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जाचायं उदयवीरशारन्री मीमासा-दज्ञन के तीन अध्यायो का ही भाष्य 
कर पाये । हसे पूरा करने के उदृदेवय से स्वाभो जगदी्दवरानन्द 
सरस्वती कृत "षड्दलम्‌ ' ते मोमासा-दकषंन के नेष अध्यायो के सुत्र 
तथा हिन्दी अनुवाद इसमे सम्मिलित कर व्ि है । 


भाष्यकार का निवेदन 


न्याय, वेशेषिक्र, सांख्य, योग, वेदान्त, इन पांच दशनो के भाष्य तथा सांख्य- 
दकेन का इतिहास एवं वेदान्तदशेन का इतिहास भौर सांस्यसिद्धान्त, इन ग्रन्थो 
के प्रकाशित हो जाने पर मीमांसादश्ष॑न का भाष्य लिखने का अवसर आया । 
मी्मासादक्षंन का कलेवर अन्य पाँच दर्शनों के भिधित क्लेवरसेभी डयोढा है । 
भेरा अनमान था कि परिश्रमपूर्क लिखते हृए ओर एेसे कार्यो मे जो अनेक भकार 
की विष्न-बाधाये आती रहती है उनको लाँघते हुए इस दशन का भाष्य लगभग 
आठ-गौ वषं ने लेगा । भविष्यत्‌ काकिसी को पता नहीं, फिर भी इस लम्बे भौर 
दुरूहं कायं को करते के लिए तत्पर हो गया । 

भ्रमु का ध्यान करते हुए एवं गुरूचरणों के आशीर्वाद कौ भावना से प्रेरित 
होकर दिनांक १४/२/१६८० को यह कायं प्रारम्भे कर दिया । लगभग साढे पाचि 
वषं मे जब-जब अन्य कार्यो से समय भिलता रहा, इसके लिखने मे लगाता रहा। 
इतने समय मे तीन अध्याय पूरे लिखे जा सके, जिनमें कुल मिलाकर श६्पादहै 

मीमांसा के कलेवर के अतिरिक्त मेरे सामने वड़ी समस्या यज्ञम आसिषके 
प्रयोग कौ रही है । जिन पशुओं के आमिष का प्रयोग यज्ञो मँ बताया जाताहै,वे 
है अज, मेष मौर वशा । इनको हिन्दी मे बकरा, मेदा भीर्‌ भाय कहते है । जिस 
वातावरण में रहते हृए मैने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ यज्ञो मे आमिष के प्रयोग को 
अंतिनिन्दित कायं माना जाता हे । मेरे लिए यज्ञ मे आमिष के प्रयोग की समस्या 
का समाघान अत्यन्त दुरूह्‌ धा । 

ईस्वी सन्‌ १६८४ मे पानीपत आर्थ॑स्तमाज का शवाब्दी-समारोह आयो- 
जित हुथा था 1 उसमें वैदिक श्रौत कर्मो के विशेषज्ञ विदान्‌ महाराष्ट्र प्रदेश से 
आमन्वित किये गये ये । मूके भौ उत्त समारोह मे उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त 
हआ 1 महाराष्ट्र के ये विशेषज्ञ वर्मंकाण्डी विद्धान्‌ युधिष्ठिर मीमांसक की प्रेरणा 
से बुलाये गये ये । शताब्दी के मवसर पर मौमासक जी के सम्पकं भे उन विद्वानों 
के प्रमुख महानूभाव के साथ चर्या करने का मुके अवसर मिला। बातचीत के सिल- 
सिते म उन महानूभावसे ज्ञात हुआ कि यज्ञ में आमिषका जो प्रयोग किया 
जाता दै, उसको मात्रा तीन-चार साशा या भधिक-से-अधिक छःमाशा होतीदहै। 
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आहति देते समय आमिष से आख मुना घृत सख.वा मेँ रखा जाता है\ यह जात 
होने पर मेरी अन्तरात्मा मे अचानक यह्‌ मावना जाग्रत हई कि यदि इतना ही 
आमिष यज्ञके लिए उपयोगी है तो इतने आमिष के लिए पद्यु को मारा क्यों जाता 
ह? क्योकि इतना आमिष तो पशु को बिना मारे ही उससे प्राप्त करिया जा 
सकता है । उन विद्वान्‌ महोदय सेतो मैने उख समय कुछ नहीं कहा, परमेरा 
विचार इस ओर को दृढ होता गया कि आमिष-माहार के प्रति उत्सुकता व 
लालसा कौ पूति के लिए याज्ञिको ने यज्ञम आभिषकी आहृतति देने को निभित्त 
बना लिया । वैदिकं अनुष्ठानों के प्रति सर्वंसाघारण जनता मे बड़ी उच्व भावना 
रही है । उन अनुष्ठानं को सम्पन्न करानेवाे याश्ञिको कै प्रति मी जनता का 
ऊंचा आदरमाव रहा है । याजनिकं ने अपनी स्वायं पूति के लिए शास्त्रीय सन्दर्भो 
मसे पदों का सम्मिश्रण किया ओर अनेक पदों के मनमानि अथं किये । यज्ञ के 
लामपरकी गई हिसा को हिसा बताया । 

इन तीन अध्यायो मेँ यज्ञ म आमिष के प्रयोग कौ चर्चा सर्वप्रथम तृतीय 
अध्यायके ठे पाद के २७बे सूत्रसे प्रारम्भ कौ गई है । यह उस पाद का सातवां 
अधिकरण है । सूनो कौ व्याख्या जो सूतर-पदोँ ओर प्रसंग के अनुसार सममे आई 
है, बह वहां लिख दी गई टै । पहने व्यास्याकारों ने जिस प्रकार व्याख्या कौ है 
उसका विवेचन यहा प्रस्तुत रै । 

व्याख्यात अधिकरण मे आचायो ने स्पष्ट आमिष का प्रयोग यज्ञ मँ निदिष्ट 
किया है । इसको 'पञुयाग' कहा गया है 1 प्रारम्भिक काल में पुयाग का स्वरूप 
क्या रहा होगा, यदहं तो आज ज्ञात नहीं है, पर आज गी समस्त देशब्यापौ कु 
संकेत रसे उपलब्ध ह, जिनके आधार पर प्रारम्भिक काल के पशुयागके 
वास्तविक स्वरूप की की सुाये जाने में सहयोग मिल सकता है । 

सास्प्रीय पद्धति के अनुसार "दक्षं" याग अमावास्या के दिन अनुष्ठित किया 
जाता दहै । उसी के अन्तरगत "पदयुयाग' है । समस्त मारत मे पञुसम्बन्षी एक प्रधा 
है- कृषि तथा कृषि-सम्बन्धी अन्य कार्यो मेँ जिन पशुओं का उपयोग किया जाता 
ह, उनको प्रतिमास अमावास्या के दिन पूं विश्वाम दिया जाता है 1 इतना ही 
नहीं किं उस दिन उनसे कोई काम नहीं लिया जाता, प्रत्युत छु के अनुसार उन 
स्नान कराया जाता है, प्रत्येक अंग को मलकर पानी से धूल, गोवर आदि को 
धोकर साफ किया जाता है । सींगों व खुरो को तेल से चुपड दिया जाता है ! मचे, 
पादवंभाग व पृ्ोकोरंगसे चिध्रित किया जाता है । कतिपय प्रान्तो मँ ग्रामकी 
आबादी के अनुसार एक या अनेक समूटों मं पुमो का सम्मिलित जुलूस निकाला 
जाता या प्रदर्शन कियाजातादै। 

ये सज कायं सर्वत्र एक-समान कयि जाते हो, ेसा तो नहीं है । कहीं सव व 
कहीं कृ कम रहते है, पर पूणे विश्राम सर्वेत समान है । जाज यान्त्रिक कालम 
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यन्त्रो द्वारा कृषि किमे जने से इस प्रथा भे कुछ दील दिखाई देने लगी है, फिर भी 
कृषिजीब परिवारमें यदि व॑ल है, तो दस प्रथा का आंशिक पालन अवश्य क्रिया 
जाता है। 

यह विकेष ध्यान देने को बात है कि समस्त भारत में एक हौ दिन अमावास्या 
इस काय के लिए क्यों निर्धारित है ? क्या अमावास्या के दिन अनुष्ठित होनैवाले 
श्दशं' याग के साथ तो इसका सम्बन्ध नही है ? रास्त्रीय पद्धति के अनुसार जिसके 
अन्तर्गत पशुयाग का किय जाना सदा माम्य ए्हा ह । कदाचित्‌ कहा जा सफता 
है कि अमावास्या मास का अन्तिम दिन होने के कारण कषिसम्बन्धी पचुरो को 
विश्रामके लिएनिर्धारित किया गया हो । धर यह ठेकान्तिक हेतु संगत प्रतीत नहीं 
होता क्योकि उत्तर भारत में पुणंमासौ के दिन महीना पूरा माना जाता, ओर 
उसी के मघार पर महीनों कौ गणना होती है । पर ज्योतिःशास्त्र के अनुसार माव 
की प्रत्तिअमावस्याके दिन ही सवत्र मान्य है जो पराकृतिः स्थिति केः सवंथा जनु- 
कुलद । चन्दरका एक कलासे बढ़ना प्रारम्भ होना, पन्दह्‌ दिने पुरा वटकर फिर 
एक-एक कला घटकर पन्द्रह दिन मेँ फिर वहीं जा जाना, यह्‌ अमावास्या के दिन 
महीना पुरा होना ह; ओर "दं" याग के माथ उसका अटूट सम्बन्ध द । समस्त 
मारतम अमावास्या के दिन समान रूपसे कृषिसम्बन्धी पभो क पूणं निश्राम की 
अज्ञात काल से प्रचलित निरन्तर परम्परा किसी भी दिचारक को द्सतथ्यकी 
ओर आकृष्ट होने के लिए वाध्य करती है कि इसका सम्बन्ध प्राचीन कालिक पशु- 
याग से रहना सम्भवहै। 

उस समर पुयाग का स्वल्प वया रहा होगा ? जाइये, उसे सधमने का प्रयाम 
किया जाय । मीनार म यिय परओं को तीन भागो मे बांट गया है-- 
१. मग्नीषोमीय; २. सवनीय; ३. धनुबन्ध्य । इनके विपय मे यथाक्रम त्रिचार 
करना आवश्यक दै । 

१. अ्नीषोमोय-- अग्नि ओर सोम दो देवताओंवाना पञ्च । पहते समभना 
है, अग्नि मौर सोम देवता कमा टै ? शार्चरो मँ देवताओं के विवेचन की लम्बी 
चर्चां उपलब्व है, पर प्रस्तुत प्रसंग भे सारभूत जो समभा है, वह्‌ इस प्रकार है. 
जग्नि दूलोक्थित सूयं भौर भरूनि के अन्त्गेत विद्यमान ऊप्मा का प्रतीक 
सोम अन्तरित मँ विमान चन्द्रमा ओर भूमिगत जल तथा ऋतु-अनुसार बरसने 
वाने जलो का प्रतीक दै । ये देवता समस्त ओपधि-वनस्मति के प्राण ह, इन्हीं के 
आधार पद ये उत्पन्न होती, पनपतीं जौर फृलती-फलती हँ । इनको साय लेक 
ये देवता कृभि-कौट से लेकर विलान प्राणियों तक सवके भीवनाचार ह । 

-ओषधि-वगं मं वे पौवे अने, जो परतिवपं अंकुरि दते, फूवत-फलते ओर 
नष्ट हो जते टै 1 जंगलो से पदा होनेवाली जड़ी-वूटियां ओर मानत्र द्रारा तों 
भे बोकर तयार किये जाने वातरे समन्त अन्न ओपधि-वगं मे माते ट । जो एक बार 
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कित ककर पनपते, यदते ओर वर्षो तक एूलते-फलते रहते ह, वे वनस्पति-वमं 
वौ आते ह । पन सबको अविरत बनाये रखने का आधार अग्नि गौर सोम देवता 
¶ै। 

छ देवताओं से सम्बद्ध यज्ञ निरन्तर अनादि काल घे चल र्हा, आगे भी 
गता कहीं अन्त नहीं है । अचिन्त्य सकि प्रम्‌ ने दस प्राकृत जगत्‌ की रचना यज्ञ- 
स्पभरेकीहै। मानव का इसे काँ स्थान टै ? इसके लिए गीता (३।१०-१२ ) 
कैः निम्न श्लोकं देखिये-- 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ।॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ॥ 
तेदंततानप्रदायंम्यो यो भुड्क्ते स्तेन एव सः ॥ 

प्रजापति ने आदिकाल में यज्ञो के साय प्रजाओं की रचना करके कटा, इस 
यज्ञ के द्वारा उत्पन्न करो सव जीवन-साधनों को; यह्‌ यज्ञ तुम्हारी अभिलषित 
कामनाओं को सदा पूरा करनेवाला होवे ॥१०॥ 

इस यज्ञस देवों का सत्कार करो; वे सत्कृत देव जीवन-साधघन देकर तुम्हारा 
सत्कार करे । इस प्रकार एक-दूसरे से सम्बद्ध रहते हुए परम कल्याण को प्राप्त 
करो ॥११॥ 

यज्ञ से संस्कृत देव तु्दे तुम्हारे अभिलषित भोगों को प्रदान करेगे । उन 
देवों को कृ भी न देकर जो उनके दिये भोगो का उपभोग करता दै, निचित ही 
वह चोर है ॥॥१२॥ 

हमे चोर न वनने के लि्‌ यह्‌ समना है कि प्रजापति के द्वारा रचना किया 
गया यज्ञ क्या दै ? यह्‌ निरिचत है, जो खाच अन्न आज हम प्रयोग भें लाति है, 
आदिकाल सेद्ी वह एेसा रहा हो, यह वात नहीं है । प्राकृत व्यवस्वाजों के 
अनुसार जंगली सूप मे इन अन्नो का प्रादर्माव हआ, इनके ्रदुरमाव मँ अग्नि 
ओर सोम देवता क; पूरा सहयोग रहता है । यहं प्रजापति दारा रचा गया यज्ञ 
दै । मानव ने जव सवप्रयम आलं सोली, ओर स्वभावतः क्षुवा-तृपा आदि से 
संतप्त हआ, उसने क्षुधा आदि की निवृत्तिके लिए उपाय दढ निकाला । बोषधियों 
मौर वनस्पतियों के फलों की परीक्षा कर दात-सहस्र वार्षिक यज्ञो से उन्हे जीवनो- 
पयोगी उत्तम खायो के रूप में तंयार किया । संकट, सहतं वर्पो तक कृषि दरार 
रीण व अनुसन्धान करते हुए उन वतंमान स्थिति तक पटुवाया । यह प्रजा 
(भानव) दवारा किया जानेवाला यज्ञ है । अधिक समय तक चलनेवाते अनुष्ठानं 
का नाम मीमांसा नें "सत्र, कहा गया है । मीमांसा मे जो शत व सहस वर्पो के 
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बरौ का उत्तेल हृभा है, वे महौ मानवौ द्वारा किये गये यज्ञ ह । देवो जौर प्रजा- 
चों की यज्ञ-खम्बन्धी पारस्परिक भावनाओं से सुपरिपष्ट कल्याणमय संसार 
बाध चल रहाहै। 
मानव-जोवन के सर्वप्रथम आवदयक वस्तु अन्न-वस्त्रहं । इनमे अन्न का पहला 
गैर वस्त्र का दूसरा स्थान है। यह निविवाद है, अन्न कृषि द्वारा तयार किया 
ता है । भारत देश अपने भआदिकाल से कृषिप्रवान रहा है । वेद का उद्घोष है-- 
र्मा दौन्यः फृषिनितकृषस्व' (ऋ १०।३४।१३) -जुजा मत खेलो, कृषि का 
। आश्रय लो । इसका तात्प व मर्य उ टेश्य बह है कि मालसी बनकर श्चमहीन 
पायो से धन की आक्षा मत करो, कृषि आदि श्रमसाध्य उपायों का सदा 
गश्रय लो, गौर धन-सम्पदाओं मे रमण करो (वितते रमस्व बहु मन्यमानः, 
ह० १०।३४।१३} 1 
इस सज विवेचन से हम इस परिणाम पर पद्ुचते हँ कि प्राचोन भारतम 
हँ के मूल निवासी आर्यो ने कृषि को जीवनोपयोगी सर्वोत्तम साधन माना । गत ` 
स्तयो से यह स्पष्ट हौ जाता है, अग्नि गौर सोम कृषि के देवता है । नीज भूमि 
प पड़कर जल ओर उष्मा (सोम -जग्नि) के सहयोग से भंकररित होकर भूमि 
ह ऊपर को सिर्‌ निकालता हि । आगे इन्हीं देवों के सहयोग से पनपता, फूलता- 
फलता अन्न में एक जीवनोपयोगौ अनुपम सम्पदा को प्रस्तुत कर देता है । 
जन विचारना यह्‌ ह कि इन देवताओं का पञ्च कौन-सा है जो इस सम्पदा 
रो उभारे में प्रधान सहयोगी है ? यह किसी से छिपा नही, सवेबिदित वह्‌ पगु 
लहै! बल गायस पैदा होता है, इसीलिए गाय को मारतीय संस्कृति म सवं- 
रेष्ठ पूज्य पशु साना गया दै । इतकी श्रेष्ठता च पूज्यता मे र्हा उसके दूध का 
स्थान है, उससे पहले उसके बड़ों का स्थान है । बह छषपि-जीवनमें रीदकी 
हही कौ तरह है । गीता के मनुसार इन यज्ञो का गनृष्ठान परम कल्याण को प्राप्त 
कराता है । इसीके अनुसार कृषि-यज्ञ के भाधार वंल को कदाचित्‌ पौराणिक 
कल्पना में शिव (कल्याण) कौ सवारी बताया है । सवारी आधार मौर सवार 
आधेय होता है । तात्पवं हमा-- सामाजिक कल्याण वैल पर आधित है । 
मोमांसा के प्रस्तुत अधिकरण (७) मं यह्‌ विचार क्रिया गया है कि जो पशु 
धमं सूने जाति है, वे कौनसे पशु केलिए कटे गये दँ? वया वे किसी एक अभ्नी- 
षोमीय आदि पशुके लिए कहे? याकिन्हीं दोके लिए? (अग्नीषोमीय 
ओर सवनीय), अथा सबके सिए (पहृते दोनो मे अनुबन्ध्य को भिलाकर) ? 
निय पह दिया गया है किवे पर्ु-धमं केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए कटे 
गपेदहै। 
पञ्ुधमे से तात्पयं है, यज्ञिय पञ के सम्बन्ध नें यज्ञ के अवसर प्र कतव्य 
कमं । वे निम्न रूप में कटे गथे ई--उपाकरण, उपानयन, श्लक्ष्णया बन्ध, गष 
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नियोजन, संज्ञपन, विशसन आदि ' । इनके अथं निम्त प्रकार क्वि जते है-- 

उपाकरण मन्तोच्चारणपूरवक हाथ से अथवा कुशाजों से पलु का स्यं 
करना "उपाकरण कहाता दै । एक स्यान से अन्यत्र ले-जाते समय प्रायः प्रत्येक 
ले-जानिवाला व्यक्ति पशु के पीठ, पादवं, पुद्ढे, माये वा सिर आदि पर हाय 
फेरता है। मानो उसे प्यार देता हुआ अगते कार्ये के लिए प्रेरित करता दै, इस 
साचारण लौकिक व्यवहार का वैदिक रूप उपाकरण है | 

उपानयन --पशुशाला से यज्ञमण्डप कौ ओर पञुका लाया जाना "उपा 
नयन" है । 

शलक्ष्णया बन्ध चिकनी मुलायम रस्सौ से पञ्‌ के अगले दाहिने पैर, सींग 
या सगो अथवा गर्दन में पु को वाधना । यह कारये पशुशाला से चलते समय 
अथवा यज्ञमण्डप पटुचकर किया जाता है । 

यूपनिबन्धन- -यज्ञमण्डप के समीप पू को दिने कै लिए स्वापिति क्वि 
गये मूष (खुंटा) भे पञ्‌ को वांना 'गूष निबन्धन है । 

पञ्ु-सम्बन्धी ये कायं लोक-वेद भे समान दै; एक स्थान से दूसरे पर ले-जाने 
केलिएये क्रिया साधारण हैं । यहाँ प्रद दै, यज्ञमण्डप मे पल्‌ क्यों ले-नाये जाते 
ये ?भाज के पशमेलों कौ तरह तो इन्दे नहीं कहा जा सकता 1 आज के पशुम 
केवल पलो कौ विकी के लिए जुङते ह । परन्तु उस समय के पञुयागो के प्रसंग 
भे उनकी विक्री का कोद संकेत नहीं मिलता । सुना जाता है, कंभी जौर कहीं 
सरकार की म्ोरसे एषा आयोजन होता है, जहां पशुजो के रवास्थ्य के आधार 
पर उनमें प्रतियोगिता रक्ली जातौ दै ओर सुन्दर-गपुष्ट पशुओं को पुरस्कृत 
किया जाता है । एसे आयोजनो को परश्‌-सम्बन्धी यागी सममना चाहिए । 

उस्र अति प्राचीन काल मे जब समस्त समाज का जीबन-आघार मुस्यकू्पस 
केवल कृपि-उद्योग था, उस समय पश्‌-सम्पदा की सुपुष्टि ओर सुरक्षा के लिए 
हसे आयोजनों का होना अधिक सम्भव ह ! उवोतिष्टोम या सोमयान जदि पते 
हौ आयोजनो के साय इते रक्खा जाता होगा, भयोक्ि उन आयोजने म समाज के 
सञ्लक्त संचालक व्यभिति भाग तेते य, ओर सव॑साचारण के लिए उन आयोजनों 
का द्रार शला रहता था। आज समस्त भारत मं अमावास्या के दिन भरपि-सम्बन्धी 
पदयुओ को पूणं विरामदेना, उद नहलानः, धुलाना, सजाना उसी तरह के पशु- 
याग का संकेत देता है 1 उसका यद बण्डरात समना चादिए्‌ 1 इसे तात्कालिक 
प्ुयाग की रूप-रेखा का णु अनुमान विया जा सकता टै ॥ 

अभीतककौ चर्चा से यह्‌ जाना क्रि अग्नीपोमौय पु वहै, उपाकरण 

१. “उपाकरणम्‌, उपानयनम्‌, स्लध्णया वन्धः यूप [नयोजनम्‌, सज्ञपनम्‌, 
विजसनमित्वेवमादयः' -शावरमाष्य । 
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आदि धर्मं उसीके विषयमे वताये गये हैँ । इससे यहं मुक्त प्रतीत होता है किकृषि- 
जीवौ समाज का यह्‌ प्रिय एत्रं प्रधान पशु था । क्या यज्ञमण्डप मे एसे पशु को 
मारने के लिए लाया जाता था ? यह्‌ कदापि सम्भव नहीं है । अगली पंक्तियौं से 
पष्ट होगा करि अन्य पदयु-धर्मो का स्वरूप उस समय क्या रहा होगा । भज के 
मारतीय कृषिजीवी परिवार के--अमावास्या के दिन पञ्ु-सम्बन्वी व्यवहार से 
जाना जाता किउस काल का कृषिजीवौ परिवार अपने पञुओं कौ नहला- 
भुलाकर, सजाकर उस अवसर पर लाता था, उसभ प्रथम स्थान बैल का, दूसरा 
स्थान भेड्‌, बकरी आदि का, अन्तिम स्थान अन्य पञ्ुओं का रहता धा, जो केवलं 
दघ देते, तथा बडे, विया च पठोरे जानवर । इनका विवरण मोमांसाशास्त्र के 
आधार पर गली पंनितयों मे दिया गया है । वहाँ लाये गये सुपुष्ट-स्वस्य पुओं 
को परस्करत क्रिया जाता, व प्रशंसा एवं सत्कारपुवंक विदा कर दिया जाता 
थ। । दुल पशुओं के अंग-अंग की परीक्षा कौ जाती धौ 1 उनकी दुला को दुर 
करने के लिए उपाय सोचे जाते, ओर उन्दँ व्यवहार में लाने का पूरा प्रयास करिया 
जाता था] इम प्रकार पशुओं के स्वास्थ्य की रका के लिए प्रतिमा उनको एकत्र 
कर स्वास्थ्य-परीक्षाकौ जातीधी। 

यह उपाकरण आदि चार पञुषर्मो के विषयमे संक्षिप्त विचार किरा । 
बताये गये शेप पशु-बर्मो पर भौ दुष्ट डालिए । शावरमाष्य के अनुसार शेष पशु- 
धमे नामोल्लेखपूवंक दो वताय ह १. संज्ञपन, २. जिद्यसन । आगे “त्यत्रमादयः' 
कहकर कु धर्मो को छिपाकर रक्ला गया है । 
संज्ञपन ---दस पद का अयं समी व्याख्याकारों ने "मारना" क्रिया है । कोप 
कारो ने बताया, यह पद "सम्‌" उपसगंपूवंक जा" धातु से णिच्‌-ल्युट्‌ प्रत्यय 
होकर युक्‌! आगम के साथ निष्पन्न होतः दै । पाणिनि के धातुपाठ मे शा" धातु 
तौन अर्थो में पदा ह~ "मारण तोपण निज्ञामनेष्‌ ज्ञा, तीन अरथ॑दै-मारण, तोषण, 
निशामन; मारना, तुष्ट करना, दर्यन करना या अवलोकन करना । इतने अर्थो 
भेशमारना दी क्यों लिया मया ? सन्तुष्ट करना या पंन एवं जवलोकन 
करना अथं क्यो नहीं लिथिग्ये? 

ज्ञात होता है, उल अति प्राचीन काल मं --जो योक प्रारम्मिककरालथा 

--ह्ञा' धातु कर रयोग "मारण" अं मे नहोकरञञेपदो अर्षोमंहीदोताश्रा। 

जव उन नृशंस कूर रसनालोलुप याज्ञिकं ने जांच-परीक्षा, वंन, अवलोकन के 
लिए भनेवष्ि पओ भे से कतिपय पशुओं को घपं के नाग पर आहूत करना भौर 
स्वाना प्रारम्भ कर दिया, तव दस धातु के अर्थोके साथ मारण'को मी जोड़दिया 
गया } यज्ञ की वास्तविक भावना को उपेध्षित कर द्वियागया। वे लोग समाज 
में प्रभावौ धे, लमाज ने उसको सहन किया । पर इस कुतरल्य का समय-समथ्र पर 
विरोध बराबर होता द्हादै। बौद्ध ध्रमं का उद्‌भव दसी कृत्य के प्रतिक्रिया 
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रूप हा । इन्दियां बडी वलवान्‌ दै । वहू जौ अच व्यवहार मे इसका कोई महत्वं 
नहींदै। 

तात्पयं है, “संज्ञपन' पद के पुराने वास्तविक अयं-- तोषण व निश्रामन को 
मूला दिया गया; पर पाणिनि ने उसे सुरक्षित रक्खा । इससे स्पष्ट होता है. अमा- 
वास्याकादिन दस कार्य के लिए निर्धारित था कि उस दिन के इष्टि अनुष्ठानों 
के भवसर पर स्थानीय पशु्जो की -- स्वास्थ्य आदि कौ दृष्टि से- परीक्षा, जांच 
पृड्ताल की जाये, जिससे राष्ट कौ पशु-सम्पदा स्वस्व व सुरक्षित रहे । 

से अवसर पर पश्‌ केवल प्रद्ना्थं आते थे वा उचित कार्यवाही के 
अनन्तर वापस कर दिए जाते ये ? इसकी सत्यता के लिए अमावास्या के दिन 
अनुष्ठित इष्टि का नाम प्रमाणल्प म उपस्थित किया जा सकता है । पूणंमासौी 
के दिन अनुष्ठित होनेवाली इष्टि का नाम तियि-नाम के आघार पर पूणंमसेष्टि 
दै । इसी प्रकार अमावास्या के दिन अनूष्ठित होनेवाली इष्टि का नाम तिथि-नाम 
के आधार पर अमावास्येष्टि होना चाहिये था, पर एसा न होकर उसका नाम 
दशं" है । यह नाम उस समय विज्ेष निमित्त से रक्छा गया ज्ञात होता दै । वह 
निमित्त है, उस अवसर पर दर्शन-अदलोकन अर्थात्‌ स्वास्थ्य आदि कौ जांच 
पड़ताल के लिए पशो को सामूहिक रूप भँ एकत्रित किया जाना । यह्‌ अर्थं 
"संज्ञपन" शब्द के धातु ज्ञा" के निशामन अथं भे अन्तित दै । आरम्म-काल 
मेँ इस पद का यहो अथं था, ओौर इसोके अनुसार ब्यवहार होता या  अनन्तर्‌- 
काल मे अत्याचारी हत्यारे याज्ञिको ने इन्दि्यो के दास बनकर पद के अथं को 
बदला, जो भाज समभा जा रहा है । यदि इस सतकं प्रमाण को सव्रल नहीं समभा 
जाता, तो शास्त्र के ममंज्ञ आचार्यं यहं बतलाने की कृपा करेगे कि अमावास्या के 
दिन होनेवालो इष्टि के "दशं" नाम का प्रवृत्ति-निमित्त क्या है ? वह नाममौ 
पूरणमासेष्टि के समान अमावास्येष्ट क्यों नहीं दै ? 

यह पशूधर्म "संज्ञपन के विषय मे विचार प्रस्तुत किया गया । इसके आगे 
पशुघर्म वताया-- 

विदासन-- इसका अर्थे है- -पद्‌ के एक-एक अङ्ग को काटना । जव “संज्ञपन” 
का अथं "मारना" मान लिया गया, तो स्वभावतः उसके भागे यही पशुषमं हो 
सकता है 1 वस्तुतः प्रारम्म-काल भे जव 'संज्ञपन' का अयं मारनान होकर 
प्यओं को सन्तुष्ट करना व परदशनायं एकत्रित करना था, त "विशसन" नाम के 
पशुष का होना सम्भव ही नहीं या । इसका उद्भावन संज्ञपन पद का अथं बदले 
जानि के अनन्तर हभ है । परु कै दशंन अर्थात्‌ जाँच-पड्ताल के अवसर पर जिस 
क्रिया का प्रयोग किया जाता था, उसके कुष्ट संकेत सवनीय पश्‌ के आधुनिक 
विवरण में लश्षित होते 1 उसके स्पष्टौकरण का प्रयास सवनोय पश्‌ के प्रसंग 
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भेकरियागयादहै। 

भरारम्भ-काल में “घंज्ञपन' पञुधमं के अनन्तर अन्य दो धर्म--पयंग्नि- 
करण" जौर 'विस्जन' माने जाति थे । 

पर्यभ्निरूरण- इस पद का वास्तविकं अर्यं क्या रहा होगा, आज स्पष्ट नहीं 
है । मनेक सुाव विचार में आते है--( १)अमावास्या के दिन पओ को नहला- 
घुलाकर चू पर बध, छतु के भनुसार--उम्दे डा स-मच्छर आदितंय न कर 
उनके इधर-उधर मथवा उचित दिशा भे माग जलाकर घुं आदि करना अथवा 
गरमी पहचान प्ग्निकरण रहा हो । २. य भी सम्भव है, सरगर्मी से पशुओं 
के स्वास्थ्य की जांच-पडताल का ही नाम “परयेरिनिकरण' रहा हो । ३. विशेष 
निमित्त से मज्ञाग्नि के समीप उपस्थित होना “पर्यग्निकरण माना गया हो । 
आजकल जैसे रोगो के टीके व सूचीवेष के अनन्तर मालूम किया जाता है, कोई 
व्यक्ति टके या सूचीवेघ के विना रह तो नहीं गया ? इसी प्रकार उस काल में 
पञुओं के स्वास्थ्य कौ जानकारी के लिए प्रशासन कौ ओर से दस नाम पर सूचना 
प्राप्त की जाती हो कि स्थानीय पशओों का पर्यैम्निकरण नामकरण हो गया, या 
नहीं ? कोई पञ्च पयंग्निकरणसे रह तो नहीं गयाहै ? ये माघार अथवा इन 
जैसे अन्य कोई आधार उक्त के सम्भव है 

आज परयभ्निकरण का रवरूप- पशु नो मारने से पहले घास के दो-चार 
तिनको के अग्रभाग मे आग लगाकर पशू. के चारों मोर घूमा देना-- समा 
जाताहै। 

बिसर्ज॑न--'संज्ञपन' पद का "मारण" अर्थं समम लेने पर पशु के विसनंन-- 
छोड़ जाने का प्रदन ही नहीं उठता । मार देने पर छोड़ने का अवसर कहां रहा ? 
हां, यह्‌ कहा जा सकता है कि उसे जीवन से ड्य दिया गया । वस्तुतः "विसर्जन" 
पञ्ुधमं का स्वारस्य उसी अवस्था म सम्मव है, जब ^संज्ञपन' पद का अर्यं 
*मारण' न कर तोषण व नि्ामन किया जाता दै । जसा कि पटले निदेश किया 
क्रियाजाचुकाहै, प्रारम्भे ्ञा' धातुके दो ही अर्थं ये । उनके अनुसार विसर्जन 
पशुधमं का सामञ्जस्य उत्पन्न होता है 1 मारण भये होने पर तो यह्‌ (विसर्जन 
पञ्चमं ) मजाक ही है) 

अभी तक अभ्नौषौमीय पु के विषय में विवरण प्रस्तुत किया गया । आवार्यौ 
कै निर्णयानुसार उपाकरण आदि पश्ुघरमं केवल अग्नीषोमीय पञ के लिए विघान 
कयि गष है । सवनीय जदि पञ्ज के संग मे उनका नि्ेशमावर होता है । 
सवनीय पञ के विषय मे विचार प्रस्तुत है । 

सवनीय--मरह प्रथम कटा जा चूका है ज्योतिष्टोम पाग छह दिन मे सम्पन्न 
होता है । पांचा दिन प्रवान सोमयाग के मनुष्ठान का है । वह्‌ तीन सवनो मे 
किया जाता है--आरातःसवन, माच्यन्दिनि सवन, तृतीय सबन 1 इनमे जो पलु 
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उपस्थित हेते दैवे सवनीय कहे जाते है । अग्नौषोमौय पशु कौन-ता है ? इसका 
निदेण किसी आचायं ने नहीं किया । यदि क्रिया हो, तो मुभे ज्ञात नहीं है । पर 
स विषय के विरेषज्ञो रे ज्ञात हा कि अग्निपोमीष पञ्‌ अज है । भव सवनीय 
परशु. कोन-सा है ? इसका निदेश उपलब्ध होता ह । ये पञ मेष-मेषी एवं जज- 
अजा है, अर्थात्‌ भेड्‌, बकरी, मेढा, बकरा । आचार्यो ने बताया - प्रातःसवनँ 
वपा (चरबीं) की आहति, माच्यन्दिन सवन मे पुरोडाण की ओौर तृतीय सवन में 
पकुके नटे हुए अङ्गां कौ। पुरोडाश तो अन्नसे तैयार क्रिया जाता है, पर चर्वी 
भौरपशुकेकटे ङ्ग मेदेयाबकरेकेहो सकते, क्योकि सवनीय पशये हौ 
है। 

सबन कौ जाहृतियों के विषय में सुम्राव आत्ता है । बाहर से बाए दस स्तर 
के स पशुं को प्रातःकाल सावधानतापूर्वक स्वास्थ्य-आरोग्य की परीक्षा कर 
उनमें से मांसल तथा वपावहुल पशुओं को इस आधार परर जलग छोट दिया 
जाता था कि इनसे उत्तम ऊन प्राप्त हो सकता है । कालान्तर मेँ इस वास्तविकता 
को वपा की माहृत्ति के रूप मे परिवतित कर दिया गया । माच्यन्दिन सवन मे 
पुरोडाग की आहृतिं का तत्पं है, बाहर से यये पशुओं को चारा देना। ये 
बाहर से माए दँ । पुवंमच्याह् भे उनमें से सुपुष्ट पशुबौं को छाँट दिया गया है । 
चारा लेकर दवन पु तृतीय सवनकालिक परीक्षाके चिण्‌ तयार हो जाए, 
यह माच्यन्दिन सवन कौ आहति का स्वल्प है । ततीय सवन में दुल पशु के 
प्रत्येक अंग की गहरा से परीक्षाकी जातीयी क्रिअंग म कोररोगतो नहीं 
है? पशु दुबल क्यों है ? उको हटाने के उपायो को पता लमाकर उन्हं व्यवहार 
भलनेका प्रयासक्रिया जाताथा) अंग-अंगकी इस परीक्ना को अङ्ाकी 
बहति के रूप मे परिवतित कर दिया गया । यह्‌ ज्योतिष्टोम के चवे दिन के 
परुयाग का स्वरूप दै} 

तीनो सवन सवनीय पशुओं से कैसे सम्बद्ध होते दै ? इसके लिए वचनद 
"वपया प्रातःसवने प्रचरन्ति, पुरोडारोन माध्यम्दिते सवने, अङ्गस्तृतीये सवने 
इसका तात्य है कि 'वपा' से प्रातःसवन भें होम करते है, पुरोडाश से माध्य 
न्दिनि सवनम जौर मङ्ख से तृतीय सवन मे} 

प्रचरन्ति" क्रियापद को अर्थं “होम करते पा आहुति देते हैं ।'' यह्‌ अर्थं किस 
आधार प्र्‌ किया जाता ? इस प्रन का को सदुत्तर तहं है । वारक्यके मूल 
ग्रन्थकापूर्वापिर-प्रसंग भौ उक्त अधं करने मे कोई अनुकल संहायक्ता नहीं देता । 

वास्तविकता यह है कि यज्ञानुष्ठान के प्रारम्भिक काल मेँ यह च्यवस्या 
निर्थारित की मई कि प्रति मास अमावास्या इष्टि के अवसर पर स्वास्थ्य व सुरक्षा 
आदि की जाँच-पढ़ताल के लिए समस्त स्थानीय पु यज्ञसण्डप कै समीप एकत्रित 
किये जाथे । “वपया प्रचरन्ति" का गरहौ तायं दै । वपाः पद नीरोग हृष्ट-पुष्ट 
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पशू का प्रतौक है । लौक भे नौरौग पुष्ट व्यक्ति कौ देखकर मनोरंजन की भावना 
से कहा जाता है, चर्वी बहुत चद्‌ गर है । चर्वी वपा पद शारीरिक पुष्टिका 
प्रतीक माना जाता है। 

पलुं कौ जाँच-पड़ताल के लिए नियुक्त व्यचितत "वप प्रतीक से प्रचारित 
कराता है--घोषित करता है- ये “पच स्वस्थ नीरोग हैँ ।'' उन छट दिया जाता 
है वपया प्रचरन्ति" का यही अभिप्राय हे । 

आगे वाक्य है--“पुरोदाेन माच्यन्दिने प्रचरम्ति" । पुरोडाश" खाद्य अन्त 
का तेयार किया जाता ह; पश-मांस से इसका कोई सम्बन्व नहीं । यहां यह पद 
पशुओं के खाद्य अर्थात्‌ चारे का प्रतीक है । तात्पर्यं है कि माध्यन्दिन सवन के 
अवसर प्र अर्थात्‌ दोपहर के समय सव परओं को चारे पर जांध दिया जाय, वे 
इधर-उधर वाद्य स्थानो से भये हृए्‌ ह, भूखे हो सकते ह । जिन दुर्बल पशुओं की 
जँच-पड़ताल तीसरे पहर कै बाद के यवलर पर होनी है उने सवको यथेष्ठ चारा 
दिया जाय । यह्‌ घोषणा "माध्यन्दिने प्रचरन्ति" का अर्थ है | 

सन्दमे का अन्तिम वाक्य है--“द्धस्तृ तीये सवने प्रचरम्ति""। जो दुबल पशु 
स्वास्थ्य-परीक्षा के लिए ओेष रह्‌ गए हँ उनके प्रत्येक अंग के साथ सवधानता- 
पूवक जांच कर अर्थात्‌ गहराई से अंगों की परीक्षा कर उनकी दर्वेलता के कारण 
मौर उनकी निवृत्ति के उपायों कौ घोषणा की नतौ है । यह “अ ङ्गस्तृतीये सवने" 
कातात्वयंहै। 

"कयं सवनानि पशुमन्ति" दरस प्रदन का उत्तर उक्त रीति पर “वपया प्राततः.” 
इत्यादि सन्दभं से दिया गया है । यदि 'वपा'का अर्यं जलग से निकाली चर्वी 
जर "अङ्गः" का अथं "शूमांस' लिया जाता हं, तो तीनों सवन पशुं से सम्बद्ध 
नहीं हो पते । “माध्यन्दिन सुवन" पशु-सम्बन्ध स रहित रह जाता हं क्योकि पस~ 
डाण मांससे तयार नहीं करिया जा सक्ता ; वह चाबलयाजौ काही बन सकता 
हं । जिन याज्ञिको ने पवित्र यज्ञमण्टप में दस बू वड्खाने की स्थापना की, निःसन्देह 
वेर्मकेनाम परघौर अधमं व पापाचरण करनेवाले व्यक्तिये। एकं घोर 
पापको पृण्य के रूप में संस्थापित करना अपने-आापरें ही महान्‌ पाप ह । 

इन पशुओं को सामाजिक दृष्टि से यज्ञमण्डप मं नाने का क्या प्रयोजन 
र्हा होमा ? यह्‌ तो आज पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, पर "अग्नीषोमीय" पके 
विवरण के अ दुसार सवनीय पश्‌ के विषय में भी कुष्ठ सुरव दिये जा सकते है । 
यह्‌ स्पष्ट है कि अग्नीषोमीय पशु बैल उत्तम स्तर का पलु. माना जाता हं । गाय 
की महत्ताका कारण श्रेष्ठ दूध के अतिरिक्त खेतो के सहत्वपूणं साधन बषडो का 
पैदा करना था । उसके वाद के स्तर में अर्यात्‌ दुसरे स्तर पर भेड़-बकरी आदि 
पदु आति है! ये समाज को अनेक प्रकार से लाभान्वित करते दँ । ससे पहला 
ओौर महत्वपुर्ण दलका उपयोग उन की उपलन्धि दै । साधारण दुघप्राभ्ति के परचात्‌ 
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उनका बडा उपयोग इनके मल-मूतर का है, इससे अत्यन्त उपयोगी लाद तंयार किया 
जातादहै जो भूमि की उव॑रा कषक्तिको बढ़ता है, न्युन नहीं होने देता । 

अनुबन्ध्य -पदओं का नम्बर अन्तिम छठे दिन माता ह । अनुबन््य पश्‌ कौन- 
सेह? इसका कुठ संकेत प्रतोकर्प से शास्त भें मिलता है । एक वाक्य है “मैत्रा 
वशुणीं वशामनु बन्यामालमते"'- भित्र भौर वरुण देवतावाली वशा (गाय) का 
आलभन करता है, जौ पुग के अनुबन्ध्य-वग मे आती है । इसे स्पष्ट करने के 
लिए “अनुबन्ध्य” पद का अथं समभना होगा । उपसरगं व घात्वयं के अनुसार अथं 
होगा पचे बेधा दुभा, तात्पयं हआ कि पञुओं का एक वगं जो पञशचुओं के बादमें 
आता है : पिठलम्ग्‌ वर्गं 1 पशु कौ दृष्टि से "वशा" पद के दो अथं है -गाय गौर 
हथनी 1 

वस्तुतः वशा पर यहां शेष पशुमात्र का उपलक्षण है । पशुओं के पूर्वोक्त दो 
वर्गो से अतिरिक्त जो पश्‌ रह्‌ गए उन सबको उपस्थित कर आलभन, प्राप्त होता 
है । यदि वशा का अर्थं केवल माय लें तो यहं प्रशन दोनों अवस्थाओं के लिए उभर- 
कर सामने आता कि गाय ओर अन्य रेष्ठ पशुओं को अन्तिम छठे दिन क्यो उप- 
स्थित किया जाता है ? उत्तर होगा --आलभन क लिए । तब पुतः प्रश्न उठेगा कि 
वदा काआलभन क्या मारना-काटना है ? या केवल स्पशं करना ? यदि पहला 
दै, तो क्या यह्‌ स्वीकार्यं होगा ? यदि अथं दूसराहै, तो केवल स्यं करनेका 
प्रयोजन बताना होगा । 

प्रतीत होता दै "वक्षा" पद अवरिष्ट सभी पञ्चओं का उपलक्षण है । इनमें 
दूधवाली माय, वाक गाय, दूषपीते वडे-बच्ियां, दषो वठदे-वखियां, 
पठोरे बैल, ऊंट, घोडे, गधे, खच्चर, मेस आदि सभी आ जाते द । इनके उपस्थित 
करने का प्रयोजन वही है, जो प्रथम दोनों वं के पशुओं कौ उपस्थिति का बताया 
है । पर्यग्निकरण कै पश्चात्‌ इन्द अपने-अपने स्थानों को वापस्च कर दिया जाता 
है । उन मारने-काटने का कोई प्रन नहीं । 

ज्योतिष्टोम के चौये दिन अग्नीषोमोय पश्‌, पाँ चे दिन सवनीय, छठे दिन 
अनुबन्ध्य पञ यजञमण्डप के साय स्वास्थ्य-परीक्ना-स्थान पर उपस्थित किये जाते 
है, जहौ उन्दे बाधने के लिए यूप स्थापित किये होते दै । उपाकरण आदि पलुघमं 
पूर्णरूप से केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए विहित दहै, दोष कै लिए उसीका अनृषाद 
होता है, बह भी आवदयकतानु सार । जसे सवनीय पशूजों के लिए तीसरे-चौये 
पशुधमं की आवर्यकता नहीं होती, दो व्यक्ति शब्द करते या इण्डी दिखाते 
इधर-उधर खड रहते है, तो ये पशु चूपचाप वीच मेँ धिरे रहते है, इघर-उघर 
निकलने या जाने की कोई नेष्टा नहीं करते । इसलिए इलक्ण्या बन्ध या पूष 
नियोजन कौ इनके लिए आवश्यकता नहीं होती । अनूषाद का यही फल टै । वदि 
विधि हो, तो उसके अनुसार पूरा अनुष्ठान करना पड़ता है । 
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इस विवरण से निम्न.परिणाम सामने अते है 

(क) आरम्मकाल में यज्ञानृष्ठान के अवसर पर पञ मारे नहीं जाते थे । 

(ख) एक निर्थारित दिनं अमानार॑या इष्टि के अनवसर पर स्वास्थ्य आदि 
परीक्षा के लिए पशुओं को एकत्रित किया जाता था । 

(ग) उसौ का अवशेष रूप--समस्त मारत में अमावास्या के दिन--कृषि- 
पशुओं को पुणे विश्राम देना पावा जाता दै 1 

(च) पश्ुसम्वन्धी ये सब भाव पशुजों के (संज्ञपन' नामक धम मँ मन्त- 
निहित ह, जो 'संज्ञमन' पद के निवंचन से स्पष्ट है । 

यज्ञ भँ मांसाहति देने का प्रथम प्रसंगनिषयका वितेचन गत पंक्तय मँ किया 
गया । दुसी प्रकार का दूसरा प्रसंग तृतीयाध्याय के अन्तिम तीन सुवो (४२-४४) 
मे मिलता ह । उसका नाम शाक्यानामयनम्‌* बताया गया है ॥ निस्नितरूपरसे 
का जा चकता है करि यह प्रसंग पूतया धरकषप्त है । इसका स्थष्टं विवेचन उशी 
प्रसंग पकर दिया गया है । पायक महानु माव वहीं पर उक्षे देख सकते है । 

यज्ञम माघके प्रयोग का विधान जवते प्रारम्भ किया गया, इसका विरोध 
भी तभी से बरावर होता रहा ह । पर जिन व्यनितयों के हाथो मे यज्ञानृष्ठानौं 
का सम्पन्नं करना रहा, उन्हीं के हारा मांस का प्रवेश यज्ञो भे किये जानेके कारण 
यह विचार भरसार पाता रहा । लम्बी परम्परास प्रचलित यह्‌ विचार गरुद 
व्यकितिवों द्वारा विरोध होते रहने पर मी इतना परिपक्व हो चूका है विः समस्त 
हिन्दु समाज इते घर्म का आावस्यक भंग मानता है । यह कंसी विदम्बनाहैकिजो 
स्पष्ट रूप से जध्मं भौर अनाचार है, उक्षे मान्य धर्मं समू लिया गया । 

विसेध्‌ करनेवालों की संख्या नगण्य न होते पर भी यहं केवल मीमांप्ता- 
परम्परा के एक आचाय मतृ मित्र का उल्वेल करना चाहता हूं कि --भाभिष- 
भ्रयोग को वह्‌ सर्वया वेदविरुद्ध मानते थे । आचाय भरत.भित्र का अपने समयमे 
मीमासाकेधेन मे यहं प्रयास सर्वथारेसाही दहै, जंसा वतेम काल में महूषि 
स्वामी दथानन्दसररवती का स्दा। दोनों ने ही ज्योतिष्टोमादियागो मे जमिष- 
प्रयोग कौ उतनी ही कटु आलोचना कौ दै, जितनी मृतक-शरादध कौ । 

विदञ्जनों से आग्रह है कि वे इस दिशा म मीमांसाप्रक शाश्वत परम्परां 
को युनरुज्जीवित करने के लिए अन्ध-परम्परार्जो का समूलोनच्छेद करं एवं यज्ञ 

सौ पावन क्रिथाभों का माहारम्य जन-जन तक पहचान का ससप्रयास करे । 


--उदयवौर शस्त्री 


ओम्‌ 
अथं प्रथमाध्याये प्रथम पादः 


आदिकालसे भारतीय समाज निष्ठापूर्णं रीति पर धरम॑-प्राण रहा है । ज्ञान की 
नाना शाखा मौर सभाज के विविधक्षेत्रो मे किये गये चमं-विषयक् विवेचन से 
भारतीय वाड्‌मय ओत-प्रोत है । महि कणाद ने अपनी रचना वैशेषिक दशेन के 
प्रारम्भिक सूत्र" दवारा धमं कौ व्याख्या करने का निदश्च किया है । महामुनि जैमिनि 
ने घमं की सूक्ष्म रेखाञों तक विचार करने के लिए अपनी इस बारह अध्यायो मे 
पूणं हुई विस्तृत रचना मीमां घ्ाशास्व के प्रथम सूत्रः द्वारा वरमे-विषयक जिज्ञासा 
को उमारारै। 
यहां पर यह स्पष्ट सममः रखना चाहिए कि कणाद के धमं ओर जैमिनि के 
धमं में अन्तर है । पहला वस्तु-घमं का उपपादन करता है, जवकि दुसरे ने समाज 
धमं के विदलेषण को अपना लक्ष्य बनाया है । कणाद के प्रतिपाद्य धमे का स्पष्ट 
निर्देश भाष्यकार प्रशस्तपाद मुनि ने अपने प्रथम सन्द द्वारा इस प्रकार किया है- 
श्रणम्य हेतुमीरवरं मुनि कणादमन्वतः ॥ 
पदा्थघमंसंग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥ 
जैमिनि की मावनाएेसे घमं का उपपादन करना नहीं है, यह्‌ स्पष्ट है । 
जैमिनि को उन धर्मोका विवेचन करना अपेक्षित है, जिनका निदेश शास्त्रीय 
वरिधिवाक्यों [स्वाघ्यायोऽच्येतव्यः, अग्निहो जुहुयात्‌, इत्यादि ] दाराक्रिया गया 
है । इसके अतिरिक्त मानववमजास्तर में घमं के विविध लक्षणो, चिह्न व स्वस्पों 
का वर्णन हुमा है ।* अन्य घर्मशास्तर भी इस दिशा मेँ एक-दूसरे से बढ्‌-चदृकर 


१. अथातो घमं व्याख्यामः1 

२. मथातो घमंजिज्ञासा । 

३. वशेषिक शास्त्र मे-- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय-पदार्थ गिने 
गे है, उन्हीं के घर्मो का संग्रह प्रस्तुत करना उक्त शास्त्र का लक्षय अथवा 
प्रतिपाद्य विषय है । उनके साघम्य॑-व घम्यं के आघार पर तज्जनित परिणामों 
का वहाँ विवेचन है । 


४. द्रष्टव्य--मनुस्मृति २।१, १२॥ ६।६२॥ ४।२३२॥ 
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दिखाई देते है । फिर भी इनमें आंशिक खूप से भौ किसी विरोधौ भावना को देखने 
का प्रयास करना अज्ञता का द्योतक होगा । ये सब विवरण, वाङ्मय कौ विभिन्न 
शाखाओं दवारा समस्त विश्व व मानव-समाज की विवि परिस्थितियों का स्पष्टी- 
करण प्रस्तुत कर एक-दूषरे के पूरकं है । इनमें से किसौ एक की भो उपेक्षा, पूरणे 
यथार्थता कौ छवि को घूभिल करना होगा तथा उसको पाने मे सवसे वदी वाधा । 
यदि इस तथ्य को अन्तस्तल तक समभ लिया जाता दहै, तो विश्व मेँ वास्तविक 
शान्ति व सन्तोष के लिए अन्य कुछ उपेक्षित नहीं रह जाता । इन वास्तविकताओं 
को समकर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जपने जीवन भ उनका उतारना आवक्यक 
होता है। उसी दशा में इनके शुभ परिणाम सामने जति दहै । 

(कंका) 'स्वाघ्यायोऽचयेतव्यः'-- वेद का अध्ययन करना चाहिए, यह शस्त 
का विधान द । जिस विधि के फल का स्पष्ट निदेश नहीं होता, उसका स्वरंफल 
कल्पना कर लिया जाता है ।) इसके अनुसार वेदाध्ययनमात्र से स्वर्ग फल-प्राप्ति 
की सम्भावना होने पर ेसे शास्य कौ रचना करना व्यथं है, जिसमे केवल उस 
धमं का विचार करिया गया हो, जिसका फल स्वं कौ प्राप्तिदै; क्योकि बह 
बेदाष्ययनमात्र से सुलम दै । 

आचायं सूत्रकार ने इस महान्‌ शास्त का प्रारम्भ करते हए, उक्त शंका के 
समाधान कौ भावना से प्रथम सूत्र कहा- ~ 


अथातो घमजिज्ञासा ॥१। 

[अथ ] अनन्तर (वेदाध्ययन के) [अतः] इसलिए (क्योकि वेदाध्ययन का 
फल केवल अ्ंजान है, स्वगं नहीं, इसलिए) [ घर्म जज्ञासा | (धमं को जानने की 
इच्छा के अनुकूल विचार प्रारम्म किया जाता है) । 

'अथ' पद उच्चारणमात्र ते मांगलिक माना जाता है । मांगलिक भावना कौ 
अभिव्यवत करते हए *जय' पद का अर्थं यह आचार्यो ने "आनन्तर्य" बताया है । 
स्वभावतः प्रसन उठता है, किसके अनन्तर ? उत्तर मिला, वेदाध्ययन के अनन्तर 1 
केवल पाठमात्रका पारायण करना बेदाघ्ययन नहीं है, प्रत्युत गुरुकुल मे बास करते 
हए गरुुख से अथं -्ञानसहित विषिपूवंक वेद का अध्ययन वेदाध्ययन" माना जाता 
ह । मोमांसाशास्व मे यदहं व्यवस्था की गई है- यदि किस विधिके फल का निर्देश 
नहीं किया गया दै, तो उस विधि के अदृष्टफल [स्वगं ] कौ कल्पना उसी अवस्था 
मँ की जानी चाहिए, जव उस विधि का कोई दृष्टफल सम्मव न हो ।* अध्ययन 

१. अनुपरिष्टफलविषेः स्वगं एव फलमिति । 
२. ओक्ारश्चायकान्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्वा विनिर्याति तस्मान्माङ्गलिकावुभौ \। [कस्यचित्‌ | 
३. सम्भवति दृष्टफलकत्वे कस्यचिद्विधे रदष्टफलकंल्पनप्या अन्याय्यत्वात्‌ ॥ 


अथ प्रयमास्याये प्रथम पादः र्भ 


विधि का दृष्टफल वेदारथज्ञान स्पष्ट है । अध्ययन वेदाथंज्ञान का साधन है, अतः 
चेदार्थज्ञान' अध्ययन का फल है । अघ्ययन-विधि का तात्प पाटमात्र का पारायण 
करना न होने से बघ्ययन-विधि के फलर्प भे स्वगंफल कौ कल्पता करना अनु- 
चितदहै। 

वेदाध्ययन के अनन्तर शास्त्र मे स्नातक हो जाने का विधान है 1 स्नातक 
होने का तात्प है--गुकरल-वास को छोडकर गृहस्यघरमं मे प्रवेश करना । एसी 
दशा में अव्येता व्यनि के सन्मुख यह संशयात्मक स्थिति आ जाती है कि वेदाध्ययन 
के अनन्तर व्यक्ति घमं जिज्ञासा का विचार करे मथवा स्नातक होकर गृहस्थाश्रम 
मे प्रवेश्च करे ? यदि विदमधीत्य स्नायात्‌” विचि के अनुसार गृहस्थाश्रम मे 
व्यक्ति प्रवेश करता दै, तो प्रस्तुत धर्मजिज्ञासा का विचार ध्वस्त हौ जाता है1 
यदि धमजिज्ञासा में प्रवृत्त होता है, तो "अधीत्य स्नायात्‌" विधि की बाधा होती 
है । इस संशयात्मक स्थिति का समाधान आचाय ने इस प्रकार किथा दै-- 

"मधीत्य स्तायात्‌' विधिवाक्य के 'अषीत्य' पद मे धत्वा" प्रत्यय का अं 
आनन्तयं नदीं है, जिससे उसका यह अर्थं समभा जाय कि वेदाघ्ययन के तत्काल 
अनः्तर स्नातक हो जावि । तात्पयं हृभा--शब्दायेज्ञानपूवेक जसे ही वेदाध्ययन 
सम्पन्न हो, उसके तत्काल अनम्र गुरुकुल-वास छोडकर स्नातक हौ जाना चाहिए, 
देखा अभिघ्राय उस विधिवाक्य का नहं है । "त्वा" प्रत्यय पाणिनि-न्यवस्था 
[ ३।४।२१] क अनुसार शूवंकाल' अयं मे होता है । इसका तात्पयं होता ईै-- 
स्नातक होने से पूव॑काल मेँ किसी भी समथ वेदाव्ययन सम्पन्न हौ जाना चाहिए । 

वस्तुतः शब्दा्ंजञानपूर्वक वेद का अध्ययन केवल साच्दिकं जानकारी तक ही 
सीमित समभना चाहिए । शास्त्रीय कर्मानुष्ठान कौ प्रयोगाट्मक पद्धति का ज्ञान 
उतने से सम्पन्न नहीं हौ पाता 1 उसी जानकारी के लिए जंमिनि मुनिने इस 
द्वादशाघ्यायी मीमांसाशास्व का प्रारम्भ किया । अर्भज्ञानस्ित वेदाध्ययन के 
अनन्तर शास्य यागादि कम की प्रयोगात्पक पद्धति को जानने के लिए मीमांसा 
चयास्त्र का अध्ययन आवर्यक है । वेदाध्ययन की पूण सम्पन्नता के अन्तर्गत ही इसे 
समभना चाहिए । गृश्कुल में वास करते हुए हौ यह्‌ समस्त अध्ययन परणं किया 
जाता है । इसके अनन्तर स्नातक होने का विधान है । फलतः प्रस्तुत सूत्र के साय 
वेदमधीत्य स्नायात्‌ विधि का कोई विरोष नहीं है । 

सूत्र के 'धमजिज्ञासा' पद भँ चमं" ब्द अधमे का मी उपलक्षण सममना 
चाहिए । अपेक्षित वेदाध्ययनादि के अनन्तर कांत भे प्रवेश करने के पू जैसे 
धर्मजिज्ञासा आवद्यक दै, वसे ही अधमं का जानना भौ आकहयक होता है । धर्म 
फो जानकर उसे अपने जीवन म आचरणसरूप से उतारना, व्यक्ति के लिए जैसे 


१- वेदमधीत्य स्नप्यात्‌ । [ तुलना करं, मनु ३।२॥ | 


२६ मीमांसा-दर्शन 


अभ्युदय का साधन है, उसी प्रकार अधर्मं कौ जानकर अपने आचरण मँ कमी न 
आने देना अभ्युदय मे सहयोगी है । प्रस्तुत शास्र इन्हीं के विवेचन के लिएप्रारम्म 
किया जाता है ॥।१॥। 

क्ष्य जिज्ञासा करता है, घर्मे विषयक विचार प्रारम्म किया जा रहाहै; पर 
शमं क्या है ? यह तो बताना चाहिए ? माचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


चोदनालक्षणोऽर्थो घरमे: ।।२॥ 

[बोदनालक्षणः] चोदना = नोदना == प्रणा, जिसका लक्षण साघन एवं 
चिह्न है, ठेसा [अर्थः] अथं शास्त प्रतिपा अवा बोधित विषय [घर्मः] षं 
है। 


सुतर भं “चोदना' पद-वत्तंक वाक्य अथवा विधिवाक्य का निर्देशक है । 
जिससे कोई पदायं लक्षित हो, बोधित हो, अर्यात्‌ जाना जाय, उसे लक्षण कहते 
हि। जैसे षूमसे अग्नि जानाजाताहै, स प्रकार घूम अग्निका लक्षण है। इसे 
करण या साघन भी कहा जाता टै । अग्निज्ञान का करण या साधन घूम है । जैसे 
अग्निका लक्षण चूमहै, देसे ही षम का लक्षण “चोदना, प्रेरणा अथवा अवत्तक 
वाक्य है । रवत्तंक वाक्य से घमं लित, योषित होता दै, जाना जाताहै। इस 
प्रकार प्रवत्तंक वाक्य से जाना गया "अथं" घम का स्वरूप है । अथे" का तात्पयं 
है--जिसमे सुख का आधिक्य हो, गौर वह दुःख का जनक न हो । 

शास्त्रीय प्रवत्तकं वाक्य मे केवल ठेसा सामथ्यं है, जो वह भूत, वत्तंमान, 
मविष्यत्‌ सूक्षमव्यवह्ित तधा दूरस्थित वस्तुवत्त्व का बोध करा सकता है; बन्य 
किसी इन्द्रिय आदि मे ठेखा सामथ्यं नहीं । यद्यपि अनुमान-प्माण तीनों कालों मे 
सुकषमव्यवहित आदि पदां के ग्रहण करने मेँ योग्य माना जाता है, परन्तु पुरुष- 
अयुक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से होनेवाले ज्ञान में पुरुषगत भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा 
(लोभ) जादि कै कारण प्रायः संय की स्विति वनी रहती दै- वह ज्ञान सत्य 
होमा अववा मिष्या ? फलपराप्ति प्र ही उखकी सत्यता का निरचय सम्भव है ।१ 
परन्तु वैदिक वाक्य जपौरुषेय होने से वहां भ्रम-प्रमाद आदि दोषो की सम्भावना 
नोने के कारण धमं का यथाथ ज्ञान तादृश वाक्य दवारा ही सम्भव है । 

सवम “अयं ' पद का निदेश एक विकिष्ट स्विति का बोधक है । 'जग्निहोतरं 
बदयात्‌, सोमेन यजेत इत्याद प्रव्तंक बौद्धिक वाक्यों के समान “येनेव अभिचरन्‌ 
यजेत" भी प्रदततंक वाक्य है! स्येनयाग हिसाफलवाला है । यह अन्य की हिसा 

१. जसे किसी ने किसी को कहा- नदी के किनारे वृक्ष पर पांच फल लगे है, 
जागो, ले बाब । यदि वह जाकर फल प्राप्त कर तेता है, तो यह पुरुषोच्च- 
रित वाक्य यया है; अन्यया मिथ्या होगा । 


२. षड्विश ब्राह्मण [ ३।८] । 


अथ प्रवमाघ्याये प्रथम पादः २७ 


करने के चिए करिया जाना है, जतः न्याख्याकारों ने इते अनयं ' कहा है । यह्‌ अथं 
नहीं । मयं वह है, जो कर्ती पुरुष को निःश्रेयस कल्याण, अत्तिशय युखस्थिति के 
साथ जोडा है । श्येनयाग इससे विपरीत है । अतः भ्वत्तंक वाक्य होने पर भी वह 
"अर्थं" फलवाला न होने से धमं की सीमा में नहीं आता। इस प्रकार के जनयं- 
मूलकं प्रवत्तंक वाक्यों से बोधित तत्त्व धमं न समा जाय, इसीलिए सूत्र मे अर्थ 
पद का निर्देश किया गया है। 

वस्तुतः अभिचार (शत्रुकोमारे के लिए विश्लिष्ट यज्ञादि क्रियानुष्ठान) 
कोवेद में कटं भी कत्तव्य कम नहीं कटा गया । नो शत्रु को मारना वाटे, उसके 
लिए यह्‌ उपाय मात्र है; हिसाष्प होने के कारण वेदोक्त कत्तव्य से विपरीत है 
वेद सर्वत्र अर्दिसा को श्रेष्ठ कत्तव्य बताता है । इसलिए येन" आदि विधि लक्षित 
होने पर भी "धमं" नहीं माने जते 1 

यद्यपि शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार यह्‌ वाक्यभेद नामक दोष माना जाता 
दै, जहाँ एक ही वाक्य के परस्पर विपरीत दौ अथं किथे जाये । प्रस्तुत सूत्र एक 
वाक्यरूप है; उससे यह दो अथं निकालना कि “ज्योतिष्टोमः घमं है, तथा श्येन" 
अधमं है, वाक्यभेद नामक दोष से दूषित है। दोष से बचने के लिए यहे मानना 
चािपु कि द्येन को भी घमं स्वीकार किया जाय । इस विषय में आचार्पोने 
व्यवस्था की है । उवत दोष उन्हीं वाक्यो मे माना जाता दै, जिनका प्रतिपाद्य विषय 
(कथ्य अयं) केवल उन वाक्यों कै दवारा बोधित हो, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से 
वह न जाना जाता हो । एसी स्थिति केवल वैदिक वाक्यो मे सम्मव है, सूत्रगत 
वाक्यो मे नदीं) सूत्रम जो अथं कहा जाता है, वह्‌ अन्य प्रमाणो द्वारा वगत 
होता द । अतः सू्नगत वाक्य मँ उक्त दोष कौ उद भावना निमूल है 1 एेसे सूत्रों मे 
मही समभना चाहिए कि वहाँ दो मिन्न' वाक्यों से कटे जाने वाने पूरे मर्थंका 
एकदेश कथन करिया गया है । 

इस विवेचन के अनन्तर भौ यह्‌ स्पष्ट नहीं हुभा कि वह "धमे तत्त्व क्या है 
जिसका निर्देश दस सूर द्वारा किया गया ? गोदोहन आदि द्रव्य तथा यागादि 
क्रियानष्ठान को मी धर्मं कहा जात है, जो केवल उसके साधन हैँ । मीमांसाओास्म 
मे वस्तुतः उत धमं को 'अपु्े' प्रद से कहा गया दै, जो प्रवत्तंक वाक्य (चोदना) 
से लक्षित होता है । वह्‌ विभिन शाध्वौं म "अदृष्ट" पदसे भो कहा जातादहै, जो 
श्म" तथा “अधमं' रूप है । ज्योतिष्टोमादि से जन्य म है, जो कर्ता पुरुष को 
कल्याण के साथ जोड़ता दै । एवं स्येनादि से जन्य अघमं'है, जो कर्ता को 
अकल्याण, अनिष्ट के साथ जोड़ता दै । फलतः गोदोहन आदि द्रव्य तथा यागानूष्छान 


१. दो भिन्न वाक्य इस प्रकार निरदश्य है-- चोदनालश्तण एव षमः, न इन्दि- 
यादिप्रमाणलक्षणः घम; । अयं एव धमः, न अनर्थो थमः ॥ 


# मीमांसा-द्ेन 


आदि करिया उस अपूरवसंज्ञक चमं के साघनमात्र है; साक्तात्‌ घमं नहं । अतः 
इनके लिए घमं पद का प्रयोग ओौपचारिक ही समना चाहिए, मुस्य नहीं, वयोकि 
गौदोहन मादि मेँ फल-साघनता प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, उसमे भौ 
प्रवत्तक वाक्य (चोदना) ही प्रमाण है । गोदोहन आदि द्व्य एवं यागानुष्ठान 
आदि क्रिया को घमं क्यों कहा जाता है, इसका उपपादन आगे हज है ! कुमारिल 
महू ने इस सूत्र पर दलोकवात्तिक' मे लिखा है-- 

दरव्य-किया आदि घमं है, इसकी स्यापना आगे की जाएगी । यथपि दरव्य- 
क्रिया आदि इन्द्रियग्राह्य ै, पर इन्दरियग्राह्य होने के कारण उनको धर्मं माना जाता 
हो, ठेसी बात नहीं है । द्रव्य-क्रिया आदि श्रेयः-साधन टै, यह्‌ तथ्य सदा वेदसे 
जाना जाता ह । इसी माधार पर इनको घमं माना गया हूं । इसलिए "धर्म" इन्दिय 
आदि का विषय नहीं ह । वह केवल वैदिक विधिवाक्य द्वारा बोधित होता हँ ॥।२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता हे, घमं के अस्तित्व म प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण प्रवृत्त 
होते है ? या नहीं ? इस संशय का समाधान होना चाहिए । समाधान की भावना 
से आचाय सूत्रकार ने कटा-- 

तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥\३॥ 

[तस्य ] उस (घर्म )की [निमित्तपरीष्टिः] निमित्तविषयक परीक्षा (प्रारम्भ 
कीजातीरहं)। 

धर्मविषयक यथा्ज्ञान का निमित्त--करण अथवा साधन क्या है ? इसकी 


परीका अवक होनी चाहिए । घमं के अस्तित्व मे केवल वैदिक विधिवाक्य प्रमाण 
ह, अन्य प्रत्यक्षादि नहीं; इस सिद्धान्त की परिपुष्ट के लिए तकं एवं उपयुक्त 


१. ब्रष्यक्रिप्ायुणादीनां षर्मत्वं स्थापयिष्यते । 
तेषामेन्दरियकत्वेऽपि न ता्रष्येण घमंता ॥१३॥ 
शेयःसाघनता ह घां नित्यं वेदात्‌ प्रतोयते । 
ताब्रूष्वेण च धर्मत्वं तस्मा्नेन्दरियगोचरः ॥। १४।। 

२. हेलायुघकृत “मीमां सालास्वसवंस्व' मे सूत्रपाठ है--तस्य निमित्तं परीष्टः" । 
अथं करिया है --घमं का निमित्त रमाण चोदना दै, उसका परीक्षण इस 
पाद मेँ किया जाता है । अवं में कोई विशेष भेद नीं । 

३. "परीष्टिः" पद--'परि' उपसगंपरवे क गत्य्थंक "इष" धातु से गतेरनिच्छार्धस्य 
मुभ वक्तव्यः" वातिक [ण्यासघन्यो युच्‌ (३।३।१०७) सूत्र पर पस्ति] से 
शुष्‌" प्रत्यय प्राप्त होता है । परन्तु इसी सूत्र पर भागे पठित परेर्वा! इस 
बािक्‌ से वेकल्पिक वितन्‌, प्रत्यय होकर सिद्ध होता दै । 
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सत्साघनों द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित हं । 

वस्तुतः अभी तक यह केवल प्रतिज्ञारूप कहा हे कि षमं भे परमाण, ्सयक्ादि 
न होकर केवल विधिवाक्य है । अव प्रसंगपराप्त उसकी परीक्षा कौ जायगौ कि 
उक्त कथन कहां तक युक्तियुक्त एवं सप्रमाण है ॥।३॥ 

गतसूतर भँ प्रतिज्ञात परीका का प्रारम्भ करते हए, धमं के अस्तित्व भ प्रत्यक्ष 
रमाण की प्रवृत्ति का निषेध करने की भावना से सूत्रकार सूत्र का बवतरण करता 
है-- 

सत्सम्प्योगे पुरषस्यन्दरियाणां बुदिणन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अनिमित्तं 

विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ' ।\४॥) 

[इन्द्रियाणाम्‌ ] इदो का [सत्सम्प्रयोग] विद्यमान वस्तु के साय सम्प्रयोग 
सम्बन्ध होने पर | पुरुषस्य ] पुरुष को जो [बुद्धिजन्म ] ज्ञान उत्पन्न होता है, 
[तत्‌ ] बह [परतयक्म्‌ ] भ्य है [ अनिमित्तम्‌ ] कारण नहीं है (घमं के जानने 
मँ) [विदचमानोपलम्मनत्वात्‌ ] विद्यमान की उपलन्धि का कारण होनेसे। 

चलु आदि इन्द्रिय प्रत्य प्रमा के साधन द, चमेविषयक परमा के साघन 
होने मे असमर्थं है । विद्यमान वस्तु का हौ ग्रहृण करने के कारण इन्द्रियां अपूरव- 
संज्ञक धरम के ग्रहण करने मे अयोग्य ह, क्योकि घमं का सद्‌ भाव ज्ञानकाल भ 
नहीं है । षर्मज्ञान भे प्रत्यक की प्रवृत्ति न होने से भ्रत्यकमूलकं अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति आदि प्रमाणो का भी घमंज्ञान के भरति साधनता का निराकरण हो जाता 
है। 

भ्न होता है, ज्योतिष्टोम आदि यागानुष्ठान स पूवं जब तक तज्जन्य 1 
(धमे ) उत्पन्न नहीं होता, तब तक उक्त प्रत्यक्ष भ्रमाण की धर्मज्ञान मे अयोग्यता 
का कहना युक्त है, परन्तु यागानुष्ठान के अनन्तर जब अपूव (धमे) उत्पन्न हो 
जाता है, तब उसकी विमानता सवंस्वीकृत होने चे षर्जञान भे प्रत्यक्ष कौ प्रवृत्ति 
होनी चाष्िए । सूजगत हेतु (वियमानोपलम्मनत्वात्‌ ) से स्पष्ट है-परत्यक्ष से 
विद्यमान अथं कौ उपलम्बि होना शास््रकार स्वीकार करता है । 

इसके उत्तर मे जानना चाहिए, यागानुष्ठान-कर्ता मात्मा भे मपू (षम) 
उत्पन्न होता है । अन्य शासो भ इते घमं -मघर्म, संस्कार, आसय मादि नामोसे 
का गया है । यह्‌ एक समान्य शास्वीय व्यवस्था दै-किसी एक आत्मनिष्ठ गुण 
याधम का प्रत्यक्ष अन्य किसी आत्मा द्वारा नीं किया जा सकता । तब यागकन्तु - 
आत्मनिष्ठ अपरे का प्रत्यक्ष अन्य किसी आत्मा दवारा किया जाना अशक्य है। 


१. रामेश्वर सूरि विरचित 'जैमिनिसूतरवत्त" भे पाठ है--“विच मानोषलम्भात्‌'॥ 
२. तुलना करे, गौतमीय न्यायसूत्र, १।१।४, १४।॥ 
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यहां स्वभावतः प्रसन होता है वया स्वयं यागकर्ता को सवारमनिष्ठ अपूर्वं का 
प्रत्यक्ष हो जाता है ? उत्तर स्पष्ट है--नहीः होता । यागकर्ता को जी स्वात्म- 
निष्ठ अपूर्वे का प्रत्यक्षनहीं होता । अपूर्वं बाह्य अथवा आन्तर इन्द्रिय द्वारा स्वैथा 
अग्राह्य दै । पूवं पूणंरूप से अतीन्िय अथं है । अनुष्ठाता कौ भो यामानष्ठान 
सम्पन्न हो जाने पर जो यह्‌ ज्ञान होता है कि मुः आत्मा मे याग्जन्य अपूव चमं 
उत्पन्न हौ गया है, यह ज्ञान विधिवाक्य के बल परी होता दै, याग सम्पन्न 
होने पर उत्पन्न होता हृभा भं कभौ किसी को प्रत्यक्ष वहीं होता । विधिवाक्य 
आप्तोपदेश है, अतः घर्मं केवल शब्दप्रमाण से बोधित या लक्लित होता है, फलतः 
द्वितीय सूत्र का कथन पूणं रूप से मथाथं है ! 

इस विवरण के अनुसार प्रस्तुत सू बोक्त हेतु [विदयमानोपलम्भनत्वात्‌ ] का 
यह्‌ जयं सममना होगा--इन्दियगराह्य विद्यमान जयं की ही चक्ष आदि इन्द्रियो 
से उपलब्धि होतो है, अतीन्द्रिय मथं की नहीं । विद्यमान मी अपूव मतीन्द्रिय होने 
से केवल चोदनागम्य माना जाता है । 

प्रत्यक्ष लक्षण के विषय में प्रस्तुत सूत्र केवल इतना निर्धारण करता है कि 
इन्द्रि गौर अथं का सन्निकषं दोनों की विद्यमान अवस्था में ही सम्मव है, 
अविद्यमान अवस्था मे नहीं । ज्ञान, अथवा ज्ञान क्रा उत्पन्न होना या इन्द्रियार्थ 
सन्निकषं आदि के अववारण में सूत्र का कोई तात्प नहीं है 1 इन्दियाथे-सन्तिकषे 
होने पर ही प्रत्यक्ष होता है, यह्‌ निङ्चय करना ही सूत्र का तात्पयं है । एक वाक्य 
अथवा कथन के दवारा चितिध विषयों का निर्षारण करने के प्रयास भं वाक्यभेद 
होता है, जो ससत मँ दोष माना मय है । वस्तुतः जब एक व्यनित “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्मकामो घेत" इस वाक्य को पदृता है, उस समय ज्योतिष्टोम के अनुष्ठान घे 
जन्य अपुवं संज्ञक घमं मवि्यमान रहता है । अध्येता की यागानृष्ठान भे प्रवृत्ति 
तबतक सम्भव नहीं, जवतक उसे वहं निश्चय न हो जाय किं यागानुष्ठानजन्य 
चमं उसको निः्रेयस्‌ (स्वसुख) के साथ संयुक्त कर देभा । इस निर्य के 
लिए परवयक्ष भादि प्रमाण उस दशा भे सवथा असमय है, जसा कि सूत्र दास बताया 
गया । उस समय केवल उक्त विधिवाक्य यह्‌ निश्चय कराने मे समं है, यह्‌ 
निश्चय हौ मघ्येता को यामानुष्ठान भ प्रवृत्त करता दै । याभानुष्ठान के अनन्तर 
उत्पन्न घर्म, शब्देतर प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ग्राह्य है, या नहीं ? इत्यादि प्रन का 
उभार्ना निष्प्रयोजन है ॥\४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, घम के अस्तित्व में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वीकार 
नही किये जते । श्ब्दप्रमाण भी इस विषय मँ कारगर दिखाई नहीं देता, वर्योकि खन्द 
ओर अर्थं की उत्पत्ति के अनन्तर अमुक शब्द अमुक अथं को बोघक माना जाय, 
यह्‌ परुषकल्मित संकेत पर आधारित है । अतः शब्द की अथेनोघकता पुरुष 
कल्पना केअघीन होने से, पुरुषगत श्रम-अमाद आदि दोषो के कारण- जैसे प्रत्य 
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ज्ञान शरुनितकादि स्थल भे ग्यभिचरित हो जाता है, पैसे हौ शब्दगम्य ज्ञान की 
सत्यता भे व्यभिचार की रम्भावना हो सकती है । अतः चर्म मे विधिवाक्य को मौ 
निर्ान्त प्रमाण माना जाना अयुक्त होगा । जो क्या यह मान लेना चािएकि 
धमं के असततत्व में प्रमाण का सवथा अभाव है ? आचार्यं सूत्रकार ने कहा--एेसा 
नहीं । क्योकि - 
ओत्पत्तिकप्तु शग्दस्ार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेक- 
श्वा्थेऽनूपलन्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्थानपज्ञत्वात्‌ ।॥५।॥ 


[शब्दस्य ] एब्द का [अर्थेन ] अथं के साथ [सम्बन्धः] सम्बन्ध [तु] तो 
[भौत्पत्तिकः] नित्य ` नैसागिक है । [तस्य | जसके [ बमं के ] [ज्ञानम्‌] ज्ञान 
क। साधन [ उपदेशः | उपदे (विधिवाक्य) है । [च] गौर उस (ज्ञानसाभन 
निभिवाक्य ) का | मग्यतिरेकः] फभी विपर्यय नहीं होता । [तत्‌ | वह्‌ निधि- 
वाक्य [अनुपलभ्पे] अनुपलब्ध - अतीन्द्रिय [अधं | अथ॑ मे [रमाणम्‌ ] प्रमाण है, 
[बादराबणस्य | बादरायण आचाय के मत भे, [ मनपेश्षत्वात्‌ ] अन्य की अपेक्षा 
से रहित अर्थात्‌ स्वतःप्रमाण ने के कारण । 

सूत्रके 'भौत्पत्तिक' पद का अथं व्याख्याकार आचार्यो ने “नित्यः अथवा 
स्वाभाविक"? करिया है । 'भर्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगेकामः' इत्यादि वैदिक वाक्यो 
कय अपने उन-उन प्रतिपाद्य र्थो के साय शवितिरूप सम्बन्प नित्य है । ये वाक्य 
त्रिकाल मे भी उस अथं का व्यभिचार नहीं करते, अथं का अन्यथा बोधन नहीं 
करते । यद्यपि लोक में "पवतो वल्भिमान्‌" (पहाड़ मे आग है) यह सुनकर भी, ज 


१ महां भरुवभत क्ञानम्‌' पव करणा्ंक ल्युट्‌ परतययान्त है --श्ञायतेऽेनिति, 
ज्ञानम्‌" जिससे जाना जाय, भर्थत्‌ ज्ञान का साचन । 

२. शसा अथे आपाततः विपरीत प्रतीत होता है ¦ व्याख्याकारौ ने सुकाया-- 
“उत्ति' पद लक्षणा वृत्ति से स्वभाव" अं को कत्रा है । जो स्वयं उत्यन्न 
न॑ होकर अन्य कौ उत्पत्ति के लिप्‌ हितकर एवं अनुकूल हो, बह नित्य एवं 
स्वाभाविक हौ होगा । अथं ओर शब्द का वाच्य-वाचकभाव नित्य सम्बन्ध 
गन्दोच्चारण द्वारा अव्यभिचरित अ्थवोध को उत्पन्न करता है । अथवा सगं 
कै उत्पत्तिकाल से हौ शव्द मौर अथं का वाच्य-वाचक-सम्बन्ध नियत है। 
इसमे यहं भाव अन्तित है कि सर्गादिकाल भँ आदिमानव ब्रह्मा दाया 
बेदशन्दौं से अथं के संकेत मे यह सम्बन्ध नियत किया गया हो । अतः 
“भौत्यत्तिक' पद का नित्य" अथं साषार है । 

३ अमुक षान्द अमुक अयं के बोध न कराने भे श्त है, यह्‌ जथं ओौर शब्द का 
वाच्य-वाचक-सम्बन्ध ही "शक्ति" कहा जाता है । 


३२ मीमांसा-दङन 


तक श्रोता भ्त्यक्ञ से बाग न देख ने, उसकी सत्यता मे सन्देह बना रहता है । इससे 
ज्ञात होता है, शन्द अपने प्रामाण्य के लिए प्रत्यक्ष जादि की अपेक्षा रखता है । यह्‌ 
स्थिति घमंज्ञान मे केवल विधिवाक्य को प्रमाण माने जाने के लिए चुनौती है । 
यहां भी सन्देह कौ सम्मावना बनी रह्‌ सकती है । तथापि सूत्रकार ने सूत्रम 
“अनुपलब्धे अथं ' पदों को रखकर इस सम्मावना का निराकरण कर दिया है । 

लोकिक वाक्य मे प्रतिपाद्य अवं इन्द्रियग्राह्य होने से, शब्द द्वारा थं को 
जान लेने पर भौ प्रत्यक्ष छे जान लेने की उत्सुकता बनी रहती है, क्योकि लौकिक 
वाक्य का प्रवक्ता पुरूष श्रम-प्रमाद आदि दोषो से युक्त हो सकता है; वहाँ शब्द 
के अप्रामाष्य का सन्देह सम्भव दै । परन्तु वैदिक विधिवाक्य जिस अवं का उपपादन 
करता है, वह शब्देतर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से सर्वया अनुपलच्व है; शन्दते 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण की प्रवृत्ति वहाँ सम्भव नहीं । अतः उस अवं को 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से जानने की उत्सुकता का प्रन ह नहीं उठता । वैदिक वाक्य 
के अपौरूषेय होने से वहां भम आदि दोषो की सम्भावना भी नहीं । इसी कारण 
धर्मज्ञान का साधन विधिवाक्यरूप उपदेश सदा अव्यभिचारी होता है । उसके 
प्रतिपाद्य अथं मँ कभी किसी प्रकार का विपर्यय नहीं आता । एसा बह विधिवाक्य 
अनुपलम्ध--अतीन्दरिय अथं मे प्रमाण है । वैदिक विधिवाक्यरूप शन्दप्रमाण की 
यह्‌ स्थिति बादरायण आचाय को जभिमत है । क्योकि वेदिक वाक्य अपने प्रामाण्य 
मँ अन्य किस की अपेक्षा नहीं रलता; वह्‌ स्वतःग्रमाण है 1 ^ 

उक्त तीन सूत्रों [३-४५] कौ व्याख्या आचाय उपवषं ने मन्य प्रकार की है । 
तीसरे सूत्र म न" का अघ्याहार करके आचायं का कहना है -घमंज्ञान के निमित्त 
की परीक्षा नहीं करनी चाहिए । मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
अर्थापत्ति, अभाव (अनुपलब्धि) ये छ प्रमाण स्वीकृत है, जो शास्व व लोकम 
प्रसिद्ध ह । इन्हीं मे एक शब्द, प्रमाण है ; वेदिक विधिवाक्य का उसो मँ समविश 
है । सभी प्रमाणो का प्रामाण्य उनके यथायं प्रयोग पर आधारित है । प्रयोक्ता मी 
श्रम, प्रमाद आदि दोषों से रहित होना चाहिए । 

चक्षु आदि इन्द्रिय तथा अन्य प्रत्यक्ष साधनों के दोषपूणं होने पर प्रत्यक्ष का 
भ्रामाप्य दूषित होगा । इन्द्रियाय सन्निकरषंजन्य रेखा ज्ञान प्रत्यक न होकर 
भत्यक्षामास ही होगा । अनुमान का प्रामाण्य, हैत्वामास आदि दोषों से रहित होने 
पर मान्य होता है । उपमान का प्रामाण्य भी सदृर्यज्ञान भें कोई दोष व न्यूनता न 


१. वेदान्त ब्रह्मसूत्र के प्रारम्भिक तीसरे सूत्र “शास्व्योनित्वात्‌! द्वारा बादरायण 
आचायं ने यह्‌ स्पष्ट किया है कि ज्ञेय अतीन्द्रिय अर्यं के जानने के लिए 
नित्य वेदवाक्य ही प्रमाण माना जाता है, क्योकि सर्वज्ञ सवंशक्ति ब्रहम 
वेदशास्त्र का उपदेष्टा है । 


मथ प्रथमाध्याये प्रथम पादः ददे 


होने पर स्वीकार क्या जाता दै । शब्द के प्रासाण्य कै लिएु उसके उपदेष्टा का 
जप्त" होना आवश्यक ह । जसे लौकिक वाक्य का प्रामाण्य, उपदेष्टा के भप्त 
होने पर आधारित है, इसी प्रकार वैदिक वाक्य का उपदेष्टा परम आप्त परमेवर 
है; वहाँ भ्रम, प्रमाद आदि दोष की नितान्त सम्भावना नहीं । देसी दवा मे चमं 
ज्ञान के निमित्त कौ परीक्षा करना जावरयकः होगा । आप्तोपदिष्ट वैदिक वाक्य 
उसका असंदिग्ध निमित्त है । 

यहीं जिज्ञासा होती है--'अग्निहोतरं जुहुयात्‌ ” मथवा "ज्योतिष्टोमेन यजेत" 
एवं “कलञ्जं न भक्षयेत्‌' इत्यादि समस्त विचि-निषेघ वाक्य ब्राह्मण मादि अन्यो 
के है, जिनके प्रवक्ता मस्मदादि सदृशा मानव व्यक्ति है । यद्यपि वे उच्च कोरि के 
लोककर्ता पूरुषो भे ह, फिर भौ उनमें जरम, प्रमाद आदि दोषों का होना सम्भव 
है, अतः धर्मज्ञान के निमित्त की परीक्षा होनी चाहिए । 

इस विषयमे आचामं उपव के कथन क तात्प है -शब्द का प्रामाण्य सवत्र 
उपदेष्टा की आप्तता पर निर्भर ह । भते ही उक्त विधि-निषेष वाक्यों का उपदेष्टा 
परम आप्त परमेश्वर न हो, पर जो अतिमानव उपदेष्टा ह, उनकी आप्ता मेँ 
संशय व विश्वास्‌, उनके प्रति अश्रद्धा व श्रद्धा होने पर निर्भर दै । यचपि श्रद्धा, 
आम्तता च प्रामाण्य का निर्णायक नहीं; उस दशा मँ चिधिवानधों द्वारा प्रति- 
पादित अथं का मूल परमेश्वरोक्त वेद भे देखना होगा । जो अंश वेदानुकूल है, वह 
अथं होने से घर्म है; जौ वेदानुकूल नहीं है, वह्‌ अनथ होने से अधमं है । इसी आशय 
के आधार पर सूत्रकार जैमिनि ने पञ्चम सूत्रं बादरायण आचायं की सहमति 
का उल्लेख किया है । फलतः धर्मज्ञान के निमित्त कौ परीक्षा करना निष्प्रयोजन 
है। 

यदि एेतरेय आदि ब्राह्मणों के मानव-प्रोक्त होने से उनमें भ्रमादि दोषके 
सम्भव होने कै कारण उनके प्रामाण्य भें सन्देह हौ सकता है, तो उसके निवारण 
कै लिए बेदमूलकता का आश्चय लिया जा सकता है ? इससे उक्त विधि-निषेध 
आदि वाक्यों की प्रामाणिकता के लिए आप्तोक्त होने की रेला परम आप्त परमेदवर 
तक पटच जाती है । अतः उनका प्रामाण्य निरन्त हो जाता है 1 त धर्मज्ञान के 
निमित्त की परीक्षा करना व्यथं है; वह विवि आदि कार्यों द्वारा जसन्विस्ध रूप 
मेँ जान लिया जाता है, जो वाक्य "ब्दः प्रमाण-रूप है, जिसे स्वीकृत च प्रमाणो 
भँगिनागयाहै। 

आचाय उपवषं के अनन्तर होनेवाले शबर स्वामी, कुमारि भद, प्रभाकर 
आदि मीमांस्को को यह्‌ सन्देह सदा सताता रहा प्रतीत होता है कि यदि विधि 


१. कौश्ी० ्रा० ५।१४॥ काण्ड सं ° ६।७॥ 
२. तुलना कर्‌, ता० त्रा० १६।१।२॥ 


३४ मीरमासा-दर्शन 


वाक्यो को आप्तोक्त माना गया, तो वे माप्त मानव हो सक्ते है, ओर मानवे 
स्वमाव-दौ्वेल्य से श्रम, प्रमाद आदि दोषों का उभरना अनायास प्राप्त है। 
बराहमणादिगत विधिवाक्यों कौ परम आप्त परमेक्वरोक्त मानना सम्भव न था, 
अतः इन आचार्यो ने विधिवाक्यो के प्रामाण्य के लिए आप्तोक्तता के आघार को 
हटाकर, शन्द-अथं ओर उनके सम्बन्ध की नित्यता को आघार ठहराया, उसी के 
अनुसार प्रस्तुत सूनो का व्याख्यान किया जिसके लिए 'ओौत्यत्तिकः" पद का 
(स्वाभाविकः, नित्यः, अथं करना उदाहरण है! 

शब्द, अथं गौर उनका सम्बन्ध, तीनों को नित्य स्वीकार किये जाने से शब्द 
प्रामाण्य के लिए आप्त प्रवक्ता की जड़ ही उखड़ जाती है । वैदिक शब्द नित्य है, 
उसका प्रेरिता या प्रवक्ता कोई नहीं 1 अर्थं, यह सब संसार है, शब्द के अथं स्प 
मे वस्तुमात्र का व्यवहार होता है । यह सब भौ नित्य है। इस प्रकार वेद- 
शास्म काप्रेरिता व जगत्‌ फा ष्टा अमान्य हो जाता है । यह स्थिति सूवकार 
जभिनि को अभिमत प्रतीत नहीं होतो, क्योकि इस मान्यता के अनुसार जंमिनि 
के उसं लेख का विरोध होता है, जो उसने शब्द-प्रामाण्य के लिए प्रस्तुत सूत्र 
मे बादरायण की सहमति का उल्लेख करिया है । सहमति तमी सम्भव है, जव 
शब्दभ्रामाण्य का आधार आप्तोक्तता को माना जाए । बादरायण ने वेदान्त के 
तृतीय सूत्र में ब्रह्मको शास्त्र (वेद) का योनि (कारण) माना दह, जो उसके 
प्रामाण्य काआधार है । शबर स्वामी आदि मध्यकालिक आचायो ने इस तष्य को 
उपेक्षा कौ है । इस विचार मेँ ईख्वर का अस्तित्व भी अमान्य हो जाता दै । 

सगं के प्रारम्भिक काल भ आदिपुरुष ब्रह्मा द्वारा वेद के शब्दों से वस्तुओं 
के नाम रकबे गये; यहं मन्‌ ने अपने धमंणास्त्रः मे बताया है । इससे स्पष्ट होता 
है अमुक णन्द अमुक अथं (वस्तु) का बोधक हो, एेसा संकेत सर्गादिकालमें 
निर्धारित किया गया । गो" पद अमुकश्राणी का वाचको ; 'अव' पद अमुक का; 
इस प्रकार लोकव्यवहार कौ सिद्धि के लिए यह संकेत किया गया । इसी के अनुसार 
वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्धरूप शक्ति "पद' में निहित रहती है, जौ पद का 


१ हलायुधकृत 'मीमांसाशास्तर स्वंस्व' की प्रस्तुत सूत्र-व्याख्यामें सूत्र के 
"मौत्पत्तिकः' पदं का अर्थं 'अनित्य' किया है । वहां का पाठ है--“ प 
साघना्यमिदं सूत्रम्‌ । अस्यार्यः- -ओौत्पत्तिकोऽनित्यः शब्दार्थसम्बन्धः तस्य 
धर्मस्य निमित्तं पूते समासान्तनंतो निमित्त्ा्द इहानुषज्यते ।' सम्भव 
है, यह्‌ पदभ्राप्त अथं उपवषं कौ व्यार्या के अनुसार किया गया हो । शब्द 
को नित्य मानकर, अथं के साथ उसके सम्बन्ध को अनित्य मानने भँ कोई 
अनिवायं बाधा नहींहै। 


२. द्रष्टव्य--मनुस्मृति, १।२१॥ 


अथ प्रवमाध्याये प्रयम पादः ३५ 


उच्चारण व दर्शेन होने पर नियत अयं का बोघ करातो है। णन्द के नित्य होने 
प्र भी अथं के साय उसका सम्बन्ध संकेत-कृत है, अतः नित्य नहीं माना जाना 
चाहिए । यह्‌ आचायं उपवषं का विचार है । 

गत मधिकरण मेँ श्द, अथं ओर उनके परस्पर सम्बन्ध कौ नित्यता का कथयन 
किया गया । परन्तु शन्द कौ नित्यता मे आचाय का विसंवाद है । शब्द नित्यहै, या 
अनित्य ? इसका नि्ंय करने के लिए प्रस्तुत अधिकरण का भ्रारम्म किया । 
मीमांसा मँ 'शन्द अनित्य है" यह पूवेपक्ष है, "शब्द नित्य दै" ह्‌ उत्तर पल्ल । 
भ्रयम पूव॑पक्च का उपपादन सूत्रकार ने प्रारम्म किया- 


केके तत्र दशनात्‌ ।।६॥ 


[कमं ] किया गया, अर्थात्‌ जन्य है (शब्द ), [एके] कतिपय आचायं ठेसा 
मानते है । [तव ] शन्द कौ उत्पत्ति के विषय भं [दशनात्‌ ] देखे जाने से (भ्रयल 
कै) । अथवा, शन्दोच्चारण के प्रयत्न के अनन्तर शब्द के [दर्शनात्‌ | उपलम्च 
होने से। 

कतिपय आचार्यो का विचार है, शब्द उत्पन्न किया जाता है, कर्योकि उसकी 
उत्पत्तिके लिए प्रयत्न किया जाना देखा जाता है । 

शब्द दो प्रकार का है-वर्णाटमक ओर घ्ठन्यात्मक । शब्द का पहला प्रकार मानव 
द्वारा उच्चरित होता है । आभिधानिक आचार्यो ने बताया जब कोई व्यक्ति कुष्ठ 
कहना या बोलना चाहता दै, तव आत्मा बुद्धि द्वारा वाच्य अर्थो को विचारकर 
बोलने कौ इच्छा से अन्तःकरण मन को प्रेरित करता है, शरीरें हरकत करता 
दै, उससे प्राणवायु प्रेरित होकर मूख के कण्ठ, तालु आदि स्वानो मे टकराता हमा 
यथाक्रम वणंसमुदाय --शब्द के रूप मे उच्चरित होता है ।› आत्मा की इच्छा के 
अनुसार आन्तर भौर बाह्य करणो का यह्‌ समस्त प्रयत्नसाध्य व्यापार शब्दोच्चा- 
रणरूप मे शब्द कौ उत्पत्ति को स्पष्ट करता है । 

ध्वन्यात्मकं शन्द मानवेतर प्राणौ तथा घण्टा, वेण्‌, वीणा, मृदंग आदि के 
सहयोग से उत्पन्न दुभा माना जाता है । बणत्मिक शब्द न होने कौ दशा मे मानव~ 
मुल द्वारा उच्चरित शन्द भी घ्वन्यात्मकं माना जाता है । स्पष्ट है, यह दोनों 
प्रकार का शब्द प्रयत्नसाध्य देखे जाने से अनित्य है | 


१. आत्मा बुद्धा समेत्यार्यान्‌ मनो युक्ते विवक्षया । 

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम्‌ । 

माख्तस्तुज्चरन्‌ मन्दं ततो जनयति स्वरम्‌ ॥ 
पाणिनीय शिक्षा (द्लोकात्मिका ) 


३६ मीमांसा-दर्शन 


इस कारण भौ अनित्य है 
अस्थानात्‌ ॥॥७।। 


[अस्वानात्‌ ] स्विरन होनेसे। 

उच्चारण से पूवं शन्द उपलब्ध नहीं होता; उच्चारण के अनन्तर क्षणमात्र 
मेँ नष्ट अयवा अनुपलब्ध हो जाता ह । न्द के विषय में यह्‌ कटुना भी अनुपपन्न 
है कि वह विद्यमान रहता हमा उपलन्ध नहीं हो रहा । क्योकि विमान बस्तु 
की अनुपलब्धि भ व्यवधान आदि कारण यहां कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए 
अस्थिर (उत्पत्ति-विनाशशील ) होने से शब्द को अनित्य मानना संगत है । 

शब्द के अनित्य होने का अन्य कारण है-- 


करोतिशन्दात्‌ ॥।८॥\ 

[करोतिशब्दात्‌ ] "करोति" क्रियापद (शब्द) के प्रयोग से (शब्द के विषय 
्भे)। 

घर बनाने के लिए जसे लोक में "षटं करोति" पदों का प्रयोग होता है, ठेते 
ही शब्द के निषय में प्रयोग होता है --श््दं करोति" । ञ्‌" धातु का अचं नव~ 
निर्माण है; जो अब तक नहीं है, उसका नव-निर्माण, नवीन रूप मे रचना । यह 
व्यवहार व प्रयोग अनित्य अयो के लिए्‌ नियत है । अतः शब्द को अनित्य मानना 
न्याय्य होगा । 

इस कारण से भी शब्द अनित्य है-- 

सत्वान्तरे च ' योगपद्यात्‌ ।\&॥ 

[सत्त्वान्तरे ] अन्य पुरूष मे (शब्द कौ) [च ] मौर अथवा विभिन्न देक मे 
[यौगपद्यात्‌ ] युगपत्‌ अर्थात्‌ समान काल मेँ उपलब्धि होने से (शब्द अनित्य 

॥ 
४ शूत्र भँ "च' पद ते देशान्तर क पूति कर लेनौ चाहिए । विभिन्न देशो मेँ 
अनेक व्यक्तियों को समानकाल मे “गाय ले आमो" (गामानय) आदि समान पदों 
कौ उपलण्धि होती है । मुरा में देवदत्तने अपने शिष्य को कहा--'गामानय । 
उसी समय पाटलिपुत्र म यज्ञदत्त ने अपने पुत्र को कहा-- "गामानय" । विभिन्न 
स्थानों मे अनेक व्यक्तियों द्वारा उच्चरित शब्द की यह स्थिति शन्द के अनित्यत्व 
को सिद्ध करती है । शब्द कौ नित्य माननेवाते आचायं लाघवके कारण शान्दके 
एकत्व को भी स्वीकार करते है । एक ही शब्द विभिन्न व्यितयों द्वारा बिभिन्न 
स्थलों मे एक-साय प्रयुक्त हो, यहं ब्यबहायं प्रतीत नहीं होता । उच्चरित एकदेशी 


१. साभेश्वर सूरि विरचित “सुबोधिनी ' नामक जंमिनि-सूत्रवुत्ति के सूत्रपाठे 
श्च' पद नहीं है। 
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शब्द भं उत्कृष्ट (महत्‌ ) परिणाम की कल्पना नियुनितक है । जो शान्द जहां उच्च 
रिति होता है, वह्‌ अपने रूप मे एक इकाई दै । अनेक देशों मेँ अनेक व्यक्तियों दवारा 
समान काल भँ उच्चरित शब्द अनेक हो सकते है, एक नहीं । इसी कारण वे 
अनित्यह। 

इस कारण मी शब्द अनित्य है-- 


प्रकृतिविकृत्योश्च ॥\१०॥ 


[परकृतिविृत्योः] प्रृति-विकृति से [च] भी (शब्द अनित्य है) । 

वर्णो एवं शन्दों मे प्रकृति-विकारभाव देखा जाता है । जहा प्रकृति-विकार- 
माव है, वह्‌ निदिचत अनित्य है । जँसे सुवणं का विकार कुण्डल एवं मृत्‌ का विकार 
घट आदि अनित्य ह, वसे हौ "दधि-अव्र' मं 'दचि" के 'इ' का य्‌” विकार होकर 
"दध्यत्र" प्रयोग होता है । यह विकार शब्द कौ अनित्यता का साधक है ।प्रकृति- 
विकारे परस्पर सादय देखा जाता है । सुवणं कुण्डल, मृद्‌-घट, काष्ठ-गूष आदि 
मेँ जसे परस्पर सादृश्य है, इसी प्रकार इ" गौर "य्‌" मे दोनों का तानुस्थान होना, 
तथा स्पष्ट जौर ईषतसपृष्टप्रयत्नरूप सादृर्य है । यह स्थिति इनके प्रकृति-विकार- 
भाव को स्पष्ट कर अनित्यत्व को सिद्ध करती है ।१०।। 

अन्य वक्ष्यमाण कारण से भी शब्द अनित्य है-- 


बुद्धिश्च कतत भूम्नाऽस्य ॥११॥ 


[बदिः] वदोतरी दै [च] ओर [कत भूमा ] कर्तां के वहत होने से 
[अस्य ] इसको (शब्द की) । 

शब्द उच्चारण करनेवाले बहुत व्यक्ति जब मिलकर एकसाय उच्चारण 
करते है, तब एक व्यक्ति द्वारा किये गये उच्चारण की अपेक्षा सामूहिक उच्नारण 
मँ शब्द की वृद्धि--बढ़ोतरी--महत्ता अनुभव होती है; अर्यात्‌ वह्‌ शन्द ऊँचे 
स्वर मँ सुनाई देता है । शन्द का इस प्रकार मन्द ओर तीतर स्वर उसको अनित्यता 
का साधक है । एकमात्र नित्य वस्तु मन्द भी हो ओर तीतर मी, यह्‌ सम्भव नहीं । ` 

उच्चारण-विषयक एसे सामूहिक प्रयत्न को शन्द का अभिव्यंजक नहीं माना 
जा सकता । क्योकि अभिन्यंजक चाहे अल्प हो या महान्‌, वह अभिव्यङ्खयके 
स्वरूप को नहीं बदल सकता । घट आदि पदां के अभिव्यंजक प्रदीप, चाहे एक 
हो, या सहल हों, घट का स्वरूप प्रत्येक दशा म समान दिखाई देता है । फलतः 
शब्द के उच्चारण मेँ पुरुष का प्रयत्न शन्द का उत्पादक है, अभिव्यंजक नहीं ॥ 
अतः शाब्द को अनित्य मानना प्रमाणसिद्ध है । ठेसी स्थिति मेँ शब्द-अवं के 
सम्बन्ध को नित्य नहीं माना जा सकता । इसके फलस्वरूप घरम॑ज्ञान में उसे निमित्त 
बताना प्रामाणिक न होगा ॥११॥ 


इन मीमांसा-दरशन 


शब्द नित्यत्वाऽनित्यत्वविषयक इस महान्‌ पूरवपश्च को उपस्थित कर सूत्र- 
कार ने परतिसूत्र (प्तयक पूवपद का सूव्रानुसार ) समाधान प्रस्तुत किया-- 

समं तु तत्र दर्शनम्‌ ॥१२॥ 

[समम्‌ | समान है [तु] तो [तत्र] शब्द के विषय में प्रयत के अनन्तर 
[दशनम्‌ ] द्शन-ज्ञान । 

सूत्र मँ "समम्‌" प्रद के वल पर "तद्ये" पद का तथा प्रयत्न के अनन्तर 
उच्चरित शब्द के--उच्चारण से वं भौर परचात्‌--उपलन्ध न होने की स्थिति 
के अनुसार सूयं की पूति के लिप्‌ क्षणं" पद का अध्याहार यपेक्षित है । शब्द 
नित्य दै, या अनित्य ? ये शब्दविषयक दो मत ह । जो शब्द कौ नित्य मानते है, 
उनका कना है कि शब्द का यह्‌ उच्चारण या क्षणमात्र उपलग्धि स्थायी शब्द 
की अभिन्यक्तिमात्र है। जसे प्रकोष्ठ-स्थित घटादि स्थायौ पदार्थं प्रदीपादि 
प्रकाशसरूप साधन के उपस्थित होने पर अभिव्यक्त हो जते है, ओर साधन के 
अभाव मे पुनः अनभिव्यक्त है, इसी प्रकार विवक्षाजन्य कोष्ट्य वागु को कण्ठ- 
तालु आदि के साय अभिधातरूप साघन के उपस्थित होने पर स्थायी शब्द अभि- 
व्यक्त हो जाता टै, साधन के जमाव मे अनभिव्यक्त रहता है । 

जो आचार्यं शब्द को अनित्य मानते ई, वे प्रयत्न के अनन्तर उच्चारण आदि 
स्प मं शन्द को उत्पन्न हभ बताते है । उच्चारण से पहने उसका अभाव था,जौर 
उच्चारण के अनन्तर वह्‌ ध्वस्त हौ जाता दै, अर्थात्‌ उच्चारण से पर्वं या पश्चात्‌ 
शब्द का अस्तित्व नहीं है । 

मवरकार का तात्पयं है, उच्चारणरूप मे शान्द का कषणमाच उपलन्ध होना-- 
नित्य, अनित्य- दोनों पक्षों भ समान द । उच्चारण को चाहे शब्द की उत्पत्ति 
माना जाय या अभिव्यक्ति, इससे शब्द की उपलब्धि म कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
अतः शन्द का क्षणिक दशन, दोनों मतों मे घे फिसी एक का सगरथन नहीं करता । 
यदि सुपुषट प्रमाणो से यह्‌ सिद्ध कर दिया जाता है कि दन्द स्यायी है, नित्य दै, 
तो शब्दके क्षणिक दरशन को निदिचत ही शब्द कौ जभिव्यवित माना जायगा । दसी 
सन्दभं भ धूव॑पकष के विपरीत तकोँ का समाघान मागे यथाक्रम भसतुत है ॥ १२ ॥ 

सप्तम सूत्र वारा पूरवपक् ने कहा, शब्द स्थायी तत्व नहीं है; क्योंकि उच्चा 
रण के पूवं ओर पर्चात्‌ जन्‌ पलन्ष है । सूत्रकार ने समाधान किया-- 


सतः परमवर्शनं ' विषयानागमात्‌ ॥१३॥ 


१. कृतहलवृत्ति में “परम्‌ पद का अर्थं "युक्त किया है । | सतः] विद्यमान शाब्द 
का [अदानम्‌ ] अदंन [परम्‌ ] युक्त दै, उचित टै । [विषयानागमात्‌ | 
(म कै साय अभिष्यंजक (संयोग आदि) को अप्राप्ति (अनागम) 

कारण । 
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[सतः] वि्यमान (शब्द) का [परम्‌ ] अभिव्यंजक प्रयत्न के पूर्वोत्तर काल 
में [भदसंनम्‌ ] उपलश्य न होना [विषयानागमात्‌ ] शब्दग्रहक श्रोत्ररूप विषय 
कोप्राप्तनहोनेसेहोताहै। 

शाब्द संदा विद्यमान है, स्थायी दै । विवक्षा से प्रेरित अभिर्व्यंजक वायु के 
कण्ठ, तालु भादि मेँ--अभिघात से शाब्द अंभिव्यनत हौ जाता है। उच्वारणकाल 
भेंमुखगत वागु वाह्य स्तिमित (निष्किय ) वायु को घकेलता है, अर्थात्‌ अभिघात 
से उसे सक्रिय कर देता है 1 अपनी सक्रियता की क्षमता के अनसार शब्द कौ तरंग 
सब ओर फौलतौ चली जाती है । श्रोत्र द्वारा कन्द का ग्रहण होना शब्द कौ अभि- 
ग्यविति है । इस प्रकार वायु के संयोग-विभाग, णन्द के दर्शन-अदवन भें निमित्त 
ह । जब अभिव्यंजक वासंयोग रहता है, शन्द प्रकट होता दै, सुनाई देता है । 
जव वागुसंयोग नदीं रहता, तब विद्यमान भी शब्द सुनाई नहीं देता । अभिव्यंजक 
के न रहने पर उसके पूरवोत्तर-काल मेँ विमानं भी शब्द का अदन रहता दै, 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 

संयोग आदि को शब्द का अभिग्यंजक मानने पर आांको होती है-- शब्द 
आकार-देश माना जाता है, अर्यात्‌ आकाश में शब्द की अभिव्यक्ति होती है । 
शब्द का ग्राहक श्रोत्र जाकाशरूप है । आकाश सवत्र भ्याप्त एक तत्त्व है । जो 
आकाश क्ण-्रदेश से सम्बद् है, वही समान रूप से स्व व्याप्त दै । एेसी दसाभें 
शब्द कौ अभिष्यनित मथुरा मे होने पर वह पाटलिपुत्र भ भी सुनाई देना चाहिए, 
यों कि नित्यत्ववादी शब्द को नित्य एवं एक मानता है । तब एकत्र अभिव्यक्त 
शब्द्‌ सर्वत्र आकार में सुनाई देना चाहिए ॥ 

इस आशंका के समाधान का संकेत प्रथम पंनितथों मेहो गयादै। शब्द के 
अभिग्यंजक संयोग आदि की तथा वामर के वेग आदि की अपनी क्षमता सीमित 
दै । जितत परदे में अभिव्यंजक, शब्द को अभिव्यवत करता है, उसकी क्षमता के 
अनुसार उतने प्रदेश मे शब्द सुनाई देता है । दुर्देशरस्थित श्रोत्र तक अभिन्यंजक 
संमोग आदि को सम्पकं न हौ सकने के कारण-- नहा स्थित भी-- शब्द अभि- 
व्यक्त नहीं होता । अतः मय्‌ रास्थित अमिव्यंजक का प्रभाव पाटलिपूत्रमं गी हो, 
णस कल्पना करता निराघार है ॥ १३॥ 

अष्टम सूत्रोक्त पूवपक्ष का समाधान सूत्रकार ने किया-- 

प्रयोगस्य परम्‌ ॥\१४॥ 

[ग्रयोमस्य ] प्रयोग - उच्चारण के [परम्‌ | तात्पर्यवालाहै | 

शब्द के साय र" धातु के निर्दे का तात्य केवल “शब्द के उच्चारण मेँ 
है। "शग्दं कुर" का केवल यह अथं है--शब्द का उच्चारण करौ । छ" घातु का 
मर्य केवल नबृनिर्माण अथवा भमूत-प्रादुर्मावमात्र नहीं है । इस धातु को अनेक्‌ 
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अथो नें विभिन्न, आचार्यो े प्रयुक्त किया है । लोक भें प्रयोग होता है--गोम- 
यान्‌ कुर इसका अथं दै - संवाे गोमयान्‌ एकवीकुरु--कुरडो (वृरे) पर गोबर 
को इकटरा करो । यहाँ *क' धातु का अथं 'नवनिर्माण" न होकर एकत्रित करना" 
है । इसी प्रकार भरस्तुत में 'श्दं कुरु" का अर्थं शब्द का उच्चारण करना है, शन्द 
का निर्माण नहीं ।॥ १४॥ 

नवम सुतर दवारा प्रस्तुत पूवप का सूत्रकार ने समाघान किया-- 


आदित्यवद्योगपद्यम्‌ ।१४॥ 


[जादित्यवत्‌ ] आदित्य--सूयं क समान [ यौगपद्यम्‌ | युगपत्‌--एकमाथ 
(मनेक देशो में) सब्द कौ उपलन्धि समनी चाहिए । 

देवान्तर-स्थित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान काल में एक ही शब्द का उप- 
लब्च होना व्यवहायं नहीं ; यद आक्षेप नि राघार दै । सूयं जव प्रातःकाल पूवं दिश्या 
मँ उदय होता है, तब पृथिवी के उस भाग पर बसे दुरस्थित विभिन्न व्यक्ति एक 
ही सूये को उस दिक्ञाव देश मे देखते दै । सूर्यं एक दै, देण भी उसका एक दै ; 
उपलब्धा व्यक्ति व उपलन्धि के साधन अनेक है । इसी प्रकार शब्द एक दै, शब्द 
का देश (आकाश) मी एक दै । व्यक्ति व संयोग मादि साधन अनेक है । जंसे एक 
सूयं अनेक देशस्थित व्यक्तियों दारा साधनों कौ विद्यमानता में युगपत्‌ उपलन्ध 
होता है, इसी प्रकार एक महान्‌ (आकाशव्याप्त ) शब्द संयोगादि साषनों की! 
विद्यमानता मेँ दूर-स्थित विभिन्न व्यक्तयो द्वारा मुगपत्‌ उपलब्ध होता दै। 
शब्द के अभिव्यंजक साधन जहां विद्यमान होगे, शन्द उपलन्य होगा । इसमे यौगपद्य 
बाधक नहीं हो सकता । न यह अव्यवहायं है, ओर न शब्द के सतत सुनाई देते 
रहने कौ सम्भावना हो सकती है ॥१५॥ 

दसवें सुतर दवारा प्रस्तुत पूवेपक्ष मो निराधार दै । सूत्रकार ने बताया-- 


बर्णान्तरभ्मविकारः ।॥१६॥ 


१. सूध्रकार जैमिनि ने स्वयं [४।२।६ | सूत्र भे “कृ! घातु का प्रयोग *आआदान' 
(रहण करने) अथं मे किया है । व्याकरण महाभाष्य [ १।३।१] में "ष्ठं 
कुर, पादौ कुरु प्रयोग द्वारा "क" का उपयोग निर्मल (गुध } करने' अथं मँ 
क्रिया है । ताण्ड्य ब्राह्मण [ १३।३।२४] मे "मन्त्रकृत्‌" का अघं "मनो के 
प्रयोक्ता" माना गया है । यहां "कृ" घातु का अथं श्रयोग करना" है । लोक 
मेँ "रखना" अथं मेँ भी "कृ" घातु का प्रयोग देखा जाता है--टे र, प्रकोष्ठे 
कुर" इत्यादि । 

२. "शन्दान्तरम्‌” पाठा ° रामेरवर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति। 
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] वर्णान्तरम्‌ ] एक वणे के स्थान मँ अन्य वणं का प्रयोग किया जाना 
[जविकारः] विकार नहीं है । 

(दधि -{-अत' पद गे द' के स्थान मे व्यवहार के लिए य्‌" का प्रयोग होना, 
वर्णो में परकृति-विकार-भाव का व्यवस्थापक नहीं दै । बामिघानकों ने इसे विकार 
न मानकर (आदेश' कटा है । एक बणं के स्थान भे व्यवहारानुकुल अन्य वणे के 
प्रयोग की व्यवस्या आदेका है 1 इकार भीर यकार परस्पर सदंथा भिन्न वणे है; 
कोई किती का विकारया प्रति नहीं । जैसे मिष्ट से षडा, सुवणं से कुण्डल, 
वीरण नामक तृण (यनौ नामक्‌ घास की जङ्‌, जो "चश" नाम से प्रसिद्ध है) यह 
दुमट किरम कीः नमो की जगह मे प्रायः पैदा होती है) से चराई आदि बनाये जाते 
है, इनम परकृतति-विकारभाव है, वेसा वणो मे नहीं । 

शब्द को नित्य माननेवाले व्याकरणब्स्व मे इस सिद्धान्त को स्वौकार 
कियाहे।) 

यह तो स्वामाविक दहै; परन्तु शम्द को अनित्य माननेवाले न्यायस्ासतर मे 
भी वणो के प्रकृतति-विकारभाव की मान्यता को स्वीकार न कर आदेशपक्ष को 
सिद्धान्त माना दै ।२ कन्दं दो वस्तुजो का साधारण सादृश्य उनके परस्पर प्रकृति- 
विकारभाव का प्रयोजक नहीं होता । कृण्डे मे रखे दही गौर वोद्या में रक्वे माघी 
पलों के उच्ज्वल शवेतरूप साद्य को क्या उनके परस्पर प्रङृति-विकारभाव का 
साधक माना जा सकेगा ? फलतः वर्णौ मे प्रकृति-विकारभाव की कल्पना कर शाब्द 
की नित्यता पर जो आक्षेप किया सया, वह नितान्त निराधार है ॥ १६॥ 

म्यारहवे सवर वारा प्रस्तुत आक्षेप का सूत्रकार ने समाघान किया-- 


नादवद्धिः परा? ।।१७॥ 
[नादद्धिः] नादविषयक्‌ वृद्धि- ्रद़तरौ है [ परा ] अतिशय जयवा अन्य । 


१. महाभाष्यकार पतंजलि ने इस विषय पर चर्चा करते हए सिद्धान्त वताया-- 
सरवे सर्वेपदादेश्ञा दाक्िपत्रस्य पाणिनेः 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ [ १।१।२० ] 
पाणिनि के मत भे परे एक पद के स्थान परं दूरा पद आकर वंठ जाता है । 
यही भग्ेश है । पद के एकदेश में विकार मानने पर्‌ शब्द का नित्यत्व उप~ 
पन्न नहीं होता 1 
"दधि-अचर" पूरे पद के स्थान पर "दध्यत्र" पद का प्रयोग मान्य रै । 
२. द्रष्टन्य-न्यायददौन, समाष्य [२।२।४०-५६| 
३. रामेदवर सुरि विरचित सुबोधिनी व्याख्या के सूत्रपाठ में विसर्गं न होकर 
समासमुक्त “नादवृद्धिपरय' पाठ है । चितिकण्ठ कृत सुबोधिनी" व्याख्या मेँ 
दोनों पद पृथक्‌ (नादवृद्धिः परा) रूपमे पठ्तिहै। 
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सूर मँ दूसरा परा षद पले पद का विकतेषण होने मे स्तरीलिग मे प्रयुक्त 
है। "पर पदके दो अथे प्रसि है--अतिशषय जौर अन्य । ग्यारहवे आक्षेप मे कहा 
गया दै किरान्द कौ मन्दता जौर तीव्रता, अथवा मृदृता ओर पटुता उसके अनेक 
व अनित्य होने के साधक है । सूत्रकार का उत्तरदै, मृदृता व पटुता धमं वर्ण 
अथवा शब्दके नहींहै। ये "नाद' केधर्मेह; उपे वृद्धि अथवा वृद्धिका 
अतिशय रहता दै, वर्णं अबयवा खन्द मे नहीं । एकत्रित होकर अनेक व्यक्तियों दारा 
उच्वरित वर्णो या शब्दों का प्रचय (देर) पटूता अयवा तीव्रता हो, सौ बात 
नहीं है, क्योकि शन्द निरवयव है; प्रचय उन्हीं वस्तुओं में सम्भव है, जो सावयव 
हौ । शन्द एेसा नहीं, अतः ब्द मेँ प्रचय कौ कल्पना निराधार होने से पट्‌ता या 
महत्ता उसका घमं सम्भव नहीं । «^ 

सूत्रकार का कहना है- यह “नाद' का घमंहै। नाद' क्या है? इसका 
विवरण व्याल्याकारो ने दिया--शन्द के अभिव्यंजक संयोग-विभाग जव निरन्तर 
किये जते हए शब्द को अभिव्यक्त करते है, तव वे (संयोग-विभाग) नाद" शब्द 
से के जाते है । तात्प हृमा-- जव अनेक व्यक्ति मिलकर शन्द उच्चारण करते 
है, बथवा भेरी (नगाडा) आदि को निरन्तर अर्भिहत करते ह, तब उच्चारण के 
बे ही अनेक वर्णं व अनेक ध्वनियां कान के पूरे पदे को व्याप्त कर सुनाई देते दै । 
पटूता-मन्दता (ऊँच-नीच ), निरन्तर होनेवाने या न होनेवाले संयोग-विभाग का 
धमे है । दोनो अवस्याओं मँ वणं एक ही रहते है । "गामानय पद चाहे मन्द कटे 
जाये या तीव्र, इन पदों भँ कोई अन्तरं नहीं आता; “सुनाई देना, या सुनना" क्रिया 
मँ अन्तर हो सकता है, जिसका कारण व्यंजक की तीव्रता-मन्दता है । 

जसे प्रकोष्ठ भें रक्छे षटादि पदाय मे व्यंजक्‌ प्रकाल की मन्दता ब तीव्रता 
से कोई अन्तर नहीं आता- "दिखाई देना या देखना, क्रिया में मले ही स्पष्टता व 
अस्पष्टता का अन्तर रहे, पर स्थायी षटादि भँ कोई अन्तर नही- एसे ह स्थायी 
शब्द सदा एक बना रहता है, उसमे मन्दता-तीव्रता आदि धमं कभी नहीं होते । ये 
घमं, शब्द के अभिव्यंजक संयोग"-विभाग के है, जो नाद, न्द वाच्य हैं ॥ १७॥ 

शब्द के नित्यत्व में ग्यारह आद्ोपों का समाधान कर सूत्रकार ने वक्ष्यमाण 
हेतुओं से शब्द को नित्य सिद्ध करने के प्रसंग में प्रथम हेतु प्रस्तुत किया-- 


१. मन्दता-तीव्रता शब्द के धमं नीं है, व्यास्याकारों ने इसमे शब्द की निर- 
वयवता को हेतु बनाया है । परन्तु संयोग-विभाग भी निरवयवह। जो 
पक्ष शब्द को अनित्य मानता है, बह शब्द व संयोग आदि समान रूप से गुण 
कहता है । प्रत्येक गुण निरवयव है । सावयव केवलं अनित्य द्रव्य होता है । 
निरवयव शब्द के धमं मन्दता-तीव्रता न हं, निरवयव संयोग-विभाग के 
हो, इसमे कोई नियामकं प्रतीत नहीं होता । यह्‌ विचारणीय है । 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पादः # 


निर्पस्तु स्मादृशंनस्य परार्थत्वात्‌ ॥१८।॥ 


[नित्यः] नित्य [तु] तौ, अथवा--हौ [स्यात्‌] है, शब्द [दशेनस्य ] 
उच्चारण के [परार्थत्वात्‌ ] पथे होने से । 

न्द्‌ का उच्चारण अन्य व्यवित को अथंविद्ेष का बोध कराने के लि 
किया जाता है । सदि जब्द अनित्य है, जौर उच्चारण के भवन्त्‌ तत्काल नष्ट 
हो जातादै, तो जन्य को बोघ कराने के लिए उच्नारणं क्रिया जाना ही व्ययं है; 
सयोकि उस दका मे लन्द का उच्चारिता अन्य क बोष कराने भ असमय रहेगा । 
यदि उच्चारण के यनन्तर भी शब्द रहता है, उसका ताश्च तहीं होता, तो मनेक 
वार उसके प्रयोग मे भाने से बोघ कराया जाना तथा बोध होना युवत है । वाव्द 
को अनित्य मानने पर्‌ उसी शब्द के अनेक वार ज्पवहार भे अथवा प्रमोग मे माने 
की स्थिति कमी नहीं आ सकती ; क्योकि उत्यननप्रष्वंसो (उत्पन्न होति ही नष्ट 
दोनेवाला ) शब्द उर्वरित होने पर्‌ शरत्येक बार नया होता दै! इसो कारण इर 
पक्ष में एक्‌ शब्द का अनेक बार प्रयोग सम्भव नहीं। न वह्‌ किसी अर्थं का बो 
कराने म समं है} 

यह्‌ कहना मी युक्त न होगा करि बोद्धा आदि, उस शब्द के सदृश्च शब्दो का 
प्रयोग व व्यवहार अनेक वार पहले करते रटे ह इसक अनुसार भन्य कोअर्थका 
बोध कने का प्रयोजन, शब्द को अनित्य मानने पर्‌ मी सिद्ध हो सकता है 1 शब्द 
का अर्थं के साथ सांकेतिक (ृतरिम, किसी के दवारा बनाया गया, संकेत किया गया} 
वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्ध सादृश्यमूलक माने जाने मँ कोई बाधां प्रतीत नहीं 
होती । 

यह्‌ कथन इसलिए अयुक्त है कि शब्द-अथं का परस्पर सादुश्यमूलक साके- 
तिक सम्बन्ध मानने पर, श्ाला-माला, सकल-शकल, सक्रत्‌-दाकृतं आदि सदश- 
पदों मे व्यामोह (ज्रम) से वाञ्छनीय अथं का बोघ करना ही नष्ट हो जायगा + 

मो पद के अप्रंश ल्प "गावी आदि पदों से गाय प्राणी कां ययाथं बोच न 
पदों कौ सादुद्यमूलकता पर आधारित नहीं है, प्रत्युत यक्ता गो" पद के स्थान पर 
ओवी' पद का प्रयोग करना अमिवांछित मानता है, तथा श्रोता व बोद्धा उसे 
उसी प्रकार समता है । अनित्य शव्द मानने पर शब्द-जथं के कृत्रिम (सकितिक) 
सम्बन् तथा व्यवहार दोनों कार्यां का--उच्चारणल्प एकमान प्रबल से-- 
किये जाने का कथन अन्याय्य होगा ! फलतः शब्द त्था शब्दार्थ-सम्बन्ध को नित्य 
भानि जाने पर्‌ ही" शम्दोच्वारण अन्य व्यक्ति को अ्थ-बोघ कराये जनेमें 


१. सूत्रम ्ुः षद का अथं कुतुहलवृक्ति मे 'अवघारणः' कियाहै (यु°मी०) 1 
वस्तुतः “तु" पद का यह तात्पयं सम्भव है । गत सूत्रों से नित्य पक्ष मे ग्यारह 
आपो का समाधान कर सूत्रकार अव शषब्दनित्यत्व-पद ये स्वतन्व हेतु 


॥। मीमासा-दकन 


सफल हो सकता है 1 १८॥ 
सूत्रकार ने खन्दनित्यत्व मे द्रुसरा हेतु प्रस्तुत किया-- 


स्त्र घौभपसात्‌ ।१९॥। 

[सव॑] सव गारयो म (गो पद का उच्चारण किये जनि पर) [यौगपद्यात्‌ ] 
गुगपत्‌ --एक-साय (गोमात्रका) जान हो जाने से 1 

किसी पद से उसके अर्थं का बोघ होने के सनेक कारण होते हैँ ।* उनमें 
साधारण जन के वोध के लिए सर्व॑सुलभ साघन वृद्धव्यवहार है । वड के परस्पर 
वार्तालाप के अनुसार सक्रिय व्यवहार के द्रारा,समीप बैठा या खेलता हमा बालक 
बं क द्वारा उच्चरित पदों के अ्थोँ को जान लेता है । 'गाय लाओ" कने प्र 
लाये हए राणी को रह याय है' तथा “मेस सायो" अथवा '्वोड़ा लाओ' कहने षर 
लाये हुए प्राणी को "यह सेस दै' अथवा चह धोद है' इस प्रकार शब्द्‌ अर अथे 
के नियत वाव्य-वाचक-सम्बन्य को अनेक बार के व्यवहार से बालक जान वेता 

॥ 

॥ इसमे रहस्य यह्‌ दै--'गाय लायो" केहनेवाे वक्ता का तात्पये "गो" पदसे 
मायमात्र का निदेश करना नहीं है । यह्‌ भी नहीं है करि चाहे जिस गाय कोने 
आभौ । यह्‌ निदेश उस समय एक विशिष्ट गाय के लिए किया जाता है । परतु 
महँ मौ "गो" षद, समस्त गो-जातिरूम अपने अथं की अभिन्यव्ति को सरो नदीं 
देता । यही कारण है--दो-चार बाए उक्त वृद्धव्यवहार को देखने के अनन्तर 
बालक को फिर कभी यह बताने को आवश्यकता नहीं होती कि गोपद-बोभ्य यहं 
माय है, घोडा नही है । बह विना किसी के बताये संसार-मर की समस्तगायोको 
पहुचानता ह, मौर यह्‌ भी जानता है- इसका वाचक पद्‌ गो! है। इससे स्यष्ट 
है गोः पद व्यक्तिविशेष प्राणी को कहने के साथ “समस्त जातिः रूप जधेको 
अभिव्यक्त करता दै । 


भ्रस्तुत करना चाहता है । परसग के प्रारम्भ भे उनत पद का प्रयोग शब्द की 
नित्यता के निश्चय का संकेत करता है । माष्यकार (खबर स्वामी) ने प्रथम 
आक्षेप के समाधान मे सूचित किया है. यदि शन्द की नित्यता सुपुष्ट प्रमाणो 
से निद्चित की जाती है, तो आक्षेमों कै ये सव समाधान युनित्युक्त होगे, 
उसी का यह्‌ अवसर है ¦ इष भावना से उक्त पद का तात्पयं अवधारण) 
साघार है । सुत के स्यात्‌" क्रियापद को वत्तमानार्थक सममना चाहिए । 
१. आचायों ने शक्तिग्रह (अमुक वाचकः पद का अमुक अथं वाच्य है, इस) के 
ये कारण बताये है 
ज्क्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोडशप्तवाक्यादर्‌ व्यवहारतदच । 
वाक्यस्य जेषाद्‌ विवृतेवंदन्ति सान्निष्यतः सिद्धपदस्य बुद्धाः ।\ 


अय परथमाघ्याणे प्रथम पादः ५ 


यदि शब्द-अयं के इस सम्बन्ध को किसी व्यवित द्वारा किया गया कृत्रिम 
साकित्तिक माना जाता है, तो वहं संकेत अंगुलि निर्देशपुवेक किसी विशेष गोपिष्ड 
ग्यक्तिके प्रति दी क्रिया जा सकता है; जातिमात्रके भ्रति एसा निदेश सम्मव न 
होगा, अतः शब्द-अ्ं का यह्‌ सम्बन्ध नित्य-नैसगिक दै, यही मानना न्याय्य है । 

इस प्रसंग मे यहं मौ ध्यान रखना चाहिए--यदि श्दं को अनित्य माना 
जाता है, तो संकेतकर्तां ने जिस पद का जिस अथं के साथ सम्बन्ध का संकेत 
क्रिया, वह्‌ पद उच्चारण के अनन्तर नष्ट हो गया ॥ तब सम्बध का रहना नी 
सम्भव नहीं, वह्‌ भ नष्ट हो गया 1 तन प्रत्येक बार शो" पद के उच्चारण के साथ 
सम्बन्ध-संकेत किये जाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्येक उच्बारण पर पद 
सर्वधा नवीन'होता है, जिसका अर्थं के साय सम्बन्य-संकेत कभी नहं किया गया । 
इस रूय मे लोक-व्यवहार ही नष्ट हो जायगा । इससे स्पष्ट हो जाता दै, प्रत्येक 
बार में उच्चारण किया गया "गो" पद एक ही है । “स एवायं गकार” अथवा ^तदे- 
वेदं गोपदम्‌" इस प्रकार कौ निर्मा प्रत्यभिज्ञा वर्णो एवं पदों के विषय मे सवं- 
चिदितहै। लोक मे सवंसाधारण हारा भी प्रायः दसा व्यवहार होता देखा जाता 
है । सवत्र एकसाथ देखा जाता हभ यह व्यवहार शब्द कौ नित्यता का साषक 
दै।१६॥ 

शब्द की नित्यता भें सूत्रकार ने तीसरा देतु प्रस्तुत किया -- 


संख्याऽभावात्‌ ॥२०॥ 


[संख्याऽभावात्‌ ] संख्या के अमाव से (शब्द के साथ) । 

एक व्यक्ति अपे साथी कौ कहता दैः - म प्रतिदिन प्रातः सौ नार गायत्री 
मन्त्र का जप करता हूं । मन्त्र एक दै, जो शब्दरूप है । सौ का सम्बन्ध “जपना" 
क्रिया के साथ दै, मन्व के साय नहीं 1 मने आपको दस बार कहा है "घर छोड़कर 
कहीं न जाओ" । यहाँ शन्द-समूह्‌- वाक्य एक दै ; दस संख्या का सम्बन्ध कहना" 
क्रियाके नाय है । एक "गो" शब्द को अनेक वार उच्चारण करने प्र व्यवहार 
यही होता दै कि गो कान्द अनेकं वार कहा । यह व्यवहार नहीं होता है कि अनेक 
गी" शब्द कहे । इससे स्पष्ट होता दै शब्द स्थायी दै, नित्य दै । वही शब्द नार- 
बार उच्वरित होता रहता है । को भौ शब्द अपने पूरव-उच्चरित शब्द से भिन्न 
चहीं होता । साधारणजन भी यह जानते है, ओर व्यवहार मी एेसा करते दै 
एक ही "गो" शब्द बार-बार उच्चरित होता रहता है ॥ 

कव्द की इस एकता को सादुस्यसरूलक नहीं कहा जा सकता; क्योकि प्रचवता 
व्यवितत की जानकारी भौर व्यवहार मे यह कमी नहीं देखा-सुना जाता किः प्रथम 
उच्चरित गो शब्द के सदृश यह्‌ गो शब्द उच्चारण किया जा रहा दै; प्रत्युत 
जानकारी गौर व्यवहार यदौ रहता है कि यह वही गो शब्द है जिसको पहले 


४६ मीमांसा-द्शेन 


उच्चरित क्रिया था । अतः शन्द कौ एकता को सादृश्यमूलकं रान्ति नहींकहाजा 
सकता । वस्तुओं के भद का प्रयम स्पष्ट ज्ञान होने पर ही भ्रान्ति हआ करती है; 
न गौ शब्द अन्य गो शब्द से भिन्त है, इसमे प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण 
नहींदै। 

एक बार गौ ब्द का उच्चारण करने के अनन्तर जव कालान्तर मे दुबारा 
उस पद का उच्चारण किया जाता है, तव स्पष्ट हौ दोनों उच्चारणों के अन्तराल- 
काल तथा पूव जौर पश्चात्‌ शब्द अनुपलब्ध रहता है । इस अनुपलन्धि का कारण, 
शब्द के अभाव को माना जाना असंगत दोगा । कारणान्तरों से ण्द का स्यायो 
व नित्य होना सिद्ध है । स्थायी पदाधं यदि एक समय किसौ कारणव उपलन्ध 
नहींहो रहा, तो इतने मात्र ते वह्‌ नष्ट हो गया, या उसका अभाव हो गया, एेसा 
नहीं माना जा सकता । यदि कोई व्यक्ति अपने अन्य किसी भित्र से मिलने उसके 
धर जाता, धर कै पारिवारिक जन कारणवदा कहीं बाहर गये है, वह्‌ उन्हे 
अनुपलम्ध पाता है । कुछ ही देर भे वे वापस आजति द्ै। तोक्या उनकी उस 
अनुपलब्धि से यह्‌ समाजा सकता है किवे नष्टहो गेये ? गौर अव नये 
उत्पन्न हुए है ? एेसा कदापि नहीं समभा जा सकता । ठीक यही स्विति शब्द के 
विषय भे है । फलतः स्थायी एकं शन्द का ही अनेक बार उच्चारण होता रहता 
दै । शब्दके भिन्नन होने से शन्द में द्वित्वादि संख्या का अभाव है । एकत्व संख्या 
अखण्ड है, यह भेद की साधक न होकर बाघक है ॥२०॥ 

शन्द के नित्यत्व मे सूत्रकार ने जन्य हेतु प्रस्तुत किया- 


अनपेक्षत्वात्‌ ॥२१॥। 

[अनेक्त्वात्‌ | मपेक्षित-- ज्ञान न होने से (ान्द के नाशका कारण) ) 
शब्दनाशकेकारणकाज्ञाननहोनेसे शब्द नित्यहै। 

मह एक व्यवस्था है-- जो पदां उत्पन्न होता दै, कालान्तर मेँ बह नष्ट हो 
जाता है । परन्तु जिस पदां को उत्पन्न होते हए हम नहीं देख पाते, अर्यात्‌ 
जिसकी उत्पत्ति को हमने नहीं देवा, एसे पदाथं को देखकर उसके विनाद्य का 
निनय हो जाता है । नये वस्व को देखकर नितान्त ग्रामीण व्यक्ति मी यह जानता 
है कि धामो के सीघे-आड़ संयोग से यह्‌ कपड़ा बना है । संयोग के विच्छिन्न हो 
जाने पर अयवा घागों के टूट जाने पर यह्‌ कपड़ा नष्ट हौ जायगा ; यद्यपि उस' 
व्यक्ति ने उसे उत्पन्न होते नहीं देखा । परन्तु इसके विपरीत, शब्द के विषय मे 
यह किसी ने नहीं जाना किये शव्द के उत्पत्ति-कारण है, भौर इनके विनासे 
शब्द का विनाश हो जायगा, शब्दविनाद के कारण उपलन्धन होने से शाब्द नित्य 
है, यह निश्चय होता है ॥२१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है-- शब्द के उत्पत्ति-विनाश के कारण उपलग्ध नहीं 
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है, यह कथन संदिग्ध प्रतीत होता दै; क्योकि आन्तरिक वायु उमरकर जव मख 
के कण्ठतालु आदि स्थानो मे अभिषात (संपोगविदेष) करता है, तभी शब्द का 
उच्चारण होता है । इससे स्पष्ट है--वागु का संयोग, शन्द कौ उत्पत्ति का तथा 
उसका अभाव अर्थात्‌ वायु का विभाग, शन्द के विनाञ्च का कारण है । आचायं 
सूत्रकार ने जिज्ञासा का समावान किया-- 


प्रख्याऽभावाच्च योगस्य ॥२२।॥ 


[परस्याऽभावात्‌ | विजञेष ज्ञान के अभाव से [योगस्य ] योग = संयोग के। 
शब्द की अभिव्यषित में वायुसंयोग-विषयक विशेष ज्ञान (भस्य?) के मभाव से 
यह जिज्ञासा उठी । 

मत सूत्र की व्याख्या म व्याख्याकार के विवरण के अनुसार यह स्पष्ट रोता 
हैकिगत सूत्रम सूत्रकारने--शब्द का कोई उपादान कारण मानने कीदल्ला 
भे--शब्द-विनाश का कोद कारण उपल्ध नही, ठेस कहा है । यह संमान्य 
विचार है कि प्रत्येक कार्वेवस्तु का कोई उपादान-कारण अवश्य रहता है, उसके 
नाश से कायंवस्तु का नाकच हो जाता है । इसी को अन्य तन््र के अनुसार जन्य 
वस्तु के समवायि-असमवायि-निमित्तकारण के रूप मँ कहा जा सक्ता है । गत 
सुत म सूत्रकार ने का्द के उत्पत्त-विनाश के समवायि-अ्मवाय कारणों की 
अनुपलग्धि का निर्देश करिया है । तात्पयं है, शब्द का न कोई समवायि कारण है, 
न असमवायि कारण । इसलिए समवायि-असमवायि कारण के नाश से शब्द के 
नाशा का प्रन ही नहीं उठता । इसी मावना से गत सूत्र मे शब्दविनाश् के कारण 
की अनुपलब्धि का निदेश किया है । शन्द कौ जभिव्यवित भे वावुसंयोग का योग~ 
दान समवायि-असमवायि-कारणता के अन्तर्गत नहीं आता । शब्द के प्रति संयोग 
साचिव्य की वास्तविकता को न समकर जिज्ञासा को गई है, यह्‌ स्तुत सूत्र से 
स्पष्ट किया दै । 

जिज्ञासु ने वायु एवं बायु-संयोग-विमाग को शब्द कौ अभिव्यक्ति में उपादान 
अथवा समवायि-असमवायि कारण समभकर जिज्ञासा कौ । उसौ के अनुसार 
हिक्षाकार आचार्यो का प्रमाण उपस्थित किया --वायुरापद्यते शब्दतम्‌” वायु 


१. शावरमाष्य व अन्य व्यास्याओो मे यह वाक्य उदद॑त है । मूल-स्यान का निदेश 
नहं दिया गया । पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक ने वैदिक साहित्य से इसी 
आशय के अनेक सन्दरभों का संकलन इस सन्द्मं की टिप्यणीमे क्रिया है । 
ये शाबरभाष्य हिन्दीरूपान्तर-सहित के पृष्ठ ७७ परं द्रष्टव्य है । प्राचीन 
आचार्यो के न सन्दभँ का तात्पयं -शन्द कौ अभिव्यक्त के भ्रति वायु 
की निमित्तता प्रकट करना है । न ये सन्दमं पूर्वपक्ष के ट, न इनका अभि- 
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शब्दमाव को प्राप्त हो जाता है । इससे प्रतीत होता है --शब्द वायु का परिणाम 
अथवा विकार है । 

आचायं सूत्रकार ने कहा-- शब्द की अभिव्यक्ति के प्रति वायु एवं वायु- 
संयोग के योगदान की विल्ेष जानकारी की गोर ध्यान नहीं दिया । शब्द की अमि- 
व्यक्ति मे वायु एवं वायुसंयोग निमित्तकारण मात्र है, उपादान अथवा समवायि- 
असमवायि कारण नहीं । यदि ेसा होता, तो शब्द वायु-अवयवों का संघटनमात्र 
(सन्निवेश चिशेष ) होता । परन्तु कन्द का ठेसा स्वरूप जाना नहीं जाता । कारण 
यह दै -वायु का ग्रहण त्वक्‌ (स्प्ंक) इन्द्रिय से होता है ; यदि शब्द वायवीय 
होता, तो उसका ग्रहण त्वक्‌ इन्द्रिय से होना चाहिए था । इसके विपरीत शब्द का 
ग्रहण श्रोत्र इन्द्रिय से होता है, जो नहीं होना चाहिए या । वायु का ब्रहण श्रोत्र 
इन्द्रिय से नहीं हो सकता । इससे स्पष्ट होता है-शब्द वायु का विकारया परिणाम 
नहीं है । उसकी अभिव्यक्ति के भरति वायु-निमित्तता की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । 

इस सूत्र के कतिपय पाठभेद उपलब्ध है । रामेशवर सूरि विरचित सुबोधिनी 
नामक व्याख्या मे श्रस्यामावाच्च योग्यस्य' सूत्रपाठ दै । "योग्य' पद का तात्पयं है- 
श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा होनेवाले प्रत्यक्ष का विषय । शब्द का श्रोत्र इन्दि द्वारा 
ग्रहण किया जाता है । यदि खब्दको वायुका विकार माना जातादै, तोश्रोत्र 
इन्द्रिय से उसका ग्रहण न होगा । अतः शब्द वायु-विकार नहीं है । 

कृतुहलवृत्ति मे सूत्रपाठ है श्रक्षामावाच्च संयोगस्य'; अथं किया है-- 
यदि शब्द वायुविकार हो, तो वागु-अवयों का संयोग शब्द भं दीखना चाहिए; 
जसे तन्तुओं के विकार-पट (वस्त्र) भ तन्तुओं का संयोग देवा जाता है । परन्तु 
वह संयोग के (संयोगस्य) न देवे जाने से रक्षामावात्‌ ) शब्द वायु का विकार 
नहींदै। 

| फलतः गत सूत्रम सूत्रकार काय निर्देशकि शब्दके विनाद-कारणकी 

अनुपलन्धि होने से शब्द नित्य है सरवेथा यथार्थ है । कायं का विनाश सवेदा 
समवाथि-असमवायि कारण के विनाश से होता है, जो शब्द मे सम्मव नहीं; अतः 
शब्द नित्य है ।॥२२॥ 

शब्द के नित्य होने भे सूत्रकार ने प्रमाण का संकेत किया-- 


भाय शब्दको वायुका विकारया परिणाम बताना दै । वे सन्द इस प्रकार 
है--“वायुः रवात्‌ । शब्दस्तत्‌ (वाज ० प्राति° १।६, ७) ऋक्‌ प्रातिशास्य 
(१३1१), तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२।२), भतृंहरि का वाक्यपदीय ब्रहम- 
काण्ड में--'वायोरणूनां ज्ञानस्य श्षन्दत्वापत्तिरिष्यते' (कारिका १ ०७), 
'स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दत्वं परतिपद्यते" (कारिका १०८} । 
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लिङ्खदशनाज्च ।॥२३॥ 

[लिङ्गदनात्‌ ] लिङ्गं (प्रमाण) के देखे जाने से [च] भी (खन्द नित्य है, 
यह समभना चाहिए) । 

ऋग्वेद [८।७१५।६] भे पाठ है -शार्चा विरूप नित्यया; ऋचा के इस अंश 
भँ शब्दरूप वाक्‌ (वाणी ) को नित्य कहा है । इस सूक्त का ऋषि विरूप है । देवता 
अग्नि है । सूक्त का मुख्य प्रतिपा विषय अग्नि का स्तवन अयवा वणेन करना 
है। परन्तु प्रसंगबश वाणौ == शब्द कौ नित्यता मी इससे सूचित हो जाती है। 
"लिङ्ख पद का तात्प है-- छिपे अथं को परसंगतः प्रकट करना-“लीनमथं गमयति 
बोधयति इति लिङ्ग म्‌* । अम्नि-वर्णेनपरक ऋम्‌वाकय प्रसंगत: वाक्‌ = उच्चारण 
ख्य शब्द कौ नित्यता का भी कथन करता है । बतः खन्द को नित्य मानना पूण॑तया 
प्रामाणिक है ।॥२३॥ (इति शब्दनित्यताधिकरणम्‌-- ६) 

अथ वेदस्या्थप्रत्यायकत्वम्‌-जधिकरणम्‌ -७ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--शब्द तथा शब्द-अयं के सम्बन्ध को नित्य मानने 
पर भी विधिवाक्य (चोदना) को घमं म प्रमाण माना जाना युक्त नहीं; क्योकि 
पद ओौर वाक्य परस्पर भिन्न होते ह । पद ही वाक्य नहीं होता । फलतः एक 
पदमात्र के अयंज्ञान से वाक्या ञान नहीं होता । तब शन्द व शब्दां सम्बन्ध का 
का नित्य होना, विधिवाक्य से धमज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करना जशक्य 
होगा । माचा सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


उत्पत्तौ बाऽवचनाः स्युरर्थस्यातन्निमित्तत्वात्‌ ॥॥२४। 


[उत्पत्तौ] शन्द व शब्दाय -सम्बन्ध के ओत्पत्तिक ~ -नित्य माने जाने पर 
[बा] मी [अवचना] न कहनेवाले [स्यः] होते दै (चोदनाः--विधिवाक्यसमूह्‌, 
धर्मज्ञान के) [अथस्य ] अर्वां के [भ-तन्निमित्ततवात्‌ ] पदा्निमित्तक 
नहोनेसे। 

पदाज्ञान से वावयारथज्ञान भिन्न है तथा पदाथ, वाक्यां का निमित्त नहीं 
होता; इसलिए पदां ञान होने पर मी चोदनारूप विधिवाक्य, घम को जानकारी 
देने मे असमर्थं होगि । 

मम्निोतरं जुहयात्‌ स्वंकामः" यह विधिवाक्य है । इसका अथं है-- 
स्वगं की कामना करनेवाला अग्निहोत्र होम करे" । विधिवाक्य का यह्‌ इतना 
अर्यं वाक्य के किसी एक पद --अग्निहोत, जुहुयात्‌ या स्वगंकाम-- से अभिव्यक्त 
नहीं होता । इनके अतिरिक्त इस वाक्य मे अन्य कोई चौथा पद या निमित्त नहीं 
है, जो वाक्यां को प्रकाशित कर सके । यह्‌ विधिवाक्यरूप पदसमुदाय लोके 
अयुबत नहीं, जिससे वृद्धव्यवहार आदि द्रारा वाव्यार्थ-बोघ हो सके । यच्चपि 
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अभ्निहोव आदि पदों का पृथक्‌ व्यवहार लोक मेँ होता है । इसलिए समुदाय 
(चोदना वाक्य) का अथे किसी व्यित द्वारा संकेतित माना जा सकता है, जो 
अनित्य है, एवं श्रम आदि से ग्रस्त भी हो सकता दै | 

इसके अतिरिक्त केवल पद (गो, अश्व जादि) सामान्य अर्थं मे प्रवृत्त होता 
दै, तया वाक्य (गामानय, अइवं नव इत्यादि) की विशेष अर्थं मे प्रवृत्ति देखी 
जाती है। इससे पद ओौर वाक्य कौ परस्पर भिन्नता स्पष्ट होती है । फलतः 
पदां वाक्यार्थं का बोघ नहीं करा सकता; क्योकि इनका परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहींहै। यदि बिना ही सम्बन्ध के बोध कराना स्वीकार किया जाए, तब तो 
किसौ एकं पद का अर्थं जान लेने पर सवका बोघ हौ जाना चाद्िए । परन्तु हसा 
सम्भव नहीं । अत्तः पदां से सवंथा भिन्न है वाक्यार्थं, यह निदिचत समभना 
चाहिए) इसीलिए वाक्यां को पदार्थं उत्पन्न हुआ नहीं कटा जा सकता । तब 
अगत्या वाक्यार्थं को छत्रिम अर्यात्‌ पुरुषविशेष द्वारा संकेतित माना जा सकता 
है। लोकें समी पदश्मुदाय पुरुषक्ृत देते जाते है । (अग्निहोवं जुहुयात्‌ स्वगं - 
कामः, इत्यादि विधिवात्य भी सब पदसमुदाय है । अतः इन वैदिक वाक्यो को भी 
पुषकृत माना जाना उपयुक्त होगा । 

रामेश्वर सूरि विरचित "सुबोधिनी व्याख्या मं सूत्र के "भवचनाः' पद के 
स्यान पर “रचनाः' पाट द । उसके अनुसार सू तराथ होगा-- [उत्पत्तौ ] पदार्थज्ञान 
उत्पन्न हो जाने पर, वाक्य -- वाक्यार्थं के सम्बन्ध [ रचनाः | पुरुष द्वारा कल्पित 
[स्युः] दोव, अर्यात्‌ हो सक्ते है, या माने जा सकते है । करयोकि [अर्थस्य ] अथं 
का, वाक्यार्थज्ञान का [अ-तन्िमित्तत्वात्‌ ] पदाथेज्ञान से भिन्न कोई अन्य 
निभित्त हो सकता है । पद ओौर वाक्य परस्पर सवंया भिन्न हैँ । किसी अर्थका 
बोध कराने पदका अयं के साथ जो शक्तिसम्बन्ध है, वही श्षवितसम्बन्ध -- 
वाक्यार्थे का बोध कराने में वाक्य काञर्थंके साय नहीं दै, वहं पुरुषकल्यित 
अन्य छृत्रिम सम्बन्ध ही माना जा सकता है । एेसा विधिवाक्य धमं में प्रमाण माना 
जाना उपयुक्त न होगा ॥२४॥ 

आचायं सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाचान किया-- 


तद्भूतानां क्ियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥।२५। 


[तद्‌ भूतानाम्‌ ] उन-उन निदिचत अर्थो को अभिव्यक्त करने मे समथं पदों 
का [क्रियार्थेन] क्रिया-वाचक पद के साय [समाम्नायः] पाठ संगत उच्चारण 
देखा जाता है । (अतः क्रियावाचक पद के साय पद-समुदायरूप वाक्य के अर्थं 
का बोध होता दै; क्योकि) [अथस्य ] वाक्यायं के [ तन्निमित्तत्वात्‌ ] पदारथ 
ज्ञान निमित्तक हीने से । 

पूर्वसूत्रोक्त यह्‌ विचार निराघार है किं पदार्थं का वाक्याच के साथ कोई 


अथ प्रथमाष्याये प्रयम पादः ५१ 


सम्बन्ध नहीं है । पदबोचित अथं की उपेक्षा करके वाक्य पूवम्‌ रूप से किसी अन्य 
अथं का बोघ कराता है, दसा समना नितान्त असंगत है । पदार्थं को छोड़कर 
वाक्य किसी अन्य अथं का बोध कराये, इसमे कोई प्रमाण नहीं है । वाक्यभे 
क्रियावाचक पद का होना आवश्यक है । पदसमुदायी वाक्य म किसी निङ्चित 
अर्थे का बोघ कराने की शमित प्रत्येक पद मं निहित रहती है । उससे अतिरिक्त 
कोई अन्य अथंबोघक शवित वाक्य मे निित हो, एेसा नहीं है । पदार्वेज्ान ही 
वाक्यार्थज्ञान मँ कारण है । वाक्यगत पदों के अरयो को जबतक्‌ नहीं जाना जाता, 
तबतक वाकयायं का ज्ञान नहीं होता । पदारथज्ञान होने पर ही वाक्य का अवं 
जाना जा सकता है । इसत स्पष्ट है, क्रियावाचक पद से युक्त वैदिक पदसमुदाय घे 
ही अपुवंसंक धमं का बोध कराया जाना सम्मव है । (अग्निहोत्रं जुह्यात्‌ स्वगं - 
कामः यहाँ पर- अग्तिहोतरसंजञक होम के अनुष्ठान द्वारा स्वर्प्रास्ति की मावना 
करे- यह्‌ वाक्याेज्ञान पदार्थज्ञान के बिना सम्भव नहीं । पद द्वारा उपस्थित मर्थो 
की स्पष्ट अभिव्यक्ति कै लिए पदसमुदायी वाक्य के पदो मेँ परस्पर आकांक्षा, 
योम्यता, सन्निधि (आसत्ति), तात्पयं आदि सहयोगी निमित्तो की उपस्विति का 
ध्यान रखना आवश्यक ह । यह्‌ स्थिति वाक्यार्थं -शुद्धि की नियामक है ॥२५॥ 

शिष्य जिज्ञासा कता दै, लोक में पदार्थजान से वाक्यार्थज्ञान - वृद्धव्यवहार 
आदि द्वारा--होना सम्भव है । पर वैदिक वाक्य मे यह कंसे होमा ? आचायं सूत्र- 
कारने समाधान किया-- 


लोके सन्नियमात्‌ प्रयोगसन्निकषंः स्यात्‌ ।२६।॥ 


[लोके] लौकिक वाक्य मँ [ सन्तियमात्‌ ] प्रमाणान्तर से गृहीत अर्थं कौ 
व्यवस्या ते [ प्रयोगसन्निकषंः ] वाक्यके प्रवोगकार पुरुष के साय सम्बन्ध [स्यात्‌ | 
होता है । 

लौकिक वाक्यों मे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो के द्वारा--पद-पदा्थं काज्ञान हो 
जाता है, तव आकांक्षा आदि के अनुसार परुष दवारा पदसमृदायश्य म अबोध 
के लिए उनका प्रयोग किया जाता है । इससे लोकिक वाक्यो मे पुरुष का सम्बन्ध 
स्पष्ट है । परन्तु वैदिकं स्वगं आदि अथो मं प्रत्यक्षादि प्रमाणो की प्रवृत्ति न होने 


१. आकांक्षा --एकं पद के उच्चरित होने पर अभिमतपूणं अयं कौ अभिस्यक्ति 
के लिए पदान्तर की अपेक्षा । 
योग्यता- उच्चरित पद भँ अभिमत अर्थं के बोघ कराने का सामध्यं । 
आसत्ति- पदों का अनुक्रममूलक सामीप्य । 
तात्पर्ये -प्रसंग के अनुरूप वक्ता के अभिप्राय को जं चना 1 
वाक्यां के बोध में ये सब सहयोगी साधन हैँ 1 
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से "अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" इत्यादि विधिवाक्य-रचना भं पुरुष का सम्पकं 
न होने से यह पदसमुदाय पौरुषेय नहीं । अपौरूषेय होने के कारण शन्द व शब्दा्थे- 
सम्बन्ध कते नित्य होने से अतीन्द्रिय अर्थं का बोघ करानेमें वैदिक वाक्य का 
साम्यं) 

रामेदवर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति मे सूत्रा इस प्रकार किया है-- 
लौकिक शब्द में प्रतयक्षादिगृहीत पदायं-जञानपूर्वेक वाक्यप्रयोग ते वाक्यारवज्ञान 
हो जातादहै। वेद म भी गुरुपरम्परा द्वारा पदारथज्ञानपुवंक वाक्य का प्रयोग 
बाक्यायं का बोघ कराने मं समर्यं होता है । अतः पदसमुदायरूप वेदिक वाक्य 
दवारा अतीन्द्रिय अथं का बोघ कराना उपपन्न है ।॥॥२६॥ (इति बेदस्या्ंप्रत्याय- 
कत्वाधिकरणम्‌--७) 

अथ वेदापौरुषेयत्वाधिकरणम्‌--८ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, वेद अपौरुषेय ह, यह कंसे जाना जाय ? जबकि 
पुरुष-खम्बन्घ से वेदों के नाम उपलन्ध है । भचायं सूत्रकार ने दिष्य-जिज्ञासा को 
सृतित किया-- 

वे्ाश्चेके सन्तिकषं पुरुषाख्याः 1\ २७।। 

वेदान्‌] वेदो को [च] ओर [एके ] कतिपय जन [सन्निकषंम्‌ ] समीप 
समय की रचना कहते है, क्योकि वे [पुरुषाख्याः | पुरुषविशेष के नाम से जाने 
जतेरहै। 

वेद व वैदिक संहिताओं के नाम विभिन्न पुरुषों के नाम के साय सम्बद 
है -क्ञाकल, वाजसनेयि, कौयुम, आयवंण, काठक, मँश्रायणी, तैत्तिरीय, कालापक, 
मौद्गल (मौदक), पैप्पलादक आदि । ये पुरुषविशेष उन संहिताओं के रचयिता 
प्रतीत होते दै, जिनका प्रादुर्भाव समोपकाल मे सम्भव है । वेदो के साय उनके नाम 
का जुड़ा होना, उनकी सचना माने विना, अन्य कारण से नहीं हो सकता । विधि- 
वाक्य उसी वार्‌मय के अन्तरगत होने से पौस्पेय दँ । मले ही उसके कर्ता का आज 
स्मरणन रहा हो, पर इतने से विधिवाक्य को अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता । 
इसीलिए अतीन्द्रिय धर्मं कौ जानकारी में विधिवाक्य को निरपेक्ष प्रमाण कहना 
संगत न होगा ॥२७॥ 

उक्त कथन के अतिरिक्त यह भ है - 


अनित्यदर्शनाच्च ॥२८॥ 


[नित्यदरशनात्‌ ] अनित्य (=जन्म-मरणधर्मा) पुरुषों का उल्लेख देखे 
जाने से [च] भौ (वेदम; वेद पुरुषकृत दै) । 
वेद मेँ ज्म-मरणधर्मा पुरुषों का उल्लेख पाया जाता है । तंत्तिरीय संहिता 


अथ प्रथमाध्यापि प्रथम पादः भरे 


[५।१।१०] मँ उत्तेख दै - वरः प्रावाहणि स्कामयत' प्रवाहण के पुत्र बवरने 
कामनाकी। इसी प्रकार अन्यत्र [७।२।२] पाठ है--कुसुर्मवन्द ओदालक्रिर- 
कामयत' उदालक के पूज कुसुरुविन्द्र ने कामना कौ । इससे ज्ञात होता है इस 
रहिताग्र्थ कौ रचना, प्रवाहण तथा उदालक के पु के जन्म से पहले नहीं हई 1 

ऋगवेद के परत्यक सूक्त के प्रारम्ममें सूत्रसे सम्बद्ध ऋषि का नाम निदिष्ट 
रहता है । कत्तिपय आचार्यो का कहना है कि ये ऋषि वेद्-मन्त्ाथे के दरष्टा है, 
उनकी स्मृति के लिए नाम निदेश रहता है । अन्य माचार्यो का कहना हेये ऋषि 
मन्व के रचयिता हैँ । दोनौँ जवस्थाओं मे इनका मानवरारीरघारी होना निरिचित 
है । इनमे से लगमय दो-तिहादई ऋषियों के नामों का निर्देश ऋ चायो मे उपलज्प 
होता दै। यह्‌ इस तथ्य को प्रमाणित करता दै कि इन व्यकितियों के प्रादुर्माव के 
अनन्तर ऋचाभों कौ स्वना हई । रेस पुष से प्रोक्त होने के कोरण विधिवाक्यों 
का निर्रान्ति प्रामाणिकं होना संगत तीं कहां जा सकता ॥२८॥ 

आचाय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


उक्तं तु शब्दूर्व॑त्वम्‌ १।२६। 


[उक्तम्‌ ] कह दिमा [तु] तो [शाब्दपर्वत्वम्‌ ] श्रन्द के विषय मँ नित्य 
होना । (शब्द नित्य है, यह्‌ प्रयम कह तो दिया है 1} 

सूत्रम "तु" पद जिज्ञासारूप पु्वष्त की निवृत्ति तथा सिद्धान्तपक्न के कथन 
क द्योतक है । उवत जिज्ञासा भे वेदिक साहित्य के कतिपय पदोंके प्रयोगके 
आधार पर तेद का अनित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया । सूत्रकार का 
कहना है--अध्ययनाध्यापन में प्रयुक्त वेद शब्दमय है । शब्द कौ नित्यता प्रथम 
प्रमाणूर्वंक सिद्ध कर दी मई है । तव शब्दमय वेद कौ अनित्य तथा पुरूषकृति 
कना संगत न्दी" ।॥२६॥ 


१. शवर स्वामी ने इस सूत्र का अर्थं किया-- [ उक्तम्‌ ] कट दी है हमने [शब्द 
पूर्वत्वम्‌ ] अध्येता की शब्दपुवं ता । तात्यं है -ज्॑े अध्येता आजकल गुरु 
से वेद का अध्ययन करते है, दसी प्रकार प्रत्येक कालके वतमान परुषो ने 
अपने ते पूर्ववर्ती गुदो से वेद पठा । इस प्रकार यह्‌ वेदाध्ययन-प्रम्परा 
अनादि होने से वेद का प्रथम वक्तान होते के कारण वेद नित्यदै। 

इस व्याश्या मे माप्यकार द्वारा अस्माभिः" पद का प्रयोग होने से 
यह्‌ असामंजस्य प्रकट होता है- सूत्रकार ओर भाष्यकार क्सीने पहले 
यहं कहीं नहीं कहा कि अध्येता का वेदाध्ययन गृवंच्ययनपूवंक दै। 
परन्तु सूत्रकार ओर भाष्यकार दोनों ते यह्‌ कहां ह-शब्द ओर शब्द-अथं 
का सम्बन्ध अनादिकालसे गुच्परम्परा दाय जाना जाता रहा है ॥ वस्तुतः 
यह सव वेदाघ्ययन काही गंश है । अतः भाष्यकार द्वारा किये गये सूत्रा 
म कोई असामंजस्य नहीं समफना चाहिए । 
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शिष्य जिज्ञासा करता है--यदि पसा दै, तो वेद मे अनित्य पुरुषो का उल्तेख 
कँसे है? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

जाख्या प्रवचनात्‌ ` ।\३०॥ 

[आस्या ] काठकं आदि नाम [प्रवचनात्‌ ] प्रवचन से दै । 

श्रवचन पदमे श्र' उपसग का अथं - श्रकृष्ट' है, र्यात्‌ विशेष, जो काये 
अन्यकिसीकेद्वारा उसरूप में न करिणा जाये । "वचन पद का अथं- कथन अथवा 
अध्यापन है । जिस व्यक्ति ने किसी एकमात्र शाखा का विशेष रूप से अध्यापन 
कराया, वह शाखा उस प्रवक्ता के नाम से व्यवहृत होने लमी । अतः बैदिक बाङ्मय 
की विभिन्न शाखाओं के साय जो विशेष व्यक्तियों के नाम जके है, वे केवल उन 

ज्यक्तिर्यो के द्वारा शाला का प्रवचन (विशेष अध्यापन) के कारण है, उनके कर्ता 
मा रचयिता होने के कारण नहीं । सम्भव है, उन-उन शाखाओं का अनन्य साधारण 
प्रवचन कठ, कलाप आदि व्यक्तयो के दवारा किया गया हो । कहा जाता है-- 
वैशम्पायन (कृष्ण यजुर्वेदीय ) सब शालां का अच्यापन कराता चा; कठ केवल 
एक शाखा का अध्यापक था, वह अन्य किसी शाखा का अध्यापन नहँ कराता था । 
इसी भ्रकार कलाप आदि एक-एक शाला के अध्यापक रहे । उस शाखा के साय 
उनका नाम जुड़ गया। कालान्तर भें शिष्य-परम्परा द्वारा शाखागत विक्षिष्ट 
अनुष्ठानों के सहयोग से कृष्णयजुः की चौरासी शाला हो गदं । ये व्यक्ति उन 
शासराओं के रचयिता नहीं ये ॥३०॥ 

श्िष्य जिज्ञासा करता दै तव बवर व कुमुरविन्द आदि के नाम वैदिक 
वाङ्मय क्यो है? दे तो शाखा-पअवक्ता नहीं? सू्कार ने समाधान किया- - 

परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ।२३१। 

[परम्‌ ] अन्य (अनित्यदर्न हेतु जो प्रस्तुत क्रिया, बह) [वु] नक नही, 
(क्योकि देसे शब्द ) [शरूतिसामान्यमातम्‌ ] सुनने मेँ केवल समान प्रतीत होते है, 
(उनका अथं वस्तुतः बौर कृ रहता है) । 

सूत्रं तु, पद का प्रयोग प्रायः सवत्र पूवपक्ष के निराकरण का चोतक माना 
जाता है । निराकरण, किसी अथं का निषेघ करना है । अतः "तु, पद का सौधा 
शिषे" अथं करना उपयुक्त है । वेद के अनित्यत्व ओर पौरुषेयत्व-सिद्धि के लिए 
जो हेतु दिया गया, वह गुक्त नही ; क्योकि प्रावाहणि" आदि पदों को अपत्यार्थेक 
मानकर ववर व प्रवाहण आदि को ठेतिहासिक व्यद्तिविश्षेष माना जाय, यह्‌ 
आवश्यक नहीं । श्रावाहणि' आदि पद केवल सुनने--उच्चारण मे अथवा लेलन 
आदि मे अपत्याथंक के समान प्रतीत होते है, पर वस्तुतः ये अपत्याथेक न होकर 


१; हलायुषकृत "मीमांसा शस्व स्स्व" मे २६-३० सूत्र को एक माना दै । 
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अन्य अं के वाचक \ घत्वं के आधार पर तीव्रता से बहनेवाला वाग 
प्रवाहण दै । उससे उत्पन्न होनेवाली ध्वनि का अनुकरणमात्र बवर या बबंर 
आदि पद ह । ठेस उल्तेल रेतिहासिक्‌ व्य क्तिपरक न होकर संसार में नित्य घटने- 
वाली प्राकृतिक कियाओं के विषय भें सममने चाद्रे । 

ऋग्वेद में छषि-नाम मूलतः किन्हीं विकञेष व्यक्तियों के नहीं है । ये प्रतिपाच 
विषय के अनुरूप प्रवक्ताक र्य में रचयिता द्वारा निबद्ध कल्पित नाम ह । इस 
भ्रकार मूलरूप भे ये केवल कविनिवद्ध प्रवक्ता है, न मन्वा दरष्टा, न रचयिता । 
ये देसे नाम है, जैसे 'पञ्चतन्त्र' आदि मेँ कवि ने प्रवक्ता के रूप मे अनेक कल्पना- 
अन्य ताम जोड़े हृए है । अनन्तर-काल भ जिन व्यक्तियों ने वेद के उन-उन अंशो 
पर मन्यां के चिन्तन व दशन तथा अध्यापन एवं प्रचार-प्रसार आदि की भावना 
से कायं किया, वे लोक-व्यवहार मेँ उन-उन नामों से ग्यबहूत होने लगे । वह्‌ 
परस्परा आज तक चाल्‌ है । इसलिए अपौरषेय वेद का प्रामाण्य निर्बाध समभना 
चाहिए ॥३१॥ 

किष्य शंका करता है -उक्त प्रसंयों के अतिरिक्त वैदिक वार्मय नँ अन्य 
अनेक रेते अटपटे व असम्भाव्य प्रसंग कहे जाते है, जैसे "गावो वे घत्रमासत' तवा 
वायु क्षेपिष्ठा देवता" उनका क्या होगा ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

कृते वा विनियोगः" स्यात्‌ कमणः सम्बन्धात्‌ ॥॥३२।। 

[कते ] क्म मँ ~ [वा ] ठीक नहीं (शंका) - -[ विनियोगः] विष नियोग 
अन्वय [स्यात्‌ ] होता है (उक्त प्रकार के वाक्यो का) [कर्मणः] कमंके साय 
[सम्बन्धात्‌ | सम्बन्ध से । 

सूत्रभे "वा" पद शंका के निवारण का द्योतक टै । मीमांसा-लास्व्र की चालू 
मान्यता के अनुसार अनुष्ठान के प्रवत्तंक केवल विधिवाक्य प्रमाण, जैसे 
'अभ्निहोतरं जुहृयात्‌ स्वर्गकामः" इत्यादि ; जो विधिवाक्य नहीं है, जसे "वायुं 
क्षेपिष्ठा देवता" इत्यादि तथा जो वाक्य असम्भाष्य अवं का निदेश करते है, जैसे 
“भावो वे सत्रमासत" [द० श्रा० ४।१७, जँ ° २।३७४] वागु तीव्रगामी देवता है; 
गार्य सत्र मे आसीन हदं, आसन पर बैठीं । इस प्रकार के वाक्य विधिवाक्य न होते 
हए तथा आपाततः अटपटे लगते हृए भी अप्रमाण नहीं ह । ये सन्द विधिवाक्य 
से प्रतिपादित अनुष्ठेय षम को स्तुति आदि करने के आघार पर "अर्थवाद" कहे 
जाते ह । एसे जितने प्रकार के अरयंबादी वाक्य ह, वे सव विधिवाक्य-बोधित अथं 


१. रामेश्वर सूरि विरक्नित सुबोधिनी वृत्ति मँ "नियोगः" पाठ दै; परन्तु अयं मे 
कोई अन्तर नहीं । 
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की स्तुति आदिके द्वारा उनसे सम्बद है; उन्दींकावे अंश है । इसलिए विधि- 
वाक्यो के प्रामाण्य के समान उनका भी प्रामाण्य है" ॥३२॥॥ 


इति श्रौ जैमिनीयमीमांसादक्षंन-वि्योदयभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमस्तकंपादः । 


१. शब्दके प्रामाण्य के लिए शब्द का नित्य होना इतना महत्त्व नहीं रखता । 
वस्तुतः शब्द का प्रामाण्य वक्ता के आप्त होने पर निंर दै । इसी आधार 
पर लौकिक वाक्य का प्रामाण्य निरिचत होता है । शवरस्वामो कुमारिलभटर 
तथा अन्य अज्ञात पूरवकालिक मीमांसाचार्योके दवारा कर्म" को सीमातीत 
प्रधानतादे देनैक कारण कमफल एवं खमस्त विश्व के नियन्ता सर्वोच्च 
प्रमात्मतत्त्व को अनावश्यक ठहरा देने पर वेदादि शब्दके प्रामाण्यकी 
समस्या सामने आई । तव आप्तोक्तता कौ उपेक्षा कर शब्द व दाव्दार्थ- 
सम्बन्ध की नित्यता को शब्द के प्रामाण्य का साधन मान लिया गया । अनन्त 
आकाड मे अतीत-अनागत्त अनन्त शब्द भरे दै; अ्थंबोध के लिए जो अपेक्षित 
होता है, कण्ठ-तालु आदि साधनों द्वारा उसे अभिव्यक्त कर लिया जाता है । 
शाब्द व दान्दार्थ-सम्बन्ध की यहं अनादि परम्परा है; एवं अनादिकालसेदी 
यह जानकारी का क्रम गुर-रिष्य-परम्परा द्वारा चाल्‌ है । यह संसार इसी! 
रूपमे चलता आरहादै, आगे भी ेसाही चनेगा। न कभी सर्गंरचना 
हई, न कभी प्रलय होना है । मीमांसा का प्रचलित यह्‌ सिद्धान्त जैमिनि मुनि 
को अभिमत रहा हो, इसमें धूण सन्देह है । प्रारम्भिक पंचम सूत्रम इस 
विषय के वादरायण-मत का निर्देश मान्यता के अनुकूल नहीं है । शब्दके 
प्रामाष्य का आघार उसकी नित्यता को मानने पर अनाप्तवाक्य मी प्रमाण 
होना चाहिए, जो श्वर स्वामी व कूमारिल भद्र आदि को मी स्वीकार नहीं 
है। अन्यथा, बौदध-आहत आदि आगम को भी प्रमाण मानना होगा, जो 
उक्त आचार्यो को अभीष्ट नहीं । 


अथ प्रथमाघ्काये द्वितीयः पादः 


(अथंवादप्रामाण्याधिकरणम्‌- १} 

शिष्य जिज्ञासा करता है--मत पाद द्वारा धर्मं मै विधिवाक्य का प्रामाण्य 
सिद्ध किये जाने पर उन वाक्यो का वं मे अप्रामाण्व प्राप्त होता दै, जो प्रवृत्ति 
के बोधक न हौकर सिद्ध वस्तु का कथन करते है, जंसे- “'वायर्व क्षे पिष्ठा देवता, 
सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्ुदस्य रुद्रत्वम्‌, देवा वै देवयजन मध्यव्ताय दिशो न 
प्राजानन्‌!" इत्यादि वाक्यों का प्रामाण्य खटाई भँ पड जाता है ! क्योफि, इनमे 
भवृत्ति का जनक कोई विष्यर्थक पद नहीं है । जिज्ञास्य को मनोगत कर सूत्रकार 
ने विस्तार के साथ जिज्ञासा-भावना को सुत्रित किया--- 


माम्नायस्य क्रियाथेत्वादान्थेक्यमतदर्थानां 
तस्मादनित्यपुच्यते ।१॥ (३३) 


[ मम्नायस्य | अग्नाय- वेद के [ क्िवार्थतवात्‌ | किया-अनुष्ठान प्रयोजन 
वाला होने से | आनर्थक्यम्‌ ] निष्प्रयोजन हैँ वे वेदवाक्य, जिनका | अतदर्थानाम्‌ ] 
प्रयोजन क्रिया -अनूष्ान-रूप नहीं है । [तस्मात्‌ | इसलिए, ेसा वाक्य 
[अनित्यम्‌ | अनित्य (घमं कौ जानकारी मे अप्रमाण) [उच्यते] कदा जाता 
है। 

आम्नाय अथवा वेद के जिन विधिवाक्यों के विषय में उल्लेख किया जा 
रहा है, प्रायः वे सब तं त्तिरीय आदि संहिताओं के तथा ब्राह्यणग्रन्थों के वाक्य है, 
यह्‌ णास इन्दींा विवरण प्रस्तुत करता है । यह्‌ सब वाद्‌मय ऋषिपरोक्त है; 
परन्तु मीमांसाशास्त्र मेँ इनको प्रामाण्य क्रिया्क, अर्थात्‌ यज्ञादि अनृष्ठान का 
प्रवर्तक होने के आधार पर माना गया है । जिन्नासा का बही तात्ययेहैकरिजो 
वाक्य विधि के बोधक नहीं ह, वे अप्रमाण मानि जागे; ज॑से उद्यहरणरूप में 
कतिपय वाक्य ऊपर प्रस्तुत किमे गण हँ । यदि इनका भी प्रामाण्य अभीष्ट हो, 
जौ आक्दयक है, तो प्रामाण्य की कोद अन्य कसौरौ बताई जानी चाहिए, जिसमें 
सब प्रकार के वाक्यों का समावेश हौ जाय 1 वतं मान मान्यता में क्रिया्ंक गाक्यों 
के अतिरिजत शेष वाक्यो का धर्मज्ञान मे अप्रामाण्यं निर्चित टै।१।। 
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अक्रियार्थक वाक्यो के अप्रामाण्य मरे जन्य कारण है-- 


शस्त्वृष्ट^विरो "च्च ।॥२। (२४) 

[ शास््र-दष्ट विरोधात्‌ ] शास्वविरोष से, दृष्टविरोष से [च ] ओर । शास्त्र 
विरोध ओर दृष्ट-्रतयक्षवि रोघ ते सिद्ार्ेक (अक्रियायंक) वाक्यो का धमे्ञान 
भें प्रामाण्य है। 

सूत्र के विरोघ' पद का सम्बन्ध "शास्त्र" ओर "दष्ट दोनों के साथ है । धमं 
ज्ञान के भ्रति सिदवर्थकं वा्गयके अप्रामाण्यमेदो अन्य हेतु है शास्वविरोध 
तथा दृष्टविरोष । 

१. क्षास्त्रविरोध--शास्त्र मँ कहा दै--स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्‌! 

[मैव्ा० सं०४।५।२] । मीमांसाशास््र भँ यह व्यवस्या है -यदि किसी सिद्धार्थक 
वाक्य का सम्बन्ध स्तुति आदि अर्थवाद शूप से किसौ विधिवाक्य के साय नहीं 
है, तो उसके विधिवाक्य कौ कल्पना कर लौ जाती है । स्तेनं मनः, अनृतवादिनी 
वाक्‌' एसे ही वाक्य है । तब ये वाक्य लोकव्यवहार-सिद्ध अयं का अनुवादमात्र 
होने से निष्फल ह । इनकी सफलता --सार्वेकता के लिए शब्दविपर्यय से विवि की 
कल्पना इस प्रकार करनी होगी -- तेयं कुर्यात्‌' "अनृतं वदेत्‌ = चोरी करे, भूठ 
बोले । इस कल्पित विधि का प्रत्यक्ष (दृष्ट) विधि-स्तेयं न कुर्यात्‌, अनृतं 
(बसत्यं ) न ब्रूयात्‌ के साध विरोष होता है । यह्‌ शार द्वारा साक्षात्‌ भ्रति- 
प्रतिपादित विधि दै; इसकी वाधा किये विना कल्पित विधि का अस्तित्व सम्भव 
नहीं विरोध स्पष्ट है । यदि विधि की कल्पना नहीं की जाती, तो उन (भूतार्थ) 
वाक्यो का अप्रामाण्य निदिचत दै । 

षोडशीर-प्रहण-अग्रहण के समान यहां “चोरी करना-न करना, भूठ बोलना- 
न बोलना' मे विकल्प की सम्मावना भी नहीं, क्योकि दोनो विधियो में परस्पर 
वैषम्य है । एक कल्पित विधि रहै; अन्य लास्त्र-प्रतिपादित साक्षात्‌ विधि दै । 
यदि दोनों समान होते, तो विकल्प सम्भव होता । 

२. दृष्टविरोव--वाक्य है : "तस्माद्‌ घूम एवाग्नेदिवा ददृक्षे नाचिः। 
तस्मादचिरेवाम्नर्नक्तं ददे न धूमः'- इसलिए अग्नि का धुआं ही दिन में दीलता 
दै, ज्वाला या लपट नहीं । इसलिए अम्नि की ज्वाला ही रात नें दीखती दै, घुजां 
नहीं । इन वाक्यो मे "एव" पद के प्रयोग से यहं निर्घारण किया कि दिन मे आग 


१. रामेदवर सूरि विरचित 'घुबोधिनी' व्यास्या के सूत्रपाठ मँ "दृष्ट" के स्थान 
पर "दृष्टि" पाठ है । अर्थं मे कोई अन्तर नहीं । 

२. "अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, वातिरात्रे षोडशिनं गृ ह्ाति' के अनुसार "अति- 
रात्र" नामक इष्टि मे "घोडशी' का ग्रहण या अग्रहण दोनों शास्त्रानुमोदित 
है । अतः विकल्प सम्मव दै । 
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की ज्वाला जौर राते आग का धुआं कदापि नीं दौखते। यह कथन दुष्ट 
अर्यात्‌ प्रत्यक्ष के विरद है । दिन में आग कौ ज्वाला बौर रातमेंजगका 
धुआं बराबर दिखाई देते द । अतः शब्द के तथा शम्दायं -सम्बन्ध के नित्य होने के 
आघार पर शब्द का प्रामाण्य कहना पूर्णतया सन्दिग्ष है । 

सूत्र के शशास्वदृष्टविरोधात्‌' षद मं "शास्त" ओौर दष्ट" पदों का अलग 
अलग 'विरोष' पद के साय संवन्ध से शब्द के प्रामाण्य मे दो प्रकार से दौष प्रस्तुत 
किया । यदि शास्व्दष्ट' पद को एकं माना जाता है, तो भौ विरोघ स्पष्ट है । 
सन्दर्भे है- “को हि तद्वेद यदमुष्मिल्लोकेऽस्ति वा न वा ।' यह्‌ कौन जानता है-- 
मरकर उस लोक गे स्वगं है या नहीं ? यदि इस सन्द को प्रनरूप माना जाता 
है, तो करियार्थक न होने के कारण यह्‌ निरर्थक व अप्रमाण है । यदि यह्‌ वाक्य 
संशयात्मक है, तो उन वाक्यों के साय इसका विरोष स्पष्ट दै, जो मरकर त्वमं- 
प्राप्ति के विद्वासं का संकेत करते है--"ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" 
इत्यदि ॥।२॥ 

अक्रिया्यं शब्द के अप्रामाष्य मं अन्य हेतु परस्तु किया-- 

तथा फलाभावात्‌ ॥३॥। (३५) 

[तथा] वैसा [फलाभावात्‌ ] फल न होने से (जसा वाक्य भं बताया जाता 
है) । 

न वाक्य मे कहा--'शोमतेऽस्य मुखं य एवं वेद' जो इस (मंत्रि राचकतु) 
को इस प्रकार जान लेता है, उसका मख सुशोभित हो जाता है । यदि यह्‌ कथन 
सिदध अयं का अनुवादमात्र ह, तो क्रियाषंक न होने से अनर्थक दै । यदि गग 
त्रिरात्रसम्बन्धी अच्ययन के फल का अनुवाद है, तो भिय्या अनुवाद है । क्योकि, 
अध्ययन के अनन्तर अध्येता के मुख पर कोई शोभा दिखाई नहीं देती । कालान्तर 
मै फलप्राप्ति होने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है । यदि स्वभावतः किसी का 
कुत्सित मुख हो, तो शोमा की सम्भावना ही नहीं । इस प्रकार वाम्य म क्टेफल' 
का अध्येता आदि म अभाव देखे जाने से अश्या शन्द का प्रामाण्य सन्दिग्ध 
दै।॥३॥ 

उक्त अर्थं मे अन्य हेतु प्रस्तुत किया -- 

अन्या नर्यवयात्‌ ।\४। (३६) 

[अन्य आनर्थक्यात्‌ ] (विधिवाररो के अतिरिक्त) अन्य वाक्यो के अनर्थक 
होने से (अक्रियार्वक वाक्यो का अप्नामाण्व निदिचत दै) । अथवा, एक कर्मं से 


६. समेस्वर सूरि विरचित “सुबोधिनी नामकं व्याख्या के सूत्रपाठ मे "जन्य! 
पद नहीं दै । केवल "मानर्ेगयात्‌' सूत्रपाठ है । 


[1] मीमांसा-दशन 


सब कामनाओं कौ पूति होना मानने से अन्य कर्मो के नर्यंक हो जाने के कारण 
उनका अप्रामाण्य स्पष्ट है। 

शरति है--शूरणाहृत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति"! -अस्न्याधान कौ पूर्णाहुति से 
यजमान सब कामनाओं को प्राप्त कर वेता है । यदि यह सत्य है, तो विभिन्न 
कामनाओं के लिए दशं पौर्णमासं आदि यागो का अनुष्ठान निरर्थक है, अर्यात्‌ 
उनका प्रामाण्य खटाई मे पड़ जाता दै । यदि यजमान की उन कामनाओं की पूति 
के लिये दशं आदि यागो का अनुष्ठान आवश्यक है, तो रणाहत्या सर्वान्‌" इत्यादि 
कथन असत्य होने से अप्रमाण हो जाता है ।।४॥ 

उक्त अर्थं मे अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


अभागिप्रतिषेधाच्च ॥५।। (३७) 


[अमागि-प्रतिषेषात्‌ | अमागि--अग्राप्त कर प्रतिषेध से[ च] भी (प्रसंगागत 
वाक्य अप्रमाणदै) । 

ब्राह्मण में कहा- ~न पूथिव्यामग्निदचेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि" अग्निका 
चयन पृथिवी पर नहीं करना चाहिए, न अन्तरिक्षे, न यलोक में । प्रत्येक व्यक्ति 
यहं जातता-समभता दै किं अन्तरिक्ष ओर चुलोक मे अग्निका चयन सम्भव 
नहीं । पृथिवौ पर अग्तिचयन सम्भव है उसका निषेध कर दिया । यह निषेष उस 
विधिकी वाधा करता दहै, जो अग्निचयन का विधायक है--हिरण्यं निधाय 
चेतव्यम्‌” परस्पर दोनों के विरोध से “सुन्द-उपसुन्द' न्याय के अनुसार विधि- 
निषेध दोनों निष्फल हौ जाते ह । यह स्थित्ति उनके अप्रामाण्य कौ योतक है । 
इसके अतिरिक्त जहां -अन्तरिश्न ओर चलोक भे अग्निचयन प्राप्त हौ नही, 
उसका निषेव निरयंक होने से अप्रमाण हो जाता है । अन्तरिक्ष व चलोक में 
अग्निचयन सम्भव न होने से यहं वाक्य अपने ही भं मे अप्रमाण हो जाताहै; 
फलतः ये सन्दमं अप्रमाण है ॥५॥ 

अक्रिया्ंक वाक्यो के अप्रमाण में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


१ तैर ब्रा० मे पाठ है--ूर्णाहृतिमुत्तमां जुहोति । सवं बे पूर्णाहुतिः । सवं - 
मेवाऽऽप्नोति ।' (युऽ°मी°) 

२. तुलना कर -- मैत्रायणी संहिता, ३।२।६॥ तथा तंत्तिरीय संहिता, ५।२।७॥ 

३. पौराणिक आख्यान है -युन्द, उपसुन्द नामक दो असुरवर्गीय माई ये । 
उन्हें वर-प्रभाव से शक्ति प्राप्त थी--अन्य कोई भी उनका वध नहीं कर 
सकता था । वे धर्मात्मा प्रजाजन को अग्रत्याशित कष्ट देने लगे । तद उन 
दोनों मे परस्पर युद्ध हो जाने के प्रयासस्वखूप वे आपस मँ लड़कर नष्ट हो 
गये । यही स्विति परस्पर विधि-निषेव वाक्यो कौ है । 
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अनित्यसंयोगात्‌ ॥६॥ (३८) 

[अनित्य संयोगात्‌ ] अनित्य = मरणघर्मा व्यक्ति के सम्बन्ध से (अक्रि- 
या्ंक वाक्य अप्रमाण है) । 

शब्द के नित्य.अनित्य विवेचन के प्रषंग में यह पूरवपक्ञ [ ११।२८] सूत्र 
प्रस्तुत किया; तथा सूत्र[ १।१।३१ ] द्वारा इसका समाघान किया । यहां शब्द 
के एक अं --अक्रियार्थक शन्द को लक्ष्य कर आप प्रस्तुत किया है । 'बवरः 
प्रावाहणिरकामयत" इत्यादि वाक्य मरणधर्मा व्यक्तियों के विवरण से सम्बद्ध 
होने के कारण अप्रमाण है। क्रियार्वंकन होना तो रसे वाक्यो के अप्रामाण्यका 
निमित्त है ही; फलतः अक्रिया्येकं वाक्यो का प्रामाण्य किसौ प्रकार सिद्ध नहीं 
होता ॥६॥ 

इस लम्ब जिज्ञासामूलक पूर्वपक्ष के समाधान के लिए ज्ञातव्य है -अथंवाद 
के सनक प्रकार ह : १. एक प्रकार के अर्यवाद एसे है -जिनका ययाश्रत शन्दा- 
नुसारी अथं उत्पन्न नहीं होता । जँसे-- सोऽरोदीत्‌, प्रजापतिरात्मनो वपामुद- 
क्खिदत्‌' इत्यादि । 

२. कतिषय दूसरे अर्थवाद एसे है --जो विधि वाक्यों के समान प्रतीत होते 
है । जैसे-'ओौदुम्बरो यूपो मवति, यो विदग्धः स नै ऋं तः' इत्यादि । 

३. तीसरे ध्रकार के अथंवाद वे है- जिनमें हेतुत्व का आभास होता है । 
जैसे शूर्पेण जुहोति, तेन छन्नं क्रियते" इत्यादि । 

चालू अधिकरण में प्रथम प्रकार के अर्वेवादों का विचार क्रिया गयाहै। 
इसका प्रारम्भ करते हुएसू वकार ने बताया- 

विधिना त्वेकवावयत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधोनां स्युः ।\७॥ (३९६) 

[विधिना ] विधिवाक्य के साथ [तु] तो [एकवाक्यत्वात्‌ ] एकवाक्यता 
होने से [स्तुत्यर्थेन | (विधिवाक्यो की) स्तुतिरूप प्रयोजन के द्वारा [विधौनाम्‌ | 
विधिवाक्यों के अङ्ग [स्युः] होते दै (अक्रियार्थक अर्यात्‌ सिद्धार्थबोघक वाक्य } । 

सूतरमे ^तु' पद जिज्ञासामूलक पूर्वपक्ष कौ निवृत्ति का चयोतक टै । ब्राह्मण 
आदि वैदिक वाङ्मय में जितने अक्रिया्ंक अर्थात्‌ सिद्धा्ंक--सिद्ध वस्तु का 
कथन करनेवाले वाक्य है, उन सबकी विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता है; 
क्योकि देसे बाक्य--विधिवाक्यों की स्तुति दिके द्वारा विधिवाक्यों केही 
अङ्खहै। मीमांसाशास्त्रे एसे समस्त सन्दमं 'अर्थवाद-वाक्य' कटे जाते है 1 
जसे--विधि वाक्यों का क्रियारयंक होने से प्रामाण्य है, इसी प्रकार विधिवाक्यो की 
स्तुति आदि के द्वारा अन्य वाक्यो का उनसे (दिधि वाक्यों से) सम्बन्ध होने के 
कारण वे (अक्रिया्थंक वाक्य) भी प्रमाण । 

"वायव्यं श्वेतमालभेत भूत्तिकामः' यह विधिवाक्य है-- कल्याण की कामना 


६२ मीमांसा-दशन 


करता हा यजमान वायुदेवतावाले श्वेत पशु का आलभन स्पशं करे । इस 
वाक्य न आकांक्षा रह जाती है करि वागुदेवतावाले पशु का स्यं करनेसे 
कल्याण क्यों पराप्त होता है ? इस आकांक्षा की पूर्ति --'वायुब कषपिष्ठा देवता, 
वायुमेव स्वेन भागवेयेनोपघावति, स एनं भूति गमयति ।'" इत्यादि स्तुतिपरक 
अर्थवादवाक्य ले होती है । ये दोनों (विधि ओौर अर्थवाद} वाक्य परस्पर साकांक्ष 
होने से एकवाक्यरूप है 4 अतः विभिवावयों के प्रामाण्य से अर्थवादवकर्यो का 
प्रामाण्य सिदध होता है; करयोकि अर्थं बादवाकय विधि वाक्यो के हौ जवयवभरूत-- 
अङ्गभूत है, उन्हीं के एकदेश दै; वे सद मिलकर ही एक अङ्गी बनते है। अतः 
एकदे (अर्थवाद) के ्रामाष्य की अलग खोज करना नितान्त व्यं है। 

वैदिक वादूमय मेँ कततिपय विधिवाक्य स्तुति आदि अर्थवादवाकयो से रहति 
है; उनके स्तुति आदि बोधक अर्यवादवाक्य नहीं देले जाते । इसके विपरीत 
कतिपय विधिवाक्यों के साच स्तुतिपरक अर्थवाद वाक्य सन्निहित--संबद् देवे 
जाते ह । अवाद वाक्यों का प्रभोजन बताया जाता है- -विधिवाकय-बोधित 
अनुष्ठान मेँ रुचि पदा करना । जिज्ञासा होती है--अथेवाद रहित विधिवाक्य जव 
स्वयं विवि बोधित अनुष्ठान भे खचि उत्पन्न कर सकते, तव वे विधिवाक्य 
स्वयं रचि क्यो नहीं उत्पन्न कर सकते, जिनके साय अर्थवाद वाक्य पठित है ? 
तात्पयं - विधिवाक्य उभयत्र समान टै, विधि के साथ विधि बोधित अनुष्टान मे 
भीवे (विधिवाक्य) स्वयं रुचि उत्पन्न करने मे समथं ह; तब समस्त अर्थवाद- 
बाक्य निष्फल व अप्रमाण माने जाने चाहिए । 

आचार्यो ने सुभ्व दिया--यह ठीक दै, विधिवाक्य क्रियाविधान के साय 
अनुष्ठान के प्रति रि भी उत्पन्न कर सक्ते ह । देसी स्थिति में अर्थवादसर्हित 
विधिवाक्यों का महावाक्य के रूप मे निदश्च कोई महत्वपूणं नहीं दह जाता; 
परन्तु कहां विधि वाक्य प्ररोचना को मी उत्पन्न करता है, यह सवाई हमे अर्थवाद- 
वाक्यों के दवाराही ज्ञात होती दै । जिन विधिवाक्यो के साथ अर्थवादवाक्य 
पठति है, वह अयंवादवा्यो को सात्म्य करके ही विधिवार्गय प्ररोचना को 


न 
१. तैत्तिरीय संहिता २।१।१॥ वागु निचित ही कषिप्रकारी == शीघ्रकारी देवता 
है । वायव्य स्वेत पञ के स्यदो से यजमान वायु को ही अपने भाग द्वारा प्राप्त 
होता है । बायु हौ इस यजमान को भूति =देर्वय भराप्त कराता है । यहाँ 
छवेतपदयु--मौमांसा-सूत् [ ६।८।३३ | के अनुसार छाग ही लियाजाताहै। 
जते वायु शौ घरकारी देवता है, से हौ छाय (बकरा) जपनी वंशवद्धि मँ अति 
क्ीघ्रकारी होता है । उक्त वाक्यों दारा यह्‌ भावना दृढ होती है--इस पशु 
का संस्पशं--सम्बन्ध यजमान (पश्‌ पालन करनेवाले व्यक्ति) के सिए एेश्वयं 

को प्राप्त करानेवाला होता है । 
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उत्पन्न कर पाते है । फलतः अथवाद-वाक्य क्रियायंक विधिवाक्यं का ही स्वरूप 
है, उन्हीं का अदं ब एकदे है । ये क्रिथानुष्ठान के प्रति प्ररोचना को उभारते 
हृए अनुष्ठाताओं का उपकार करते दै } क्रिया्ेक विधि वाक्यों का आत्मरूप होने 
के कारण उन्हीं के प्रामाण्य से इनका प्रामाण्य है, इसके लिए अन्य निमित्त लोजना 
न्यर्थं है ।।७1। (४०) 

शिष्य जिज्ञासा करता है- पूर्वोक्त युक्ति से प्रतीत होता है, अथंवादबाक्य 
वैदिक वाह्‌मय मे भापाततः सम्मिलित हौ गये ह, इनकी अनिवायंता नहीं । सूच 
कोर ने समाधान किया-- 


तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ ॥॥८॥॥ (४०) 


[वुल्यम्‌ } समान है [च ] निक्चय ही [ साम्परदाभिकरम्‌ ] गुरु-शिष्य-परम्परा 
(खम्ध्दाय ) द्वारा मध्ययन-मघ्यापन कमं । 

सूत्र मे "च" पद अवधारण अथं मे है । यह्‌ निश्चय से का ना सक्ता है कि 
 मिधिकाकय भौर अ्ंवादवाक्य दोनो कौ स्थिति वक्ष्यमाण विषय मँ समान है। 
जं विधिवाक्यगत पद भर उनका अथं के साय सम्बन्ध का ज्ञान अनादि काल 
से गुरु-शिष्य-परम्परा दारा प्राप्त होता आया दै, ठीक उसी प्रकार र्थवादवाक्यों 
का मौ ज्ञान प्राप्त होता भाया है । यह स्थिति दोनों प्रकार के वार्यो के लिए 
निरिचित रूप से समान है 1 नैस विधिवाक्य संप्रदाय द्वारा रक्षित ह, वैसे अथेवाद- 
वाक्य भी । अतः यहु कदापि न समना चाहिए कि मर्थवादवाक्यों का पाठ 
आपाततः एवं प्रमादपूणे है । फलतः विधिवाक्यं के समान अथंवादवान्षों का 
प्रामाण्य भी सुनिरिचत है ॥८॥ 

प्रस्तुत पादक द्वितीय स्र मे जिज्ञाशु द्वारा शास्त्रविरोध व दृष्टविरोच के 
आधार पर अर्थवादवाक्यों के अप्रामाण्य का निदेश किया गया है सू्रकार 
्ास्त्रविरोध का समाधान करता है-- 


अश्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दा्थ्त्वश्रयोग- 

भतस्तस्मादुषयदेत ।१६। (४१) 

[अप्राप्ता] प्राप्त नहीं होता [च] जौर [अनुपपत्तिः ] “सोऽरोदीत्‌” इत्यादि 
वाक्यों मे अथं का--उपपन्त न होना; [प्रयो ] बिधि मानने पर (“सोऽरोदीत्‌' 
आदि में “रोना चाहिए" इत्यादि रूप से) [हि | निश्चय से [विरोधः] विरोध 
[स्यात्‌ ] होता है, [शब्दाथैः ] कान्दाथं (अरोदीत्‌ भादि का) [तु ]तौ [अप्रयोग- 
शरूतः] विधिरूप नहीं है (रोना चाहिए" इस प्रकार} [तस्मात्‌ ] इसलिये 
[उपपद्येत ] उपपन्न होगा (*सोऽरोदीत्‌' इत्यादि वाक्य ) । 

जिज्ञासु ने द्वितीय सूत्र द्वारा अंवादवाक्यो के विषय मे जो शास्त्रविरोष 
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व दृष्टविरोधरूप अनुपपत्ति प्रकट की है, वह सोऽरोदीत्‌" इत्यादि अरवैवाद~ 
वाक्यों मे प्राप्त नहीं होती । क्योकि इन वाक्यों का जो अयं है, वह्‌ प्रयोगभ्रूत -- 
क्रियारूप नहीं ्। असम्भव होने से न यहाँ क्रिया की कल्पना कौ जा सकती है । 
"सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्ुदरस्य शदरत्वम्‌'--दद्‌ रोया, जो रोवा अथवा जो रोना 
है, बह सदर का दद्रत्व (रुदरपना) है । यहां प्रयोग == क्रिया अथवा विधि की कल्पना 
इसी प्रकार की जा सकती है-- रुदर रोया, अन्य को मी रोना चाहिए, अथवा 
"अन्य मी रोये" । इसी प्रकार श्रजापतिरात्मनो बपामुदक्खिदत्‌"- प्रजापति ने 
अपनी वपा (पेट पर चर्वी कौ भिल्ली} को उखेड़ा, या उचेला; अन्य को भी 
अपनी वपा उस्रेडनी चा दिए, अथवा अन्य भी अपनी वपा उखेडे । रेसे ही "देवा वे 
देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌ ' देवो ने यज्ञवेदी पर वंठकर यज्ञकालमें 
दिशाओों को न पटचाना । अन्यो को नी यज्ञकाल में दिज्ञा न पहचाननी चार्हिए, 
अथवा अस्य भी यज्ञवेदी पर दिशाएं न पहचान । क्या एसे विधिवाक्यं की 
कल्पना इन अर्थवादवाक्यों मे की जा सकती है ? यह स्वंया अशक्य है । 

रोना अपनी इच्छा या विधि के दवारा नहीं होता । अपने मात्मीयजन अथवा 
प्रिय वस्तु के वियोग एवं शारीरिक या मानसिक आधात आदि से बांयुगोंका 
निकलना "रोना" है । बह इच्छा या विचि स होना संमव नहीं । न कोर अपनी वपा 
उखेडकर या उचेलकर जम्नि मे उसे होम कर शङ्खरहित पशु" से यजन कर सकता 
है । इसी प्रकार देवयजन (यज्ञवेदी) मे व॑ठकर न कोई दिशाजों को भूलता है । 
शास्य्रविरोष तभी हो सकता है, जव इनमे विधि मानी जाव; पर इन वाक्यों 
काजो शब्दार्थं है, वह्‌ विधिरूप नहीं है । इसीलिए शास्त्रविरोध न होने सेये 
अर्थवादवाक्य सर्वं था उपपन्न है \\।९॥ 

उपपन्नता किस प्रकार है ? सूत्रकार ने बताया-- 


गुणवादस्तु ।१०॥ (४२) 
[ गुणवादः] गुणवाद -- गौण कथन है, यह [तु] तो । 
सूत्र भे तु" पद पूवं पक्ष कौ निवृत्ति का द्योतक दै । उक्त अर्थ॑वादवाक्य मौण 


१. तैत्तिरीय संहिता भे पाठ है --श्रनापतिरवा इदभेक आसीत्‌ सोऽकामयत प्रजाः 
पश्येति स आत्मनो बपामुदिखदत्‌ तामग्नौ प्रागृह्वात्‌ ततोऽनस्तुपरः 
समभवत्‌ तं स्वायं देवताया मालभत ततो वं स प्रजाः पशूनसृजत ।।२।१।१1 

प्रजापति अकेला था, उसने प्रजा गौर पशुओं को सर्जन करने कौ 
कामना की । उसने अपनी वपा को उखेडा, आग मँ डला, उससे तूषर 
(शृङ्गरद्िव ) अज (बकरा) पदा हो यया । उसे उसकी देवता के लिए 
आलभन (होम) किया । अनन्तर अथवा उससे प्रजा ओर पशु्ओो को 
बनाया । इसका वास्तविकः तात्पयं अगले सूव की व्याख्या मे द्रष्टव्य ह । 
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कयन ह । प्रायः सभौ अर्थ॑वादवाक्यों द्वारा कथित अं गौण-- गौपचारिक होता 
है, अथवा सम्बन्धी के गुण (स्तुति) का कथन करता है । 

"सोऽरोदीत्‌"? इत्यादि प्रकार के अर्थवाद शाब्दिक ल्प मे जिस अर्थं को कहते 
है, बह गौण होता है । यहं शब्दों का बाहरी अयं है; आन्तरिक मुरुय अन्य रहता है, 
जो वास्तविक रप भ उस सन्द का प्रतिपा है । कहा जाता है --अयंवादवाक्य 
विधिवोधित अं मे--उसकी स्तुति दवारा, रुचि उत्पन्न करने के लिए होता है; 
परन्तु जहां ठेखा नहीं है, वहां समस्या खड़ी होती है कि अर्थवाद का वहां क्या 
प्रयोजन है ? जैसे वेतसशाखलयाऽवकाभिरचाष्नि विकपंति'२- वेत की शाला ओौर 
अवका == सिरवाल (जल मेँ उत्पन्न होनवाली घास) से अग्नि का विकर्षण करता 
है, बिखरी अग्नि को समेता है । यहाँ अग्नि के विकर्षण मँ वेतस बौर अवका 
का विधान है; अर्थात्‌ विधिवोधित अघं वेतस ओर अवका है, परन्तु स्तुति जलो 
की गईहै- “मापो वं शान्ताः इत्यादि । रसे स्यलों मे स्तुति आदि द्वारा जथंवाद 
विधेय अयं क प्ररोचनायं होता है--ईस व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है। 

रेस प्रसंगो भे इस दोष के निवारण के लिए सूत्रकार ने "गुणवाद का सुमाव 
देकर समाधान किमा । स्तोतव्य (वेतस-अवका) की स्तुति के स्थान पर अन्य 
सम्बन्धौ (आपः) की स्तुति करिया जाना गुणवाद अर्यात्‌ गौण कथन है । जलो 
कौ यह स्तुति गौण है, मुख्य स्तुति वेतस आदि की है । क्योकि जल वेतस-अवका 
के उत्पत्ि-स्थान है, उत्पत्ति-्रदेश कौ स्तुति व प्रशंसा से वहां उत्पन्न होनेवाला 
प्रशंसित होता है । किसी व्यक्ति के आवास्य प्रदेश की स्तुति व प्रशंसा से निदिचत 
ही बह व्यक्ति स्तुत व ्रशंसित होता है । एसे ही यहां वेतस-अवका का आवास्य 
स्थल "आपस्‌" की स्तुति से मुख्यकूप म वेतस-अवका कौ स्तुति प्रस्तुत की जाती 
है। अतः विधेय की स्तुति द्वारा अर्थवाद उसमे रुचि उत्पन्न करने के लिए है-- 
इस व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका करना व्यथं है । 

जिज्ञासा होती है--.सोऽरोदीत्‌'* इत्यादि अथंबादवाक्यो का विषिबोधित 
अथं क्या है, जिसका यह हेष अथवा अङ्ग समभा जाये ? आचायौँ ने बताया- - 
तस्माद्‌ बर्हिषि (रजतं) न देयम्‌" --इसलिए यज्ञ मे रजत (चांदी) दान नहीं 
करना चाहिए--इस "रजत-अदान' विधि का शेष है "सोऽरोदीत्‌ इत्यादि अ्ंवाद- 


१. त° सं° २।१।१॥ 

२. त° सं° ५।४।४॥। 

३. तं° सं ५।४।४॥ 

४. सोऽरोदौत्‌ यदरोदोत्‌ तुद्य इदरत्वम्‌, यदश्रु अङञीयत, तद्रतं हिरण्यम 
भवत्‌, तस्माद्रनतं हिरण्यमदक्षिण्यम्‌, अभ्ुजं हि, यो बहिषि ददाति, पराऽस्य 
संवत्सराद्गृहे रुदन्ति, तस्माद्‌ बहिषि न देयम्‌^- तं ° सं १।५।१॥ 
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वाक्य । न्यायस्‌ त्रकार गौतम आचायं ने अर्थवाद के चार भेद बताये है- स्तुति, 
निन्दा, परकृति, पुराकल्प । मोमांसाशास्व इनको इसी रूपं मे स्वीकार करता दहै । 
सोऽरोदीत्‌" इत्यादि सन्दभं का समावेश 'ुराकल्प" नामक अर्थवाद मेँ माना 
आता षै । "वहिषि रजतं न देयम्‌' विधि का बह शेष है, इसका आधार है--षदोँ 
का साकं होना 1 "सोऽरोदीत्‌" इत्यादि वाक्य मँ "सः" (वह) सर्वनाम-पद किसी 
प्रकृत अथं को यपेषा रखता है । "वह" कहने पर आकांक्षा रहती है वह्‌ कौन, 
जिसके लिए यह अतिदेश है ? आगे सन्दभं है तस्य यदश अशीर्यत! उसके 
जो आंसू टपके ब विखरे--यहाँ 'तस्य' पद भी पूर्व -्रकृत की अपेक्षा रखता दै। 
यह पहले के गये निन्दा-वचन बर्हिषि रजतं न देयम्‌ का उपपादक दै ॥ 
उसका कारण है--जो यज्ञ मे चाँदी देता रै, वषं के अन्दर उसके घर मे रोदन 
होता दै । फलस्वरूप यज्ञ मे रजत न देना चाहिए । इस प्रकार समौ साकांक्ष पद 
गौण कथन द्वारा विधि के उपकारक होते द । रोने (अश्र) से उत्पन्न रजत को 
यज्ञ मे देनेवाले के घर में वपं के अन्दर रोदन होता है; वह्‌ रजत-दान के प्रतिषेष 
का गुण है, जो स्वयं वस्तुतः रोदन नहीं है ॥ 

देसी स्थिति मं न रोति हए शद के लिए "अरोदीत्‌" कहना, भशर से उत्पन्न 
न होनेवालि रजत के लिए बभ्र से उत्पन्न होना कथन, तथा संवत्सर के अन्दर 
यज्ञम रजत देनेवाते के धर सँ रोदन न होने पर भी रोदन होने का कथन, ये 
सब गौण कथन है । “शद्र' पद के निवंचन के आघार पर उसका रोना "सोऽरोदीत्‌" 
कटा मया । जल-रूप अध्य के दवेत वणं की समानता के आधार पर बभ्रू से रजत 
का उत्सन्न होना कहा, रजतदात्ता के षर भे संवत्सर ते पूवं रोदन न होने परभी 
धनत्याग में दुःख का अनुभव होनेसे उसे रोदन के रूप मरे कहा गया । इस प्रकार 
ये सव गौण कथन ह, जिनका तात्पयं केबल यज्ञ मे रजतदान की निन्दा प्रकट 
करना दै । इसलिट्‌ ये सब कथन उसी (बर्हिषि रजतं न देयम्‌) के शेष है; यज्ञम 
रजतदान कौ निन्दा हारा उस विषेय के अंग दै । 

अन्तित रूप मेँ यहं प्रसंग आदिस्ंकालिक सुष्टि-प्रक्िया का विवरण 
भ्स्तुत करता है, एेसा विद्वान? का सुभव दै 1 जो अरथेवाद 'पुराकल्प' विभाग के 
अन्तत ब्राह्मण आदि ग्रन्थो मे वणित है, प्रायः वे सव आंिक ल्प ते सृष्टि- 
प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करते है । वैदिक वाङ्मयमें एसे उल्लेखो की संख्या 
छचताधिक देली जा सकती दै । 


१. गत पृष्ठकीसं०४ टिप्पणी देले । 

२. द्रष्टव्य--जमिनीय मौमांसा शाबर भाष्य, हिन्दी व्यास्यासदहित, प्‌० १४८- 
४६ । व्यास्याता--युधिष्ठिर मीमांसक तया पं ° भगवदृत्त कृत वेदविद्या 
विमं" । 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ६७ 


"सोऽरोदीत्‌" के समान 'स आत्मनो वपामुदक्खिदत्‌” अर्थवाद भी "यः प्रजा- 
कामः पञुकामो वा स्यात्‌ स॒ एतं प्राजापत्यं तूपरमालभेत" विषि का शेष है । यह्‌ 
अर्यवादवाक्य भी "पुराकल्प" विभाग के अन्तर्गत भाता है तया सृष्टिप्क्रिया की 
विशिष्ट अवस्थाओं को अभिन्यक्त करता दै 1 

इसी प्रकार 'देवा वै देवयजनमध्यास्व दिशो न प्राजानन्‌ अर्थवादवाक्य 
"आदित्यः प्रायणी यदचरुरादित्य उदयनीयदचरुः' इस विधि का ्ञेष दै । सोमयाग 
के अंगभूत ज्योतिष्टोम भँ यजमान को दीक्षा देने के जनन्तर उसी दिन प्रारम्भ मे 
अदिति देवतावाते चरू के साय प्रायणीय इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है, सोम- 
याग की समाप्ति पर "उदयनीय इष्टि का प्रयोग होता है । 

विधिवाक्य ओर उसके शेषभूत अथंवादवाक्यों का परस्पर सान्निध्य वैदिक 
वाङ्मय मे देखा जाता है, परन्तु स्तुत विधिवाक्य ओर अयंवादवाक्य का 
सान्निध्य इसी पठित आनुपूर्वी के साथ कहीं उपलन्ध नहीं है; पर उसी आशय के 
पदान्तरों अथवा कतिपय पदों कौ न्यूनाधिका के साय पाठ उपलब्ध है । इसके 
अनुसार विधिवाक्य एवं अथंवादवावयों के सान्निध्य का सामंजस्य प्रस्तुत वाक्यों 
के विषय मे भी सम्भावित माने जाने के लिए कोई विज्ञेष वाधा नहीं हैः ॥ १०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है- स्तेनं मनः, अनृतवादिनोवाक्‌' इन अर्थेवाद- 
वाको मं गुणकथयन का निमित्त क्या दहै? सूत्रकार आचायं ने समाघान किया-- 


रूपात्‌ प्रायात्‌ ।११। 


[रूपात्‌ ] रूप से (रूप-= स्थिति कौ समानता से) [प्रायत्‌ ] प्रायोवाद से । 

पहला हेतु प्रथम वाक्य मरं--तया दूसरा हु दवितीय वाक्य मे--आपत्तिके 
समाधान के लिए है । सूत्र मे “खूप' पद का तात्पयं नील, पोत, हरित आदि वर्णं 
नहीं है; बह चोर कौ स्विति का बोधक दै । चोर जसे अपनी स्थिति, अपने-आपको 
प्रच्छन्न रखता टै, कोई उसे जांच न लवे, इसी प्रकार मन स्वतः च्छन्न स्थिति- 
वाला है। इस समानता से मन को स्तेन कटा । यहा मन के लिए शस्तेन" शब्द का 
प्रयोग गौण है, भौपचारिक टै । यह मन का निन्दावचन "हिरण्य हस्ते भवति, अथ 
गृह्णाति" इस विधिवाक्य के हिरण्य कौ स्तुति का बोधक है । 

मीमांसाद्यास्त्र मेँ यह स्वीकार किया गया है कि निन्दावाक्य वस्तुतः निन्दा 


१. द्रष्टव्य -मीमांसा शावर भाष्य, हिन्दी व्याख्या, ० १५०-५३।[यु० मो° | 

२. इस विषय भें दरष्टव्य हैते ५ सं ०, ६।१।५॥ मैत्रा० सं०, ३।७।५॥ श० ग्रा०, 
३।२।३।६,७॥ ० ब्रा, २।१॥। [षड्गुरुशिष्य टीका-- सुखप्रदा" संस्करण 1 

३. इस प्रसंग के आंशिक सृष्टि-प्रक्िया विवरण के लिए देखे--शावरभाप्य, 
हिन्दी सान्तर, पृष्ठ १५४॥। [यु० मौ° ] 


ईव मीमांसा-दर्ंन 


के लिए प्रयुक्त न होकर विषेय कौ स्तुति के बोधक होते है ।' इसके अनुसार 
स्तनं मनः अथंवाद का तात्प पूर्वोक्त विचय वाक्यगत सुब की इस प्रकार स्तुति 
करता है कि वह सव प्रकार के मल (दोष) से रहित होना चाहिए । इसकी 
स्पष्टता के लिए विधिवाक्य के प्रसंग को समना मावश्यक है । 

सोमयाग के मवसर पर सोम को कूटकर प्रप्त रस को बढाने के लिए जिस जल 
का उपयोग किया जाता दै, उसका नाम यज्ञ-रसंग म “वसतीवरी' दै । यह जन 
सूर्योदय-दशषा मँ नदी से तथा सर्ास्त-काल भे सुरक्षित घट आदि सेल्ियाजाता 
है 1 षट से जलग्रहण करने पर हाय मे अग्नि को तेना होता है, नदी से जलबग्रहण- 
काल मे प्रवाह के ऊपर हाथ मं सुवणं धारण किये हए जल का ग्रहण क्रिया जाता 
है। जलग्रहण के समय का विधिवाक्य दै--'हिरणयं हस्ते भवति, अय गृह्णाति ।' 
इसी प्रसंग मे अ्थंवादवाक्य दै- स्तेनं मनः” इत्यादि । इसी प्रकार ऋतवादिनी' 
वाणी को "अनृतवादिनी" गौणरूप मे कहा गया; क्योकि लोकम प्रायः वाणी 
अनृतवादिनी होती है । ये वाक्य विधेय हिरण्य कौ स्तुतिकेलिएहै। मेलेमन 
की निन्दा की गई; अतः स्वच्छ निल मन के समान सवंथा निर्दोष सुवणं होना 
चाहिए जौर सच्चा ; खोटा व भिलावटी नहीं । फलतः अर्थ॑वादवाक्यों का प्रामाण्य 
विधिवाक्यो के समान निर्बाच है ॥ ११॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--शास्रविरोध का परिहार हो जाने पर्‌ दृष्टविरोध 
का परिहार होना चाहिए । सूत्रकार ने कहा- - 


दुरमूयस्त्वात्‌ ।\१२॥ 

[दूरभूयस्त्वात्‌ ] अधिक दूरी के कारण दिन में घूम का ओौर रात्रिम ज्वाला 
का दिखाई देना--कथन गुणवाद है । 

दिन भ अग्नि की ज्वाला या दीप्ति सूर्यं के तेजस्वौ प्रकाश से अभिभ्रूत रहती 
ह, परं द्रष्टा के दूरदेशस्थित होने पर भी आकाश मं ऊचा उठता हुमा धूमदही 
दिखाई देता है, अग्नि-दीष्ति नहीं । इसके विपरीत रात्रि भँ धूम अन्धकार मँ मिला 
दिखाई नहीं देता, पर अग्नि का प्रकाश दरूरस्थित व्यक्ति को भी स्पष्ट प्रतीत होता 
है 

“सरथो ज्योतिर्ज्योतिः सुं: स्वाहेति प्राप्तः" इस मन्व से प्रातःकाल होम करना 
चाहिए । “अग्निरजयोतिरज्योतिरभ्निः स्वाहेति सायं जुहोति" इस मन्त से सायंकाल 
होम करे । होम के लिए सायंकाल ओौर प्रातःकाल कौन-षा सभय उपयुक्त है १ यह्‌ 
आक्षा बनी रहती टै । इन मन्त्रो के भिभित लिग होने से अर्थवाद अग्नि बौर 


१. मीपमांसामें एक हि निन्दान्याय' दै, जिसका खुलासा है--“न हि निन्दा 
निन्दितुं ्रवत्ततेऽपि तु स्तोतुम्‌” \। 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ६९ 


सुं कौ स्तुतिद्रारा होमके काल-निर्घारण मे सहायक है । होम का बह काल 
उपयुक्त दै, जव दोनों देवताओं का सान्निध्य हो । अधिक दर होने के कारण अग्नि 
मौर धूम के अदन का कयन गुणवाद है, जौपचारिक टै, यथाभूत नहीं ॥१२॥ 

दृष्टविरोध के अन्य उदाहरण "न वंतद्विष ब्राहाणाः स्मोज्राह्मणा वेति" का 
परिहार सूत्रकारने किया 


अपराधात्‌ कर्तुश्च पत्रदशंनम्‌ १३ 

[अपराधात्‌ ] अपराध से (स्त्री के) [कर्तः] कर्ता == उत्पादयिता जार के 
[पतरदशंनम्‌ ] त्र का दशन होता दै । अतः बराह्मण है या अब्राह्मण ' यह संदेहातमक 
कथन गुणवाद है । 

यज्ञ-परसंग मे ऋषि प्रवर जादि के वरण करने के अवसर पर ऋषि पितर 
आदिका निर्देश करना अपेक्षित होता है, जिसे स्पष्ट हो जाय कि यज्ञकर्ता 
बराह्मण दै । पर समाज मे प्रत्यक्ष से जानने पर यह्‌ सन्देह-वचन गयो ? हम नहीं 
जानते ब्राह्मण है या अब्राह्मण ? 

विधिवाक्य है-- प्रवरे प्रवर्य॑माणे ब्रूयात्‌, देवाः पितरः" इसका भर्थेवाद- 
वाक्य न वैतद्विद्य' इत्यादि । प्रवर के (अनुमन््रण) कथन से अब्राह्मण भी 
ब्राह्मण मान लिया जाता है । किसी पुर के विषय में ह्‌ जानना अति कठिन है 
कि यह्‌ जुदध सन्तान दै या नहीं ? स्वी-माता के अपराध से वह जार-गुत्र है बयवा 
संस्कृत-पिता का पुत्र ? देखा सन्देह होना सम्भव है । प्रवर इस संशय को दूर कर 
देता है; इस प्रकार प्रवर की स्तुति दवारा यह उरुका अर्ंवाद दै । संशय अथवा 
अज्ञान कथन गुणवाद है, ओपचारिक है । स्वी-अपराघ से भी पृतर का होना देला 
जाता है, इसीलिए सन्तान के विषय भें कद टै - “अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनम्‌ 
प्रमादरहित होकर पूरी सावधानता से कुलतन्तु की रक्षा की जानी चाहिए ॥१३॥ 

शिष्य जिज्ञाक्षा करता है - स्वर्गं की कामनावाले के लिए ज्योतिष्टोम याग 
का विधान किया; अन्यत्र कहा--कौन जानता है ? स्वगं है या नहीं १ यह दृष्ट- 
विरोध है । सूत्रकार ने समाघान किया-- 


आकालिकेप्ताः ॥१४।। 
[आकालिकेप्सा ] वर्तमान काल में होनेवाले फल की इच्छा उक्त वाक्य से 


„ मैत्रायणी संहिता, १।४।११॥ 

. मं्रायणी संहिता, १।४।११॥ 

. तन्त्रवातिकं भें यह्‌ कुमारिल ने सूत्रपाठ दिया है--अकालिकेष्सा' अथं 
किया दै --'अ-कालिक ईप्सा" कालान्तर भे होनेवाे फल की उपेक्षा कर 
तात्कालिक फल की ईप्सा-- इच्छा करना । 

४. तंत्तिरीय संहिता, ६।१।१॥ 


< ५ < 
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जानी जाती है। 

ज्योतिष्टोम याग के अनुष्ठान के लिए श्राग्वंशाला' के निर्माण का विधान 
है । शाला के आधारभूत मध्य का बाँस पूवं -पदिचम डाला जाता है । ज्योतिष्टोम 
याग का कायंकरम निरन्तर चलता है, अधिक समय चलता है । खे याग के समय 
घए का अधिक दोना स्वाभाविक है । यजलाला में धुं चुटने न पाये, बरावर 
निकलता रहे, इसके लिए विधिवाक्य है- "दिक्‌ अतीकालान्‌ करोति" दिशाओं 
मँ चुं निकलने के लिए करोखो अथवा खिद्कियो का निर्माण करे 1 इस विधि- 
वाक्य का दोष है-“को हि तद्वेद य मृष्िंल्लोकेऽस्ति वा न वेति” कौन जानता है 
उस लोके स्वगं है या नहीं ? इसका यहो तात्पये है कि स्वगं का दन तो मरने 
के वाद होमा, पर यहां धुं घुटने से मृंह्‌ ओर नाक भे धज भरकर तत्काल मृत्यु 
का दर्शन हो जायगा, इसलिए शाला से धुआं वाहुर निकलने के लिए प्रथम चारों 
दिशाओं मे 'अतीकाश्ञ' (ऋरोखा आदि ) बनायें । तात्कालिक दुःख के निवारण के 
लिए इच्छा का होना स्वाभाविक एवं सर्वान भव-सिद्ध टै । उसके अनुसार कालान्तर 
भ होनेवाले स्वगं की निन्दा दवारा घूम-निगंमन मामं बनाने की जाव्यकता का 
यह अर्थवाद-वचन स्तावक है । पारलौकिक स्वगं -फल भे संशय प्रकट करना जौप- 
चारिक मात्र है । अतः यहां शास्त्रीय दृष्टवि रोघ कौ आशंका व्यथं है ॥ १४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--चालू पाद कै तृतीय सूव्र-प्रसंग मे “लोमतेऽस्य 
मुखम्‌" इत्यादि उदाहरण, अक्रियारथ-वचन के अप्रामाण्यमें दिया; उसका समाधान 
अपेक्षित है । सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत किया-- 


विद्याप्रशंसा ॥।१५। 

[विदयप्रशंसा ] ज्ञान की प्रशंसा की गई है, उक्त वचन से, अतः “शोभतेऽस्य 
मुखम्‌" इत्यादि वचन गुणवाद है, ओौपचारिक है । 

गंत्रिरा्र करतु के विधि का यद्‌ देष अर्थात्‌ अंग है । "शोभतेऽस्य मुखम्‌" 
इत्यादि वचन उक्त करतु की स्तुति करता है, जब इस क्रतु का विशेषज्ञ होने पर 
मुख शोभित होता दै, तव इसके अनुष्ठान के फल का तो कहना ही क्या ? इस 
प्रकार उक्त अर्थवादवाक्य क्रतु का स्तावक है । यहं ज्ञान की प्रशंसा है। मुख- 
शोभाका कथन गुणवाद दै। 

उक्त कतु का अंगभूत अन्य उदाह्रण है -- "आऽस्य प्रजायां वाजी जायते य 
एवं वेद' जो इस प्रकार जानता है, उसकी सन्तति भे अन्नवाला उत्यन्न होता है । 
ह्‌ वेद के अनुमन्वण-विधि का दोष है । वेद के अच्ययन आदि से पूं विद्वान्‌ होकर 
अन्लप्राप्ति मँ सुविधा होना, विभि का प्रयोजन नहीं दै, यहं केवल गुणवाद दै, 
विधि कास्तावकदै। 


१. तंत्तिरीय संहिता, ६।१।१॥ 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ७१ 


भट कुमारिल इस वाक्य को अध्ययन-दिषि (स्वाध्यायोऽध्येव्यः) का चेष 
मानता है । तन्त्रवात्तिक कौ पा्थंसारयि मिश्र कृत “न्यायसुधा नामक व्याख्या मेँ 
उक्त अर्ववादवाक्य का पाठ इस प्रकार उद्ृत किया है ` - 

"धृतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहलनिणं वेदो ददातु वाजिनमित्याह्‌ प्र सहस 
पड्नामाप्नोति अस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद 1" [ १।२।२५ | 

स सन्द के 'ेदो ददातु" वाक्यां मे 'वेद' पद का अथं विवेच्य है । ऋगादि 
मन्त्रसंदिता के लिए प्रयुक्त 'ेद' पद आययुदात्त माना है । इसके अतिरिक्त यज्ञ भँ 
प्रयोग के लिए कुशमुष्टि (कृश घास की एकतर बाघी गृही ) का भी यह वाचक है, यह 
अन्तोदात्त है । तंप्तिरीय संहिता में यह पद अन्तोदात्त पठित दै । अतः वेदाध्ययन- 
विधि का इसे शेष मानना चिन्त्य हो जाता है ॥१५॥ 

प्रस्तुत पाद के चतुर्थं सूत्र से बताया _भूरणाहृति से संव कामनाओं को प्राप्त 
हो जाता दै, तब अन्य सब अनुष्ठान अनर्थक है । इसका समाधान सूत्रकारने 
क्ा-- 


सर्वत्वमाधिकारिकम्‌ ॥१६॥ 


[सर्वत्व ] सवपना- सम्भूता [आधिकारिकम्‌ ] मधि कार--ग्रसंगप्राप्त 
विषयक दै, अतः ओौपचारिक दै 1 
शूरणाहत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति" यह अर्थेवाद-वचन भूर्णाहृति जुहोति" इस 
विधि काश्ञेष है! जो कायं धिकृत है, प्रारम्भ किया हु है, उसको पूणता तक 
पदुचाना आवश्यक होता है । किसौ जनुष्ठान का फल तभी प्रप्त हो सक्ता है, जव 
वह सम्णं रूप से सम्पन्न कर लिया जाता है; अधूरा कायं निष्फल होता है । 
पर्णाहृति जुहोति" विषि का यही तात्पयं है कि जो अनुष्ठान अधिकृत है, प्रारम्भ 
किया है, उत पूर्णाहुति तक पुं ाना चाहिए; तभी कामनाओं कौ प्राप्ति होती 
है; अधूरे में छोड देने से यथायं फलप्राप्ति मसम्भव है । इस प्रकार पूर्णाहुति से 
सब कामना को प्राप्ति होना --अर्थवाद, पूर्णाहुति होमविषि का स्तावक है । 
वह अपने पदों से बोधित अवं को मुसख्य-अथं के सूप म प्रस्तुत नहीं करता; अतः 
१. बह पाठ किस मूल ग्रन्थ से लिया गया है, अभी तक अजात दै, (यु मौ०)। 
वाक्य का अयं है- घृत आदि से सम्पन्न, कल में स्थिर रहनेवाला, पारि- 
वारिक सम्पत्ति कै पोषक, गनेक प्रकार के अन्त व पशुओं से सम्पन्न पुव 
कोवेद हमे देवे, एेसा कहा है । जो इस प्रकार जानता है, उसकी सन्तति 
में अनेकानेक अन्न-पञश्‌. आदि से सम्पन्न सन्तान उत्पन्न होती है । 
यह मूल पाठ आंचचिक्‌ रूप से तं० सं० १।६।४ तथा काठक सं० 
५।४।२४ बे द्रष्टव्य है । 


७२ मीमांसा-द्लंन 


गृणवाद है, जौपचारिक कथन है । यह एेसा ही है, जैसे कोई के -- समस्त अन्न 
शुद्ध दै, निर्दोष है 1' यहां "समस्त" या "सवं" पद केवल घर में सुरक्षित अन्न को 
लक्ष्य करता है । इसी प्रकार जो अनुष्ठेय क्रतु.अचिकृत दै, प्रकृत दै, चाल्‌ है, उसी 
से सिद्ध होनेवाले फल के विषय भँ अरवेवादवाक्य प्रवृत्त हु है । इससे प्रत्येक 
अनुष्ठान की पूर्ाहृति-विधि का स्तवन होता है; अन्य अनुष्ठानों कौ निरर्थकता 
सिद्ध नहीं होती 11 १६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता टै--उक्त समाधान से दोष (अर्थवाद) वाक्य कौ 
निरथंकता स्पष्ट हो जाती है । कहा गया-पर्णाहृति से सब कामनाओं कौ प्राप्ति 
हो जाती है, जव कि उक्त समाधान से पता लगा--उसस प्राप्ति कुठ मी नहीं 
होती, तब यह्‌ भिथ्या कथन हआ । आचाय ने पूर्वोक्त आपत्ति का अन्य प्रकार से 
समावान किया -- 


फलस्य कर्मनिष्यततस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः फलविशेषः 
स्यात्‌ ॥१७।। 


[फलस्य] स्वर्गादि फल की [कर्मनिष्पत्तेः] कर्मोकेट्रारा सिद्व होने से 
[तेषाम्‌ ] उन कर्मो के [परिमाणतः] परिमाण से, लघु-गुर होने के अनुरूप 
[फलविशेषः] फल-भेद, फल का लघु-गुर होना [स्यात्‌ ] होता दै, [ लोकवत्‌ | 
लोक मेँ होनेवाले व्यवहार कै समान । 

जिस प्रकार लोक-व्यवहार मँ देखा जाता है --जो अल्प कायं करता है, वह 
कायं काफलकरूप पारिश्रमिक भी अल्प पाता ह । अधिक कायं का पारिश्रमिकफल 
अधिक भिलता है । इसी प्रकार पूर्णाहुति होम-विधि का अर्थवाद सर्वथा निरर्थक 
न होगा । यदि उतना ही अनुष्ठान कोई करेगा, तो उसे अल्प स्वर्गफल मिलेगा । 
जौ पूणं ज्योतिष्टोम अनुष्ठान सम्पन्न करेगा, उते अधिक अथवा पूणं स्व्गफल' 
पराप्त होना । फलप्राप्ति की यह्‌ न्यूनाधिकता काल के आधारपर विभाजित 
समनी चाहिए । केवल पूर्णाहुति से अल्पकालिक स्वगं, तथा पूरं ज्योतिष्टोम- 
अनुष्ठान से चिरकालिक स्वर्गफल-भोग की प्राप्ति होगी । अतः अर्थंवादवाक्य 
नितान्त निरर्थकं नहीं दै । १७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--चाल्‌ पाद के छठे सूत्र तक उभारी गई आपत्ति 
भेंसेअभी तक अन्तकी दो आपत्तियों का समाधान नहीं हमा । आचाय ने 

वाया 


अन्त्ययोयेथोक्तम्‌ ।\१८॥ 


[अन्त्ययोः] अन्त की दो आपत्तियों का समाधान [यथोक्तम्‌ ] जैसा पहने 
की अन्य आपत्तियों का कहा है, उसी के समान सममना चाहिए । 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ७३ 


पांचवें सूत्र अमागिप्रतिषेधाच्च' द्वारा आपत्ति प्रकट की है-- अग्निचयन न 
पृथिवी पर करे, न अन्तरिक्ष, न यलोक मेँ । दलोक, अन्तरिक्षलोक में अग्निचयन 
प्राप्त ही नहीं, सम्मव भी नहीं । जहां प्राप्त है --पृथिवी पर वहां भी निषेव 
कर दिया । अग्निचयन के विना ज्योतिष्टोम आदि कहां होगे ? अतःये कथन 
निर्येक है, अप्रमाणरहै। 

सूत्रकार कहता है, इस आपत्ति का समाधान, पहलौ आपत्तियों के समाधान 
के समान समभना चाहिए । अर्यात्‌ यह अर्थवाद-वचन एक विधि का शेष है । 
विधिवाक्य है- “ुवममूपदघाति' सुवणं का उपधान करता है, तकिया लगाता 
है । अभ्िचयन का उपधान--तकिया--है सुवणं । इस विधि कारेष है "न 
पृथिव्याम्‌ ' इत्यादि । अन्तरिक्ष जौर यू मे अग्निचयन प्राप्त नहीं ; पर नंगी पृथिवी 
पर मी अग्निचयन अविवक्षित ह । सुवर्णं-खण्ड रखकर ही अग्निचयन करना 
चाहिए । अन्यया बह श्मशान-अग्निजयन के समान हो जता है ; ऋद्धि-समृद्धिको 
प्राप्त करानेवाला नहीं रहता । अतः इस सन्दमं (न पृचिव्याम्‌-इत्यादि) के पद 
अपने मख्य अर्थे को न कहकर मुवर्णोपघान-विचि के स्तावक है, बौपचारिक 
है 

अन्तिम छठे सूत्र अनित्यसंयोगात्‌' द्वारा आपत्ति उभारी गई है वैदिक 
वाक्यों मे अनित्य (कालविलञेष में उत्पन्न होनेवाले) व्यक्तियों का उल्लेख 
देखा जाता है; अतः वैदिक वाङ्मय नित्य, अनादि नहीं कहा जा राक्ता; इसी- 
लिए अघ्रमाणहै। 

आचाय सू्कार ने इसका समाधान प्रम पाद के अन्तिम सूत्रों द्वारा कर 
दिया है-- परंतु शरूतिसामान्यमात्म्‌"- व्यक्तिविकेष के लिए लोकम प्रयुक्त 


१. अर्य॑वाद वाक्य है -- “न पृथिच्यामग्नङचेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि इत्याहुः, 
अमृतं वं हिरण्यम्‌, अमृते वा एतदग्निरचौयते, इमान चितो व एते चीयन्ते; 
चित्यां चित्यां हिरण्यशकल मुपास्यति, तेन वा एषोऽदमदानचित्‌, तेन स्वः ॥" 
[मैत्रा० सं° ३।२।६] 

पृथिवी, अन्तरिक्ष, चु नँ अग्निचयन न करे । "रक्ममुपदधाति' विधि 
द्वारा पसा कहा है । हिरण्य अमृत है; अमृत मे अग्निचयन किया जाता 
दै । इसके चिना श्मशान -अग्निचयन है प्रत्येक चयन सुवणं खण्ड उपकिप्त 
होता दै, तव वह अश्मशान-चयन है । उससे स्वगं ्राप्त होता है । इसी के 
सान्तिष्य मे 'खक्ममूपदधाति दूयं" यह विधिवचन है । 

इसका व्यवहार-मक् है - -सुबणं आधिक नीति व स्थिति का मूल 
आधार है । व्यापार व उद्योग आदि भें सुवणं लगाए, उससे अनेक गुणा 
सुवणं प्राप्त कर स्वगं का भोग कीजिए । 


७४ मीमांसा-द्शंन 


कोई नाम-पद वैदिक वाङ्मय ओ, विशेष रूप से मन्तरसंहिता-भागमे कहीं 
उल्लिखित नहीं हुमा । व्यदितविदोष के संज्ञाख्य मँ जो नाम-पद उभयत्र (लोक- 
वेद मेँ) समान देखे जाति है, उनकी समानता-- उच्चारण क्रिये जाने पर केवल 
सुनने मात्रकी दै । अथवा यह कट्‌ सकते ह कि उन पदों कौ वण -मातरानपूर्वी केवल 
समान है, उनके अर्थ मे कोई समानता नहीं । लोक भे प्रयुक्त वह्‌ पद व्यक्तिविशेष 
का वाचक है; वेदम प्रयुक्त वसा पद धातु-प्रकृति-प्रत्यय आदि के आधार पर 
अन्य किसी सामान्य अर्थ का अभिधायक होता द । अतः एते पदों के आधारपर 
वेद का नित्यत्व एवं अध्रामाण्य कहना सर्वं था असंगत दै । इय प्रकार दोनों सूरो 
[५, ६] द्वारा उभारी गई आपत्तियों का समाधान यथायय कह दिवा गया दै 1 
यही कारण है --यास्क ने व्यक्तिविशेष के प्रतीत होनेवाले ऋग्बेदगत--नहषः, 
तुर्वशाः, दरुह्यवः, आयवः, यदवः, अनवः, पूरवः इत्यादि नाम-पदों को निषण्ट्‌ 
[२।२} मेँ सामान्य मनुष्यवाचक माना है । फलतः उक्त प्रकार दिक वाङ्मय 
का प्रामाण्य सिद्ध होता दै ॥१८॥ 
(विधिवन्तिगदाधिकरणम्‌ २) 
इस अधिकरण मेँ अर्थवाद कै द्वितीयः प्रकार का विचार प्रस्तुत किया गया 

है। इसी आधार का आश्रय लेकर सिष्य जिज्ञासा करता है -अवंवादवाक्य प्रायः 
फल का निर्देश करते दै, तव उनको फलविधि क्यों न मान लिया जाय ? इससे 
उनका प्रामाण्य विधिवाक्य होने से ही सिद्ध हो जायगा, विधि कौ स्तुति आदिके 
द्वारा उसका प्रामाण्य मानने के द्विण-प्राणायाम की क्या आवद्यकता है ? जाचायं 
नेक्िष्य की जिज्ञासा को सूत्रित किया- 


(पू०) विधिर्वा स्ादपूर्वतवाद्वावमावं हयानर्थकम्‌ ।१९॥ 


[विधिः] विधिवाक्य [वा] हौ [स्यात्‌ ] होवे, यह [अूरत्वात्‌ ] अपूव 
होने से [वादमात्रम्‌ ] स्तुति का कथनमात्र [हि] निचय ही, अयवा क्योकि 
[अन्थंकम्‌ ] मनेक दै । 

यहा एसे अर्थवादवाक्यों पर विचार है, जो विधि के समान पद गए है । 
उदाहरण दै -“भौदुम्बरो यूपो भवति, ऊर््वा उदुम्बर ऊकं.पशवः, ऊरजेवास्मा 
ऊनं पशूनाप्तोति ऊर्जोऽवरुष्ये ।" [ते ° सं ° २।१।१ ] ओौदुम्बर =-उदुम्बर--गूलर 
कावना हु भूप होता है, उदुम्बर निदचय ही ऊर्जा है, शवित दै; ऊर्जा पशु-अन्न 
ई, ऊर्जा से ही ऊर्जा होती है, अतः पशु --अन्नों को प्राप्त करता है, ऊर्जा को 
रोकने के लिए, अर्थात्‌ ऊर्जा यजमान के पास॒ रकौ रहे --ऊर्जा उसे सदा प्राप्त 
र्हे। 


१. द्रष्टव्य--सूत्र १।२।७ का अवतरणिका-भाग । 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ७१ 


विधि के समान पटे गये एसे वाक्यों कै विषय में संय होता है- क्या यह 
(ओदुम्बरो यूपो भवति) फलविधि है ? र्यात्‌ इसका निर्देश्य फल का विधान करना 
है ? अथवा यह यूपविधि का स्तबनमात्र है ? सूत्रकार ने बताया-- यह्‌ फलविधि 
काही निदेश मानना चाहिए, वयोकि यह्‌ अपूर्वं का कथन करता है--जो अथं 
अन्य किसी वाय से प्राप्त नहीं है, एसे अयं का विधान करता है । एसी स्थिति मे 
इस प्रकार के वाक्यों को केवल विधि के स्तुतिपरक कहना निदचय ही निर्थ॑क। 
होगा । स्तुति करने पान करने से-- वस्तु के बदृने-षटने के रूप में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । सूत्र के (अन्थेक' पद का तात्पयं निष्प्रयोजन है । यद्यपि स्तुति का 
मी प्रयोजन शास्त्र मे स्वीकार किया गया है, पर यहा स्तुति लक्षणावृत्ति से जानी 
जाती है, उसका बोधक कोई शब्द यहां नहीं है । जहा सिदधार्थ-बोधक वाक्य के 
प्रामाण्य के लिए अन्य कोई मागं न हो, वहां लक्षणावृत्ति से विधि की स्तुति हारा 
उदे प्रामाण्य का निर्वाह किया जाता दै । पर यहाँ एेसा नहीं है । फलविधि हाँ 
शत्तिवोधित अर्थं है । लक्षणावृत्ति की अभेक्षा श्रुति बलवती होती है, शतः इसे 
फलविषि मानना युक्त दै ॥ १६॥ 

अन्य शिष्य की एतद्विषयक आशंका को आचाय ने सूत्रित किया-- 


लोकवदिति चेत्‌ ॥२०॥। 


[लोकवत्‌ ] लोक भे प्रयुक्त स्तुति के समान, वैदिक स्तुति सार्थं 7 हो सकती 
है, [इति चेत्‌ ] एसा यदि माना जाय, (तो बह निरर्थक न होगी) । 

लोकव्यवहार के समान वंदिक व्यवहार मेँ भी वसा होना रवीकार किया 
जाना चाहिए । लोक मे व्यवहार देखा जाता है--यदि गाय खरीदनी है, तो देव 
दत्त की गाय खरीदो । बह बहृत दध देती है, हर वार बछठिया डालती है, उसके 
बच्चे जीवित रहते ह । यहा "लरीदो" (विधिवाक्य ) कहने पर भी केता गूरणो का 
वर्णेन सुनने पर खरीदने के लिए सरलता से तंयार हो जाता दै । पसे ही वेदमें 
करभे की स्तुति करने से कर्ता कीकर्मं के प्रति ठचि उत्पन्न होकर वह्‌ उसके 
अनुष्ठान भे सरलता से प्रवृत्त हो जाता है । अतः उक्त स्वरतो में फलविधि न 
मानकर उसे अरयेवाद हौ समभना चाहिए । इससे सप्तम सूत्रोक्त शास्त्रमर्यादा 
बनी रहती दै ॥२०।। 

आचायं उक्त शंका का निराकरण करता है-- 


न पूर्वत्वात्‌ ॥२१॥ 


[न] नहीं ठीक, उक्त कथन [पूरवंतवात्‌ अन्य प्रमाणो दवारा लौरिक व्यवहार 


की जानकारी होने से । 
लोक मे केवल विधिवाक्य (गाय खरीद) से कार्यानृष्ठान में परवृत्ति नहीं 


७६ मीमांसा-दर्ान 


होती ; वहा प्रत्यक्ष आदिं अन्य प्रमाणो द्वारा बहृक्षीरत्व आदि की परीक्षा व जान- 
कारी प्राप्त कियि जाने से स्तुति का होना सप्रयोजन है । परन्तु वैदिक वाक्य मे 
उदुम्बर ऊक्‌ --ऊर्गा है, अन्न ऊर्ना है, उदुम्बर का यूप वनानि से ऊक्‌ का प्राप्त 
होना आदि किसी अन्य प्रमाण से जाना नहीं जाता, वह्‌ केवल वंदिक वाक्य स्ते 
बोधित होता है । अतः प्रमाणान्तर द्वारा न जानने से अपूरवं होने के कारण वहस्तुति- 
रूप अर्थवाद न होकर फलविचि है, ठेसा मानना युक्त होगा, अर्थात्‌ उदुम्बर का 
यूप बनाने से ऊर्नाकूप फल की प्राप्ति होती है ॥२१॥ 
मूलजिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया-- 


उक्तं तु वाक्यशेषत्वम्‌ ॥॥२२।। 


[उक्तम्‌ ] कह दिया है [तु] तो [वाक्यशेषत्वम्‌ ] वाक्यदोष होना । अर्यं 
वादवाक्य विधिवाक्यों के दोष है अंगभूत है, यह्‌ कह तो दिया है । 

सूत्रम "तु" पद मूल जिज्ञासा के समाधान का द्योतक है । चालू पाद कै सप्तम 
सूत्र [ १।२।७] भें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समस्त अर्थवादवाक्य--जो 
क्रिया का साक्षात्‌ निदेश नहीं करते--विभिवाक्यों के अंगभूत है । विधिवाक्य 
द्वारा बोधित अथं की स्तुति आदि करना उनका प्रयोजन है । इस रूप मेँ वे विधि- 
वाक्यों के परिवार भें आ जाते ह, उनसे बाहर उन नहीं समभना चाहिए । 

"ओदुम्बरो गपो भवति" यहां "भवत्ति' क्रियापद वर्तमानकालिक है, विधि- 
बोधक (लिङ्‌ लकार) कियापद नहीं है । इस कारण उक्त वाक्य से यूप का विधान 
नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त यह निदेश सोमापौष्ण (सोम ओर पूषा 
देवतावाले) षशुयाग के प्रसंग में है" 1 अग्निषोमीय पञ्ुयाग प्रकृतिभूत है, सोमा- 
पौष्ण उसका विकृतियाग टै । प्रकृतियाग मे खादिर (सर वृक्ष के) यूप का विधान 
है। श्रकृतिवद्‌ विषति: कर्तव्या इस सामान्य नियम के अनुसार अग्निषोमीय 
प्रृतियाग के समान सोमापौष्ण विकृतियाग मेँ मी यूप खदिर (खर) वृक्षका 
होना चाहिए, पर यहां विकृतियाग भे उसके स्वान पर उदुम्बर (गूलर) के गूष 
का विधान किया दै । एसे वाक्यों को साक्षात्‌ विधिवाक्य नहीं माना जाता । यहाँ 
"मवति" इस बत्त॑मानार्थक क्रिया के होने ओौर कामनाः बोघक (स्वर्गकाम, इन्द्रिय 
काम, ग्रामकाम, पशुकाम आदि } लब्दके न होने ते यह फलविधि नहीं है । सोमा- 
पौष्ण ब्रैतयागः के फल की प्ररोचना के लिए ही “ऊर्ग्वा उदुम्बर इत्यादि कहा है । 


१. इसके लिए द्रष्टव्य है - त° सं ° २।१।१॥ वहाँ का पाठ इस प्रकार है-- 
सोमापौष्णं ब्रेतमालभेत पञ्ुकामः' ` ओदुम्बरो युपो भवति, ऊर्ग्वा उदुम्बर 
ऊक्‌ पदावः' इत्यादि 1 

२. सोमापौष्णं तरेतमालभेत पष्ुकामः' इस वाक्य मे व्यवहायं दृष्टि से "वैत" 


अय प्रवमाष्याये दवितीयः पादः ७७ 


यद्यपि उदुम्बर अभिधावृत्ति से ऊक्‌ (अन्न ) नहीं है, पर लक्षणावृत्ति से अपने 


पद विचारणीय है। सोम ओौर पूषा देवतावाले वर॑त "पशु का आलमन 
करे, स्पशं करे, अथवा प्राप्त करे । वहाँ “पश्‌ ' पद का प्रयोग अन्न" के लिए 
हुआ है । "अन्नं उ वं पञ्ञवः' [जं ० ३।१४१], "पशवो वाऽअन्नम्‌' [माश० 
४।६।६।१] 'शूर्वाऽ्मन्नम्‌' [माण ० ५।१।३।७] अन्न को ही पलु कहा 
जाता दै 1 परवोक्ति सन्द मँ पशुकामः" का अर्थं होगा --अन्नकामः; अन्तं 
की कामना करनेवाला श्रैत' का आलमन करे, उसके साय सम्पकं करे, 
उसके साय सान्निध्य व सम्बन्ध स्थापित करे । "अन्नम वं परवः' इत्यादि 
वाक्यों का यह्‌ अय नहीं है कि पश्‌-प्राणी (अजा-अवि अगि) अन्न अर्थात्‌ 
खाद्य दै । तंत्तिरीय ब्राह्मण [३।६।६।२] में लिखा है--अपञ्लयो वा एते 
यदजावयदचारण्याञ्च एते वं सवं पवः यद्गव्या इति' ये जो अजा (बकरी } 
अवि (अड्‌) ओौर जितने अरण्याचारी प्राणी है, सव निश्चय ही 'अपशव" 
है, अखाद्य ह । ये सदर प्राणी एसे ही अखाद्य है, जंसे गाय । अन्न का "पशु '~ 
पद से अभिलापन इसी आधार पर करिया गया है किप्रत्येक प्राणी आंखें 
खुलते (जीवन-लाभ होते) ही सबसे प्रथम अन्न को देखता है, अनुभव 
करता द । यह्‌ प्रत्येक व्यक्ति जानता है--किसी भी योनि का नवजात वत्स 
अपने खाद्य की ओर लपकता है । अनेक अथो के लिषए प्रयुक्त होनेवान्े पद 
का प्रवृत्तिनिमित्त अर्थानुसार विभिन्न होता है । इस के अनुसार "पश्‌ पद 
का प्रयोग अनेक अर्थो मे हुआ है; उन्हीं मे से अन्यतम अवं "अन्न" है । अन्त 
का वास्तविक रूप क्या है, एक स्थल पर बताया--'दभि मघु घृतमापो धाना 
भवन्ति, एतदरं पशूनां रूपम्‌" [तं ° सं० ३।३।२।८] अन्नो-खाद् वस्तुबों का 
यथार्थरूप दधि आदि पदार्थं है । इसी प्रसंग मेँ आगे लिखा है - बहुरूपा हि 
पञ्लवः' अन्न अनेक प्रकार के होते है । पूर्वेवाक्य में 'वानाः' पद उन समस्त 
अन्नो का उपलक्षण दै, जो बिभिन्न ऋतुओं मे पृथिवी से उत्पन्न होते है 1 

मूल सन्दभं का अथं है--अन्न कौ कामनावाला व्यक्ति त्रैत का 
आलभन- स्पा करे । उसके साथ सम्बन्ध जोड़ उसे (अन्न को) प्राप्त 
करे । यह ्र्॑त' क्या ? ओौर उसके साय स्पशं या सम्बन्ध जोडना क्या 
है? विचारणीयदै। 

तीन के समूह्‌ का नाम त्रित" है, तरित ही रंत" कटा जाताहै। 
अभिधावृत्ति से "तरित" का अर्थं ठीक तीन है । लक्षणावृत्ति से यह पद "बहुत्व" 
अथं का ्ोतन करता है । पहले अथं मे --तीन ऋतुओं का समूह 'त्रित' है । 
वषं के तीन ऋतु समयानुसार विभिन्न अन्नो के उत्पादन में निमित्त होते 
ह 1 इनके अतिरिक्त तीन का एक समूह ओर है, जो अन्नो के उत्पादन मे 
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पके फलों के आधार पर उदुम्बर कौ ऊक्‌ कहना कोई अनुपयुक्त नहीं है । यह 


मख्य साधन है - पृथिवी (भ्रूमि), वर्षा (पजन्य. 
वैदिक वादूमय में अनेक प्रकार से इस विषय का उर 
इथं हि (पथिवी) पशनां योनिः । मे = सं० २।७1७॥ 
अद्यो हयं ष ओषधीभ्यः सं भवति यत्‌ पञ्चः । तै ° सं ° ६।३।६।४।१॥ 
आग्नेयाः सवे पञलव उच्यन्ते + काठ० सं ° २६।७॥ 
इयं (पृथिवी) वा अन्नस्य प्रदाव्िक्रा । मै° सं ० २।५।७॥ 
तन्मयानि = 


आपश्च पथिवौ चान्नं 
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प्रशंसा (स्तुति) सोमापौष्ण पशुयाग' की हो, अथवा ओौदुम्बर गूप कौ, इसे 
कोई विशेष अन्तर नहँ है । तात्पये इतना है कि यह फलबिषि न होकर स्तुतिरूप 
अर्थवाद है ॥२२॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता ह --जिन वाक्यों मे अभिधावृत्ति से विधि सम्भव है, 


वहा लक्षणावुत्ति के आधार पर स्तुति कहना अन्याय्य होमा । आाचायं ने समाधान 
किया-- 


विधिश्चानर्थकः क्वचित्‌ तस्मात्‌ स्तुतिः प्रतीयेत, तत्सामान्या- 
दितरेषु तयात्वम्‌ ।॥२३। 


[विधिः] विधि है [च] जौर [मन्थकः] अनर्थकं [क्वचित्‌ ] कीं; 


[स्मात्‌ ] इसलिए वहा [स्तुतिः] स्तुति [प्रतीयेत ] जानी जाये, [तत्सामान्यात्‌ | 


का अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति अन्न का एक दाना मूमि में डालकर बहत 
अन्न को प्राप्त करता दै, यह्‌ आशय उक्त वाक्य मे अन्तित है । आपाततः 
प्रतीयमान समस्त पशुयाग-्रक्रिया अन्नोत्पादन कौ प्रक्रिया के साय सन्तुलित 
होती है । यह्‌ सामञ्जस्य इस धारणा को पुष्ट करता है कि "पशुयाग'-पद मे 
पश्‌ ~पद अन्न का वाचक है, "पशु" प्राणी का नहीं । 


„ इस पशुयाग अववा अन्नयाग के देवता सोम ओर पूषा ह । सोम --जल तवा 


पूषा--मूयं दै । पूवकित टिप्पणी मे इसका स्पष्ट विवरण कर दिया है । 
आचार्यो ने बताया- पशु याग मेँ “अग्निषोमीय' प्रकृतियाग है, 'सोमापौष्ण' 
विकृतियाग । वस्तुतः दोनों यागो के देवताओं मेँ कोई अन्तर नहीं है । प्रकृति 
याग मे “जभ्नि प्रयम ओर "सोम, दवितीय ह । विकृतियाग नें इनके पौर्वपयं 
का विपर्यय हौ गया है। यहाँ 'सोम' प्रयम भौर शषा" [सूर्यं अग्नि] 
द्वितीय है । देवताओं का यह्‌ क्रम अन्नोत्पादन-प्रक्रिया के एक रहस्य का 
उद्घाटन करता है । 

जब अन्नोत्यादन के लिए भूमि मँ बीजारोपण किया जाता दहै, वहां 
उसे अंकरित होने तक के लिए जल की अपेक्षा ऊष्मा (गरमी) कौ अधिक 
आवदयकता रहती दै । सर्वं त्र बीजारोपण के बवसर पर "अग्नि" [उष्णता | 
का प्राधान्य रहता है । बीज के अकुरित हो जाने गौर भरूमि से बाहर भा 
जाने तकं श्रकृति-याम' की सीमा है । जगे 'विङृति-याग' का प्रारम्भ होता 
है-फल के आ जाने तक । यहां देवता के करम भे विपयंय हो गया है । 
लोम" --जल का प्रथम स्थान है, आतप-अग्ति-पूषा का द्वितीय । जब फसल 
भूभि के ऊपर सिर उठा लेती है, तब जल-सेचन के विषय भे विशेष साव- 
धानता बरतनी पडती है । श्रकृति'-यागगत देवताकम के “विकृति'-याग मे 
विषर्येय का यही रहस्य दै । 
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उसी समानता से [इतरेषु | अन्य वाक्यों ने [ तथात्वम्‌ ] वैसा होना स्तुति का 
होना जानना चाहिए । 

कहीं-कहीं एसे वचन है, जहां विधिबोधित अर्थं सम्मव नहीं । एसे स्वलों 
भँ विधि अनवंक न हो--इस कारण स्तुति कौ कल्पना कर लेनी चादिए । उसी 
समानता के अन्य वाक्यो मँ भी स्तुति की कल्पना करना अन्याय्य नहीं है । 

वाक्य है- “अप्सुयोनिर्वा अदवः' जल योनिवाला अर्थात्‌ जल से उत्पन्न अश्व 
है; वाक्यो का अयं करने कौ शास्त्रीय पद्धति के अनुसार इसका अयं होगा - "जल 
योनिवाला अर्व करना चाहिए, अथवा जल से उत्पन्न अङ्व की मावना करे" यह्‌ 
विष्ययं असम्भव है, क्योकि जल से धोड़े को उत्पन्न करना अश्चक्य है 1 अतः यहाँ 
स्तुति की कल्पना कर ली जाती है-- शान्त करनेवाले शीतल जलो से अश्व का 
सम्बन्ध यजमान के कष्ट को शान्त करनेवाला होवे । इसी प्रकार अन्यत्र भो जहाँ 
विष्यं असम्भव हो, ओौर स्तुति सम्भव हो, वहां स्तुति कौ कल्पना करतेने मेँ 
कु भी अन्याय्य नहीं है । 

अन्य प्रसंगो में इस व्यवस्था को लाग्‌ करें । वाक्य है- “वायुर क्षेपिष्ठा देवता" 
यह वायु मे कषिप्रगामिता कौ प्रवृत्ति को बोधित करता है । पूरव॑निदिष्ट पद्वतिके 
अनुसार इसका अर्थं होगा --वायु को क्िप्रगामी करना चाहिए अथवा क्षिप्रगामी 
करे । यह विध्यर्थं असम्भव है, क्योकि वायु कौ क्षिप्रगामिता सर्वथा स्वमावसिदध 
है। बह पुरुष के प्रयत्न से साघ्य नहीं है । इसलिए पूर्वेविहित याग के अङ्खभूत 
वायु देवता कौ स्तुति के रूप मे ईस वाक्य का उपयोग निर्घारित किया गया । ठेसे 
ही वजमानः प्रस्तरः [० ब्रा०, १।८।३।११] इत्यादि वाक्यों को विधिषरक 
माना जाना उपयुक्त नहीं है । यजमान को प्रस्तरकायं भें नियुक्त करे--यजमानं 
प्रस्तरका्ये नियोजयेत--एेसा विधिरूप अर्थं समना नितान्त अनुपयुक्त टै । 
फलतः इसे स्तुति-वाक्य ही मानना संगत होगा । वह प्रसंग दश -पौरणेमास-निरूपण 
प्रकरण भें है । इसका तात्पर्यं यजमान की प्रशंस्ा-रूप स्तुति में है । जसे प्रस्तर 
अपने स्वरूप व कारय मे द्दृ है, तते ही यजमान अपने अभीष्ट अनृष्ठान-कार्यो मे 
दृढ़ व स्थिर रहता है । अतः पूर्वोक्त [सू त्र--१।२।७] व्यवस्था के अनुसार एेसे 
प्रसंगो में विशिष्ट वाक्यो को अर्येवाद मानना शास्व-सम्मत है ।॥२३॥ 

अन्य प्रसंग भँ भी एवंभूत वाक्यों को स्तुति माना जाना संगत है, विधि माना 
जाना नहीं । सूत्रकार ने बताया-- 


श्रकरणे सम्भवन्नपकर्षो न कल्प्येत, विध्यानयेवयं हि तं 
प्रति ॥२४॥ 


[प्रकरणे ] प्रकरण मेँ --अपने प्रसंग मे [च ] ही [संभवन्‌ | सम्भव होते हए, 
[ बपकरषः] दूर खीचना अपने प्रकरण को छोड़ अन्य प्रकरण के साव सम्बन्ध 
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जोडना रूप, [न ] नही [ कल्प्येत | कल्पना करनी पद । [ विष्यानयं्यम्‌ ] विधि 
का आनथक्य होगा [हि | करयोकि [तंप्रति ] उस प्रकरण के प्रति जिसमे बह वाक्य 
पढाहै। 

जिस प्रकरण मँ जो वाय पदा है, स्तुति मानने पर यदि वह्‌ संगत है, तो 
स्तुति मानना प्रासंगिक है । यदि उसे विषि माना जाता है, ओर उस प्रकरण मेँ 
विधि का सम्बन्ध सम्भव न होने पर अन्य तत्सम्बन्धी प्रकरण भें उस वाक्य को 
लींचकर ले-जाया जाता है, तो यह अ्रासंगिक होया, क्योकि परित प्रकरण मँ 
विधि अनर्यंक है 1 उसका कोई प्रयोजन नहीं । 

दलं -पौणेमास-भ्रसं मे पाठ है-- यो विदग्धः स नं कतः, योऽशतः स रौद्र, 
यः शतः स॒ सदेवः, तस्मादविदहता शतं कृत्यः स देवत्वाय' [तं ० सं० २।६।३ ], 
अनुष्ठान मेँ उपयोग होनेवाने पुरोडास के विषय भे यह्‌ कथन है । पकाते समय जो 
पुरोडाश जल जाय, बह निति के लिए है; जो कच्चा रह्‌ जाय, वह द्र के लिए; 
जौ ठीक पका है--न कल्चा रहा न जला- वह देवता के थोग्य है । यदि इते विधि 
माना जाता दै, तो जिस यज्ञकमं भे निति देवता के लिए पुरोडाञ्च का कथन है, 
वहा इस विदग्बता के अंशको ले जाना होगा; क्योकि दशं पौणंमास-कमं में 
निच्छंति देवता कै पुरोडाश के अनुपयोग से विदग्ध-वचन निरर्थक होगा । इसी 
प्रकार पुरोडाश के अ्परतताः-वचन का सम्बन्ध उस कं अथवा प्रकरण से जोड़ना 
होगा, जहाँ सद्देवताक पुरोडाश का विधान हो । यहां वह्‌ अनर्वक दै । 

यह विदम्बता ओर अग्प्रतता-कथन अनर्थक न हो, यहा इसे स्तुति मानना 
संगत है । यह पुरोडाश पाक की प्रगंसा है, वह इस चतुराई से पकाया जाना 
चाहिए कि न वह्‌ जले न कच्चा रहे । इसे प्रत्येक पाक-पक्रिया के विषय मेँ यह्‌ 
रस्योद्‌घाटन होता है कि उसका यथावत्‌ होना ही शुभावह्‌ है, कल्याणप्रद है । 
अन्यथा जला हुमा पाक पोषक रसो-तत्तवो से हीन होकर मिट हो जाता है, क्ह 
निकऋति' देवता के लिए है । 'निच्ति पृथिवी का नामहै, जो मृष है ; जला बा 
पाक मि मे फक देने योय होता है । अधपका या कच्चा पाक "रुद" देवता के लिए 
है, श्लानेवाला होता है । रसे अन्न का उपयोग किये जाने पर उदर-ञूल आदि 
होकर रोना हौ पड़ता है । यथावत्‌ पाक ही देवो के लिए उपयुक्त है । शरीरस्थ 
इन्दरिय-प्राण आदि देवों के लिए भी उचित रीति पर पकाया गया पुरोडाक्ष 
(भोजन) हितकारी होता है, इसी तथ्य का स्तवन उक्त वचनो मेँ किया गया 
है।॥२५॥ 

अस्तुत भ्रसंग मे विषि-कचन मानने प्र सूत्रकार दोष वताता है-- 


विधो च' वाक्यभेदः स्यात्‌ ।।२५॥ 
१. रमेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी" व्यास्या के सूवपाठ मेँ "च' पद नही है । 


२ मीमांसा-द्न 


[विधौ ] विषि मानने पर (उक्त प्रसंग भे) [ च ] ओर [ वाक्यभेदः] वाक्य 
भेद दोष [स्यात्‌ ] होगा । 

"अविदहता श्रपयितव्यः' जल न जाय अन्न, इस प्रकार पकाना चाहिए, इस 
विधिवाक्य का स्तुतिपरक होते हुए भी "यो विदग्धः स नं ऋंतः' इत्यादि प्रशंसा- 
वचन दाहृरूप गुण का विधायक भी क्यो न मान लिया जाय ? यह जिज्ञासा होने 
पर सूत्रकार ने समाधान क्रिया--एेसा मानने पर वाक्यभेदरूप दोष होगा । कोई 
वाक्य एक अर्थं को अभिव्यक्त कर चरिताथं हो जाता है, यदि अन्य अर्थं भी उससे 
प्रकट करिये जाने का प्रयास करिया जाता है, तो वाक्यभेद-दोष होगा । शास्त्र मेँ इस 
प्रकार अर्थाभिव्यक्ति को दोष माना जाता है । 

इसी प्रकार “ओवुम्बरो यूपो भवति" को यदि विधि माना जाता है, तो इसके 
स्तुतिपरक वाक्य -- 'ऊर्जोऽवरुदुयं' मे वाक्यभेद होगा; इसे दो वाक्यो के रूपमे 
भस्तुत कर भरं प्रकट करना होगा । पते वाक्य का अथं होगा- -ओोदुम्बर गप 
भ्रस्त है; दूसरे का होगा --जौदुम्बर मूष ऊर्जा के जवरोघन, स्थिर बनाये रखने 
केलिए है । वाक्यभेद-दोष से बचने के लिए इसे स्तुतिरूप अर्थ॑बादवाक्य माना 
गया। 

प्र महां जन्य आशंका उत्पन्न होती है--यदि इसे (*ओदुम्बरो गपो भवति 
इत्यादि को) विधि नहीं माना जाता, तो प्रकृतियाग मेँ विहित [खादिरो शूषो 
भवति | खादिर गूप कौ यहा प्राप्ति होगी ; पर बह अभीष्ट नहीं । यहां विकृति- 
याग में गौदुम्बर मूष हौ अभीष्ट है । इसका समाधान एेसे समभना चादिए- रूष 
का विधान तो परकृतियाय से प्राप्त है, उस विहित यूप मे प्रस्तुत वाक्य 'लादिरत्व' 
कै स्थान पर ओौदुम्बरत्य का विघान करता दै । इस प्रकार ओदुम्बर गूषकी 
प्रशंसा मँ उक्त वाक्य का तात्पर्यं परिनिष्ठित होता दै । फलतः विधि के समान 
दीखनेवाले वाक्यो का अर्थवादसरूप वाक्य मानना ही जास्तरसम्मत होमा ॥२५॥ 

(हेतुमन्तिगदाधिकरण- -३) 

अयंवाद-विचार के क्रममें प्रथम निदिष्ट दो प्रकार के बरवां का गत 
अधिकरर्णो ( १,२) द्वारा विवेचन किया गया । शेष तौसरे" प्रकार के अर्थवादं 
का विचार चालू अधिकरण भे प्रस्तुत करने की भावना से आचाय सू्कार ने पूवं 
पकषकहा 

हतुर्वा स्यादरथेवत्वोपपत्तिभ्याम्‌ ॥२६। (पू०) 

[हेतुः] देतु बताना [वा] ही तात्पर्ये [ स्तात्‌ ] है, प्रसंगागत वाक्यों का, 

[अरयवत्त्वोपपत्तिम्याम्‌ ] अर्थवत्ता = अर्थ -परयोजनवाला होने से तया उपपत्ति 
मुक्ति से । 


= 
१" द्रष्टव्य सूत्र ( १।२।७) की अवतरणिका । 


अष प्रथमाध्याये द्वितौयः पादः रै 


चातुर्मास्य यञो के धरसंग मे वाक्य है--शूर्पेण जुहोति), तेन हि अन्तं क्रियते" 
शूं (सूप, छाज) से होम करता है, भयोकि उससे अन्न सिद्ध किया जाता है । यहाँ 
संशय है--इस वाक्य को हेतुविधि माना जाय ? जयवा स्तुतिपरक माना जाय ट 
स्तुतिपरक मानना युक्त न होगा, क्योकि श्रुतिवचन ( = शूरेण जुहोति) साक्षात्‌ 
शूषं होम का विधान कर रहा है, अतः इसे हेतुविधि मानना उपय्‌क्त होगा; 
सपहोम का हेतु है, यह वाक्य होम के प्रति सूप की हेतुता का विधान करता है। 

प्रश्न हो सकता है, सूप से होम कंसे होगा ? श्रति ने तत्काल उत्तर दिया, 
शतेन हि अन्नं करियते" वयो कि उसके दवारा मन्न शुदध-स्वच्छ करिया जाता है । यज्ञ मे 
उपयोग होनेवाे अन्न फो सूप से जब तक शुद्ध-स्वच्छ न किया जाय, वह्‌ यज्ञिय 
नहीं हो पाता । शुद्ध अन्न के अभाव भें यज्ञ न होगा, सूप क बिना जन्न जुद्ध न 
होगा । अतः सूप होम का साघन है, हेतु है । इसी अर्थं का विधान उक्त वाक्य 
करताहै। 

इस हेतुबाद से एक व्याप्ति का रूप सामने आता है --जिस-जिससे अन्न सिद्ध 
क्रिया जाता है, बह्‌-वह्‌ होम का साधन दै, देतु है । इससे चमचा, बटलोई आदि 
पात्रोका भी ग्रहण हो जाता है, जिनके द्वारा यज्ञिय पुरोडाश आदि पकायाया 
सिद्ध किया जाता है । (तेन हि अन्नं करियते" इस वाक्य म "तेन" यह्‌ तृतीया विभक्ति 
कौ सार्थकता, सप्रयोजनता इसी मे निहित है कि अन्त-सिद्धिकारक दर्वी आदि अन्य 
द्रव्यो कौ होमसाधनता स्पष्ट हो जाती दै । साक्षात्‌ शरुतिपठित “शूषं षद अन्य 
होम-साधरनो (दर्वी आदि ) का उपलक्षण है, यह उपपत्ति भी है । यथापरसंम पठित 
कोई पद अपने समानधर्मा का उपलक्षण -- संग्राहक होता है, यह युक्तिसिद्ध 
माना जाता है । इन कारणों से शूर्पेण जुहोति" इत्यादि वाक्यो को अ्यंवाद न 
मानकर हेतुविधि मानना अधिक संगत होगा ॥॥२६॥ 

उक्त वाक्यों मे हेतुबिधि न होकर ये अर्थवाद ही है, पह सिद्धान्त-पक् प्रस्तुत 
करने की भावना से सूत्रकार ने कहा-- 


स्तुतिस्तु शब्दपूवैत्वादचोदना च तस्य ॥२७॥ (उ०) 

[स्तुतिः] स्तुति है यह (यकञिम अन्नसाषन शुषं की), [तु] यह पद सूत्र 
भे परवपक्षके निराकरण के लिए पठित है । तात्पर्यं है-- तिन हि अन्नं क्रियते" 
यह हेतुविधि न होकर शूपं की स्तुति करता है, [ शम्दूवंत्वात्‌ ] शब्दपवक होने 


से ।[ अचोदना ] चोदना = विचि न होने से [च ] गौर [तस्य ] दर्वी आदि यज्ञिय 
अन्नसाधन तया पात्रसमूह कौ । 


तिन हि अन्नं क्रियते" यह विधिवाक्य नहीं है, जो दर्वीं आदि का विधायक 


१. तै° ब्रा०, १।६।५॥ वहां "शपेण जुहोति" इतना ही पाठ है । 


८४ मीमांसा-वरशन 


माना जाय; क्योकि "तेन" यह तृतीयान्त सेनाम अपे प्रकरण गे धूवंपटिति शूप" 
कापरामर्शंक दै, अन्य द्वी आदि का विधायक नहीं । होम-साघन की आकांका 
होने पर ुपेण जुहोति" से बह आकांक्षा परी हो जाती है । होम-साधनकेरूपमे 
यह्‌ वाक्य शूप" का विधान करता है, तब अन्य किसी होम-साधन के खोज करने 
कौ अपेक्षा नहीं रह जाती । फलतः (तेन हि अन्नं ' इत्यादि वाक्य “पेण जुहोति" 
विधि का स्तुतिपरक है । एक ने कहा--अन्न से होम होता है । दूसरे ने कहा-- 
मजी, अन्त से क्या ? होम शूषं से होता है । यदि शूप यज्ञिय अन्न को स्वच्छ-युद्ध 
नकरे,तो होम कंसे हो ? इस प्रकार 'तेन हि अन्नं ' यह शूपं की प्रशंसा है।एेसा 
मानने परन तो 'तेन' इस करणार्वक तृतीयान्त सर्वनाम से व्याप्ति की कल्पना 
करने को अपेक्षा रहती है, ओर न शूर्प" पद को दर्वी आदि का उपलक्षण मानने 
की आवस्यकता रहती है । 

इसके अतिरिक्त यह्‌ भी व्यान देने योग्य है -शुपेण जुहोति" यह साक्नात्‌ 
शबद द्वारा निर्देश होने से विधि प्रत्यक्ष है । 'तेन हि अन्नं क्रियते" इसके आश्रय से 
व्याप्ति की कल्पना कर दवीं (करटा, चमचा ), पिठर (बटलोई ) आदिकोहोम- 
साघन बताना आनुमानिक है । अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष बलवान्‌ माना गया 
है। अतः तेन हि अन्नं" को हेतुविधि न मानकर सतुतिवचन मानना संगत है ।\२७॥ 

यज्ञिय अन्न की पूरणसिद्धि (पकाना आदि) के लिए दर्वी, गिर आदि का 
उपयोग शूप कौ अपेक्षा अधिक महत्त्वपूणं है । 'तेन हि अन्नं' से बोधित उनकौ 
हेतुता यदि व्ययं है, अर्थात्‌ उसका यह्‌ प्रयोजन नहीं है, तो उसे स्वुतिपरक वाक्य 
कहना भौ अनुचित होना च।हिए । शिष्य कौ आदंका को जाचायं ने सूचित किया- 


व्यथे स्तुतिरन्याग्येति चेत्‌! ।॥२८॥ 


[ग्य | व्यथं होने पर ("तेन हि अन्नं" का हेतुविधि प्रयोजन न माने जाने 
परर), [स्तुतिः] स्तुति है, यह्‌ कहना [अन्याय्या ] अनुचित है, [इति चैत्‌ | एेसा 
यदि कहो । 

यजिय अन्न के उत्कृष्ट साघन (पाक मादि द्वारा) दर्बी.पिठर आदि ह । शूषं 
भतो इस धमं का नितान्त अभाव है । तब उक्त वचन (तेन हि अननं" इत्यादि ॥1 
को शुं का स्तुतिपरक बताना अनुचित ही कहा जाएगा ।॥२५॥ 


१. जिन सूत्रं के अन्त मँ “इति चेत्‌" पद है, उनको अगते सूत्रसे मिलाकर एक! 
सुज्र मानना, यह्‌ समी प्राचौन सूकरो कौ पद्धति है । सूतो के माष्यकार 
शवर स्वामी ने सूरज का योग-विमाग कर व्यास्यान किया है । अनन्तरव्ती 
ग्यास्याकारों के अनुरूप इस रचना मे सूत्र का वही करम (माष्यानुसारी) 
रक्ला गया है । 


अथ प्रथमाष्याये द्वितीयः पादः ८५ 


आचायं ने उक्त आशंका का समाघान किया-- 


अर्यस्तु विधिशेषत्वादयथा लोके ॥२६॥ 


[अ्ं; ] अं -प्रयोजन है [तु] तो, (तेन हि अन्न इत्यादि का) , [विधिरोष- 
त्वात्‌ ] विधि का केष होने से (शूर्पेण जहति" विधिवाक्य का वह्‌ शेष- अद्ध है, 
उसका स्तावक ह, यही उसका ( तेन हि अन्न" इत्यादि का प्रयोजन दै), [यथा ] 
जसे [लोके] लोक में। 

तिन हि अन्नं क्रियते" वाक्य को हेतुविधि न मानने पर व्यथं = निष्प्रयोजन 
बनाना युक्त नडी; करयोकि वह वाक्य शूर्पेण जुहोति" विधिविहित शूषं ' की स्तुति 
करता है । अनुमानित दर्वीं, पिठर आदि से यज्ञिय अन्न का उक्कृष्ट पाक--अपने 
अथे का परित्याग कर, शुं दवारा की गई अन्न-स्वच्छता का निर्देश करता हमा 
शूषं" की प्रशंसा करता है । यदि शूपं द्वारा अन्न स्वच्छ न होता, तो मागे पाक 
केलिए पिठर आना सम्भवन था। लोक म एेसा व्यवहार देखा जाता है । "सहो 
माणवकः' यह वालक सिह है, कहने पर सिह" पद अपने वास्तविकं प्राणिविकेष' 
अथं का परित्याग कर बालक भे शूरता व साहस आदि गुण दिखाते हृएु उसकी 
प्रशंसा करता दै । एेसी ही स्थिति उक्त वाभ्य मे समनी चाहिए । अतः "तेन 
हि अन्नं ' इत्यादि वाक्य निष्प्रयोजन नहीं है ॥२६॥ 

सुजनतोष-न्याय का आश्रय लेते हए आचाय का कटना दै, यदि याँ हेवु- 
विधि मान लिया जाय, तो विधिवाक्य भे अव्यवस्था की सम्भावना वदृ जायगी । 
सूत्रकार ने वताया-- 


यदि च हेतुरवतिष्ठेत निदेशात्‌, सामान्यादिति चेदव्यवस्था 
विधीनां स्यात्‌ ।३०॥ 


[यदि] यदि [च] ओौर (यज्ञिय अन्न की सिद्धि भँ उपयोगी अन्य दर्वी 
पिठर आदि पात्रों को) [हेतुः] अन्नकरण--अन्नसाधन माना जाय, तव भी यह्‌ 
हेतुता शूषं मे ही [अवतिष्ठेत ] अवस्थित होगी, स्थिर होगी, दिकेगी [निर्देशात्‌ ] 
निदंश होने से, शब्द (शूरेण जूहोति) दारा साश्तात्‌ कथित होने से । [सामान्यात्‌ ] 
तेन" इस तृतीया विभक्ति कौ समानता से अन्य पात्रों को अन्तकरण माना जाय 
[इति चेत्‌ | एेसा यदि कहा जाता दै, तौ [अव्यवस्था | अव्यवस्था व्यतिक्रम 
[विभीनाम्‌ ] विधिवाक्यों का [स्यात्‌ ] हो जाये । तात्पयं है--शूर्प से होम होने 
के स्थान पर दर्वी-पिठर आदि--जितने भी अन्न-साधनरहै- -सवसे होमकी प्राप्ति 
हो जायगी । 

यदि "तेन हि अन्नं क्रियते" वाक्य का सहारा लेकर, जो भी अन्न का साषन 
पदार्थं है, सवसे होम का विषान माना जाता है, तो यह कम दर्वी-पिठर पर ही 
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समाप्त नहीं हो जायगा ; तव मिदटरी, हवा, पानी, हल, बेल, किसान, गाड़ी, जमा, 
जांमौ आदि अनेक पदार्थो के जन्करणत्व म समावेदा को कौन रोकेगा ? विधि- 
वाक्यों को अव्यवस्था हो जायगौ । तव जुहोति" गौर "शूर्पेण जुहोति, मे क्या अन्तर 
रह जायगा ? केवल “जुहोति! कयनमात्र से होमविधान पूरा हो जायगा; चाहे जिस 
पात्र व सावन से होम कर लिया जाय । यह अव्यवस्था शास्त्र से सह्यनहोनेसे 
साक्षात्‌ श्रूतिबोधित शूप का ही अनकरणत्व मे समावेश सम्भव दै । वस्तुतः अन्न- 
करणत्व-कथन से शृं की स्तुति क्रिया जाना हौ अभिप्रेत है । उससे अन्न सिद्ध 
क्रिया जाता दै (तेन हि जन्तं करियते), वह्‌ तो केवल लोकव्यवहार का कथन है, 
जो अनुष्ठान मे प्ररोचना के लिए क्रिया जाता दै। फलतः हेतु-वचनों का प्रयोजन 
स्तुति आदि अर्थवाद के रूप म हौ समभना चाहिए; बे वाक्य विधि [चोदना] की 
कोटि नें नीं आते ॥३०॥ (इति हेतुबन्तिगदाधिकरणम्‌- -) 

(अथ मन्तराधिकरणम्‌ ` - ४) 

भस्तुत अधिकरण भें मन्त्र सार्थक है, या निरर्थक ? इस विषय पर्‌ बिचार 
करिया गया हे । क्या मन्त्र --अपने शब्दानुसारी अरयो को बोधित कर- यागके 
उपकारक टै ? अववा उच्चारणमातर से ? यदि उच्वारणमाव से उपकारक हैतो 
"वहिदेवसदनं दामि" (देवसदनर बहि कुशा काटता हं) का विनियोग नियमसषे 
कृशा काटने मेही नदहोना चाहिए । कञचा काटने से भिन्न कमं मेभी इसका 
विनियोग हो जाएु। यदि मन्व्र को शब्दानुसारी अर्थ-परकाशन द्वारा यज्ञ का 
उपकारक माना जाता दै, तो अर्थानुसार जिस प्रसंग मे जिस कमं के साय मन्वका 
अङ्खमाव जाना जाता दै, उससे भिन्न कमं का वह्‌ उपकारक नहीं हो सकता । 
इसलिए "वहिरदाति"° इस विनियोजक वाक्य के विना भौ उसका विनियोग कुशाके 
काटनेभे ही होगा; तवर विनियोजकं वचन अनावश्यक है । इससे ज्ञात होता 
दै-मन्त केव उच्चारणमात्र से यजञ के उपकारक है, अत: अनर्थक है । सूत्रकार 


१. हलायुषक्ृत "मीमांसा शास्त्र सर्वस्व" नामक व्याख्या मन््रलि ङ्गाधिकरम्‌" 
नाम दिया है । रामेश्वर सूरि विरचित "सुबोधिनी" व्याख्या मै "मन्त्राणामर्थ- 
परत्यायनाथत्वम्‌, अधि० ४ पाठ है| 

२. यज्ञशालां के नियत स्थान पर कुशा बि्ठाकर उसपर यजञ-सम्बन्धी हवि 
अथवा पाच रक्ते जाते है, उसका याम 'देवसदन" है । 

३. शवदिरदेवसदनं दामि" इसका विनियोजक वाक्य "वहिर्दति" है । द्रष्टव्य मर 
सं° ४।१।२॥ 
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जैभिनि'ने इस पल्ल को आमामी नौ सूरो से प्रस्तुत किया है । उनमें प्रथम सूत्र 
है 

तद्थंशास्त्रात्‌' ॥३१॥ (१०) 

[तद्‌-अर्थ-शास्वरात्‌ ] उस अयं का शास्त्र ~ ब्राह्मणग्रन्य आदि दवारा बोष 
कराने से--मन्णों का अनर्थक होना ज्ञात होता है । 

संशय है कर्मानुष्ठान के अवसर पर मन्तो का उच्नारण क्या उच्चारणमात्र 
से किसी अदृष्ट घमं का जनक है ? अथवा कमं -सम्बन्धो अथं का स्मारक होनेसे 
कर्म मँ उसका उपयोग है ? एेसा संश्चय होने पर पूर्वपक्ष का कथन टै मन्त्रो का 
कमं में उपयोग उनके उच्वारणमात्र मे ही समभना चाहिए; वे कमं -सम्बन्धी 
अथं द्वारा कमं मेँ उपयोगी हों, हेषा नहीं है । कारण है, भन्त्रो का उच्चारण कयि 
जाने पर भी क्थ के साय उनका सम्बन्ध ब्राहमण आदि अन्य ग्रन्थो के वाक्यों हारा 
बनाया जाता है । उदाहरण है-- 


१. प्रतीत होता दै, जंभिनि-काल से पूवे सम्भवतः अल्पपठित याज्ञिक व पुरोहितो 
द्वारा इच्छानुसार कोई वेदमन्व पद्कर संस्कारो, यजो के अनुष्ठान की प्रया 
चल गई थी । विक्ञेष संस्कार व यज्ञादि कार्यो के साव मन्त्राय के सामञ्जस्य 
की उपेक्षा कर दी गई थी । कालान्तर मेँ यह एक दृद्‌ सम्प्रदाय बन गया, 
जिसके पोषक के रूप मे यास्क ने निरुक्त [ १।१५] मे कौत्स नामक व्यविति 
का उल्लेख किया ह । यद्यपि जँभिनि ने कौत्स अथवा इस मत के पोषक अन्य 
किसी जाचायं का नामोल्लेख नहीं किया, पर दोनों [ मीमांसा व निरुक्त | 
मँ विषय-प्रतिपादन कौ पर्याप्त समानता है । 
कालिदास ने रघुवंश [ ५।१] में वरतन्तु के शिष्य कौत्स का उल्लेख 
किया, जो राजा रघु के पास गुरुदक्षिणा-निभित्त घन प्राप्त करने की 
अभिलाषा से पटटंचा । वरतन्तु ङष्ण-यजु्वेद कौ एक शाखा का प्रवक्ता है । 
उसके प्रिय शिष्य कौत्स का यज्‌:शाखाध्यायी होने के आधार पर याजक 
होना अधिक सम्भव है । यास्क गौर कालिदास द्वारा वाणित कौत्स यदि एक 
व्यक्ति सम्भव है, तो उसके एेतिहासिक काल -नि्णेय पर इससे कुठ सहायता 
भिल सकती दै । 

. पं० युधिष्ठिर मीमांसक का यह साघार विचार है कि जैमिनि के एक लम्बे 
सूत्र को पञ्चमी एकवचनान्त पदो को पृथक्‌ कर भाष्यकार शवर स्वामी ने 
व्याख्या की सुविघाकेलिएनौ सूत्रबना द्यिहै। एक सूव्रका रूपयह्‌ 
होगा--सद्थस्त्राब्‌ वाक्यनियमाद्‌ बुदधक्ञास्त्ादविद्यमानवचनादचेतनार्थ- 
बन्धनाद्विप्रतिषेषात्‌ 


कयम" । 


1 
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१- 'चतुभिरशनि मादतत' [श० त्रा० ६।३।१।४३ | अग्निचयन के अवसर पर 
चार मन््ो से "अनि"? का मादान बरहृण) करे। ये मन्व्र ह देवस्य त्वा, 
मायत्ेण छन्दपरा, अश्रिरसि, दृस्त आयाय' [यज्‌.० ११, ९-११] इत्यादि । यदि 
मन्त्र सार्थक होते, तो मन्रगत--'बाहृभ्यां हस्ताभ्याम्‌, आददे जश्निरसि 
त्वया वयमग्निं शकेम खनितुं सस्य आ, हस्त आधाय सविता बिभद्निम्‌" 
इत्यादि मन्व-समुदाय में 'भाददे' क्रिया से अश्रि का आदान (यज्ञकमं से कायं के 
लिए हाय से उसका उठाया जाना) सिद्ध था; पर मन्त्रो के सार्थक न होनेके 
कारण ब्राह्मण प्रवक्ता यह्‌ निर्दे (“चतुभिरश्रिमादत्ते') करता है । 

२. इसी प्रकार इमामगृम्णन्‌, रङनामृतस्य पूवं आयुपि विदयेषु कव्या, 
[यज्‌०, २२।२ | जानकार याज्ञिक यज्ञो के अवसर पर यज्ञारम्भ मँ इस रशना 
(लगाम) को ग्रहृण करते है; इस स्पष्ट मल््रलिग से यज्ञके प्रारम्भ म रशना का 
ग्रहृण करना स्पष्ट हो जाता है, यदि मन्त्रों को सार्थक माना जाय । क्योकि मन्तो 
का कोई अथं नहीं दै, इसीलिए ब्रह्मण में 'अश्वाभिषानौमादत्ते' विधान करिया 
गया । उक्त मन्त्र का उच्चारण करने पर --आहएणवाक्य से यह जाना जाता है 
कि इससे अमुक कार्यं करे । अतः मन्व अनर्थक है 1 

३. इसी प्रकार पकाये पुरोदाश को पात्रे फलाने के अवसर पर “उरु 
प्रथस्व" [यजु ० १।२२] मन्त का उच्चारण किया जाता है । पर प्रन का विधान 
इति प्रवयति" इस ब्राह्मणवाक्य द्वारा किया गया है । यदि मन्त्र सार्थक होता, तो 
कर्मानुष्ठानगत प्रथन-परक्रिया का वह्‌ बोध कराता। फलतः कर्ममें मन्वके 
उच्चारण का प्रयोजन अन्य कास्व (ब्राह्मणवाक्य आदि) द्वारा बोष कराये जाने 
से मन्व का निरर्थक होना स्पष्ट हो जाता दै ।॥३१॥ 

मन्त्रौ के आन्थैक्य में अन्य हतु प्रस्तुत किया-, 


वाक्यनियमात्‌ ॥३२॥ 


[वाक्य-नियमात्‌ ] वाक्यों का नियम होने से मन्तो मे, ज्ञात होता दै- मन्त 
निर्यंकदै। 


१. अधिः स्वो काष्ठवुदालः' अमरकोश, १।१०।१३ (वारिवगं ) *अभनि"जौर 
काष्ठकुदाल" ये पर्याय पद ह । इसे भाषा मे कुदालो, या कीला कटा जाता 
है। कुदाली बह दै, जिसमे आगे का (लौह) फल लगभग तीन अगल 
चोढा, दृव ना रहता है, दण्डा पर्याप्त लम्बा रहता है । जव फल चौडा 
न होकर नुकीला हो, तवर यह "कीला" कहाता है । ग्राम के बाहर तालाबके 
शुष्क भागसेशुदध मिद्ध कृछ गहराई से खोदकर यज्ञ भँ उपयोग के लिए 
लाईजातीहै ौ का उपयोग चतुष्कोण "उखा" गतं को भरने भे होता है । 
"अधि" का अग्रभाग काष्ठ आदि का हो, यह्‌ सन्दिग्ध है । विचायं =क्या 
लौह बातुतननया? 
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मन्त्रों मे पद-कम कौ व्यवस्था, नियत आनुपूर्वी मानी जाती है । "अग्निमीले 
पुरोहितम्‌” अयवा अग्निमूर्दा दिवः" मन्तो के इस पद-कम एवं आनुपूर्वी मे कोई 
व्यतिक्रम या विपयंय नहीं होता । यदि वस्तुत: मन्त्र जयं का बोध कराने के लिए 
हो, तो पदों का व्यतिक्रम == उलटफेर (ईढेऽगनि पुरोहितम्‌, पुरोहितमग्निमौडे, 
अन्न पुरोहितमीडे, अथवा दिवोऽध्निमूर्धा, मूर्धाग्निदिवः, दिवो मर्ाऽग्निः) होने 
पर भी अर्थं उसी प्रकार जाना जाता द । यदि मन्त्र अर्यं का बोध करानेके लिए 
होता, तो पदों कौ आनुपूर्वी का नियम व्यर्थं हो जाता । अतः पद-करम कौ व्यवस्य 
से जाना जाता है--मन्वर अनर्थक ट ॥ ३२॥ 

इसी प्रसंग मेँ अन्य हेतु प्रस्तुत किया <^ 


बुद्धशपस्त्रात्‌ ॥।३३॥ 

[बुद्ध-शास्तात्‌ ] जाने हए कायं का शास्त्र से निदेश किये जाने के कारणः 
ज्ञात होता है, शास्व-वाक्य अन्थेक है । 

यज्ानुष्ठान भें उसी व्यक्ति का अधिकार माना गया है, जो यत्तसम्बन्धी 
क्रिया-कलाप का पूणं ज्ञाता हो ।' अग्नोदग्नीन्‌ विहर" यह विधि सोमयाग की 
दै । बहिष्पवमान स्तोत्र के अन्त भं अध्व अग्नीत्‌ - त्विक्‌ को आदेश देता है -- 
हे अग्नीत्‌ ! अग्नियो का विहरण करो, आग्नीध्रोष अग्नि से अङ्गारो को धिष्ष्य- 
संज्ञक निदिष्ट स्थानों पर ने जागो [का० श्रौ° ६।७।४] । अनुष्टान-परक्रिया के 
जानकार ऋत्विक्‌ को बही वात ताना एसा ही है, जसे कोई ज्‌ता-पहने व्यक्ति 
को गौर जता पहनाने का प्रयास करे । जंसे यह निरथेकदै, एेसेही कर्मके 
जानकार त्विक्‌ को मन्व द्वारा निदेश, मन्व की निरर्थकता का चतक है । 

इसी प्रकार “हि स्तृणीहि" अग्नये समिष्यमानायानुतब्रहि' - -वहि विछठाजो, 
प्रज्वलित होते अग्नि के लिए सामिषेनी मन्त्रों का उच्चारण करो, आदि आदेश 
भ मन्तं कौ निरंकता को सिद्ध करते हँ । यदि मन्त्ोच्वारण को धर्म॑-विशेष 
अदृष्ट का जनक माना जाता है, तो इसका भी यहो तात्पयं है कि मन्त्र अथं द्वारा 
कमं का उपकारकन होने से निरर्थक है ।३३॥ 

मन्त्र के आनक मे अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


अविद्यमानवचनात्‌ ।\ ३४।। 
[अविद्मान-वचनात्‌ ] संसार मं अविद्यमान पदार्थ का मन्त द्वारा कथन 


कयि जाने से मन्त्र का अनर्थक होना सिद्ध है । 
यज्ञोपयोगी अयवा मानव-अम्युदय के उपयोगौ अवो का प्रकाशन मन्व का 


१. दरष्टव्य--मीमांसा सत्र [ ३।८।१८] 
२. म० संर, [३।८।१०, खण्ब्रार ४।२।५।११] 
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उदेश्य माना जाता; परन्तु अनेक णेस मन्त्र है, जो अनदोने अथं का प्रकाशन 
करते है । “चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा दव षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा 
बधो वृषभो रोरवोति महोदेवो मर्त्यानाविवेदा ।'' एेसा हौ मन्व है ~ “चार सींग, 
तीन इसके षैर, दो सिर, सात हाव इसके है, तीन प्रकार से वेधा हुआ वृषभ बार- 
बार शब्द करता दै, एसा महादेव मर्त्यो मं प्रविष्ट हआ ।' किसी भी प्रकृतियाग या 
विकृतियाग म ठेसी वस्तु का उपयोग नहीं देखा जाता, न लोक मे एसा पदार्थं 
दृष्टिगोचर है 1 मैवायणौ संहिता [ १,६।२] के अनुसार इस मन्त्र का विनियोग 
अग्नि के उपस्थान मे है । आपस्तम्ब श्रौतस्‌ त्र [५।१७।४] के अरन्याघान-प्रकरण 
भँ घृत से लिपट तीन समिधाओं को इस मतत दवारा अग्नि मरं छोढ्ने का विधान 
है । ये विनियोग नितान्त मी मन्त्रां के अनुरूप नहीं ह । इससे मन्त्र का आनयक्य 
स्पष्ट होता है! 

इसौ प्रकार “ना मा हिसीः" इस वैदिकं मन्त्र का विनियोग चातुर्मास्य इष्टि के 
अवसर पर यजमान के केश-वपन (्लौर कर्म) मे बताया गया है ।* “उस्तरे ! 
भेरी हिसा मत कर ।' परन्तु केशो के काटने भे हिसा होती ही नहीं; सी दशा 
भे हिसा काप्रतिषेव सर्वथा निरर्थक है । उच्चारणमाव्र से मन्त्र का उपयोग 
अदुष्टा्थं मानने पर गन्त्र का मान्य स्वतः स्पष्ट हो जाता दै ।।३४॥ 

मन्त्र के आनर्थक्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

अचेतना बन्धनात्‌ ।३५। 

[ जचेतन-अर्थ-बन्धनात्‌ |अचेतन पदार्यो को लक्ष्य कर उनसे अथं - याचा, 
भयेन का निबन्वन --सम्बन्व होने से जाना जाता है-- मन्त्र अर्थ -हीन दह 

वैदिक साहित्य भँ अचेतन पदार्थो को सम्बोधन विभक्त से अनेकवर निदेश 
किया गया ह । उसका एक उदाहरण है--श्रणोत प्रावाणः"* हे सोम को कृटने- 
पीसनेवाे पत्रो ! सुनो । क्या जड पदां ठेसा कवन या प्रार्थना सून सक्ते ? 
ओर सुनकर क्या उसका उत्तर या समाधान दे सकते है १ कदापि नहीं । इससे 
जात होता दै, मन्य का अयं कुठ नहीं, उसको कमं मेँ अदुष्टा्य॑क उच्वारणमात 
प्रयोजन है । 

अन्य उदाहरण दिया जाता है - "ोषषे ्यस्वेनम्‌ "‹ हे दमं नामक ओप ! 


` १. ऋमवेद, ४।५०।३॥ 

२. द्ष्टव्य-कात्यायन श्रौतसूत्र, ५।२।१७॥ 

३. रामेश्वर सूरि विरचित "सुबोधिनी" व्याख्या मे सम्बन्धात्‌ पाठ है । 

४. तंत्तिरीय संहिता, १।३।१३॥ 

४. “ जोष त्रायस्वैनम्‌" मन्त्र तंत्तिरीय संहिता मेँ चार [ १,२, १।। १,३,५॥ 
६, ३, ३॥ ६, ३, € ] स्थानों पर पठित है । प्रथम स्थान [ १।२।१] मे यह 
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इसकी रक्षा करो । कंश-वपन (बाल काटने ) आदि के अवसर पर इस वाक्य को 
बोला जाता है। यही इसका विनियोग है । वैदिक वाढ्मय मँ तीन अवसरो पर 
इसका विनियोग बताया है-- १. यजमान के केशवपन ; २. गूपच्छेदन, ३. पञ्च 
च्छेदन । भ घासके तृण से एेसौ प्रार्थना का कोई सामज्जस्य न होने के कारण 
मन्त का आानर्थंक्य स्पष्ट होता है । 

एक अन्य उदाहरण स्वधिते मेनं हिसीः” [तं ° सं ०, १।२।१] भ्रसतुत किया 
जाता है-है उस्तरे ! इस्तकी हिसा मत कर । यजमान के केश-वपने मे इसका 
विनियोग है । उस्तरे से की जानेवाली प्रा्थेना के असामञ्जस्य से मन्त्रो का अनर्थक 
होना सिद्ध है ।३५॥ 

मन्तो के आनर्थक्य भे अन्य देतु दिया-- 

अयंविप्रतिषेधात्‌ ।३६॥ 

[अर्थ-विप्रतिषेधात्‌ ] अयं का विप्रतिषेष --विरोध हने से मन्त्र अनर्थक है । 

यदि यह माना जाता दै कि मन्त्र के पदों का वस्तुतः कोई अर्थं है, तो उससे 
कटे गये अयं भे स्पष्टतया परस्पर विरोध प्रतीत होता है । मन्व है --'अदितिचयौ ~ 
रदितिरन्तरिक्षम्‌' [ऋ० १।८६।१०॥ अथवं ° ७।६।१] यह्‌ अदिति चौः-- 


` मन्त अग्नष्टोम मँ यजमान के केदा काटते समय केशो पर कुशा रखने में; 


मन्व 
दूरे स्थान [ १।३।५] भे तया तीसरे स्वान [६।३।३] मे गूपच्ेदन के 
समय वृक्ष पर कृशा के दो तृण रखने भे; तथा चौथे स्थान [६३१8] जँ 
पशु का पेट छेदन करते समय कृलाके दो तृण रखने मेँ विनियुक्त है । 

मैत्रायणी संहिता १।२।१ में यजमान के दीक्ञा-प्रकरण मे पाठ, तथा 
३।६।२ म केश-वपन करते समय केशो पर कुशा के तृण रखने मेँ विनियोगः 
है 1 मँ° सं° १।२।१४ मे यूपच्छेदन भें पाठ, तथा ३।१।२े वृक्ष को काटते 
हए उसपर कृशा के दो तृण रखने में विनियोग है, ओर मै° सं° १।२।१६ 
में पश-प्रकरण मेँ पाठ, तथा ३।१०।१ भ पञ. का पेट चेदन करते समय कृशा 
केदोतृण रखने भें विनियोग दर्ञाया है । 

इस विषय मेँ आपस्तम्ब आदि श्रौतसूत्र मी देखने चाहिए । इसी 
प्रकार शुक्ल यजु: ४।१; ५।४२; ६।१५ म पठित मन्त्र शतपय ब्राह्मण के 
अनुसार कमशः यजमान के केशवपन, गूपच्छेदन ओर पञुच्छेदन के समय 
कुशतृण रखने मे विनियुक्त है । इन तीन विनियोगो मे तृतीय विनियोग 
विशेष विचारणीय है । इसपर हमने इस भाग के साय पूरवमद्रित "धौतयजञ- 
मीमांसा" के पशुयाग-प्रकरण मे विस्तार से विचार किया है । अतः पाठक 
इस विषय भें वहीं देखे 1 [प्रस्तुत सूत के शावर भाष्य हिन्दी व्याख्यान के 
चिवरण म युधिष्ठिर मीमांसक ] । 


६२ मीमांसा-दर्ंन 


दयलोक है, अदिति अन्तरिक्ष है । एक हौ अदिति--दयुलोक ओर अन्तरिक्षलोक 
दोनों होना- सम्भव न होने से परस्पर विरुढ होने के कारण मन्त्र की अन्कता 
को सिद्ध करता है । कहीं-कहीं विरुद्ायंक मन्त्रंशं मी देखने भे अति है । एक स्यान 
पर कषा- एको श्रो न द्ितीयोऽवतस्वे' रुदर एक है, दूलरा नहीं । इसके विरड 
--+असंस्याताः सहस्राणि वे रद्रा अचिभूम्याम्‌' कयन करता । जो कद्र भूमि पर 
विद्यमान ह, वे सहसरं है, जसंस्यात है । पहले मन्त भे रद्र को एक बताया, दुसरे 
भे सहसो कहा । ये दोनों मन्व परस्पर-विरुद ह । दूसरे मन्त भे “सहस्र ' कहकर 
असंख्यात" कहना भौ परस्पर विरोघ है । पहते भे संख्या परिगित है, दूसरे मेँ 
अपरिमित; यह स्पष्ट विरोघ है । मतः मन्तो का उपयोग उच्चारणमाय मेँ 
सममना चाहिए, अथं -बोधन मे नहीं ॥॥ ३६॥ 
मन्त्रो की अनर्थकता में यह अन्य हेतु है-- 


स्वाध्यायवदवचनात्‌ ॥३७॥ 
[स्वाध्यायवत्‌-अवचनात्‌ ] स्वाच्याय के समान अर्थं के कवत का विधान न 


होनेसे। 

मन्त्र का उन्वारणरूप मे पाठमान्र करना शस्वाध्याय' कहा जाता है । 
स्वाध्याय के लिए शास्त्र मँ विधि उपलञ्च दै -स्वाध्यायोऽ्येतव्यः'' [माश० 
११५।७।१०, सं ° प्रा० २।१५।७] स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदमन्त्र का उच्नारण 
करते हए पाठमात्र से अव्ययन--अक्ष राभ्यासरूप म स्मरण करना चाद्िएु । परन्तु 
अज्ञान के विधान का निर्देश कीं उपलञ्ब नहीं होता । 

वेदाध्ययन के अवसर पर पूणक" नाम की स्वरी याज्ञिय उपयोग के लिए 
घान कूट रही है । आकस्मिक रूप से छात्र घान सूटने गे विनियुक्त मन्त्र को उच्च 
स्वरसे बोलते हुए स्मरण कर रा है । धान कूटना ओर उसमें विनियुक्त मन्व 
का पाठ करना दोनों समकालिक है; फिर भी छात्र द्वारा किय जाते मन्त्रपाठ 
का प्रयोजन धान कूटने कौ क्रिया का बोष कराना नहीं है । वह्‌ केवल मन्व 
कण्ठस्य कर रहा है । तात्पयं है, अयंबोष के विना भी धान कूटा जाता है, 
मन्त्रां का वहाँ कोई उपयोग नहीं । अतः मन्त्र को निरर्यक मानना युक्त है ।।३७॥। 

मन्व के आनर्येक्य मँ अन्य हेतु दिया-- 


अविज्ञेयात्‌ ॥३८॥ 
[अविज्ञेयात्‌ | अनेक मन्त्रगत पदों के अर्थ जानने योग्य न होने से मनर 
बनं है। 


१. दरष्टव्य--श० ब्रा ११।५।७।१०; त° आ० २।१५।७॥ 
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अनेक मन्व देते है, जिनका अथे जानना अशक्य है । वहा एेसे पदों का प्रयोग 
हा है, जिनके अयं जानने मे कोई पद्धति बसन्दिग्य कारगर नहीं रहती । 
उदाहरणा कुछ मन्त्र ै-- 
अम्यक्‌ सा त इन्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यम्वं मर्तो जुनन्ति । 
अग्नि्िद्धि ष्मातसे शुशुक्वानापो न द्वीपं दषति प्रयांति ॥ 


-ऋ° १।१६६।३ 
सृषयेव जर्भरी तुरी नेतोत्व तुरो परीका । 
उदन्यजेव जेमन भदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥--ऋ ० १०।१०६।६ 
एकया प्रतिधापिवत्‌ साकं सरांसि त्रिकम्‌ । 
इन्रः सोभस्य काणुका ।॥ ० ८।७७।४ 


इन मन्त्रो का क्या कोई यज्ञोपयोगो अथवा मानव-जीवनोपयोगी अर्यं किया 
जा सकता है ? इससे मन्त्रो कौ अनयंकता स्पष्ट है ।॥३८॥ 
मन्तो मे आनर्थक्य मेँ अन्तिम हेतु प्रस्तुत किया-- 


अनित्यसंयोगान्मन्तरानरयेक्यम्‌ ।१३९।। 


[अनित्यसंयोगात्‌ ] अनित्य पदार्थो का सम्बन्ध होने से मन्त मे [मन्ता- 
नरथक्यम्‌ ] मन्व जनर्वक दै! 
जव मन्त्र का प्रयोजन, यज्ञोपयोगी आदि अर्थे का अभिव्यक्त करना माना 
जाता है, तदनुसार अथं करने का प्रयास होता है, तब एक अन्य बाधा सन्मुख आती 
है किमन्तरं के साय अनित्य पदा्ो का सम्बन्ध है । तात्पयं है, मन्तो मँ स्यष्ट ही 
रेते पदा्थो का वणन द, जो अनित्य है । जब म्र अनादि-नित्य है, तो अनन्तर 
होनेवाले अनित्य पदार्थों का वणन उसमे कंसे सम्मव है ? उदाहरणाय एक मन्त 
है-- 
किते कृण्वन्ति कोकटेषु गावो नारं दुह न तपम्ति ध्‌ ॥ 
आ नो भर प्रमगन्दस्य बेवो ने चाश्षाखं मधवन्‌ रन्वया नः ॥ 
--ऋ° ३।५३।१४ 
यहाँ 'कौकट' किसी देशविशेष का नाम है, प्रमगन्द नाम का कोई राजा है, 
नैचाशाख किसी नगर का नाम है । एसा अथं इन षदो का किया जाता है । यदि 
मन्त्र का यही अर्यं है, ओर अथं कौ अभिव्यक्ति उसका प्रयोजन है, तो इन देश, 
नगरव राजा कौ स्थिति से पहले मन्व का अस्तित्व माना जाना सम्भव न होगा, 
जो अभीष्ट नहीं, क्योकि मन्व को अनादि नित्य माना गया है । अतः मलाई इसी 
भेहैकि मन्त्र को अनर्थक माना जाय, बौर यज्ञादि में उच्चारणमात्र उसका प्रयो- 
जन स्वीकार किया जाय, जो याज्ञिक के परति किसी अदृष्ट घमं-विशेष का जनक 
होता है ३६ 


ष मीर्मासा-दर्शंन 


इकत्तीसवे सूत्र से लगाकर उन्तालीसवें सूत्र तक कुल नौ हेतुओो के माघार 
पर यज्ञो मे मन्त्रो के उच्चारणमात्र कौ उपयोगिता चताई गई ओर स्पष्ट किया 
गया कि मन्त्र अपने अथं दवारा यज्ञसम्बन्धी क्रिया का निर्वेश करे; एेसा कोई प्रयो- 
जन उसका नहीं है । यहं सम्भावित हेतु के आघार पर प्ुवंपक्ष की भावना को 
सूवकार ने अभिव्यक्तं किया । उसके समाधान की मावना से जव आचारय सिद्धान्त- 
सू का अवतरण करता है - 


अविशिष्टस्तु वाक्याथ: ।४०। 


[मवििष्टः] विष्ट भिन्न नहीं है, [तु |तो [ वाक्यार्थः | वाक्यां मन्ों 
का। तात्ययं है-- मन्त्रो का वाक्याथ लौकिक वाक्याधं से भिन्न नहीं होता । जहां 
तक वाक्यां का प्रन है, लोक ओर वेद में यह खमान है । 

सूत्र भे "तु' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक ह । अभी तक गत सूतो दवारा 
जो विस्तृत पूरवपक् प्रस्तुत करिया गया, वह समाप्त हृभा; अन उसका समाघान 
किया जाता है 1 मन्त्र, पद-वाक्य-समूह्‌ है । प्रत्येक पद का अपना सामान्य अथं 
होता है; जब क्रिया-कारक आदि अनेक पद मिलकर वाक्य वनाते हँ, तव वहु एकं 
असाधारण अथं का कथन करते हैँ । अथ बोघन की यह्‌ पद्धति लौकिकं वाक्य एवं 
वैदिक वाकम दोनों जगह समान है । इसलिए लौकिक वानय यदि अवेवान्‌ है, तो 
वैदिक वाक्य के साथेक होने मे कोई वाघा नहीं है। 

यदि कहा जाय- लोक मे बोद्धा ओौर बोधयिता दोनों चेतन आमने-सामनि 
उपस्थित होकर क्रिया-कारकरूप पद-समूह वाक्य से अथं का वोचन करते-कराते 
एक सरे के उपकारक होत द, परन्तु यह स्थिति वैदिकः वानय भे नहीं है; बेद भे 
अदृश्य देवता ओौर अचेतन यज्ञाङ्गौं के साथ वार्तालाप यज का कोई उपकारक 
नहीं होता। परन्तु मन्त्र का पाठ यन्नायं ही हआ है, सलिए यन्न से उसका सम्बन्व 
अवश्य स्वीकार करिया जाना चाहिए । वह सम्बन्व यज्ञकाल में मन्वोच्चारण द्वारा 
ही सम्भव होगा, जिसका प्रयोजन अदृष्ट धर्मविशेष को उत्सन्न करना है जो गत~ 
सूबरोदवारा विस्तार से प्रतिपादित हुमा है 1 

यह्‌ कथन वस्तुतः ठीक नीं; श्योकि यज्ञ मे मन्त्रो का उच्चारण यज्ञसम्बन्धी 
अर्थंका ज्ञान कराने के लिए होता है । अदृश्य देवताओं तथा यज्ञाङ्गो का संलाप 
निरथंक नहीं है; यज्ञ एवं यज्ञाङ्कों के सम्बन्धी क्रिया-कलाप का प्रकाशन ही उसका 
प्रयोजन है । यज्ञसम्बन्धी क्रिपासमृह के जाने विना यज्ञ का अनुष्ठान असम्मव 
होगा । यज्ञकी क्षेत्र महान्‌ विस्तृत है; विर्व रचना मे विविध नैसभिक परिस्थितियों 
का कमानुक्रम यज्ञ का ही रूप है, जिनकी गहराइयो को मन्त द्वारा अभिव्यक्त 
किया जाना सम्भव होता है । अतः मन्त्रो के सार्थक होने भें किसी प्रकार के संदाय 
का गवकाया नहीं ।।४०॥\ 


अथ प्रमाष्याये द्वितीयः पादः ९५ 


शिष्य आशंका करता है--तब क्या तां चतुरभिरादतते' विधिवाक्य अनथक 
माना जाय ? आचायं ने समाधान किया-- 


गुणार्येन पुनः शतिः ।॥४१॥ 

[गुणार्थेन ] चार की संख्यारूप --मरुणलाभ के लिए [पुनः] फिर [श्रुतिः] 
पाठक्रिया गयादहै। 

यज्ञोपयोगौ कायं के लिए अञ्चि का आदान "आददे" इस मन््रलिङ्ख से स्पष्ट 
होने पर भी "तां चतुभिरादत्ते' यह्‌ विघान मर््ो की चार संस्या्प गुण के लाभाय 
पलः पढ़ा गया है । कायं -सम्पादना्यं अश्रि (कुदालौ )को हाय से पकड्ने के अवसर 
प्र यजुः के चार मन्त्रभागय विनियुक्त है । वहाँ संख्या का कोई निर्देश नहीं है । ठेसी 
दशा मँ श्रीहिभियंजेत, यवंयंजेत' के समान विकल्प प्राप्त होगा । यज करने मेँ जैसे 
धान ओौरजौका विकल्प है-- चाहे घानसे यज्ञ करे, चहेजौ सेकरे; जो 
उपस्थित हो, उसी से कर लो, इसी प्रकार मन्त्रो के चार होने पर भी विशेष 
विधि के मभाव मे विकल्प सम्भव है, चाहे एक मन्त्र से अधि का मादान करे, चाहे 
अधिक से अथवा समुच्चित चारो से । एेसी स्विति भें "तां चतुभिरादतते' यह विधि 
चारों मन्त्र-भागो के समुच्चय का नियमन करती है ।* मन्तरं से अश्रि का आदान 
पराप्त होने पर इस विधि से केवल चार संस्यारूप विष गुण का नियमन हुमा है । 
इसके द्वारा मन्व कौ सार्थकता मे कोई वाघा नहीं जाती । अधि का आदान मन्व 
लिग से ज्ञात हो जाता है । अतः मन्त्र निरयंक नहीं ।॥४१॥ 

क्षिष्य पुनः जिज्ञासा करता है --'इमामष्टम्णन्‌' इति "अरवाभिधानीमादतते' 
विधि में विशेष कथन क्या माना जाएगा ? आचाय ने समाघान किया-- 

परिसंख्या ॥४२। 

[परिसंख्या ] परिसंख्या, स्वीकार करने कौ आवश्यकता नहीं रह्‌ जाती, 
जबक्रि "इति अश्वामिधानौमादतते' बाक्य जङ्वाभिधानी आदान का प्रत्यक निर्देश 
कररहाहै। 

सन्दिग्ध स्थलों मे श्ास्वद्वारा निर्णय के लिषट्‌ तीन प्रकार या मागं सु़ाये गये 
है विधि, नियम, परिसंख्या । कर्मानुष्ठान के अवसर पर किसी विशेष क्रिया की 
पद्धति आदि के विषय भें सन्देह हो जाता है कर अमुक क्रिया को किस प्रकार किया 

१. द्रष्टव्य - यजुवेद, ११।६-११॥ मर्तो का निर्देश ३१ सूत्रकी व्याख्या 
देले । 
२. सूत्रकार ने स्वयं इस विषय मे भगे [म० १२, पा० ३, सूत्र २९-३०॥ यह 


सूज-संस्या "रामेश्वर सूरि विरचित सुबोषिनौ व्याख्या के सूज्रपाठानुखार है] 
विवेचन प्रस्तुत किया है । 


६६ मीमांसा-दरन 


जाय ? जहाँ कायं अन्य किसी प्रकार से प्राप्त न हो, वैदिक वाक्य द्वारां साक्षात्‌ 
उसका विधान किया जाय, वह्‌ "विधि" नामक प्रकार है । जँसे-ज्योतिष्टोमेन 
यजेत स्वगं कामः' स्वर्गे की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग करे । देद्रया गार्हपत्य 
मुपतिष्ठते' इन्दर देवतावाली ऋचा से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है, 
इत्यादि । 

जिस कायं के लिए समान बलवाने दो आधार हो, वहां विकल्प पराप्त होता 
है; रसे अवसर पर दोनों भँ ते एक का नियमन करना होता है, वह्‌ (नियम 
विधि" है । जे उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति" उदित-अनुदित होम के दोनां 
वाक्य समान-बल है । तव होता एक का नियम करता है--उदितमें ही होम 
करूंगा अथवा अनुदित में ही होम करूगा । कहीं यदि टसा नियमन अपेक्षित नहीं 
रहता, तो वहां “विकल्प मान लिया जाता है । जैसे- -श्रीहिभिर्यजेत, यर्वयंजेत' 
घान अन्न से याग करे; जौ अन्न से याग करे! यहां नियमन न होने से विकल्प 
है; जो उपस्थित हो बयवा सुलम हो, उसी से याय कर ते । परिसंख्या विधि" वह 
कहाती है, जहां दष्ट ओर अनिष्ट दोनों मे कार्य-प्राप्ति होने पर अनिष्ट के परि- 
त्याग का विधान किया जाता है । जैसे +इ्मामगृम्णन्‌ रशनामृतस्य' [यजु० 
२२।२] मन्त्रके 'गृम्णन्‌” पद से धोद ओौर गदहा दोनों की लगाम (रशना) 
पकड्ना पराप्त होता है । धोड़े की लगाम पकड़ा इष्ट है, गदहे कौ लगाम पकड्ना 
इष्ट नहीं है । एेसी दका मेँ 'अर्वाभिधानीमादत्त' वाक्य घोड़े की लगाम पकड़ने 
का विधान करता है । परन्तु घोड़े की लगाम पकडना, सामान्यरूपे 'इमामगृम्णन्‌ 
रकनामृतस्य' इस मन्त्र-सामथ्यं से प्राप्त है । तव 'अदवाभिधानीमादत्त' वाक्य का 
तात्पयं -गदहे की लगाम न पकड़े -यहं करना होगा । ठेस अथं 'परिसंस्याविधि' 
के आधार पर किया जाता है । 

किसी वाक्य का तात्पयं "परिसंश्याविधि' के आधार पर निकालने से तीन दोष 
सामने आति है स्वां का त्याग, पदार्थं की कल्पना, सामान्यतः प्राप्त अर्थे कौ 
बाषा । *अरवाभिधानीमादतते' वाक्य का जव यह्‌ तात्पयं निकाला जाता है कि 
"दहे की लगाम न पकडे" तव इस वाक्य का जो अपना अथं है--'वोदढ़े कौ लगाम 
पकड़ता है' उसका परित्याग करना पड़ता है; यह पहला दोष है । उक्त वाक्य का 
जो अपना अवं नहीं है--गदहे की लगाम न पकड़े" उसकी कल्पना करनी पडती 
है; यहं परार्थकल्पना दूसरा दोष है । मन्व्-सामध्यं से सामान्य रूप मे जो अथं 
प्राप्त होता था--'गदहे कौ लगाम पकड़े" उसे बाधित करना पड़ता दै । यह तीसरा 
दोषदहै। 

सूत्रकार ने प्रस्तुत सवर दवारा यह स्पष्ट किया है किं अश्वाभिदानीमादतते" 


१. 'अरवाभिधानीभादते' प्रसंग "अभ्रि-आदान' क प्रकरण भं ही पठति है । 
आहवनीय क पूर्वमे "उख!" नामक चौकोर गततं को भरने के लिए जुद्ध मिदर 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ६७ 


वाक्य म परिसंख्याविधि' की योजना अनावङ्यक है । कारण यह्‌ है--'इमाम- 
गृभ्णन्‌ रजननामृतस्य' केवल इतने सन्दभं से अभिमत वाक्यां पूरा नहीं होता, 
भतयुत "दमामगृम्णन्‌ रशनामृतस्य, इति अशवाभिधानीमादत्ते' इतने सन्द से 
बाक्यायं पूरा होता है । इसका अर्थ दै --ऋत की इस रज्ञना को पकड़ा, यह बोलते 
हृए धोड़े की लगाम पकता है । इतने समुच्चित सन्दर्भ का इकट्रा अवं करने पर 
"गदहे कौ लगाम पकड़ना^-रूप सामान्य अर्थं प्राप्त ही नहीं होता, तब उसके परि- 
हार के लिए "परिसंख्याविधि' का प्रयोग अनावश्यक है, अतः उक्त तीनों दोषो की 
सम्भावना भी नहीं रहती ॥४२॥ 

क्ष्य जिज्ञासा करता है-- "उर प्रथस्व इति पुरोडाशं प्रथयति' वाक्य के 
विषय मे क्या समना चाहिए ? आचायं ने बताया-- 

अर्थवादो वा ॥४३॥ 

[अथंवादः ] अरयंवाद दै यह, [ वा ] पद पूर्वनि पूर्वपक्ष कौ निवृत्ति का द्योतक 
है। 

प्रथम यह्‌ का गया करं “उरः प्रथस्व" मन्त्र से ही पुरोडाज्च का प्रथन = फंलाना 
ज्ञातहो जाता है, फिर इस मन्त्र को बोलकर "इति पुरोडाशं प्रथयति" कहना 
अनावक्यक है, यदि मन्त्र सार्थक हो । क्योकि मन््रोच्चारण के अनन्तर आवश्यक 
रूप से यह्‌ वाक्य बोला जाता दै, इससे मन्त्र का नि रर्थक होना ज्ञात होता है । इस 
पूर्वपक्ष का प्रस्तुत सूत्र द्वारा आचार्यं ने समाधान किया-“उर प्रथस्व" मन्त्र से 
पुरोडाश का प्रथन प्राप्त होने पर "इति पुरोडाशं प्रथयति" वाक्य का प्रयोजन कर्मं 
कौ स्तुति करना है, अतः इत स्तुतिरूप अथंवाद समभना चाहिए । 


ग्राम से वाहर किसी तालाब क शुष्क भाग से सोदकर लाई जती है । उस 
मिद्रीको ढोने के लिए वाहन आवश्यक है, जो घोड़े या गहे के स्यम 
उपलब्ध रहता है । धोड़े को लगाम लगाकर पकड़ हृएु तथा गदहे को बिना 
लगाम लाया-तेजाया जाता है 1 उसी विषय म यह्‌ विधान है । उस समय 
ओर आज घोड़े व गदे को का्ेनिमित्त लाने-लेजाने का यह कम तदवस्थ 
विद्यमान है । 

याज्ञिक प्रसंगो मँ एक समय एेसा आया, जब यज्ञ मेँ बाह्य आडम्बरं 
का बोलबाला हुमा, यज्ञ की मूल भावनाओं को मुला दिया गया । किया 
विषयक साधारण बातों को अनावद्यक महत्व देकर उनपर लम्बी परि. 
चर्चाएं चलाई जाती रहीं । उसी का परिणाम यह घोढ़ा-गदहा-विषयक सूक्ष्म 
विवेचन दै । केवल मिट ढोकर लाना आवश्यक है । सुविघानुसार दोनों या 
किसी एक के द्वारा यह्‌ कायं किया जा सकता है । किसी विशिष्ट पद्धति के 
आश्रय से अनुकूल अदृष्ट कौ कल्पना दुराशामात् है । 


श्ल मीमांसा-दशैन 


मोल पुरोडाश्च पिण्ड को परे कपाल (गोल मृत्पात्र. गृण्मय तस्तरी) पर 
फलान प्रथन" है । इसमे पुरोडाश का गुरुत्व (मार) तो नहीं बता, परन्तु परि- 
माण बढ़ जाता है। जो पुरोडाश~पिण्ड मुदरी में आ रहा या, अब पूरे कपाल पर 
फलकर उसका परिमाण जसे बद्‌ गया है; उसी प्रकार वहं कमं यज्ञकर्ता को पुत्र- 
पशु आदि प्राप्ति की कामनापूति से बद़ानेवाला हो, यहं प्रथन कमं की प्रशसा है । 
मन्त्र से प्रयन-कमं प्राप्त टोने पर पनः उका कथन, प्रयन-कमं की प्रशंसा दवारा 
यज्ञकर्ता कौ वुद्धि का द्योतक होने से अथंवाद दै । इसलिए कहा "उर प्रयस्व, 
इति पुरोडाशं यतपरययति, यज्ञपतिमेव तत्प्रथयति ।' 

इस प्रकार “तां चतुभिरञ्जिमादत्ते, इति अश्वाभिषानीमादत्ते, इति पुरोडाशं 
प्रथयति" इत्यादि वाक्यो के विभिन्न प्रयोजन गत सूनो द्वारा स्पष्ट क्रिये गये 
इनके आधार पर मन्त्रो का निरवंक सिद्ध किया जाना नितान्त अयुक्त है ।४३॥ 

कष्य पुनः जिश्ञासा करता है मन्त्रो कौ नियत पदानुपूरवी का क्या समाधान 
होगा ? आचार्यं ने बताया-- 

अविरुद्धं परम्‌ ॥४४॥ 

[अविष्म्‌ ] विरूढ नहीं है [परम्‌ ] अगला "वाक्यनिवम" हेतु । 

मन्यो कौ सार्थक मानने पर मरन कौ नियत पदानुपूरबीं उसका (मन्तो के 
सार्थक होने का }विरोघ नहीं करती 1 मन्य का नियत पदानपर्वी के साथ उच्चारण 
करने पर जो अरं ज्ञात होता है, वही अथं व्यतिक्रम-पाठ में भी रहता है । तात्पयं 
है- नियत आनुपूर्वी मे पद एवं वाक्यों का अयं निरस्त हौ जाता हो, तवा व्यति- 
कम पाठ भे अभिव्यक्त होता हो, एेसा नहीं है । अतः मन्तो की नियत पदानुपर्वी 
मन्त्रो को निरवंक सिद्ध नहीं करतौ । यदि गम्भीरतापूरवंक सूकषमदृष्टि से विचार 
किया जाय, तो व्यतिक्रम पाठे स्वर आदि के आधार पर मन्त्र का यथावत्‌ अवं, 
कहीं अन्यथा हो जाव, ठेस सम्मावना बनी रह सकती है । नियत पदानुपूवी मे 
मन्त्रपाठ के साय कर्मानुष्ठान, अनुकूल अदृष्ट (अपूव घम} का जनक हो, यह मी 
सा्नत्कृतधर्मा ऋषियों का सुकाव है 1 

वस्तुतः मन्त्र की नियत पदानुपर्वी का रहना अत्यावश्यक है । यही मन्त्र कौ 
मन्त्रता है; यदि यह न होता, तो आज हमारे सामने मन्त्र न रहा होता, यह कव 
का विच्छङ्खलित हो गया होता । मन्वरकी नित्यता का यह्‌ एक विक्ेष आधार 
है ॥४४॥ 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता दै, सम्प्ेष -आदे के विषय में कया कटा जायगा ? 
जाने हए को जताना व्यथं होता है । आचायं ने बताया- 


सम्प्रषे कमंगर्हाऽनुपालम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥।४५।॥ 


[समम्रषे ] समपैष मन्व मे [कर्मगरहा ] जाने हृए को जताना-खूप जो कमं- 


अ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ६ 


विषयक गर्हा-दोष या न्यूनता दै, वस्तुतः वह [अनुपालम्भः] उपालम्भ-दोष नहीं 
है, [संस्कारत्वात्‌ ] संस्कार होने से याज्ञिक का। 

"अग्नीदग्नीन्‌ विहर यह प्रैष -आदेश मन्त्र है । अघ्यं आग्नीध्र को आदेश 
देता है -हे अग्नीत्‌ ! अभ्नियो को--अंगारो को धिष्ण्य-नामक स्थाने ले जाओ । 
अग्नीत्‌ याज्ञिक जानता है कि इस अवसर पर मुके क्या कायं करना है । जने हए 
को फिर जताना दोष है; साधारण लोक-व्यवहार में मी यह दोष समजा जाता है । 
प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार कहता टै कि वस्तुतः यह दोष नहीं है । इस प्रेष--आदेश- 
रूप कथन से आदिष्ट याज्ञिक का संस्कार किया जाता दहै । जैसे यज्ञ मे उपयोग के 
योग्य होने पर भी ब्रीहि= घान को जल आदिसे पुनः प्रोक्षण (धोनेके) द्वारा 
संस्कृत (संस्कारयुक्त) किया जाता है, एेसे ही प्रैष मन्व से अग्नीत्‌ याज्ञिक का 
संस्कार किया जाना अभिप्रेत होने से इसमें कोई दोष नहीं । अतः मन्व के आनथंक्य 
का बोधक यह नहीं कहा जा सकता । 

इसी प्रकार प्रोक्षणीरासादय" प्रेष मन्त है । प्रोक्षण संज्ञक जलो को हाँ 
लाकर रक्खो । किक याज्ञिक यद्यपि अपने कतं ब्य-कायं को जानतादै, फिरभी 
आदेश द्वारा उसे स्मरण कराना उसका संस्कार है । कायं के अवसर पर जानकारी 
भें विस्मृति कौ सम्भावना बनी रह सकती है, बह स्थिति न जावे. यही प्रेष मन्त्र 
का प्रयोजन दै । इसी को स्मृति अथवा स्मर्ता का संस्कार होना कहा गया है । पाद 
कराने के अन्य साधन भी हो सकते, पर यज्ञ के अवसर पर मन्तरदवारायाद 
करावौ जाय; यही सास्वरीय व्यवस्था है । इससे मन्त्र का जानर्थ्॑य सिद्ध नहीं 
होता ॥४५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै - - अनेक भन्त्रो मे अविद्यमान पदार्थं का वर्णन है तथा 
अचेतन पदार्थो को सम्बोधन करके वात कही गई है । इनके विषय मे क्या समका 
जाय ? आचार्यं ने बताया 

अभिधानेऽ्वादः ॥।४६।। 

[अभिधाने | कथन करने मँ (अविद्यमान व अचेतन पदा्थविषयकः), [अरथं- 
वादः] अवाद है । 

भस्तृत सूत्र द्वारा आचाय ने उन आक्षेपो का समाघान किया है, जो 
अविद्यमान पदाय का वर्णेन तवा अचेतन पदार्यो ते प्राथंना आदि के सम्बन्ध के 


१. यज्ञ के अवसर पर ब्रीहि आदि मन्न को शुद्ध करने के लिए *जग्निहोव्रहवणौ' 
नामक पात्र जो निर्दोष पित्र जल सुरक्षित रहता है, बह्‌ श्रोणी कहाता 
है। 

इन जलो को आपस्तम्बो के मत मँ गाहंपत्य के मागे, ओर कात्या- 
यनयो के मत भे प्रणीता ओौर आट्वनीय के मध्य मे रखते है । गुर मी०) 


१८९ मीमांसा-दर्शन 


आधार पर क्रिये मये ह । जिन मन्तरं मे एसे वणेन ह, वे सव अर्थवाद - स्तुतिरूप 
गौण कयन हैँ । जहाँ गौण अर्थात्‌ ओपचारिक वर्णन है, एेसे मन्त्रके उच्चारण से 
कोई अदृष्ट धमंविदोष उत्पन्न होता हो, इसर्गे कोई प्रमाण नहीं है ५८ 

अविद्यमान अथं के वर्णन मेँ “चत्वारि ङ्गा” इत्यादि ऋचा का उतल्नेख 
क्रिया जाता दै । यह्‌ मन्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद दोनों म पठित है । इसका देवता सूरं 
अथवा अग्नि दै। उन्हीं कौ स्तुति मे मन्त्र का प्रयोग है । "चत्वारि" आदि दों 
से इनके कल्पित अङ्गो व कार्य-वर्णेन द्वारा इनकी प्रशंसा की गर्ह । सूर्यपक्षे 
यह वर्णन निम्न प्रकार समना चाहिए । 

चत्वारि "ङ्गा चार सीग, सुं से सम्बद्ध अथवा उपलक्षित दिन के चार 
याम प्रहर सूर्यं के चार श्ंमस्थानीय है । 

करयो अस्य पादाः- इसके तीन प॑र--शीतकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल तीन 
प्रधान ऋतु है। 

वे कर्षे- दो सिर--दो अयन ह, उत्तरायण मोर दक्षिणायन । 

सप्त हस्तासो अस्य- इसके सात हाय--सात घोड़े अर्थात्‌ सात प्रकार कौ 
रदिमयां है। 

त्रिधा बद्धः-- तीन प्रकार से बेधा हभ है । वे तीन प्रकार तीन सवन है 
प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, सायं सवन । 

दूषभः- वर्षा का निमित्त होनेसे वृषभ है। 

रोरबीति- शव्द करता है; शब्द का निभित्त है, वृष्टि एवं विचयुत्संपात 
आदि द्वारा । 

महादेवः--यह स्वरूप से महान्‌ देव है । 

मर्त्यान्‌ आ विवेश --समी प्राणी-अप्राणो जगत्‌ को प्रकाल-प्रदान जादि द्वारा 
उनम आविष्ट है, उनसे सम्बद्ध है, उनमें जीवनप्रद शक्तियो के आवेशन का तथा 
उनके अस्तित्व के प्रकाशन का प्रयोजक है 

सूर्ये का प्रतीकं पृथिवी पर “ज्ञाग्नि' है, जो उससे अभिन्न माना जाता है । 
उसको लक्ष्य कर ऋता के पदों का अथं निम्न प्रकार किया जाता टै-- 

ज्ञाभ्नि" के चार सींगके समान चार ऋत्विज्‌ है ज्रह्मा, उद्गाता, अष्व्, 


१. चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा दवे शीषं सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिषा बद्धो वृषभो रोरवौति महादेवो मर्त्या ` आ विवेदा ॥। 
--ऋ° ४।५८।३॥ यज्‌ ° १७।६१ 
२. यहं व्याख्या रामेश्वर सूरि विरचित “सुबोधिनी' टीका से अनुप्राणित है । 
३. छहदिनसाध्य ज्योतिष्टोम के पांचवें दिन प्रधान आहृति सोम की दौ जाती 
दै \ आहृतिवों के लिए दिन तीन भागो मे वाटा, जिनकेये नाम है । 
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होता, जो यज्ञाग्नि के चार ओर वंठते दै । तीन सवन उसके तीन पैरके समान है । 
पत्नी ओर यजमान ये दो उसके सिर कटे जाते है । इसके सात हाय टै -यज्ञाग्नि 
में अनुष्ठान के अवसर पर उच्वारण किये जाति मन्तो के सात छन्द । 

यह यज्ञाग्नि तीन प्रकार से वेधा दै । समस्त अनुष्ठान यज्ञानि मे मन्वो- 
च्वारण के साय किये जाते है । वे मन्वरचना की दृष्टि से--ऋक्‌, यजुः, साम- 
तीन मागमे विभक्त है। ऋक्‌-संजक वे मन्त्रै, जो छन्दोबद्ध ह । जो मन्त्र 
गद्यरूप है, वे "यजू: कटे जाते है । यज्ञानुष्ठान के अवसर पर जिन मन्त्रौ का प्रयोग 
गीति (संगीत के अनुसार भान) के रूपमे होता है, वे मन्व 'साम' है । इन तीन 
भ्रकारोंभे चारोंवेरदोका समावेल हो जाता है ।\ इन तीन प्रकारो से "यज्ञाग्नि" 
वेषा हज । यह्‌ 'वृषभ' है, वर्षा आदि का निमित्त दोता दैः एवं यजमान की 
कामनाओं को पूणं करने के रूप भं समस्त कल्याणो की वर्षा करनेवाला है । मन्वो- 
च्वारणरूप भें तथा प्रज्वलनरूप मे शब्द करनेवाला है । यह मानवमात्र मँ 
आविष्ट है । समस्त मनुर को ज्ञाग्नि साधन दारा घर्माुष्ठान का अधिकार 
दै, यह चा के अन्तिम पदों ते स्पष्ट होता दै । 

ऋचा के दवारा यज्ञ, यज्ञाग्नि एवं सूयं की यहं प्रस्तुति इस प्रकार की है, जैसे 
कोई कवि नदी की स्तुति करने के लिए कहता है नदौ क दोनों किनारो पर 
बैठे चकवा-नकवी जिसके स्तनों के सदृशा है; किनारे पर पंक्तिवद्ध वंठे हंस 
जिसकौ दन्तावलि है; किनायों पर फला काण (कांस नामक घास) का जंगल 
जिसके वस्त्र है; जवा (सिराल, जल क अन्दर पैदा होनेवाली घास) जिसके 
केश है; वेत फेन जिसका हास्य है; एेसौ यह नदौ सुञचोभित हो रहौ है ।3 एक 
वनिताकेष्यमें मह्‌ नदौ क स्तुति है । इसी प्रकार उक्त चा यज्ञ आदि की 
स्तावक होने से अ्थंवाद है । इससे अविद्यमान अर्थं क वर्णन की कल्पना कर मन्व 
को निरथक बनाना नितान्त निराधार दै । 


१. गोपथ ब्राह्मण (पूण २।१७) तथा निरुक्त (१३।७) मे "चत्वारि श्यङ्गा' 
पदों का अथं चार वेद किया है । 'त्रिषाबद्धः' का अथं मन्त, ब्राह्मण ओर 
कल्य--इन तीन से वेधा हुआ वताया है । 

२. यजञाभनि भे देव कर्मानुष्ठान से चर-अचचर के मरण-गोषण परसग दारा मनुस्मृति 
[३१७६] मे कहाहै-- 

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्या जायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।। 

३. इस आश्य का हलोक साहित्य मँ उपलब्ध है-- 

चक्षवाकस्तनी हंसदन्ता शोवालकेश्िनौ । 
काञाम्बरा फनहासा नदौ कापि विराजते ।॥ 


१०२ मीमांसा-दशंन 


इसी प्रकार अचेतनः तत्त्वों को सम्बोधन कर प्रार्थना रूप - णोत ग्रावाणः, 
ओषधे त्रायस्वंनम्‌, स्वधिते मनं हिसीः" इत्यादि वाक्य जी अयंवाद ह । ये गौण 
अर्थात्‌ ओौपचारिक प्रयोग ह । अचेतन भें चेतन के समान उपचार =व्यवहारसे 
ये प्रयोग कयि गये । एसे प्रयोगो मे उपचार के निमित्त, स्थितिके अनुसार 
विभिन्न होने से कोई आपत्ति या बाधा नहीं मानी जाती ।' इन प्रयोगो कै आधार 
पर मन्त्र की निर्वंकता सिद्ध करना अन्याय्य है ।४६॥ 

क्िष्य जिज्ञासा करता है--जदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षम्‌' इत्यादि मे परस्पर 
विरुद कथन का समाघान क्या होया ? आचाय ने बताया- 


गुणादविग्रतिषेधः स्यात्‌ ॥॥४७॥ 

[ णात्‌ ] मण से--गुणकथयन से [अविप्रतिषेधः] विप्रतिषेष-- विरोध का 
न होना, यान रहना [स्यात्‌ ] दै । 

*अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षम्‌' इत्यादि सन्दर्भ मे (अदिति' पद विश्व के मूल 
उपादानकारण प्रकृति का पर्याय है । यू ओर अन्तरिक्ष लोक में जितनी रचनाएं 
है, वे सब प्रकृति के कायं है । उक्त सन्दमं भँ अदिति को यु भौर अन्तरिका कहा 
है । अदिति कारण ओर य्‌ एवं अन्तरिक्ष कां ईँ । क्षास्वरीय विधि कै अनुसार 
यह्‌ कारण का कां मे उपचार == व्यवहार कहा जा सकता दै । यदि उक्त सन्दभं 
का यह्‌ अर्यं किपा जाता है कि चु ओर अन्तरिक्ष "अदिति", तो इसे नैमित्तिक 
(कायं) का निमित्त (कारण) में उपचार समना चाहिए । जायु घृतम्‌, आपो 
प्राणाः" इत्यादि ओपचारिक प्रयोग लोक-वेद मे उमयत्र बहत देखे जते दै । 
गत सूर की व्यासा कहा गया रेमे प्रयोगो के निमित्त, स्थिति के अनुसार 
अनेक होते दै । प्रकृत भे अदिति ओर च्‌ आदिका कारण-कारयंभाव विशेषगुण 
अभिद्योत्य है, इसी आघार परये प्रयोग है ।२,८ 

"एको दरः, शतं रुद्राः इत्यादि वाक्यों मे रुदर की अतिशय शक्ति को अभि- 
व्यक्त करने के लिए “एक, शत' आदि पदो का प्रयोग होने से ये गौण है । ये अपने 
अभिधावृत्ति बोध्य अथं को न कहकर शाक्त्यतिशय का बोघ कराते, अतःये 
गौण प्रयोग । लोक आदिमे देसे प्रयोग अनाधरूपसे होते रहते दै । मुं 


१. द्रष्टव्य न्यायदशंन, २।२।६३॥ सुदशंनाचायं-व्याख्यासहित वात्स्यायन- 
भाष्य का गुजराती प्रेस, बम्बई संस्करण, षम्बत्‌ १६७५८ 
२. इसी के अनुसार परम देव परमात्मा के भ्रति भक्ति एवं आत्म-सम्पण की 
भावना से अतिप्रसिद्ध एक सन्दमं इस प्रकार कहा जाता है-- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं स्वमेव, स्वमेव सवं मम देव वेव । ! 
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भोविन्दसिह ने सिक्लों भे समयानुसार एक विशिष्ट आत्म-बल ज्योतिरूप भे 
प्रज्वलित किया था, जिसके अनुखार एक सिक्ल अपने-आपको अन्य साषारण सवा 
लाख व्यक्तियों के समान समता व वसा व्यवहार करता है । यह्‌ सब व्यवहार 
ओपचारिक है । व्यक्ति के एक होने पर अनेक व्यवितयों के साथ उसको सम~ 
कक्षता का निदेशन उसके शक्त्यतिशय का हौ अभिव्यञ्जन करता है । टोक यहो 
स्थिति रुद्रविषयक निर्देशन मेँ खममनी चाहिए । यदि "खद्र' पद को ्राण' पर्याय 
समभा जाता है, तो असंख्यात प्राणों मँ समवेत श्राणत्व' जाति के आघार पर श्र 
अँ एकत्व, तथा व्यक्तियों के आघार पर “शत, सहस्न' आदि पदों का प्रयोग है, जो 
प्राण कौ संख्यातीत स््थिव्रि को अभिव्यक्त करते ह । इस आधार पर मन्त्रको 
निरर्थकं बताना युक्त न होगा ॥४७।॥ 

कष्य जिज्ञासा करता है--अध्ययन-विचि के समान अर्येज्ान के लिए कोई 
बिघान उपलन्ध नहीं ; तथा अरयज्ञान के बिना जी यज्ञिय कायं होता देखा जाता 
है, इसका क्या समाधान होगा ? आचाय ने बताया- 


विद्यावचनमसंयोगात्‌ ॥॥४८।॥ 


[विद्या-अवचनम्‌ | विद्या- अ्थज्ञान का अवचन--अकथन (ठेसा विघान 
नहींहै) तभी सम्भव है, जब [असंयोगात्‌ ] स्वाष्याय के साव अथंज्ञानका 
संयोग- सम्बन्ध न हो । स्वाध्याय के साय अवज्ञान का सम्बन्ध न मानने से ठेसा 
कहा जा सकता है कि अ्थज्ञान का कहीं विधान नहीं है । त 

“स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' यह्‌ विधिवाक्य मन्त्रपाठ ओर उसके अर्थजञान दोनों 
का विधान करता है । 'स्वाध्याय' पद का तात्पयं केवल पाठ रटन। नहीं है; पद, 
षदावं को यथावत्‌ रूप मे समभना इसी के अन्तमंत है । स्वाध्याय मे मन्त्र ओर 
मन्वरर्थज्ञान दोनों अभिप्रेत है। जो एेसा नहीं समभते, उनके लिए निरुक्त 

[११८] मेँ किसी वैदिक वाङ्मय से उदत सन्द्मं कहा है-- 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभरुदवौत्य बेवं न विजघ्नाति योऽयम्‌ । 
योऽ्यज्ञ इत्सकलं भद्रमदनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥। 

शेस व्यक्ति ठठ के समान नीरस केवल भ।र दढोनेवाला दै, जोवेदको 
पाठमात्र पकर उसके अर्थं को नहीं जानता । निरिचत हौ जो अथं का जानकार 
दै, वह समस्त कल्याण का भोग करता है, तवा अन्त-समय देहावसान पर, बेद- 
जञानानुक्ल आचरण से सव पापो बुराइयों को ध्वस्त कर शावत आनन्द को प्राप्त 
करता है । इस भावना से तैत्तिरीय ्राहमण [३।१२।६] मं का दै “नावेद 
विन्मनुते तं बृहन्तम्‌" - महान्‌ परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान पाता, जो वेदां 
से शून्य है । इससे प्राचीन वंदिक जाचायो का यह्‌ अभिमत स्पष्ट होता है कि 
स्वाध्याय-विषि मे, वेद का अ्ंसहित अध्ययन अभिप्रेत है । अतः मन्वा्थज्ञान के 


श्ण मीमांसा-द्षेन 


लिए विधि का अमाव बनाना असंगत है । 

यदि माणवक पाठ याद करते समय अवहनन (धान कूटने मे विनियुक्त) 
मन्त्र को उच्च स्वर मे बोलता हमा कण्ठ कर रहा है, तथा उसी समय पूणिका 
धान कूट रही है, इसमे मन्त्राथं का कोई उपयोग न होने से घान कूटने के प्रति 
भत्र को निरर्थक वनाना भी युक्त नहीं है । क्यो माणवक द्वारा मन्त्रोच्वारण 
का प्रयोजन अवहनन-क्रिया का वोध कराना नहीं है; उसका प्रयोजन केवल मन्त्र 
का कण्ठस्य करना दै । अतः तात्कालिक क्रिया के साथ उसका कोई सम्बन्धन' 
होने से (असंयोगात्‌ ) मन्त्रो का निरर्थक बताना असंगत है ।।४८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--जिन भन्त्रो का अथं ° सम्भव नहीं (सृण्येव 
जर्भरी तुफरीतू' इत्यादि, उनका क्या समाधान है ? आचायं ने बताया- 


सतः परमविज्ञानम्‌ ।४६।। 


[खतः] होति हए [परम्‌] अन्य कारणसे जो अ्यंका न होना कहा दै, 
वह्‌ [अविज्ञानम्‌ | जानने --अरथपरहुण करने कौ अयोग्यता के कारण सममत 
चाहिए । 

अनेक वार साधारण मन्त्रो के अथे मी हृदयंगम नहीं हो पाते । इसके कारण 
अन्यमनस्कता, आलस्य, प्रमाद आदि विभिन्त शूप सम्भव रह जिन पदोँके 
व्याकरण-निरुकत आदि धक्रिया-सुलभ निर्वेचन एवं भ्रकृति-प्रत्यय आदि का 
अनायास पता नहीं लगता, उनको प्रौदिवाद से अनयंक कह दिया जाता है । वेद 
के पद को अनर्थक कहना दुस्साहसमात्र है; प्रत्येक पद का कुछ-न-कुछ प्रयोजन 
रहता दै । उदाहृत प्रस्तुत मन्त्र मे सब पद सार्थक ह । यह ऋग्वेद के दशम मण्डल 
का १०६ सूक्तगत मन्त ह । इस सूक्त का देवता 'अदिवनौ' है, तया ऋषि का 

तांश" दै । 

“अदिवनौ' दो जे (अन्योन्य भियुनीभूत ) पेते देवता है, जो कभी एक-दूसरे 
से अलग नहीं हो सकते । यदि अलग होते दै, तौ उनका अस्तित्व ही नहीं रहता । 
वेद में देवताओं के जोड़े ओौर भी ह--'भित्रावरुणौ, अग्नीषोमौ" आदि । परन्तुये 
जोड़ टूटनेवाले दै । जँसे कहीं ये भिलित स्प मँ वणित, वसे अलग-अलग मौ 
वणित ह । भित्र, वरुण, अग्नि, सोम का स्तुतिरूप वर्णन अनेक सूक्तं मे पृथक्‌ 
सूप से हुमा दै, परन्तु 'अदिवनौ" का पृथर्‌ रूप भं स्तवन-वरणन कटी उपलन्ध नहीं 
है। यह जोडा अट्ट दै । इस सूक्त का प्रारम्भ ही "उभौ" पद से होता है। दो 
मिलकर ही अरिवनौ" इकाई बनती है । सुक्त भें इसके सव विशोषण द्विवचनान्त 
है । विशेषज्ञ विद्वानों ने सुखाव दिया है--वेद के अरिविनौ" आघुनिकं विज्ञान के 
पांकिटिव-नैगेदिव (२०७५९, }4०४।१५९) विचत्‌-सम्बन्ः तत्त्व हैँ, जो सदा 
मिलकर हौ अपने अस्तित्व को बनाये रह सकते है; इनका पाथंस्य कल्पनातीत है, 
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क्योकि उस दशा मँ इनका अस्तित्व हौ खटाई मे पड़ जाता है । इस सूक्त का 
ऋषि नाम "भूतांश" इस कथा की पुष्टि की ओर संकेत करता प्रतीत होता दै । 

यह्‌ नाम ^भूत -1-अंश' दो पदों का समुच्चय है 1 विययत्‌-सम्बन्धी विवेचन -- 
वर्णन- स्तवन आधिभौतिक विभाग द्वारा करिया जाना सर्वेया उपुक्त दै । इस 
आधार की छाया में प्रस्तुत ऋचा" के प्रतिपद-अ्ं पर विचार कीजिए-- 

सृष्याऽहव- सणि" लोकम अंकुश का नामहै, जो हाथ के विचलित हो 
जाने पर उसे वश में करने तथा कम चलने पर संचालित करने के उपयोग मे बाता 
है।ये सणि के दो कायं अयवा दो प्रकार हए -१. विख रते-विषलित होते 
हाथी को अपनी सीमा मेँ खींचकर रखना; २. आगे गति वदाने केलिए केलना । 
यह विशेषण अथवा उपमा 'अदिवनौ' के दो प्रकारो रूपों को बताता है-- 
पकड्ना ओौर घकेलना जो विदत्‌ मे स्पष्ट पाये जाते है । इसके गतिरिक्त 'भूणि"~ 
पद गत्यर्थक "सु" धातु से वना दै, जिसका अथं है-सरणशील घारारूप मे तीब्र- 
मति से सरकने के स्वभाववाला । विद्यूत्‌ की तीव्रगति सवंविदित है । इस पद मे 
विद्यूत्‌ कौ समता को प्रकट करने का एक अन्य अन्तित माव है- सृणि- 
अंकुश का तीण नुकला होना ; विद्युत्‌ कौ धारा इतनी नुकोली है कि लक्षय 
प्रवेशके लिए क्षण मी नहीं लगाती । 

जर्भरी- यह पद “जुम जृभि गात्रविनामे" धावु से बना है । घात्वथं है 
शरीर का अदृर्य-जंसा होना । विचयुत्‌-रूप अरिवनौ का शरीर एसा ही है । अयवा 
यह पद “मू' धातु से भी सिद्ध होता दै, जिसका अथं धारण ब भरण-पोषण है । 
वियत्‌ के सदुपयोग पर ये विक्षता स्पष्ट होती दै । 

दुरीतू- हिसारयक 'तृफ' चातु से यह्‌ पद निष्पन्न होता है । विचयत्‌-रूप 
“अदिवनौ' हसक भी हो जति है, मार डालते दै, वस्तु को भस्म कर डालते ह । 
यह तभी होता दै, जव इनके उपयोग अथवा स्थिति में किस प्रकार कौ न्यूनता 
हो । देसी अवस्या मे यह्‌ तत्काल अपने विरोधी विजातीय तत्त्वपर भ्रमाव होकर 
उसका विनाश्च कर देता है । यह्‌ धातु "तृप्ति" अथं मेँ भो दै । उयोग आदि दवारा 
प्रयोक्ता को सम्पदाओं से भरकर तृप्त भी करता है । 

नैतोश्ाऽदव--यह्‌ उपमा-पद है । 'नितोण' घातु वध कर देने अथं में प्रयुक्त 
होता है । बध करनेवाला 'नितोश" कडा जाता दै । उसकी क्रिया व उसकी परम्परा 


१. ऋचा है- सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नेतोश्ञेव तुरो पफरीका । 
उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥। 
पद-पाठ निम्न प्रकार दै-- 
सृष्याऽदव ॥ जर्भरी ॥ तुफंरीतू । नैतोशनाऽ्व । वुफंरी । पफंरोका । उदन्य 
जाऽदव । जेमना । मदेरू । ता । भे । जरायु । अजरम्‌ । मरायु ॥ 


१०६ मीमांसा दन 


भ आनेवाला नतक है । तात्पयं है-वघ कौ क्रिया तथा उसे करनेवाला उक्त 
षद का वाच्य है। उसके समान है, "अदिवनौ' [एेतोशा-- शो" इव ] । उसके 
समान अश्विनौ क्या करते है ? यह्‌ बगले पद से बताया 

बुरफरी--इस पद के घातु का निर्देश प्रथम कर दिया है । हिसा मौर वधम 
थोड़ा अन्तर है । न्यूनाधिक चोट-फट आदि लग जाना जसे हिसा मे आता है, वसे 
जीवन से स्वंथा रहित कर देना हिसा का रूप "वघ है । हिसार्थक 'तृक' घातु के 
वधरूप अथं को यहां इस पद से--नैतोका' (वघकर्ता) की उपमा देकर-- 
स्पष्ट करिया है  'अस्विनौ' कौ यह विशेषता (चोट-फट से लेकर वध-पर्यन्त हिसा 
करदेने कीक्षमता) मन्त्रभेदो स्थानों पर समान पद रखकर अभिव्यक्त कौ 
है। एक स्थान पर विशेषण-रहित पद है; दूसरे स्यान पर उपमा-सहित विोषण 
के साय। 

पफरीका- मन्त के पूरवद्धं का यह्‌ अन्तिम पद है । त्रिफला विशरणे" घातु 
से पफंरीकादयद्च' [ ४।२० ] उणादि सूत्र के अनुसार सिद्ध होता है । 'विज्ञरण' 
का तात्पयं होता है-- तोड़-फोडकर बलेर देना, छिन्न-भिन्न कर देना । पहने 
व्याख्याकारों ने शत्रूणां विदारयितारौ' अं किया है । तात्पयं है-- विरोधी 
वस्तुओं व तत्त्वो को छिन्न-भिन्न कर देना । विचुत्‌-रूप "दिवनौ" मे यह्‌ अपना 
विक्ञेष सामर्थ्ये है। 

इस पद की सिद्धि ् पालनपूरणयोः" घातु से भी कौ जाती है । जो 'अष्विनौ' 
कै स्तोता यथायं ज्ञाता 1 सदुपयोक्ता ई, उनको ये देवता एेइवयं, सम्पत्तियों एवं 
विभूतियों से पूणं, सम्पन्न करनेवाले ह । विदयुत्‌-रूप “अदिवनौ' कौ यह क्षमता 
आज लोकप्रसिद्ध है। 

उदन्यजाऽ्व--“उदन्यजौ" पद "उदक" ओर "जनी प्रादुभवि" घातु से मिल 
कर निष्पन्न होता है । “उदन्य' का अयं है उदक -- जल भें होनेवाला । यह्‌ जल 
मेँ होनेवाली एक क्रियाविशेष है । वैसे अपनी सामान्य गति या प्रसरण -बहावरूप 
क्रिया जल मे रहती है, पर यह क्रियाविन्ञेष उससे भिन्न है, जिसका संकेत ऋचा 
करती है । वह्‌ क्रियादहै-- सामूहिक रूप में जब जल ऊपर से नीचे की ओर बेधा 
हमा गिरता दै ओर एक दवाव (्रंशषर = शित्छऽणाट) को बनाता है । उस 
दबाव से उत्पन्न होनेवाते रै -अरविनौ', जो ऋचा मे "उदन्यजा" पद से कट 
मये ह । तात्पयं है- उदक भे होनेवाली क्रियाविशेष से उत्पन्न । “जदिवनौ' का 
यह्‌ विकोषण-पद उनके वास्तविक स्वरूप व स्विति को स्पष्ट करता है । पानी के 
दवाव-रूप सहयोग से उत्पन्न की जानेवाली विदयत्‌- हाइडो-इलंमिदसिरी 
(फ्+भ० एाल्तणतं0) क आज अनेकों प्लाण्ट (191) नहरों गौर नदिरयो 
प्र छोटे-बहे रूप मे लगे है, जो राष्ट की अतुल सम्पत्तियों एवं विभूतियों के लिए 
अनुपम सोत ह । 
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जेमना--जेमनौ, जय्लीलौ (अश्विनौ ), सदा विजय की स्थिति मेँ रहने- 
वाले । तात्पर्य शै -ये अन्य पदार्थो पर प्रभावौ रहते है; अन्य पदाथ इनपर कोई 
प्रभाव नहीं डाल पाते । 

मदेरू अतिशय शक्ति के कारण मन्त, उत्कषं शील स्थितिवाले; यवा सदा 
हृष्ट-ृष्ट अवस्था मे रहेवाे । इस सूम भँ सदा इनकी स्तुति-प्शंसा की जाती 
है । 'अष्िविनौ' के ये स्वरूप व विशेषता व्यवहायं वियत्‌ मे सदा देले जते दै ॥ 

ता--तौ- वे अदविनौ । मे- मम- मरे । जरायु--जराजीणं तथा क्लिथिल 
होनेवाले, अतएव, "मरायु मरणङील विनाशी शरीर व जीवन को अजरम्‌ 
जरारहित करनेवाति हों । 

प्राचीन भारतीय बाह्म भं अध्विनौ' को देवो का चिकित्सक बताया गया 
है । देव" पद का तात्पयं चाहे विद्वान्‌ समा जाय, अथवा कोई अदृश्य आाषि- 
भौतिक छक्तियां, जो प्राणि-जीवन अयवा विकेष रूप से मानव-जौवन कौ दीघं 
स्थायिता के लिए महत््वपणं प्रयोजक मानी जातौ ह, अदिवनौ उन सबके उपकारक 
ह । जब 'देव' पद चे हमारे सामने विद्वान्‌ अति द, तव स्पष्ट है--'अदिवनौ' के 
वास्तविक जानकार, उनकी गतिविधियों को अन्तस्तल तक समभनेवालि मर्म॑ 
विदान्‌ उनके सहयोग से अपने विविघ रोम - न्यूनतामों का निवारण कर मानव 
जीवन के स्थायित्व, सुविधाओं के वंपुल्य के रूप म उत्तम परिणामों को प्रस्तुत 
करने मे समं होते है । इस रूप मे 'अदिवनौ' देवों क स्पष्ट चिकित्सक है । इसके 
विपरीत यदि "अवनौ" किसी मूलं-अनजान के हाय पड़ जाते है, अथवा एेसा ही 
कोई उनसे खिलवाड़ करना चाहता है, तो उते नष्ट करनेर्मेभीवे क्षणन्हीं 
लगाते । "अदिवनौ" के चिकित्सक-रूप को बनाये रलने भे विदान्‌ ही समव रहता 
ह । अदिवनो को - देवों का चिकित्सक कटे जाने में यही रहस्य दै । 

श्दव' पद यदि आधिमोतिक अदुक््य शकतियो का निदेशक माना जाता है, तो 
निस्सन्देह्‌ ये "अश्विनी" अपने निरन्तर व निरवधिकं संचार से उन ओषधि- 
वनस्पति-गत अयवा बातावरणोय शवितयो को हृष्ट-ष्ट ब जीवनोपयोगी बनाये 
रखने भँ महत्वपूर्णं योगदान द्वारा अपने चिकित्सक होने के स्वरूप को प्रमाणित 
करते है । मौतिक जगत्‌ भँ जिस अनवरत अज्ञातप्राव विययत्‌-सं चार्‌ मानव 
जीबनोपयोगी तत्त्व --अपने सुस्थ-स्वस्य रूप मं सदा अवस्थित रहते है, प्रस्तुत मन्त्र 
दवाय उसी स्थिति को अभिव्यक्त करने का प्रयास हमा दै । ज॑से यह्‌ स्थिति प्रच्छन्न 
एवं अस्पष्ट-सी रहती दै, मन्व मे पदों का प्रयोग मी प्रायः चैसाहीहुगाहै। 


अन्य उदाह्रण 
अन्यो को अनर्थक कहनेवाले वादी ने कतिपय अन्य मन्त्रों का उल्लेख किया 
1है उनमें एक यह है- 


षण्न मोमासा-दरशेन 


एकया प्रतिधापिबत्‌ साकं सरांसि त्रिशतम्‌ । 
इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥) --ऋ० ८।७७।४ 

मन्त कौ अनथंकता दिखने के लिए व्यास्याग्न्थौ मँ ऋचा कै प्रायः अन्तिम 
चरण का उल्लेल किया जाता है । उतने अंश के पदँ का अपना अर्थं होते हृएभी 
पदसमूह का कोई उपयुक्त अथं नहीं हो पाता, गयोकरि कचा के अन्य पदों के साथ 
सम्बद्ध होकर ही ये पद पूरे अथं को अभिव्यक्त करते ष । अथं की स्पष्टता के लिए 
पदों का अन्वय इस प्रकार होगा-- 

इनदरः सोमस्य त्रिशतं काणुका सरांसि एकया प्रतिधा साकं अपिबत्‌ । 

लोकभाषा के अनुसार इसका यह अर्थं किया जा सकता दै - इन्दर सोम के भरे 
तीस कान्तियुत कुण्ड एकं भटके के साथ, एक-साय (एक सांस में) पी गवा । वह्‌ 
अर्थं स्वतः अटपटा लगता है । इन्द्र कौन है सोम क्या है ? वे तीस कुण्ड या पात्र 
क्यार ? कंसे? तीस ही क्यों ? न्यूनाधिक क्यों नहीं ? यह्‌ सव स्पष्ट नहीं 
होता । कटा जा सकता दै इनदर कोई वडा मानवाृति देव है, सोम कोई मचसदृश 
उन्मादकारी पेय पदार्थं है, जो तीस पात्रों मे भरा ह । इन्दर उते एक-षाथ एक सांस 
भे पीजातादै। वेदार्थं के साध वस्तुतः यह मजाकटै। हस ल्य मे कह्ने को यह 
भने ही अच्छालगे, पर साघारणलूपरमे भी यह्‌ व्यवहायं कदापि नहीं । एसे 
वेसिर-पैर के वेदार्थं को सूनकर निरिचत ही वेद को निरथंक बताने का साहस 
उभरकर ऊपर आता दै। 

मनीषी आचार्यो ने मन्त्र का अर्थं बताया है-- वेद मेँ न्दर' पद प्रायः दुस्थान' 
सूपं के लिए प्रयुक्त हमा माना जाता है } सूक्त के देवता इर का अपर नाम सूर्यं है । 
सूर्यकी नक्षघकरान्ति प्रतिमास होती है। चित्रानक्षत्र से विशाखा, विशाखासे 
ज्येष्ठा, ज्येष्ठा से अषाढ़ा आदि । प्रत्येक नक्षत्र मे स्थिति का काल प्रायः तीस 
दिन है । इन दिनों भे सुं को किरणे बौर चन्द्रमा कौ ज्योत्स्ना (जो सूयं की ही 
किरणे ह) गोषधि-वनस्पतियों एवं वातावरण में जीवनी शवितियों का संचार किया 
करती है; वही सोम दहै, जो तीस दिन सूपी पात्रों म ओषधि आदि आधार पर 
भरा जाता है । उतने दिन के अनन्तर वह करम एक-साय एक भटके मेँ समाप्त हो 
जातादै, जैसे ही सूयं एक नक्षत्र के कऋरान्तिवृत्त को लांधकर अगते नक्षत्र के वृत्तमें 
दिखाई देने लगता है । यही इनदर का त्रिरत पारो के सोम का एक-साव पी जाना 
है । अगते नक्षत्रकाल के अनुसार सोमनिर्माण (त्रित पा्गत सोमपूतति) का 
कायंक्रम धुन प्रारम्भो जाता है। सूयं जव से चमका, ओौर जव तक चमकता 
रहेगा, यही क्रम चालू रहता है । वह्‌ सोम = जीवनी शक्तियाँ "काणुका" है; पूर्ण 
कान्तियुक्त है, उनका उपयोग प्राणी के लिए कान्तिप्रद एवं जीवन का जाधार है । 
यही सव-कुछ प्रस्तुत चचा मे वतताया मया है । इससे मन्व की सार्वकत। स्वष्ट 
होती ै। 
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अस्त्रक निर्थंकवादी ने ेसा एक गौर मन्त्र प्रस्तुत किमा-- 
अम्यक्‌ सा त इनदर ऋष्टिरस्मे सनेम्यम्वं मरतो जुनन्ति 1 
अग्निरचद्धष्मातसे श्ुदुश्वानापो न ब्वीपं दधति प्रयांसि ॥ 
० १।१६६।३ 

मन्त्र का पदपाठ इस प्रकार है-- 

अम्यक्‌ । सा । ते । इनदर । ऋष्टिः । अस्मे । सनेमि । अभ्वम्‌ । मरुतः । जुनन्ति । 
अग्निः । चित्‌ । हि । स्म । अतस । शु्युषवान्‌ । आपः । न । द्वीपम्‌ । दधति । 
प्रयासि । 

सूक्त का ऋषि अगस्त्य जर देवता इन्र होने से प्रस्तुत ऋचा के ऋषि-देवता 
वही ऋता म शक्तिशाली सूर्यं कौ मेषवृष्टिके द्वारा स्तुति के साय उसके 
सहयोगी स्तो की भी प्रसंसा कौ गई है दे इन्द्र ! तुम्हारी वह प्रसिद्ध शक्ति 
(ऋष्टि), हम प्राणियों के कल्याण के लिए उपयुक्त स्यान पर पट्च गई है 
(= अम्यन्‌ ) । बेरं मे मरे पुराने ( = सनेमि) जलो ( == मभ्वं) को बरसाने 
के लिए अब मरत्‌ भी सन्नद्ध हो गये है । जसे सूबे काष्ठ ( तसे) मेँ अग्नि 
दीप्त होता दै, रे ही तुम (इन्द्र == सूयं) विचयुत्‌-रूप से मेषो भे दीप्त होते हो । 
जल जसे द्वीप (जलो के मध्य में भूस्थल ) को पेरे रहते है, ठेस ही मेषो ने जलो 
को अपने बीच धेरा हुआ है, धारण किया हज है । तुम्हारी क्ति ने मर्तो के 
सहयोग से वर्षारूप मं उसे पृथिवी पर प्राणियों कौ सुख-सुविषा के लिए विखेर 
दिमाहै। 

ऋतु के अनुसार सूयं कौ प्रचण्ड किरण पृथिवौ-आवरण के अन्तरिकस्य 
वातावरण को प्रतप्त कर वर्षोनमुख बना देतो है । वेदिक वाङ्मय में "मरुतः" पद से 
अन्तरिक्षस्थ अनेक वातावरणं का निदेश अपेक्षित होता है, जिनकी कुल संख्या 
४६ है । परन्तु यहाँ केवल उन मरुतो (वात-आवरणो ) का निर्दे अभीष्ट है, जो 
वर्षा को लाने मं सहायक होते है । उनको आधुनिक भाषा मे मोँनसून (\1018000) 
ओर लौकिक संस्कृत में 'पुरोवात' कटा जाता है । इन्द्र (सूर्यं) ओर मर्तो के 
सहयोग से वर्षा किंस प्रकार होती है, इसी का दिष्दलंन भरस्तुत ऋचा द्वारा कराया 
गया है । एेसौ दक्षा में मन्तो को निरर्थक कहना अपनी अज्ञानता प्रकट करना 
है । आचार्यो ने बताया-- 

नेष स्याणोरपराधो यदेवमन्धो न पयति । 

सामने उपस्थित वस्तु को यदि अन्धा नहीं देख पाता तो वह वस्तु का अपराध, 
दोष नहीं है। मन्त्राय को जानना मी अव्ययन-चिन्तनादिगत प्रयास-सपिक्ष 
है ।४६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता टै- वेद मँ अनित्य पदार्थो के वर्णेन का समाधान क्या 
है? आचाय ने बतासा-- 
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उक्तश्चानित्यसंयोगः ।\५०॥ 

[उक्तः] कह दिया है [च] पूवं ही [अनित्यसंयोगः] अनित्य पदा के 
साथ संयोगरूप वोष का समाधान । 

प्रथमाध्यायगत प्रथमाह्किक के वेद अपौरुषेय ह" नामक अन्तिम अधिकरण 
भँ “परं तु शरतिसामान्यमातरम्‌" [ १।१।३१] सूत्र द्वारा वेदार्थं के विषय मेँ इस 
आक्षेप का समाघान कर दिया गया है कि वेदमन्त्र मे अनित्य पदार्वो का सम्बन्ध 
अथवा उनका वर्णन है । जैसे श्रावाहणि' आदि पद व्यक्तिविशेष के वाचक नही है, 
फेस ही (कीकट, प्रमगन्द, नैचाशाल' आदि पद किसी देशविज्ञेष अववा व्यक्ति- 
विशेष के वाचक नहीं ह । प्रयम पद साधारणरूप से उन अनायं व्यक्तर्यो का 
बोषक दै, जो वेदिक यज्ञ-यागादि घाभिक कार्यो मे जास्था नहीं रखते तथा "लामो, 
पमो जौर मस्त रहो" के सिद्धान्त को माननेवाले है, कृषण ई, अन्य कौ भलाई में 
पाई खचं नहीं करना चाहते । 

प्रायः पसे लोग आधिक्य से जिस प्रदेश में रहते हों, वह्‌ भी "कीकट" कहाजा 
सकता है । परन्तु ऋचा मे यह अयं न होकर पूर्वोक्त सामान्य व्यक्तियों के लिए 
प्रयुक्त है । 

*मगन्द' पद कुसीदी- मूदलोर व्यनित का बोषक है । मेरे पास दुगुना-तिगुना 
होकर मह घन वापस आयेगा, इस भावना से घन देनेवाला व्यक्ति 'मगन्द' कहा 
जातां है । अत्यधिक सूदखोर तथा सूदखो र-परिवारो में उत्पन्न होनेवाला ग्यक 
श्रमगन्द' कहा जाता है । 

शैचाशाख' पद भी नीच कुलो भ उत्पन्न होनेवाले, घर्माचरण से विमल, 
कुत्सित प्रवृत्तयो मे वे व्यक्तियों के सम्बन्ध मे प्रयुक्त दुभा है । इन पदों के 
आघार पर मन्त्रों म अनित्य पदार्थो के संयोग को बताना निराषार है। यह 
सामान्य कथन है, किसी स्थानविज्ेष या व्यकितविरेष आदि का निदेश नहीं ।५०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है-- मन्त्रो को निरथंक बताने मे जो आलेप किये गये 
ये, उनका समाधान हो जाने पर, क्या मन्तो की अर्थवत्ता म कोई स्वतन्व हेतु जी 
है ? आचायं ने बताया-- 


लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्‌" ।५१\। 
[लिङ्गोपदेशः] लिङ्ग = देवतावोघक शब्द का मन्त्र ओं निदेश [च] ओर 
[तत्‌ ] उस मन्त्र के [ अर्थवत्‌ | सार्थक होने का बोधक टै । 
'माग्ेषय्चाऽऽगनोश्रमभिमृकतत्‌२ [तं ० सं ° ३।१।६] अग्नदिवतावाली ऋचा 
१. रमेश्वर सूरि धिरित -सुवोधिनौ व्याख्या मे सूत्रपाठ (तदर्त्वात्‌" है, अथं 
म कोई विशेष भेद नहीं 
२. शाबर भाष्य भे 'आागनेय्याऽऽगनौ घ्र मुपतिष्ठते" पाठ है । इस आनुपूर्वी के पाठ 
का मूलस्थान बज्नात है । 
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से आग्नीध' का स्पशं करे । जिस ऋचा का स्तोतव्य अयवा प्रतिपाद विषय अग्नि 
देवता है, उस ऋचा से आग्नोघ्र के स्पशं करने का कयन सिद्ध करता है कि मन्त्र 
सार्थक है । अमुक ऋचा या मन्त्र का देवता- प्रतिपाद्य विषय या स्तोतन्य जग्नि 
है, यह कथन तभी सम्भव है, जब मन्त्र को सांक माना जाय । इसलिए मन्त्रमे 
लिङ्ग अर्थात्‌ देवताबोधक शब्द का उपदेश मनवो कौ सायंकता को सिद्ध करता 
दै॥५१॥ 

आाचायं ने इसी की सिद्धि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


ऊहः ॥५२॥ 


[ऊहः] ऊह का उपदेश भौ मन्त्र के सार्थक होने का बोधक है । 
मत सूत्र से “उपदेशदच तदयेवत्‌ पदों की अनुवृत्ति प्रस्तुत सूत्र मे समभली 
चाहिए । इसो के अनुसार सूत्रायं निर्दिष्ट दै । 
इस प्रसंग मेँ ^ऊदह्‌' का समना आवकयक दै । वेदिक कमंकाण्ड भे याग 
श्रकृतियाग' ओर विकृतियाग" नाम से दो भागो मे विमक्त कटे जाते है । श्कृति- 
याग' बड़े याग है; उन्हीं के अवान्तर होनेवाले अनेक अनुष्ठान "विकृतियाग" कटे 
जाते है । अवान्तर यागो भे होनेवाली अनेक क्रिया का वहां निदे नहीं होता, 
पर बे अनुष्ठित की जाती है । निदेश न होने की दका मे यह व्यवस्था है कि प्रकृति 
के अनुरूप वह्‌ विकृति भं कर लिया जाय--श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्त्या" । परन्तु 
सा करने भ कभी असामञ्जस्य उपस्थित हो जाता है, जँसे--ज्योतिष्टोम 
परकृतियाग भे अभ्निषोमोय पञयु-सम्बन्धी मन्त्र है-- अन्वेनं मातानुमन्यतामनु 
पितानु श्राता सगर्म्योऽनु सला समूष्यः, [तं ° प्रा ३।६।६ | । जब किसी विकृति 
भें 'वहुपशुकयाग' होता है, तव प्रकृतियाग के अनुरूप पूर्वोक्त मन्प का हौ उच्चारण 
करना प्राप्त होता है । परन्तु उस दशा भे एक असामञ्जस्य सामने आता दै । बह 
है- प्रकृतियाग मे सामान्य रूप से पशु एक है, उसके अनुसार मन्त मँ "एनं, माता, 
पिता, भ्राता' आदि एकवचनान्त पद उपयुक्त है ; परन्तु विकृति मे पशु मनेक 
होने से एकवचनान्त पद का प्रयोग असामञ्जस्यपू्णं होगा । तब “ऊह्‌' का अवसर 
आता है- मन्त्रत एकवचनान्त पदों के स्थान पर बहुवचनान्त पदो- “एनान्‌, 
मातरः, पितरः, भ्रातरः, सखायः, का ऊह कर लेना चाहिए । इस प्रकार "उह" का 
स्वरूप हुमा प्रकृतिगत मन्त्र का विकृति भें प्रयोग होने पर, विृति-विषयकं अथं 
१. उत्तरवेदि के दक्षिण में चात्वाल-संञक स्थान कौ मृत्तिका से एक हाच चौकोर 
चार हाव ऊंचाजो स्वान बनाया जाता दै, बह आम्नीघ्र खर कहाताहै। 
(श्रौत पदाय निर्वचन, प० १५४, सन्दभं १६७ कौ अन्तिम दो पंक्तिया, 
गुन्मीर)॥ 


१२ मीमांसा-दर्शन 


कै अनुरूप पदों का मन्त्र भे प्रक्षेप करना । परन्तु आचार्यो ने इस प्रसंग मे "ऊह्‌! का 
निषेव किया है । प्राप्त का ही निषेष होता है (प्राप्तौ सत्यां निषेधः) श्य व्यवस्था 
के अनुसार "ऊह" कौ प्राप्ति उसी दजला मे सम्भव दै, जव मन्व्रगत पदों को सार्थक 
माना जाता दै । अन्यया ऊह्‌ ओर उसके निषेध का प्रन ही नहीं उठता । इस 
प्रकार ऊह्‌ का उपदेश मन्व क सार्ंकता को सिद्ध करता है । 

इसी प्रकार भरकृतियाग दशं -पोणं मास मे आग्नेय हवि के निर्वाप (आहृति-दान 
केलिएहवि का तैयार करना आदि) का विधान है ; उसके लिए विनियुक्त मन्त्र 
कता भग है --अम्नये जुष्टं निवंषामि'' [तं ० सं० १।१।४] । दरं -पौर्णमास की 
विकृति भें ब्रह्मवच॑स्काम के लिए सौर्य ष्टि का विधान है-- “सौं चरं निवेद बरह्म 
वचचसकामः। श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत॑व्या' इस व्यवस्था के अनुसार सौ्येष्टि मे 
प्रकृतिगत “अग्नये जुष्टं निवंपामि' मन्त्र प्राप्त होता है । प्रकृति मेँ अग्निदेवताक 
पुरोडाञ्च-निर्वापि के लिए "अग्नये" पद जथं के अनुरूप है । परन्तु विकृति सौ्ेष्टि 
मे सूयं देवता होने कै कारण "अग्नये ' पद अर्यानुरूप नहीं दै । एसी स्थिति में मन्व 
को सौ्ेष्टि के अनुरूप बनाने के लिए "अभ्नये' पद के स्थान भें 'सूययि' पद का 
प्र्षेप करिया किया जाता है । यही ऊह्‌" है । इसके अनेक भेदो मे एकं "विभकिति- 
ऊह्‌" अथवा 'वचन-ऊह्‌' है, जहां विभक्ति अयवा वचन का परिवर्तन हो जाता है । 
भ्स्तुत प्रसंग में पहला उदाहरण--*न्वेनं मातानुमन्यताम्‌ इत्यादि "वचन-ऊह्‌' 
का है, जिसमे एकवचन का बहुवचन मेँ परिवर्तन किया जाता है । ऊह कौ कल्पना 
मन्त्र को सार्थक मानि विना सम्भव नही, जतः ऊह्‌ का निरदेव मन्त्र की अर्थवत्ता को 
सिद्ध करता है ॥५२॥ 

आचार्यं ने इसी की धृष्टि यें अन्य देतु प्रस्तुत किया-- 

विधिशब्दाश्च ॥*५३। 

[विधिशन्दाः] विधिचन्द [च | भौ मन्व की सार्धेकता के साघक ह| 

किसी अर्थतत्त्व का विधान करनेवातते शब्द प्रायः मन्तो के व्याख्यान भूत होते 
ह अवा उसी अथं का अनुवाद करते ह, जो मन्तो द्वारा विवक्षित व उपपादित 
होता है । जंसे-- श्तं हिमाः [यजु० ३।१८] मन्त्र के पदों का अयं करते हुए 
कहा-- शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्यास्म- -इत्येतदेवाह'° मन्य के "शतं हिमाः" 


१. परा मन्व है -- वस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽदिविनोब हिभ्यां पूर्णो हस्ताभ्यामग्नये 


टं निर्वपामि ॥ 
२. शुणु चरं निवपेत्‌ शुक्लानां ग्रोहोणां अ्रह्मवचंसकामः । म॑ ° सं ० २।२।२॥ 
यो ब्रह्मवर्चसकामः स्यात्‌, तस्मा एतं सौय चरं निवपेत्‌ 1 तं ° सं ° २।३।२॥ 
३. श० ब्रा [२।३।४।२१] में पाठ है-श्तं त कतं वर्षाणि 
जीव्यास्म-इत्येकेतदाह्‌ )' [तं ° सं ° १।५।८ मे पाट "यवा यज्ुरेवेतत्‌ 
तं हिमा" इत्याह --इतं त्वा हेभन्तान्‌ इन्धिषौय, इति ॥'” 
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इन पो से यही कहा गया है कि मै सौ वषं तक जीवित हूं । पाँ विधिशन्द यह 
स्पष्ट करते है कि दातं हिमाः मन्त्रपदं का अर्ये है--सौ वषं तक जीवित रहने 
को आदांषा करना । इससे मन्त्र की सार्थकता सिद्ध होती है । 

इख यजुर्न्तर का विनियोग आहवनीय अग्नि के उपस्थान मे बताया गया है 1 
उसी के गनुसार पुव-टिप्पणी मे दिया तत्तिरीय संहिता के एतद्विषयक पाठ मेँ 
बताया--"शतं हिमाः भन्त्र यहं कहता है कि जै (यजमान) तुक अग्नि कोसौ 
हेमन्त ( ऋतु पयंन्त, अर्थात्‌ सौ वषं ) तकर प्रदीप्त रक्खृ । संहिता के ये निधिशन्द 
यचुमेन्् को अर्थवत्ता का बोध करति है 1 

गत विस्तृत प्रसंग से -कौत्स आदि याक्ञिकों के--मन्त्र-निरथकताविषयक 
विचारो का विवेचन कर आचाय सूत्रकार ने यह स्थापित किया कि मन्त्र सार्थक 
दै, एवं मानवमात्र के चतुरस अभ्युदय का निरदेशन करते हँ ॥५३॥ 


इति जैमिनीय मौरमासादकन-विघ्योदयभाष्ये 
प्रयमाघ्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


अथ प्रथमाध्याये ततीयः पादः 


(स्मृतिप्रामाण्या'धिकरणम्‌--१) 

गतत अधिकरण में वेद एवं वैदिक वाद्मय के प्रामाण्य को निरूपण किया 
गमा; अब स्मृति के प्रामाण्य का निरूपण प्रस्तुत है । जिस त्रियानुष्ठान आदि के 
विषय में कोई वंदिक शब्द विधायक उपलम्ध नहीं होता, परन्तु स्मृतिकार उसका 
विधान करते द अमुक अनृष्ठान इस प्रकार किया नाना चाहिए, इसका यह्‌ 
प्रयोजन है इत्यादि रूप मे जो स्मृति-कथन उपलब्ध होते दै, उनके प्रामाण्य का 
विचार करना अपेक्षित है । उन अनुष्ठानं को क्या उसी प्रकार क्रिया जाय जसे वे 
स्मृतिमे कथित है, अथवा उन्द अवेविक होने ते उपेक्षितं किया जाए १ उन 
करियानुष्ठानों मे कतिपय उदाहरणार्थं निम्नसिखित दहै - अष्टका-संज्ञक कमं 
करना चाहिए; गुरु का अनुगमन करना. -उसकी आज्ञानुंसार चलना चाहिए ; 
तालाब का निर्माण कराना चाहिए; प्याऊ तरठानी चाहिए; क्षौर कमं कराना 
चाहिए --इत्यादि ठेसे कत्तव्य है, जिनका विधान वेद-शब्दो मं उपलग्ध नहीं है, 
परर लोक में ये सज कर्मं अमीष्ट माने जाते ह जौर केवल स्मृति-विहित ह । 

इस विषय पर ऊहापोहपूर्वैक विवेचन की मावना से सूत्रकार ने प्रथम पूरव॑- 
पक्ष सूत्र कहा-- 

घर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षंः स्यात्‌ ॥१॥ 

[चरमस्य ] घम के [शब्दमूलत्वात्‌ | सन्दभूलक-येदमूलक होने से 
[अकान्दम्‌ | जो कमं अशब्द --शब्दमूल क वेदमूलक नरं है, वह्‌ [अनपेषम्‌ | 
अनपेक्षित--अनावदयक -अकतैव्य [स्यात्‌ ] है 1 

लोकक्ता मा्गदकंक आचार्यो ने बताया दै- वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌" [ मनु° 
२।६] धम करा मूल सम्पूणं वेद है 1 जब घमं का मूल आधार वेद को माना गय, 
तोजो क्म वेदप्रतिपादित नहीं है, उसे कत्त॑व्य--माचरण क योग्य नीं माना 
जाना चाहिए 1 स्वयं सूत्रकार ने प्रारम्भ [ १११२] मेही निर्वेश क्म्या है--वेद 
१. समृततिप्रामाप्वम्‌ । जि ११" सुबोधिनीवृत्ति का पाठ 1 
२. सुवोधिनीवृत्ि गे 'मनपेश्यं' पाठ ह । अथं मे कोई विशेष अन्तर नहीं 
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जिसकर्मे कौप्रेरणादेता दहै, वही धर्मं है। धमं काजाचरण करना मानवका 
शरेष्ठ कर्तव्य है । 

यदि कहा जाय--इन कर्मो के अनुष्ठाता उनकी पद्धति आदि को यथावत्‌ 
जानते है ओर वह सव परम्पराभ्राप्त है, तव उसके प्रामाण्य को क्योन मान 
लिवा जाय ? यह्‌ कहना युक्त न होगा । क्योकि किसी कमं मौर उसके अनुष्ठान 
की पदति का जानना तथा उसकी परम्परा का चालू रहना, उसके प्रामाण्य के 
प्रयोजक नहीं भाने जा सकते । जानकारी ओर परम्परा अच्छे-वुरे दोनो प्रकारके 
कायो की हो सकती है । चोर चोरी करने कौ मौर कत डाका डालने को पद्वतियों 
के जच्छे जानकार होति है; यह्‌ परम्परा भी पुरानी है; फिर मी दसे घमं नहीं 
कहा जा सकता, कर्यो किं यह वंदिक शाब्द से प्रेरित नहीं है । अष्टका-संनक आदि 
कर्मं भी इसी प्रकारके है; अतः भवंदिक होने से कतंब्य-क्मं की श्रेणी में उन 
नहीं माना जाना चाहिए । अच्छे-बुरे अथवा कत्तब्य-अकत्तेग्य का विवेचन वेद 
क्षब्द पर ही आधारितदै। 

बद भें अपर्ति अष्टका नामक आदि कर्मो के परम्परानुगत अनुष्ठाता की 
स्मृति (अनुभवजन्य स्मरण --कमानुगत याददाश्त) के आधार पर मी-- वेद की 
अविच्छिन्न परम्परा के समान --इनका प्रामाण्य स्वौकार किया जाना युक्त न 
होगा । क्योकि एेसी स्मृति का होना अनुभव के अमाव में सवंथा असम्भव है । 
वेद कौ अविच्छिन्न परम्परा का उदाहरणं इस प्रसंग भे अनुपयुक्त है ; क्योकि 
बेदगरन्थो की विद्यमानता मेँ उनका अनुभव गौर तज्जन्य स्मृति का होना सम्भव 
है; परन्तु अष्टका कर्मं गौर उसक पद्धति आदि के विधायक वेद ब्द का अभाव 
होने से उसके अनुभव का प्रदन ही नहीं उठता, तब उसकी स्मृति का होना कं 
सम्भव है ? यह ेसा ही कथन दै, जंसे कोई जन्मा कटे कि मुभे फूल के सुन्दर 
सूप का स्मरण है । अथवा वन्ध्या अपना स्मरण बताये --यह मेरे दौहित्र (लड़की 
के लड़के) का किया हा कायं है । फलतः बेद भँ अपठित अष्टका-संज्ञक आदि 
कमो का प्रामाण्य संदिग्ध ही समभना चाहिए ॥ १॥ 

माचायं सूत्रकार ने उक्त माकेप का समाघान किया- 


अपि वा कतु सामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ ॥।२॥ 


[मपि वा] पद पूवंपक्ष के निराकरण का निदेश करते है, अर्थात्‌ स्मातं कमं 
अप्रमाण नहीं हँ । हेतु दिया-- [कत्त.सामान्यात्‌ ] कर्ता --अनुष्ठाताों ने समान 
होने से [प्रमाणम्‌] प्रमाण दै, स्मातं कर्मं । इससे इसके मूलभूत शब्द का 
[अनुमानम्‌ ] अनुमान [स्यात्‌ ] होता है 1 

स्मातं कम वे है, जो केवल स्मृति-प्ाप्त है । 'स्मृति' पद के यहां दो जवं है-- 
१. बेदानुयायी घर्ंशास्त्र ; २.स्मरण । कतिपय स्मातं क वे ह, जिनका प्रेरणाषेक 
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वैदिक पद से साकात्‌ विषान उपलन्ध नहीं होता, परन्तु स्मृतिरूप सूतरग्न्यो -- ~ 
(श्रौत, गृह्य, कल्प, घंसूर ) मेँ उल्लेख किया गया है । पेते स्मातं क्म पते 
विभागमे अते है, करयोकि ये ग्रन्थ वेदानुगामौ दै, तथा उन अनुष्टाताओं दवारा ही 
इनको अनुष्ठान किया जाता है, जो साक्षात्‌ प्रेरक वैदिक शब्द द्वारा विहित कर्मो 
का अनुष्ठान करते है । इस आधार पर इन स्मतं कर्मो का ्रामाण्य मानना 
चािए; ओर इनके मूलभूत प्रेरक वं दिक पदों का अनुमान कर लेना चाहिए । वे 
पद इन कर्मो के प्रारम्भ होने के समय रहे होगे, पर अव सम्भवतः बध्येताओं घादि 
के आलस्य-प्रमाद आदि के कारण विस्मृत हो चुके । 

अन्य कतिपय स्मातं कमं एसे संभव टै, जिनका उल्नेख सूतग्रन्ो मे भी नहीं 
दै, जो केवल स्मरण के आधार पर परम्परा द्वारा चते आ रटे है क्योकि इनके भी 
अनुष्ठाता वे ही व्यक्ति, जो वेदिक कमो के अनुष्ठाता है, अतः कक्तं सामान्य" 
के आधार पर्‌ इनका प्रामाण्य मी स्वीकार किया जाना चाहिए, तथा इनके भी 
परक वैदिक वाक्यों के अस्तित्व का अनुमान कर लेना चादिए्‌, जो वाक्यतमूह्‌ 
आज अध्येताओं के आलस्य-प्मोद तथा उन कुलो के नष्ट हो जानेसे लुप्त हो 
चुकादट। 

इस सन्देह तहं कि समय-समय पर अनेक तात्कालिक कारणो से बहुसंस्य 
वैदिक ग्रन्थों का विलोप हा है, जो आज नाममात्र शेष है, तया अनेकों के नाम 
काभी पता नहीं । परन्तु इस वैदिक वाङ्मय के विनादा कौ आदमें चाहे जिस 
वादके लिए वेदिक आघार दंढने या कहने कौ कल्पना करना सर्वेथा अनुचित है ।! 


१. वस्तुतः केवल स्मरण-परम्परा के आधार प्र अनुष्ठेय स्मा कर्मो के प्रामाण्य 
का कोई ओौचित्य नहीं है । “माज के वदिकों मे अनेक कमं एसे व्यवहृत है 
जिन्हे वषर स्मरण के आधार पर अनुपलब्ध श्रतिमूलक मानते ह, 
उदाहरण के लिए मूतिपूजा को ही लीजिए । मुल वेद, शाखाये, ब्राह्मणग्रन्थ, 
आरण्यक, _ उपनिषत्‌ ओर श्रौत-गृह्य-घर्मसुत्रलूप जितना वैदिक वाङ्मय दै, 
इनके परिशिष्ट भागो को छोड़कर, मूलग्न्थो में कहीं मी मूतिपूजा कै विधान 
का लेशमाव्र भी नहीं दै । दशनाव मे भी इसकी गन्ध तक नहीं है । फिर 
भी साम्प्रतिकं विद्धान्‌ इसे वंदिक कमं मानते द । यहां तक कि अद्रेतवादी, 
जिनके मत मे जगत्‌ मी मिध्या है, तथा नवीन संन्यासी जिनके लिए षन्ध्या- 
अग्निहोत्रादि वैदिक कमं भी अक्ंव्य हो जाते है, विशेष करके शांकरमता- 
नुयायी संन्यासी भी मूतिपूजा मे लिप्त देले जाते है । क्या इन लोगों का दुढृतर 
स्मरण मूतिपूजा के प्रामाण्य-बोधन में प्रमाण हो सकता है ? हमारा अपना 
मत है कि इसहेतु भे यदि वैदिकं ग्रन्थो के अन्तिम प्रवचन की सीमा स्वीकार 
कर ली जाए, तौ केवल एक पञ्ुयाग को छोडकर समस्त विवादग्रस्त मन्तम्य 
स्वयं अप्रमाणहो जाते है। इस प्रवचन मे शाखाओं, ब्राह्यणग्रन्यों एवं 
कल्पसू्रो के परिक्षिष्ट कौ गणना त्याज्य होगी, क्योकि वे मूलग्रन्य के माग 
नहह ।" [मु* मीर] 
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अष्टका-सं्ञक क्म का उल्लेख गृहासो मँ उपलन्व है । आद्वलायन गृह्य- 
सूत्र [२।४।१] भें पाठ है -ेमन्तश्िशिरयोश्चतुर्णामपरपकाणामष्टमीष्टकाः ।' 
कौषीतकि गृह्यसूत्र मं पाठ है--“ऊष्वंमाग्रहायण्यास्तिसोऽष्टमीष्वष्टकास्वपर- 
पक्षेषु ।" इसके अनुसार अगहन की पौर्णमासी के अनन्तर (अमान्त मास केक्रम 
से) अगहन-पौष-माघ-फामुन महीनों के कृष्ण पक्ष कौ चार अष्टमी तिथियों मे 
इस कमं का अनुष्ठान क्रिया जाता है । दश-गौणंमास के अन्तरगत निदिष्ट पितृयज्ञ 
के समान यह्‌ एक पितृकमं है । उणादि कोष [३।१४८ | सूत्र कौ व्याख्या मेँ 
ऋषि दयानन्द ने "अष्टका वैदिककमंविजेषो वा" लिखकर स्पष्ट किया कि यह्‌ 
एक बँदिक कमं है । इसका उल्लर अन्य महासू मे भी उपलब्ध होता है । 
“अष्टका देवतावाला एक सु क्त [ ३।१० | अथववेद मे उपलब्ब है । एसे वेदानुारी 
कर्मो का प्रामाण्य स्वौकार किया जाना चाहिए, भते ही उनके प्रेरक वैदिक वाक्य 
सम्प्रति उपलब्ध न होते हो । इसी प्रकार गुरु-अनुगमन, तडाग-निर्माण, प्रपा- 
प्रवत्त॑न (प्वाऊ बाना) आदि के विषय में समना चाहिए । 
गुङ-अनुगमन --यह एक शिष्टाचारमूलक व्यवस्था है । इसका दृष्ट प्रयोजन 
है । इससे कोई अपूवं घमं की उत्पत्ति होतो हो, ठेखा एकान्त कथन नहीं है । 
गुरु का अनुसरण, गुरु कौ आज्ञा का पालन करना, उसके प्रति निष्ठापूणं आदर- 
आव रखना, स्वयं को विनयसम्पन्न वनाना आदि गुरु की प्रसन्नता केये कारण 
होते है । प्रसन्न गरु शास्त्र की गहन ग्रन्थयो को कषष्य के लिए स्पष्ट कर देता है, 
यहं दृष्ट प्रयोजन है । यही इसके प्रामाण्य का जाधार है 1 
यदि यहां "गुरु" पद का भर्व वृ दजन (वुजुमं ) समभा जाता है, तो भी इनके 
अनुसरण से प्रयो जन मेँ कोई विशेष अन्तर नहीं आता । वृ ्जनों के अनुसरण का 
दृष्ट प्रयोजन मनु के कतिपय श्लोकों से स्पष्ट होता है-- 
ऊर्व प्राणा हयुरकामन्ति भुन: स्यविर आयति । 
प्र्युत्थानाभिवादाम्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ।।२।१२०॥ 
अभियावनदीतस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्घन्ते मायुवि्ा यो बलम्‌ ॥२।१२१।॥ 
वृद्धजन को आति देलकर युवावगं के प्राण बाहर निकलने लगते है; पर 
उनके प्रति आदरमाव से खड़े हो जाने ओर अभिवादन कर लेने से फिर वापस 
आजातेदै। 
अभिवादनशील भौर वृद्धोपसेवौ व्यक्ति को चार फलों की प्राम्ति होती 
है--मायु, विद्या, यश्च भौर बल । यह ग एवं वृद्धजनो के अनुसरण का दृष्ट 
प्रयोजन स्पष्ट है । इन कमो के प्रामाण्य का यही आधार दै । मारतीय समाज मे 
साधारण शिष्टाचार की यह एक व्यवस्था रही है । 
इसी प्रकार तद़ाग-निर्माण, भरपा-प्रव्तेन मादि के भी दष्ट प्रयोजन सयंजन- 


षण्न मीमांसा-द्न 


विदित है । शिखा-कमं अथवा चूढाकमं एकं व्णध्रिमगत शास्वानुकूल सामाजिक 
धमं दै। वह्‌ वणं एवं आश्रम कौ स्थिति को प्रकट करता है । 

प्रस्तुत सूत्र के "कत्तु सामान्यात्‌ हेतु पद का महत्त्व केवल इस आधार पर 
नहीं समना चाहिए कि कर्ता वैदिक कर्मो के अनुष्ठाता, वे ही स्मार्तं कमो 
केर, जतः स्मातं कर्मोका प्रामाण्य स्वीकायं माना जाय; क्योकि वैदिक कर्मों 
का अनुष्ठाता भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों के कारण तसे कर्मोका 
अनुष्ठाता मी हो सकता है, जो वांछनौय अथवा अभिनन्दनीय नहीं कहा जा 
सकता, तथा जिसके लिए कोई मूलभूत दुद्‌ आधार उपलन्ध नहीं । इसलिए 
“कर्ता की समानता का आधार वैदिक कर्मावुष्ठाता कै साधन जोड़कर स्मृति- 
ग्रन्थो (श्रौत, गृह्य, कल्प, वर्स त्रो } क प्रवक्ताओं के साय जोड़ना अधिक उचित- 
उपयुक्त व निर्दोष दोगा । 

इस विचार में वेद ओौर स्मूतिथों कै प्रतिपाद्य विषय की समानता अभि- 
व्यक्त होती है, जिससे वेद के स्वतःप्रामाण्य की छाया मँ वेदानुसारी स्मृतिष्प 
वैदिक वाङ्मय का प्रामाण्य सुस्पष्ट होत है । गौतमौय न्यायसूत्र के भाष्यकार 
वात्स्यायन मनि ने प्रसंगवरा भाष्ये दौ स्थलों पर इसका संकेत किया है । 
भाष्यकार कानेख है ~ 

१. ब्रष्टभ्वक्तृसामान्याच्चानु मानम्‌ 1 ष एवाप्ता वेदार्यानां द्रष्टारः प्रवक्ता 

रश्च त एवायुर्वेद प्रभूतीनाम्‌ ॥२।१।६८॥ 
२. दरषटरपरवकतृसामान्याच्चा्रामाण्यानुपपत्तिः1 य एव मन्तनराह्मणस्य द्रष्टारः 
प्रवकतारश्च ते खह्वितिहासपुराणस्य घर्मशास्त्रस्य चेति ।॥ 
४।१।६२॥ 

द्रष्टा ओर प्रवक्ता के समान होने से स्मृतिवाङ्मय के प्रामाष्य का अनुमान 
करिया जाता । जो साक्षत्कृतघर्मा ऋषि वेदार्थके द्रष्टा, वे ही आुरवेद, 
श्रौत-र्मसूत्र आदि के प्रवक्ता है । वेदाथ का गम्भीर अध्ययन करने के अनन्तर 
लोकोपकार कौ मावना से विभिन्न आप्तपुरुषों ने विविध विषयों को लक्षय कर 
ग्रन्थो का प्रवचन किया । वेद परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होने से स्वतः प्रमाण दै । 
उस ज्ञान को आत्मसात्‌ कर ऋषियों ने श्रौत, गृह्य आदि स्मृति-वाङ्मथ का 
प्रवचन किया, अत वेदम्‌लक होने से इसका प्रामाण्य है । वेदार्थं के दरष्टा तथा 
स्मृतिवार्मय के प्रवक्ताओं के समान होने से स्मृतिवाङ्मय का अभ्रामाण्य 
अनुपपन्न है । श्रोत-स्मातं कर्मो के प्रामाण्य का यही मख्य आधार दै । इसी 
भावना की छाया में सूत्राधं को समभने का प्रयास प्रामाणिक होगा । वात्स्यायन 
मनि ने शब्द-प्रामाण्य के लिए आप्तोक्तता पर ही बल दिया है । उसको चरम 
सीमा परन्रह्म परमात्मा दै, यह स्पष्ट किया है ॥।२। (इति स्मृतिप्रामाष्याषि- 
करणम्‌- १) 
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(श्रुतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌-- २) 

शिष्य जिज्ञासा करता है --जहां श्रुतिके साय स्मृति का विरोष हो, वहां 
स्मृतिके प्रामाण्य का बया आघार होगा १ आचायं ने समाधान किया- 

विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌ ॥\३॥ 

[विरोषे] शरूति-स्मृति का परस्पर विरोध होने पर [तु] तो [अनेक्षयम्‌ | 
अपेक्षा - आदर के योग्य नहीं, अर्थात्‌ अश्रमाण [स्यात्‌ | होती दै -- स्मृति । 
[जसति] विरोधन होने पर [हि] निश्चयपूरवंक [अनुमानम्‌ | अनुमान कर 
लिया जाता है -स्मृतिम्‌लक श्रुति का । 

जहां शरति-स्मृति का परस्पर विरोष हो, वहा स्मृति जनादरणीय है, अप्रमाण 
है । यदि स्मृति का धरति के साय कहीं कोई विरोध नहीं दै, तो स्मृति के श्रुति- 
मूलक प्रामाण्य के लिए सम्प्रति अनुपलन्ध श्रुति कौ सम्भावना मान ली जाती 
है । देसी स्मृति का प्रामाण्य अक्षुण्ण रहता है । 

व्याल्याकारों ने इस विषय के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए है, परन्तु उने 
अनेक का मूल वतं मान वंदिक वाडमय ने उपलम्ध नहीं है । एक उदाहरण है-- 
जोदुम्बर्याः सर्वंवेष्टनम्‌' उदुम्बर गृलर कौ शाखा को कपडे पूरा लपेट देना 
चाहिए; मह याज्ञिको की स्मृतिके पाघारपरदहै। सोमयाग के अन्तगंत मण्डप 
के मध्य यजमान-प्रमाण एक गूलर की शाखा गाड़ी जाती है । उसका भूमिगत' 
माग यजमान-प्रमाण ते कुछ अधिक रहता है ।२ उसपर पूरा कपड़ा लपेटने की 
प्रथाकेवल याज्ञिको के स्मरण के आधार पर है । इसके लिए कोई वंदिक वचन 
उपलन्ध नहीं । परन्तु अन्य वैदिक वचन --“ओदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत्‌”* उसके 
विरुद्ध जाताहै। ओौदुभ्वरीशाखाका स्पशं करते हए उद्गाता सामगान करे । 
शाखा का कपड़े से लपेटे जाने पर स्यकं किया जाना सम्भव नहीं । अतः साक्षात्‌ 
स्पशंविधि के साम्मुख्य में "कड से लपेटे जाना" स्मृतिप्राप्त कथन अनादरणोय 
होजाताहै। शासा-पर्वेष्टन स्मृतिमूलक सूति कौ कल्पना, अथवा सम्भावना 
की अपेक्षा साक्षात्‌ पठित स्पक्ंविचि बलवान्‌ होने से स्मृतिबोधित कायं बप्रमाण 
होजाताहै। 

दसी प्रकार का अन्य उदाहरण प्रस्तुत किमा जाता दै --सोमयाग मेँ दीक्षित 
यजमान के अन्न का ग्रहृण करना साधारण रूप ते निषिद्ध है- "तस्माद्वा एतस्यास्न- 


१. सुबोधिनी व्याख्या में रू तिप्राबल्यम्‌ । मधि० २' पाठ है । 

२. इसका विधि-विधान द्रष्टव्य है--कात्या० श्रो सू ०, ८।५।२६॥ 

३. वतमान वैदिक वाद्‌मय मँ यह्‌ वाक्य उपलन्ध नहीं, परन्तु शबर स्वामी आदि 
व्याख्याकार ने इसे श्रुतिवाक्य बनाया अथवा माना है । 


१२० मीमांसा-दर्शंन 


मनाम्‌ (०मन्नाचचम्‌)' [म° सं०, ३।६।७ | । उसके अपवादरूप भें यािक 


स्मरण के आघार पर व्यवस्था है--“कीतराजको भोज्यान्नः'- -जब यजमान सोम~ 
राजाकाक्रय करले, तब उसके अन्न का ग्रहण किया जा सकता है । सोमक्रय 
यजमान के दीक्षित होनेते दूसरे दिन हो जाताहै। परन्तु इसके विपरीत-- 
“तस्मादाग्नीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहे अशितव्यम्‌" [मं ° सं ० ३।७।८ ] श्रुति 
के अनुसार दीक्षा से चौे दिन हौनेवाले अग्निष्टोमीय कर्म के अनन्तर यजमान के 
घर अन्न-ग्रहण की अनुमति दी गई है । स्पष्ट ही इससे स्मातं-व्यवस्या का विरोध 
है। उस (स्मातं ) व्यवस्था के अनुसार दीक्षा क दूसरे दिन यजमान के धर्‌ अन्न 
ग्रहृण किया जाना प्राप्त होता है; साललात्‌ श्रृति [म ° सं° ३।७।८| के जाधार 
पर चौये दिन । इस प्रकार श्रूति के विरोध मेँ स्मृति अनादरणीय-अप्रमाण है । 

पेते स्थलों मं विधि केः विकल्प की सम्भावना नहीं कौ जा सकती कि चाहे 
दूसरे दिन अन्न-ग्रहण कर ले, चाषे चौथे दिन । विकल्प वहीं सम्भव होता है, जहाँ 
समानबल श्रुति उपलब्ध हों । जैसे व्रोहिभिर्जेत, यवैयं जेत" ब्रीहि से याग करे, 
जौसेयाग करे । यहां तुल्यबल श्रुति होने से विकल्प मान्य है ।' यवोपलन्ध ब्रीहि 
अयवाजौसे याग करिपाजा सकता है । पूरव॑प्रसंग में एेसा नहीं है; क्योकि वहां 
स्मातं ग्यवस्या की मूलभूत श्रुति को कल्पना, साकात्‌ पठत श्रुतिबोधित विचि 
ब व्यवस्था से बाधित हो जाती है । फलतः श्रुति-विरोध मेँ स्मृति का अप्रमाणित 
होना निदिचित है ।।३॥1 

श्रुति के विरोषमें स्मृति के अप्रााण्यके लिए सूत्रकार ने अन्य निमित्त 
प्रस्तुत किया-- 


हेतुदशंनाच्च ॥४॥ 


[हेतुदर्शनात्‌] देतु देखे जाने से [च] मी, श्रुति के विरो मे स्मृति अप्रमाण 
है। 


इस विषय मे प्रवम उदाहरण दिया गया दै --ओदुम्बरी शाखा का पूर्णरूप मे 
कपड़े से लपेटा जाना । सम्भव दै, कपटे के लोमी किन्हीं याजकं ने यह्‌ प्रया 
प्रारम्भ की; उसी ने कालक्रम से स्मृत्तिका रूप धारण कर लिया । कपडे के लोभ 
भें उन्होने यह न सोचा कि एेसी स्थिति मे श्रुति-बोधित शासला-स्पशचं कंसे सम्भव 


१. इस आशय कौ भावना मनुस्मृति [२।१४] मे अभिव्यक्त की है-- 
शतिदरेषं तु यन्न स्यात्तत्र धर्माबुभौ स्मृतौ । 
उभावपि हि तौ थमो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ 
जहां दो प्रकार कौ श्रुति उपलन्ध हों, वहा दोनों घमो को मननशील आचार्यो 
ने ठीक बतायादै। 


अथ प्रमाघ्यावे तृतीयः पादः १२१ 


ह्योषा ? हेसे स्मात्तं कमं का हेतु लोभ हो सकता दै । 

इसी प्रकार किन्हीं शषुधातं याश्ञिकों ने दीक्षा के दूसरे ही दिन सोमक्य-विषि 
के अनन्तर यजमान का अन्न ग्रहण कर लिया; उसी को स्मात्तं क्म का रूप मिल 
गया । चौे दिन अग्निष्टोमोय कमं के अनन्तर श्रुतिबोषित यजमान-अन्त कै ग्रहण 
कौ अनुजा को उपेक्षित कर दिया । यहां भी स्मात्तं कमं का देतु ्ुघात्तं होना 
सम्भव है । इन निमित्तो से श्रुति-बोधित कत्तव्य कौ उपेक्षा किया जाना सम्भव है । 
अतः श्रुति के सामभृस्य म इन तात्कालिक निमित्तो के आधार पर उभारे गये स्मात्तं 
कमं संया अमान्य है | 

तृतीय पाद के इन प्रारम्भिक दो अधिकरणों मे शरत्यनुसारिणी स्मृति का 
प्रामाण्य तया शरूतिप्रतिगामिनी स्मृति का अप्रामाण्य बताया गया है । परन्तु इसके 
अतिरिक्त मन्त्र तथा उशषके व्याख्यान मूत ब्राह्मण एवं संहिता-गरन्थो का परस्पर 
विरोध-अविरोधमूलक अप्रामाण्य तथा प्रामाण्य का विवेचन भी इन अधिकरणं 
का प्रतिपाद्य विषय सम्भव है । पहने विवेचन मे श्रुति" ओौर स्मृति" पदो से क्या 
विवक्षित है, वहाँ स्पष्ट कर दिया गया ह । प्रस्तुत विवेचन मेँ 'मन्तर' एक कोटि 
दै, जो श्ूतिपदवोध्य है । दूसरी कोटि ब्राह्मण तथा संहिता- (तंत्तिरीय संहिलः 
आदि)-ग्न्व ह । इनमें पहलौ कोटि स्वतः-अमाण ओर दूयरौ कोटि, पहली के 
आनुकूल्य मे प्रमाण तवा प्रातिरूल्य (विरोध )मे अप्रमाण समभतौ चाहिए) ४1} 
{इति श्रुतिविरोषे स्मृस्वप्रामाण्याधिकरणम्‌, शूतिप्राबल्याचिकरणं वा--२) । 

(दृष्टमूलकः स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌--३) 

व्याख्याकार ने अकेले चतुथं सूत्र का भिन्न अधिकरण नी स्वौकार किया 
है। गत अधिकरण मे अनुपलव्य शरुतिमूलक स्मातं कमं के अप्रामाण्य, जयवा 
दोनो के विरोध मे श्ुतिके प्रावल्य का निरूपण किया गया । परन्तु जिन स्मातं 
करमो को शूतिभूलक कहा जाता है, उनके लप्रामाण्य को सूत्रकार ने बताया ~ 


हितुद्णेनाच्च ॥॥४॥ 
[हेतदनात्‌ ] कारण के देले जाने से [च | ओर, जिन स्मातं कर्मो कौ 


परवृत्ति म लोभ आदि कारण देखा जाय, उन्हे अप्रमाण मानना चाहिए । 
वचन है- -वंसजनहोमीयं वासोऽष्व्युग वाति । वंसजेनहोम-सम्बन्धी वस्म 


१. इव विषय मे जो महानुभाव अधिक विस्तार से जानना चाहे, उन्हे १० 
युधिष्ठिर मीमांसकङृत मीमांघा शावर भाष्य के हिन्दी रूपान्तर का प्रस्तुत 
प्रसंग देखना अपेदित होगा । 

२. 'ृष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्यम्‌ । अधि० ३ ।' सुबोधिनीवृत्ति मे ठेस पाठदहै। 


१२२ मीमांसा-द्शन 


कौ अध्वर्यु ते लेता है । इसी प्रकार अन्य वाक्य दै- -“ूषहस्तिनौ दानमाचरन्ति' 
यूप पर लपेटे वस्त्र का दान कर दिया जाता है । ये कमं उन्हीं व्यक्तियों के द्रारा 
कयि जाते, जौ श्रौत-स्मातं कर्मो के अनुष्ठाता ह, अतः इन स्मात्तं कर्मा को 
प्रमाण मानना चा्दिए्‌, इस आशंका पर हेतुदशंनात्‌ ' सूत्र का अवतरण होता है । 

वँसर्जनहोमीय वस्र --अन्निष्टोम याग मे चौथे दिन मधघ्याह्लोत्तर विसजंन- 
होम का विधान है ।' होम प्रारम्म होने से पते यजमान अपने समान-दायमागी 
अथवा सपिण्ड यजमान का स्पशं करता है मौर मघ्वर्यु सपिण्ड यजमानं को वस्व 
ओदढाता दै । सपिण्डो को जो वस्व ओद़ाये जाते है, उन्हीं का नाम है - -वसर्जन- 
होमीय वस्व । अध्वर्यु इन वस्वो को होम के अनन्तर ग्रहण करता है, अर्थात्‌ ये 
वस्त्र उसीके हो जति है । 

इसी प्रकार युष पर लपेटे वस्त्र का नाम --'पहस्ती' है । उसके दान कर 
देने का तात्पयं यी है कि वह यज्ञ करानेवाते ऋतिवर्जो को दे दिया जाता । 
या्जिकों ने इन समातं कर्मो अथवा प्रवाओं को चलाया । इन प्रवृत्तियों के पीचे 
लोभ--कारण देखे जाने से एेये स्मातं कमं शास्य दृष्टि से अभिनन्दनीय न 
होने के कारण अप्रमाण माने जाते है ।।४॥। (इति दृष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्याधि- 
करणम्‌--३) । 

(पदार्थप्राबल्याधिकरणम्‌--४) 

शिष्य जिज्ञासा करता है- आचमन, यजञोपवीत-धारण आदि यज्ञ-प्रारम्भसे 
पूवं करे चाहिए तवा यजञ-कायं मे दक्षिण हाय का उपयोग होना चाहिए, एसे 
बचन उपलब्ध होते द -“आचान्तेन कर्तव्यम्‌, यज्ञोपवीतिना कर्तव्यम्‌, दक्षिणा- 
चारेण कर्तव्यम्‌" इत्यादि । क्या इनको श्रुति के अनुकल माना जाए ? या 
विषु ? आचापं ने पूवपक्षरूप मेँ समाधान किया-- 


शिष्टाऽकोपेऽविरुढमिति चेत्‌ ।॥५॥ 


किष्टाऽकोषे | शिष्ट-शास्व द्वारा उपदिष्ट कमं के अकोप-अकूपित-सुच्यव- 
स्थित रहने पर [अविरुद्धम्‌ ] अविरुढ श्रुति के विरुद नहीं ह आचमन आदि 
स्मात्ते क्म [इति चेत्‌ ] ठेसा यदि को -- (तो वह ठीक नहीं ; यह्‌ अगले सूत्र के 
साय सम्बददै)। 

रचना के आधार पर पाँचवाँ -छठा एक हौ सूत्र है । पर शवर स्वामी भाष्य- 
कारने व्याख्या की सुविधा का विचार कर सूत्र को विभक्त कर व्याख्यान क्ििवा 
है प्रायः समस्त लञस्व् मे माप्यकार ने इसी पद्धति को अपनाया है । सूत्र का 


१. द्रष्टव्य --शतपय त्राह्मण ३।६।३।१-४। 
२. इस विधि के लिए द्रष्टव्य कात्यायन श्रौतसूत्र, ८।६।२०-३१; ३४-३१५॥ 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः १२३ 


वात्पयं है आचमन आदि स्मातं कमं से शास्वर द्वारा उपदिष्ट वंदिक कर्मानुष्ठान 
मँ कोई प्रकोप-अव्यवस्था आने की सम्भावना नहीं है, अर्यात्‌ वदिक कर्मानुष्ठान 
भें इन (आचमन मादि) कार्यो से कोई बाधा-गड़बड्‌ नहीं होती, अतः इन्हे श्रुति 
के अविरुड सममकर परमाण मानना चाददिए । 

इस विचार का निराकरण पूर्वपक्षी अपनी ओर से करता है, यदि ठेसा 
{पूर्वोक्त विचार) मानो, तौ वह -॥|५॥ 


न शास्तरपरिभाणत्वात्‌ ॥६॥ 


[न] नहीं, पूर्वोक्त विचार युक्त नही, [ ्ास्त्रपरिमाणत्वात्‌ ] शस्व द्वारा 
परिमित-- सीमित -सुबद् होने से, वैदिक कर्मानुष्ठान के । 

आचमन आदि से वैदिक कर्मानुष्ठान मेँ कोई वाधान आएगी, यह्‌ कथन 
युक्त नहीं है। कारण यह टकि वैदिक कर्मानुष्ठान शास्त्रीय व्यवस्था वे बेधा 
हआ है । शास्त मं कर्मानुष्ठान का जो करम वेधा हमा है, उस निर्धारित क्रम 
कै अनुसार ही उसका अनुष्ठान होना चाहिए । आचमन आदि से उसमें बाधा 
का आना सम्भवदै। जैमे-वेदं कृत्वावेदि कुर्वति वाक्य है। "वेद' पद 
का यहां अथंदै- कुशा यादं घासकी मृद (गुच्छ) बाध देना, याबना 
देना । तात्पयं दै कुशा की मद्री बनाकर वेदि का निर्माण करे । यहां "कृत्वा" 
पदका प्रयोग होनेसे वेद (कुशामृष्टि) के निर्माण के तत्काल अनन्तर-- 
अर्थात्‌ विना किसी भी व्यवधान के--उत्तरकाल भें वेदिका निर्माण किया 
जाना मान्य है । 'आचान्तेन कर्तव्यम्‌" इस स्मातं विधान के अनुसार वेदि- 
निर्माण से पूवं यदि आचमन किया जाता दै, तो वेद-वेदि-निर्माण का अव्यावहित 
करम्‌ टूट जाता दै, एवं व्यवस्थित वंदिकं कर्मानुष्ठान मे बाधा आ जाती है । बाधा 
न आय, इसके लिए आवश्यक दै, स्मातं विधान का प्रामाण्य स्वीकार न किया 
जाय । यज्ञोपवीत-धारण के विषय भी यही बात समनी चाहिए । अकेले 
दाहिने हाथ से यज्ञिय पदार्थो के उठाने-धरने या व्यवस्था करने मँ प्रधान कर्मानु- 
ष्ठानके लिए काल-विलम्ब कौ गम्भावना हो सकती है । प्रधान कर्मं अपने 
निर्धारित काल भे ही होना चाहिए । अध्वयु द्वारा अकेले हाय से कायं करने पर 
हाथ थक सकता है, भारौ वस्तु के स्वानान्तरण मँ हाय के धौरे चलने से प्रान 
कर्मके काल का उत्लंधन हो जाना सम्भव है । अतः इस स्मातं विधान की उपेक्षा 
"कर दोनों हाथों का उपयोग वाञ्छनीय है, जिससे प्रधान कर्मानुष्ठान मे कोई 
बाधान आण्‌ । इस्‌ प्रकार उक्त स्मातं विधियो का अप्रामाण्य मानना उपयुक्त 
होगा ॥६॥ 

उक्त जिज्ञासा का यथावत्‌ समाधान सूत्रकार ने वताया-- 


अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ ॥७॥ 


१२४ मीमांसा-दकशेन 


अपिवा" पद पूर्वपक्ष कौ निवृत्ति के लिए । प्रस्तुत शास्रे इन पदों 
का उक्त अर्थं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रावः प्रयोग हज है । तात्प है-- 
आचमन, यज्ञोपवीत-धारण आदि कमं अप्रमाण नदीं है । [कारणाग्रहणे ] लोभ 
आदि किसी कारण के अग्रहण -- न देखे जाने पर, ये कमं [प्रयुक्तानि ] याजिक 
आदि शिष्ट परुषो द्वारा प्रयोग म लाए गये, प्रवृत्त किए गये है, एेसा [प्रतीयेरन्‌ ] 
जानना चाहिए । एेसे स्मातं कर्मो का- जिनके प्रवृत्त होने मँ कोई लोभ आदि 
निन्दित भाव कारण नहीं जाने जाते, उनका-प्रामाष्य अमीष्ट है | 

यथा्ता यह है करि आचमन, यज्ञोपवीत-धारण आदि कर्मो से क्रिसी वदिक 
कर्मानुष्ठान का विरोध तीं होता । ये सव कायं अपने अवसर पर होति ह । जो 
अनुष्ठान अवान्तर कार्यौ के अनुकरमभे वेधे है, वे उसी रूप मे किए जाति है । 
आचमन आदि यज्ञ के विशिष्ट अङ्क है; जहां अपेक्षित हों, वहाँ इनका किया जाना 
उपयुक्त है । यज्ञ मे क्रियारूप जो अथं जहाँ प्राप्त दै, वहां उसका होना आवदयक 
दै । यज्ञ मे वहं अर्थ प्रधान तथा क्रम गौण माना जाता है । अपेति क्रियानुष्ठान 
के साम्मुख्य में करम कौ उपेक्षा की जा सकती है । वस्तुतः इस प्रकार कै अपेहित 
अनुष्ठान से क्म मे कोई विशेष बाधा नहीं आती । आचमन मध्य में हो भी जाव, 
तो वेद-वेदि-निर्माण के पौर्वापयं भे कोई वंपरीत्य नहीं आता । तब बाधाका 
प्रन कहा रहा ? क्रियानुष्ठान के क्रम का प्रसंग तब आता है, जव उससे सम्बद्ध 
संब पदां (क्रिया के विषय अथवा क्रिया भे उपयोगी वस्तुसमूह) प्राप्त हो जाते 
है । उनकी प्राप्ति के अवसर पर क्रम कीप्रसंग ही नहीं, तब उसमे आचमन 
आदिसे बाधाका अवकालक्ठां? 

इसी प्रकार काल की अनुकृलता रहते यदि कमं मे दक्षिण हाथ का उपयोग 
न किया जाय, तौ इससे वास्तविक क्रियानुष्ठान मेँ कोई विकार नहीं आता । 
फलतः जाचमन, यज्ञोपवीतघारण, दक्षिण हाथ से व्यवहार आदि सब कत्तव्य 
कमं यागादि के अंग दै, उस्म व्यवधान डालनेवाने ये नहीं होते । इसलिए इनका 
प्रामाण्य जास्रसम्मत है ॥७॥ (इति पदाथ -प्वल्याधिकरणम्‌ - ४) । 

(शास्वप्रसिद्धपदा्थंप्रावल्याधिकरणम्‌--५) 

शिष्य जिज्ञासा करता है कतिपय यज्ञिय पदाथ एसे है, जिनके अर्थ-विषय 
भेँदोप्रकारकी प्रसिद्धिसे विकल्प होना सम्भव है। यहां मान्य क्या होगा ? 
निर्घारिण की दृढता के लिए माचायं ने प्रथम लिष्य-जिजासा को स्पष्ट किया-- 


तेष्वदर्शनाद्‌ विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ।\८॥॥ 


[तेषु ] उन “यव” आदि पदों मँ [अदनात्‌ ] न देवे जाने से [विरोधस्य | 
विरोधके, [समा ] समान, बरावर [ विप्रतिपत्तिः] विशेष ज्ञान [स्यात्‌ ] होना 
चाहिए । 


अथ प्रयमाध्याये तृतीयः पादः श्रथ 


यज्ञोपयोगी वस्तुओं के विषय में कतिपय वाक्य है “यवमय्चर"- जौ का 
बनाया गया "चरु" होता है । “वाराही उपानहौ'--व राह = सुगर कौ खाल से बने 
जूते । “वैतसे कटे संचिनोति" --वैतस चटाई पर इकटरा करता दै । इन सन्दगोँ मे 
“व, वराह, वेतस पद पठित है । विभिन्न वं अथवा व्याख्याता इन पदों! 
परस्पर भिभ्न अथं करते है । "यव" पद का अये एक ने "जौ" किया, दूसरे ने 'माल- 
कंगती" । "वराह्‌' पद का एक ने सूअर अथं किया, दूसरे ने काला पक्षी अर्थात्‌ 
काला कौआ । वेतस' पद का अर्थं एकने बत किया, दूषरे ने जामुन । इन अथो 
भे किसी के सवल-दुबंल न देशे जाने से दोनों प्रकार के अथं समानबल प्रतीत होते 
ह । अतः दोनों अर्थो के स्वकायं होने पर, यज्ञ मँ यथावसर अथवा यथोपलन्व 
कीं पतते ओौर कहीं दूसरे अथं का उपयोग किए जाने से इन विधियो मे विकलग 
स्वीकार क्रिया जाना उपयुक्त होगा ॥६॥ 

आचायं सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-- 


शास्वरस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ॥\€॥ 


[्ास्तरस्या ] शास्त्रगत - कलस्क्रबो।धित अयवा चलास्तरनबोधित अर्व्ान- 
रीति प्रमाण है; "वा" पद पूर्वपक्षके निराकरण का द्योतक है अर्थात्‌ दोनों प्रकार 
के वर्गो अथवा व्याश्याकारो में प्रसिद्ध अथं समानबल होने के आधार पर प्रमाण 
नहीं माने जा सकते ; क्योकि [ तन्निमित्तत्वात्‌ ] पदों के अथंज्ञान में शास्त्र अथवा 
शास्त्रज्ञ किष्टजनो के निमित्त होने से । 

किसौ पद का अयं इम आधार पर निरिचत नहीं किया जा सकता कि यह्‌ 
अथं अमुक वगं मे प्रसिद्ध है, अथवा किसी व्याख्याता ने एेसा अर्यं किया है । प्रत्युत 
पद के वास्तविक अथं का निश्चय शास्व्-प्रतिपादित पद्धति चिष्टजन-व्यवहार के 
अनुसार प्रमाण माना जाता है । पहले उदाहृत वाक्य मेँ "यव' पद का निरिचत' 
अथं "जौ" है, जिसकी बाल पर तीन लम्बे तूड़ (दीं शूक) उभरे रहते है । यह 
कहना प्रामाणिकन होगा कि यव जौर त्रियंगु (मालकगनी }) मं--अन्य सस्यों 
(अन्नो) के सूख जाने पर भी हरे-मरे बने रहने की--समानता के आधार प्रर 
दोनों का प्रामाण्य माना जाय; क्योकि प्रामाण्य का भषार केवल शास्त्र है, मौर 
शस्त्र मे जहां यवमय चरु अथवा पुरोडाच्च के पार्तो का विघान है, उस प्रसंग म 
पाठ है “यत्रान्या ओषधयो म्लायन्ति तदंते मोदमाना वर्षन्ते [श०ब्रा० ३।६।- 

१।१०] जव अन्य ओषवियां मुर्रा जाती है, तब ये [दी्षंशूक यव ) हरे-भरे 
बढते दिखाई देते रहते है । उक्त सन्द भे "एते [यवाः] पद “जौ'-अन्न के लिए 
स्पष्ट निदेश दै, जो अदूट परम्परा से इमौ अर्थ के अभिव्यक्त करने भे प्रयुक्त होता 
आ रहा है । अतः प्रियङ्गु (मालकंगनी ) के अथं मे इसका प्रयोग गौण है । फलतः 
चरूया पुरोडाल जौ का बनाया जाना चाषिए,--यह्‌ निस्चित होता है । 


१२६ मीरमासा-दशंन 


इसी प्रकार "वाराही उपानहौ उपमुञ्चते" [तं ° ्रा० १।७।६] सन्दभं 
राजसूय प्रकरण मे पठित है! राजा वराह -चमं-निमित जूतो को मन्युरसि" 

[ते० सं ° १।८।१५] मन्य को पढते हृष उतारता है । यहाँ "वराहृ पद का बर्थ 

सूअर (शूकर) सममना चाहिए क्योकि अन्यन्न 'तस्माराहं* गावोऽनुधावन्ति' 

१ कतिपय व्याख्याकारों ने 'वराह्‌' पद का अर्थं - “कृष्णककुनि ==वायस अर्थात्‌ 
“कौज किया है । कौए के दो मेद देखने मे आते ह -एक, मैदानी इलाकों 
में हल्के काते रंग, गदंन प्र ओौर भी हर्रे मटियने (धुं जैसे) रगका 
पाया जाता है; दुसरा, पहाड़ी कौ शरीरम कुष भारी ओर पुरे शरीर 
पर गहरे काने रंगःका होता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के वाक्य मे वाराही जते 
का उल्लेख है । कोए की खाल से जूता बनना सम्भव नहीं । अतः उक्त प्रसंग 
में वराह पद का *सूजर' अर्थं सममना प्रामाणिक दै । 

दस विषय के विश्िषज्न से जिज्ञासा करने पर ज्ञात हभा- शूकर का 
चमं उतारना बड़ हस्तलाघव का कायं है । दस चमं का सन्धान व माजन 
(वका) ओौर भौ करिति दै । इसके लिए उपयोगी विशिष्ट साधन- 
सामग्री एवं शिल्पी का अनुभव ब लातुरयं अपेक्षित होता है । सन्धित चमं 
ममल-जँसा कोमल हो जाता है । राजा क जूते करै लिए इसका उपयोग 
नितान्त अनुकूल है इससे इतना स्पष्ट होता है--उस अति प्राचीन काल 
मँ चमंसन्धान कौ प्रक्रिया कितने उच्च स्तर परः थी जबकि श्रम व शिल्प 
साध्य कोमल चं का संस्कार] रन्धान-माजन, प धणणगट | जी सुविषापूर्वंक 
करियाजा स॒कतायथा। 

जिन व्याख्याका रों ने "वराह" पद का अर्थ --!्ृष्णककुनि == वायस, 
कौआ किया है, कदाचित्‌ उनकौ यहु भावना रही हो कि “वाराही उपानहौ 
का अथं वराहं चर्म के परग ( (010) का जूता होता चाहिए, उसका 
उपादानतत्त्व कृ भी हो ¦ इस भावना में करए का रंग भौ अटपटा नहीं 
लगेगा । 

२. सन्तुलित करे--"तस्माद्राहे गावः संजानते" [ श० ब्रा० ५।४।३।१६] ~ - 
इसलिए वराह्‌ के विषय भं अधवा वराह की उपस्थिति मे गाये चौकती ह, 
सतक हो जाती ह । गाय मौर वराह के सम्बन्ध भें ब्राह्मण का यह्‌ खण्ड 
अच्छा प्रकाश डालता है । वहाँ बताया- देवों ने अभ्निमे घृतकुम्भ प्रविष्ट 
किया 1 उससे व राह प्रकट हु । इसलिए वराह्‌भेद्रर (चीं से मरा) षृत- 
पूणे कुम्भ है । अतः वराहं के विषय मेँ गाये हैरान रहती ह । वे इस रस 

(मेदस्‌) कौ मपना सममत ह । भिस रस (घृत) कौ हम पदा करती रही 
दै, उससे मरा-पुरा यह कहां से आ टपकरा ? यही उनके चौकने ओर उसे 
दुर मगनिके प्रयास का कारण है। 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः १२७ 


वाक्य में "वराह" पद का सूर अथं प्रमाणित होता है । "वराह के पीचे गाये 
दौड़ती है" का तात्पयं है- समर के समीप (अपनी भोर) आने पर गाये उसे 
मारने दौड़ती र, यह शाश्वतिक विरोध का उदाहरण है । यहाँ "बराह" पद का 
अन्य अर्थं किया जाना सम्भव नहीं । 

इसी भ्रकार "वेतस" पद बैत, नरसल या नरकूल ता सरकण्डा आदि अनेक 
अर्थो मे प्रयुक्त होता है, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग मे उसका अथं "त" किया जाना 
प्रमाणित होता है । सरकण्डा शुष्क म॑ दान का उत्पादन है । नरखल मा रकल 
पानी के किनारे के समीप-भागों ज प्राव: पदा होता है । परन्तु बेत पानी के अन्दर 
तटीय भूभाग से सटा हूबा अच्छा पनपता है । ये सब समानजातीय पौषे है। 
जम्बू (जामुन) का इनके साय कोई मेल नहीं । लास्वरज्ञ आचार्यो ने बताया 
“वैतस: कटो भवति, ` "अप्मुजो वेतसः' [त° सं ° ५।३।१२]; कट =-चटाई बेत 
को बनाई जातीहै। बेत जलोंमं पैदाहोवाहै। इसी के अनुसार शवतते कटे 
सञ्चिनोति" बावय में "वेतस' पद से बत का ग्रहण किया जाना प्रामाणिक टै ।\६॥ 
(इति ज्ास्वप्रसिद्धपदायं-परामाण्याधिकरणम्‌ --५) । 

(पिकनेमाधिकरणम्‌, म्लेच्छ प्रसिद्धाचवंप्रामाण्याधिकरणं वा--६) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--अनेक पद भार्यो के द्वारा किसी अर्थं को अभि- 
व्यक्त करने कै लिए प्रयुक्त नहीं होते, अपितु वे पद अनार्यो द्वारा विशिष्ट अर्थं 
मँ भ्रयोग किए जाते ह । क्या उन पदों को उसी रूप मेँ स्वीकार कर लिया जाय ? 
अथवा व्याकरण, निरुक्त आदि के आधार पर प्रकृति-प्रत्यय के अनुसार उनका 
अथं निश्चित किया जाय ? क्योकि गत अधिकरण मे शास्वज्ञ शिष्टजनों द्वारा 
बोधित पदल्पदा्थं के धरामाण्य का निर्देश किया गया है, अतः अनायं-अयुक्त पदों 
कोउसौषरूपमे स्वीकारन कर निरक्त, व्याकरण आदि के अनुसार ही उनके 
अथं का निदचय किया जाना चाहिए । देसे कतिपय शन्द है --पिक, नेम, सत, 
तामरस आदि । आचाय सूत्रकार ने इस विषय मेँ निर्णय दिया-- 


चोदितं तु प्रतोयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन ॥\१०।॥ 
[चोदितम्‌ ] प्रेदित--बोधित अवं, मनाय के द्वारा [तु] भी, [प्रतीयेत] 


 . केषाञ्च धिरोषः आर्वतिकः, [२।४।६] पाणिनि-सूत के उदाहरण 
“अहि-नकूलम्‌, श्वशृगालम्‌, उष्टृ-महिषम्‌, मूषक-मार्जारम्‌"' आदि के समान 
"गो-सूकरम्‌' भी सम्भव टै । इस विरोष का सम्भावित मूल, ्तपथ ब्राहमण 
के उक्त खण्ड [५।४।३।१६ ] मे संकेतित है 1 

२. गद्षदा्थ प्रामाण्यम्‌ । अभि० ६" रामेद्वर सूरि विरचित सुबोधिनी टीका 
मेँ एसा पाठ है। 


श्रय मीमांसा-द्शन 


प्रमाणित माना जाना चाहिए, [ अविरोधात्‌ ]विरोघ न होने के कारण [प्रमाणेन ] ` 
प्रमाण-णास्वसे। 

भरमाणभूत शास्मसे विरोधन होने की दशा भँ अनार्यो दारा भौ प्रमुक्त पद- 
पदां का प्रामाण्य स्वौकार किया जाना चाहिए । आर्यो द्वारा उसके अप्रयोग की 
दशा भें उन प्रयोगो की उपेक्षा करना अन्याय्य होगा । णास्जज्न शिष्टो के निर्देश 
वहां चरितार्थं ह जहां अर्थ, प्रत्यक का विषय नहीं है । अप्रत्यक्ष विषयों मे शास्व 
का निर्वि प्रामाण्य है । लोक-व्यवहायें विषयो मे अनार्यो दवाय परयक्त पद-पदार्थं 
स्वीकार कर लेने भें कोई अनौचित्य नहीं है जबकि शारतरीय पदति से उसका 
कोईविरोषभीनहो। 

यह्‌ कहना भी अयुक्त होगा कि पद-पदाथं के संरक्षण भें अनायं अथवा 
म्लेच्छों का कोई प्रयास नहीं है, जबकि आर्यो का इस दिशा मे प्रयास देखा जाता 
है । उनके प्रयास भे यही सवसे बड़ प्रमाण है कि उनके दवारा प्रयुक्त अनेक पद- 
पदार्यो को स्वीकायं माना गया है । यह उनके प्रयास काही परिणाम दै, जो 
अनेक स्वीकार्यं पद उन भाषाओं मे संरक्षित है । 

वस्तुतः जिनको अनार्यं अथवा म्लेच्छ कहा गया, वे सव वर्गं आर्यो के वंशज 
ह । समय-समय पर विभिन्न कारणों से अपने पू्ं-समाज से विच्छिन्न हो जाने 
के कारण उनकी माषा ब आचार में भेद हो जाना नितान्त स्वाभाविक दै। उन 
भाषाओं मे प्रयुक्त शतशः शब्दों के मूल आज भी प्राचीन आरं माषा मेँ अनायास 
दंड जा सकते है, तथा अनेक एेते पदों क॑ प्रयोग उन भाषागों मं उपलन्ध होना 
सम्भव दै, जो भारतीय प्राचीन आयंभाषा में जप्रयक्त हो गये । यह्‌ असम्भव 
नहीं; अनेक प्रयुक्त पद कालान्तर मं अप्रयुक्त हकर पुनः प्रयोग मे आ जाति है । 

इसके उदाहरण के लिए कोकिल-पर्याय “पिक' पद को प्रस्तुत करिया जा 
सकता है । यजुर्वेद [२४।३६] मे सन्द टै- “वाजिनां कामाय पिकः" यहाँ 
"पिक' पद असंदिग्ध ूप से कोयल का पर्याय है । कामशास्त्र के अनुसार "वाजी" 
जौर "काम" पदों के छिव अथं पर ध्यान देने से यहाँ 'पिक' पद का कोयल पक्षी 
अर्थं स्पष्ट होता दै । कोयल के वोल ओर बोल का एकमात्र ऋतु वसन्त कामौ 
जनों की कागुकता को उदीपित करते है, यह सरवंजनविदित है । इससे शात होता 
है, 'पिक' पद का प्रयोग आर्य द्वारा कोयल के अथं भ होता रहा है । कालान्तर 
मे अव्यवहृत हौ गया । शवर स्वामी व उसके पूर्वापर समीप का काल रेषा ही 
था, जव उसने उक्त पद को म्नेच्छ-समाज भे व्यवहृत बताया । अनन्तर किसी 
काल में पुनः इसका प्रयोग आर्य-लोकव्यवहार मेँ जा गया । 

शनेम' पद अन्नवाचक वेद में अनेकत्र भिलता है । अं -( आषा} -वाचक नेम" 
पद का प्रयोग काठक संहिता [ १४।६| म उपलब्ध है-- नेमे देवा नेमेऽुराः' । 
फारसी माषा का नीम पद आधे अथे भे प्रयुक्त होता है, जो नेम' का बरपभ्रंश 
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सम्भवदहै। 

"तामरस" पद कमल अयं का वाचक संस्कृत-कोकशग्रन्यों मे देखा जाता है; 
उपलन्घ दिक वाङ्मय मे नहीं देखा यया । परन्तु अनार्यो या म्लेच्छों की किस 
भाषा मे इस पद का प्रयोग उक्त अथं को अभिव्यक्त करने के लिष्‌ होता है, यह 
भी पता नहीं लग सका । सम्भव है, इस पद को अन्य किसी भाषा से संस्कृतम 
स्वीकार कर लिया गयाहो। 

श्त" पद यज्ञ मँ उपयोगी, गोलाकार छलनी के समान दारुमय पात्र के अथं 
भँ प्रयुक्त होता रहा है । चतपथ ब्राह्मण | १२।८।३।१४-१५ | मेँ इसका उल्तेख है । 
बह यह मो वत्ताया है किं "सत -संजक पात्र बेत का वनाया जाता धा- -“वैतसः 
सतो भवति" । “तत' नामक यज्ञिय पात्र का उल्लेख कात्यायन श्रौतसूत्र | १६।२।६] 
मँ भी उपलन्ध है । निरिचित है - -शतपय ब्राह्मण की रचना श्ञवरस्वामी से पर्याप्त 
पूवं हई है । 

सम्भव है, उस काल में उक्त पद का प्रयोग आर्यो मं व्यवहायं न रहा हौ । 
फिर भी आर्यो मँ भाषा-सम्बन्वी संकोच नहीं रहा । जो शब्द जहां भी जैसा 
प्रयुक्त होता रहा है, उसको वसा स्वीकार करने में आयं -परिवार कभी कपण नहीं 
्हा॥ 

यास्क के निषक्त [ २।२] भे उल्लेख है --जधापि प्रकृतय एवेकेषु भाषन्ते 
विकृतय एकेषु । शवतिः गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्था्येषु भाषन्ते 
शव इति ।' कतिपय वर्गो मे प्रकृति अर्यात्‌ आख्यात रूपो का प्रयोग होता है, 
ओर कहीं उसके विकार का । गत्पर्थक "शव' धातु का आस्यातसूप मे प्रयोग केवल 
कम्बोज देश ग पाथा जाता है । आर्यो मे इसका विकार केवल कृदन्तरूप "दाव" पद 
प्रयुक्त है । "शव" मृत देह का नाम है, जिसे छोडकर आत्मा सदा के लिए चला 
गवाहो। 

यास्क के उक्त निर्दे के आघार प्र आज यह नि्णंय किया जा सकाहै 
किं कम्बोज किस प्रदेश का नाम है । यह लिलते जाने के समय निदिचत ही भारत 
ओौर कम्बोज के मध्य महरा सम्पकं रहा होमा । समय-सखमय पर घटित कारणों से 
कालान्तर मे वह सब विच्छिन्न हौ गया । अब लगभग पाच सहल वं के अनन्तर 
उस भाषा कौ खोज हई, जहां गत्य्क "शव" धातु का आख्यातरूप भँ आंदिक 
भी व्यवहार आज चल रहा है । लोजों के फलस्वरूप जाना गया किं गल्चा क्षेत्र 
कौ बोलियो मे आज मौ वह सुरक्षित है । ड ° भ्रियरसेन ने उस क्षेत्र की जितनी 
बोलियों के नमूने दिए है, उनमें 'शवति' धातु आज मी साचारृण गति के अर्थ में 
व्यवहृत होता देखा जाता है । उसको भग्रांकित सूप मे प्रस्तुत कर देना जानकारी 
के लिए सुविघाजनक होगा- 
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गल्या बोलो धातुरूप अर्थं 

क्लिरनीयालुरनी सुतः (भूतकालिक आख्यात गया 
स्प) 

सखरौकोली त (विधि लकार) जाना 
स्यूत (भूत लकार) गया 
सोम~ (भविष्यत्‌ लकार) जाऊंगा 

जोवाको या इश्कािमी शुद-- (भूत लकार) गया 

मूंजानीया मृगी शिञा-- (विधि) जाना 

युद्गा चुर - (भूत) मया 


इसके आधार पर्‌ कम्बोज देशा की स्थिति करमीर के ठीक उत्तरभे-भामीर 
पठार का पच्छिमी भाग, सिङ्किांग परदेश का वड़ा भाग, चायनीज तुकस्तान 
तथा वं (मनसस) नदी के इधर-उधर का भूमाग --कही जा सकतो है । यास्क- 
कालिकं उस अति प्राचीन समयमे भारत का उस प्रदेश के साय गहरा सम्बन्ध 
रषा; यदह भाषा-सम्बन्धी उक्त निर्देश से स्पष्ट होता है । यह विवेचन इस परि- 
भाम पर पुचाता है, पर्याप्त प्राचीनकाल से तथाकथित म्तेच्छ अथवा अनाय 
वगो की भाषाए भारतीय भाषा से सम्बद्ध एवं प्रभावित रही है । फलतः शास्प्रीय 
प्रमाणो के अनुरूप म्तेच्छभाषागत पदों का प्रामाण्य स्वीकार किए जाने मँ किसी 
बाधा की आशंका करना व्यथं होगा ।॥१०।॥ (इति पिकनेमाधिकरणम्‌, म्लेच्छ 
प्रसिद्धाथंप्रामाण्याधिकरणं वा--६) । 

(कल्पसूत्राणा' मस्वतःप्रामाण्याधिकरणम्‌--७) 

सिष्य जिज्ञासा करता है--बौघायन आपस्तम्ब आदि कल्प-सूत्रो को अपौरुपेय 
मानकर उनका स्वतः्रामाण्य स्वीकार किया जाय, अथवा पौरुषेय होने से परतः- 
प्रामाण्य ? सूत्रकार ने विषय कौ स्पष्ट एवं दृढ़ प्रतिपत्ति के लिए प्रथम पूवप 
कहा 

प्रयोगशास्तरमिति चेत्‌ ॥११। 

[प्रयोगलास्त्म्‌ | प्रयोगशास्त्र है, समस्त कल्पसूत्र [इति चेत्‌ | एेसा यदि 
कहो, तो । 

जौ वैदिक कमं यज्ञ-याग आदि अनुष्ठानरूप वेद मेँ कहै है, उनके समान ही 
उन कमो का प्रथोगात्मकं विवरण कल्पसू्रों में बताया गया है; अतः उनके 
भ्रामाष्य के समान कल्पसूत्र का प्रामाण्य भी स्वतः अपौरुषेय रूप मे स्वीकार 


१. सुबोधिनी व्याख्या मेँ "कत्पसू त्राणां स्वत.प्रामाण्याभावः। अधि० ७ ठेसा 
पाठदहै। 
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क्या जाना चाहिए । इसी कारण इहं "भरोत पद से व्यवहृत किया जाता है । 
ये भी अपौसुषेय अनादि नित्य भाने जाने चाहिए । उसी आधार पर इनका 
प्रामाण्य हो । एसा यदि कहा जाय, तो वह्‌-- (अगते सूत्र के साथ सम्बन्ध 
है)॥११।॥। 

नासन्नियमात्‌ ॥॥१२॥ 

[न] कथन ठोक नहीं, वयोकि [अ-सन्‌-नियमात्‌ ] वेद के सदृस स्वर आदि 
से भली-भांति नियमित सुसंबद्ध न होने के कारण, वेद के समान कल्पसूत्रो का 
प्रामाण्य अपौरुपेयत्व के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

स्वर एवं पदानुपूरवी के आधार पर वेद का नियमन, सम्यक्‌ प्रकार से निबन्धन 
जैसा युदक दै, कीं से मी चरमरा जाने का अवसर उश नहीं है; इसी कारण 
उसे अनादि-नित्य-अपौ षेय माना जाता है । यह स्थिति कल्पसूत्र मे कदापि 
नहीं । इनका ढांचा (निवन्धन } अटूट-अविच्छिन्न नहीं है । यहां पदों के पौर्वापर्य 
भे भेद हो जाने पर भी अभिषेय अर्थं मे अन्तर आने की सम्भावना नहीं रहती । 
अतः कल्पस्‌ पुरुषरचना होने से इनका स्वतःश्रामाण्य न होकर परतःप्आमाण्य 
ही माना जाना युक्त है । बौधायन, आपस्तम्ब आदि नामों से प्रसिद्ध कल्पसूत्र, 
स्पष्ट है--ये व्यनिति इलका नियमन = निर्माण करनेवाले ह, इनके जीवन से पूरव 
ये कल्पस्‌ व नहीं थे । इनका स्वतः प्रामाण्य अमान्य है ॥१२॥ 

उक्त अथं कौ सिद्धि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

अवाक्यशेषात्‌ ।।१३॥ 

[अ-वाक्यजञेात्‌ | वाक्यशेष न होने से, कल्पस्‌ के, बराह्मणमरन्थों के 
समान । 

बा्मणगरन्य, विधिवाव्यो के अंगभूत अर्थवाद आदि से युक्त है, इसलिषु 
विधिवाक्यो के देष होने के कारण उन्हीं के समान उनका प्रामाण्य माना जाता 
है, परन्तु कल्पसूत्र विधिवाक्यों के शेष (अङ्गभूत) न होने के कारण ब्राह्मणग्न्यों 
के समान कल्पसूरो का प्रामाण्य स्वकायं नही है ॥१३॥ 

यह्‌ कथन भी युक्त नहीं कि सत्यवक्ता आचार्यो के द्वारा कथित होने चे 
कल्पसूत्र का प्रामाण्य माना जाय; करयोकि-- 

सर्वत च' प्रयोगात्‌ सन्निधानशास्ताच्च ।।१४।। 


[सर्वत्र] सब जगह कल्पसूत्र ओँ [ रयोगात्‌ | प्रयोग से, [सन्िधानशास्वरात्‌ ] 
सन्निधिशास्व से (विरुद अर्थ के, कल्पसूत्र स्वतःप्रमाण नहीं) । 


१. “च'इति नास्ति, सुबोधिनोयुतति ॥ 


१३२ मीमांसा-दर्शन 


सन्तिधिशषास्वर ने तात्प संहि 1 व ब्राह्मणगरन्य आदि है, जहा अनुष्ठेय 
कर्मो का मूलतः प्रतिपादन किया गया दहै । सूत्रार्थे को स्पष्ट करनेके लिए मध्य 
भँ "विरुदधस्य' पद का अध्याहार कर लेना चाहिए । सृत्रपदों का अन्वय होगा-- 
+कल्पसूतरेष प्रायः सवंत सन्निधानशञास्त्रात्‌ विरुदधार्थकस्य प्रयोगात्‌ कत्पसू्ाणां 
न स्वतः प्रामाण्यम्‌ ।' कल्पस्‌ तो मेँ प्रायः ब्राहमाणग्रन्य आद्दिके विरुद्ध अर्यका 
प्रयोग --कथन किया गया है, अतः उनका स्वतःप्रामाण्य अमान्य है । आपस्तम्ब- 
सूत्रम बताया - सर्वाणि हवींषि पर्यभ्नि करोति" सव हेवि-दरव्यो का पर्यग्निकरण 
होता है! परन्तु "पुरोडाशं पर््॑नि करोति" इस प्रतयक्षशरृति के वह्‌ विरद हैः 
क्योकि पर्यग्निकरण केवत पुरोदाश का शास्व्रसिदध है, अन्य हवि-द्रव्य का नहीं । 

अन्य उदाहरण दकं जर पौर्णमास इष्टि काहै। दर्शं-इष्टिका अनुष्ठान 
अमावास्या के दिन किया जाना शास्वविहिते है, इसी प्रकार पौण मास-इष्टि का 
पूर्णभासी के दिन । यदि उन दिनों म उक्त अनुष्ठान न किए जाए, तो उसके 
लिषए प्रायदिचत्त का विधान है 1 एकाधिकं वार अनुष्ठान का समय चूक जाने पर 
कभी उस ओर से उपेक्षा कौ भावना मी जागृत हो सकती है\)ेसी स्विति न 
आये, इस कारण कमं काण्ड के व्यवस्थापक प्राचीन आचार्यो ने नियम किया कि 
दरशं-इष्टि का अनुष्ठान अमावास्या को तथा पौण मास-दष्टि का पर्णमासो को होना 
ही चाहिए; अन्या व्यक्त्ति प्रायदिचत्तीयः हो जाता दै । इससे अनुष्ठाता व्यक्ति 
के व्यवस्थानं वेधे रहने की अधिक सम्भावना बनी रहत है । परन्तु कालान्तर 
भं अनन्तरवर्तौ आचार्यौ ने इस व्यवस्थां दील देदी। काल-अतिक्रमण हो 
जाने पर प्रायर्चित्त मी न करना पदे, ओर अनुष्ठान की प्रक्रिया भी किसी प्रकार 
चलती रहे, क्रिया का सर्वया लोपन हौ जाय, इस भावना से उन्दने व्यवस्था 
कौी-- 

दशं (आामावास्य) इष्टि यदि किसो कारणवश्च अमावास्या के दिनन दहो 
सके, तो अगली पूरणं मासी से पहने, अर्यात्‌ शुक्लपक्ष की चतुर्दली तक किसौ भी 
दिन सुविघानुसार कर सकता है । इसी प्रकार पौरं मास्येष्टि यदि निर्घारित समय 
पूर्णमासी के दिन किंसौ कारण सम्पन्न न हो सके, तो आगे आनेवाली अमावास्या 
से पहने अर्थात्‌ कृष्णपक्ष को चतुदंशी तक सुविधानुसार किंसो जी दिन बहु 
अनुष्ठान कर सकता है 1 


१. पुरोडाश तंयार हो जाने पर दाभ (दभ वास) के तीन-चार लम्बे तिनको 
कं सिरो को प्रज्वलित कर उन्हे हाय में लेकर पुरोडाश की तीन प्रदक्षिणा 
करना, पुरोडाश का पयं म्निकरण है । 

२. द्रष्टव्य सं° २।२।२॥ मत्रा० सं° २।१।१०॥ काठ्क सं ° १०।५॥ 

३. इसप्रकार की छूट या दीस देने के लिए द्रष्टव्य है निदान सूत्र २।५॥ 
बोबा० श्रौ सू०२८।१२॥ गोभिल गृह्य सूत्र १।६।१३॥ 


अव प्रथमाध्याये तृतीयः पादः १३३ 


यह सब आलसी यजमानो पर याज्ञिक आचार्यो की अनुग्रहु-भावना का 
स्वरूप है । ठेस अनुग्रह निदिचत ही कर्मानुष्ठान मे अव्यवस्था का उत्पादक होता 
है । मीमांसासूत्रकार जैमिनि, सवं प्रयम सूनरो क वृत्तिकार उपवषं ओर्‌ माप्यकार 
श्चवरस्वामी आदि प्राचीन आचायं शास्वनिदेश्ानुसार कर्मानुष्ठान के लिए बल 
देते रहे है; उसमें कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए । ठेसी शास्त्रीय व्यवस्थाके 
प्रतिकूल जिन कल्पसूत्रकार आचार्यो ने कर्मानुष्ठान मँ कालातिपातकौ ढोल दी 
है, उसका प्रामाण्य अस्वीकायं है; यही निर्णय इस अधिकरण दवारा किया गया 
है ॥ १४॥ (इतिं कल्पस्‌ त्राणामस्वतः प्रामाण्याधिकरम्‌ --७) । 

[देशाचारेषु सामान्यतः श्रुतिकल्पनाधिकरणम्‌, होलाकाधिकरणं 
वा--८ 

विभिन्न देशों म बिभिन्न आचारविषयक प्रामाण्य-अप्रामाण्य का विवेचन 
करने की भावनासे सूत्रकार ने पूवंपल्ष का सूत्र कहा -- 


अनुमानव्यवस्थानात्‌ तत्संयुक्त प्रमाणं स्यात्‌ ॥१५॥ 


[अनुमानच्यवस्थानात्‌ ] अनुमान के व्यवस्थान से, आचार आदि के विषय 
भे, [ तत्संुक्तम्‌ | उस व्यवस्थान से संयुक्त-संबद्ध जो आचार है, बह | प्रमाणम्‌ ] 
भ्माण [स्यात्‌] होता है, माना जाता है । 

स्मृति व अन्य आचार आदि के प्रामाण्य के लिए यह्‌ व्यवस्था करद गर्ह 
हैर कि समस्त प्रामाण्य श्रुति पर आधारित है । यदि स्मृति-प्रतिपादित किसी 
कर्मं के लिए प्रत्यक्ष श्रुति उपलन्ध नहीं है, तो स्मृत्यनुकूल श्रुति का अनुमान कर 
लेना चाहिए । जिन आधारो पर स्मृति-प्रतिपादत कमं के प्रामाण्य के लिए श्रुति 
का अनुमान किया जाता है, उन्हीं आधारो पर विभिन्न आाचारमूलक श्रुतिके 
अनुमान से आचार ङे प्रामाण्य को स्वीकार किया जाना नादिए्‌ । 

चाल्‌ पादक प्रारम्म से सूत्रकार ने स्मृति तथा श्रोत-गृह्य-मंसू त्ररूप कल्प 
सूरो के प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य कै विषय भे विवेचन प्रस्तुत किया है, जो मत 
अधिकरण [ १४ स्त] तक पूराहो जाता है । प्रस्तुत अधिकरण द्वारा विभिन्न 
देशाचार के विषय में विवेचन किय। गया है । यह्‌ अधिकरण सूत्र २३तक चला 
द । देक्षाचार देशभेद के साच, एक ही आचार के विभिन्न वर्गों द्वा प्रस्त ब 
निन्दित माने जाने परर भी व्यवस्थित है । उदाहरण के लिए महिलाओं म पर्दा- 


. “सामान्यश्रुतिकल्पनाधिकरम्‌' इत्येव पाठः । हलायुधङृत मीमांसासार- 
सवंस्व । 
'सामान्यधरुतिकल्पनम्‌ ।। अधि ° ८॥' सूबोधिनीवुत्ति । 

२. द्रष्टव्य सूत्र १।३।२-३॥ 


१३४ मीमासा-दशंन 


प्रथा तथा नृत्य आदि विचायं है । इस व्यवस्या प्रर विचार करने के लिषु सूत्र 
[१३५४ | के अनुसार कारणों का निरीक्षण करना अपेक्षित होगा । उत्तर भारत 
में पर्दा-प्रथाके कारणो का अन्वेषण करने पर्‌ यह्‌ सम्भव है--खुने मह रहने पर 
प्रतिबन्ध, मुस्लिम शासनकाल मे उनकी कामृकता व अपहरण आदिकेभयसे 
वचने के लिए लगाया गया हो । यही कारण लने रूप में नृत्य के लिए कटा जा 
सकता दै । राजस्थान भे विवाह आदि अवसरों पर कुलीन महिलाओं द्वारा अन्थ 
जनों के बौच नृत्य निन्दनीय नहीं माना जाता । गुजरात का गर्वा नृत्य जानकार 
महिलाओं द्वारा किकी मी प्रकार कै सांस्कृतिक अवसरो पर निन्य नही माना 
जाता । 

देशाचार व सामाजिक प्रथा सभव के अनुसार बदलते रहते ट । आज के युग 
मे महिलाओं का खुले मुंह रहना तथा कन्याओ दवारा सांद्छतिक-सं क्षिक मञ्च प्र्‌ 
नृत्य निन्दनीय नहीं सममा जाता । अन्य अभिनन्य कलागों के समान नृत्य एक 
कला दै, इसका आचरण अप्रगस्य नहीं है; इतना अवश्य होना चाहिए करि इसमें 
अश्लीलता न आने पाये, तथा कला के बहाने से इसे अनाचार की सीमा तकन 
पृवाया जावि । विभिन्त देशाचार-परम्पराओं कौ सोज करने पर मूल में इनके 
आस्थावान्‌ आधारो का पता लगता है, जो इस तथ्य का अनुमान कराते कि 
इनकी मूलभूत श्रूति की कल्पना भे कोई बाधा नहीं मानी जानी चाहिए । तब 
इनका प्रामाण्य मी अन्य स्मृति के समान समभा जाय ॥ १५।। 

आजयं सूवकार ने पूर्वपक्ष समाधान करते हए बताया-- 


अपि वा सर्वधरमः स्यात्‌ तन््यायत्वाद्‌ विधानस्य ।।१६॥ 


“अपि वा" पद पूवंपक्ष कौ व्यावृत्ति के चोतक हँ । तात्पयं है- -उक्त विषय 
मे यह्‌ वास्तविकता समनी चाहिए । क्या ? | स्वधमं; | वह्‌ देाचार प॒बका 
घमं [स्यात्‌ ] होता है ।[ तन््पायत्वात्‌ | उस विषय भे उचित होने से [विवानस्य | 
विधानके) 

होली-दिवानी आदि का मनाना फिर देशविज्ञेष का आचार नहीं है, भ्र्युत 
समस्त देश के उस पूरे समाज का घमं है, जो इस विषय की मान्यता का समान 
स्यसे अनुयाय है । इसको मनाने की भ्रक्रियामें कहीं किसी देश मे साधारण 
अवान्तर भेद का होना सम्भव दै, वह देशविशेष का आचार है, उसके लिए शन्द- 
मूलकता कौ खोज व्ययं दै । मख्य जाचार धमं वाञ्छनीय रूप जं होली मनाना 
द, वह समस्त समाज का धमं दै, एसो खूप मे इसकी श्रूतिमूलकता न्याय्य है, 
इसमे देशविशेष अथवा दिणाविकञेष का कोर प्रतिबन्ध नहीं है । इस प्रकार के 
आचार -सम्बन्धी छोटे-मोटे विभेदो कौ शब्दमूलकता को सोजना नितान्त व्यर्थ 
है ॥१६॥ 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः १३५ 


पारिवारिक एवं वर्मीव लघु आचार किन्दं निमित्तविशेषो से किसो कालमें 
भरारम्म हो गये, यह सम्भव है । उनके हेतु का अनुमान किया जा सकता है; इसी 
अथं को सूत्रकारनेक्टा-- 

दर्शनाद्‌ विनियोगः स्यात्‌ ।। १७॥ 

[दशनात्‌ ] दर्शन से- दृष्ट हेतु से [ विनियोगः] विशेष नियम व व्यवस्था, 
देते जाचारो मँ [स्यात्‌] होती है ; तात्पयं है --दृष्ट निभित्तो के आधार पर इन 
आचार-धरममों को व्यवस्या समः लेनी चाहिए । 

बालकों की एक, दो या तीन शिसखाओं का रखाया जाना, यज्ञोपवीत जयवा 
धारण क्रिये वस्वो का रंगविकेष होना, दण्ड व मेखला के उपादानतत्त्वो का 
विभेद होना--आदि आचार का निमिन साश्ात्‌ जाना जाता है; इनके प्रारम्भ 
किये जाने का यही माधार रहा होगा । इस आचार-धमं से यह्‌ विना परदन व खोज- 
बीन क्िथि--जान लिया जाता है करि अमुक बालक किस वणं अयवा किस परिवार. 
विशेष का है । इसौ कारण स्मृतिये इनका विधान किया गया है । परन्तु होली 
आदि छऋतु-सभ्वन्धी आचार के विय नें दिका या देशविशेष भे होनेवाते विभेदों 
के लिए कोई रेमे परत्यक करण नहीं देखे जाते, जिससे उनके मूल कारणों की खोज 
करना अपेक्षित हो, तथा उसके आधार पर उनके अन्दमूलक होने कौ कल्पना 
जावदयक हो ॥१७॥ 

देसे लधुवर्गीय आचार व धमो का पूर्णरूप में व्यवस्थित किया जाना सम्भव 
नही; क्योकि कोई ठेते साधन हमारे पास या समाज के पास नहीं है, जिनसे इहै 
नियमित किया जा सके । इसौ अथं को सूत्रकार ने बताया -- 


लिङ्खाभावाच्च नित्यस्य ।॥१८॥ 


[लिङ्गाभावात्‌ ] लिङ्ग-साघन के अभाव से [च ] बौर [नित्यस्य | नित्य- 
नियमित व्यवस्या के लिए । 

होलाका आदि के दं शिक आचार-सम्बन्धी विभेदों के नियमन व व्यवस्थापन 
के लिए कोई साषन उपलब् न होने के कारण इनकी व्यवस्वा तथा उसकी शब्द- 
भूलकता कौ कल्पना के लिए प्रयास व्यथं है । देश-काल के भेद चे इन आचार- 
धर्मो मे जवान्तर विभो का हो जाना स्वाभाविक है; उनको नियभित व समान 
सत्प मं नियन्तित करने का कोई भी प्रयास सदा असफल रहेगा । समाज-महानद 
को प्रवाह सदा निर्वाधि चलता है । न केवल सामने की बाधां को, अपितु पाद्व 
वत्ती तटीय वाधाओं को तोड़कर स्वच्छन्द बहता है समय इसी वहाव को कुष्ठ 
काल के लिए नियभित-नैसा कर देता है; कालान्तर भं उसके लिए भी पहते-ज॑सी 


१. द्ष्टव्य--मनुस्मृति, ज० २, श्लो” ३१--५०। 


१३६ मीभांसा-दलंन 


अवस्या प्राप्त हो जाती दै । कालक्रमानुसार आचार आदि विषयक सामाजिक 
कऋरान्तियो का अनुक्रम खदा चला करता है; यही समाज-महानद का अनवरत श्रवा 
है। जिन आचार-धर्मो का सूत्रकार इन सूत्रों मेँ विवेचन प्रस्तुत कर रहा है, वह 
सव आज कहां है ? शिखा, सूत्र, मेखला, दण्ड आदि तथा इनके विष रंग, उपा- 
दानतत्तत तथा नाप जादि किसी का मी आज नाम-निश्चान नहीं है । यह इस तथ्य 
का सुपुष्ट प्रमाणहै किसूत्रकार समाज कौ वास्तविक स्थिति को किस चरम 
सीमा तक समभने की क्षमता रखता था । तभी उसने कहा -इस प्रकारके दंशिक 
अवान्तर आचार-धर्मो को नियमित करने कै प्रयास की उपेक्षा ही करनी चादिए्‌; 

क्योकि उसके लिए किसी के पास कोई साधन नहीं है ।।१६॥ 

इसी तथ्य कौ पुष्टि के लिए सूत्रकार ने बताया -- 


आच्या हि देशसंयोगात्‌ ।॥१६॥ 

[आख्या ] नाम == संज्ञा (प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य आदि) [हि] निश्चयसे 
[देशसंयोगात्‌ ] देश के सम्बन्ध से होते है । उनके आधार पर आचार की व्यवस्या 
नदीं होती । 

किसी भी देश के केनद्रस्थान कौ बपक्षासे दिशाओं के आघार पर उसञओर 
के प्रदेशका नामदिशाकेनाम पर रख दिया जाताहै। उस प्रदेश्च में निवासके 
सम्बन्ध से व्यक्ति का नाम भी प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, दाक्षिणात्य आदि कहा 
जाता दै । यदि दाक्षिणात्य व्यक्ति उत्तर दिशा में जाकर रहता है, तो इतने से-- 
दक्षिण देश के साथ सम्बन्धन रहने पर भी वह अधने वर्गाय व पारिवारिक 
आचार का ही अनुष्ठान करता है, उदीच्य आचार का नहीं । एसे ही चिभिन्न देशीय 
व्यक्तियों के विषय में समना चादिए । तात्पयं है देश के साय व्यक्ति का 
सम्बन्ध न रहने पर भी देशाचार कै बने रहने से आचार कौ व्यवस्था देल-सम्बन्व 
पर आधारित नहीं है ।। १६॥ 

संज्ञा देश-सम्बन्धके कारण है; इस आंशिक कथन को लक्षय कर श्जिष्य 
जिज्ञासा करता है - देशान्तर भे चले जाने पर भी पूरवं-संज्ञा बनी रहती दै, अतः 
दे्ञ-संयोग से संज्ञा (आस्या ) का होना युक्त प्रतीत नहीं होता । आचार्य ने 
शिष्य की जिज्ञासा को सृत्रित किया -- 


न स्याद्‌ देशान्तरेष्विति चेत्‌ ? ।२०॥ 

[न] नहीं [स्यात्‌ ] होवे या रहे वह संज्ञा, [देशान्तरेषु ] अन्य देश मे चले 
जाने पर; यदि वह देशसंयोग के कारण हो । [इति चेत्‌ | एेसा यदि कहा जाय, 
तो यह टीक नहीं -- (इसका सम्बन्ध अगले सूत के साय है) । 

दाक्षिणात्य, प्राच्य, उदीच्य आदि संज्ञा यदि देशविशेष के साय संयोग के 


अथ प्रथमाघ्याये तृतीयः पादः १३७ 


कारण मानी जाती, तो उस देश का संयोग न रहने पर, अर्थात्‌ देशान्तर मँ 
चले जाने पर वह संज्ञा नहीं रहनी चाहिए । परन्तु ठेसा नहीं देखा जाता; मथुरा 
भे निवास के कारण व्यक्ति "मायूर" कहा जाता है; परन्तु मथुरा के साय सम्बन्ध 
न रहने पर, अर्थात्‌ अन्यत्र चले जाने पर भी वह्‌ 'भायुर' कया जाता है । अतः 
आस्या (संज्ञा) देशसंयोग के कारण दै, यह्‌ कथन अनं कान्तिक होने से संगत 
प्रतीत नहीं होता ॥२०॥ 

आचाय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


स्याद्‌ योगाख्या हि मायुरवत्‌ ।२१॥ 


[स्यात्‌ ] होवे, या रहे; प्राच्य देश से बाहर गणए हए को भ प्राच्य आदि 
संज्ञा; क्योकि यह्‌ [योगा्या ] योग-संयोग-सम्बन्ध के कारण आस्या [हि] ही 
दै, अथवा निर्चय से है [मायुरवत्‌ ] मायुर संजा के समान । 

किसो ग्राम, नगर यादेश के सम्बन्ध से व्यक्ति व समाज कानाम पड़जाने 
के अनेक निमित्त व परिस्थितियों का उल्लेख आचाय पाणिनि ने अष्टाध्यायी 
ग्ध म किया दै । उसके अनुसार मधुरा मे जन्मा, रहा, रहने को उद्यत, रहता 
हभ आदि किसी निभित्त के होने पर व्यकितति के लिए 'मायुर' पद का प्रयोग 
सवथा उपयुक्त दै । जिस व्यवित का मथुरा के साथ सम्बन्ध के लिए इनमे से 
कोई निमित्तन हो, बह माथुर नहीं कहा जायगा । उक्त निमित्तो के रहते, एेी 
संज्ञामेन काल का निबन्धनदहै, न देश का। परन्तु पारिवारिक व वर्गीय 

(सामाजिक) आचार परिवार व वं से उपनिबद्ध है, देश से नहीं । किस व्यक्ति 

ववं कादेश छूट जाने पर भी आचार-षर्म नहीं ूटता; बह उसी सूप मे 
अनुष्ठित किया जाता रहता है । तात्पयं टै, किसी व्यक्ति आदि के मायुर, 
अथवा प्राच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य आदि संजञाओों के निमित्त भिन्न है, तथा 
आचार-घमं के भिन्न । आनार-धमे में देश-सम्बन्ध निमित्त नहीं होता, यही! 
बताना मभीष्ट है । मयुरा छोड़कर मौ मायूर नाम रहने से आाचार-बमं मँ कोई 
अन्तर नहीं आता ॥२१॥ 

प्रस्तुत अधिकरण में भाष्यकार शवर स्वामी ने कतिपय एसे आचार-षरमो 
का उल्नेल किया है, जिनका प्रचलन किसी प्रदेलाविक्चेष भे देखा जाता दै, सवेत 
नहीं । इनमे 'आद्वीनंवुक' आचार दाक्षिणात्यो का तथा “उद्वृषभयन्ञ' उदौच्यो 
का बताया दै "आह्ली नँवुक' के विषय मं आचार्यो का बहुत मतभेद है, जो 


१. इसके लिए द्रष्टव्य है - अष्टाध्यायी, अध्याय ४, पाद तृतीय के निम्नाकित 
सूत्र-२५, ३९, ४१, ५३, ७४, ८३, ८५, ८६, ८६, ६०, ९५, १२०५ 


२. करस्जादिपूजनात्मकम्‌ “आ ह्लकम्‌" इति मोमांसाकोस्तुभे 


श्न मीमांसरा-दशेन 


इस सन्देह को पृष्ट करता है कि यहं प्रादेदिक आचारम, आचाय जंमिनी के 


[ १।३।१५| भद्लण्डदेवः ॥ स्वस्वकुलागतं करञ्जार्कादिस्थावरदेवता- 
पुननम्‌` -'आज्ञीनैवुक' शब्देनोच्यत इति मोमांसान्यायमालानिस्तरेैव 
माघवः। गोमथमयौं देवता दूरवादिभिरभ्यर्यं ज्ञातित्वकल्पनम्‌- -आह्ली- 
नेवुकम्‌" इत्येके । मद्गलवारे दधिमन्थनम्‌,दत्यन्ये । अरतिदिनं तण्ड्लमुष्टि 
मासमेकं भाण्डे निःकि्य चूतेन तेनापूपभेकं कृत्वा देवतापरूजन मित्यपरे, इति 
स्यायवात्तिकतात्पंपरिचुद्धो (१।१।१, पृष्ठ २ &«तमे) उदयनः ।* 
[सी नरमीमां ्ताावरमाष्य, पृ = २५२; टिप्पणी- -१] 

करञ्ज (करंजवा--एक पेड, जिसका विदेष प्रमोग विविध भौषय 
वनाने भेँहोताहै) आदि की पूना “बाह्ीनेयुक' दै, यह भहु खण्डदेव ने 
[१३।११५ | सूत कौ व्याख्या पर मीरममासाकौस्तुम मे लिखा है । 

अपने कुलक्रमागत नियम के अनुसार करञ्ज व आक आदि स्थावर 
देवता का पजन "आाद्धीतैवुक' है; यह आचायं माघव ने मी्मांसान्याय- 
मालाविस्तर में बताया है । 

न्यायचात्तिकतात्पयं परिगुदधि (१।१।१ पृष्ट २७६) भँ भचायं 
उदयन ने लिखा है --गोनर से बनाई देवता-अत्तिमा की दूर्वा सादिति परजा 
करके उसमे बन्घरू-वान्पवभाव की कत्पना “आ ह्वीनेनुक' कमं है, ठेसा कुठ 
लौम मानते ह। दूसरे लोग कहते है मंगलवार भें दही का मथना 
(बिलोना) 'जाह्लीनं बुक! है । अन्य व्यविततयों का कहना है -- प्रतिदिन एक 
मुद चावल एक मास तक पात्र भे डालकर अनन्तर धृत के सहयोग से उनका 
पुआ (अपूप } वनाकर उससे देवता कौ प्रजा करना "मा ह्वीन दुक" कमं है । 

भाप्यकरार ने यहु कमं दाक्षिणात्यो का बताया है । गाजकल दसका 
अनुष्ठान दाक्षिणात्यो द्वारा होता है, या नहीं ? यदिहोतारहै, तो किस रूप 
मेँ ?-- यह्‌ ज्ञातव्य है । दाक्षिणात्यो मे आजकल एक यन्य आचार-घभं 
प्रचलित है--'हल्दीकूं कुम" । यह आधुनिक नाम है । कव से चला, मौर 
पूर्वरूप क्या रहा ? कहना कष है । यह माचार केवल सववा महिलाओं 
हारा प्रायः नवरा (आश्विनगत) में मनाया जाता है । अत्य अनेक पसे 
आचार-धमं है, जो विशिष्ट वर्गो मे मान्य है, सवेत्र नहीं । उन सके विषय 
भे प्रस्तुत विवेचन लाम्‌ होता है । 

भाष्यकार ने एक अन्य विशिष्ट देदाचार उदीच्य (उत्तर-देशवर्ती ) 
व्यवितयों का बताया है--उदुवुषभगज्ञ' । मीमांसान्यायमालाविस्तर के 
उक्त प्रसंग मं माधव ने लिखा है--ज्येष्ठमासस्य पौणमास्यां बलीवदनि- 
भ्पच्यं धावयन्ति, सोऽ्यमुद्‌वृषमयन्ञ इति ।' ज्येष्ठ मास की! पूणिमाकेदिन 
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कालम रहाहोमा, या नहीं? बदि राहो, तो कालानुसार उसमें परिवर्तेन 
होते रहे, जिसका मूलशूप आज सन्दग्ध अथवा अज्ञात है । अववा, प्रेशञभेद ब 
प्रिवारभेद से यह्‌ भेद रहा हौ । फलतः उदाहरण कोई भौ रहा हो, उस पृष्ठ- 
भ्रूमिपर शिष्य जिज्ञासा करता है -देल आचार का निमित्तनहो, पर उसे 
आचार-कमं का अङ्गं क्यों न मान लिया जाय ? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को 
सूत्रित किया-- 

कर्मधर्मो वा प्रवणवत्‌ ।२२॥ 

[कमंघरमेः] कमं -देशाचार कमं का धमं - अङ्गं रहे देश, [वा ] अयवा, 
[प्रवणवत्‌ ] जसे प्रवण निम्नता भूमिके दलान को कमं काङ्ग (षम) 
माने जाने के समान । 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [~।१।५] में वाक्य है श्राचीनप्रवणे वदवदेवेन 
यजेत" भूवं की भोर दलानवाते देश मे “वेश्वदेव' नामक याग से यजन करे । 
जसे यहां ढाल्‌ देश, कर्मं का अङ्गं है, इसी प्रकार आह्ञीनं बुक कमं प्रायः काली 
मिद्रीवाि देश में कयि जानेस, वहांभी देको कमंका अङ्गं मानाजाना 
चाहिए । व्यवस्था दोनों के लिए समान हने से, देश को कमं का नियामक मानने 
भें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।२२॥ 


बलो की पूजा करके नद दौड़ते है । यह आचार-चमं छषकसमूदाय में 
रहा, यह ज्ञात होता है । नामे 'यज्ञ' पद का प्रयोग विहेष ध्यान देने 
योम्य है । इससे प्रतीत होता है--पेसे प्रादेिक आचार-घर्मो को यज्ञका 
मान्य स्तर प्राप्त रहा । यह्‌ आचार-घमरं मारत के परिचमोत्तर भागने 
अब से चालोस-पचास वपं पहले उत्साहपूरवंक मनाया जाता रहा दै । किसी 
प्रदेश मे दिवाली के पचे गोवद्धंन-पूजा कै वाद, तवा अन्यत्र विभिन्न 
पूर्णमासी अथवा अमावास्या के दिन मनाये जाने का प्रचलन रहा है। 
जब यह्‌ व्यवस्थित व सामि स्प सेनष्ट हो गया दै । मवेतीमें वलो 
कास्थानदकटरने ले लिया है । जहां बैल रह्‌ गये है, वहां भी जौवन-निर्वाह्‌ 
की कमरतोड़ कटिनादयो ने एसे मनोरञ्जनपूणं आचारो कौ ओर चि 
निष्प्राणकरदीदहै। 

१. तुलना कर -मेव्ायणी संहिता, १।१०।७; श्रवणे यष्टव्यम्‌" । चातुर्मास्य 
यागके प्रारम्भिक भाग में वंश्वदेव याग से यजन करने का ्रवण' ढलान 
भूमि पर विधान ध्यान देने योम्य है । क्या इसका यह तात्पयं र्हा होगा 
किं यज्ञ-भूमि पर पानी न क सके ? भले ही यज्ञमण्डप आच्छादित रहता 
हो। 


१४० मौमांसा-दशंन 
आचाय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


तुल्यं तु कत्त धर्मेण ।॥ २३ 

[तुल्यम्‌ ] तुल्य-खमान दै, देश श्यामादि करमङ्गिता, [तु ] तौ [कर्तुषमेण | 
कर्ताके इयामादि धमं के साथ। 

उक्त आचारम कै कर्ता-अनुष्ठाता पुरूष का बणे (रूप) यदि शयामहै, 
तो वह्‌ आचनार-घमं के अनुष्ठान मे नियामक -व्यवस्थापक नहीं है । कर्ता श्याम 
न होकर गौर भी हो सकता है । इसौ प्रकार देशगत दयामता को आचार-धरमम क्रा 
व्यवस्वापक नहीं माना जा सकता । उक्त भआचार-घमं पारिवारिक अथवा वर्गीय 
1 उस वगं के व्यदित यदि पीली मि्रीवाते देश मँ रहते है, तो वहा जी वे उक्त 
आचार-धमं का पालन करते हँ । यदि काली मिद्रीवाले देश मे उक्त वग से 
भिन्न वगंवाले लोग रहते द, तो वे वहां भौ उक्त आचार-धमो का पालन नहीं 
करते । अतः अनेकान्तिक (व्यभिचारो) होने से देशविशेष, किन्दीं आचार-धरमो 
के पालन में व्यवस्थापक हेतु नहीं माना जा सकता । 

गत सूत्र द्रारा उक्त मान्यता (आचार-घमं की व्यवस्था में देश नियामक व 
ष्यवस्थापक टै) के लिए जो श्रवण" उदाहरण दिया, वह प्रस्तुत प्रसंग मे असंगत 
है; क्योकि प्रवण में वदवदेव यजन के लिए श्रुति का साक्षात्‌ निर्देश उपलन्ध दै । 
आचार-धमं के विषय भें ठेसा कोई निदेश उपलब्ध तहं । अतः इस प्रसंगे 
उक्त उदाहरण का कोई संगत्य नहीं ॥२३॥ (इति देश्ाचाराणां भामान्यतोधनु- 
मानाधिकरणम्‌, होलाकाचिकरणं वा--<) 


(साधुशब्दप्रयुक्त्य'धिकरणम्‌ --€ ) 

गत अधिकरण (६) मे आर्यवगं द्वारा अव्यवहृत शब्दो के--म्लेच्छवर्गय 
भसिद्ध--अर्थों का प्रामाष्य प्रतिपादित कर दिया गया है । प्रस्तुत अधिकरण मेँ 
लिष्ट एवं अक्िष्ट जनों दवारा प्रयुक्त शब्दों के व्य वहाय -व्यवहायं विषय पर्‌ 
विचार करना अभीष्ट टै । इस सन्द भं शिष्य जिज्ञासा करता है पञुविशेष 
केलिए जंसे 'गो' पद का प्रयोग है, वैसे गाय, गावी, गोवी आदिका। क्याष्न 
सवका प्रयोग समानलूप से व्यवहार्यं माना जाना चाहिए, अयवा नहीं ? आचाय 
सूत्रकार ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


प्रयोगोत्पतत्यशास्त्रत्वाच्छब्देषु न व्यवस्था स्यात्‌ ॥।२४। 
[प्रयोगोत्पत्यशास्तरत्वात्‌ ] प्रयोग-उच्चरित शब्द की उत्पत्ति- अभिव्यक्ति 


१. “वाधुपदप्रयोगनियमः । अधि० € सुवोधिनीवृत्त-पाठ । 
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शास्त्र से वेधी नहीं है, अतः [शन्देषु ] शन्द-प्रयोगो भें [न ] नहीं [व्यवस्था ] 
चास्त्र द्वारा नियन्त्रण [स्यात्‌ ] है । 

शब्द का उच्चारण अथं की अरभिव्यनिति के लिये किया जाता है, मौर यह 
लोकव्यवहार पर आधारित है । शास्म से यह बेधा हु नहीं है । जते गो शब्द 
के उच्चारण से जिर प्रकार के पथु का बोघ होता है, वैसे ही गानी आदि षदोँके 
उच्चारण से होता है । एकः ही अर्थं कौ अभिव्यक्ति के लिए अनेक पदो का प्रयोग 
देवा जाता दै, जसे --हाय के लिए-'हस्तः, करः, पाणिः' इत्यादि । इस आघार 
पर यह्‌ मानने भँ कोई संकोच नहीं कि खव शन्द समान सूप से नित्य है, ब्दर्थ- 
सम्बन्व का कोई कर्ता नहीं है, यह्‌ पूवंकाल से व्यवस्थित है । यह कहना मौ कोई 
महत्व नहीं रखता कि केवल "गो' पद निरवधि परम्परा से अर्थं को अभिव्यक्त 
करता है, अन्य "गावी" मादि पद अपभ्रंश है । क्योकि इन सभी पदोसेएकही 
अयं कौ अभिव्यक्ति समान सूपे होती है, फलतः प्रत्येक ब्द जो अभिमत 
बोध्य अथे को अभिव्यक्त करता है, वहं प्रमाणमूत है, साधु है, व्यवहायं 
है ॥२४॥ 

आचायं सूत्रकार जिज्ञासा का समाघान करता है-- 


शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराघस्य भागित्वम्‌ ॥२५।। 

[शब्दे] शावौ" आदि असाधु बद के विषय भं, [प्रयत्ननिष्ततेः] "गो" 
आदि साधु शब्दों क प्रयतनपूवंक निष्पत्ति-उच्चारण क्ये जाने से [अपराघस्य | 
शाव" आदि असाधु उच्चारणरूप अपराध के [ भागित्वम्‌ ] भागी होना सम्भव है । 

साधु शब्दों के उच्चारण मेँ मलाई ओर असाधु शब्दो के उच्चारण मेँ बुराई 
समी जाती है । लोकव्यवहार मेँ साघु शन्दो का प्रयोग हो, असाधु का नहीं; 
इस निमित्त शब्द की साधुता को सीखने के लिए प्रयत्न अपेक्षित होता है । समाज 
काजो अंग शसं विषय में प्रयत्नशील नहीं रहता, बह प्रशस्य नहीं समा जाता । 
असाधु शन्द का प्रयोग ही एक अपरा के समान है । एेसा व्यक्ति उस अपराध 
का भागी अवश्य होता है । यह्‌ ठीक है कि अर्थाभिव्यक्ति भे खमयं शन्द व्यवहा 
ह, पर उसकी खाधुता-असाधुता की ओर से उपेक्षा करना निन्दनौय है । 

सूत्र के श्रयत्न निष्यत्ति' पदों को केवल इतने अथं भे सीमित नहीं समना 
चाहिए कि- वागु नाभि से उठ के उरःस्थान भें विस्तार पाता हमा कण्ठ, मूर्धा, 
तालू आदि स्थानो भँ विचरता हभ साधु कन्दो को अभिव्यक्त करता है" । 


१. आत्मा बुद्धया समेत्यार्यान्‌ मनो गुड षते विवकाया । 

मनः कायाग्निमाहन्ति सं प्रेरयति मारुतम्‌ । 

मारतस्तुज्चरन्‌ मन्दरं ततो जनयति स्वरम्‌ ॥\ 
--बाल्यकाल में वर्णोच्चारणदिक्षा से संस्मृत संद । 


१४२ मीमांसा-दर्शोन 


करयति ठेसा प्रयत्न तो साघु शब्दों के उच्चारण भें भो गमान रहता है । इस 
लिये म्य रूप में यहां वह प्रयल्न अपेक्षित समभना चाहिए, जिसमे शब्द की 
साधुता-असाधूता को पचाने नँ सहायता मिलती है, जिसके आधार पर 
भरयोक्ता अर्याभिव्यक्तति के लिए केवल साघु शब्द का प्रयोग करे, असाघु शब्द के 
प्रयोग से मपने-आपको बचा सके, जिससे अपराय का भागी न बनना पडे । 

सूतरकारके काल मं "गावौ" जादि पदों का प्रयोग रहा हो, इसमे सन्देह है । 
भाष्यकार शबर स्वामौ ने अपने समय के अनुसार इन पदों का उल्लेख किया दै । 
यह अधिक सम्मव हि, उस काल मेँ अशिक्षित व्यकितत "गो" पद कै विविध साधुरूपों 
कैस्यान पर उन वृतस्य भे बोलते रहे हं ; उसो स्थिति को लक्षय कर ूत्र- 
कारने यह निर्देन किया-- शब्द कौ साधुता-असाधुता को प्रयत्नपूरवक (लिक्षा 
मादि द्वारा) जानो; तव साघु न्द का प्रयोग करो; असाघु शब्द का प्रयोग न 
कर अपराघ से बचो । इस विषय में केवत लोकव्यवहार पर आधारित न रहो । 
लौकव्यवहार शिशु-्यवहार के समान है । शिशु द्वारा तुतली बोली मेँ उच्चरित 
शन्द अर्याभिव्यकिति मे समं है, माता दवारा उनको पररूप मे समभना, इसका 
प्रमाण दै; परन्तु वे सवदा व्यवहायं नहीं; शिक्षित होने पर बालक उन्हँ छोड देता 
दै । शिशु-सुलभ गसामथ्यं उसे अपराघ से वचाये रदता है । पर साम्यं होने पर 
भरयल्न कै प्रति आलस्यादिमूलक उपेक्षा से शब्द की साघुता को न जानना 
अपराध है; सूत्रकार ने इस दिशा में प्रयोक्ता क घ्यान आक्पित किया है ॥२५॥ 

यह जो कहा यया कि एक अथं कौ अभिव्यक्ति के लि अनेक पदोका 
प्रयोग देखा जाता है, उसी कै समान गो-अर्थं के लिए गावी-गौणी आदि अनेक पदों 
का प्रयोग उचित ह । इस विषय भें सूत्रकार ने बताया- - 


अन्यायश्चानेकशब्दत्वम्‌ २६ 

[अन्यायः] न्यायगुक्त नहीं दै. [च] तथा यह्‌, जो [अनेकशब्दत्वम्‌ | 
अनेक शब्दो का होना, एक अथे की अभिव्यक्ति के लिए कहा गया है । 

शावौ" आदि असाघु शब्द का प्रयोग होने पर श्रोता को शब्द कौ सगानता 
से भो' पदका स्मरण हो आता है, तव वह उस पद सचे बोध्य अंको 
जान लेता है । ात्पयं है--असाघु ब्द भे अर्थाभिव्यवित का साम्ये नहीं है । 
शावी' असाधु पद के ध्वनि-साम्य से श्रोता “गो' पद का स्मरण कर बोध्य 
अथं को जान पाता है । इससे स्पष्ट है - -तर्थाभिव्यक्ति का सामरध्यं केवल साधु 
शब्द भे है । इसी कारण प्रत्येक साधु-असाधु शब्द कौ अविच्छिनन परम्परा अनादि 
काल से प्रवृत्त है, यह्‌ कहना असंगत है । यह परम्परा केवल साधु शब्दकी टै; 
असाधु शब्द उसका अपश्नंशमात्र है । सी स्थिति मेँ एक अर्थं कौ अभिव्यक्ति 
केलिए शावौ, गोण" मादि अनेक पदों के प्रयोग की मान्यता सवया अप्रा- 
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माणिक । 

एकं अथं की अभिव्यक्ति के लिए अनेक साधु शब्दो कै भ्रयोगके विषये 
यदि ध्यानपूर्ंक गम्भीरता से विचार किया जाय, तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक पद 
अपने विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्त के आघार पर एक-दूसरे से सुक््म भेद रखता टै । 
जगत्‌ के उपादान-कारण के लिए शास्त्रम मुख्य स्प से दो पदो का समानस्यसे 
प्रमोग होता है प्रकृति ओर प्रान । परन्तु पहला पद जगत्‌ के निर्माणको 
आश्रय कर प्रवृत्त है; जबकि दसरा--पहले कै विपरीत जगत्‌ के धारण अथवा 
अन्तर्लंय (प्रकर्षे धोयते अन्तरलीयते सवं जगत्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ प्रधानम्‌) को लेकर 
प्रवृत्त हभ है । साधारण व्यवहार मे इस सूक्ष्मता कौ उपेक्षा से दोनों पदों का 
समान रूप से प्रयोग होता रहता है । ये पद एेसे है, जिनकी घ्वनि मेँ कोई साम्य 
नहींदै। 

भाष्यकार ने इस प्रसंग मे उदाहरण के लिए तीन कन्द दिवे है --/हस्तः, 
करः, पाणिः" । इन पदों का समान रूप से प्रयोग 'हाय' के लिएु होता है । परन्तु 
इनमे प्रत्येक पद क प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न है, जो इनके अर्थगत सूकमभेद का 
नियामकं है। "हस्त ब्द हिसार्थेक 'हन्‌' धातु से निष्पन्न होता है । इसमे किसी 
को चोट आदि पहुचाना विशिष्ट अर्थ है । "कर' शब्द कृ" धातु से निष्यन्न है, 
जिसद्रा साघारण अयं "करना" है । प्रत्येक कायं हाय द्वारा किया जाता है। 
"पाणि" शब्द स्तुति-अर्थवाले पण" धातु से निष्यन्न है । जव किंस की स्तुति 
करना अभीष्ट दै, तव दोनों हाय आपस मेँ जुडकर सामने आ जते है । यह अर्थं 
रयम पद से अभिव्यक्त भावना के सवंथा विपरीत दहै । साधारण प्रयोग मे इन 
सूष््मताओं की उपेक्षा रहतौ है । परन्तु नितान्त उपेक्षा से इनका अन्यथा प्रयोग 
प्रशस्त नहीं माना जाता । साधारण व्यवहारमें रसे पदो के प्रयोग को आभि- 
घानिक आचार्यो ने अभीष्ट माना है ॥२६॥ 

क्िष्य जिज्ञासा करता दै--गो-गावी आदि साघु-मसाघु शब्दों की बास्त- 
विकता को कंसे जाना जाय ? सूत्रकार ने बताया-- 


तत्र तत्त्तमभियोगविशेषात्‌ स्यात्‌ ॥२७।॥ 


[तत्र] वहां -गौ, गावी आदि शब्दों के विषय मेँ [तत्त्वम्‌ | तत्त्व को-- 
कौन साधु ओर कौन असाधु है, इस वास्तविकता को [बभियोगविशेषात्‌ | 
भ्रयत्नविकेष से, जानना [स्यात्‌ ] होता है, अथवा प्रयत्नविशेष से जाना जाता 
है॥ 

कठिन से कठिन कायं एवं जालव्य अथं विशेष प्रयत्न करने पर सुविधापूरवंक 
सम्पन्न एवं बोधगम्य हो जाते है । जो शिष्टजन प्रयत्नशील होकर अविच्छिन्न 
परम्परा से क्न्दसमह की रक्ष मे संलग्न ब तत्यर रहे है, वे जिस शब्द को साघु 
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बताये, बह निर्वा रूप से साघु तया क्ञेष असाधु एवं अपश्च समभने चाहिए । 
इस प्रकार विस्तत वाद्मय गे प्रयुक्त शन्द साधु है; शिष्टजन-समुदाय ने उन्हे 
मान्यता दी दै । फलतः "गो" पद के अतिरिक्त "गावी" गदि पदों को अपभ्रंश 
माना जात। है ॥२७॥ 

क्षष्य जिज्ञासा करता है--गो शन्द के समान "गावी" शब्द से भी अर्थाभि- 
व्यक्ति वही होती है, तव “गावी आदि पदों का भी मर्थं के साय सम्बन्ध 
अनादि क्यो न माना जाय ? आचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 


तदशक्तिश्चानुरूपत्वात्‌ ॥।२८॥ 


[तदशक्तिः == तत्‌-अक्तिः ] "गो' पद के उच्चारण मे अशक्ति (कारण 
दै-- गावी मादि पदों के उद्भव का) [च | तथा, अथवा क्योकि [अनुरूपत्वात्‌ ] 
अनुरूप--समान होने से (गावौ आदि पदों कौ ध्वनि शो" पद के समान होने के 
कारण) । 

कभी किसी ने अणिक्षित होने के कारण "गो' पद के शुद्ध उच्चारण के 
असाम्यं से उसके स्थान पर "गावौ" उच्चारण कर दिया; वैसे हौ किसौ सुनने- 
बाले ने उसका अनुकरण क्रिया । धीरे-धीरे "गो" पद के स्यान पर अधिक्ित जनों 
मेँ इसौ का चलन हो मया । इससे स्पष्ट होता है-- "गो" पद पञ्ु-विशेष (सास्ना 

जादि वाले गाय) के अरव भँ अनादि अविच्छिन्न परम्परा से प्रचलित है; 
कालान्तर मे किन्हीं कारणवश अश्चक्त होने से अज्ञात व्यक्ति द्वारा उच्चरित 
भावी" पद अपभ्रंश है । ध्वनि भे गो पद के अनुरूप-समान होना, उसके अपभ्रंश 
होने का निश्चायक है । उससे अभीष्ट पशु का वोध भी हो जाता है ॥२८॥ 

इसी आधार पर सूम्रकारने बताया कि साधु शब्द के उच्चारण के समय 
विभक्ति आदि का व्यत्यय (विप्येय--उलट ) हो जाने पर भी अभीष्ट थं का 
बोधहो जाता है। सूत्र क्हा-- 

एकदेशत्वाच्च विभक्तिब्यत्यये स्यात्‌ ।२९॥ 


[एकदेशत्वात्‌ ] एकदेश होने से (पद का}, [च ] ओर अयवा इसी प्रकार 
[विभक्तिव्यत्यय ] विभक्ति आदि का विपर्यय हो जाने पर (अभीष्ट अर्यंकी 
प्रतीति) [स्यात्‌ | हो जाती है । 

सूत्र मेँ 'विमक्ति' पद वचन व लिङ्ग आदि का उपलक्षण है । साघु शब्द का 
इच्छापूरवेक प्रयोग करने कै प्रयास मे यदि कभी असावधानता या अन्य कारण से 
वक्ता द्वारा विभक्ति आदि का विपर्यय हो जाने पर श्रोता द्रारा--शब्द के एक- 
देष की विद्यमानता से--अर्थ॑बोध मे कोई असुविधा नहीं होती । किसी ने 
आगन्तुकं से पुछा - करत आगतो भवान्‌ ?' आप कहां से आ रटे है ? आगन्तुक 
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नै उत्तर दिया- -“हमकं रागच्छाभि' \ "जदमक' देश का नाम है; यहां पञ्चमी 
विमक्ति--'अदमकेम्यः' का प्रयोग होना चाहिए चा, पर वक्ता द्वारा किसी कारण 
तृतीया का प्रयोग हौ गया । फिर भी श्रोता ने पद के एकदेश 'अदमक' शब्द को 
सुनकर ठीक अर्थं समभ लिया -यह अश्मक देशो से आया है । तत्पं है-- 
असाधु शन्द के एकदेश से साघु णब्द का श्रोता दवारा स्मरण हौ जने पर ठीक अं 
समभ लिया जाता है । अर्थात्‌ अथंबोधन-शक्ति केवल साधु शब्द मे है, असाधु 
सन्द का एकदेश-समानता के कारण साधु शब्द का स्मरणमात्र कराता है । 

इसी श्रकार "गावी" आदि पदो से पदं कदेज्ञ वणं (ग आदि) को समानता के 
कारण साघु "गो" पद का स्मरण हो आने पर श्रोता गो-पदवाच्य विशिष्ट पञ्ुका 
बोध कर लेता दै । अतः अवंबोधन-शक्ति केवल साघु पदो में मान्य है, असाधु पदँ 
मँनहीं। 

विचारणीय है, साचु-असाघु पदों के सम्बन्ध में एेसा विवेचन उसौ काल में 
सम्मव है, जब साधु शब्दो के स्थान पर असाघु-- अपभ्रंश पदों के प्रयोग का प्रार- 
भिक काल रहा दै; वक्ता गौर श्रोता को साधु शब्दों की जानकारी मीहो। 
अन्यया जसाघु शन्दश्रवणसे साघु शन्द का स्मरण होना सम्भव न होगा । बतः 
कालान्तर में वद्धव्यवहार दवारा अपभ्रंश पदो से अरथंबोष होना एवं उनमें अयं बोष- 
छक्ति का अस्तित्व स्वीकार होना चाहिए । 

भाष्यकार शाबर स्वामी के इस विवरण से उसके काल पर विञेष प्रकाश 
पड़ता है। भाष्यकार का वह्‌ समय सम्भव है, जब साधारण जनता की बोल चाल 
की भाषा संस्कृत अपने साधुरूप से धीरे-धीरे विकृत होकर भसाघु--अपञ्रंश पदँ 
केरूप मं विकृत होकर परिवतंन-पथ पर प्रवृत्त थी । बलात्‌ यह मावना जागृत 
होती है किणे विवरण माष्यकार अपने काल का दे सकता है । यदि उस समय 
साधारण जनता की माषा पूण॑रूप से विकृत होकर किसी प्राकृत व अपभ्रंश के 
रूपमे परिनिष्ठित हो चूको हो, तो भाष्यकार द्वारा उपर्युक्त विवरण का दिया 
जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता । 

भाषा के सम्बन् भें एेसा काल महामारत-युद्ध के अनन्तर सौ वषंसेदो सौ 
बं के अन्तराल में होना सम्भव है । इसमे थो ड़ा-बहूत काल आगे-पौचे जोड़ा जा 
सकता है । इस काल का सर्वाधिक प्रारम्भिक काल वह्‌ है, जब पाणिनि ने भाषा 
के इस द्रुतगति विकार कौ समभकर तथा कालान्तर भे मूलभाषा के नष्ट हो जाने 
के भयस संतरस्त होकर घोर परिश्रमपूर्वंक तात्कालिक संस्कृत भाषा के पूणं एवं 
परिमाजित व्याकरण का निर्माण किया। उस समय भाषाविषयक विकारकी 
दरूतगति को इससे कठ अनुमान किया जा सकता है किं पाणिनि के अनधिक काल 
के अनन्तर कात्यायन को उन पदों के साधुत्व के लिए प्रयास करना पडा, जो इन 
दोनों चार्यो के अन्तराल-काल भें विहृत होकर भयवा अन्य प्रकार से किन्हीँ 
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विकिष्ट अर्थो का बोध करानि मेँ प्रयुक्त होने लगे ये) फलतः शनर स्वामौ का 
काल महाभारतयुद्ध के अनन्तर दो सौ वषं के आस-पास माने जाने की सम्भावना 
की जा सकती है ॥२६॥ (इति साधुपदय्रगुक्त्यधिकरणम्‌--६) 


(आकृत्यधिकरणान्तगंत- ्लोक्वेदशब्दतदर्थेक्याधि- 

करणम्‌-- १०) 

लिष्य जिज्ञासा कस्ताहै साधु-असाधु ब्दो के विषये जाना; परन्तु 
साघु शब्द "गो" आदि जाति के वाचक दै, या व्यनि के ? यह ज्ञातव्य 
है। इसपर भी अन्य ज्ञातव्य है-- क्या लौकरिक-वंदिक शब्द समान है, अथवा 
पृथक्‌-पृथक्‌ ? समान होने पर क्या इनवा अयं भी समान है या चिन्न-मिन्न ? 
यह सब ्चातव्य है । प्रतीत होता है - लौकिकः दिक शब्द एक-दूसरे से भिन्न 
ह, मरयोकि इनका कथन भिन्न नामों (लीकिक, वैदिक) से हता है। इनके 
स्वरूपयें भी भेद है- तेद मे “अग्नि' राढ नियत स्वर-वर्णानुपूर्वी वाला है, 
लोकम वह स्वरादि से हीन बोला जात्ताहै। अर्थो भे भी भेद प्रतीत होता 
है । लोक ओँ "गो" पद सास्ना वात पञ्युविरोष का बोधक है; परन्तु वैदिक वाहूमय 
म कहीं का वाज्य है “उत्ताना वै देवयवा वहन्ति^- देवौ कौ गाये ऊपर को पर 
करके चलती है । इससे लोक, वेद मे शो" पद के विभिन्न अर्थो क। पता लगता 
है । अन्य भी--- विवेभ्यो बनस्पते हौषि हिरण्ययणं प्रदिवस्ते म्म्‌" - दे सोनेके 
पत्तोवाली वनस्पति ! देवों के लिए हनियों का वहन करो । यह सुनहरे पततोबाली 
दनस्पति वेद मँ वणित है, लोक मे नहीं 1 इसी प्रकार वेद मे -*एतद्‌ बे देव्य सधु 
यव्‌ घृतम्‌" यही देवताओं का मधु = शहद है, जो घृत है--घृतके लिए मधुश्चब्द 
का प्रयोग देखा जाता है । दसपे ज्ञात होता दै वैदिक, लौकरिक शब्द भिन्न दै, 
उनके अयं भौ भिन्न दै; क्था यहु ठीक दहै ? एन जिज्ञासाओं का समाधान भपेक्षित 
है । सूत्रकार ने समाघान क्रिया-- 

प्रयोगचोदना सावाद्‌ अथेकत्वम्‌ भविभागात्‌ ।।३०॥ 

[परयोगचोदनाभावात्‌ ] प्रयोग---कमं कौ चौदना-विषि के उपपन्न होने से, 
लौकिक-वैदिक शब्दों के [अर्थकत्वम्‌ | अर्थो का एक-समान होना युत है, क्योकि 
[अविभागात्‌ ] लौकिक, वैदिक शब्दों का विमाग न होने से । तात्मयं है--जो 
वैदिक शब्द ह, वे ही लौकिक दै उनके अर्थं भी समान है । 


१. लोकवेदयोः शन्दारथैवयम्‌ । अभि ० १० 1" इत्येव पाठः । सुबोधिनीवृत्ति । 
२. शवरस्वामी ने भाष्य मे पिया दै; मूलग्रन्थ का पता नहीं । 
३. द्रष्टव्य -मै० सं० ४।१३।७॥ ते° त्रा ०, ३।६।११।२॥ 
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भस्वुत सूत्र से जिज्ञासा के दो अंशो का समाधान करिया गया । एक ~ -लौकिक- 
वंदिक शब्द परस्पर भिन्न नहीं है; जो वैदिक शन्द है, वे ही लौकिक शन्द है; 
अर्यात्‌ लोक-वेद मेँ समान शब्दो काही प्रयोग होता है । दूसरा है --उन शब्दों 
के अथं लोक या वेद भें भिन्न नीं, अथं मी उभवत्र समान है । कारण यह है कि 
वेद मे जिन शन्दौ दवारा ओर जिस अयं की अभिव्यक्ति के अभिप्राय से कर्मोका 
विधान किया गया है, लोक भ उन्हीं शब्दो दवारा वही अभिप्राय जाना जाता है; 
इन दोनों स्थितियों भे लोक-वेदगत कोई भेद नहीं रहता । प्रतीत होता है, 
सूव्रकारद्रारा कौ गई यह्‌ व्यवस्था उस काल की सम्मव है, जव वेद-शब्दों 
के आघार पर हौ लोकव्यवहार संचालित रहा। उस काल म भेद प्रकट 
करने की भावनासे यदि "लौकिकः एवं 'वंदिक' पदों का प्रयोग हभाहो, तो 
बह गौण ही समना चाहिए 1 कालान्तर मे वेदगत पदों के लिए "वैदिक" ओौर 
लोकव्यवहार मे प्रयुक्त होनेवाले पदो के लिए (लौकिक पद का प्रयोग भेदमूलक 
मस्य अवं मेँ होता रहा, यह्‌ सम्भव है । 

अधिकं समय बौतने पर लोकव्यवहार मे प्रयुक्त होनेवाते पद-समूह्‌ मे 
पर्यप्ति परिवत्तंन का हो जाना स्वामाविक या । व्यवहार कौ भाषा को संकुचितः 
चौखटे मे सीमित रखना वडा कठिन होता है; कठिन क्या, असम्भव-जैसा ही 
समना चार्िए्‌ । इसी का परिणाम हृभा (कि लौकिकं भाषा जव मूल वेदगत पदों 
से छिटककर अपने लौकिक रूप मेँ परिमाजित हौ गई जिसका व्याकरण आदि 
द्वारा सुषटित कलेवर "लौकिक संस्कृत" के नाम से जज भी सुरक्षित है- उस 
भाषा का आमूलचूल पूं ज्ञान प्राप्त किथा हु म्न्य विद्वान्‌ भी वेद को सम~ 
भने भें लङ्खड़ा जाता है । लौकिक शब्दों की जानकारीके आधार परर-उस' 
समय से लेकर, जब वदिक द लौकिक पदों में पर्याप्त अन्तर आ गया या, आज 
तक वेदो का अथं करने के प्रयास म उनका अनं ही होता रहा है । 

आज कौ प्रादेशिक प्राकृत भाषाएं उषी लौकिक संस्कृत भाषा के अपभरंशरूप 
है जो अवसे लगभग पांच सहस पूवं विकृत षटोनी प्रारम्भ हो गई धी, गौर 
अपभ्रंश, पाली, पराकृत आदि अनेक धाराओं मे प्रवाहित होती हई वत्तंमान रूपों 
भँ उपलन्य है । इन प्रादेशिक प्रकृत भाषाओं मँ न खगिक प्रवाह के साय बहते हए 
अनेक रेतसे पद है, जो सीषे वैदिक पदो से वत्तमान रूप मे ए ह । इनके मध्यगत 
विका कौ नितान्त मौ सम्भावना नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिए यहाँ 

१. उक्त भावना को मनुस्मृति [ १।२१] के श्लोकः द्वारा इस प्रकार स्तुत किवा 
गया है-- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृषक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशन्देम्य एवाव पृथक्संस्याङ्च निर्ममे ॥॥ 


१४८ मीमांसा-दर्न 


केवल एक पद प्रस्तुत है --'उसिया'। ऋष्वेद मे इय पद का अनेक विभक्ति व 
वचनों मे प्रयोग उपलब्ध होता है । निषण्टु में यह गो-नामों मे पठित है । खं पद 
साधारण गाय के लिए न होकर केवल उस गाय के लिए प्रयुक्त माना गयाद्ै, जो 
पहली वार न्याई हो । लौकिक संस्कृत मे इसके लिए "गृष्टि? पद का प्रयोग होता 
रहा है । हिन्दी मेँ आजकल इसके लिए "पहलोन' या "पहलोटी' पदों का प्रयोग 
होता है । व्रजभाषा के पर्याप्त विस्तृत प्रदेशा मे इसके लिए 'ओक्षरिया' षद का 
प्रयोग है, जो सीधा वैदिक पद का अपभ्रंश है । 

वेदका गम्मीर अध्ययन करनेवाले आधुनिक अनुसन्धाता का सुकावहै 
किवेदमें "पुर" शन्द का अर्थं नगरयाग्रामन होकर वह स्थानरहै, जहां चेतसे 
अन्न (लांक) काटकर गाहने के लिए इकट्रा किया जाता है; उसे पञ्च आदि हानि 
न पटु नारे, उसके चारों ओर बाड़ (प्रायः कंटीली भाडियों जदिकी) करदो 
जाती है । इसे आजकल लोकभाषा में 'खलिहान' कहा जाता है । परन्तु ब्रजभाषा- 
परदेणं भे इसके लिए “पैर शन्द का प्रयोग होता दै । यदि उक्त गुकाव ठीक हो, 
तो वह शब्द मी वेदिक पुर" शन्द का- -तदर्थवाचक-- सीधा अपभ्रंश माना जा 
सकता दै। ये निर्देश इस अभिप्राये कयि मयेह किं वैदिक शब्द लौकिक 
बोलचाल में जाकर धीरे-घीरे किस प्रकार परिवत्तित होते रहे हैँ । लौकिक-वदिक 
शब्दों ओर उनके अवो के भेदाभेद-विचार के अवसर पर शब्दां विषयक, इन 
परिस्थितियों को दृष्टि से ओोकल नहीं करना चाहिए । लोक ओर वेद मे शब्दों का 
अर्थभेद बताने के लिए जौ उदाहरण दिये गये ह, वे मभेद मान्यता की दशाम 
विचारणीय हैँ । उनम पहला उदाहरण गौ" पद का है “उत्ताना वै देवगवा 
वहन्ति'- देवो को गाये ऊपर को प॑र करके चलती है । वेद मे "गो" पद को प्रयोग 
माय पञयुविरोष के अतिरिक्त अन्य अनेक अर्थो मे हृ है । प्रस्तुत प्रसंग मे "गो" 
पदकाअयंहै ^सूरय-किरण", जो जहाँ से चलती टै उधरकोसिरमौर आभेकी 
आओर परो कौ कल्पना कौ जाती है । इस अयं का लोक से कोई भेद नहीं है ।पञु- 
विज्षेष एक अयं सवत्र अधिक प्रसिद्ध है; प्रसंगानुसार अन्य अयाँ में भी प्रयोग 
होता है । किसी कवि की उवति है 


यदौच्छसि व्ञोकततुं जगदेकेन कर्मणा । 
परापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ।॥ 


यहाँ श्लेष से "गो' पद का प्रयोग "वाणी" अयं मँ हुमा है । इसी प्रकार "राजा 
गां मुनक्ति' वाक्य मे "गो" पद पृथिवी अर्थं मे प्रयुक्त दै -- राजा पूचिवी का भोग 


१. निषण्ट्‌ (२।११।३) में यह गो-नामो मे पत्ति है । 
२. दरष्टव्य--पराणिनीय अष्टाध्यायी, २।१।६५॥ 
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करतादै। 

दवितीय उदाहरण म "हिरण्यपर्ण" पद को लेकर अभेद प्रकट किया है। 
वाक्य है - देवेभ्यो वनस्पते हरवावि हिरण्यपणं प्रदिवस्ते अथम्‌" है सोने के पततौ- 
वाली वनरपति ! देवों के लिए हवियों का वहन करो । यह आलंकारिक वर्णन 
आहवनीय अग्निकाहै। उपरको उभरने की समानता के आधार पर इसे 
“वनस्पतिः नाम दिया गया । जल, वागु आदि देवो को पटुंचाने के इसमे घृत, दुग्ध, 
दधि, सामग्री आदि हवि र्पो कौ आहूति दौ जाती है । इसके सुनहरी पत्ते इसकी 
चमचमाती लपटे ह । लोकब्यवहत अथं से इसका कोई भेद नहीं है । 

तृतीय उदाहरण भँ चृत के लिए "मधु! षद का प्रयोग दिखाकर अर्थभेद कौ 
आपत्ति प्रकट कौ दै। वाक्य है- एतद्‌ व दैव्यं मधु यद्‌ षृतम्‌'; यहा "मधु" पद को 
घृत के पर्यायवाचौ रूप ते प्रयुक्त नहीं किया गया, प्रत्युत यह्‌ भाव प्रकट क्रिया 
गथाहै कि देवों के लिए घृत हौ मधु के समान मीठा, अनुकूल व प्रिय है ॥ यज्ञिय 
अग्निम आहृत पृत से देव भधिक प्रसन्न होते टै । जल, वागु, ओषधि, वनस्पति 
आदि देवों को शु, पवित्र एवं अधिकाधिक जीवनी श्षवितयों से सम्पन्न होने के 
लिए चृत सर्वश्रेष्ठ उपादान है । यही भाव उक्त वाक्य भेदै। इसीलिए वदेक 
वाद्मय मे “आरव ूतम्‌' कटा गया है । इसका लोकव्यवहार सेकोरईभेदया 
विरोध नहीं है।३०॥ (कवि आकृत्यधिक रणान्तगं त--लोकवेदशब्दतदरवेनया- 
धिकरणम्‌--१०) 


(आकृत्यधिकरणम्‌-- ११) 


त सूत्र के अवतरणिकारूप भे पूव॑पक्च की भावना से तीन जिज्ञासा प्रस्तुत कौ 
मद-- (१) शब्द जाति का वाचक है, या व्यक्ति का ? (२) लौकिक व वंदिक 
शब्द एक (समान) ही है, अथवा भिन्न ? (३) अभेद होने पर क्या उन शब्दों 
के अयं मी अभिन्न है, या भिन्न ? इण बाह्य पूवं पक्षको प्रस्तुत कर गत सूत्र द्वारा 
संस्या २,३ जिन्ञासा का समाघान किये जाने से वह्‌ उत्तरपक्षीय सूत्र है। 
भाष्यकार ने प्रथम जिज्ञासा के समाधान के लिए इसौ सूत्र को पूवपद मानकर 
विचार प्रारम्भ किया । वह केवल सूत्र के प्रथम पद में सन्धच्छेद के आघार पर 
क्रिया गया । इस परवावितरण के सन्दमं र जिज्ञासा है --ो" आदि साधु शन्द जाति 
के वाचकं, अथवा व्यक्ति के ? केवल "गो" पद उच्चारण करने पर सामान्य माय 
(जाति) मात्रका वोध होता है, पर जब "गो" पदके साथ "आनय" [लानो] 
आदि क्रिया का सम्बन्ध होता दै, तब व्यमितविशेष (किसी एक गाय} का बोष 
होता दै । जिज्ञासा है--इनमे घे कौन-सा ठीक है ? समस्त व्यवहार क्रियासम्बद्ध 
होने से यही दीक दोगा कि "यो" आदि छन्द व्यक्ति के वाचक है, क्योकि-- 
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प्रयोगचोदनाऽभावात्‌ अर्कत्वम्‌ अविभागात्‌ ।)३०॥ 


[परयोगचोदना-अमादात्‌ ] कर्मविधि मे आकृति--जाति के अभाव ते 
[अर्वकत्वम्‌ ] शन का--एक व्यक्ति भवं दोना ठीक ई, [अवि मागात्‌ | 
व्यक्तिसे पृथक्‌ आकृति केन होने े। 

कर्मविपयक विधान है--्रीहीन्‌ अवहन्ति -धान कूटता दै । यहां श्रीह" 
पद से व्यषितरूप विशेष राशि का ग्रहृण होता है, समर ब्रोहिमात्र का नहीं, 
क्योकि अवधात (कूटना ) अपेदित सौमित ब्रीहि का सम्मव है, यावन्मात्र ब्रीहि 
का नहीं । अतः शब्द का अयं व्यक्ति माना जाना चादिए्‌, जाति नहीं । विषान से 
अन्यत्र मी शब्द का आकृति अथं मानना युक्त न होगा; वयोकि एक षब्द का 
अनेक अथं मानना अन्याय्य है । शब्द का आकृति अथं माने विना भी सामान्य 
गोमातर का"गो' पदसे वोधदहोनेमें कोईबाधा नहींदै, यह बता देने पर कि 
देसी आकृति जिस पञ्च की हो, वह गौ है । शरीरके ज्ञाता उस प्रकार के अवयव- 
संस्थान (अंगों के गठन ) को देखकर यह पशु गाय है--जान नेता है । जिस पणु 
को वह्‌ देखता है, ओर सम लेता है षट "गौ" है, वहां गौ व्यनत्तमातर दृष्टिगोचर 
होता दै; बह आङृति (सींग, कान, मुख, सास्ना, पूछ, खुर आदि से युक्त अंगों 
का विकषिष्ट गठन) व्यक्ति से अतिरिक्त कृ नहीं । यह्‌ आकृति, सामान्य 
(जाति) का बोघ कराती दै, इस कारण उसे सामान्य का चिह्न (लिङ्ग) कहा 
जा सकता }› जिसके पाच दण्ड होता है, उसे "द्री" कहते ह । दण्डौ व्यक्ति 
दण्ड नही ; अर्थात्‌ दण्डी ब्द का प्रयोग दण्ड के लिए नहीं होता, दण्ड तो दण्डी 
का चिह्वमात्र है; रचे ह आकृति" गोषामान्य का चिह्न दै, गो' पद का अर्थं 
नहीं । अतः शब्द का अथं व्यक्ति मानना युक्त है, आकृति नहीं ॥३०॥ 

व्यित हौ शब्द का अथं है, इसमे अन्य हैवु प्रस्तुत किया-- 


अद्रव्यशब्दत्वात्‌ ॥३१।। 

[अ-द्व्य्न्दत्वात्‌ | (शन्द का अर्थ आकृति जाति मानने पर} द्रव्य 
व्यवित शब्द का वाचक न होने से अन्वय सम्भव न दोगा। 

यदि शब्द का अर्धं आकृति-जाति है, तो ड्‌ देया द्वादस देयाश्चतुविशति- 
देयाः, छह गाय दक्षिणा मेँ दे, बारह दे, चोवीश् दे, इत्यादि वामो मे छह जादि 
संख्या का अन्वय आकृति पा जाति के साथ सम्भव नहीं, क्योकि आकृति या जाति 
समान है, एक दै; उसका एकाथिक किस संस्या के साथ अन्वय असम्भव दै। 


१. द्रष्टव्य-- गौतमीय न्यायसूत्र, तया वात्स्यायन भाष्य [ २।२।६५८ ] पञ्चनदीय 
गुदशेनाचाये कृत प्रसन्नपदा टीका संस्करण । 
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अतः व्यक्ति ही शन्द का अथं मानना चाहिए । व्यक्ति अनेक है, प्रत्येक संख्या के 
साय उसका अन्वय सम्भव दै ।।३१।॥ 
इमी मान्यता कौ पुष्टि मे अन्य हेतु प्रस्तुत किया 


अन्यदशनाच्च ॥॥३२॥॥ 


[अन्दशंनात्‌ ] अन्य के देखे जाने से [च] मो, व्यक्ति शब्द का अथ॑, 
जाति नहीं । 

वंदिक वाङ्मय में वाक्य है -- "यदि पञयुरूपाकृतः पलायेत, अन्यं तद्रणं तद्य 
समालभेत'-उपाङृत पशु यदि भाग जाय, तो उसौ वणं बौर उसी आयुवाते मन्य 
पञ्युका आलमन (ूपबन्न) करे । उपयुक्त अवसर पर मर््रोच्वारणपूरवंक 
कुशा से पु का स्पशं करना उसका "उपकरण का जाता है । इस प्रकार उपा- 
कृत पञ्च युप ते बांधे जाने स पूवं यदि भाग जाय, तो उसी वणं ओर उसी आयु- 
वाले अन्य पशु को उसके स्थान पर उपाकरण कर यज्ञ का शेष कायं सम्पन्न किया 
जाता है। प्रसंग में ज्ञातव्य यह है कि "पञ" शन्द का अथं यदि जाति है, तो जाति 
कान तो भागना सम्भवहै, ओर जातिके एक होने से न उसका “अन्य' पद के 
साथ अन्वय सम्भव है। क्योकि शब्द का अथं जाति होने पर यह्‌ कंसे कहा जायगा 
कि यह अन्य है, जबकि दोनों पशरुभों की जाति एक दै ? फलतः शब्द का अर्थं 
व्यक्ति" माना जाना युक्त है; उसमे भाग जाना भी सम्भव है, भौर व्यक्तियों के 
परस्पर भिन्न होने से 'अन्य' पद के साय “शु पद का अन्वय भी युक्तियुक्त 
है ।॥३२॥॥ 

पूरवपक्षरूप उक्त जिज्ञासा का आचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 


आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ ॥॥३३। 

[आकृतिः] आङृति, शब्द का वाच्य टै, [तु] यह पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति 
का च्ोतक है, अर्थात्‌ व्यक्ति को खन्द का वाच्य नहीं भाना जाना चाहिए । हेतु 
दिया | क्रिवार्ेत्वात्‌ ] क्रियाप्रयोजन होने से । 

वैदिक वाड्मय में वाक्य दै ^ऽयेनचितं चिन्वीत स्येन के समान. यज्ञिय 
स्थण्डिल (चवूतरा = वेदि ) का चयन - ईंट आद से निर्माण --करे । विचारणीय 
है--श्येन' पद का वाच्य व्यक्ति द, या आकृति ? निदिचत है - यहां श्येन पद 
"आति" का वाचक है । व्य कितवादी को भी यहाँ शयेन पद आङृतिवाचक मानना 
होगा । यदि दसा न माना जाय, तो उक्त वाक्य का कोई अथं ही सिद्ध न होगा । 

१. द्रष्टव्य कात्यायन श्रोततू व, २५।६।१॥। 
२. द्रष्टव्य - त° सं०, ५।४।११॥ 
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इसके विवेचन के लिए प्रश्न उठता है- वया स्येन, चयनक्रिया के साथ करणरूपः 
से अन्वित होगा, अथवा कर्मरूप से ? ता्मयं है - येन चयनक्रिया का करण 
साधनदै ? अथवा कमेक्रिया का विषय लक्ष्य है ! पहला विकल्प अयुक्त है, 
क्योकि स्येन पक्षियों से चयन क्रिया का होना असम्भव है । एेया कथन उपदहासमात्र 
होगा। इसके अतिरिक्त पाणिनीय" व्यवस्था के अनुसार श्येनचित्‌" पद की सिद्धि 
स्येन को कमे कारक मानकर हौ उपगन्न होती है । क्रं (द्येन ) उपपद होते षर 
शचि धातु ये निवप्‌ प्रत्यय होकर श्येनचित्‌" पद सिद्ध होता है । 

यहां यह भौ ध्यान देने कौ नात है जव श्येनचितं चिन्वीत वाक्य सर्वप्रथम 
अथथेबोध के लिए उच्चारण क्रिया गया, तब पदि दयेन पद का अथं व्यित सम 
मया होता, तौ बह व्यक्तिविशेष पक्षी तो कालान्तर में रह। नहीं; तन यह वाक्य 
निर्थंक्‌ हौ जायगा, उसक्ते वाच्य अर्थं का अभावहो जाने के कारण यदि श्येन" 
पद से हम अब भी उप पक्षौ कै समान अन्य पक्षियों काबोधकर सक्तेरहै,तो 
इसका तात्पयं है प्रथम उच्चारण में भी इस पद क्रा अथे व्यक्ति नहीं धा, अर्युत 
आकृति अथं अभिप्रेत रहा । उस पक्षी का--अन्य समस्त पक्षियों के साथ-- 
सादृक्य 'ाङ्ृति" प्रर हौ माधारित है । 

इसी प्रकार श्येनचित्‌" नामक स्थण्डिल (यज्ञवेदि) कैः चयन का मघं है-- 
द्येन आष्कृति की वेदि का निर्माण । यह निर्माण ईंट आदि उपादान-तत्त्वो से 
करिया जाताहै। यहां चयनक्रिया का कमे--श्षयेन' व्यतित नहीं है । उपादान 
तत्त्वो से किसी दयेन व्यविति का निर्माण नही होता; प्रत्युत निर्माण इस प्रकार 
किया जाता है करि वहाँ वेदि, दयेन पक्षौ की आक्रति क रूप रँ अभिव्यक्त ह । 
जौ वादी केवल ग्यकित्ि को शब्द का अथं कहता है, वेदि कै निर्माण मे नया वह्‌ 
समस्त व्यकितयों के सादुश्य का होना स्तीकार करेगा ? अथवा क्रिसी एक व्यनित 
का ? एक जगह समस्त व्यद्वियों का सादृश्य सम्भव न होने से पहला पक्ष त्याज्य 
है। एक व्यक्ति का सादृक्य माने जाने पर उस व्यक्ति का अभावहौो जानेषर चयन- 
क्रिया के अनुष्ठान का ही लोप हौ जायगा । जिस व्यक्ति का सादुद्य वैदिक 
वाक्य के ताव्यये के अनुसार अभीष्ट है, वह व्यक्ति तो अव रहा नहीं, त उसके 
साद्य को चयनक्रियारे कैसे उमारा जा सकेगा ? इसलिए यही मानना निरापद्‌ 
होगा कि शब्द का अथं "आकृति" है, जो सामान्य रूप से समस्त (-- मतीत, 
वत्तंमान, मनागत) व्यतितर्यो मं एक जातिविशेष को अभिलक्षित करती है, प्रकट 
करतोहै। 

वस्तुतः शब्द का अथं व्यक्ति भौर आकृति दोनो हैँ । किसी भी एक अथं को 
मानकर व्यवहार का सामञ्जस्यं सम्भवनदुीं। शब्दों या वाक्यौं के प्रयोग एवं 


१ पाणिनिसूत्र ककमेण्यरन्यास्यायाम्‌' [ ३।२।६२ ] 
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वक्ता के तात्प से यह स्पष्ट हो जाता है- कहां शब्द का अथं व्यक्ति अभिप्रेत 
दै, कहाँ आक्रति । एक सर्धं के कथन के अवसर पर दूसरा अथं केवल तिरोहित-- 
अप्रकट रहता द; देषा नहीं कि वह्‌ शब्द का अथं हीन हो। शब्द का अ्थ॑वे 
खव ह, आवश्यकतानुसार उभार मँ भति द । इसी आशय से न्यायसूत्र तथा 
वात्स्यायन-भाष्य आदि व्याख्याप्य मे "व्यक्ति, आकृति, जाति" सभी को शब्द 
का वाच्य माना है ।' आचायं पतञ्जलिने भी व्याकरणमहाभाष्य में स विषय 
का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किय) है* ।३३॥ 

गत ३०.३२ सूत्र द्वारा -शम्द का वाच्य आकृति मानने मे --जो न्यूनता 
व दोप बताये है, सू वकार उनके समाधान के लिए प्रयम उनका स््रण कराता 
है- 

न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत्‌ ।।३४॥ 


एस सूत्रे तीन माग है--(१) न क्रिया स्यादितिचेत्‌'; "न स्वादिति 
चेत्‌" का सम्बन्ध दूसरे वाक्य के साय भी दै, तवदूसरो व्यि बनता है 
(२) “अर्थान्तरे विधानं न स्यादिति चेत्‌"; तीसरा वाक्य है (३) शन द्रव्यमिति 
चेत्‌" । यथाक्रम इनका अं इग प्रकार है ~ 

१. यदि शब्द का अथं आकृति" माना जाता है, तो श्रीहीन्‌ प्रोक्षति" आदि 
वाक्यो द्वारा विहित प्रोक्षणक्रिया न होगी । एसा वदि कहो, तो (बह ठीक नहीं; 
मह अगले सूत्रके साथ सम्बन्ध है) । (इसका विवरण सूत्र ३० मँ देले }1 

२. अर्यान्तर-द्रव्यान्तर मे विधान न होमा, ठेसा यदि कहो, तो-- (वह 
ठीक नहीं; अगते सूत्र के साव सम्बन्ध है) । इसका विस्तृत विवरण सूत्र ३ेरमे 
देखे । 

३. नहीं जाने ज्येगे, गो आदि द्व्य षट्‌ आदि संख्याओं से युक्त, ेसा 
यदि कहो, तो (वह ठीक नही, आगे के सूत्र से सम्बन्ध है ।) इसका विवरण 


१. न्यायस्‌ तर २।२।६५-“व्यक्त्याकृतिजातयस्त पदार्थः ।" अत्रैव वात्स्यायन 
भष्यम्‌ - “तु शब्दो विशेषणार्थः । कि विशिष्यते ? प्रवनाङ्गभावस्यानियमेन 
पदार्थत्वमिति । यदा हि मेदविवक्ष। विशेषगतिदच, तदा व्यषितः प्रधानम्‌, 
अङ्खन्तु जात्याकृती । यदा तु नेदोऽविवक्षितः सामान्यगतिश्च, तदा जातिः 
प्रधानम्‌, अङ्गन्तु व्यकत्याकृतौ । तदेतद्बहुलं प्रयोगेषु 1” (यदः पुनः प्रथमं 
जातिपरिचयोऽपेकषयते तदा प्रघानमाकृतिः, अङ्खन्तु व्यक्तिजाती, उ० वौ 
श्षा०)॥ 

२. द्रष्टव्य सल्पाणामेकलेष एकवि मक्तौ' [अष्टा० १।२।६४] सूत्र पर 
पातज्जल महाभाष्य । 


१५४ मौमांसा-दर्शन 


सूव३१केभाष्यतरंदेवे। 

इसके अनुसार सम्पुटित सूत्राथं निम्न प्रकार होगा 

आकृति को शब्द का अर्थं मानने पर प्रोक्षण (भिगौना), अवहनन (कूटना) 
आदि क्रियान होगौ; अयन्तिर मे--श्रथम उपाकृत पशु से अन्य पञ्चमे विधान 
नहोगा; तथा गो आदिद्रव्यमेंषह, बारह आदि संख्याओं का अन्वय न होगा; 
सा यदि कहो, तो वह ठीक नहीं । सूत्रे चेत्‌" पद के सहयोग से अपेक्षित 
'न' पद का अध्याहार कर सून्राथं सम्पन्न होवा है ॥३४॥ 

उक्त कठन ठीक न होने का कारण सूत्रकार ने बताया- 


तदर्थत्वात्‌ भ्रयोगस्यावि भागः ।\३५॥ 

[तद्‌-अर्थ्वात्‌ ] शब्द के आङृति अ्येवाला होने से [प्रयोगस्य | प्रयोग-- 
शोण आदि कमं के अनुष्ठान जें [अ-विभागः] कोई बाधा नहीं आती । 

शन्द का (आकृति अथं मानने पर प्रोक्षण आदि कमं के अनुष्ठान मेँ कोई 
बाधा नहीं आती । कारण है- आकृति यज्ञिय द्रव्य को विदोषित करती है, 
निर्धारित व सीमित करती है । तात्पर्यं दै--श्रीि' पद उच्चारण होने पर तत्काल 
जो अथं अभिव्यक्त होता है, वह श्रीहि' बनावट दै, अवयवसंस्थान विष = 
द्व्यावयवो का एक विशेष संयटन; रेसा संघटन, जो जन्य किसी द्रव्ये 
उपलन्ध नही, सम्भव नहीं, उसी बनावट का ताम "आकृति! दै। यही आकृति 
ब्रीहि द्रव्य को अन्य सभरस्त द्रव्यो से विशेषित करती है, भिन्न करती है । यदि 
श्री! पद का उच्चारण करते हो बह आकृति न उमरे, तो ब्रीहि दव्य (व्यक्ति) 
का वोष होना असम्मव है। यहं टीक है कि प्रोक्षण उस आकृति या बनावट का 
नहीं होता, द्रव्य का होता है; पर्‌ उस द्रव्य का निर्धारण आङ्ृति-जञान के चिना 
सम्भव नहीं; अतः श्रीहीन्‌ भक्षति" आदि वाक्यों भँ आकृत्ति-वाचक ब्रीहिआदि 
पदं को आति के आश्चयभुत द्रव्य का उपलक्षण समभना चाहिए । इससे शब्द 
का अर्थं आति मानने पर भी कमं - क्रियानुष्ठान मँ कोई बाघा नहीं आती। 

इसी प्रकार "उपाकृतः पञ्चः पलायेत' इत्यादि वाक्य मे "पञ्च षद आकृति- 
वाचक माने जाने के कारण ही समान वभ, समान आायुवाने अन्य द्रब्यतपञुका 
निर्बारण किया जाना सम्भव दै । 

वद्‌ गावो देयाः" इत्यादि वाक्यो मे मी आकृति-वाचक "गो" पद आहति 
के आश्नयभरु द्रव्य का उपलक्षण होने से संस्या के अन्वय मे कोई बाधा महीदै। 

वस्तुतः शब्द के “आङृति-जाति-व्यक्ति' तीनो अर्थं अमीष्ट है, परन्तु 
ख्दोच्वारण होने पर--प्रसंग आदि निमिततान्तर-सापेक्ा- जे अयं अभिव्यवत 
होता है, उसी से व्यवहार सम्पनन किया जाता है ; अन्य अयं तिरोहित रहते है । 
दमा नहीं कि वे शब्द के अथं न हो । व्यवहायं एक अर्थ को अभिन्याक्ति मे अन्ध 


अय प्रथमाघ्याये तृतीयः पादः १५५ 


अथं का भ्राश्चय लेकर विवाद लड़ा करना 'छल“-प्योग को कोटि मे गा जाता है । 
दास्व्रीय चचां में इससे बचना ही श्रेयस्कर है । पर शिष्य-श्िक्षण के लिए सहन 
मानकर आचाय इमे यथावषर प्रस्तुत करते रहते है ॥३५॥ 
इति जेमिनोयमीमांसादर नविद्योदयमाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य स्मृतिपादाभिषस्तृत्तीयः पादः। 


अथ प्रथमाध्याये चतुथः पादः 


(उद्दिदादिशब्दानां यागनामघेयताऽधिकरणम्‌; उद्धदधिकरण 

वा--१) 

विधिवाक्यं का प्रामाण्य अपूर्व अथं के विधान से, अर्थवाद्-वाक्यों का 
प्रामाण्य विधिवावयो के स्तुतिपरक हने से तथा मन्त्र का प्रामाण्य अनुष्ठेय अथं 
कै प्रकाशक होने से गत अधिकरण दारा प्रतिपादित किया गया । इस पृष्ठभूमि 
में शिष्य जिज्ञा्ा करता है--उ्िदा यजेत, बलभिदा यजेत, अभिजिता यजेत, 
विश्वजिता यजेत" इत्यादि वैदिक वाङ्मयगत वापर को क्या विधिवाक्य अर्थात्‌ 
अपूर्वं अथं का विधायक वाक्य माना जाय ? अथवा इन्द गुणविधि--अर्थात्‌ अन्य 
कृतया में गुणविदेष का निदेश करनेवाला माना जाय ? इनमे प्रयम सिद्धान्त- 
पक है, दूसरा पूर्वपक्ष है । जिज्ञासा के पूणं समाधान के लिए सूत्रकार ने प्रथम 
पूरवंपक्ष को प्रस्तुत किया-- 


उक्तं समाभ्नायैदम्यं तस्मात्‌ सर्वं तदथं स्यात्‌ ॥१।। 


[उक्तम्‌ ] कह दिया है | समाम्नायैदमध्यैम्‌ ] समाम्नाय वेद का यह्‌ कमं 
प्रयोजन होना, [तस्मात्‌] इसलिये [सवम्‌ ] समस्त वेद [तदर्थम्‌ ] कमं वे 
लिप्‌ अर्थात्‌ विधि, स्तुति, अनुष्ठेय जथं के प्रकाशन के लिए [स्यात्‌] होना 
चाहिए 1 

मीमांसां प्रथम अध्याय क दुसरे पाद भ समस्त वेद का प्रयोजन याग का 
निष्मन्न कथा जाना बताया दै । वह्‌ विधि, स्तुति, अनुष्ठेय अर्थं का प्रकाशन, 
इन तीन विधाओं मे माना गया है । वेद का एक माग विधिरूप है, जं ~ सोमेन 
यजेत" यहं अपु अर्थात्‌ पहले से अविदित अर्थं का ज्ञान कराता है। यहीं "सोमः 
नामक याग तथा यागसाधन सोमप्रव्य, दोनो किसी अन्य प्रकारसे ज्ञात नहीं 
है; अतः इस वाक्य घे सोमद्रव्य-सहित याग का विधान आचायों ने स्वीकार 
किया है- सोमद्रण्यवता यागेन इष्टं भावयेत्‌ सोगद्रन्य से सम्पन्न होनेवाले 
सोमयाग से अभिलषित कौ भावना करे। 


अय प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः १५७ 


बेदकादूसरा माग अ्थंवादरूप है । यह्‌ अनुष्ठेय विधि की स्तुति दारा 
उसभ रि उत्पन्न करता है । जेते "वाव क्षेपिष्ठा देवता" वायु अतिशीघ्र गति- 
वाला देवता द । तीसरा मन्वरभाग वह दै, जो कर्मानुष्ठान-काल में विहित अथं को 
भ्रकाशित करता है, जसे -'वहिदेवसदनं दाभि'- - देवसदन वहि (कुश्च, घास)को 
काटताहं । काटने कौ क्रिया करते समय यह मन्व बोला जाता है । "उद्भिदा 
यजेत" इत्यादि वाक्य भी इन्हीं तीन विधां मंसे किसी मेँ अन्तर्हित होने 
चाहिए । 

विचार करने पर जाना जाता है, ये वाक्य अथंवाद के अन्तगंत नहीं आति, 
क्योकि अर्थवाद के प्रयोजन को पूरा नहं करते । अथंवाद किसी विधिवाक्य के 
शेष (== अङ्ग) होते है । उद्भिदादि वाय किसौ भन्य विवि के शेष नहीं है | 
इनका अन्तर्माव मन्वरभाग मेँ भी नहीं हो सकता; क्योकि किसी क्रिया के प्रयोय- 
काल में उसके अथं का प्रकाशन ये वाक्य नहीं करते । तब परिशेष से इन्हे गण- 
विधि मानना बाहिए्‌ । गुणविधि क्या है ? इसे समकर लेना उपयुक्त होगा 

गुणका विधान करनेवाला वाक्य ुणविधि" कहा जाता है । जहां याग 
आदि कमं अन्य प्रकार किसी विधिवाक्य अथवा प्रकरण आदि द्वारा- ग्राप्त 
है, उस्र याग के उदेश्य से जिस वाक्य दवारा-किसौ विशचेष *गुण-साधन द्रव्य आदि 
का- विधान किया जाय, ठेसा वाक्य "गुणविधि"' कहाता है, जँसे-- अग्निहोत्रं 
जुह्यात्‌ स्वर्गकाम” वाक्य से विहित अम्निहीव होम-कमं प्राप्त है । उसी होम- 
कम को लक्ष्य कर कटा गया “दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ "इन्द्रियो की दृढ़ता 
ब सुस्थिरता की कामनावाले व्यक्ति का वह्‌ होम-कमं दही से करे । गहा 
प्रकारान्तर से प्राप्त दोम-कमं में उसके साधन भूत दधिद्रन्यरूप गणविक्ेष का 
विधान प्रस्तुत वाक्य दवारा कथि जाने से यह शूणविषि' है 

इसी प्रकार "उद्भिदा यजेत" इत्यादि वाक्य ताण्डच्राह्मण मेँ पठित है । 
सोमयागौं के ज्योतिष्टोम-्रसंग मे इनका निदेश है । ज्योतिष्टोम प्रकृतिभूत 
याग प्रकारान्तर से प्राप्त दै । उक्त वाक्य उसके साधनभूत उद्भिद्‌ आदि 


१. शण" पद विभिन्न शास्त्र मे नितान्त पारिमापिक है । व्याकरणशास्त्र मे 
ज, ए, ओ' वे तीन वणं गुण दै । न्याय-वेशेषिक दर्शन भँ “गन्ध, रस, रूप्‌, 
स्पशं, शन्द' आदि चौवौख गुण है । राजनीतिशास्व मे "सन्धि, विग्रह्‌, 
यान, आसन, संश्रय, रं घौमाव' ये छह्‌ गुण कटे जाते है । धमंशास्तर मे दया, 
क्षमा, धैव, वदान्यता आदि गण माने जाति है । मौमांसाशास्व भे प्रसंगागत 
'ण' पद का ठेसा कोई अथं अभीष्ट नहीं है । यहां केवल करम-सम्पादन 
क लिए निदिष्ट साधनभूत द्रब्यविहञेष “गुण पद से कटे गये है । 

२. ताण्ड्य ब्रा, १६।७।३॥ 


॥; ; मीमांसा-द्न 


रवो का गुणविशेष के रूप मे विधान करते टै । इस प्रकार इन वाक्यो को गुण- 
विचि कै अन्तगेत मानना चाहिए । "उद्भिद्‌" पद का तत्पं है--भूभिको 
फाड़कर उगनेवाले लता-ओोपधि-वनस्पति आदि द्रव्य, जो याग के साधन 
है ॥१॥ 

उक्त विवेचनं के अनुसार “उद्िदा यजेत" इत्यादि वाक्यों मे गुणविधि 
मानना प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक् प्रस्तुत किया- ~ 


अपि वा नामधेयं स्याद्‌ यदुत्यत्तावपूर्वमविधायकत्वात्‌ ॥॥२॥ 


[अपि वा] पद पूर्व॑पक्ल कौ व्यावृत्ति के चयोतक है --उक्त वाक्यों मे गुण- 
विधि मानना युक्त नहीं । तब क्या युक्त टै ! - [ नामचेयम्‌ ] नामषेय मानना 
मुक्त [स्यात्‌ ] है; रिद्‌ आदि पद कमं के नाम है । [यद्‌-उत्पत्तौ | जिसकी 
उत्पत्ति भे, जिसके निदेश भे [ अपूवंम्‌ ] अपुवं - पहले से अविदित कमं का विधान 
होता है । उद्भिद्‌ आदि पद यागविहेष के नाम, देसी सम्भावित स्थिति मे 
इन पदों के [अविधायकत्वात्‌ ] गुण का विचायक न होने से । 

यहं प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है -गुणविषि वहां स्वकायं है, जहा मुख्य 
कमं प्रकारान्तर--अन्य विधिवाक्य आदि के दवारा प्राप्त दै, जेसे--अग्निहोव 
होम अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' वचन से विवान किया हा प्रथम प्राप्त 
है। उसी होमके उदेश्य से इन्द्िय-कामनावाले पुरुष का "दघ्ना इन्द्रियकामस्य 
जुह्यात्‌" -दही द्रव्य से होम किया जाय,-- इस बचन भें दधि द्रव्य का विधान 
गूणविधि है । इसके विपरीत प्रस्तुत प्रसंग मे "उद्भिद्‌" आदि पदँ से जो अथं 
जाना जाता है, वह्‌ अन्य किसी वचन के दारा पहले से अविदित है, अर्थात्‌ अन्य 
किसी विधिवाक्य आदि से उसका विधान नहीं हुजा है, अतः इन वाक्यो को 
गणविधि मानना अन्याय्य होगा । 

यदि इन वाक्यों को गुणविधि माना जाता है, तो इसमे वंय्यधिकरण्य 
दोष भी है। उस दल्ञा मं "उद्भव" पद यमविकञेष का नाम न होकर प्रकारान्तर 
से प्रप्त याग भें उसके साधनभूत उद्भिद्य के विचान-ख्प से गुण का 
विधायक होगा । देसी स्थिति भँ “उद्भिदा यजेत" वाक्य के “उद्िद्‌' पद मे मतुव्थं 
कौ कल्पना करनी होगी “उद्दा यागेन इष्टं भावयेत्‌" उद्िद्‌ साधन- 
सामग्रीवाले याग से अभीष्ट प्राप्ति की कामना करे। “उदधिद्‌' पद का "यजेत" 
केसा अन्वय करने के लिए वहाँ लक्षणा द्वारा मतुवर्थं कौ कल्पना करना 


१. “उद्भिदा यजेत" इत्यादि वाक्यों को गुणविधि मानने पर उद्भिद्‌ दरव्यका 
याग के साथ सीधा सामानाधिकरण्य सम्पन्ननहोनेकीदशामें उद्भिद्‌" 
पद का अथं “उद्िद्‌ द्रव्यवान्‌ याग ठेसा करना होगा । जहां चन्द के साय 
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वैय्ययिकररण्य दोष है । जज कों पद अन्विति मथ का बोध कराने भ पुणं 
समर्थं है, तव वहां व्यं लक्षणाभरूलक्‌ कल्पना करना संगत नहीं माना जाता ॥ 

उद्िद्‌' आदि पद यागविोष का नाम माने जाने पर एसा कोई दोष 
सामने नहीं आता । “उद्धिदा यजेत" वाक्य भँ श्यजेत' पद का अर्थं है - "यागेन 
इष्टं मातरथेत्‌'; यहाँ "याग" करण है भौर '"उद्डिदा" आदि पद भी तृतीया विभक्ति 
के साथ निरदेक्चसे करण ह । इस प्रकार "उद्भिदा यागेन इष्टं भावयेत्‌” रूपमे 
अन्वय करने प्र सामानाधिकरण्य का सामञ्जस्य हो जाता है। यदि उक्त वाक्यों 
क्ोयागका तामघेय न मानकर इ गुणविधि माना जाता है, तो जिद 
आदि पदों को याग के साघन-दरन् का वाचक माने जाने से वाक्य भ सामाना- 
चिकरण्य के सामल्जस्य के सिये 'उद्धिद्‌' भादि पदोंमं मत्व्ैलक्षणा के 
सिवाय ओर कोई मार्गं नहीं है। श्रुति तथा लक्षणा के परस्परं प्रतियोगिता में 
आने पर श्रुति बलवती मानी जाती है । तब लक्षणा अपात होकर हट जाती दै, 
ओर श्रूतिमूलक सामानाधिकरण्य के बल पर उद्धिद्‌ आदि पद याग के नामधेय 
है, यह्‌ निश्चित होता दै । 

इस विवेचन के अनुसार यह सदोष भी निराधार होगा कि उक्त वाक्य 
नामयेय का विधान करते हैँ, अथवा याग का? एक वाक्य--एक का हौ विधायक 
हो सकता है । यदि नामधेय का विधान करता हैः तो याग का विघानन हौगा। 
यदि याग का विघान करता है, तो नामधेय का विधानन होगा । दोरनोँका 
विधान मानने पर वाक्यभेद-दौष प्रसक्त होगा । यह्‌ आक्षेप इसलिये निराघार्‌ दै, 
क्योकि ये पद नामधेय का विधान कहीं करते; विधान तो याग का करते ह, 
नामधेय तो इनका उक्त पदो से ही अभिव्यक्त हो जाता दै । "उत्‌" शब्द के सामथ्यं 
ओर 'भिद्‌' चाब्द के सामथ्यं से वाद्‌" पद क्रिया का वाचकदहै। इस कमते 
किसी का उद्धदन प्रकाशन किया जात्ादै। इसी प्ररार वल-प्रकाशन से 
“वलभिद्‌' अभिगूसख होने पर जय से अभिजित्‌", विद्व के जय से 'विरवलित्‌! 
आदि यामविरेषो के नाम है--यह्‌ सिद्धान्त है ॥२।। (इति ररद्धिदादिशब्दातां 
यागश्नामधेयताऽधिकरणम्‌ --१) । 

मतुप्‌ प्रत्यय कायोग न होने भर भी अर्थ-सामज्जस्य के लिए उसके 

(मतुप्‌ प्रत्यय के) अर्थं को स्वीकार किया जाता है, उसे "मत्वर्थलक्षणा" 

कहते है, जते यष्टीः भोजय" वाक्य मे यष्टि (लाटी) को भोजन कराना 

सम्भव न होने से उसका अर्थं "बष्टिमतः" किया जाताहै। 

१, हलायुधकृत "मी मांसाश्चस्त्रसवस्व' मे गत दो सूत्रों पर यथाक्रम पृथक्‌ दो 

अधिकरणों का तिदेश निम्न प्रकार किया है-- 

(क) उद्धदादिकलब्दानां यागनगमतया प्रामाण्यापिक्ररणम्‌ ॥ 

(ख) उ्डिदादिकम्दानां यागनामषेयताऽचिकरणम्‌ ॥ 


१६० मीमांसा-दर्न 


(चिव्रादिशन्दानां यागनाम'घेयताऽधिकरणम्‌ । चित्राज्याधिकरणं 

वा--२) 

गत अधिकरण मेँ “उद्भिद्‌ आदि यौगिक शब्दौ के विषय मँ विवेचन 
प्रस्तुत क्या गया । इस परप्रे्य में शिष्य जिज्ञासा करता ह --कत्तिपय पद 
यौगिक न होकर गुण-शन्द एवं जाति-अन्दं वंदिक वाडूमय में प्रयुक्त है, 
जैसे - -'चित्रया यजेत पशुकामः, श्रिवृद्‌ बहिष्पवमानम्‌, पञ्चदकान्याज्यानि, 
सप्तददा पृष्ठानि" - -पञ्यु-कामनावाला चित्रा से यजन करे, बहिष्पवमान निवृत्‌ 
दोता दै, पनरह आज्य होते है, सत्रं पृष्ठ होते है। यहां चित्रा ओर पवमान गृण-शब्द 
है आज्य भौर पृष्ठ जाति-शब्द है । जिज्ञासा है--ये गुणविचि हैया कर्म केनाम 
है? कमंकेनामत्ते ये करीं प्रसिद्ध नहीं है; फलविकेष की कामना सते मुख्य याग 
भ प्वृ्तिक प्रेरक द, अतः ये गणविधि माने जाने चाहिए । जैसे प्रकारान्तर 
( = अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः) से होमयाग प्राप्त है, "दध्ना इन्द्रियकामस्य 
जयात्‌" से केवल “दधि' गण विधान होने से यह गृणविधि है; इसी प्रकार 
अम्निषोमोयं पशुमालभेत" से परवालम्भन प्राप्त है; "चित्रया यजञेत' से केवल 
चितरारूप गुण का विघान होने से इन्द गुणविधि मानना उपयुक्त होगा । आचाय 
सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


यस्मिन्‌ गुणोपदेशः प्रधानतोऽभिसम्बन्धः ।॥३॥ 


[यस्मिन्‌ ] जिस वाक्य में गुणविचि या नामधेय का सन्देह हो, ओर उसमे 
[ गणोपदेडाः | गुण का उपदेश-- निर्देश हो, उसका [रधानतः] श्रधान धात्वथं के 
साथ [जभिसम्बन्धः] अभीष्ट सम्बन्ध होता है । यज्‌ घात्व्ं "याग" कर्मं के 
साच सम्बन्ध का तात्पयं है --धात्व्थं से सम्बद्ध वाक्यगत पद कर्मविशेष का नाम 
होतादै। 

इसके उदाह्रणरूप मे वाक्य है “चित्रया यजेत पशुकामः । इस वाक्यम 
चिव्रगुण का विघान स्वरीपदुदिषयक है । यह विधान 'ग्निषोमोयं पशुमालभेत" 
वाक्यगत्त पशुविषयक होना सम्भव नहीं, लि ङ्गभेद इसका नियामक है । इसी 
आधार पर उसके फल में मी यह विधान नहीं होगा । बतः अग्निषोमीय याग का 


१ 'चित्रादिकाब्दानां यागनामताधिकरणम्‌ -२' इत्येव पाठः। सुबोधिनौ वृत्ति, 
रामेशवरसुरिकृत । "मी मांसाशास्वसरवंस्व' मे उक्त पाठ के साय इसे तीसरा 
अधिकरण लिला है । 

२. द्रष्टव्य ° स ° २।४।६॥ अगले तीनों वावयों के लिए द्रष्टव्य ताण्ड 
ब्रा २०।१।१॥ 
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इसे गुणविवि त मानकर कमविकेष का नाम मानना ही युक्त होगा । 

यदि इसे गुणविधि माना जाता है, तो दसम वाक्यमेद-दोष का प्राप्त होना 
अनिवार है । गूणविधि मानने की दशा में (अग्निषोमौयं पशुमालभेत" बाक्य के 
अनुसार पहने तो नरपु की भर्ति मे स्वरीपशु का विधान होगा; उसके अतति- 
रिक्त पञुरूप फल का विधान मानना होगा; फिर चित्रगुण का विधान होगा । 
एक हौ वात्ये तीनों का विधान सम्भव नहीं । अतः वाक्यभेद की स्थिति 
अनिवाघ्रं होमौ, जो शास्त्रीय दृष्टिसचे दोप है । जतः से कमं का नाम मानना 
ही निर्दोष तथ्यहै। 

दूसरा उदाहरण्य इस विषय भँ विवृद्‌ वहिष्पवम्रानम्‌' दिया गया है । 
मवमान अर्थ॑वाने मन्तो का जिस रतोतर मे गान किया जाता दहै, वह्‌ पवमान स्तोत्र 
है! यह्‌ गान सदौमण्डप से बाह्र किया जाता है, अतः इसका नाम बहिष्पवमान 
है । ज्योतिष्टोम याग भँ तदस्‌' एक सालाविशेष का नाम दै, जहाँ बैठकर 
ऋत्विज्‌ स्तोतगान करते हँ । उसके मध्य मे मौदटम्बरी (गूलर वृक्ष कौ) शाला 
गाड़ी जाती हे, जौ पूरे एक वस्त्र से लपेट दौ जाती है । उसको स्पा कर उद्गाता 
स्तो्गान कस्ते है; वह 'सदोमण्डप' कहा जाता है । उसकषे बाहर होकर पवमान- 
स्तोत्र किया जाता है, अत्तः यह बहिष्पवमान है । जिन ऋचां का गान किया 
जाता दै, वे सामवेद उत्तराचिक के प्रम अध्यायके प्रथम खण्ड कनौ ऋचा 
है । उनमें यथाकम प्रत्येक तीन ऋचां का एक वगं है । स्तोत्रगान करते समय 
प्रत्येक वं कातोन बार क्रमिक उच्चारण क्ियाजाताहै। इस स्थित्ति को 
शरिवृत्‌' पद से स्पष्ट किया है । तीन ऋचाओं की तीन वार वर्तनी (क्रमिक 
उच्नारण करना) श्िवृत्‌' दै । इस रूप में 'वदष्पवमान' एका कमं-विकेष का 
नाम, किसी अन्य कमं कागुणविधि नहीं) 

इस विषय मेँ तीसरा उदाहरण "पञ्चदणान्मा्यानि' दिया है । पन्द्रह 
आज्य होति दै । 'भाज्य' पद मूल आजि! पदे बना है । 'आजि' पद कालोक- 
प्रसिद्ध एक अथे युद्ध" अथवा ्ुद्धमूमि' है । दूसरा अर्थं है- वह्‌ सीमाया 
मर्यादा, जिसको प्रथम निर्धारित कर लोग उस तक-मन्द या तीत्रगतिसे 
चलकर---मराप्त होते द । प्रस्तुत प्रसंग मे दूसरा अर्थं अभिप्रेत है । उक्त वाक्य 
आज्यौं भें पञ्चदश संख्या का विधान करता है--आञ्य पन्द्रह होते हं । 'माज्य' 
यह एक कर्मविञ्चेष का नाम है, यह्‌--चदाजिमोगरस्तद्‌ आच्यानाम्‌ आज्यत्वम्‌” 
(जिस्न कारण मर्यादा को प्राप्त हुए, वह आनज्यो का आच्यत्वं है)- दस अर्थ 
वाद-वाक्य से सिद्द । अर्थवाद किसौ विहित कमै-विषयक होता है । अन्य कोई 
विधायक वाक्य न होने से यह पञ्चदश संख्या निशिष्ट आज्य का विधायक द । 
वस्तुतः आज्य को उदेश कर उसमे पञ्चदश संस्था का विधान उक्त वाक्य से 
किया जाता है। आज्यस्तोत्र कमं॑में सामवेद उत्तराचिक, प्रथम अध्यायके 


श्‌ ओमांसा-दशौन 


दवितीय खण्ड की पतीन-तीन ऋचाओं का एकर चभ बनाकर गात कै लिप्‌ उपयोग 
क्रियाजाता दहै । यदि दते गुणनिधि माना जाथ, तो भाव्यो कास्तोर्तोके साव 
सम्बन्ध तथा पञ्चदश संख्या का सम्बन्ध, इन दोनो अ्थौँ का विधान एक वाक्य 
से किया जाना अशक्य होगा । इससे वाक्यभेद-दोष कौ यापत्ति स्पष्ट है । 

चौथा उदाहरण इस प्रसंग मे "सप्तदश पृष्ठानि'? है । पृष्ठ नामक कर्मं का 
संकेत ताण्डच ब्राह्मण [७।८।१| मे उपलब्ध होता ह । शात्रर माप्य में ूर्ष्ः 
स्तुवते" पृष्ठसंज्क कमं से स्तुति लरत द, वाय कहीं का उद्धूत किया है; परन्तु 
इसके मूल स्थान का प्रता नहीं । पृष्ठ नामक स्तोक्-कम मे रथन्तर, वामदेव्य, 
नोषस आदि का समावेश है । दसं गान मे - सामवेद उत्तरालिक प्रथम अध्याय 
के चतुथं खण्ड की---ऋचाओं का उपयोग किय। जाता है। दप प्रकार नित्रा, 
चहिष्यवमान, आज्य, पृष्ठ, ये छव कमं विरोष कै नाम है । इन्हं पुणविधि मानना 
युवत नहीं ॥।३।॥ (इति चित्ादिशन्दानां यानामपेयताऽधिकरणम्‌ --२) । 


(जग्निदोत्रादिशब्दानां यागनामघेयताऽधिकरणम्‌, तत्परच्याधिकरणं 
वा--३) 


गत अधिकरण सँ कतिपय वाक्यों के कर्मविधि माने जाने का निणैय किया 
गया । इस सन्दे मे सिष्य जिज्ञासा करता द अन्य अनेक वाक्य - अग्निहोत्र 
जुहोति स्वगंकामः' तथा (भाघारमाघारयति' इत्यादि होते है, जहां सन्देह है-- 
'अनिहोत्र' शन्द तथा "याधार चन्द गुणविचि हँ ? अथवा क्म के नामघेयदै ? 
इन गुणविधि मानना उपयुक्त होगा, क्योकि “अनिहौतर' रान्दे का अर्थ "जिसे 
अग्नि देवताके लिए होम किथा जाय, पुसा कमं” प्राप्त होता ह । यहाँ देवता- 
रूप गुण का विधान ज्ञात होताहै। इसी प्रकार 'जाघार' पदका अर्थं क्षरण 
अर्थात्‌ "टपकना" है । इसने टपकनेवाले तरल धृत जादि का विधान प्रतीत होत्ता 
है । क्योकि दविहोम मेँ अग्देवतारूप गुण का निदेष तथा दशं-पौरणमास के 
अन्तत उर्पाुयाग अं होमद्रव्य का निर्देश नहीं है । जतः इन प्रसंगो में गुण 
विधान का प्रयोजन है । गुणविभि मानने की दशा भ "उदा यजेत' इत्यादि के 
समान यहां लक्षणा-दोष मी प्राप्त नहीं है, कथोकि 'अग्निदोत्' शब्द म अग्नि- 


१. मीर्मासाक्ोभ (पृ० २९०२) मेँ इस कम का अनुष्ठान--वाजपेय याग के 
अन्तगंत-- प्राजापत्य पञुयाग से सम्बद्ध बताया है। यद्यपि वहां "पृष्ठ 
पद का उल्तेख नदीं दै । 'प्तदवा प्राजापत्यान्‌ पडूनालभते, सप्तदशो वे 
प्रजापतिः" इत्यादि सन्द दिया दै । इसका सत्तृलन ताण्ड्य ब्राह्मण 
[७।८।१] भे दिये गए उपास्यान के साय करना चाहिए । यह पञ्युयाग, 
वस्तुत 'सन्नयाग' है । दमे युवद (१८।१२) भी विचारणीय है । 


अथ प्रथमाध्याये चतुथः पादः १६३ 


देवताखूप गुण का विधान 'अम्नये होत्र होमो यस्मिन्‌" इस समास द्वारा जान 
लिया जाता है । आषार शब्द मे भी 'आधारमाषारयति' --'आधार को निष्पन्न 
करता है" इस श्रुतिसे गुण का विधान प्राप्त हो जाता है । अतः इन वाक्यों को 
गूणविधि क्यो न माना जाय ? आचाय सूत्रकार ने सिद्ान्त-पक्ष प्रस्तुत कर 
जिज्ञासा का समाधान किया-- 

तत्प्रस्यञ्चान्यशास्त्रम्‌ ॥४॥ 

[ततप्स्यम्‌ ] उस अभ्निहोत्र मेँ अग्निदेवतारूप गुण की, तया उपांशुयागगत 
आपार भे पृत-दव्यरूप गुण कौ प्रह्यापना--जानकारी देनेवाला [च ] निरिचत 
| अन्पशास्वम्‌ | अन्य शास्य है । अतः चे गुणविधि न होकर क्म॑-नामधेव है । 

अपूव अर्थात्‌ अविद्धित अयं का निदेश कटनेवाला वाक्य विधिवाक्य कटा 
भाता हि । दव्ीमः परसय भे यद्यमि अग्निदेवतारूप गुण का निदेश नही, पर 
भाष्य वाय "वण्नये" च प्रजापतये च सायं जुहोति" --जो अम्नि के लिएगौर 
पजापति क [लप्‌ सायं होम किया जाता दै, इत्यादि वाक्य द्वारा देवता का विधान 
हीने ते आन्न देवता प्राप्त है, विदित दै; अतः "बभ्नहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः" 
वाक्य अभ्निदेवतारूप गुण का विधायक न होने से "गुणविषि' नहीं है । 

दसी प्रकार श्वतुगृहोतं वा एतवमूत्‌ तस्याघारमाघाय'--यह निदिचत चार 
बार करके ग्रहृण किया आज्य था, उसे माघार का आवरण (क्षरण) करके, 
इत्यादि वाक्य से आघार मे द्रव्य का विधान किया जा चुका है; अतः परकारान्तर 
तै विदित होने के कारण उक्त वाक्य---'आघारमाघारयति" मे आज्य-दग्यरूप 
गुण का विधान मानना अयुक्त है । अतः ये कमं-विशेष के नामयेय है, यह 
निरिचित होता है । जिस कमं मँ अग्निके लिए होत्र होमो, वह "अग्निहोत्र 
कमं कहा जाता है । लम्बी धारवाली क्षरणक्रिया हौ आघार है; यह्‌ क्रिया, 
कमंहीतोदै) कम॑के रूपमे ये प्रसिद्ध है, तवा उसमे प्रृत्तिके प्रेरक है, अतः 
इनकी कमं-नामधेयता नि्िचित है \।४। (इति अग्निहोत्रादिकन्दानां यागनाम- 
पेयताऽधिकरणम्‌--३) । 


(श्येनादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्‌ --४) 
गत अधिकरण भे अनेक पदों की याग-नामघेयता का नि्ेय किये जाने पर 


१. "दकिहोम' यज्ञविरोष का नाम है, इसका विवेचन स्वयं सूव्कारने अष्टम 
अध्याय के चतुर्थं पाद मे 'दविदोमो यज्ञाभिधानं होमसंयोगात्‌" इत्यादि सूत्रों 
दवाराकियाहै। 

२. द्रष्टव्य--मै° सं०, १।८।७॥ 


१६४ मीमांसा-दश्चैन 


भौ अन्य कतिपय शन्द- अथैष स्येनेन अभिचरन्‌ यजेत, अथय सम्द॑जञेन' अभि- 
चरन्‌ यजेत, अथैष गवऽभिचरन्‌ यजेत" इत्यादि वाव्यो मे- दयेन, सन्द, गो" 
पठति है । क्या ष्येत आपि शाब्द गुणविधि ठँ ? जवा कमं के नामवेयहै ? यह 
सन्देह है । *उद्िद्‌" आदि पद कियानिभित्त वाते, उद्पेदन भादिक्रिया को 
निमित्त मातक्तर प्रवृत्त होते है, जतः याग कर्मंविदोष वे नाम हो राकते है, परन्तु 
थेन आदि शव्द जातिविसेष को निमित्त मानकर प्रवृत्त हुए ट, अतःवागको 
नहीं कहं सकते । इन्द गुणतिभि मानना उपयुक्त होगा । इस जिज्ञासा करो चायं 
सूत्रकोरने समाधान किया--- 


तद््यपदेशञ्च ॥।५।। 


[तद्ग्यपदेशम्‌ ] उन दयेन आदि का ग्यपदेश्न--कथन उनके नामघेय होने 
भं निमित्त टै, [च] तथा । 

यह्‌ समभवा चादिए, श्येन आदि प्रसिद्ध शब्द शास्त्र मे यागविशेष का 
कथन करते है । यह माग का नामहै, ठेसा मानने पर श्येनेन पजेत' इत्यादि 
शरूतिबोधित मृ्य जथ का ग्रहृण होता है--श्येन नाम्ना येन इष्टं भावयेत्‌ ।' 
यहं श्येन को याग के साय सामानाधिकरण्य स्पष्ट है 1 यदि इन्द गुणवियि माना 
जाता है तो मत्वथेलक्षणा द्वारा ही सामानाधिकरण्य सम्मव होगा---श्येनवतता 
यागेन इष्टं भावयेत्‌" \ श्रुतिबोचित अर्थं के स्पष्ट रहते हए, लक्षणा करना 
अन्याय्य दै। 

यह कहना भी अयुक्त है कि श्येन आदि शब्द जातिवाचक होने सेयागका 
कथन नहीं करते । श्येन क्रिया के साथ सादृदय के नाधार प्र ये खन्द यागका 
कथन करते दँ श्या वै मेनो निपत्य आदत्त, एषमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्य 
आदत्ते, यमभिचरन्ति इ्येनेन'--जिस प्रकार बान पक्षी अपने किकार अन्य पक्षी 
करो भगहा मारकर दवबोच लेता है, उसी प्रकार यह्‌ शयेनयाग विरोची शतुः को 


१. चिरोधी को मारने के लिए जो तथाकयित शास्त्रीय कमं किमा जाता है, उसे 
भअभिचार' कमं कहते हैँ । साक्षात्‌ शस्त दारा अथवा किसी अन्य व्यनिति 
द्वारा विरोधी को मरवा देने के धतिरिकत यह अभिन्वार' शास्त्रीय उपाय 
नताया जात्ता है । स्येन एक प्रकारके पक्षीकानामहै। संदंश" संडासी 
को कहते है । समान अथं का प्रतिपादन करनेवनि दौ वाक्यौं के वीच-- 
तत्सम्बन्ध आकांक्षा भादि की निवृत्ति के लिए--जो कथन किया जाता है, 
व "संदंश' कहाता है । गो पशुविदेष का नाम है । ये जातिवाचक शव्द 
होने से अभिचार-कमं मे इनक याग-साधनरूप से विधान है; अतः माग 
साधन द्रव्यकूप गुण के विधायक होते से इन्द गुणविधिं माना जाना चाहिए । 


अथ प्रयमाध्याये चतुः पादः १६५ 


भ्रा मारकर प्राणों से वियुक्त कर देता है, जिसके लिए अभिचार-कमं करते 
हृ श्येनयाग से यजन किया जाता है । "मपद्रा मारकर पकडने' सादृश्य के आधार 
पर श्येन' शब्द का प्रयोग याग-कमं मे किया जता ह । जैते देवदत्त मे- पराक्रम, 
क्रूरता, शूरता आदि सादृश्य के आधार पर- सिह शब्द का प्रयोग लोकप्रसिद्ध 
है । फलतः श्येन" कमं का नाम है, यह निरिचत होता है ॥ 

यही आधार सन्दंश में समश्रना चाहिए । "यथा' सन्दञन दुरादाननादत्ते' -- 
कठिनाई से पकड़े जानेवाने पदायं को जसे संडासी से जकड़ लिया जाता है, रेते 
ही दुर्षेषं शत्‌ को सन्द्ञ-यागसे वशम करनष्ट कर दिया जता है। 

यही भाव "गो' षद में समभना चाहिए । भाष्यकार ने वाक्य दिया है-- 
“वथा गावो गोणयन्ति' --जँसे गाये अपने वच्चो कौ- दिखकं प्राणियों से- रक्षा 
करने के लिएु बच्चों को बीच में रख, उनके चारों ओर धिरकर शत्रु का प्रबल 
भ्तिरोध करती है, वैसे हौ गोयाग अपने यजमान को--शत्रु दवारा प्रयुक्त 
अभिचार-कमं से सुरक्षित रखता है । पहले दो कर्मं शत्रू को मारनेके लिए 
अनुष्ठित होते ह । उसके विपरीत यह तीसरा कमं शग से अपनी रक्षाके लिए 
करिया जाता है । फलतः द्येन आदि कर्मविशेषोर के नाम है, गुणविषि नहीं ॥५॥ 
(इति श्येनादिशब्दानां सागनामधेयताऽभिकरणम्‌ --४) । 


(वाजपेयादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्‌--५) 


शिष्य जिज्ञासा करता है ` -गत अचिकरणो म अनेक शब्दो कौ याग-नाम- 
धेयता का निर्धारण करिया गवा, पर वाजपेय आदि शब्दों के विषय में सन्देह बना 
दै; क्योकि यह्‌ शब्द स्वयं अपने निर्वचन से याग मेँ अन्नरूप गुण का विधान 

१. शयेन, सन्दं ण-सम्बन्धी वाक्य अधवा तदथं बोधक वाय द्रष्टव्य है षद्विश- 
ब्राह्मण, ३।८।१।॥ तथा ३।१०।१॥ 

२. शबर स्वामी आदि प्राचीन मीमांसक आचार्यो ने आभिचारिक यागो को 
विधायक नहीं माना; क्योकि ये धरममर्जिन के लिए किसी अनुष्ठेय कमं का 
विधान नहीं करते । इसके विपरीत हिसा आदि अनर्थ के उद्धावक दै । एक 
अन्य प्राचीन आचायं भतंमिव्र ने अपने समय मँ यज्ञिय हिषा आदिका 
थोर विरोध कर अनाभिष यज्ञपरकरिया का स्वापन क्रियाया। मीमांसाके 
ग्याख्या-गरन्धों मे इसके प्रमाण उपलब्ध है । द्रष्टव्य आचाय उदयवीर 
शासपीकृत वेदान्त-दशंन का इतिहास" पृष्ठ २१३-२२२) । अनन्तर-काल 
भेम कुमारिल आदि आचार्यो ने यज्ञिय हषा आदि को वैष बताने का 
पनः भ्वल प्रचार क्रिया ओर भतृमितर आदि को लोकायत (चार्वाक) 
सदृश बताया, जो चिन्त्य है । 


१९६ मीमांसा-दयेन 


करता दँ । वोज ~ अन्त -यवागू- -का पान छिस याम मे होतः है, वद्‌ वाजपेय 
है । इसके अनुसार शरुतिवोधित अन्नगुण का विधान होने से इते गुणविधि वरयो 
न मानाजाय ? आचार्थं ने जिज्ञासा को स्पष्ट प्रतिपत्ति कै लिषएु स्वयं सूत्रित 
किया - 


नामधेये गण्नतेः स्याद्‌ विधानमिति चेत्‌ ।६॥ 


[नामधेये] जापाततः नामध्रेयल्प से प्रतीयमान वाजपेव शब्द में 
[गरणश्रूतेः | अन्नरूप गण का श्रवण होने से [स्यात्‌ ] दै यह्‌ [विधानम्‌] गुण- 
विधि, [इति चेत्‌ | एसा कहो, तो-- (अगते सूत्र के साथ सम्बन्ध दै । इति चेत्‌" 
पदोवाने सूत्रौ मे सर्वेत यही व्यवस्था समनी चाहिर्‌) ! 

सूत्र कौ अवतरणिका भें सूत्राथं स्पष्ट द । भाष्यकार ने वंदिक वाल्य के 
क्रिसी स्थूल का वाक्य दिया टै --वाजपेयेन स्वाराज्यकामो पेत" स्वाराज्य 
कामनावाला व्यवित, अर्थात्‌ स्वयं--स्व-सामथ्यं से प्रकाशित होनेवाला व्यक्ति, 
अभवा स्वगं मँ राज्य की कामनावाला व्यक्ति वाजपैय याग से यजन करे । यहाँ 
श्वाज' पद-बरोध्य अन्त-गुण का विधान होने से इसे गुणविधि मानना उपयुक्त 
होगा ।॥६॥ 

आचारय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


तुल्यत्वात्‌ क्रिययोनं ॥।७।\ 


[तुल्यत्वात्‌ |ुल्य होने से [ क्रिमयो. ] दोनों क्रियाजौ--कर्मो = वाजपेय भौर 
पलेपौ्णमास कै, [न ] वाजपेय मँ रप्तदश दीक्षा जादि कौ उपपत्ति न होगौ । 

यदि वाजयेय को गणविचि माना जाता है, ओर इसके अनुसार ठते 
अन्न-साधतयाग स्वीकार किया जाता है, तो वाजपेय शीर दरशपौर्णमास दोनो 
याग समानरूप से अन्न-साधनयाग हो जाते हँ । दर्शपौ्ण॑मास का साघनद्रव्य 


१. इस आनुपूर्वी का वाक्य वक्तंमान वैदिक वामय गे न मिलने पर भी सन्तु- 
लित वाक्य भापस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १८५१।१] मे है--- शरदि वाजपेयेन यजेत 
ब्राह्मणो राजन्यो वा ऋद्धिकामः'- समृद्धि कौ कामनावाला ब्राह्मण अथवा 
क्षिय शरद्‌ ऋतु मे वाजपेय से यजन करे ) समृद्धि पा देरवयं स्वयं प्रका- 
शित होने का साधन दै । इस प्रकार ऋद्धिकामः' तथा “स्वा राज्यकामः" पदों 
के तात्पयं मे कोद भेद नदीं है । ब्राह्मण के लि स्वयं प्रकाशित्त होना, तथा 
क्षतविगके लिए वहां भौ राज्य प्रशासन को कामना नैसगिक है 1 सोमयाग ते 
केवल स्वगे प्राप्ति, तथा वाजपेय से वहां भी राज्यकी प्राप्ति का निर्देश्य 
इनके फल गें स्यूनात्तिशयता का संकेत करता दै । 
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पुरोडाश है, जो अन्नमय होता है। एेसौ स्थितिर्मे वाजपेय, दर्ञपौ्णमास 
का विकृतियाग होगा । ्रकृततिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या" ~. प्रकृति के समान 
विहृत्तिपाग क्रिषा जाना चादिप्‌, इस णास्नीय व्यवस्था के अधीन वाजपेये वही 
क्रियाकलाप प्राप्त होवे, जो दकशपौर्णमास प्रकृतियाग में है । इसका परिणाम णह 
होगा कि 'सप्तदशदीक्षो वाजयेयः' तथा 'गप्तदशोषसत्को वाजपेयः" इन वाक्यो के 
अनुसार वाजवेय में विहित दीक्षा व उपसत्‌ की उपपत्ति सम्भव न हो सकेगी । 
क्योकि इनका विधान दशंपौणंमास बे नहीं है, पर गुणविधि मानने पर द्ंपौर्ण- 
मासके क्रियाकलाप ही वाजपेय मे प्राप्त होगे, जो शास्वानुसार इष्ट नहीं है । 
अतः वाजपेय को गुणविधि न मानकर कमं का नामधेय मानना ही युक्तै । 
अथवा- सूत्रा कौ अन्य प्रकार योजना-- 

तुल्यत्वात्‌ | तुल्य होने से | क्रिययोः | दोनों क्रियाओं--कर्मो = वाजपेय 
ओर ज्योतिष्टोम के, [न ] वाजपेये गुणविधि नहीं है। 

वाजपेय को गृणविधिन मानेजाने कौस्थितिमे ही वाजेयक्रिया भौर 
ज्योतिष्टोमक्रिया का तुत्य होना सम्पन्न होता है । ज्योतिष्टोम सोमयाग मेँ 
यजमान-दम्पती को दीक्षा देने तथा उपसत्‌ नामक इष्टि का अनुष्ठान किए जाने 
का विधान है। वाजपेय मँ भी 'सप्तदशदौक्षो वाजपेयः" तथा 'सप्तददोपसत्को 
वाजपेयः, इन शास्त्रीय वचनो के अनुसार वाजपेय भे--ज्योतिष्टोमगत दीक्षा 
आदि के अनुरूप-- सत्रह दीक्षा ओर सत्रह उपसत्‌ संक! इष्टि का विधान उपषन्न 
होकर इन दोनों (वाजपेय-ज्योतिष्टोम) के समान होने का प्रयोजक है 1 फलतः 
वाजपेय को गुणविधि मानना बुक्त नहीं है । सोमयागों के अन्तरगत वाजपेष याग~ 
विज्ञेष का नाम है, वह्‌ निदिचत होता है ॥७॥ 

इसी मान्यता की पुष्टि कै लिए सूवरकार ने बताया 

एकश्च परार्थेवत्‌ ।॥८॥ 

"वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत" को गणविभि माने जाने की स्थिति मे गुण- 
विधान के लिए [ एकंशन्ये | एक शब्द "यजेत" क्रिया के उच्चारण होने पर उसे 
गृणविधान के लिए [परार्थवत्‌ ] पर अर्थं = विधि से भिन्न अनुवादल्प अर्ध 
वाला मानना पडता है, जो शास्त्रीय व्यवस्था के अनुषूप नहीं है । 


१. सोमयाग के अन्तगंत ज्योतिष्टोम याग के दीक्षादिवस ओर सोमाभिषव- 
दिवस के अन्तराल मे जिन इष्टियों का अनुष्ठान विहित है, उनका नाम 
“उपसत्‌ दै । मे इष्टियां यागो म विभिन्न अवसरो पर विभिन्न संस्याभं 
(दो, तीन, छ्‌, बारह, आदि) मँ अनुष्ठित होती है । 

२. “एकशब्दे' पाठ है । रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति । 


१६८ मीमांसा-दशंन 


मृख्य सूप से "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' वाक्य स्वाराज्य की कामनावाने 
केलिए वाजय नामक याग का विषान करता ह । 'घजेत' क्रियां "यञ्‌! घातु 
याग, ओर प्रत्ययविधि का दोक है । अर्थं होमा-- "यागेन इष्टं भावे त्‌ याग 
मृष्ट कौ भावना करे । केन' यागेन" ? किस यागे ? अर्थात्‌ उस याग का 
नामक्या है ? ध्वाजयेयेन' वाजपेय नामकयाग से । यह्‌ भावना कौन करे ? उत्तर 
वक्यं सन्निहित है स्वाराज्यकामः स्वाराज्य की कामना करनेवाला व्यक्ति 
वाजपेय नामकयाग से इष्ट कौ भावना करे; यह वाक्य निर्वाधं समन्वित हो 
जातादहै। 

इसके विपरीत यदि वाजपेय कौ गुणविधि माना जाता है, तो "वाजपेय! पद 

का अयं होगा--अन्न, जो किसी यागल्प कमं का साधन है । तव अन्त-रूप गुण 
कायाग के साय अन्वयं मत्वर्थलक्षणा कै विना सम्भव न होमा । उसका अन्वय-- 
"वाजवता यागेन इष्टं भावयेत्‌" इस प्रकार करना होगा । एसी दशा मे यह गुण- 
विधान किस याग भे होगा ? इसका विधायक कोई पद यहां नहीं है । "पजेत' 
क्रियापद मत्वर्थलक्षणा से गृणविधान के साथ अन्वित दै; वह्‌क्रसी मृख्य याग 
का विधायक नहीं हो सकता । यदि "वाजपेय! पद कै एक अवयव "वाज! को अन्न- 
गुणका, ओर "वाजपेय" शब्द को कर्मं का द्योतक मानकर एक ही शब्द मे कम~ 
नाम ओर गुणविचि दोनों का विधान स्वीकार किया जाय, तो यह संभव न होगा; 
क्योकि एक ही क्रिया "यजेत" के साय एकं समय मँ --कमंनाम मानने पर कम~ 
रूपसेतया गुण-विधि मानने पर से 'वाजपेथ' का अन्वय स्वंय अशास्त्रीय है । 
इस वाक्यभेद स्पष्ट है । तव “स्वाराज्यकामो वाजपेषेन यजेत" वाक्य को दम 
रकारदो वाक्यो के रूपमे समभा जायगा- (१) स्वाराज्यकामो वाजपेयेन 
यागेन इष्टं भावयेत्‌; (२) स्वाराज्यकामो बवाजवता यागेन इष्टं भावयेत्‌" । 
एक जगह कमंनाम मानकर वाजपेय नामक यागसे इष्ट की भावना करे; 
दूसरी जगह गुणविधि मानने प्रर वाज जन्न-साधनबाले वावसे इष्ट की 
भावना करे; ये दो वाक्य वनाने पङ । वाक्यार्थ, योजना मं वाक्यनेद-दोष 
माना जाता दै। ये सब्र दोष कर्मनाम मानने पर प्राप्त नहीं होते; अतः "वाजपेय" 
कमना सिद्ध होता है ॥८॥ (इति वाजपेयादिशब्दानां नामधेयताऽधिकरणम्‌, 
बाजपेयाधिकरणं वा--५) । 


( आग्नेयादीनामनामताधिकरणम्‌, आग्नेयाधिकरणं वा-- ६) 


तंत्तिरीय संहिता [२१६३] भँ षदा है- दाग्ेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां 
च पौर्णमास्यां च मच्यूतो भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्पं आठ कपालो मेँ 
संस्कृत जौ आग्नेय पुरोडाश अमावास्या नै मौर पौणंमासी भे च्युत नहीं होता, 
अर्थात्‌ निरन्तर बना रहता दै, स्वलोक की जीत के लिए, इत्यादि वात्या मे 
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सन्देह है -क्या आग्नेय जौर अग्निषोमीय' मुणविधियां है ? अथवा कर्मेनामधेय 
ह? गूणविधि होने पर अनेक गुणो-- अग्नि, पुरोढाश ओर कपाल --का विधान 
मानना पडता है; अतः इन्द गुणविधि न मातकर कमं-नामघेय मानना युक्त 
होगा । सन्देह का समायान करते हुए सूत्रकार ने सिद्धान्त बताया-- 


तद्गुणास्तु विधीयेरन्‌ अविभागाद्‌ विधानाय, न चेदन्येन 
शिष्टाः ॥\६॥ 


[तद्गणाः*] वे कमं ओर कर्मं के गुण, [तु] पद संशय की व्यावृत्तिके लिए 
दै, अर्थात्‌ कमनाम-विषयक सन्देह ठीक नहीं; क्योकि [ विधीयेरन्‌ ] वे (करमं- 
गुण) विधान किए गए है [अविभागात्‌ ] विभागरहित होने से, अर्वात्‌ साथ- 
साय उच्चरित होने से [विधानार्थे ] विधान के लिए प्रयुक्त तदधितपत्ययान्त 
शब्दों मे । [न चेद्‌ अन्येन शिष्टाः] यदि अन्य किसी वचन से न के गये हं । 

यदि वे कमं -गुण अन्य किसी वचन से विहित नहीं दै, तो विधान के लिए 
प्रयुक्त तद्धित-गरत्ययान्त (आग्नेय, अष्टाकपाल ) शन्दो भं, साय-साघ उच्चरित 
होने के कारण यहां उनका विघान किया गया है । 

कोई शब्द, कमं का नामधेय उस अवस्था मेँ माना जाता है, जब गुणका 
विधान किसी जन्य वाक्य से कर दिया गया हो । प्रस्तुत प्रसंग मे एेमा नहीं है । 
यहा 'आग्नेय' पद अग्नि देवता का विधान करता है--“अग्निर्देबताऽस्य इति 
आम्नेयः'- अग्नि इसका देवता है, इसलिए यह्‌ “आग्नेय है । “अष्टाकपालः, पद 
से-“भष्टसु कपालेषु संस्कृतः इति अष्टाकपालः" कपाल का विधान प्राप्त होता 
है । आठ कपालो --विशेष मृत्पात्र - मे हौ पकाया गया हव्य-दन्य अग्नि देवता 
के लिए विहित है, अन्य प्रकार से पकाया गया द्रव्य विहित नहीं । अतः कपाल का 
विधान भी इस पद से प्राप्त है। अग्नि देवता के उदेश्य से कपालो ञे जो द्रव्य 
पकाया जाता है, वह पुरोडाश दरव्य--'आग्नेय, अष्टाकपाल" पदों मे प्रयुक्त-- 
तद्धित प्रत्ययो के साम्यं से प्राप्त है । इस प्रकार प्रस्तुत वाक्यद्रारा अग्नि, कपाल, 
पुरोडाश्च तीनों का समन्वित विधान श्राप्त होता है, इनका अन्य किसी वचन से 


‰. प्रस्तुत अधिकरण के नाम में तथा बाप्यक्रार दारा प्रयुक्त 'आदि' पद से-- 
तैत्तिरीय संहिता (२।५।२) गत 'अग्निषोमीय' प्रसंग का यहां संग्रह कर 
लिया है । इसका विवेचन आगे सूत्र [ २।२।३] मेँ किया गया है । 

२. सूत्र मेँ 'तत्‌' पद "कमं ' अथवा 'याग' का अतिदेश करता है । कमं की दृष्टि 
से "तच्च गुणादच इति तद्‌ गुणाः' यह इन्द्र समास है । याग की दृष्टि से स च 
गणार्च तद्युणाः' होगा । प्रस्तुत प्रसंग मेँ कमं == याग तथा गुण दोनों का 
विधान स्वीकार्यं है । 
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कथन या विधान महीं किया गया, अतः अपूर्वे कथन है, अन्य से अविदित दहै । 
“आग्नेय ' गौरं "अष्टाकपाल" पदों का परस्पर विष्य -विेषणमभाव सम्बन्ध है । 
अग्निदेवता के उदेश्य से आठ कपालो मे सिद्ध किया मया पुरोडाश, यागके 
चिना निर्ंक है। देवता के उदेश्य से द्रव्यकात्याग ही "पाग' कहाजाता 
दै । इस प्रकार देवता, द्रव्य जौर याग सवका समन्वितल्पर्मे यहां विधान दै। 
याग-क्ं का विधान, देवता व द्रव्य के विधान के बिना समर्थं नहीं होता । देवता 
व द्रव्यगुण अन्य वचन से प्राप्त नहीं । अतः प्रस्तुत प्रसंग मे उक्त वाक्य से कर्म- 
विधान के साय देवता व द्रव्यगुण का विधान मानने मँ कोई असांगत्य नहीं 
है ॥६॥ (इति आम्नेयादौनामनामताधिकरणम्‌ --६) । 


(बहिराज्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिकरणम्‌, व्हिराज्या- 

धिकरणं वा--७) 

शिष्य जिज्ञासा करता है-गत अधिकरण मेँ अनेक सन्दिग्व शब्दों के विषय 
भें सिद्धान्त का निर्धारण करने पर भी "वहिः, आज्य, पुरोडाश" आदि देसे शब्द टै, 
जिनमें यह्‌ सन्देह है कि क्या ये यज्ञिय कार्यो मे प्रयुक्त "बर्हिः" आदि ब्द, 
संस्कारविशेष से संस्कृत द्रव्यो के नाम द? अथवा सामान्य रूप से संस्कृत- 
असंस्कृत सवके लिषए प्रयुक्त होनेवाले जातिवाचक शब्द है ? क्योकि यज्ञिय कर्मो मे 
संस्कृत वहि आदि का प्रयोग मान्य है ! जहां असंस्कृत मे भी "बहि! आदि का 
प्रयोग देखा जाता दै, वह शस्कृत बहि के सादृश्य के आधार पर हौ समभना 
चाहिए 1 वे केवल एकदेशीय प्रयोग दै । तब "वर्हि" आदि नाम संस्कार-निमित्तक 
क्यो न माने जायं ? आचाय सुवकार ने जिज्ञासा का समाधान क्रिया 


बहिराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छन्दः' ॥।१०।॥ 


[रगहि-आज्ययोः] बहि ओर आज्य मँ [ असंस्कारे | संस्कार न होने पर भी 
[शब्दलाभात्‌ ] बहि ओर आज्य गन्द का व्यवहार होने से [अ-तच्छन्दः |संस्कार- 
निमित्तक शब्द ये नहीं ह । 

यज्ञिय कमं मे उपयोग के लिएु जब बहि=कुशा को काटा जाता तथा 
मन्वोच्वारणपूवंक संस्कृत किया जाता दै, उसके पहले असंस्कृत दशा मे भौ उसके 
लिए वहिः पद का ही प्रयोग लोक भे देवा जाता है । संस्कृत पद के सादृश्य से 
लोक मँ ठेसा प्रयोग होता हो, यह्‌ सम्भव नहीं है । लोक में उक्त पद का प्रयोक्ता 
व्यक्ति उसके संस्कार तथा संस्कार की पद्धति नितान्त भी न जानता हमा 


१. रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति मँ "च्छन्दः" के आगे ^स्यात्‌" पद 
अधिक्‌ पठित दै । 
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उ्षका प्रयोष करता दै । संस्कार के अनन्तर "कुञ्ा' कानाम "बहि होता हो, 
एेसा नहीं है । संस्कार से पहले बहिःपद-प्रयोगपूरवेक व्यवहार रहते, अनन्तर 
संस्कार काअवस्षर आता दै । अतः वहिः पद सामान्य जातिवाचक है, संस्कार 
निभित्तक नहीं । 

यद्यपि घृत ओर आज्य पदों का समानार्थेक प्रयोग देषा जाता है । नवनीत 
(ताजा मक्छन ) तथा थोड़ा पिघला हुमा जिसमे साधारण छाछ के काग-से मर 
गये हों, "घृत" कहा जाता ह । यह्‌ जमने पर थोड़ा कठिन हो जाता है । नवनीत 
को अच्छी तरह पकाने प्रर, जब छाछ का नितान्त अंश उसमें नहीं रहता, तब वह्‌ 
"आज्य, है । यह शीत ऋतु मे भी कठिन नहीं जमता, कुछ ठीला-सा रहता है; 
अंगुली से ्टूने पर उतनौ टौ उष्मा पाकर पिषत जाता है। इतना साधारण 
अन्तर होने पर भौ दोनों 'घृत-आज्य' पदो का प्रयोग समान अथं मे किया जाना 
मान्य है । “बहिः पद के समान घृत एवं आज्य पद भी संर्कृत-असंस्कृत दोनों 
अवस्थाओं मे उसो एक द्रव्य के लिए प्रयुक्त होते ह; अतः मे संस्कारनिमित्तक 
नाम नहीं है; इन्दं जातिवाचक श्षब्द मानना उपयुक्त है ॥ १०॥ (इति बहि- 
-राज्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिकरम्‌--७)। 

(्रोक्षणीशब्दस्य यौ गिकत्वाधिकरणम्‌, प्रोक्षण्यधिकरणं वा--८) 

शिष्य जिज्ाष्ा करता दै--श्रोणक्षीरासादय'--श्रोक्षणी को यथास्थान 
रुक्लो" वाक्य वंदिक वाङ्मय [तं० ब्रा० ३।२।६॥ आप० श्रो २।३।१०] मेँ 
पठित है । क्या यहाँ शरोक्षणो' पद वहिः" आदि के समान जातिवाचक माना 
जाय ? अथवा संस्कार-निमित्तक ? या यह्‌ शब्द यौगिक दै? प्रोक्षणी पदका 
प्रयोग संस्कारो के होने पर देखा जाता दै; अतः संस्कारनिभित्तक प्रतीत होता 
है ॥ असंस्कृत जलो मे भौ श्रोक्षणोभिर्दरेजिताः स्मः" (जलो से हम भयभीत या 
बेचैन हो गये है) इत्यादि प्रादेक्षिक प्रयोगो से साधारण जलो के अथं मे प्रयुक्त 
श्रोक्षणी' शब्द जातिवाचक प्रतीत होता है । इस विषय में सिदधान्त-पक्ष क्या 
होना चाहिए ? आचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


प्ोक्षणीष्वर्थसंयोगात्‌ ॥॥११।। 

[क्षणीष्‌ ] प्रोक्षणी शब्द में [अथं संयोगात्‌ ] उपसगं -धातु-प्रत्यय-समुदाय 
के अथे का सम्बन्ध होने से यह शब्द यौगिक है । 

श्रोक्षणीः' स््रीलिग द्वितीया बहुवचनान्त पद है । संस्कृत मे जल-पर्याय 
*आपस्‌' पद स्व्रीलिग बहुवचन भें प्रयुक्त होता है । श्रोक्षणीः' पद से जल बोधित 
होते है । इस पद में स्त्रीलिग प्रत्यय (ङीप्‌), केवल विोष्य पद “आपस्‌ को 
सन्तुलना के विचार से प्रयुक्त हुआ है, मस्य ल्प से परीक्षा (विवेचना) का 
विषय श्रोक्षण, प्रातिपदिकं दै । व्याकरणानरसार र {-उक्ष्‌ {ल्युट्‌ = अन' समदाय 
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से श्रोक्षण' पद बनता रै । यहाँ श्र उपसर्ग, "उष" घातु (प्रकृति), ^लयुट्‌' प्रत्यय 
दै, करण अर्थ मे "ल्युट्‌ को 'अन' आादेकञ होकर श्रोक्षण' पद का अथं होता है-- 
प्रकृष्ट रूप से सेचन-आपेक्षिक आद्रीकरण का साधन । जसे यज्ञिय हवि आदि 
का सेचन जलो से होता दै, पसे टी अनेकत्र घृत, दधि आदि से 'हवि' के सेचन का 
विधान है । यदि श्रोक्षणी" पद जातिवाचक माना जाता टै, तो सर्वत्रजलका 
अरहृण होया, दधि आदि का नहीं । परन्तु जब घात्वर्वं के आधार पर श्रोक्षण' 
का यौगिकं अथं -हवि के सेचन का साधन द्रव्य-किया जाता है, तो इससे साधन- 
सूप मे जहाँ जो द्रव्य--'जल-घृत-दधि' आदि अपेक्षित है, उसका ग्रहृण हो जाता 
है1 इसमें किसी तरह का भसामञ्जस्य नहीं रहता । लोकम जल के लिए 
श्रोक्षणी' या श्रोक्षण' पद कौ प्रवृत्ति का भौ निर्वाह हो जाता है । 

श्रोक्षणीः' पद जसे “जापः' पद के सन्तुलन के लिषु स्वरीलिग में प्रयुक्त है, 
रसे हौ जहाँ ओक्षण-कायं के लिए साघनद्रव्य घृत होता है, वहा अग्नीत नामक 
ऋत्विक्‌ के प्रति अध्वर्यु का प्र॑ष (आदेश) द्रव्य-लिङ्गं के बनुसार श्रोक्षणम्‌ 
आसादय' दिया जायगा । ब्रह्मवर्चसं की कामनावाते के लिए काम्येष्टि प्रकरण 
मँ "्ृतं प्रोक्षणं मवति" [मैत्रा सं० २।१।५] वचन पदा है । इस इष्टि मेँ 
सोम मौर रुदर देवताके लिए सफेद धानके चावल का चरूघृतमे मिलाकर 
बनाया जाता है। दशंपौणंमास आदि इष्टियों मेँ बेदि पर पात्रस्यापन के प्रसंग 
से ्रोक्षणीः जासादय' एसा आदेश-वचन दै । वहां जल के सम्बन्ध से जो कायं 
किये जते, वे सव कायं ब्रह्मवचंस काम्येष्टिर्भे घृतसे किये जाते है। इस 
विवेचन के अनुसार शरोक्षणी' आदि पदो मे -“उपसगं -{ प्रकृति -‡ प्त्यय~ 
समुदाय के आधार पर अर्थाभिव्यक्ति स्वीकार करने पर कोई असामञ्जस्य 
सन्मुख नहीं माता; अतः इन पदों को यौगिकं मानना न्याय्य है ॥११॥ (इति 
ओक्षणीणब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्‌-- ८) । 

(निमन्ध्यशन्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्‌; निर्मन््याधिकरणं 

वा-&) 

क्षिष्य जिज्ञासा करता है--श्रोक्षणी' शब्द के समान एक अन्य शब्द 
*निर्मन््य' है । यह्‌ शब्द अभ्नि के लिए प्रयुक्त देखा जाता है--निरमन््येनेष्टकाः 
पचन्ति'-- निर्मन्धय-जग्न से इंट पकाते है । सन्देह्‌ दै--क्या यह्‌ संस्कारनिमित्तक 
शब्द है ? याजातिनिमित्तक ? मन्धन द्वारा संस्कार किये अग्नि से इंट पकाये 
जाने का कथन इसे संस्का रनिमित्तक शन्द प्रकट करता है । जसंसकृत अग्निके 
लिए भी प्रयोग देखा जाता है--“नि्मन्ध्यमानय ओदनं पक्यामः' आग ले आभो, 
मात पकायेगे । इससे निमंन््य' पद--संस्कृत-भसंस्कृत सव प्रकार की आग के 
लिए प्रयोग के कारण--जातिनिमित्तक प्रतीत होता है । इस विषय मेँ सिद्धान्त 
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क्या है ? आचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 

तथा निमन्धये ॥॥१२॥ 

[तथा] उसी प्रकार--जिस प्रकार प्रोक्षणी शब्द के सम्बन्ध मेँ कहा दै-- 
[निमेये ] निर्मन्ध्य --अग्नि के सम्बन्ध मे समना चाहिए । 

यह प्रसंग मम्निचयन-यागविषयक्‌ है । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १६।१३७] 
मे पाठ दै--नि्मर्वयेन लोहिनीः पचन्ति" - निमंर््य-अभ्नि से लाल-रंगी टे 
पकाते है । तात्पयं है पककर इंट लाल हो जानी चाहिए । यही माव 'निमंन्भ्ये- 
नेष्टकाः पचन्ति' वाक्य का है । यदि यह पद संस्कारनिमित्तक माना जाता है, 
तो केवल संस्कारविशेष से उत्पन्न अग्नि मेँ ईंट पकाना प्राप्त होगा । यदि इसे 
जातवाचक माना जाता है, तो जंसे-तंसे किसी भी प्रकारसे प्राप्त अग्निम टे 
पकाना स्वीकायं होगा । परन्तु इस पद का यह तात्पयं नहीं दै । इसका तात्पर्यं 
है मन्यन करके सद्यः तत्काल प्रदुभूत अग्नि भे दंटे पकाना । यह्‌ जथ "मन्य" 
घातु के मन्थनखूप धात्वथं पर आधारित है! अतः इसे प्रोक्षणी पद के समान 
यौगिक कन्द मानना न्याय्य है । यद्यपि अग्नि सदा ही मन्थन दवारा प्राप्त होता 
ह, परन्तु अन्य दाह द्रब्य मे पहले से सुरक्षित अग्नि मे इटं पकाना अभीष्ट 
नहीं माना गया । यदि ेसा होता, तो 'निरमन््यनेष्टकाः पचन्ति" के स्थान पर, 
'अन्निनेष्टकाः पचन्ति" अधिक स्पष्ट होता । साक्षात्‌ “निमन्ध्य' पद का प्रयोग 
मन्यन से सयः परादुमूत अग्नि का बोघक है, जो इसके यौगिक शब्द होने का 
आधार है ॥ १२॥ (इति निर्मन्ध्यशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्‌--६)। 

4" नामघेयताधिकरणम्‌, वैश्वदेवाधिकरणं 

वा--१० 

शिष्य जिज्ञासा करता है--गत अधिकरणों द्वारा अनेक सन्देहो का निवारण 
होने पर "वैश्वदेवेन यजेत" वाक्य में वैदवदेव-विषयक सन्देह बना है--क्या 
श्वेश्वदेव' यागका नामघेय है? अथवा गुणविधिदहै? चातुर्मास्य यागो के 
वैदवदेव नामकं प्रथम पं मं आग्नेय जादि यागो के अनन्तर साय ही 'वे्वदेवेन 
यजेत" वाक्य है । इससे प्रतीत होता है, 'अग्नि" आदि देवो का विष्वेदेवो के साय 
विकल्प है। इस प्रकार देवतारूप गुण का विधान होने से इसे गुणविधि मानना 
उचित होगा । स्पष्ट प्रतिपादन कौ मावना से आचारय ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित 
किया-- 


वैश्वदेवे विकल्प इति चेत्‌ ।।१३।॥ 
[वैवदेबे ] वैश्वदेव भ [विकल्पः] विकल्प दै, देवता का, [इति चेत्‌ ] 
१. वश्यदेवाविशम्दानां' इति राभेशवरसूरिवि रचित-सुबोधिनीवृत्ति पाठः। 


१७४ मीमांसा-दन 


रेखा यदि कहौ (तो यह ठीक नहं ; इसका अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

मैत्रायणी संहिता [ १।१०।१] मं चातुर्मास्य यागो का वर्णन है । यह चातु- 
मास्य याग चार पर्वो (भागों) का मानागयादै। वे चार-चार महीने के अन्तर 
से करिए जाति ह । इनके नाम निम्न प्रकार ह~ 

१. वंद्वदेव-- चातुर्मास्य याग का यह्‌ प्रथम पवं फाल्गुन मास की पुणिमा 
कोक्रियाजातादटै। 

२. वरुण प्रघास यह दुसरा पवं आषाढ़ की पूर्णिमा को सम्पन्न किया 
जातादै। 

३. साकमेष - यह्‌ चातुर्मास्य याग का तीसरा वं कात्तिक कौ पूणिमा को 
अनुष्ठित होता है । 

ध्यान देने पर ज्ञात होता है, ये याग ऋतुजो की सन्धियो मेँ किए जाते ह । 
वषं मं साधारणरूप से तीन मुख्य ऋतु देश भें प्रसिद्ध है _ ग्रष्म, वर्षा, शीत । 
गरीष्म ऋतु का प्रारम्भ शोत के अनन्तर आता दै । चातुर्मास्य याग के 'ंश्वदेव' 
नामकं पहले पं का समय फाल्गुन पौणंमासी शीत ओर ग्रीष्म का सन्धिकाल 
दै। इसरे पवं "वरुण प्रघास' का काल आषाढ़ की पूर्णिमा ग्रोष्म ओौर वर्षाकी 
सन्धिकाकालहै। तीसरे पवं “साकमेध' के अनुष्ठान का काल कात्तिक मास॒ 
कौ पणिमद, जौ वर्षा भौर शीत ऋतु की सन्ध भे है, जब वर्षा समाप्त हो जाती 
है । ऋतुजों का यह सन्धिकाल प्रायः रोगोत्पादक होता है । देसे समय मे ऋतु- 
अनुसारी हवि-्रव्यो से यागो का अनुष्ठान जल-वायु जादि की शुद्ध द्वारा रोग 
निवारण मं अत्युपयोगी होता है; इसी आधार पर चातुर्मास्य यागो को “भैषज्य 
यज्ञ'नाम भी दिया गयाहै।' यागो की यहं परम्परा तोन जाने कवसेनष्ट 
हो चुकी, पर तीन यागो के अनुष्ठान के अनन्तर अपनी आरोग्य-स्थिति 
से हरषो्फुल्ल अवस्था में बड़ उल्लास के साय पवित्र नदियों व सरोवरों मे स्नान 
आदिका जो कार्यक्रम रहता है, सम्भवतः उसो परम्परा को निभाने के रूपे 
आज भी कात्तिक पणिमा का स्नान अपने ठेतिहासिक महत्त्व कौ याद दिलाता 
दै। 

४. शुनासौरौय नामक चातुमस्यि याग का चौया पवं कात्तिक प्ुणिमा के 
अनन्तर इच्छानुसार फाल्गुन पूर्णिमा से पहले कौ चाहे जिस पूणिमा मेँ कर लिया 
जाता दै। 

मत्रायणी संहिता [ १।१०।१] के श्वातुर्गास्य याग प्रकरण के प्रारम्भ मे पाठ 


६. (नैषण्ययला वा एते यज्चातुमस्यानि । तस्माद्‌ ऋतुसन्धिषु श्रयुज्यन्ते । 
ऋतुसन्धिषु हि स्याधिजयिते !” कौषी० त्रा ० ५।१।। इस विषय मे गोपथ 
बराह्मण [२।१।१९] मी द्रष्टव्य है । 


अथ प्रथमाष्याये चतुर्थः पादः १७१५ 


दै -“जाग्नेयोऽष्टाकपालः, सोम्यश्चरः, सावित्रो हादशकपालः, सारस्वतश्च, 
पौष्णश्चरः, मारतः सप्तकपालः, वैद्वदेव्यामिक्षा, चावापूयिवौया एककपालः ॥” 
यह्‌ वचन वदवदेव पवं भे--अभ्नि, सोम, सविता, सरस्वती, पुषा, मत्‌, वैरवदेव, 
द्यावापृथिवी--इन आर देवताओं के उदय से आठ यागो का विघान करता हं । 
इन यागो भं अग्नि, सोम, सविता आदि जो देवता के ह, उनके स्थान पर 
वैश्वदेवेन यजेत" वाक्य विद्वेदेव देवता का विधान करता है। इस भ्रकार 
'भाग्नेयोऽष्टाकपालः' आदि वाक्य से अग्नि आदि का विधान किया; "वैरवदेवेन 
यजेत" से विरवेदेव का । दोनों का विधान हने से 'बरीहिभिरयंजेत, यवैयजेत" के 
समान यहाँ विकल्प प्राप्त होता है । अग्नि आदि के स्थान प्र विद्वेदेव के आने से 
"यह्‌ वदवदेव पवं दै यह्‌ प्रसिद्धि भी साथंक होती है । वात्पयं है--अग्नि आदि 
देवों क स्थान पर वैश्वदेवेन यजेत" यह्‌ वाक्य “विर्वेदेव'-देवत्तरूम गुण का 
विषायक होने से इसे गुणविधि क्यों न माना जाय ? आाचायं सूवकार ने 
बताया - || १३ 


न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यक्षविधानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥॥१४॥ 


[नि वा| नहीं है--गुणविधि--वडवदेव षाब्द, [प्रकरणात्‌ ] प्रकरण से [ष] 
मौर [परत्यक्षविषानात्‌ ] अग्नि आदि देवों के प्रत्यक्ष वरिषान से, [न] नहीं है 
[दि] स्वोकि [प्रकरणम्‌ | साघारण प्रकरण [न्यस्य ] हवि आदि द्रन्य का । 

वैश्वदेव शब्द गुणविधि नहीं है, यह्‌ चातुर्मास्य यागो के दस प्रकरण से ज्ञात 
होता है; करथोकि यह प्रकरण द्रव्य या देवतारूप गुण का विषान नहीं करता । 
आाग्नेयोऽष्टाकपालः' वाक्य साक्षात्‌ दी अष्टाकपात पुरोडाश साघनवाले अभ्नि- 
देवताकं याग का विधान करता है । इस वाक्य का अथ॑ होगा--मष्टाकपासेन 
पुरोडाक्ञन- यागसाषनेन देवमण्नि भावयेत्‌” । इसौ प्रकार सोम, सविता मादि 
प्रत्येकं देवता कौ भावना से यहां आठ यागों का कथन है । इन्हीं भठ मे विदवेदेव 
देवता भी है--[ -वेश्वदेव्यामिक्षा | । ज्योतिष्‌" शास्त्र मे गणना के अवसर 
प्रर १३ संख्या के लिए “विर्वेदेव' पद का प्रयोग किया जाता दै । इससे ज्ञात 
होता है, तेरह विच्वदेव हँ । यहां पर आठ के उत्ते से तेरहों का ग्रहण "छति- 
ज्याय' अथवा “दण्डि-न्याय' से हो जाता है । पांच-सात व्यक्ति जा रहै ह; उनभे 


१. ज्योतिष्‌-गन्थो मे कतिपय विज्षेष पदों का किस निर्घारित संख्या के लिए 
भ्रयोग किया जाता है । इसका आधार उस पद से बोघ्य मथ की निर्घारित 
संख्या है । जैसे--“चन्दर' पद एक संख्या के लिए, नेतर" दो के, "गुणः तीन 
के, वेद" चार के, श्राण' पांच के, "तु" छ के, "ऋषि" सात के, "वसु" माठ 
के, मद्कुः नौ के लिए, दर्यादि । 


१७६ मीमांसा-दशंन 


से दो-एक के पास छतरी या लाठी. है । उसी के कारण वे सब छतरीवाने या दण्ड 
(लाठी) वाते कदे जाते है । इस आधार पर यह आढों का समुदाय 'वेश्वदेव' 
नामक कहा जाता है । इन माठ मे 'विदवेदेव' के होने से “छत्रि-न्याय' के अनुसार 
वैश्वदेव" मे सबका ग्रहण हो जाता है । इस प्रकार चातुर्मास्य यागो का प्रथम 
पं “वंश्वदेव'-सं्क निदिचत होता दै । इसौ कारण "वसन्ते वैश्वदेवेन" अथवा 
'वेदवदेवेन यजेत इत्यादि वावयों का सामञ्जस्य है। अतःयेयाग के नामधेय है, 
गूणविधि नहीं ।॥१४॥ 

'वंर्वदेव' शब्द के गुणविधि न होने भ सूत्रकार ने अन्य प्रकार प्रस्तुत 
क्रिया 

मिथश्चानर्यसम्बन्धः ।१५।। 

[भिथः] एक-साय, वैश्वदेव शाब्द का [ अनयं सम्बन्धः ] दोनों कै साथ अर्थ 
सम्बन्व उपपन्न नहीं होता [च] भौर यह नी वश्वदेव करे गुणविधि मानने मे 
बाघकहै। 

वैश्वदेव, ब्द को यदि गुणविधि माना जाता है, तो यहं चातुर्मास्य के 
आग्नेय आदि यागो का वाचक सान्निव्यमुलक लक्षणा वृत्ति के बधार परही 
हो सकता है । जैसे -ंगायां घोषः" वाक्य म गंगा" पद_ वारा मँ घोष की 
सम्मावनान होने ते--गंगातीर का वाचक होता है; उसी काल बह गंगाकी 
जलधारा का वाचक नहीं होता । इसी प्रकार चातुर्मास्य आग्नेय आदि यागो के 
मभ्य पटिति 'वंडवदेवी-आमिक्षा' म "वैदवदेव' शाब्द सान्निघ्यमूलक लक्षणा से 
आग्नेय आदि का वाचक होता है, तो उसी समय वह्‌ वैश्वदेव याग का विधायक 
नहीं हौ सकता, कयो कि चातुर्मास्य के चार पवो मे प्रथम पव वंश्वदेव कौ सम्भावना 
केवल वेदवदेवौ-आामिक्षा' याग म न होने से--उस शब्द को लक्षणा वृत्ति 
आग्नेय आदि यागो का वाचक मानना पड़ता है । तव एकं वार परित वह्‌ शाब्द 
एक अथं को कहकर चरितां हो जाता है । उसी काल मं वह "वंश्वदेव" याग का 
बिघायक नही हो सक्ता । इसलिए चातुर्मास्य यागो क प्रथम पवं मे ाग्नेय "मादि 
जितने याग है, उन सबका यह नामधेय दै, यही मानना युक्त होगा । 

यहां यह भी ज्ञातव्य है, चातुर्मास्य यागों मे प्रम पवं के आग्नेय आदि याग 
अपने रूप भं नितान्त निराकांक है । 'भाग्नेयोऽष्टाकपालः' प्रथम याग भें दरव्य 1 
देवता दोनो पठित है । इसका यहौ अयं है अष्टाकपालेन परो डाकञेन अग्नि देव 
भावयेत्‌'; इसमे अन्य कहीं से द्रव्य-देवता की आकांक्षा नहींदै। पेसेही अगले 
वाक्यों "सौम्यदचरः, साविवरो द्वादशकपालः" आदि मे समभना चाहिए । तव यहाँ 
गुणविषि कौ कल्पना कर “वेशवदेव^-देवतारूप गण का विधान असंगत द । देवता 
व्न्य के भविदित होने पर उनकी आकांला कौ पूत्ति के लिए गुणविधिकी 


अय प्रथमाध्याये चतुः पादः १७७ 


कल्पना को जाती है । पर यहाँ चातुर्मास्य यागो कै प्रथम पव मँ पठित आग्नेय 
आदि यागो कौ सी स्विति नहीं है, अततः गुणविधि कौ कल्पना निराघार है। 
इसके फलस्वरूप यही मानना पड़ता है कि वसन्ते वंस्वदेवेन यजेत' वाक्य मेँ 
"वशवदेव' सन्द वसन्त भे अनुष्ठेय समस्त "भाग्नेय' आदि यागो का नानघेय है। 
गुणविधि से उनका संग्रह करना अन्याय्य दै ॥। १५। 

वैश्वदेव ' शब्द के गुणपिधि न होन भे अन्य हेतु सू अकार ने प्रस्तुत किया-- 

पराथंत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ।।१६॥ 

[परा्ेत्वाद्‌ ] पर--अन्य-पधान याग के लिएहोने चे [गुणानाम्‌ ] गुणों 
के==गुणविधिर्ो के । 

मुणविधि वाक्य, प्रषान यागो मे द्रव्य (यागसाघन-सामग्री-दव्य ), देवता 
आदि गण का विधान करने के लिए होते है । यदि "वैश्वदेव" शब्द को गुणविषि 
माना जाता है, तो बह अन्य आग्नेय आदि प्रधान यागो भ “विदवदेव'-देवतारूप 
गृण का विधान करेगा । वहां 'अभ्नि' आदि अन्य सात देवतागोँ के स्यान मं 
'विद्वदेव' एक देवता को लक्ष्य कर ह्विद्रव्य की आहृति्यां दी जायेगी । वैश्वदेव 
पव के भधान आठ यागो के लिए अग्नि-सोम-सविता आदि देवों क उद्य से 
अष्टाकपाल आदि हविद्रव्यों का अलग-अलग विधान होने के कारण उन-उन 
बयो कौ आठ आहुतियां दौ जाती है । पर अव गुणविधि मानने प्र एकही 
दैवता "वनिश्वदेव' के उदेश्य से जहृति दिये जाने की स्थिति मे अष्टाकपाल आदि 
हविद्रव्य के आधार पर याग का आवत्तंन नहीं किया जा सकता । तात्पर्ये दै- 
देवता एक होने पर यदि आहवनीय हविद्रव्य अनेक है, तो उन सबको भिलाकर्‌ 
एक आहृति दे देने कौ लास्त्रीय ज्यवस्या है । ठेसौ दशा भे वंक्वदेव पवं कौ आठ 
आहतियो के स्थान मेँ एक आहूति रह जायगी । 

"वैश्वदेव" पवं भे कूल तीस आाहृतियां होती हँ ।तंत्तिरीय ब्राह्मण [ १।६।३ ] 
भे ये इसप्रकार बताईरहै- £ प्रयाज की, ६ अनुयाज कौ, ८मुख्ययाग की, 
२ आषार भौर २ आज्यभाग की; इस प्रकार तीस आृतियां होती द । एेसौ 
दणा भें शश्वदेव" को गुणविचि माने जाने पर मुरूप याग की आठ आाहृतियो के 


१. जैसे पौणेमास भे माग्ेय पुरोडाश, उपांशु साग जौर अग्निषोमीय पुरोदाश 
का विधान हने से प्रधान याग की तीन आहृतियां होती है, पर दशं -इष्टिमे 
दद्र दधि, दन पयः ओर उपांशु यागसूपर् तीन का विघानहोने परी 
दधि मौर पयः हविद्रवयो (दही-दूष) का इन्द्र एक देवता होनेसे दोनों को 
मिलाकर एक आहति दे दी जाती है।॥ 

२.द्रष्टव्य--तं०ब्रा० १।६।३॥ तया मंत्रा संर १।१०।५८॥ 


१७८ मीमांसा-दशन 


स्थान पर एक आहुति रह जाने से तीस की जगहं तेस हौ आहृतियां रह जायेगी, 
जो शास्थीय विधान के प्रतिकूल होगा । अतः वंश्वदेव को गुणविधि न मानकर 
याम कानामधेय मानना संगत होगा ! एेसी स्थिति अग्नि आदि आठ देवताओं 
के उदेश्य से अष्टाकपाल" आदि आठ हविद्रव्योँ कौ पृयक्‌ एक-एक जाहि दिये 
जाने से सब प्रकार शास्वरीय अनुकूलता बनो रहती है ।1 १६11 (इति वैश्वदेवादि- 
शब्दानां नामघेयताधिकरणम्‌- -१०) 1 

(वैडवानरेऽष्टत्वादीनामर्थवादताधिकरणम्‌, वैदवानरेष्टचधिकरणं 

वा--११) 

क्िष्य जिज्ञासा करता है--तैत्तिरीय संहिता [२।२।५] में पाठहै-- 
वश्वानर द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ पूरे जाते" इत्यादि । यह वैश्वानर इष्टि, काम्येष्टि 
प्रकरण भें पठित है । पुत्र के उत्पन्न होने पर वश्वानर देवतावाले बारह कपालो 
भें संस्कार क्रिये गये (पकाये गये) पुरोडाश का निर्वापः करे। उसी प्रसंग भे आगे 
पाठ है --“यदष्टाकपालो भवति मायत्रियेवेनं बरह्मवचंसेन पुनाति, यस्नवकपाल- 


पशून्‌ दधाति, यस्मिन्‌ जात एताभिष्टि निर्वपति पूत एव तेभस्वो अन्नाद इन्वरियावो 
पुमान्‌ भवति 1" 

यहा जाठ कपाल, नौ कपाल आदि मेँ संस्कृत पुरोडाश का निवापि विभिन्न 
फलों का देनेवाला बताया है । यहाँ अष्टत्व आदि कपालो का विकल्प सन्देह का 
जनक है । क्या अष्टत्वं आदि को गुणदिधि माना जाय ? अथवा अर्थवाद ? 
विस्तृत विवेचन कौ भावना से सूत्रकार ने प्रवम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया- इन्दं 
गुणविधि मानना चाहिए, क्योकि 


ूरववन्तोऽविधानार्थास्तत्सामथ्यं समाम्नाये ॥१७॥ 
[पूवंबन्तः] पहने से ज्ञात अघं को कहनेवाले वाक्य [अविधानार्थाः] 


१. निर्वाप" पद मीमांसा में पारिभाषिक जसा है । गाहंपत्य अग्नि जहा स्थापित 
दै, उसके पच्छिम की ओर किसी पात्रविशेष [लकढ़ी, चमडे या मिद्री आदि 
कै वने] मेंधानयाजौ यज्ञिय उपयोग के लिए लाकर रक्खा जातादै। 
उस पात्र से पुरोडाश बनाने योग्य अन्न का मन्वोच्वारणपूर्वक एक-एक 
मुदरी मरकर चार वार “अग्निहोत्र हवणी' नामक पात्र मेँ ग्रहृण करना, 
उसका पुरोडाश तैयार कर निदिष्ट देवता के उदेश्य से त्याग करना, अर्थात्‌ 
अग्नि मे आहूति देना, इस सव प्रक्रिया का नाम "निर्वप! है । 
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विधान के लिए नहीं होते, अर्यात्‌ वे विघायक न होकर अर्थवाद माने जति है । 
परन्तु [तत्‌-सामर््यम्‌ ] अज्ञात अर्थं के विधान का सामय्यं है, [समाम्नाये] 
अष्टाकपाल, नवकपाल आदि के समाम्नान मे । 

वैश्वानरं द्ादशकपालं निवपेत्‌ वाक्य यु उत्पन्न होने पर बारह कपालो 
मँ संस्कृत पुरोडाञ्च के निर्वाप का निर्देश करता है । भागे जो "दष्टाकपालौ 
भवति" इत्यादि सन्दर्म से जाठ कपाल एवं नौ कपाल आदि मे संस्कृत पुरोडाश के 
निर्वाप का निर्देश अन्य किसी वाक्य से प्रथम जाना हुआ नहीं है, यदि किसी 
अन्य वाक्य से जाना हुगा होता, तो यह निदेश उस वाक्य का क्ञेष = मर्ववाद 
माना जाता। इसते स्पष्ट होता है, यह सन्दर्भे वश्वानर याग मेँ प्रथम प्राप्त 
द्वादशकपाल होने के स्यान पर अष्टाकपालतारूप आदि गुण का विधान करताहै। 
इसलिए इन्हे गुणविधि मानना उपयुक्त है । 

विभिन्न संश्यावाले कपार्लो में संस्कृत पुरोडाश के निर्वाप का एल उक्त 
सन्दभं मे पृथक्‌-पृथक्‌ बताया है । उस-उस फल की कामना की इष्टि से आठ, नौ 
आदि संस्यारूप गुण का विधान यहा किया है । इस प्रकार द्वादश संख्या के साय 
वैश्वानर याग मँ अष्ट, नव, दकष, एकादश संख्या विकल्प को प्राप्त होती हृं 
गुणविधि्यां है । इनके फल क्रमशः पूत (८), तेजस्वी (€), अन्नाय (१०), 
इन्द्रियावी (११), पञयुमान्‌ (१२) है । वस्तुतः गुणविधिपक्ष मे प्रत्येक संख्या- 
विशिष्ट वाक्य को गुणविधि मानने पर उत्तरवाक्य उसका अर्थवाद जानना 
चाहिए । अयं वादोक्त फल भी फलल्प से मीमांसा में स्वीकृत है ।' इसलिए अयं 
बाद से प्राप्त होनेवाले उस-उस फल की कामना कौ दृष्टि से बष्टत्व आदि 
संख्या गण का विघान वश्वानर याग के भष्टत्व आदि विकल्प मेँ मानना मुक्त 
है॥१७। 

वँश्वानरयागविषयक विकल्प के सम्बन्ध भें सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष 
बताया-- 

गुणस्य तु विघानार्येऽतदगुणाः प्रयोगे स्युरनयेका न हि तं प्रत्यय 

बत्ताऽस्ति १८ 

सू्रमें [तु] पद पूर्वपक्ष के निवारणके लिए दै। [गुणस्य ] खष्टाकपाल 
आदि वाक्य से, अष्टाकपाल पुरोडाश गुण के [विधानां ] विधान के लिए माने 
जाने पर [अन्तद्‌मुणाः ] ये (अष्टाकपाल आदि ) वैश्वानर याग के गुण नही होगे; 
क्योकि श्रुति भँ वंदवानर याग कौ द्वादशाकपालता प्रत्यक्षनिदिष्ट है-- 
(= वैश्वानरं दवादश्शकपालं निवपेत्‌ } । अतः अष्टाकपाल आदि के [प्रयोगे ] अन्य 


१. दरष्टव्य-- मीमांसा सूत्र, १।२।१६; तथा इसका भाष्य । 


१८० गौमांसा-द्न 


यागका विधान करने मे असमं ` > षे [स्युः] हो जायेगे, ये--अष्टाकपाल 
मादि [जनयंकाः] अनर्थक । [7 , (योक्त [तंप्रति] अन्य याग-विषान कै प्रति 
[मथंवत्ता | श्रयोजनता =- फलवत्ता [ न-अस्ति ] नहीं है, इन अष्टाकपाल आदि 
कौ। 

काम्य दष्टियों के प्रकरण [तं ० सं २।२।५] में प्रजाकाम व पशुकाम 
व्यक्ति के लिए वंशवानर याग का निदेश है । बारह कपालो भे पकाये पुरोडाश 
हविद्रव्य जे इस याग का अनुष्ठान किया जाता दै । पत्र-फल के उत्पन्न होने पर 
'अष्टाकपाल' आदि का उल्लेख है । यहाँ केवल कपाल-संख्या का विकल्प है। 
हवि-दरव्य वही रहता है, उसमे कोई अन्तर नहीं । केवल कपाल -संख्या-भेद के 
आचार पर ये वाक्य किसौ अन्य याग के विधान का साम्यं नहीं रखते । अष्टत्व 
आदि संख्याय द्वादश संख्या भे अन्तर्मुकत है । प्रवम पठित शरुतिवाक्य--'वंश्वानरं 
इादशकपालं निवपेत्‌" स द्वादशकपाल वश्वानर प्रान याग का साक्षात्‌ निर्देश है । 
अष्टाकपाल आदि वाक्यो से इस किसी द्रव्य व देवता आदि गुण की प्राप्ति ही 
नहीं । देखी दला मे यदि इन्दे मुख्य वैश्वानर इष्टि का स्तावक अवाद नहीं 
माना जाता, तो ये वाक्य अनर्थकं हौ जाते है । 

इनके भूत, तेजस्वी, अन्नाय आदि--फलविरोष-निदेशच के आवार पर भी 
इनकी अथं वत्ता == फलवत्ता या प्रयोजनता स्वीकार नहीं कौ जा सकती. ; क्योकि 
आढ-नौ आदि संश्याओं के साय जो यह फल-निदंश है, वह्‌ सब द्वादशकपालं 
वैश्वानर याग का ही स्तावक है । भाठ, नौ, दस, ग्यारह संख्या, वारह संख्याम 
अन्तनिहित है, उनसे अतिरिक्त इनका रवतन सूप से कोई अस्तित्व नहीं| 
इसलिए यह फलनिरदेश मुच्य काम्य गत्र व पशुरूप फल कौ स्तुति प्रस्तुत करता 
है) वे पत्-पञयुरूप फल ईस प्रकार के होते है । यहं द्रादशकपाल वश्वानर याग 
की स्तुति है; जतः ये अष्टाकपाल आदि अथंवाद है, गुणविधि नहीं । 

अयंवाद का स्वायं कुठ नहीं होता ; वह मुस्य विधि का स्तावक होताहे। 
मीमांसाशास्व म अथंवाद के साव कथित फल, उसी दशा मे फललूप से स्वीकार 
करिया जाता है, जव मरय विधिवाक्य के साथफल का निर्देशन हृबा हो । उस 
दशा में तत्सम्बन्धी अर्यवाद के साय पञिति फल को मुख्य विधि काफल मान 
लिया जाता है ।॥१८॥ 

शिष्य यथार्थं को न समभता हा पुनः आका करता है --बारह भौर आठ 
आदि संख्याये परस्पर नितान्त भिन्न है, तब अष्टाकपाल आदि को दरादशकपाल 
वाक्य का शेष अर्यात्‌ अर्थवाद कहना युक्त प्रतीत नहीं होता । सूघरकारने आशंका 
को सुधित किया-- 


अय प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः १८१ 


तच्छेषो नोपपद्यते ॥१६॥। 


[तत्‌-ेषः ]द्रादशकपाल वाक्य का, अष्टाकपाल आदि वाक्य जेष = अर्थवाद 
है, यह [न] नहीं [उपपद्यते ] उपपन्न होता । 

वश्वानर द्वादशकपालं निर्वपेत्‌" इस विधिवाक्य का, अष्टाकपालो भवति! 
इत्यादि वाक्य अर्थवाद है, यह कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता; क्योकि! 
्वादशकपाल' पद भें स्थित द्वादश (= बारह) संख्या के साथ "अष्टाकपाल, 
नवकपाल' आदि पदं मं स्थित आठ, नौ आदि संस्याओं का कोई सम्बन्ध नहीं 
है । तब “अष्टाकपाल' आदि वाक्य पहले वाक्य के बेष = अर्थवाद ठै, उसकी 
स्तुति करनेवाले है, यह कंसे उपपन्न होगा ? 

यहाँ यह्‌ याद रखना चाहिए -- प्रस्तुत प्रसंग में ्रादशकपाल' अथवा "अष्टा- 
कपाल" आदि पदों का अर्थं बारह कपालो एवं आठ कपालो आदि में पकाया 
मया पुरोडाज्ञ दै । तात्पयं है --!्रादश्चकपाल' पद, द्वादश कपालो मे संस्कृत 
क्रिये गये- पृरोडाश्च हविदरव्य का वाचक दै । इसी प्रकार "अष्टाकपाल" आदि 
पदों में सममना चाहिए ।।१६॥ 

आचायं सूवरकार ने आशंका का समाधान किया-- 

अविभागाद्‌ विधानाय स्तुत्य्थेनोपपद्ेरन्‌ ॥२०॥ 

[अबिभागात्‌ ] अविभक्त--सम्मिलित -अन्तहित होने से अष्ट आदि 
संस्यामों के [विधानां | विधायक वाक्यगत द्वादश संख्या मँ, उनके निर्देश 
[स्तुत्यर्थेन | स्तुति के प्रयोजन से [उपपदे रन्‌ ] उपपन्न हो जाएगे । 

"वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्व॑पेत्‌" यह वैदवानर याग का विधायक वाक्य है । 
यहां ्वादश्षकपाल" पद भें पठित द्वादस (बारह) संख्या के अन्तर्गत आ जाती 
है--आठ, नौ, दस, ग्यारह संख्या, जो उक्त विधायक वाक्य के मागे "अष्टाकपालः, 
नवकपालः, आदि वाक्यों मँ पठिते है । साक्षात्‌ धुतिवोधित विधायक वाक्य की 
उपस्थिति भे हविद्रव्य के एक होने के कारण ये वाक्य (“अष्टाकपाल” आदि) 
अन्य वंरवानर याग का विधान करने मे असमं रह जाते है । अनन्यमतिक होने 
से इनकी सार्थकता का एक हौ मागं है--इनको वैश्वानर विधिवाक्य का अर्ववाद 
माना जाय । आठ आदि संस्याये (<-११) क्योकि वारह संख्या के ही अवयव 
है, इसलिए उनके नाम पर कौ गई स्तुति अवयवो -- बारह संख्या कीही समभनी 

“ चाहिए । जते पिये के अवयवो की स्तुति - इसके षृद्री, भरे भौर नेमि बड़े दृढ्‌ 
बौर सन्दर है स प्रकार कौ बाती दै, वह पिए की स्तुति है । तथा, जैसे 
वैदल, षुदसवार, हाचीसवार, रथसवार सेनानियो का समूह सेना है, जव षोड, 
हावी, रथ व पैदल सिपाह की प्रशंसा व उनके कार्यंकलापो कौ स्तुतिकौ 
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जाती है, तो वह्‌ सेना के अवयवभूत हाथी-रथ-घोडों की नहीं, अपितु उनके समूह 
सेनाकी स्तुति होती है । ाजक्ल सेना के मगो मे मृख्य नौसेना, वायुसेना एवं 
स्थलसेना की गणना होती दै । इनमे दोनो प्रकार कै जहाज व पंदलसेनाके 
अन्य वििष्ट साधनों की स्तुति व निन्दा, उन अंगों कीन होकर सामूहिक 
सेना की मानौ जाती है । इसी प्रकार वश्वानर द्वादशकपाल अङ्क के, अङ्खभूत 
अष्टकपाल आदि की स्तुति को अङ्गी की स्तुति ही समना चाहिए ॥२०॥ 
अष्टाकपाल पुरोडादा आदि मे कामनाविजञेष के आधार पर इन्दं स्वतन्त्र 
विधि माने जाने की शिष्य-आाशंका को आचायं सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


कारणं स्यादिति चेत्‌ ॥॥२१॥ 


[कारणम्‌ | कारण-विशेष प्रवृत्तिनिमित्त ब्रह्मवचं स आदि [स्यात्‌ ] है, 
अष्टाकपाल मादि के स्वतन्त्र विधि माने जाने का, [इति चेत्‌ ] एसा यदि कहा 
जाय ठो (यह उपयुक्त न होगा ; अगले सूत्र के साय सम्बन्ध है) । 

"अष्टाकपाल" आदि वाक्य स्वतन्त्र याग के विघायकटै, इस विचारका 
निश्वायक कारण उसी प्रसंग मेँ विद्यमान है । वह है ब्रह्मवर्चसं आदि विेष 
फल की कामना, गौर यागानृष्ठान से फलप्राप्ति का निदेश । तत्तिरीय संहिता 
[२।२।५] मँ स्पष्ट निर्देश है-- बरह्मवचंस कौ कामनावाले का अष्टाकपाल 
पुरोडाश होता है, तेजस्‌ की कामनावाले का नवकपाल, अन्नाच की कामना- 
बाले का दशकपाल, देन्दरिय कामनावाले का एकादज्चकपाल तथा पञ्ुकामनावाने 
का दादशकपाल । "वंश्वान रं द्वादशकपालं निवपेत्‌" वाक्य मे द्वादशकपाल पुरोडादा 
का विधान केवल पञ्युकामनावलि के लिए है । अष्टाकपाल पुरोडाश आदि इससे 
भिन्न ब्रह्मवचंस, तेज आदि कामनावालों के लिए है, इस कारण इन्द कामविधि 
मानना संगत है । इससे यह भी लाभ होगा कि न्ह गुणविधि मानने भेजो 
पुरोडाश का आनर्थक्य प्राप्त होता दै, बह न होमा; ओर लक्षणावृत्ति से इनके 
दवारा दादशकपाल की स्तुति कीजो कल्पना की जाती है, बह भौ नहीं करनी 
देगी । अतः "अष्टाकपाल" आदि को स्वतन्त्र कामविषि मानना चाहिए ॥२१॥ 

आचायं सूवरकार ने उक्त मान्यता को शास्त्रीय ओचित्य न देकर उक्त 
आगलंका का समाधान किया 


आनर्थक्यादकारणं करतुहि कारणानि गुणार्थो हि' विधीयते ॥२२॥ 


[आनयंक्यात्‌ ] अनर्थक हो जाने से अष्टाकपाल" आदि वाक्यों के, 
[बकारणम्‌ ] कारण नहीं है, वे ज्टाकपाल आदि पूत आदि के [करतुः] कर्ता 


१. दि इति नास्ति, "गुणार्थ विधीयन्त इति पाठः; रामेश्वरसुरि विरचिता 
सुबोधिनी व्यास्या । अयं में कोई अन्तर नहीं है । 


अथ प्रथमाघ्याये चतुव: पादः न्द 


के फल के परति [हि] कर्योकि, [कारणानि ] कारण होते है गुण, [गुणार्थं] 
स्तुतिरूप गुण प्रयोजन के लिए [हि] हौ [ विधीयते] विधान कयि जति है| 

“वदि "यदष्टाकपालो भवति" इत्यादि वाक्यों को स्वतन्त्र काम्य विधि माना 
जाता दै, तो यहा विभिन अनेक वाक्य हो जायेगे, परन्तु संहिता [तं ०सं०२।२।५] 
मेँ इसको एक वाक्य के रूपमे पढ़ा है। वहां पाठ है--“वेहवानरं दादलकषालं 
निर्वषेत्‌ पुत्रे जाते यदष्टाकपालो भवति" यहा से प्रारम्भ होकर यद्‌ द्वादशकपालो 
भेवति जगत्यंवास्मिन्‌ पशून्‌ दधाति, यस्मिन्‌ जाते एतामिष्टिं निवपति पूत एव 
तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी षशयुमान्‌ भवति \'" इसके मध्य पठित 'अष्टाकपाल' भादि 
को विधिवाक्य मानने पर वाक्यभेद-दोष स्पष्ट है,-“अष्टाकपाल-नवकपाल' आदि 
वाक्यो का दवादश्षकपाल वश्वानर याग के साय तव सम्बन्ध न रहेगा । वाक्यभेद 
होने पर प्रसंग के उपक्रम व उपसंहार कौ एकवाक्यता का मी भङ्ग हो जायमा । 

इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ध्यान देने की बात है कि "अष्टाकपाल" गादिको 
गुणविधि मानने पर ये वाक्य वश्वानर याग के द्वादश के स्थान पर अष्टत्व मादि 
गुण का विघान करेगे, तो अष्टाकपाल आदि कै पूतत्व आदि फल यागकर्तासे 
ही सम्बद्ध माने जायेगे । पूवर कौ कामना से वैश्वानर याग का कर्तातो जायमान 
पुश्रका पिता । ेसी स्थिति मे वास्तविकता का सवंया विपर्यास हो जायगा, 
क्योकि प्रस्तुत प्रसंग में पूतत्व आदि फल जातपुत्र के कटे गये है । तब यागकर्ता 
के साय पूतत्व आदि फलों का सम्बन्ध न होने से "अष्टाकपाल" आदि वाक्यो को 
वैश्वानर याग का गुणविषि मानना व्ययं होगा; क्योकि मूणविधि मुख्य विधि- 
वाक्य का उपकारक होता है; यहां यह सम्भव नहीं । एेसी अवस्था मे इन वाक्यों 
का आनर्थ्य स्पष्ट हो जाता है ! इनकी साधकता के लिए इसके सिवाय अन्य 

` कोई मागं नहीं रह जाता कि इन अष्टाकपाल आदि वाक्यों को द्ादणकपाल 

वैदवानर याग का स्तुतिरूप अर्थवाद माना जाव । 

वैश्वानर याग के अनुष्ठान से अनुष्ठाता के धर्‌ उत्पन्न हब पत्र पूतत्व 
आदि से सम्पन्न होता है । इसी तथ्य को संहिता मे बताया--इस उत्पन्न पुत्रको 
जिस कारण गायत्र द्वारा पवित्र करता दै, उससे वह पूत ~ पवित्र दै। जिस 
कारण त्रिवृत्‌ दवारा इसे तेज को स्थापित करता है, उससे यह तेजस्वी है ! जस 
कारण विराट्‌ से इसमे अन्ताद्य को स्थापित करता है, उससे यह अन्नाद्य है । 
जिस कारण व्रिष्टुप्‌ से इसमे इन्द्रिय को स्थापित करता है, उससे यह्‌ इन्दरियावी-- 
श्रेष्ठ इन्दिर्योवाला होता है । जिस कारण जगती से इसमे पशुओं को स्थापित करता 
है, इससे बह पशुमान्‌" होता है । इस प्रकार अष्टाकपाल आदि कामनामूलक 


१. संहिता के इस विवरण म गायत्री, विराट्‌, विष्टु, जगती छन्दो के नाम 
है । चिवृत्‌--तीन मआवृत्तिरूप “स्तोम' का नाम है । एक साम गान, तीन 
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विधिवाक्य नहीं ह । यदि इन्दर विधिवाक्य का स्तुतिरूप अर्थवाद भी न माना 
जाय, तो ये अनथक ही रह जागे । स्पष्ट है- ब्रहमवचंस आदि के- अष्टाकपाल म 
जादि कारण नहीं है । अथवा यह्‌ करे कि ब्रहमव्चंस आदि- अष्टाकपाल आदि 
के फल नहीं टै । तात्पयं है - बरह्मव्चंसकामोऽप्टाकपतेन पुरोडाशेन यजेत" 
ब्रह्मवचंस की कामनावाला अष्टाकपाल पुरोदाश से यजन करे . -इस प्रकार का 
गुणविधिपरक अभिप्राय इन वाक्यो का सम्भव नहीं है । इसलिए "यदष्टाकपालो 
भवति" इत्यादि वाक्यों को अर्थवाद मानना ही शारत्रसम्मत दै ।२२॥ (इति 
वैवानरेऽष्टत्वा्ययंवादताऽधिकरणम्‌ --१ १} । 


(यजमानशब्दस्य प्रस्तरादिस्तुतयर्थताधिकरणम्‌, तत्सिद्धधाधि- 

करणं वा--१२) 

शिष्य जिज्ञासा करता है --गत सन्देहो का समाधान हो जाने पर "यजमानः 
भस्तरः, यजमान एककपालः" इत्यादि वाक्यो मे सन्देह है--श्या इन्दं गुणविधि 
माना जाय, अववा अवाद ? प्रस्तर यजमान है, एवं एककपाल में सच्कृत 
परोढाश्च यजमान दै, ये वाक्य प्रस्तर मे एवं एककपाल-संस्छृत पुरोडाशे 
यजमानरूप गृण का विधान करते प्रतीत होते है । यहां पटले से अविदित अथं का, 
अर्थात्‌ अपूव अथं का विपायक होने से एन वागयो को गृणविषि क्यो न माना 
जाय १ आचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 


तत्सिद्धिः ।\२३॥ 

[तत्‌-सिद्धिः] उससे =प्रस्तर व एककपाल-संस्कृत पुरोडाश से यजमान के 
कायं की सिद्धि होती दै । 

गौण अयं के आश्रय ते प्रस्तर व एककपाल में संस्कृत पुरोडाश को यजमान 
कहकर उसकी स्तुति की है, इस कारण ये अर्थेवाद-वचन है । 

दकषपौणंमास इष्टि मे वेदि पर विषठाने के लिए लड़ी हई कुशा को मुदरी 


ऋचाओं पर गाया जाता है । इसकी तीन आवृ्तियां की जाती दै, जिनका 
नाम 'पर्याय' है । पर्यायो मेँ मन्त्रावृत्तिके संस्याभेद के आधार पर किये 
जानेवाले गान का नाम 'स्तोम' है । छन्दो मँ गायत्री छन्द त्रिपाद २४ बक्षर 
का, विराद्‌ (पक्ति) चतुष्पाद ४० अक्षर का, विष्टुप्‌ चतुष्पाद ४४ अकार 
का, जगती चतुष्पाद ४८ अक्षर का होत। है । द्वादशकपालं वैश्वानरइष्टिमे 
इनके उपयोग क वंजञानिक आधार को समभन का प्रयास करना चाहिए । 

इस विषय में अधिक जानकारी के लिए द्रष्टव्य है- -शावरभाष्य 
का हिन्दी अनुवाद, युधिष्ठिर मीमांसक-कृतः पृष्ठ १४१-४३॥ 
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वाँधिकर चार मृदौ कुशा 'वदिदेवसदनं दामि" [स॑० सं ।१।२] मन्त्रका 
उच्चारण करते हए काटी जाती है । इनमे पहली मुदरी कौ कुञाओं का स्तर" 
है। इते एक ओर सुरक्षित रख, शेष तीन मुरी कुशा को वेदि मे इस प्रकार 
विष्ठा दिया जाता है किं उनका अग्रभाग पूर्वं की शोर रट । इन कुशाओं कै ऊपर 
दो कुशातृण आदे, अर्थात्‌ उत्तर-दक्षिण रख दिये जते ह, जिनमें एक पूवं भौर 
दूसरा पच्छिम को ओर रक्खा जाता दै । इनके ऊपर पहली मुदरी की काटी हई 
श्रस्तर'-संज्ञक कुशाओं को- उनका सिरा पूर्वं कौ ओर कर- विष्ठा दिया 
जातादै। इन दोनों विछठावनों के बीच में आड रक्वे गए दो तृ्णो का नाम 
"विधृति" इस कारण है कि श्रस्तर,-संजञक बिष्ठावन को अपने ऊपर धारण कर 
दोनों विछठावनों को गाषस भे मिलने नही देते, क्योकि इष्टि के सम्पन्न हो जाने पर 
श्रस्तर'-संजक कुशाओं को होमाग्नि में आहृत कर दिया जाता है । प्रस्तर का 
उपयोग यज्ञिय पात्र-जुह्‌, उपनृत्‌, स्र.चा आदि को-रखने के लिए होता है । प्रस्तर 
प्र्‌ इनके रवे जाने से इनमे लगा हव्य रव्य प्रस्तर पर लग जाता टै । इसीलिए 
इसे इष्टि सम्पन्न होने पर होमाग्नि मेँ आहूत कर दिया जाता है, ताकि हुविदरग्य 
अन्यथानष्टन दो । इसी प्रकार एककपाल में संस्कृत भरोडाग इष्टि सम्पन्न हो 
जाने पर होमान्नि में त्याग दिया जाता । 

अव विचारना चाहिए, यदि इन्दे गुणविधि माना जाता है, तो प्रस्तर-कार्ये 
भें यजमानगुण का विधान होया, अथवा दोनों के सामानाधिकरण्य से यजमान 
मे प्रस्तरकायं-ूप गुण का विधान होगा ? इनमें पहला विधान इसलिए सम्भव 
नहीं कि यजमान केद्वारा किए जानेवाले अनुष्ठेय कमं का प्रस्तर द्वारा किया 
जाना असम्भव दै । दूसरा विधान इसलिए संगत नहीं कि प्रस्तर-कायं यजमान 
द्वारा किए जाने पर जुहु-स्.वा-उपमूत्‌ आदि यज्ञिय पात्र यजमान के देह पर रक्खे 
जाये; यजमान द्वारा अनुष्ठेय कायं कौन करेगा ? तथा अन्त मे इष्टि सम्पन्न 
होने पर यजमान को होमार्नि में आहूत कर दिया जावगा । तब इष्टि का स्वरूप 
व अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा । अतः इन वाक्यों को गृणविधि कहना सवंया 
असंगत दै । इष्टि के सम्पन्न होने पर पुरोडाश को भी होमाग्नि मे आहृत कर दिया 
जाता है । तब क्या यजमान को भी आहूत कर दिया जाएगा ? फलतः ये वाक्य 
अर्थवाद है, यही संगत है । प्रस्तर या परोढाश्च यजमान के इष्टि-सम्बन्धी कायं 
अं उत्तम सहयोग देते है; इसी आधार पर यजमान कहकर उनकी स्तुति की गई 
है । रेसा मानने पर ही प्रस्तर्‌-सम्बन्धी तवा पुरोडा्-सम्बन्धी इष्टिगत कायं -- 
यज्ञिय पातरौ का रेखा जाना, एककपाल भँ संस्कृत होना तथा अन्त मे आहत 
होना जादि--यथावय सम्पन्न हो सकते है । 

इनको नामविधि कहना भी संगत नहीं । प्रस्तर यजमान का जयवा यजमान 
भ्रस्तर का नामधेय है ; इसी भ्रकार यजमान पुरोडाश का मथवा पुरोडाश यजमान 
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कालामघेय है, यह मी सम्भव नहीं, क्योकि इन पदों की भिन्ना्थ॑ता स्तर ज्ञात 
है, जो नामधेय माने जाने मे सवंथा बाधक टै । इस प्रकार इन वाक्यो का अर्थवाद 
होना निश्चित होता है ॥२३॥। (इति यजमानशब्दस्य प्रस्तरादिस्तुत्य्यताऽधि- 
करणम्‌--१२) । 

(अग्न्यादिणन्दानां ब्राह्मणादिस्तुत्य्थताऽधिकरणम्‌, जात्यधिकरणं 

बा १३) 

शिष्य जिज्ञासा करता है- संहिता एवं ग्राह्मणग्रन्वो मेँ "आग्नेयो वं ब्राह्मणः" 
[तै° सं० २।३।३॥ त° त्रा २।७।३॥ ताण्डच त्रा० १५।४।८], न्द्रो वं 
राजन्यः' [ताण्ड त्रा १५।४।८॥ त° ब्रा० ३।८।२३], “वंरवदेवो हि वंश्यः" 
० ब्रा २।७।२] इत्यादि वाक्य पठित है । इन्दं तौ गुणविवि मानना चाहिए । 
ये अपूरवं अथं के विधायक होगे । ये वाक्य यथाक्रम-- राह्मण के साथ अग्नि देवता 
के सम्बन्ध का, क्षत्रिय के साय इन्द्र देवता के सम्बन्ध कातथा वश्य के साय 
विश्वेदेव देवता के सम्बन्ध का- विधान करेगे । तव इन्दं गुणविधि वयो न माना 
जाय ? अर्थवाद मानने पर तोये अनक रह्‌ जाएंगे, क्योकि तब इनका कोई 
सामञ्जस्य नहीं चेठता । आचाय सूत्रकार ने समाघान किया-- 

जातिः ॥२४॥ 

[जातिः] जन्म अर्यात्‌ उत्पत्ति समान होने कै कारण गुणभूत अथं के भाषार 
पर यहां ब्राह्मण आदि को आग्नेय आदि कहकर उनकी स्तुति की गई है; अत, 
ये अर्थवाद है । 

इस विषय कौ स्पष्टता के लिए तत्तिरीय संहिता [७।१।१] का प्रसंग 
द्रष्टव्य है। वहाँ बताया है, प्रजापति के किस अंग से कौन-कौन अथं उत्पन्न 
हए । उन्हे निम्न प्रकार जानना चादिए-- 

१. प्रजापति के मुख से--चिवृत्‌ स्तोम, अग्नि देवता, गायत्री छन्द, 
रथन्तर नामक साम, मनुष्यो मे ब्राह्मण, ओर पञुजओों मे अज (वकरा) । ये मुख 
से उत्पन्नं होने के कारण मुख्य है । यह इनके पारस्परिक सम्बन्ध का योतक है । 

२. प्रजापति के उर (छाती) व बाहु्मो से--पञ्चदशा स्तोम, इन्द्र 
देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द, बृहत्‌-नामक साम, मनुष्यो में राजन्य कषत्रिय, तथा पञ्ज 
मेँ अवि (--भेड) । छाती भौर बाहुं से उत्पन्न दोन के कारण ये वीर्यवान्‌, 
शक्तिशाली व अतिश्चय सामथ्यं के प्रतीक है । उत्पत्ति का समान कारण, इनके 
पारस्परिक सम्बन्ध का परिचायक है । 

३. प्रजापति के मध्यभाग ऊरुओं (जंघारमो) से- प्रथम सप्तददा स्तोम, 
विद्वेदेव देवता, जगती छन्द, व॑रूप-नामक साम, मनुष्यों मे वैशय ओर पञ्ज मे 
माय। जंघाओों से उत्पन्न होने के कारण-- जंघा जसे शरीर का आधार, एेसे 
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ही खमाज-खरीर का अन्ताधान के कारण आधार है । यह जाधिक दृष्टि से समाज 
का मेरुदण्ड है, इसीलिए समान मेँ सदा प्रतिष्ठित है । 

संहिता का यह्‌ प्रसंग आालंकारिक सूप भे जिस प्रकार महस्वपुणं सामाजिक 
संघटन का प्रतीक है, वहा वेद के उन मन्त्रो का वास्तविक अर्थं समभने में पूणं 
सहयोगी दै, जिन मन्म मे देवता का साक्षात्‌ स्मष्ट निर्देश नहीं रहता । वहं 
देवता के इन सहयोगं (स्तोम, छन्द आदि) के सहारे देवता को जानने का 
भ्रमास किया जाता दै, वर्योकि देवता का ज्ञान मन्त्राय को समभने का मूल्य 
आधार ह । निसूक्तकार यास्क ने सप्तम अध्याय [सण्ड, ८-११] मँ संहिता कौ 
आवना के अनुरूप उक्त पदार्थों का विशेष प्रकार से वर्गकिरण भ्सतुत करिया है । 

संहितागत उक्त वर्ीकिरण के आधार पर "आग्नेयो वै ब्राह्मणः” इत्यादि 
वाक्यों द्वारा अग्नि-सम्बन् से ब्राह्मण की तेजस्विता, क्षिय के --इन्दर-सम्बन्ध 
से-शकति-बल व प्र्षासन-साम्यं, तया विश्वेदेव देवता के सम्बन्ध से वेश्य के 
अर्थाधानता की प्रसंसा कौ गई । इसलिए ये स्तुति-रूप अर्व वादवाक्य है ।२४॥ 
(इति आग्नेयादिशब्दानां ब्राह्मणादिस्तुत्यथताऽधिकरणम्‌ -- १३) । 


(यजमानादिशन्दानां गूपस्तुत्यर्थाऽधिकरणम्‌, सारूप्याधिकरणं 

वा--१४) 

शिष्य जिज्ञासा करता दै- “यजमानो युषः" [ का० सं° २६।६], "आदित्यो 
यूपः, [त° गरा० २।१।५। इत्यादि वाको मे सन्देह दै, क्या इनं गुणविधि माना 
जाय ? अथवा अथंवाद ? आचायं सूत्रकार ने समाधान किया -- 


सारूप्यात्‌, ॥ २५॥ 


[सारूप्यात्‌ ] समान रूप होने से गष को यजमान कहकर स्तुति की गई है । 
तेजस्विता गण से गूप को आदित्य कहा गया दै, अतः यह स्तुतिरूप अर्थवाद है । 

पञुबन्धन के लिए गूप कौ स्थापना होती है, यजमान याग का अनुष्ठाता है । 
"यजमानो यूषः यहा "यजमान" भौर शूप" दोनों समानाधिकरण पद टै । यहाँ 
मुणविधि मानने पर यजमान में भूपमुण का, थवा भूप मे यजमानगुण का 
चिकान प्राप्त होता है, जो दोनों लूपों मेँ अखक्य है । यथाक्रम न यजमान मे पशु 
बन्धन सक्य है, ओर न गूप मे याग का अनुष्ठान किया जाना । पूप ऊंचाई आदि 
(आरोह-परिणाम = लम्बाई-चौड़ाई आदि) मे पुरुष के श्रमाण का बनाया जाता 
है । इसी समानता से युप को यजमान कहकर उसको स्तुति कौ गई है । यूप बन 
जानि पर "देवस्य त्वा" [कात्या ० श्रौ०, ६।३।२] इत्यादि मन्त्र को बोलते हृए उसे 


१. "सारूप्यम्‌" पाठ है, रामेश्वर सूरि विरचित “सुबोधिनी व्याख्या मे । 
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घृत से अभ्यक्त किया (चूपड़ा) जाता, इससे यूप मे चमक या जाती है । इसी 
तेजस्विता को समानता से भूष को आदित्य कहकर उसकी स्तुति कौ गद है । अतः 
ये स्तुतिरूप अथेवादवानय है ॥। २५।। (इति यजमानादि्ब्दाना गरुपसतुत्यधंतायि- 
करणम्‌-- १४} । 


(अपद्वादिशब्दानां गवादिप्रशंसाऽधिकरणम्‌, प्रशंसाधिकरणं 

वा--१५) 

शिष्य जिज्ञासा करता है “अपशवो वा अन्ये गो-अश्वेम्यः पशवो गो 
अश्वा" [त° सं० ५।२।९], अयज्ञो वा एष योऽसामा' [त° सं १।५।७], 
अस्त्रं वा एतद्‌ यदच्छन्दोयम्‌' [तं ० सं ७।३।६, ८ ] इत्यादि वाक्यो मे सन्देह 
है, क्याये गुणनिचि है ? अथवा अथंवाद ? अपूव विधान होने से इन्द गुणविधि 
मानना नया मुक्त न होगा ? आचारय सूत्रकार ने समाधान किया- 


प्रशंसा ॥२६।॥ 

[प्रशंसा ] गाय-घ्ोडे से अन्य अजा-महिषी को अपश्च कहकर गाय-घोड़े को 
प्रशंसा--स्तुति कौ गई दै, भतः यह्‌ अथंवाद दै! 

तैत्तिरीय संहिता के उक्त उद्धते वाक्यों मे यथाक्रम अन्य पयु कीनिन्दा 
कर उनके मूक्राले में गो-अक्व की प्रशंसा की गई है । सामरहित यज्ञ की निन्दा 
कर उनके साम्मुख्य में सामयूत्रत यज्ञ की प्रशंसा की है । छन्दोम-संज्क स्तोमो से 
रदित सात्र कौ निन्दा कर छन्दोम-संनक स्तोमो से युक्त सतो की शंसा के लिए 
यह वाक्य है । जतः मे सन स्तुतिरूप अथंवाद है । 

यदि इन्द गुणवियि माना जाता है, तो गो-मस्व से अन्य अज-महिष जादि में 
अपञुत्व का विधान होगा, जो नितान्त भकंगत व अस्वीकार है । इसी प्रकार 
सामरहित दरंपौणंमास आदि मेँ अयज्ञत्व प्राप्त होकर उनके विधायक वाक्य 
अफल हो जायेगे ; यह अशास्त्रीय होगा । रेस ही छन्दोम नामक स्तोमो से रदित 
स्रो के सत्र होने का विधान मानने पर उनके विवायक वाक्य निष्प्रयोजन हौ 
जा्ेगे ; जौ अशास्त्रीय होगा । यह्‌ जन प्रसक्त हो जाने के कारण इन्हे गणविधि 
मानना अयुक्तहोगा। ये रेते ही वाक्य, जैसे लोक में कहा जाता ह- जो 
ूतरदित दै, वह मोजन नहीं है; जो मलिन है, वह्‌ वस्त्र नहीं है" । यह्‌ मोजन में 
घृत होने भर वस्त्र के स्वच्छ होने को प्रश्ंसामाच है ।' यहां अज आदि अन्य 


१. अमी मद्टिकाग्य का एक वलोक याद आ गया, जिसमे एसे हौ लौकिक उदा- 
द्रण दै, तथा प मे "एकावली ' अलंकार है । इलोक दै-- 


अथ प्रयमाध्याये चतुः पादः १८६ 


पशुओं की निन्दा में वास्तविक तात्पयं न होकर गो-अस्व आदि की प्रशंसा योतन 
करना मुख्य तात्पयं है ।॥२६।॥ (इति अपश्वादिशब्दानां गवादिप्रशंसाथंताधि- 
करणम्‌-- १५) । 

(बाहृल्येन सुष्टिव्यपदेशाधिकरणम्‌, भूमाधिकरणं वा--१६) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--सृष्टीरुपदघाति" [तं ° सं ० ५।३।४] वाक्य 
संहिता में पठित है । इसे गुणविचि माना जाय, अववा अर्थवाद ? यह सन्देह दै । 
अपुवं अथं का विधायक होने से इसे गूणविधि क्यों न माना जाय ? सूत्रकारने 
समाघान किया-- 

भूमा ॥२७॥ 

[भूमा] उक्त प्रकरण भें "सृज्‌" घातुयुक्त मन्त्रौ के बाहृल्य से यह्‌ वाक्य उस 
प्रकरण भँ पठित “सृज्‌ धातुरहित मन्त्रो दवारा भी इष्टकाओं के उपधान का 
विधान करता द । 

'सृष्टीरुषदधाति" वाक्य मे सृष्टीः” पद सृष्टि" पद कै द्वितीया बहुवचन का रूप 
है । "सृष्टि" पद "सृज्‌" धातु से--“इक्दितपौ घातुनिदेह' [ महाभाष्य, ३।३।१०८] 
इस नियम के अनुसार-- दत्‌ ' प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । इसका तात्पयं 
दै, जहा धातु का निदेश करना हो, वहाँ विभक्तिपूवंक निर्देश किया जा सके, इस 
सुविधा के लिए घातु के आगे "इक्‌" अयवा "दितप्‌ प्रत्यय लगाकर उसे पद का रूप 
दे दिया जाता है । तब उसका विभक्तयन्त प्रयोग करने भँ कोई अङ़चन नहीं 
रहतो । फलस्वरूप प्रस्तुत भ्रसंग भे ष्ट पद से केवल "सृज्‌" धातु का निर्वे 
करना भभिग्रेत है । वह सृज्‌" बातु-“सृज्यत, असृज्येताम्‌, बसृज्यन्त" 
इत्यादि रूप से जिन मन्न भे पठित है, वे सुच्टिमत्‌ मन्व र्थम्‌ "घज" घातु 
वाति मन््र--कटे जाते हैँ । यागनिमित्त स्थण्डिल या वेदि बनाने के लिए इष्ट- 
कामो के उपधान ( = रखने) मे इन मन्त्रो का प्रयोग किया जाता है । यहा "सृष्टि 
मत्‌' पद मे-- पाणिनीय [४।४।१२५] नियम के अनुसार उपधान अयं भ, यदि 


न तज्जलं यन्न सुचारपङ्कुनम्‌, 
न पद्कुजं तव्‌ यदलीनषट्षवम्‌ । 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलम्‌, 
न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ।॥ 
बह जल नहीं, जहां सुन्दर कमल न खिले हों ; वह कमल नहीं, जिस 
पर भौरि न लिपटे हो; वह भौरा नही, जो सुन्दर गंज न रहा हो; बह्‌ 
गुर्जन नही, जो मन को हरण न करे । 


१६० मीमांसा-द्न 


उपधानीय इष्टकाणु है, तो-- यत्‌ प्रत्यय होकर "मतुप्‌" का लोप हो जाता है; 
तया यत्‌" प्रत्यय का भी छान्दस लोप होकर वाक्य के सृष्टि" पद का अर वे 
इष्टकां है, जो वेदि बनाने के लिएु उक्त गन््र बोलकर रक्छी जाती है । 

ये मन्त्र शुक्ल" यजुर्वेद माध्यन्दिनीय शाखा के १४ अध्याय कौ २८-३१ तक 
की चार कण्डिकाओं भे पठित है । इनक संख्या कुल १७ दै । "एकयास्तुवत" से 
प्रारम्भ होकर 'वयस्तिणत्‌' संख्या तक विधम संख्या-- "एक, तीन, पाच, सात" 
गदि सत्रहु बनती ह । यह रहस्य यहां अन्वेष्य है कि एक से तेतीस तक की 
सत्रह विषम संस्या के साय पठित मन्त्रो का आधार क्या है ? प्रस्तुत प्रसंग भे 
केवल इतना जानना है किः इन सवरह मन्त्रो मे से पहवे, चौदहवे ओर सत्रे मे 
ज्‌" घातु का “असूज्यत"^ आदि कोई रूप प्रयुक्त नहीं है; शेष सवे उपमुक्त 
रूप प्रयुक्त है | 

देसी दशा मे यदि 'सृष्टीरुपदधाति' वाक्य को गुणविधि माना जाता है, तो 
इसका अयं होगा- सृष्टि = "सृज्‌" घातुयुवत्त) मन्वरवाली इष्टकां को रखता 
दै । इष्टकारजो के अपने रूप में कोई भेद नहीं है कि इस रूपवाली इष्टकाएं सृज्‌ 
प्रातु (सृष्टि) मन्ध्रवाली टै, ओौर इस प्रकार की! सुष्टिमन्त्रवाली नहीं है । तव 
उक्त वाक्य से सृष्टि (“सृज्‌ घातुगक्त ) मन्त्ररूप गण का विधान मानने 
पर इष्टकां के उपधान में सृष्टिलिङ्गवाले मन्व ही प्राप्त होगे; शेष अनर्थक 
हो जायेगे 1 तात्पयं है-- यज्ञाम्नि के लिए स्थण्डिल (वेदि) निर्माण-निमित्त 
आवर्यकं सभी दृष्टकाओं का सुष्टिलि ङ्ग मन्त्रों से उपधान हो जाने पर उस 
भ्रकरण में पठित सृष्टि ङ्ग रित मन्त निष्प्रयोजन हो जायेगे । यदि सृष्टिलिङ्ग- 
मन्त्र को सृष्टिलिरङ्खगरहित मन्त्रो का उपलक्षण माना जाता है, अर्यात्‌ प्रकरण 
पाठ-सान्निष्यरूप लक्षणा से सृष्टिलि ङ्ग रहित मन्तो का ग्रहण हो जायगा; तो 
यह कथन भौ युक्त नहीं, क्योकि विधिवाक्य मे लक्षणा को मीमांसक दोष मानते 
है । अनुवाद मे लक्षणा को दोष नहीं माना जाना; इसलिए “सृष्टीरुपदषाति, मँ 
मन्त्रत "सृज्‌ का प्रयोग अम्नि-चयन प्रकरण के लिए सजन कमं का अनुवाद- 
कथन दै, अर्थात्‌ सजन कमं का स्तावक है । सृष्टिलि ङ्ग-मन््रो का बाहुल्य, अत्यल्प 
सुष्टिलिगरहित मन्त्रो को अन्तर्भक्त कर लेता है । मोमांसकों का एक 'दण्डि-न्याय' 
है । जव अधिक व्यक्तियों के हाथो मे दण्ड हों, मौर योड व्यक्ति दण्डरहित हो, 
देखा गिरोह जव कीं जा रहा हो, तो "दण्डिनो यान्ति" प्रयोग होता द । अधिक 
दण्डधारियों मे अत्यल्प दण्डरहित उन्हीं मे अन्तित हो जाते है । प्रस्तुत प्रसंगे 


१. तैत्तिरीय संहिता [४।३।१०] में मी इन मन्यो को पढ़ा गया है । 
२. पहला, चौदहवां ओर सत्रहवा, जिनभे "सृज्‌" घातु का कोई उपयुत रूप 
भयुस्त नहीं है । 


य प्रथमाध्याये चतुः पादः १६१ 


देसी हौ स्थिति है । अतः उक्त वाक्य अ्थेवाद दै, गुणविधि नहीं ॥२७॥ (इति 
बाहृल्येन सृष्टव्यपदेशाधिकरणम्‌, मूमाधिकरणं वा-- १६) । 


(प्राणभृदादिशब्दानां सतुत्यथंताधिकरणम्‌, लि ङ्ग समवायाधिकरणं 

वा--१७) 

शिष्य जिज्ञासा करता है गत वाकयं क अतिरिक्त अन्य वाज्य है. -श्राणमृत 
उपदधाति), अज्यानीरुपदधाति" इत्यादि । इनमें सन्देह है--्या ये गूणविधि 
है ? अथवा अरथेवाद ? आचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


लिङ्ग समवायात्‌ ॥२८॥ 

[लिङ्गसमवायात्‌] श्राण' स्प लिङ्गके समवाय से अर्थात्‌ सम्बन्ध से 
श्राण' लिङ्गरहित मन्त्रो का भी कथन हौ जाता है । 

प्राणमृत्‌ नामक इष्टकाण पचास ह । इन इष्टकां के मन्त्र शुक्ल यञुवेद 
माष्यन्दिनी शाखाग के अध्याय तेरह की पांच कण्डिकां [५४ से ८ तक] मे 
पठित है । प्रत्येक कण्डिका के दस टुकड़े करके, अथवा दस वार जावृत्ति करके 
प्रत्येक मन्त्र से एक-एक इष्टका का उपधान किया जाता है । इस प्रकार पाच कष्डि- 
काथं के पवास [५.८ १०५०] टुकड़े अथवा आवृत्ति से प्राणमृत्‌-संशञक 
पचास इष्टकां का उपधान होता है । इन पांच कण्डिकाओं मे से केवल पहलौ 
कण्डिका के दूसरे, तीसरे तथा दसरवे टुकड़े या मन्त्र मे प्राण" पद पठिति होने से 
इन्हीं भे श्राण' लिङ्ग का सम्बन्ध है । शेष सेतालोस ्राण' लिङ्ग से रहित है । 
एसी स्थिति भे यदि ्राणमृत उपदधाति" को गुणविधि माना जाता है, तो जिन 
भन्् मे श्राण'-लिङ्गरूप गण विद्यमान है, उन्हीं के दारा इष्टकाओं का उपधान 
प्राप्त होगा; शेष मन्त्र अनर्थक हो जाएगे । अतः इसे गुणविधिं न मानकर अर्थं 
बाद मानना उपयुक्त होगा । उस दशा में प्रथम कण्डिका-पठित प्राण' लिङ्गं का, 


१. इन वाक्यों का मूल स्वल यथाक्रम द्रष्टव्य है- त° सं ५।२।१०॥ तया 
४।७।२॥ 

२. हलायुध-कृत "मीमांसा शास्य स्स्व मेँ २३ से २८ तक छह्‌ सूरो को एक 
सूत्र मानकर पाठ इस प्रकार दिया है-, 
लिङ्खसमवाया इति गुणाभयाः, [बिहार एण्ड उद़ीसा रिसं सोलायटी का 
जनल, सन्‌ १६३१, पृष्ठ २७६ के अनुसार ] । शाबर भाष्य मे सू के पदों 
को पृथक्‌ सूतररूप मे रखकर व्याख्या की है । पर शावर भाष्य मे “गुणाश्रयाः' 
पद सूत्रगत नहीं है । 

३. मन्त्रौ के लिए तैत्तिरीय संहिता, ४।३।२ भी द्रष्टव्य है । 
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प्रथम पाठ-पराघान्य से आगे पठित सभी कण्डिकागत मनं के साय सम्बन्ध माना 
जायगा । पचास मन्यो म से तीन भे पटिति श्राण'लिङ्ग शेष संतालीस को मी 
लक्षित करेगा 1 यह्‌ व्यवस्था छत्रिन्याय' के अनुसार समभनी चाहिए । दस 
व्यक्तियों मे यदि एक-दो के पास छतरी है, शेष सव छतरी से रहित है, तब भी 
छत्रिणो यान्ति' छतरीवात्ते जा रहे है, प्रयोग होता है। एक-दो छतरीवाते से ही 
सब लक्षित हो जति है । 

इसी प्रकार "अज्यायीरूपदधाति' दूसरा वाक्य है । अज्यानि नामक इष्टका 
केवल पांच है । तंत्तिरीय संहिता [५।७।२] भे वे मन्त है, जिनसे इन इष्टकां 
का उपधान करिया जाता है । उन मन्तं के प्रथम प्रतीक पद इसप्रकार 
शतागषाय; ये चत्वारः; ग्रीष्मो हेमन्तः; इदु वत्सराय ; भद्रान्नः भ्रयः । इन मन्तो 
के निर्देश के अनन्तर वहां पढ़ा है- .अज्यानीरेता उपदधाति'- अज्यानि नामक 
इन इष्टकाओं का उपधान करता है । इसके आगे यह्‌ अर्थवाद पठितहै-- "एता वं 
देवता अपराजितास्ता एव प्रविवाति, नैव जीयते' उक्त मन्त्रों से निदिष्ट इन्द्र आदि 
देवता अपराजित है; याग का अनुष्ठाता यजमान इन्हीं देवताओं मे प्रवेश करता 
दै, वहे किसी से जीता नहीं जाता । इन पाचों मन्त्रं भे से केवल दूसरे मन्त्रषमे 
*अज्यानिम्‌' पद पढ़ा है । यदि अज्यानीरेता उपदधाति" कोगुणविधि माना जाता 
है, तो पाचों इष्टकाजों का उपधान उक्त मन्त्र की आवृत्ति द्वारा उसी एक मन्त 
से किया जाना प्राप्त होगा, शेष मन्त्र निर्थंक हो जाएंगे । अर्थवाद मानने पर 
दष्टलिग एक मन्त्र, हेय चार का भी उपलक्षण होगा । पाच मन्यो के समुदाये 
एक मन्तरगत भी दृष्टलि ङ्ग का सम्बन्ध रोय अनि ङ्ग मनो को भी लक्षित करेगा, 
जैसे अनेक व्यनित-समुदाय मे एक व्यक्ति के साय छाते का सम्बन्ध, छातारदित 
अन्य सभौ सावी व्यक्तियों को भी क्षित करता दै । छाताधारी एक ही होने पर 
छत्रिणो यान्ति व्यवहार संमान्य होता है ॥२८॥ (इति प्राणमृदादिशब्दानां 


--१७) । 
(वाक्यशेषेण सन्दि्धाथंनिरूपणाधिकरणम्‌, वाक्यरोषाधिकरणम्‌, 
अक्ताधिकरणं वा--१८) ॥ ॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है- “अक्ताः शकंरा उपदधाति" वाक्य वंदिक साहित्य 
[त° ब्रा ३।१२।५] मे पठति है । इसके उपसंहार म तेजो वं धृतम्‌” पूृतका 
स्तुतिवाक्य है । चातुर्होत्र चयन याय मेँ सुवणं इष्टकाओं का उपवान होवाहै। 


१. तत्तिरीय बराह्मण [ ३।१२।५ ] कापाठ इस प्रकार दै- "हिरण्येष्टको मवति । 
यावदुत्तममंगुलिकाण्डं यज्ञपरुषा सम्मितम्‌ । तेनो हिरण्यम्‌ । यदि हिरण्यं न 
विन्देत्‌, शकरा अक्ता उपदध्यात्‌, तेजो धृतम्‌ । स तेनसभेवाण्तिं चिनुते ।' 
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अंगुलि के तीसरे पं के परिमाण को सुवणं इष्टकाएं उपलन्ध न होने पर चिकनी 
की गई रोड़ी (-शकंरा) का वेदि में उपधान क्रिया जाता है। ” यहाँ उपक्रमे 
शकरा का 'अक्ताः' विजञोषण है, जिसका अथं है-- "चिकनी की हई' । यह सामान्य 
वचन है; चिकनी धृते भी की जा सकती है, मौर तेल जादि .से भी । परन्तु 
उपसंहार में चिकनाई के एक साघनद्रव्य घृत कौ स्तुति की गई है । यह चिकनाई 
के साधनद्रव्य घृत का विशेष कथन दहै । एक हौ वाक्य के उपक्रम-आरम्भमें 
सामान्यकथन ओर उपसंहार में विदोषकथन होने से परस्पर विशुद्ध है । प्रस्तुत 
प्रसंग में यही सन्देहं का कारण है । क्या उपक्रम के सामान्यकथन से उपसंहार 
के विलञेषकथन "वृत" को सामान्य चिकनाई-साधन दरव्यपरक माना जाय? 
अयवा उपसंहार के चिकनाई-साधन विक्षेष द्रव्य घृत के कथन से उपक्रम के 
सामान्य कथन को उलटकर उसके स्थान पर विशेष कथन को स्वीकार किया 
जाय? 

उपक्रम के अवसर पर विरोघ का कोई जाघार नहीं है; विरोध की भावना 
उपसंहार पर उभरती है । तब विरोधके परिहार के लिए यह्‌ उचित होगा कि 
उपक्रम के अनुसार उपसंहार के चिकनाई-साधन विशेष द्रव्य वृत को चिकनाई- 
साधन सामान्य दरव्यपरक क्यो न मान लिया जाय ? इससे चिकनारई-साषन घृत, 
तैल आदि खभी द्रव्यो का ग्रहण हो जाता है । यह्‌ ठेसा ही कथन है, जैसे-- 
'ृष्टीरूपदधाति, मे 'षृज्‌' घातु-सिद्ध सृष्टि शन्द सृष्टिपदघटित तथा सृष्टिपद- 
रहित सभी मन्त्रो के लिए व्यवहूत है; पे हौ "घृत" पद घृत, तैल आदि सभी 
चिकनाई-साघन द्रव्यो के लिए प्रयुक्त माना जाय । आचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा 
का समाधान किया-- 


सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ ।२६।५ 

[ सन्दिग्षेषु ] उपक्रम जौर उपसंहार के विरोष होने से सन्देहयुक्त वाक्यो भे 
[ वाक्यशेषात्‌ | वाक्यक्षेष से अर्थात्‌ उपसंहार-वाक्य से अयं का निक्चय करना 
चाहिए । उपसंहार भे चिकनाई-साधनद्रव्य घृत कौ स्तुति होने से यह श्रूति- 
बोधित अर्थं स्पष्ट हौ जाता है कि शकरा का अञ्जन (चिकनापन) घृतसे 
किया जाना चाहिए । घृत तेजोरूप दै, घृताक्त शकं रा का चयन म उपधान यज~ 
मान में तेजस्विता का आधान करता है । अतः "अक्ताः कं रा उपदधाति" वाक्य 
स्तुतिरूय हने से अर्थवाद है, गुणविषि नहीं । 

उपक्रम-उपसंहार मे विरोघ-परिहार के लिए यह कथन उपयुक्त न होगा कि 
"अक्ताः शकं रा उपदधाति, मे बतंमानकाल्िक "उपदधाति! क्रिया होने, तवा विधि 


१. बही, तैनज्रार 
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क्रियाके न होने से उपक्रम मेँ जो जञ्जन का सामान्य कथन है, बह विषि-निदेश 
नहीं है । उपसंहार मे अञ्जन-साघन विकोष द्रव्य धूत का स्तवन होने से बह 
श्रुति द्वारा अञ्जन-साघन बोधित होता है। देसी दला मं उपक्रम-उपसंहार के 
विरोषं की सम्भावना ही नहीं रहती ; तन यह अधिकरण-निरदेश अनावद्यक हो 
जाताहै। 

विरोध के परिहार की यह कल्पना युक्त नहीं है, क्योकि वैदिक वार्मय भें 
विधि-अथं के लिए लेट्‌ लकार का प्रयोग मी होता है । माप्यकार शवर स्वामी 
नै प्रस्तुत उद्धृत वाक्य मँ लेट्‌ लकार का प्रयोग किया प्रतीत होता दै । विष्यरवेक 
लेट्‌ लकार भें “उपदधाति क्रियापद सिद्ध है; उस दक्षा में यह वाक्य विधायक 
होने से उपक्रम-उपसंहार के विरो का उद्धावक होगा । तंत्तिरीय ब्राह्मण 
[३।१२।१] में "उपदध्यात्‌" यह विधि लकार का हौ क्रियापद है । इसलिए एसे 
विरोष-स्थलों भे उसके परिहार का उपाय यही है कि उपसंहार-वाक्य के नुसार 
अथं का निश्चय किया जाय । 

इसी प्रकार के अन्य वाक्य है “वासः परिधत्ते; एतद्रे सवंदेवत्यं वासो यत्‌ 
क्षौमम्‌" यहां उपक्रम मे साधारण रूप से वस्त्र-ारण का विधान दै; इससे यज्ञ 
भे किसी मी प्रकार का वस्त्र धारण करना प्रप्त होता है; परन्तु उपसंहार भे 
क्षौम वस्त्र की स्तुति होने से "वासः परिषतते' वाक्य का "वासः, पद क्षौम वस्त्र का 
विधायक है, अन्य किसौ वस्त्र का नहीं । क्षुमा अतसी या लोकप्रसिद्ध बलसी 
पौषेकानाम दै । उसके रेशों से बना वस्त्र क्षौम" कटा जाता है । इसके अनुसार 
यज्ञे क्षौम वरवे परिघान का विधान सिद्ध होता है। श्षौम' का अर्थे रेदमी 
वस्त्र नहीं है, क्योकि वह्‌ कीड़े के द्वारा बनाये गये कोश्च के तन्तुओं से तैयार 
किया जाता है । उसके निर्माण मे हिसा के अनिवार्यं होने से वह यज्ञिय परिषान 
के योग्य नहीं माना जाता । शक्ौम' पद का अर्थ प्रायः रेलमी वस्व किया जाता है । 
उसका तात्पयं क्षमा = गलसी के रे से बनाये गये नकली रेशमो वस्व सममना 
चाहिए । 

एसा हौ एक अन्प वाय है “इमां समष्टवा उव्मायेत्‌, इमां हि ओोदुम्बरीं 
विश्वाशरुतान्युपजीवन्ति !“ इसको स्पशं कर सामगान करे; इस ओदुम्बरी = 
गूलर वृक्ष कौ शाखा का सव प्राणी सहारा लेते ह । यहां भौ उपक्रम मेँ मा! 
सर्वनाम पद से सामान्यरूपे किसी मी वृक्ष कौ लाखा का स्पदं-_ सामगान 
भरारम्भ करने से पूवं प्राप्त होता है । परन्तु उपसंहार म ओदुम्बरी श्ाखा की 
स्तुति किये जाने से उपक्रम के “इमां स्वनाम पद का- -उदुम्बर शाखा के विधान 
भं तात्पयें निरिचित होता है ।॥॥२६॥ (इति वाक्योषेण सन्दिग्धार्थनिरूपणा- 
चिकरणम्‌- एण) । 
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(सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम्‌, सामर्थ्या 

धिकरणं वा--१६) 

शिष्य जिज्ञासा करता है अन्य कतिपय वाक्य हेते दै, जिनमें सन्देह है-- 
श्वेणाऽवद्यति, स्वधितिनाऽ्यचचति, हस्तेनाऽ्वचति' आदि --सुव से अवदान 
करता दै, स्वधिति = छुरी से अवदान करता है, हाथ से अवदान करता है, 
इत्यादि । रज्ये हुए पूरे आहवनीय द्रव्य मे से उसका कु अंश अलग करने कानाम 
"अवदान" है । आहवनीय द्रव्य तरल घृत आदि, दृढ़ पका हुआ पुरोडाश आदि, 
तयादवेरकेरूप भँ (संहत) रक्ला हआ सामग्री आदि है । यहां सन्देह है, क्या 
प्रयोजन के अनुसार दिशिष्ट आहवनीय द्रव्य का किसी सुव आदि विशिष्ट साधन 
से अवदान किया जाय, ठेसी व्यवस्था मानी जाय ? अथवा अव्यवस्थित सूप मे 
किसी भी साघन से किसी मौ आहवनीय द्रव्य का अवदान किया जा सकता है ? 
भ्स्तुत प्रसंग भे इस विषय का कोई विशेष निर्देश न होने सामान्य रूपमेँ यही 
प्राप्त होता है किंललुव आदि किसी मी साघन से किकी भी आहवनौय द्रव्य का 
अवदान कर लेना चाहिए । क्या यह्‌ युक्त है ? आचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा 
का समाघान किया- 


अर्थवा कल्पनैकदेशत्वात्‌ ॥३०॥ 

[अर्थात्‌ ] अथं से--पदसामय्यं से [वा ] ही, (अथवा "वा" पद धूर्व 
अव्यवस्था के निराकरण का योतक है), तात्प है प्रयुक्त पद के सामर््या- 
नुसार जिस साघन से जिस द्रव्य का अवदान सम्भव है, उसकी [कल्पना] 
कल्पना करना युक्त है, स्यो [ एकदेशत्वात्‌ ] सामथ्यं, पदबोध्य वस्तु का एक- 
देश-अङ्खहोताहै। 

शलुवेण अवचति' आदि पदों मे सव जादि साधना से करये जानेवाले कायं 
के विषय मँ जो अव्यवस्था की बात कहौ गई, वहं ठीक नहीं है । सुव आदि 
साघनगत सामर्थ्यं के अनुसार जिस साधन से जिस आहवनीय द्रव्य का अवदान 
सम्भव है, उसके अनुरूप कायं किया जाना चाहिए । 

नामपद अथवा आस्यातपद जिस अभिधाशक्ति के आघार पर्‌ अभिमत 
अथं को अभिव्यक्त करते ह, अथं के स्पष्ट करने अथवा निश्चय करने में उसका 
सहयोग बरावर बना रहता है । अवदान के साधन सव की बनावट यह्‌ स्पष्ट 
करती है किं उसके द्वारा-- दरव पदां को उसमे मरकर, राशि से पृथक्‌ कर 
सुविचापूवंक उसका (आहवनीय द्रव्य का) यथोचित उपयोग किया जा सकता 
है । जो पुरोडाश आदि आहवनीय द्रव्य दृद ब कठिन है, उसके अवदान के लिए 
सुव-साषन सर्वथा नुपयुक्त दै; वहां तो स्वधिति- -षट्रौका ही प्रयोग करना 
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उपयुक्त होगा । आज्य अदि द्रव पदाय के लिए स्वधिति का प्रयोग सर्वेया अनु- 
पयुक्त है । इसी प्रकार चरु सामग्री आदि शुष्क-विखरे जाहृवनीय द्रव्य उचित 
मात्रा भं उटाकर प्रयोग के लिए हस्त-साघन अधिक उपयुक्त होगा । चर के 
अवदान कै लिए लव अथवा स्वधिति-साघन नितान्त अनुपयुक्त है । ठेते ही 
हस्त-साघन तरल आज्य तवा दृढ़ पुरोडाश जादि के अवदान के लिए अनुपयुक्त 
है । फलतः स्नव आदि साघन जिस आहवनीय द्रव्य के अवदान के लिएु उपयुक्त 
दै, उसका प्रयोग वहां करना चाहिए; अन्य साधन का नहीं । 

जसे लोक में कहा जाता है-- "कटे मुड्ते' चटाई पर खाता है; इसका 
यह तात्पयं है--याली में परोसे खाद्य पदायं को चटाई पर बैठकर खा रहा है; 
अन्य कोई अथं नहीं । इसी प्रकार “स्‌.वेण अवद्यति" जव कहा जाता है, उसका 
यही तात्पयं है- तरल आज्य का स.व-साषन के द्वारा अवदान करता है; 
अन्य कोई अवं इसका सम्मव नहीं । एसे ही “स्वधितिना अवयति' का अथं है-- 
दृढ पुरोडाश आदि द्रव्य का स्विति से अवदान करता है; अन्य अथं नहीं । 
इसी प्रकार "हस्तेन अवद्यति" का अथं है- शुष्क-विखरे चर-सामग्री आदि का 
अवदान हृस्त-साधन से करता दै; उपयुक्त समः से इस अर्थं का निर्घारण हो 
जाता है । यह्‌ साधन के बनुसारं द्रव्य कौ अथवा द्रव्य के अनुसार साघन की 
व्यवस्था है ।।३०॥ (इति सामर्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम्‌-- 
१६) ।॥ 

इतिश्री पूर्णसिहतनुजनुषा तोहफादेवमर्भजातेन बलियामण्डलान्त्त 

छात" नयरनिवासौ शीकाक्लीनाथलास्त्रिपादाग्जसेवालन्ध- 
विद्योदयेन, बुलन्दश्जहरमण्डलान्तगं त-पहासुपकण्ठ-बनेल- 
प्रामाभिजनेन, साम्प्रतं गरजियाबादनगरनिवा- 
सिना--उदयथोर क्षास्त्रिणा समुननीते 
जमिनीयमीमांसावान विघोदयभाष्ये 
्रथमाभ्यायस्य चतुर्थः पादः । 
सम्युणंश्चायं प्रथमोऽध्यायः । 


अथ हितीयाध्याये प्रथमः पादः 


(अपू्ैस्याऽऽख्यातपदप्रतिपाद्यताऽधिकरणम्‌--१) 

प्रथम अध्याय में प्रेरणात्मक धरम-प्माण का निरूपण सम्पन्न हुमा । उन 
प्रसंगो मे विधि, अथंवाद, मन्त्र, स्मृति का तात्त्विक निर्णय तथा गुणविधि एवं 
कर्मनामघेय का चिवेचन किया गया । सन्दिग्ध अर्थो का वाक्यशेष के जाधार पर 
निणेय किया जाना बताया । आगे के प्रसंगो को यथायथ समभने के लिए उनका 
स्मरण रखना आवदयक है 1 

प्रथम अघ्याय मे प्ररणात्मक ध्म-प्रमाण का निरूपण सम्पन्न हुआ । सूत्रकार 
दवारा साक्षात्‌ न कहने पर मौ मीमांसाशास्त में अन्य आचार्यो द्रात ययपि प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि छह प्रमाण स्वीकृत है, परन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग में श्रमाण' पद से प्रत्यक्षादि का ग्रहण अभिप्रेत न होकर प्रेरणालक्षण 
घमंकोही प्रमाण कहा है । वह प्रेरणालक्षण प्रमाण वेद है । सूत्रकार ने इसका 
निदेश प्रारम्भिक पांचवें सूत्र मे किया है । वेद के शब्द, अथं ओर उनके सम्बन्ध 
की नित्यता तथा उनसे सम्बद्ध प्रसंगागत अन्य विषयों का वर्णन प्रथम पादमं 
किया है । वह प्रेरणालक्षण धरम॑रूप प्रमाण विधि, अर्थवाद, मन्व, स्मृति भादि 
भेद से अनेक प्रकार का है । तदनुसार दिितीय पाद मे विधि, अर्थवाद एवं मन्त्र- 
विषयक्र विचार किया है । अनन्तर तृत्तीय पाद मे स्मृतियों के प्रामाप्य-अघ्रामाण्य 
का विवेचन है । चतुय पादमें गुणविधि ओर नामधेय पदों कौ परीक्षा तथा सन्दि- 
म्धाथं पदों के यथाथं नि्ेयके लिए वाक्यशेष को आधार बताया गया दै । इस 
प्रकार प्रथम अध्याय श्रमाणलक्षण' नाम से पुकारा जाता है । 

अब द्वितीय अध्याय मे कमं के प्राचान्य-जप्राधान्य एवं मेद-अभेद के विषय 
में विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 

प्रेरणालक्षण घमं क्रियानुष्ठानरूप माना गया है । क्रिया अथवा कर्मके 
भेदबोधकः साधन छह श्रकार के ताये ह । उनके आधार पर कभ करा मेद छह 
प्रकारका कहा जाता है। उन साधनों का निदेश भाष्यकार ने- शब्दान्तर, 
अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया, नामघेयके रूप में क्ियादै। येकारण जहाँभी 


१९८ मीमांसा-दशंन 


आएं, उनका विवेचन इस अध्याय में कयि जाने से द्वितीय अध्याय को ^नाना- 
कर्मलक्षण' नाम दिया गया है। 

प्रथम विचारणीय है, श्ास्वके प्रारम्भ मेंप्रेरणा-क्रियारूप वाक्यको धमं 
कहा गया है । वे वाक्य है- “सोमेन स्वर्गकामो यजेत, अग्निहोरं जुहृयात्‌ स्व॑ 
कामः, अहरहः सन्ध्यामुपासीत इत्यादि । क्रिया अनुष्ठानरूप होने से आनत्य है। 
यह्‌ देखा जाता है, सोमयाग, अग्निहोत्र, सन्ध्योपासना के सद्यः अनन्तर स्वगं 
आदि फल प्राप्त नहीं होता । इससे सोमयाग आदि क्रिया तया स्वगं आदि 
फ़ल परस्पर असम्बद् हो जाते है । अनुष्ठान तक यागादि क्रिया का अस्तित्व है; 
कालान्तर मेँ जाकर स्वगं आदि फ़ल प्राप्त होता है । क्रियाके नष्टहोजानेषर 
फलप्राप्ति कँसे सम्भव ह ?जब कारण (क्रियारूप }हौ न रहा, तो फल (स्वर्गादि) 
कंस प्राप्त होगा ? तव क्या ये वैदिक वाक्य अनर्गल दँ ? नहीं ; ये वाक्य स्ववा 
युक्त है । 

शास्थ्रकार आचार्यौ ने बताया है कर्मानुष्ठान से अनुष्ठाता-जात्मा मेँ 
घरमवि्चेष की उत्पत्ति होती है । मीमांसा मेँ उसको "अपूवं' पद से कहा जाता है । 
क्रियानुष्ठान अपूर्वं को उत्पन्न करता है, गौर अपूवं स्वर्गादि फल को । इस 
प्रकार बह चोदनालक्षण क्रियानुष्ठान अगूरवोत्पत्ति द्वारा स्वर्गादि फलप्राप्ति का 
कारण होता दहै। 

उस प्र रणालक्षण प्रत्येक वाक्य मे पद अनेक होते टै, मौर पदों का मपना 
अं है । यहाँ सन्देह्‌ होता दै, क्या वाक्यगत प्रत्येक पद पृ यक्‌-पृथक्‌ उस अपूव 
संज्ञक घमं का निदेश करता है, अववा वाक्य के सब पद मिलकर एक ही धमं का 
निदेश करते है ? इसका समाधान करते हए शास्व्रकार आचार्यों ने बताया, 
परतयेक वाक्य मे पद दो प्रकार के होते है- एक नाम-पद, दूसरे जाख्यात-पद । 
जसे उक्त वाक्यो मेँ सोम, अग्निहोत्र, सन्ध्या आदि नाम-पद है ; यजेत, जुह्यात्‌, 
उपासीत आदि आख्यात-पद ह 1 वह्‌ अपूवं आख्यात-पदों से कहा जाता है । केवल 
आसख्यात-पद क्रिया, भाव, भावना, उत्पादना का निदेश करता दै; वाक्यगत अन्य 
पद उसके सहयोगी रहते है । यद्यपि उक्त वाक्यों को किकी पद का साक्षात्‌ 
अर्थं “अपूव नहीं है, परन्तु क्रिया के अनित्य होने, अर्थात्‌ अनुष्ठानक्षण तक ही 
अवस्थाय होने एवं फल के कालान्तर मे होने कै कारण वैदिक वाक्यो के 
सायेकताहेतु --उनके पारस्परिक सम्बन्ध के लिए क्रिया ओर फल क अन्तराल 
भ अपूव के अस्तित्व का अनुमान किया जाता दै । इस प्रकार द्रव्य या गुण के 
वाचक नाम-पद क्रिया के निदेशक न होकर केवल आस्यात-पद क्रिया का निर्देश 
करते दै, इसौ तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया--- 
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भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, एष हार्थो 
विधोयते ॥\१॥ 


[भावार्थाः] भाव = क्रिया अर्थवाते "जेत, जुहुयात्‌" इत्यादि भाख्यात-पद 
[करमन्दाः] किया के बोधक शब्द है । [तेभ्यः] उनसे [क्रिया] फल का किया 
जाना [प्रतीयेत ] प्रतीत होवे, जाना जाए (तात्पयं है, यजेत, जुहयात्‌” जादि 
पद याग होम से सम्बद्ध स्वर्गादि फलो की सिद्धि को कहते दै) । [एषः] यह्‌ 
[हि] क्योकि [अर्थः] अयं --उक्त क्रियारूप ध्म [ विधीयते ] विधान किया 
गया है। 

"वजेत" इत्यादि आरख्यात-पद याग आदि अनुष्ठानरूप कर्मं का बोघ कराते 
है । वे कर्मानुष्ठान, उनसे (--कर्मो से) होने अर्य के प्रयोजक टै । सूत्र मे करिया" 
पद कर्मानुष्ठानों से उत्पन्न हनेवाले "अपूव! का संकेत करता है । तेभ्यः किया 
प्रतीयेत इस पुरे वाक्य का यही अयं होता टै कि--उन कर्मानुष्ठानों से उत्पन्न 
होनेवाला [क्रिया == किया जानेवाला ] अपूव बोधित होता दै । आस्यात-पदबोष्व 
याग जादि कर्मो का अनुष्ठान घमं है, वह्‌ धमं अपूवं को उत्पन्न करता है, जपुवं 
द्वारा स्वगं शाप्त होता है, स्वे की कामनावाला व्यक्ति इसी अभिप्राय से कर्मा 
नुष्ठान भे भ्रवृत्त होता है । यनेन अभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः, दर्शं - 
पूमासाम्या स्वगकामो यजेत" इत्यादि वाक्यो भ आस्यात-पद के अतिरि्त जो 
द्रब्य या मुणवाचक पद ह, उतके जपने जो भी अर्य है, उनके साय--स्वगं या 
पशु आदि किसी जी कामनावाले व्यक्ति का सीघा सम्बन्ध नहँ होता ; उसका 
सीधा सम्बन्ध आस्यात-पदवोध्य याग आदि के सायहोताहै। द्रव्य यागुण 
वाचक पद भी कोई साधनरूप से, कोई इतिकतंब्यतारूप से याग के साय सम्बद्ध 
होति दै; वे मपू के विधायक नहीं होते । फलतः आस्यात-पद पूवं के बोधक 
है, अन्य अपने निजी रूप से यागादि के सहयोगी ।१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है पदि दरव्य-गृणवाचक पद याग आदि के सहयोगी 
है, तो उनको भी अपूव के विधायक व भावार्यक कों न माना जाय ? आचाय 
सूत्रकार ने शिष्यजिज्ञासा को सूत्रित किया - 

सर्वेषां भावोऽयं इति चेत्‌ ॥२॥ 

[स्वेषाम्‌ ] 'सोभेन यजेत स्वर्गकामः" इत्यादि वाक्यगतं द्रव्यवाचक एवं 
गुणवाचक सभी पदों का [भावः] भाव-भावना-उत्पादना, क्रिया [अरथः] अर्थं 
ह, [इति चेत्‌ ] यदि ेखा कहो तो-- (वह्‌ ठीक नही, अगले सूत्र के साव सम्बन्ध 


दै)। 
जिज्ञासु का अभिप्राय है-यजेत' इस जास्यात-पद म "यज्‌" धात्व "वाग" 


२०० भीमांसा-दक्ेन 


भत्यय ^त' से वोषित भावना कौ अपेक्षा करता है--"जेत == यागेन भावयेत्‌" 
याग से निष्पन्न करे, कुछ उत्पन्न करे । जसे घात्वथं भावना की अपेक्षा करता 
है, रेस ट उक्त वाक्यो मे --श्येन, दशं पूणं मास, स्वगंकाम, सोम, अभिचरन्‌, 
चित्रा, पदयुकाम' आदि पठित द्रव्यवाचक, गुणवाचक, कामनापरक आदि पद भी 
त प्रत्ययबोधित भावना की अपेक्षा करते ह । यदि देस्ान माना जाय, तौ वाक्य 
भ इनका पठित होना असंगत हौ जायगा । इसलिए "यजेत" के समान श्येन आदि 
अन्य पदों को मी भावार्थक, अर्थात्‌ अपूर्वं का विधायक मानना चाहिए । धात्व 
के समान सोम, शयेन आदि पद भी अपने प्रयोग कौ सार्थकता के लिए साकांक्ष 
है; इनके उपयोग के विना न क्रियानुष्ठान सम्भव है, न स्वर्गादि फलसिद्धि की 
आला । अतः आकांषारूप उक्त समानता के रहते, आख्यात की सीमा से अन्य 
पदो को बाहर निकाल देना उचित न होगा ॥२॥ 

जिज्ञासा के माघार को लक्षय कर नाम गौर आख्यात के स्वरूप का यथाक्रम 
उपपादन करते हृए्‌ सूत्रकार ने अग्रिम दो सूरो से जिज्ञासा का समाधान किया-- 


येषामत्यततौ स्वे प्रयोगे स्पोपलबन्धिस्तानि नामानि, 
तस्मात्तेभ्यः पराकाङूक्षा भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे ॥२॥ 


[येषाम्‌ | जिन 'सोभेन-पजेत' आदि पदों के [उत्पत्तौ ] उत्पत्ति --अभि- 
व्यक्ति--उच्चारण भे [सवे] अपने सोम आदि अथं को प्रकट करते समय 
[प्रयोगे] प्रयोग किये जाने पर [रूपोपलन्धिः] अपने अभिषेवरूप सोम की 
उपलब्धि हो जाती दै, अर्थात्‌ उसमे प्रत्यक्ष योग्यता होती दै, [तानि] एसे 
पद [नामानि | नाम कहे जाते टै । [तस्मात्‌ ] इस कारण (रूपोपलन्धि हो जाने 
के कारण) [तेम्यः] उनके लिए [पराकाङ्‌क्षा] पर-अ-काक्षा अन्य कौ = 
अन्य निष्प कौ काङ्क्ना नहीं रहती, [भूतत्वात्‌ ] सिद्ध दने से [सवे प्रयोगे ] 
अपने अभिषेय अथं की मभिव्यमिति-समय प्रयोग किये जाने पर । 

प्रत्येक पद का अपना अभिधेय अर्थं होता ह; उस अर्थं को प्रकट करने के 
लिए जब उस पद का प्रयोग उच्चारण आदि रूप मे किया जाता दै, तब उसका 
वह अभिधेय अर्य विद्यमान होने से प्त्क्ञ रूप म उपलब्ध होने के योग्य दै, तो 
वहं पद मपने विद्यमान अथं को अभिव्यक्त कर निराकोंक हो जाता है । अपने 
विद्यमान अव कौ अभिव्यक्ति कर देना पद-परयोग का प्रयोजन है । यही उसकी 
आकांक्षा है। अथं बोधित हो जाने पर उसकी आकांक्षा की पूति होजातीदै। 
एसे सोम, शयेन, चिव, स्वगं काम, पशुकाम आदि पदँ के अर्थं स्थायी है, विद्यमान 
दै । इन पदो के प्रयोग हौने पर इन अर्वो को उत्यन्न करने की अपेक्षा नहीं रहती । 
सी दशा मे जिज्ञासु ने एेसे पदों को आस्यात-पदों कौ सोमा मेँ लाने के लिएजो 


अथ द्वितीयाच्याये प्रवमः पादः २०१ 


'एतत्सम्बन्धी आकांज्ञा का निर्दे क्रिया वा, बह निराधार व असंगत हो जाता 
है ॥३॥॥ 

इसी प्रसंग मेँ आख्यात का स्वरूप क्या ? सूत्रकार ने बतावा-- 

येषां तुत्पत्तावये स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्याख्यातानि, 

तस्मात्तेभ्यः प्रतीयेताधितत्वात्‌ प्रयोगस्य ॥।४। 

[येषाम्‌ ] जिन पदों का [तु] तो [उत्पत्तौ ] उच्चारणरूप उत्पत्ति के 
अवसर पर [अरय स्वे] अपने वाच्य अयं मे [प्रयोगो न विद्ते] प्रयोग नहीं होता, 
अर्थात्‌ पदों के उच्चारण-काल मेँ उनका अथं विद्यमान नहीं रहता [ तानि 
आख्यातानि ] वे पद आख्यात = माववाचक के जाते है । [तस्मात्‌ ] इस कारण 
[तेभ्यः] उन आस्यात-पदों से अपं कौ {प्रतीयेत ] प्रतीति जानकारी कौ जाती 
दै, [आधितत्वात्‌ ] आधित होने से, पुरुप के अधीन होने से | प्रयोगस्य ] प्रयोग 
यागानुष्ठान के । 

यजेत" पद के उच्चारण-काल मेँ इसका अथं -क्रियानुष्ठानरूप याग तथा 
उससे निष्पाद्य अपव --अपने वस्तु सत्‌-रूप मे विद्यमान नहीं रहते । वहं यागा- 
नुष्ठान पुरुष-परयत्न के अधीन है । पुरुष द्वारा यागानुष्ठान किये जाने पर हौ उससे 
अपूर्वं (संस्का रवि्ेष ) की उत्पत्ति होती दै। इस प्रकार "यजेत" पद स्वर्मकामना- 
बाते पुरुष को प्रेरित करता टै किं वह यागानुष्ठान द्वारा अपुवं को उत्पन्न करे । 
जेत" का यही अर्व है- “यागेन भावयेत्‌"--यागसाघन से “भावना करे \ 
मावना = अपूव का निष्पादन, यागानुष्ठान से अपूर्वं का उत्पादन होकर, बह 
स्व्गंकामना को पूरणं कराता दै । इसके विपरीत सोम आदि द्रव्यवाचक एवं 
अन्व गुणवाचक पदां के अ्थ-- सोम आदि द्रव्यो कौ वस्तुसत्ता--वि्यमानता-- 
अपने अस्तित्व मँ आना अथवा अस्तित्व का लाम करना पुरूष-प्रयत्न के अधीन 
नहीं है । सोम पद के उच्चारण से पहवे द उसके अथं सोम्‌-वस्तु का अस्तित्व 
वना रहता दै, उच्चारण के समय वह्‌ विद्यमान है । उस अथं की सत्ताकेलिए 
पुरूष को कोई प्रयत्न नहं करना, फलतः वह पद अपने अयं को बोधित कर निरा- 
काल हो जाता दै, पुरुष को अपनी सिद्धि म प्रेरित नहीं करता; जबकि "जेत" 
पद धात्व --याम से निष्पाद्य “अपूर्वं (जो अमी तक अपने अस्तित्व मँ नहीं है, 
इसीलिए अपू है) के निष्पादन के लिए पुरुष को प्रेरित करता दै । इसी कारण 
आस्यात-पदं को अपूवं का उपपादक पाना सया है । अन्य द्रब्य-गुणवाचक पद 
याग के साघनदरव्यों व प्रक्रिया आदि को प्रस्तुत कर यागानुष्ठान मे सहायक 
होते है ।।४॥। (इति अपूवंस्य आरूपातपदप्रतिपाचताधिकरणम्‌--१) । 


२०२ मीमांसा-दर्शन 


(अपूर्वस्यारितत्वाधिकरणम्‌--२) 

शिष्य जिज्ञासा करता है-- अपूर्वं आस्यात-पद प्रतिपा दै, यह तो बाद की 
बात दै; पते यह तो निर्चय किया जाय क्रि अपूवं का अस्तित्वनीहै,या 
नहीं ? सूत्रकार ने वताया-- 

चोदना पुनरारम्भः ॥५।॥ 

[चोदना ] पूव दै, [पुनः] क्योकि [आरम्भः] वैदिक वाडूमय ने स्वगं - 
साधन याग ( == स्वगकामो यजेत) का आरम्भ = उपदे किया गया है । 

सूर कै प्रथम पद का अथं यहां बह अपूर्वे ' है, जो यागानुष्ठान से निष्पन्न 
किया जाता बथवा उभारा जाता है । इस पद का कमंवाचक विग्रह्‌ करने से उक्त 
अथे का लाभ होता है- 'नो्ते-आक्षिप्यते-उद्धान्यते या सा चोदना' । यागा- 
चष्ठान रो चोदित, आक्षिप्त अथवा उद्ावित होती है, वह चोदना है । एेसा तत्व 
केवल वह्‌ अपूव है । "पुनः" पद "यतः" के जयं मे प्रयुक्त हज है । यह्‌ गाज के 
माषागत प्रयोगो से अनुमोदित टै । अपूवं का अस्तित्व क्यों मानना पड़ता दै ? 
क्योकि वेदिक वाद्मय ने स्वगं की कामनावालों के लिए याग का विधान किया 
गया है। याग अनुष्टानरूप क्रिया है; क्रिया केवल अनुष्ठान तक जीवित टै, 
अपना अस्तित्व रखती है, आगे नष्ट हो जाती है । परन्तु वैदिक वाह्मय मेँ 
बताया गया याग का फल स्वगं, कालान्तर में प्राप्त होता है; उससे बहुत पडले 
यागरूप क्ियानुष्ठान के न रहने से स्वगंफल का लाभ असम्भव होगा, वयोकि 
कोई फल-कायं बिना कारण के नहीं भिलता । तव वैदिक वाक्य- स्वर्गकामो 
यजेत, इत्यादि अनर्थक--असंगत हो जाएगा, जो अभीष्ट नही, अयवा अनिष्ट 
है । उसकी सा्कता व संगति को अक्षुण्ण रसने के लिए यहं मानना न्याय्य है 
कि कर्मानुष्ठान अपूव उद्भावन द्वारा स्वर्गफल को लाभ कराने में कारणरूपसे 
विद्यमान रहता है । 

यदि द्रव्य-मृणवाचक पदो को अपूर्वं का विधायकं मान। जाता है, तो वह्‌ 
द्रव्यादि हौ विधायक होगा, जिसका नामोल्लेखपूरवक निर्देश क्रिया गया है । यदि 
बह संस्कृत द्रव्य नष्ट हो जाय, अथवा उपलन्व ही न हो, जैसे अब सोम उपलन्व 
नहीं है, अथवा किसी प्रकार दूषित हो जाय, तो आघार द्रव्य आदि केन रहने 
से अपूव की उद्भावना ही न हो पाएगी । देसी अवस्था मेँ आचार्यो ने यज्ञानष्ठान 
कौ पूरत्तिकेलिए तो नष्ट, दूषित या अनुपलब्ध द्रव्य के प्रतिनिधि अन्य द्रव्यका 
विधान किया है; परन्तु वे यवाशूत द्रव्यादि न होने पर अपुवं के उद्भावक नहीं 
माने जा सकते, अतः माववाचक ( --आच्यात) पद ही पूवं के बोधक है, गह 
सिद्धान्त निदिचित होता है । इससे अपूवं का अस्तित्व निर्बाध प्रमाणित दै ॥५॥ 
(इति अपूर्वस्यास्तित्वाधिकरणम्‌ --२) । 


अव द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः २०३ 


(कर्मणां गुणप्रधानभावविभागाधिकरणम्‌ --३) 

कषिष्य जिज्ञासा करता है --षह तो ज्ञात हो गया कि भाव पद ही कर्मजन्य 
अपूव के बोधक है; परन्तु माव पद अनेक प्रकार कै है +जति, जुहोति, 
ददाति" इत्यादि एक प्रकार है, तवा "दोग्धि, पिनष्टि, विलापयति" इत्यादि 
दूसरा प्रकार ै। उनमें सन्देह है क्या ये सव प्रधान क्मेजन्य अपूवं के बोधक 
है? अववा इनमें कतिपय संस्कार-कमं के जापक टँ ? भावायंक होने कौ समा- 
नतासे सभी को प्रधान करम का वाचक क्यो न माना जाय ? सूत्रकार आचार्यने 
समाघान किया-- 


तानि वधं गुणप्रधानभूतानि ॥\६।। 

[तानि] आस्यातपद-बोधित वे कमं [षम्‌ ]दो प्रकार के है -- [ गणप्रधान- 
श्रुतानि ] मुणभूत = गौण ओर प्रानभ्रूत == मुख्य । 

दो प्रकारके जो भाववाचक पद बताये है, उनम कतिपय "यजति, जुहोति, 
ददाति" प्रधान क्म के वाचक है; कतिपय-- “दोग्धि, पिनष्टि, विलापयति" 
संस्कार-कमं के वाचक! येदो विभाग पहला मुख्य, दूसरा गौण । ये 
सभी भाववाचक पद अ्थंवाले ह, अयवा विशेष प्रयोजन रखते हैँ । जसे 
प्रधान माववाचक पद स्वगं साधन अपूर्वं का बोध कराते है, एते ही गौण भाव- 
बाचक पद याग में उपयोगी द्रव्यो के संस्कार आदि से आंदिक अपूव का बोष 
कराते है । संस्कृत होकर निर्दोष द्रव्य का ही याग में उपयोग किया जाना जास्त 
विदित दै । प्रधान कमं के अङ्गं भूत होने से ये कमं तत्सम्बन्बी अपूरवं के ज्ञापक तो 
होते दै, परन्तु स्वगं के साधन अपुवं के साक्षात्‌ बोधक नहीं होते ॥६।॥ 

शिष्य जिजासा करता रै-- इसमें निश्चायक हेतु या है कि एक प्रकार 
स्वगं-साघन अपूवं का बोधक दै, दसरा नहीं ? आचारय सूत्रकार ने बताया- ~ 


यद्यं न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य 

गुणभूतत्वात्‌ \\७॥\ 

[यैः] आस्यात-पदबोच्य जिन कर्मो के द्वारा [द्रव्यम्‌] याग-होम आदिमे 
आहति आदि रूप से प्रयुक्त होनेवे द्रथ्य -चृतसरामग्री, चर, पुरोडाश आदि 
[चिकीषते ] संस्कृत किए जाने के रूम भें चिकित [न ] नहीं है, [ तानि] वे 
आस्यात-पद [प्रधानभूतानि | प्रधान भूत माने जाते है । क्योकि याग, होम आदि 
कौ दृष्टिसे |द्रब्यस्य |] द्रव्य के | गुणभूतत्वात्‌ | संस्कार आदि कायं गोण होने 
से॥ 

पूर्वोक्तं आल्यात-पदों के विमाग के अनुसार कतिपय आस्यात-पदबोध्य कमं 


२०४ मीमांसा-दरंन 


उन द्रव्यो के--कूटने, छानने, शोधने, पकाने जादि का विधान करते, जो द्रव्य 
याग ञादि अनुष्ठान के समय उपयोग मे अति है । इसके विपरीत जो आख्यात-पद 
दरध्य-संस्कार जादि कार्यो का विधान नहीं करते, एते आस्यात-पदों से बोध्य कर्म॑ 
श्रधान विभाग मेँ जते है । उनका अनुष्ठान सा्तात्‌ अपूरवोत्पत्ति दारा स्व्मंफल- 
प्राप्ति का साधन होता दहै । यह्‌ प्रधात कमं का लक्षण क्रिया गया ॥७। 

अव गुणकम का लक्षण सूत्रकार ने बताया- 


येस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते गुणस्तत्र प्रतीयेत तस्य 
द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ॥८॥ 


[यैः] जिन आस्यात-पदों के हारा [तु] तो फिर [द्रव्यम्‌ ] दरन्य-सम्बन्धी 
[चिकीर्ष्यते] संस्कार आदि करना अभीष्ट होता है, [गुणः] गुणकम [तत्र] 
वहा एसे आस्यात-पदौ में [प्रतीयेत ] जाना जाता है । [ तस्य ] उस आस्यात- 
पदवोघ्य कमं के |्रव्यप्रघानत्वात्‌ ] द्रव्यप्रवान होने, दन्य का संस्कारही 
उनका मुस्य लक्षय होने से । 

पसे आस्यात-पदनोध्य कर्मं गौण विभाग मेँ अते द जिनका मुख्य लक्ष्य-- 
याग आदि प्रधान कर्मो के उपयोग मे अआनेवाले द्रव्यो का संस्कारमात्र है, जसे-- 
श्रीहीन्‌ अवहन्ति" वाक्य है --धान कूटता है ! यहां अवहन्ति" आस्यात का अथं 
धान कूटने तक सीमित है, इसका इतना हौ प्रमोजन है--धान कूटकर चावल 
अलग ओर तुष --छिलका अलग कर दिया जाय । इसी प्रकार अन्य वावय दै-- 
"तण्डूलान्‌ पिनष्टि-चावल पीसता है । यहां पिनष्टि" क्रिया चावल के पिस जाने 
पर सार्थक, सफल हौ जाती है । ये इनके इष्ट फल है । अपने प्रयोग का फल 
सम्पन्न हो जाने क्षे ये अन्य किस फलोत्पति की कल्पना के लिए षण्ड हैये 
केवल प्रधान कमं के लिए संसत द्रग्यो को भ्स्तुत कर उनके उपयोयी मात्र हैः 
पराथ ह । अतःये गौण कमं मानि जाते है ।1८॥ इति कर्मणां गुणप्रघानमाव- 
विमागाधिकरणम्‌--३) । 


(सम्माजंनादीनामप्रधानताधिकरणम्‌ ४) 


शिष्य जिज्ञासा करता है- कर्मके गूण-प्रधान भाव का विभाग होने परभी 
कतिपय वावयों में सन्देहं है । वाक्य है -स्‌-चः सम्माष्टि, अभिनि सम्माष्टि, 
परिषि सम्माष्टि"-- सुच को, भग्निथों का, परिधियों का सम्माजैन करता है, 
उन्दँ साफ़ करता है; तथा "पुरोगा प्रयेग्निकरोत्िः--ुरोडाश्च का पर्यग्निकरण 
करता है, अर्थात्‌ पुरोडाश के चारो भोर भंगार को प्रदक्षिणा क समान दाहिनी 
ओर से लगाकर चासो ओर घुमाता ह) इनके विषय मेँ सन्देह है. काये 
सुम्माजेन जीर पर्यंभ्निकरण प्रधान कमं ह, अथवा गुणकम ? सातवे सूत्र मे 


अय द्ितौयाध्याये प्रवमः पादः ३०५ 


बताए नियम के अनुसार इनका कोई दृष्टफल प्रतीत न होने से इन्हे प्रवान कर्मं 
क्योंन माना जाय? सूत्रकार ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 
धर्ममात्रे तु कर्म स्यादनिव्‌ं तेः प्रयाजवत्‌ ॥€॥ 

[धर्ममात्रे] धर्म -अपूवं कौ उत्पत्ति के विषय भें [तु] तो [कमं ] सम्माजंन 
आदि कमं [स्यात्‌ ] होवे, अर्थात्‌ सम्माजेन आदि कमं भी अपूवं के उत्पादक 
होने से प्रधानकमं माने जाने चाहिए । [अ-निवृत्तेः] सम्मार्जन आदि सुच्‌ 
आदि द्रब्य के उपकारक ह, इस बात कौ निवृत्ति-सिद्धिन होनेसे। 

सुच्‌ = जुह, उपमृत्‌ ओर ध्रुवा नामक तीनों यज्ञिय पारो का कुशा-तृणो से 
सम्मार्जन किया जाता है, इनके अभे-पीे कशा-तृण फिराकर इनं साफ किया 
जाताहै। इसी प्रकार मन्नि के भंगारो पर राख जादि आ जाने से कुशतृण 
द्वारा उसे गाड दिया जाता दै, यही उसका सम्मार्जन है । रसे ही परिषियो का 
सम्माजंन+ होता है । पुरोडाश के पयंम्निकरणः में तया सूच्‌ आदि के सम्भा्जन 
मँ कोई दृष्ट एल प्रतीत नहीं होता; अतः सप्तम सूत्र भे बताई व्यवस्था के 
अनुसार इन कर्मो को अदृष्ट (अपूवं ) का उत्पादकं प्रधानकमं मानना चाहिए । 
जैसे प्रयाजान्‌ यजति" वाक्य मे ्रयाज कमं से अपूर्वं का उत्पादन करे" यह्‌ अथं 
जाना जाता है, रचे ही “खुचः सम्माष्टि" इत्यादि वाक्यों मे "सूच्‌ आदि पाँ 
के सम्माजंन से अपूवं को उत्पन्न करे" अर्यं विदित होता है; अतः इनको भी 
अपूरवोत्पादक कमं के विधायक वाक्य माना जाना उपयुक्त होगा ॥६॥ 

आचाय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


तुल्यभुतित्वाा इतरैः सधर्मः स्यात्‌ ॥॥१०॥। 


[बुल्यभुतित्वात्‌ ] तुल्यश्रवण होने से, द्रव्यो भें द्वितीया विभक्ति का, 
[वा] पद पूवंपक्ष कौ निवृत्ति का चोतक है--सम्माजंन आदि प्रधान कर्मं नहीं । 


१. सुच्‌ आदि के सम्मार्जन के विषय में वैदिक वाङ्मय के ये स्थल द्रष्टव्य है 
श०ब्रा०, १।३।१।१॥ त° ब्रा° ३।३।१।१॥। कात्या० श्रौत० ३।१।१२॥ 
तै० ब्रा° ३।३।७।४॥ परिधि उन बसाद व दाक की समिघार्मो का नाम है, 
जो यजञकुण्ड के चारों पात्रोपयोग के लिए रक्छौ जाती है । 

यज्ञकुण्ड कौ जाग को सुरक्षित रखने के लिए उसे ढापने के साधन 
यापात्रकोनाम भी "रिषि!" है। 

२. कात्या० श्रौत० २।५।२२॥ श्रौत पदार्थं निवेचन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 
१८, संख्या १४४; यु मीर । 

३. 'सघर्मा" इति सुबोधिनीपाठः 1 


२०६ मौमांसा-दशन 


[इतरः] अन्य 'अवहनन' आदि गौण कर्मो के साय [सधे ] समान धर्मवाल 
[स्वात्‌] है ॥ 

"कुचः सम्माष्टि' आदि वाक्यों मे 'लुच्‌' आदि द द्वितीया विभक्ति के सार 
भ्यु्त है । इन वाक्यों भँ द्ितीया विभक्ति श्रीहीन्‌ अवहन्ति, तण्ड्लान्‌ पिनष्टि 
इत्यादि वाक्यो के समान ही सुनी जाती द । इन वाक्यों के सम्बन्ध मे यह्‌ निश्चर 
क्रियागया है" कि द्वितीया विभवति कमं कारक गे होती है; पाणिनीय नियम 
[१।४।४६] के जनुसार "कमं" संज्ञा उसकी है, जो कर्ता को ईप्सिततम हो; 
अर्वत्‌ कर्ता के अत्यन्त अभिलषित साधनदरव्य कौ कमं संज्ञा होती है । श्रौहीन्‌ 
अवहन्ति भ कर्ता को-अवहनन --क्टना क्रिया दवारा--त्रीहि-बानों को तुष रहिते 
करना ही अत्यन्त अभीष्ट है, यहं द्वितीमा विभक्ति का प्रयोग स्पष्ट करता है । 
अवहनन द्वारा ब्रीहि का यह्‌ संस्कार दुष्टफल है । जहां दृष्टफल क्रिया का 
स्पष्ट ्रतीत होता है, वहां अदृष्ट (अपूव) कौ कल्पना अन्याय्य मानी गई है । 
इस प्रकार जसे श्रीहीन्‌ अवहन्ति' इत्यादि वाक्य दरव्य-संस्कार के विधायक होने 
से द्र्यप्रधानरहै, मौर इसी आघार पर गौण कमं माने जाते है, ठीक इसी 
भकार “ल्‌.चः सम्माष्टि' इत्यादि वाक्यों मे भी सुच्‌” आदि पदों के साथ द्वितीया 
विभक्ति का श्रवण यह स्पष्ट करता दै कि कर्ताको सम्मार्जन-क्रिया के प्रति 
"सुच्‌" आदिं साघनदरव्य अत्यन्त अभिलषित है, गौर सम्मार्जन जादि दवारा 
उनका संस्कार करना, (सफाई आदि करना) ही उसे अभीष्ट है । अतः सम्माजन 
आदि का दुष्टफल स्पष्ट प्रतीत होने से उनके अदृष्ट फल कौ कल्पना करना 
अन्याग्य होगा । फलतः श्रीहीन्‌ अवहन्ति" इत्यादि वाक्यों के समान “सुचः 
सम्माष्टि' इत्यादि वाक्यों मे भी द्वितीया विभक्ति के तुल्य श्रवण से उनके समान 
इन्हँ भी प्रधान कमं नहीं माना जा सकता ॥ १०॥ 

शिष्य पनः जिज्ञासा करता है- क्या द्वितीया विभवति प्रषानकमं भँ हौ 
होतो दै, गौण कमं भँ नहीं ? सूत्रकार ने रिष्य-जिन्चासा को सूत्रित किया-- 

दरव्योपदेश इति चेत्‌ ॥११। 

[ ्न्योपदेशः | द्रव्य का उपदेदा = द्रव्य की प्रथानता का निर्देश स्‌.चः 
सम्माष्टि" इत्यादि वाक्यों मे है, [इति चेत्‌ ] एेखा यदि मानते हो, तो यह ठीक 
नहीं| 

द्वितीया विभविति सवंत प्रवान कमं भं ही हो, एेसा नियम नहीं है; गृणभरूत 
कमं भे भी द्वितीया िमक्तति देवी जातौ दै, जंसे- सक्तून्‌ जुहोति" वाक्य है- 
सततुं को आहुत करता है, अग्नि भे उनकी आहति देता है । यहा कतु" पद 


१.द्रष्टव्य--चाल्‌ पाद को तृतीय अधिकरण । 


अथ द्वितीयाघ्याये प्रथमः पादः २०७ 


गुणभूत है, प्रवान नहीं; क्योकि यह याग या ्ोम के लिए है; याग या होम प्रान 
है, सक्तु नहीं । यहां गुणभरूत मे द्वितीया विभक्ति है । ठेस ही "स्‌. चः सम्माष्टि" 
आदि वाक्यों मे मान लेना चाहिए । इसी प्रकार अन्य भौ वाक्य है --*माख्तान्‌ 
जुहोति'-- मर्तो के लिए उदिष्ट पुरोडाशो को अग्नि मे होमता है । यहां पर भी 
मास्त पुरोडश होमके लिए है, होम प्रधान है, द्रव्य गुणभूत है; बही द्वितीया 
विभक्ति है । एेसा ही अन्य वाक्य- एककपालं जुहोति है । एक कपाल भें 
संस्कृत पुरोडाश को अग्नि में होमता दै । यहां होम के प्रधान होने पर गुणभूतः 
द्रव्य पुरोडाश के लिए प्रयुक्त पद "एककपाल" भे द्वितीया विभकिति है । 

गुणभत द्रव्य मे द्वितीया विभक्ति के माने जाने से द्रव्य कौ मम्रघानता ओर 
सम्माजन-क्रिया कौ प्रधानता अवगत होती है । इससे सम्मार्जन को मपूवं का 
उत्पादक क्यो न माना जाय ? ॥११॥ 

आचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाघान किया 


न तदरथेत्वाल्लो कवत्‌ तस्य च शेषभूतत्वात्‌ ।।१२॥ 


[न] गुणभूतं में द्वितीया विभक्ति होती दै, यह्‌ कथन ठीक नहीं, 
[तदर्थत्वात्‌ ] होम के लिए होने से, [लोकवत्‌ ] लोक के समान, लोक मेँ मौ 
तदर्थं मेँ द्वितीया विभक्ति देखी जाती है । [तस्य च] ओर उस सुच्‌ आदि 
के [शेषभूतत्वात्‌ ] अङ्ग भूत होने से; याग के लिए उपयोगी साधन आज्य आदि 
हवि के धारण करने सच्‌ आदि अपेक्षित होने से उसके अङ्ग हँ । 

द्वितीया विभक्ति गुणभूत मे नहीं होती, यह प्रथम स्पष्ट किया जा चुका है । 
द्वितीया विभक्ति कमं कारक में होती है; कमं संज्ञा उसी पद की होती है, जिसका 
बोच्य अर्थं कर्ता को अत्यन्त अभिलषित! हो । प्रदन उव्ताहै--यागया होमे 
द्रव्य गणमूत है, ओर गुणभूत भे द्वितीया विभक्ति नहीं होती, तो "सक्तन्‌ 
जुहोति" वाक्य मेँ गुणभूत "सक्तु" द्रव्य पद से द्वितीया विभवति कंसे ? उत्तर 
स्पष्ट है- सक्तून्‌ जुहोति" वाक्य का अयं है-सकतुभिरहविद्रव्येः होमं भावयेत्‌” 
सक्तु-संज्क हविदरव्यो से होम को भावित करे- सिद्ध करे। "जुहोति" क्रियापद 
मुः का अर्थं 'होम' गौर "ति" का जं "भावना" है । यहाँ पर कर्ता को अत्यन्त 
अभिलषित अर्यं होम है, जो “जुहोति” मे अन्तदि है । उस अत्यन्तं ईप्सित होम 
का अनिवायं साघनद्रव्य सक्तु है । यहां होम प्रान ओर सक्तु गुणभूत है; 
परन्तु सक्तुं के होमाय होने के कार [तद्वत्वात्‌ ] सक्तु पद के ने द्वितीया 
विभक्ति ओौपचारिक है, गौण है । होम का अनिवायं साषन होना हौ यहां गौप- 
चारिकता है । तात्प है--हौम अपूरवं का उत्पादक दै, वह प्रधानभूत दै, सक्तु 


१. द्रष्टन्य--पाणिनि सूत्र [२।३।२ तथा १।४।४६] 
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होम का अनिवायं साधन होने से होम का प्राचान्य सक्तु मे उपचरित है, अतः 
यहा द्वितीया श्रवत ई । होम का सम्पादन कर सक्तु का प्रयोजन पूरा हो जाता 
है । आगे कुछ भी उत्पन्न करने के लिए वह्‌ षण्ड है । 

यदि दोम-सम्पादन के लिए कर्ता को सतु ईष्सिततम दै, तो द्वितीया 
विभक्ति के प्रयोग में कोई वावा नहीं । परन्तु इस प्रसंग भे प्रवानभाव मौर गुण- 
भाव का आधार अपूर्वोत्पादन है । अपूर्वं का उत्पादक प्रधान, अन्य गौण ह । इस 
भकार क्रियापदबोध्य यागयाहोम ही प्रधान है; अन्य उनके साधनभूत द्रव्य 
आदि गौण दै । रचः सम्माष्टि' आदि वाक्यो के विषय में दसवें सूव पर विवरण 
देदिया गया है ॥१२॥ (इतिः सम्माजंनादीनामप्रधानताकरणम्‌ - -४) । 


(स्तोत्र-शस्वरप्राघान्याधिकरणम्‌ - ५) 


शिष्य जिज्ञासा करता है- देवताओं का स्तवन मौर शंसन किया जाता दै । 
क्या यह्‌ देवता के भ्रति गुणभूत है ? अथवा प्रधान है ? सच के सम्मार्जन जादि 
के समान इन्द भी गणभूत क्यो न माना जाय ? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को 
सूत्रित किया-- 


स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावत्‌ देवताऽभिधानत्वात्‌ ।॥१३॥ 


[स्तुतशस्त्रयोः] स्तवन = सामगान दवारा स्तुति, बौर शस्त्-शंसन == यथाभूव 
'ऋङ्मन्व का पाठ, ये दोनों [तु] तो [संस्कारः] संस्कार कमं है, [याज्यावत्‌ | 
याज्या के समान, ज॑से याज्या संस्कारकं दै, देते ही [देवताअभिषानत्वात्‌ | 
देवता का कथन करने से स्तोत्र मौर शस्व को संस्कार-कमं मानना चाहिए । 

सामगान द्वारा देवता कौ स्तुति के ल्प मं उसका वर्णन या कथन 'स्तोत्र' 
का जाता है । यथापटित तऋहगमन्व का उच्चारण करते हए देवता के गुणकथन 
को शस्त्र” कहते ह । सूत्र भ उदाहरण “याज्यावत्‌' दिया गया है । श्रौत यागं 
में हव्य-दव्य कौ आहुति देने के लिए विभिन्न दो मन्तं का प्रयोग किवा जाता 
है । पहले मन्त्र का प्रयोजन है- अभिप्रेत देवता का मन्तोच्चारणपूरवक स्मरण 
करना; अन्य मन्त्र से उसी देवता को उदेश्य कर हवि-दरव्य कौ आहूति दी जाती 
है । इनमें पहला मन््र "पुरोऽनुवाक्या" ओर दूरा "याज्या कहा जाता है । जैसे 
याज्या मे देवताकयन यागसाधन मे उपकारक दै, मौर वह संस्कारकं - -गुणकमं 


१. भरगीतमन्वसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिषानं स्तोत्रम्‌- माये जाते ऋग्मन््ों 
गुणो के गण का कथन स्तोत्र, तथा भिषानं 
शस्त्रम्‌ । विना गाए ययापटठिति ऋनं से गुणी के गुण का कथन शस्त्र 
कहा जाता है । 


अव द्वितीयाच्याये प्रवमः षादः २५६ 


माना जाता है, रेस ही स्तोत्र जौर शस्त्र है । स्तवन ओर शंसन में याज्या के 
समान देवता का कथन होने से इन्द भी ंस्कारकर्म -गुणकमं माना जाना चादिए्‌ । 
स्तवन गौर श्ंसनविषयक वाक्य वैदिकं "वाङ्मय मे देखे जाते ईै--'आज्यैः 
स्तुवते, पृष्ठैः स्तुवते" आज्यसंज्ञक एवं पृष्ठसंज्क रतोतों से देवता कौ स्तुति 
करता है; इसौ प्रकार श्रउगं शंसति, निष्केवल्यं शंसति"--प्रउगसंजञक शस्त्र को 
पदता दै, निष्कैवल्य शस्त्र को पदृता है, ये स्तवन ओर स्तर गुणवचन ह । ये 
देसे ही वाक्य है, जंसे- -“इन््रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌" (च्छ ° १।३२।१) "इन्र के 
पराक्रम का वर्णेन करता हू", इत्यादि वाक्य है । ये स्तवन भौर शंखन-कमं भी 
देवताके गुणो का वर्णेन करते है, यही इनका प्रयोजन है । देवता-सम्बन्धी गुणो 
के प्रकाशनरूप संस्कार से इन्दं मुणकमं मानना युक्त होगा ॥ १३॥ 
आचायं सूत्रकार जिज्ञासा का समाघान करता है-- 


अर्थेन त्वपङृष्येत देवतानामचोदनाथेस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥१४।। 


[अर्थेन ] अर्ये के अनुसार अर्थात्‌ देवताप्रकानसूप प्रयोजन से [ठु] तो 
(यह पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक दै), [अपङृष्येत ] अन्यत्र ले-जाया 
जायेगा [देवतानामचोदना ] देवतावाचकं नाम से युक्त न्त्र द्वारा किया जाने 
वाला स्तवन ओौर शंसन का यह्‌ विधान, [अर्यस्य ] स्तवन ओौर शंसनरूप क्म 
के [ गुणभूतत्वात्‌ ] देवता के प्रति गुणभूत होने से 1 

सोमयाग के अन्तमंत माहेन्द्र (महेन्द्र देवता के उदेश्य से किए जानेवाले) 
गरहयाग की सन्निधि मेँ "इ्द्प्रगाय' पठित दै । 'इन्दरपगाथ' पद का अथं है-- 
इन्द्र का स्तवन व प्रशंसन करनेवाले मन्व । ये मनर ऋ० ७।३२।२२,२३ है । 
जब इन मन्त्रो द्वारा सामगान के रूप में देवता की स्तुति की जाती है, तब इसका 
नाम स्तोत्र तथा जब यथापठिति मन्त द्वारा पाठ करके देवता कौ प्रशंसा की 
जाती है, तब "शस्त्र" कहा जाता है । ये स्तोत्र व शस्त्र देवता के स्तवनरूप 
स्वतन्व कमं द, एवं अपूवं के उत्पादक है । परमात्मा की स्तुति करने से आत्मा 
भं घर्म-विशेष का उद्रेक होता है; वही अदृष्ट व अपूर्वं कौ उत्पत्ति है 1 

यदि स्तोत्र गौर शस्त्र को संस्कारक्मं माना जाता है, तो यह्‌ मन्त्रनिर्देश। 
मौण होगा, तथा देवता प्रवान । संस्कारकमं का तात्पयं है-- प्रकृत अनुष्ठान भें 
मन्त्र द्वारा देवता को प्रस्तुत करना । देवता के वर्णन के लिए प्रयुक्त होने के कारण 
मन्त्र, देवता कौ प्रतियोगिता मँ गुणभूत तथा देवता प्रान है । देसी स्विति 
इन्दर देवताविषयक स्तोत्र-शस्तर को माहेन्द्र ग्रहृयाग के सामीप्य से हटाकर वहाँ 
स्थानान्तरित करना होगा, जहां इन्द्र देवता के उदेश्य से अनुष्ठान का विधान 
हो; क्योकि स्तोत्र आदि दवारा देवता का प्रस्तुत करना वहीं अपेक्षित होगा । देसी 
दशा मे “इन्द्रभगाय' (इन्द्रविषयक स्तोत्र-शस्व) जिस कमम पढ़ा है, उसकी 
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बाधा होगी; तथा स्थानान्तरित होने से माहेन्द्र ग्रहयाग के सामीप्यकाभी 
अवरोधं होगा, अर्यात्‌ वह सामौप्य भौ बाधित होगा 1 अतः प्रस्तुत स्तोत्र-शस्त्र को 
संस्कारकमं माने जाने के पक्ष का--दोषपू्णं होने से- परित्याग करना ही! 
उचित है। 

फलतः ये स्वतन्व कमं है, जो इन्दररूप परमात्मा की स्तुति आदि द्वारा 
आध्यात्मिक भावनाओं के उद्धावनरूप अपूर्वं के उत्पादक टै ।। १४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है -रेन्द स्तोत्र-दास्त्र को संस्कारकमं ही क्यो न माना 
जाय ? माहेन्द्र ग्रहयाग की सन्निवि मे इनद्रपरगाय (देर स्तोत्र-शस्त्र) के पठित 
होने माव से उक्त पक्ष का प्रत्याम करना आवदयक न होगा; क्योकि महेन 
ओर इनदर एक ही देवता है । शिष्य की जिज्ञासा को चायं ने सूत्रित किया -- 

वशावद्वा गुणाथं स्यात्‌ ॥१५॥ 

[वल्लावत्‌ ] वशा के समान [बा] निरिचत रूप से [गुणारवम्‌ ] गुणनिर्देश के 
लिए [स्यात्‌] है, एेनप्रगाय । 

महेन्द्र प्रहयाग प्रसं में पठित पेन्द्र स्तोत्र-लस्व को स्थानान्तर करने की 
आवरयकता नहीं है, क्योकि महेन्द्र भौर इन्द्र पदँ से बोधित देवता एकही है} 
यह स्पष्ट दै, महेन्द्र" पद महत्व-गुणसहिते इन्द्र का कयन करता है, जवकि 
केवल “इन्द्र' पद ॒महतत्व-गुणरहित इन्द्र का । परन्तु शार भँ अन्यत्र एसा देखा 
जाता है किगुणनि्देश से रहित पद भी गुणसदहित अथं के निदेश के लिए प्रयुक्त 
होता है । अतिदेश वाक्य है- “छागस्य, वपाया मेदसोऽनबरहि' छाग की वपा मौर 
भेदके लिए कथन करो । यहाँ "छाग" पद जात्तिवाचक होने से पूल्तिग-स्त्रीलिग 
सवका बोघक है । अतः छाग" पद यहां “छागी' का वाचक दै, जिसके लिए कहा 
गया है--'सा वा एषा सवेदेवत्या यदजा वशा" निश्चय ही वह्‌ सव देवताओं वाली 
है जो यह वा (वन्ध्या) गजा है । मूल मेँ 'छाग' पद उक्त प्रकारसे छागी का 
वाचक गुणरदित प्रयुक्त भौ वशा ~= (वन्ध्यात्वगुणयुक्त } अजा का निर्देश करता 
दै । इसी प्रकार माहेन्ग्रहयाग प्रसंग मं पठित रेनदप्रगाय का नदर पद गुणरहित 
भी, महत्त्व -गुणसदहित इनदर (महे) का बोधक होगा । अतः ये एक देवता होने 
से देन्रमरगाय का इनदर देवतावाले कमं में स्थानान्तरण अपेक्षित नहीं है । अतः 
पूर्वोक्त कोई दोष न होने से इ्र-सम्बन्धो इस स्तोत्र-सस्व को संस्कारकमं 
मानना उपयुक्त होगा । १५ 

आचाय सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-- 


१. तै० ्रा° ३।६।८॥ यजु° २१।४१॥। 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः २११ 


न श्रुतिसमवायि'त्वात्‌ ॥१६।। 


[नि] संस्कार कमं मानने पर रेरप्रगाय का स्थानान्तरण अपेक्षित न होगा, 
यह्‌ कथन युक्त नहीं है; क्योकि [श्रुतिसमवायित्वात्‌ ] 'महेन्र' पद का श्रूयमाण 
तद्धित प्रत्यय के साय स्पष्ट सम्बन्ध होने से । 

भि त्वा कूर नोनिम' [ ० ७।३२।२२, २३] इत्यादि रेनरपरगाय (स्तोत्र, 
कषस्त्र) की ऋचाम मेँ "इन्द्र" पद श्रूयमाण है, अर्थात्‌ श्रू तिपठित दै, "महेन्द्र" पद 
महीं । इसके अतिरिक्त “र्दः प्रगाय मेँ "इन्द्र" पद से तद्धित "अण्‌" प्रत्यय 
'साऽस्य देवता" [४।२।२४] इस पाणिनि-नियम के आधार पर होता है --इनद्रो 
देवता अस्य प्रगायस्य, इति दनद प्रगायः' इन्द्र देवता है इस प्रगाय का, इसलिये 
यह प्रगाय न्द्र ' है । यहां तद्धित प्रत्यय की प्रकृति "इन्द्र ' है; प्रत्यय जिस प्रकृति 
के आगे होता है, उससे मिलकर उसी का बोष कराता है, जन्य का नहीं --यह्‌ 
भरत्यय का स्वभाव दै । इस प्रकार "महन्दर' पद के आगे तद्धित प्रत्यय महेन प्रकृति 
का बोध करायेगा ; उसके एकदेश “इनदर, का नहीं -- 'महैन्रो देवता अस्य ग्रहस्य, 
इति माह ग्रहः । ग्रह नामक यागविशेष ज्योतिष्टोम के अङ्ग ह । यहां "महेन! 
समस्त (समासगुक्त महांश्चासौ इन्द्र: महेनदरः) प्रातिपदिक अर्थवान्‌ है; उसका 
एकदेश “इन्द्र नहीं । यह केवल तद्धितार्थ को अभिव्यक्त करता है, अर्यात्‌ इन्दर 
को हवि का देवता होना एक बार फे उच्चारण मे समासाथं इन्द्र का महत्व, 
ओर तद्धिताथं -- हवि का देवता होना, ये दोनों अथं अभिव्यक्त नहीं हौ सकते । 
फलतः महेन्द्र से इन्द्र भिन्न देवता दै, यह स्पष्ट होता है । इस कारण ठेनद्र प्रगाथ = 
स्तोव-शस्तर को संस्कारकर मानने पर इसका स्यानान्तरण वहाँ प्राप्त होगा, 
जहां इन्द्र देवता के उदश्यसे याग का विधान हो । एेसा होने पर सन्निधि की 
बाधा भौर अपक्षं (स्थानान्तरण ) आदि दोष प्रस्तुत होगे । अतः प्रकन्त स्तोत्- 
शस्त्र को संस्कारकमं माने जाने का पक्न सर्वधा त्याज्य टै ॥ १६॥ 

आचायं सूत्रकार ने इन्द्र गौर महेन्द्र देवता के भिन्न हने मेँ अन्य हेत भ्रस्तुत 
किया-- 


व्यपदेशभेदाच्च ।१७।॥ 


[व्यपदेशभेदात्‌ ] व्यपदेडञ = निदेश के भेद से [च ] जी, यह जाना जाता है 
कि इन्र मेन्द्र से भिन्न देवता है 1 
दश ूर्णमास इष्टि के प्रसंग मँ गो-दोहन के अनन्तर इन्दर गौर महेन्द्र भिन्न- 


१. रामेश्वर सूरि विरचित 'मुबोधिनो" नामक वृत्त भ सूत्र का पाठ न श्रुति 
समवायत्वात' है । 
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पदघटित कथन से दोनों का भेद स्पष्ट होता है । वहाँ पर वाक्य हबहु 
दुरधीन्द्राय देवेभ्यो हविः' तथा "वहु दुभ्धि देन्य देवेम्यो हविः" गोदोहन के 
अनन्तर उक्त प्रकार वाणी का उच्चारण किया जाता है । यदि इन्र गौर मदेन 
देवता एक हौ हो, तो दोनो पदो से पृथक्‌ कथन करना व्ययं होगा । इसके अति- 
रिक्त मन्त्र मे विकल्प-दोष भी प्राप्त होगा । इन्द्र ओर महेन्द्र दोनों को एक देवता 
मानने पर मन्बों पर विकल्प हो जायगा कि किसी भीः एक मन्वरसे वाणी का 
विसर्जन करे । यह्‌ अशास्त्रीय होगा; क्योकि एसे विकल्प का कोई संकेत यहां 
नहीं दै ॥ १७॥। 

आचार्य सूत्रकार ने इ्द्र-मदेन््र देवताओं के भिन्न होने भे अन्य हेतु प्रस्तुत 
क््या-- 

गुणश्चान्थकः स्यात्‌ ॥१८॥ 

[च] बौर इनदर तथा महद्र को एक देवता मानने पर [ गुणः] महत्‌ गुण 
[अनर्थकः | अनर्थक ~ व्यथं [स्यात्‌ ] हो जायगा । 

विधि शब्द से यह्‌ जानने पर कि अमुक करम मं इन्द्र देवता है, उसको हवि 
दीजानीदै, तो इन्द्र-महेन्र के एक होने पर जहां महेन्द्र देवता है, वहां भौ इद्र 
को हवि दौ जायगौ, तब इन्द्र के महत्‌ गृण का कथन निष्प्रयोजन होगा । किसी 
विकेष्य पद का कोई विशेषण पद उस ॒वि्ेष्य को अन्य विष्य से पृथक्‌ रखता 
है। यदि "इन्द, का महत्‌ विशोषण उसको अन्य विशेष्य से पृथक्‌ रलता, तो वह्‌ 
व्यं है । इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि ग्रह्‌ के ग्रहण प्रसंग मे "माहिनं 
ग्रहं गृह्णाति" कहा है । उसका सम्बन्व इन्द्र ते नहीं है । यदि एेसा होता, तो न्द्रं 
गहं गृह्धाति" कहा जाता । तब “महत्‌” गुण का कयन व्यथं होता । इससे स्पष्ट 
दै--इन्द्र जौर महेन पृथक्‌ देवता है ॥१८॥ 

सूत्रकार ने इनके भिन्न होने मे अन्य हतु प्रस्तुत किया - ~ 

तथा याज्यापुरोरुचोः ॥१६॥ 

[ तथा ]उसौ प्रकार -जिस प्रकार “व्यपदेशभेदाच्च' सूत्र मे "वहु दुग्ध" मन्तो 
मेँ इन्र ओर महेन्द्र का पृथक्‌ निर्देश होने से उनका भिन्न देवता होना सिद्ध है, 
तथा उन्ह अभिन्न मानने परर मन्त्र का विकल्पनदोष दिया गया है-- [याज्या 
पुरोचोः] याज्या ओर पुरोऽनुवाक्या भ इन्द्र गौर महेन का पृथक्‌ निदेश है । 


१. द्रष्टव्य - तग्रा ३।२।३॥ तथा सन्तुलन करे “तिसृषु दुग्धासुः बहु दुष्धौ- 
उद्राय देवेभ्यो हविरिति त्रिर्वा वाचं विसृजते । माहेन्रायेति वा ॥ मानव 
श्रौ° सू० १।१।३।२६॥ 
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इन्द्र देवता कौ याच्या मौर पुरोऽनुवाक्या, तथा मेन देवता कौ याज्या ओौर 
मुरोऽनुवाक्या के भद से मौ इन देवताभो का परस्पर चिन्न होना प्रमाणित होता 
दै। इन्र देवता की पुरोऽनुवाक्या "एन्द्र सानि रयिम्‌" [ऋ० १।०।१] ऋचा है 
तथा याज्या प्र ससाहिषे पुषटरूत शत्रून्‌" [ऋ ० १०।१००।१] ऋचा है । इसके 
विप सत महेन्द कौ याज्या “मुवस्त्वमिन्र ब्रह्मणा महान्‌” [ ऋ० १५।५०।४ | 
ऋचा है, एवं पुरोऽनुवाक्या “महाँ इन्रो य गोजसा' [ऋ० ८।६।१] छना दै 1 
दख इनदर मौर महेन्द्र का मेद स्पष्ट प्रतीत होता दै । यदि इनदर ओर महेद्ध को एक 
देवता माना जाताहै तो याज्या पुरोऽनुवाक्या मँ विकल्प प्राप्त होगा । दसौ 
अवस्था मँ किसी एक याज्या पुरोऽनुवाक्या का बाच स्वौकार करना होगा, जो 
अशास्त्रीय दै ॥९६॥ 

सत्र १५ मे जिज्ञासु दवारा भ्रस्तुत "वश्वत्‌, दृष्टान्त के विषय मे आचायं सूव्र- 
कारने बताया-- 


वशायामथं समवायात्‌ ॥२०॥१ 


[वज्ञायाम्‌ ] मन्य मे पठित छाग" पद का प्रयोग- “अजा वणा के मर्थ म 
किया गया - युक्त है, [अथंसमवायात्‌ | म्यं प्रयोजन से सीधा सम्बन्व होने के 
कारण ॥ 

“अग्नये छागस्य वपाया ओेदसोऽनुतरहिः मन्त मे (छागः पद जातिवाचक होने 
से छागो के लिए प्रयुक्त है, यहे प्रथम का गया । परन्तु छाग या छामी पदसे 
क्रिसी कमं का विधान नहीं है, सोमयाग के अन्तरगत अग्निषोमीय पञ्युयाग का 
विधान सवत्र बताया है । वहां लिखा है--सा वा एषा, सर्वदेवत्या यदत्रा वशा, 
वायव्यामालभेत्‌”--निदचय ही वह सब देवोबालौ है, जो यह्‌ अजा वशा है, वायु 
देवतावाली अना का बालमन करे । यहां कमं का निदे अथवा विघान "भजा 
वशा, पद से किया गया ह । प्ररन यह है कि पश्ुयाग के विधिवाक्य 'अग्तिषोमौयं 
पशुमालभेत प सामान्यपयु पद का प्रयोग होने से किसी मौ पु का आलभन क्रिया 
जाय ? अथवा केवल जज == बकरा पशु का ? इस विषय में भाचारयो ने सिद्धान्त 
किया है९--'छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ । अग्ने छागस्य वपाया भेदसोध्नुरू्ि मन्व भे 
छाग का निदेश है । परन्तु 'छाग' पद के निवेश दवारा किसी कमं का विधान न होने 
से यदि छाग पदबोध्य अज का ग्रहण यहं न किया जाय, तो छाग के प्रयोगे 

"समर्थं मन्त्र का पाढ व्यर्थ हो जायया । इसलिए विधिवाक्य में पठित श्रशु' पद से 


१. द्रष्टव्य -आङवलायन श्रौतसूत्र, (१।६।१) 1 
२. इसका विस्तृत वंन आगे मीमांस्ा-दशंन के अल्याय ६, पाद ८, अधिकरण 
१० तथा सूत्र ३०से ४२ तके क्ियागयादै। 
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छाग--अज पञ का ग्रहण ही अनीष्टहै। 

पृुयाग प्रसं भ कमे का विषान करते हृषु "अजा वद का निर्दे पर्वोक्त 
वाक्य मे उपल है । "वशा" पद का अथं "न्त्या" है । वन्ध्या होने कौ विदोषता 
*अजा'मेंही सम्भव है, "जज" नहीं । इसलिए निगमपटित छाम" पद सीधा 
अजा का वोध करायेगा, अज का नहीं । वन्ध्या होने रूप अयँ का सम्बन्ध स्व- 
भावतः अजा के साय द । यहां गुणरहित या गुणसहित होने का प्रशन नहीं उठता, 
अतः मन्द्रग्रह ओर देन्दरपरगाथके प्रसंगे "वला" का दृष्टान्त प्रस्तुत करना 
असंगत है 1 इनदर अपने रूप मे पूणं देवता है, उसे हवि ॐ लिए अन्य किष विशेषण 
कौ अपेक्षा नहीं है । इसलिए देसी ददा में यदि रन्ध प्रगाय" को संस्कारकमं 
माना जाता है, तो इन्द्र देवतावाले कमं रँ उसका स्थानान्तरण आवर्यक होगा, 
जो दोपपूणं है । अतः इते प्रधान कमं मानना उपयुक्त होगा । 

रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वुत्ति मे उत अथं की स्पष्ट अभिव्यकिति 
केलिए शरर्यक्ष' पद का अध्याहार स्वीकार किया है । अभिप्राय है- मन्व में 
श्रूयमाण छाग-पदवोधित जो छागी है, उससे अभिन्न अर्थात्‌ तद्रूप ही "वणा" है, 
यह प्रत्य से जान जा सकता है, परन्तु इन्द्र पद से उपस्थाप्य देवता मे महृ्व- 
गुण केवल शास्त्र से जाना जाता है, यह्‌ दृष्टान्तगत वेषम्य है । फलतः उक्त प्रसंग 
भे शर सत्र से प्रस्तुत "वशा "दृष्टान्त असंगत है ।।२०॥ 

क्षिष्य पूनः जिज्ञासा करता दै दन्द परगाव' को संस्कारकमं मानने पर यदि 
भयोजन की धूति के लिए स्थानान्तरण होता है, तो हो जाय, इसमे क्या हानि है? 
आचाय ने शिप्य-जिज्ञासा को सूत्रित करिया - 


यच्चेति वाऽ्ेवत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२१॥ 

[वा] पद पूरव्॑रतिपादित सिदधान्त-प्ष की निवृत्ति का अथवा जिज्ञासा के 
प्रकारान्तर का चोतक है। तात्पयं है णेन्द्र स्तोत्र-स्व (प्रगाथ) प्रधानकमं 
नहीं है । [यत्‌-च-इत्रि] ओर यह जो कहा कि संस्कारकं मानने पर इनदभ्रमायं 
का स्वानान्तरण हो जायगा, सो बह्‌ [ अथं वत्वात्‌ ] परयोजनवाला होने से| [स्यात्‌] 
होजाय। 

दे स्तो्-शस्व को संस्कारकं मानने पर यदि इन्द्र देवता के उदेष्यते 
क्रिये जानेवाले कमं के प्रसंग मेँ उनका स्थानान्तरण होता है तो वह सप्रयोजन होने 
से दोषावह नहीं होगा । इन्द्र की स्तुति व प्रशंसा इष प्रयोजन से दै किवह्‌ दन 
देवतावाले कमं भे सम्बद्ध हो, तव भगाय के स्थानान्तरण भं कोई दोष नहीं; 
क्योकि इसी प्रयोजन के लिए वह्‌ दै । 

बतहलवृत्ति जौर सुबोधिनीवृत्ति भं सूत्र के “यच्वेति' पदों के स्वान पर 
नरेति" पाठ हे । यह निदे उस स्यान का संकेत कर रहा है, जहां शेन प्रमाय" 
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के स्थानान्तरण होने का प्रथम उल्लेख किमा । तात्प है--जहाँ एन्द्र प्रगाथ का 
प्रयोजन पूरा होता है, वहां उसका उत्कषं या अपक्ष हो जाय; इसे कोई हानि 
नहीं । इन्र देवता के उदेरय से जरां कमं का विधान दै, उ लिङ्ग कै भाघारपर 
शिन प्रगाथ" अपने क्रम व सान्निध्य को छोडकर वहां उपस्थित किया जाता हे, 
तो यह्‌ णास्वीय मर्यादा के अनुसार हैः । अतः दे स्तोत्र-शस्व को गुणकम मानने 
मे कोई दोष नहीं ॥२१॥ 

सूत्रकार ने जिज्ञासा का जंशिक समाधान क्रिया-- 


न त्वाम्नातेषु ॥\ २२॥ 


[ठु] सूतम ^" पद पूर्वोक्त फेनदरमगाय के स्थानान्तरण का बाधक है । 
[जाम्नातेषु ] ववक्ष परित करमो मे जहां अन्य प्रयोजन [न ] नदीं है, वहां उत्कषं 
सम्भव नहीं । 

उक्त प्रकार से यदि उत्कषें सर्वत्र माना जाता दहै, तो अनेकत्र एसे स्थतो मे 
वह्‌ निरथंक होगा ; क्योकि उसका प्रयोजन अथवा उपयोग वहां (स्थानान्तरं } 
नहीं है । इसलिए जहां वे मन्त्र पठित दै, वहीं पर वे देवता (परमात्मदेव ) कौ 
स्तुति (स्तोत्र) व प्रशंसा (रास्व) द्वारा अदृष्ट के जनक होने से प्रषान कमं ह 
यही मानना उपयुक्त होगा । 

कतिपय मन्त्र "यम देवता विषयक दँ । दिक वाङ्मय में इतके स्तोच- 
शस्व होने का कथत टै । शावर मास्य मे कतिपय निर्देश रै --याम्याः शंसति; 
शिपिविष्टिवतीः शंसति; पितृदेवत्याः शंसति; जाग्निमार्तं शंसति" देवता- 
वाली ऋचाओं को पदता है; शिपिविष्ट पद से यक्त ऋचां को पठता हैः 
पितु देवतावाली* ऋचामों को पदता है; अग्नि गौर मत्‌ देवतावालि^ मन्त्र पठता 


१. दरष्ट्य--शरुतिलिङ्वाकयप्रकरणस्थानसमास्यानां समवप्ये पारदौल्यम्‌, 
अर्थविप्रकर्षात्‌" [ मीमांसा, ३।३।१४ ] श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, अकरण, 
स्थान, समाख्या में से किन्दीं दो की जब किसी कायं म एकसाथ प्राप्ति दो, 
तो उनमें पूर्वं कौ अपेक्षा पर दुल होता हे । लिङ्ग के सुकानले स्थान 
(सन्निधि) कै दुर्बल होने से स्थान-सान्तिष्य को वाधकर लिङ्ग के वल पर 
देन प्रगाथ इन्द्र-देवतताक त्म मे स्थानान्तरित हौ जागा । 

. द्रष्टव्य ऋ० १०।१४।१३१६॥ तथा ऋ० १०।१३५॥ 

द्ष्टव्य--एेजत्रा०, ३।३५॥ आरव °श्रौ° ६।१६॥ शाखा ० श्रौ ° ८।६।१३॥ 

द्रष्टव्य--ऋ० ७।६६।७ तथा ७।१००।६, ७॥ 

. द्रष्टव्य-ऋछ° १०।१५ सूक्त ॥ 

. शाबर भाष्य म केवल “आग्निमास्ते' पाठ है, इसका पूर्वापर से कोई स्पष्ट 


क श 5 ‰ 
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है।' यदिये प्रसंग केवल देवता को प्रस्तुत करते है, तो इनका उत्कषं (स्थानां 
तरण) उन प्रसंगो ने होना चाहिए, जहाँ उन देवताओं के उदेश्य से कर्मोका 
विधान हो; परन्तु एेया सम्भव न होने के कारण इनका उत्कं अभीष्ट नहीं द| 
क्योकि इन ऋ चाओं का कहीं अन्यत्र उपयोग नीं, इसलिए ठेते स्तोत्र-णस्व को 
यथास्थान ही देवता कै रूप भें परमात्मा कै स्तवन-शंसनरूप प्रधान करम 
मानकर अदुष्टजनकं स्वौकार करना उपयुक्त होगा । इन्दी के समान 'देनद्रभ्रगाय' 
का उत्कषं भौ अभौष्ट नहीं माना जाना चादिए । वह भौ अपने रूप भें प्रधान 
कमंदै। 

बर भाष्य मेँ कतिपय सूक्तं का उल्लेख किया है, जिनका कीं अन्यत्र 
कर्म जादि में उपयोग नदीं दै । ये ई -कुषुम्भक मुक्त (ऋ० १।१६१), अक्ल सूक्त 
(ऋ० १०।३४), मूषिका सूक्त इत्यादि । इनका मो अन्यत्र कमं मे उपयोग न 
होने से इन्हें भी यथास्थान अच्ययन या पाठ आदि दवारा अदृष्ट का जनक मानना 
चाहिए ॥२२॥ 

अन्यत्र उपयोग न होने के कथन पर जिज्ञासु ने तत्काल आपत्ति की, जिसको 
सू्रकार ने सूत्रित क्रिया - 

दृश्यते ॥२३॥ 

[दक्षते ] देखा जाता दै, उक्त भरसंगों का उपयोग अन्यतर । 

उक्त प्रसंग वेद मे जहां पढ़े गये ह, बहाँ से अन्यत्र प्रसंगो भे उनका उपयोग 
देखा जाता दै । इसलिए उनके उत्कषं भँ कोई बाधा नहीं होती चाहिए । इससे 
उनकी अर्थवत्ता (ग्रयोजनवाला ठोना) सिद्ध है । एसे कतिपय स्थलों की अर्थवत्ता 
भाष्य भे बताई है --अक्सुक्त कौ राजसुय याग भें । राजचव प्रसंग मेँ अक्षमुक्त 
का उत्कं होने से उसकी वहा अर्थवत्ता टै । कहा जाता है कि राजसूय मेँ इसके 
अनुसार चतक्तीड़ा का विधान द । परन्तु यह कथन नितान्त असंगत दै ; क्योकि 
अकषसुक्त जे तो जुजा खेलने का स्पष्ट निषेव है--अक्षंर्मा दीव्यः' पासो से मत 
चेलो । अक्नसक्त का राजसूय भे यहो उपयोग माना जाना चादिए्‌ कि राजसूय-- 
जैसामीयागटै उसे-जृए्‌ कालेल न बनाया जाय। यदि किन्हीं स्तोत्र-शस्तर 
या कचाओं की अर्थवत्ता अन्यत्र कहीं कमं भे स्पष्ट प्रतीत नहीं होती, तो उनकी 
सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । कृतूहलवृत्तिकार ने 'आग्निमार्ते शस्त्रे 
याम्याः शंसति पिघ्याः शंसति" एेसा निर्देश कर पूरवे-पदों के साथ सम्बन् 
जोडने का प्रयास किया है । अग्नि जौर मरत्‌ देवता सम्बन्धी शस्त मेँ यम 
देवतावाली गौर पितृ देवतावालौ ऋचाजों को पठता है । यहाँ पाठपे० 
ज्रा० (३।३५) के अनुमार दिया दै । 
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अर्येवत्ता "वाचस्तोम^ कमं मे बताई गर है । सभी ऋग्‌, यजु, साम का 
"वाचस्तोम' कमं मे पाठका विधान है । दसी प्रकार भरवमेष प्रकरण में "पारि- 
प्लव" आस्यान का कथन द । रक्रा तासं है -माग के चान्‌ प्रसंग मे अवकाश 
वे अवत्तरो पर किसी भौ वेद के मन्तो का पाठ होते रहना चाहिए । दशके लिए 
शास्त्रीय विक्ञेष निर्देश या व्यवस्था नहीं है, इसौलिए इसका नाम "पारिप्लव" है, 
जिसका मावा्थं होता है--अव्यवस्था | 

इसी के अनुसार सोमयाग में प्रसंग है--अश्वि देवतावाली वाभो से 
सूर्योदय तक शंसन (शस्व =यथापार उच्चारण) करे । यदि इस कस्त के पद्ते 
हए सूर्योदय न होवे, तो ऋग्वेद के निन्दीं मी सक्तो या ऋचाभों का पार सूर्योदय 
होने ठक करते रहना चाहिए । इस सवका यही तात्प है--अनुष्ठानीं के चालू 
संग मे भवकाश के अवसरों पर मनुष्य-नाणौ का प्रयोग नहीं होना चाहिए । एसे 
अवसरों पर उन स्तोत्र-शस्तर अथवा ऋचाजों का पाठ किये जाने से भरथेवत्ता-- 
उपयोगिता सिद्ध हो जाती दै, जिनका अन्यत्र कर्मो मे उपयोग होने क स्पष्ट 
निर्वेश शास्त्रम न हा हो । फलतः सभी स्तोत्र-दासत्र कौ अरथेवत्ता अन्यत्र सम्भव 
होने से उनका उत्कषं माने जाने मेँ कोई बाघा न रहने के कारण यह कथन निरा- 
धार दो जाता दहै कि अनेक आम्नात = पठित स्तोत्र-खस्व कौ अन्यत्र अर्थवत्ता 
उपयोगिता सम्भव न होने ते उत्कर्षं माने जाने पर उनकी निरथैकता हो जायगी । 

राभेदव रसुरिविरचित सुबोधिनी व्पास्या मेँ उक्त दो (सं० २२, २३) सू्ों 
कौ गणना व व्याख्या नहीं है । २९ सूत्र के बाद वहाँ २२ सूत्र बह दै, जो यहाँ 
संसा र४ प्र निदिष्ट है । वस्तुतः एेसा ज्ञात होता है किः ये सत्र भूल रचना बे 
नहीं ह । सम्भवतः मध्यकतालिक व्फास्याकारों ने २ सूत्र म उरा जिज्ञासा 
का - अन्य वाधक आपत्ति उटाकर -- समामान करने का प्रयास किया, तथा उस 
अरयास को अगते (२३) सुत से निरस्त किया । इसके पील उनकी यह्‌ मावना 
स्पष्ट जात होती दै कि वे समस्त वेद कौ अ्ंवत्ता या उपयोगिता को केवल 
कर्मकाण्ड संप्रयोग होने की सीमा के अन्तर्गत मानते रहे दै जो मूल शास्वीय 
मान्यता के अनुकल नहीं है । करयकि वेद समरत सत्य विद्याओं के भ्रन्य दै, इसी 
कारण सम्भवतः नेक व्याख्याकारों ने इनको मूल सूत्र दने कौ मान्यता नहीं 
दीर।।२३॥ 
सूत्र २९मेजो जिज्ञासा उभारी गई है, सूत्रकार उसका यथावत्‌ समाघान 


१. 'वाचस्तोमः कर्म कया है ? यह स्पष्ट नहीं हो सका । म्भव है, अपेक्षित 
अवसरों पर ऋचां का अनवरत पाठ करना उक्त नाभ का कमं हो । इसका 
शन्दाथं दे, स्तुति एवं प्रशंसापू्णं वाणियों का ढेर । 

२. परन्तु हमने यहं शावर भाष्य के अनुसार परम्परामूसक रहने दिया दै 1 
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प्रस्तुत करता दै-- 

अपि वा भुतिसंयोगात्‌ प्रकरणे स्तोतिशंसती क्योत्पत्ति 

विदध्याताम्‌ ॥। २४ 

[अपिवा] ये पद, स्तोव्-शस्व्र के पूर्वोक्त संस्कारकं होने का निरास 
कर उन्दप्रधानकमं बताने के योतक ह । प्रधानकमं होने भे हेतु दिया -- [शति 
संयोगात्‌ ] श्रूयमाण सप्तमी विभक्ति के सम्बन्ध से । इसलिए [प्रकरणे ] माहेन्द्र 
ग्रह प्रसंग में पठित [स्तौति शंसती ] स्तौति ओर शंसति ये क्रियापद धात्वर्थं के 
आधार पर [क्रियोत्पत्तिम्‌ ] क्रिया--का्यं = अपू रूम की उत्पत्ति का [विद- 
ध्याताम्‌ | विधान करते है । 

स्तोत्र-शस््र क प्रसंग भे "कवतीषु स्तुवते, शिपिविष्टवतीषु स्तुवते" इत्यादि 
में सप्तमी विभक्ति का सम्बन्ध श्रूयमाण है । तात्पयं दै--"क' वाली छचारओं पर 
स्तवन करता है, अर्थात्‌ "क" वाली ऋचाओों' का सामगान-रूय मँ उच्चारण करते 
हए स्तुति करता है । इसी प्रकार "शिपिविष्ट" पदभ्वाली ऋचां का सामगान- 
सूप भँ उच्चारण करता हमा देवता का स्तवन करता है । '्तौति-ंसति" घातु 
का मुख्य अथं स्तुति करना दै । स्तुति क्या है ? गुणी के विद्यमान मौर अविद्य- 
मान गुणो का प्रकाश करना । यह्‌ स्तुति मुरु कमं दै, ओर बयर्वोत्पत्ति का 
विधायक दै । यहां कर्मान्तर फे लिए देवता को उपस्थित करना, इसका नितान्त 
मी तात्मयं नहीं है । इषलिए जहां महेन ग्रह भ्करण में यह स्तोत-शस्व (र 
भ्गाय) परित है, वहीं पर यह अदुष्ट (अपूवं ) का जनक भ्रषान कर्म है । इसलिए 
यह्‌ कहना निराघार है कि यदि दन्रप्रगाथ के उत्कषं का कोई प्रयोजन है, तो 
उत्कं हो जाय । वस्तुतः अपने प्रकरण मं ही अपूव का जनक होने से प्रधान कम 
होने के कारण देन प्रगाय के उत्कपं का अवकाक्ञ ही नहीं रहता । 

यह कोई जवदयक नहीं है कि अपूर्वं का जनक (साधन == करण) होने से 
"कवतीषु स्तुवते" भे "कवतीभिः स्तुवते" यह तृतीया विभक्ति का श्रवण हो। 
विभक्ति कोई भी हो स्तौति" घात्वथं के आधार प्र स्तुत्तिके लिए ही देवता का 
नाम लिया जाता है । षात्वर्थ क प्रधान होने से स्तवन-शंसन प्रधान कमं दै, देवता 
को प्रस्तुत करनेवाले संस्कारकर्म नहीं । 

द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌" इत्यादि भे, धूयमाण षष्टी विभक्ति देवता 


१ द्रष्टव्य -- ऋ ० ४।३१।१-३॥ तथा साम०, ६८२, ६८३, ६८४, का त्रिक, 
(सातवलेकर संस्करण } । 

२. द्रष्टव्य क्र्‌ऽ ७।६८।७, ७।१००।७॥। साम० १६२७ ऋण ७।१००।६॥ 
साम० १६२५॥। (सातवतेकर संस्करण} 


अथ द्वितीयाध्याये भ्रथमः पादः २१६ 


कौ स्तुति का दी प्राधान्य अभिन्यवत करती दै । यदि देवता (इन्द्र आदि) पदके 
प्रथमान्त होने पर भौ स्तुति का हौ प्राधान्य रहता है, जसे--इन्द्रो यातोऽ्वसि- 
तस्य राजा" इनदर जंगम मौर स्थावर का राजा है-रहां स्तुति ही प्रवान है, देवता 
का कथन वाक्य-सम्बन्ध से स्तुति के लिए हौ है । अतः ये स्तोत्र-शर्त्र अपूरवोत्प्ति 
का विधान करने के कारग प्रधान कमं दै, मही मान्य सिद्धान्त दै ।॥२४॥ 
स्तोत्रस्य के प्रधान कमं होने भे सूत्रकार ने अन्य हतु प्रस्तुत किया-- 


शब्दपुथक्त्वाच्च ॥२५। 


[शब्दपु थक्त्वात्‌ ] शब्द से पृथकत्व ~ निमत नानात्व का बोध होने के कारण 
[च] भी, स्तोत-शस्त्र प्रधान कम ह। 

अन्तिष्टोम नामक याग मे वाह्‌ स्तोत्र जौर बारह शस्व होते दै, यह सब्द- 
प्रमाणसे जाता जाता है । मदि इहं प्रधान कमं नहीं माना जाता, तौ नियत बारह 
संख्या का होना सम्भव न होगा; क्योकि स्तोच-शस्व को संस्कारकं माने जाने 
प्र इनका प्रयोजन देवता का प्रकाश्षन करना ही होगा । उस दसा भँ देवता का 
स्तवन व शंसन एक ही गिना जायगा । तीन ऋचाओं का साम एक स्तोत्र" होता 
है, इसी प्रकार यथापटित तीन ऋनाओं का एक स्त्र" । प्रधान कमं मानने पर 
स्तोत्र-शए्त्र कौ संख्या नियत रदतो है । यदि एेखा न माना जाय, ओौर भेदका 
आश्रय लिया जाय तो प्रत्येक ऋचा एक स्तोत्र-शस्त्रके र्प मे गिनी जाने से 
इनकी नियत बारह संख्या का होना सम्भव न होगा । स्तोव्-रस्त्र की बारह संख्या 
होने का शास्त्रीय° निदेश [तं त्रा० १।२।२] इनके प्रधान कर्मं होने को सिद्ध 
करता है ॥२५॥ 


१. त° त्रा० १।२।२ मेँ कटा दै, ्रादशाभ्निष्टोमस्य स्तोत्राणि" इसके भाष्य में 
सायणाचा्थने दवादज्न स्तोत्रों का परिगणन इस प्रकार किया है- प्रातः 
सवन में. वहिष्यवमान' नाम का एक स्तोत्र, ओर चार 'जाज्य-संज्ञक स्तोत्र 
(१४५) । माध्यन्दिन सवन मे --'माव्यन्दिन पवमान" नाम का एक 
स्तोत्र, मोर धृष्ट संज्ञक चार स्तोत्र (१-४८-५) । तृतीय सवन मे-- 
(आमेक्यवमन'-संजञकं एक स्तोत्र, गौर ध्ज्ञायज्ञीय' नाम का दुसरा। इस 
प्रकार तीनों सवनो मे ५-५-५२ १२ स्तोत्र होते दै। 
स्तोवों के समान दी शस्त्र कौ भौ संख्या जाननो चाहिए । दन्न 
इास्त्ौ के नामं दस प्रकार दै प्रातः सवन मे-- (१) आव्य, (२) प्रउग, 
(३ ) मत्रावरुण, (४) ब्राहाणाच्छंसी, (५) अच्छावाक । माध्यन्दिनि सवन 
भे --(१) मण्त्वतीय, (२) निष्केवल्य, (३) मे व्रावरुण, (४) ब्राह्मणा- 
च्छंसी, (५) अच्छावाक । तुतीय सवन (१) वेर्वदेव, 


२२० मीमांसा-दशेन 


स्तोत्र-शस्त्र के प्रान क होने मे सूत्रकार ने अन्य देतु रस्तु किया--~ 
अनथेकञ्च तद्चनम्‌ ।२६॥ 


[ मनभैकम्‌] अनर्थक हो जावा है [च] तथां [तद्वचनम्‌ ] स्तोत्र-शस्व का 
कथन, अग्निष्टोम में । 
यदि स्तोक-शस्त्र को संस्कारकं माना जाता है, तो अग्निष्टोम याग मेँ 
जाग्नेय ग्रह्‌ का कथन करने पर बताया, अग्नि देवतावाली चाओ के आघार 
पर--अर्थात्‌ उनका उच्चारण करते हुए स्तवन करते है; भग्न देवतावाली 
ऋचाओों म शंसन करते दै-स्तोत्-शस्तर का यह्‌ विधान अनर्थक हो जातादै। 
श्वम्निष्टोभः पद का अथं है--वह करम, जिसमेजग्नि का स्तवन किया जाय ॥ 
जम्निस्तुति से कमं कौ समाप्ति होन के कारण इसका नाम अग्निष्टोम" है। 
सोमयाग की समास्ति सात प्रकारसे होती है, उनके नाम ह--जन्निष्टोम, उक्थ, 
पोडशी, अतिरात्र, बत्यम्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । समाष्वि के कारण होने 
से सन्तिष्ठतेऽनया--इनको "संस्था" कहा जाता हे । सोमयाग कमं को जिस नाम 
से समाप्ति होती दै, उसी के भाधार पर यह नामकरण है॥ यदि स्तोत्र-कस्त्र 
संस्कारवामं है, अर्थात्‌ देवता का प्रकाशनमात्र करते है, तो गाग्नेय ग्रहकमे भे 
रहो के आग्नेय (अग्न देवतावालि) होने से उसी अग्नि देवता के प्रकाशनरूप 
स्तोज-एरसत् स्वभावतः साम्नेयी (अग्नि देवतावालौ) ऋचायें म हौ सम्बड 
हषे, फिर वहा" आभ्नयीषु रतुबन्ति, आग्नेयीषु. शंसन्ति" यह्‌ स्तोत्र-शस्त का 
विशेष विधान करना निष्परयोजन हो जाता हि । अतः यह विधान स्तोव-शस्न के 
परवान करम होने को सिद्ध करता है । इह प्रान क्म मानने पर ही उक्त विधि 
की सफलता है; क्योकि अ दृष्टोत्पति कौ साघनता जाग्नेयौ ऋलाओं मे सम्भव 
__- ------------ 
(२) आग्निमारुतः । तीनों सवनो मे ५ + ५= २== १२ शस्व । 
स्तोत्र-शस्व को प्रधान कमं न मानने की दशा मँ उनका प्रयोजन देवता 
का प्रकाशन या प्रस्तावन ही रह्‌ जाता है; तब स्तोत्र-शस्व कौ संख्या 
बारह न रहकर भरकाणनरूप एकमात्र रहेगी 1 यदि फिर मी भेद स्वीकार 
किया जाता रै, तो प्रति ऋचा स्तवन गौर बंसन हीने से स्तोतर-शस्वो की 
संल्या ९२ तक ही सीमित नहीं रहेगी । प्रत्यक स्तोम का गान (तुचे साम 
गीयते" नियम से तीन-तीन चवा पर गाया जाता दै । स्तोत्र-शस्वर को 
प्रधान करम मानने पर जितनी ऋचां में स्तोत्र या शस्त्र पूणं हौ जाता, 
उते एक स्तोम व शर माना जाता है । इस प्रकार द्वादश संख्या उपपन्न हौ 
जाती है । 
(युरमी०, इसी सूत्र की व्याख्या पर} । 


अय प्रथमाष्याये प्रय॑सः पादः २२१ 


द, यह केवल शासरैकगम्य दै, दसी कारण “अाग्नेयीषु स्तुवस्वि" इत्यादि विवान 
किया ।।२६॥ 

इसीकौ पुष्टि मे स्कार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया- 

अन्यस्वाथेः भतीयते ॥२७॥ 

[अन्यः] अन्व-भिन्नं [च] तथा [अभेः] अथं प्रयोजन अर्थात्‌ फल 
[प्रतीयते ] जाना जाता दै । 

ज्ञास्यसे यहं जाना जाता ह कि स्तोत्रका फल भिन्न है जर्‌ दस्त्र का 
भिन्न । मैत्रायणी संहिता [४०।७] मै नताया दै---सम्बद्ध वै स्तोवं च शस्नं 
च' इसके शनुसार स्तोत्र ओर शस्त्र परस्पर भिन्न है, एसा जाना नाता है, 
कयो सम्बद्ध बताये जागे कौ सावना का मूल, इनका परस्पर भिन्न होना है । 
सम्बन्ध दो भिन्न वस्तुओं मे ही सम्भव हे । इसी आघार पर स्तो ओर शसन 
भिल्ल-मिन्त अग्रुवे (अदुष्ट-फल ) के उत्पादक ह । यदि एसा नहीं माना जाता 
ड, तो स्तोत्र-शस्व दोनों का एक ही देवता स्मरण प्रयोजन होने से, जो स्तोत्र 
दै वही शस्त्र है, एसा माना जायगा । इस दशा म शास्त्र का सम्बन्धविघायक 
कथन अनुपपन्न होगा । 

कुतुहल-वृत्िकारने दोनों के भेद का उपपादकं एक अन्य ताक्य उदाहृत क्रिया 
ह~ स्तुतमनुशंसति' । स्तोत्र के अनु = पश्चात्‌ शंसन (रास्व) का यह्‌ निदेश 
दोनों के भेद को स्पष्ट करता है । इससे स्तोज-शस्व के स्वतन्व कमं होने पर 
प्रान कमे.होना सिद्ध होता दै ॥\२७॥ 

इसी प्रसंग म सूत्रकार ने अन्य हेतु स्तुत किया-- 

अभिधानं च क्वत्‌ ॥॥२०॥। 

[अभिधानम्‌ ] अभिधान = कथन निरे [च] मी [कमेवत्‌ | कमं के 
समान देखा जाता है 1 

प्रधान कमं के समान हौ स्तोव-शस्त्र का निर्देश शास्त मे देला जाता है 1 
प्रधान कमे का निदेश कर्म, कारक विभवति अर्थात्‌ द्वितीया विमक्ति के साष देला 
जाता है । अग्निरत्र जुहोति, सन्ध्याम्‌ उपासीत, समिधो यजति" अग्निदोत्र 
आदि प्रधान कर्मो का जसे द्वितीया विमवित के स्य निर्देश दै, एसे ही स्तोत्र 
शस्व का निदेश शास्त्र भ उपलग्ध होता है, जैसे स्तोत्र का--पृष्ठानि उपयन्ति" । 
यहं "ुष्ठ'-संज्ञक स्तो का द्वितीयान्त निदेश दै । इसी प्रकार श्रं शंखति, 
निष्केवल्यं शंसति" म 'प्रखग-संजक तथा निस्केवल्य-सं्ञक दस्त्र का द्वितीया 
विभवत्यन्त निदेश है । इस माघार पर भी स्तोत्र-शस्व को प्रधान कमं मानना 
युक्त है ।॥२८॥ 


ररर मीमांसा-दसन 
इसी अथं की पृष्ट के सिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 
फलनिव तिश्च ।।२९।॥ 


[फलनिवृत्तिः] फल की सिद्धि [च] भी, स्तो ्र-षस्व के प्रधान क्म होने 
कोस्पष्टकरतीहै। 

स्तोत्र जौर शस्त्र के नाम से अपूर्ोतपत्तरूप फल की सिद्धि का निर्दे 
शास्र मे देखा जाता ह “एष वँ स्तुतशस््रयोर्दोहि" --यह निरिचित ही स्तोत्र ओर 
शस्व का दोह = फल है । स्तोतर-शसर से फलसिदि होने का निदेश, इनको प्रान 
कमं माने जाने की पुष्टि करता है । यहां देवता के नाम से फल का निदंश नहीं 
है । यह तभी सम्भव होता, ज स्तोत्-शस्तर को केवल देवता के गण-कयन द्वारा 
उन्हें देवता का स्मारकमात्र माना जाता । 

तंत्तिरीय संहिता (३।२।७) मे स्तोत्र-शस्त्र से फलसिद्धि का स्पष्ट निदेश 
उपल्च है । वह यजमान-सम्बन्धी वचन है । उसका भावाथ है--उद्गाताओं से 
मौयमान हे स्तोत्र! तू स्तो म उत्तम है, तरू मेरे लिए शरेष्ठ फल का दोहन कर, 
अर्यात्‌ मुके फल प्राप्त करा । इसी प्रकार शास्त्र के विषय मे कहा-- होता से 
उच्चरित हे शस्त्र ! तु शस्व भँ उत्तम, तृ मेरे लिए सुफल का दोहन कर; 
अर्थात्‌ मु प्राप्त करा । यहा स्तोत्र-शस्य से फलसिद्धि का निर्देश है, देवता के 
नाम से नहीं । अतः स्तोत्र-शस्त् के बदुष्टफलोत्पादक स्वतन्् कमं होने से उन 
प्रान कर्म मानना सरवंथा न्याय्य है । 

यहां इस उपपादन का केवल इतना प्रयोजन है कि स्तोत्र-शसतर ॐ प्रधान 
कमं होने से इनका उत्कषं (स्थानान्तरण ) देवता के अनुसार नहीं होगा । परघान 
कमं होने का अन्य प्रयोजन एतद्विषयक सन्देह-स्यल मे देखा जाता है । जहां 
परहयाग का देवता भिन्न हो, ओर स्तोव्र-शस् का भिन, वहाँ सन्देह होता है-- 
क्या गरहुयाग के देवता के अनुसार स्तोव-सस्व भे देवता का उह (= परिवतंन ) 
करिया जाय, अयवा नहीं ? जसे मग्निष्टूत्‌ नामक एकाह्‌ याग मे आग्नेय म्ह 
के गये दै । उससे सम्बद्ध स्तोध-शस्त के देवता, ग्रह के देवता अग्नि से भिन्न है। 
क्या यहा स्तोत्र-शस्व के देवता के स्यान पर ग्रह देवता का परिवर्तेन कर लिया 
जाय ? स सन्देह का समाधान यही किया गया है कि स्तोत्र-शस्व के प्रधानक 
होने से उनमें किसी प्रकार का ऊद्‌ = परिवतंन या विकार नहीं किया जा सकता । 
इनके प्रधान कमं माने जाने का यह्‌ मौ प्रयोजन दै ।।२६॥ (इति स्तोत्र-शस्त्र- 
प्राषान्याधिकरम्‌-- ५) । 

(मन्त्राऽविधायकत्वाधिकरणम्‌- ६) 

शिष्य जिज्ञासा करता दै--जो क्रियापद (माख्या) मन्व मेँ परुक्त ह, वे 


अथ द्वितीयाध्याये प्रवमः पादः २२३ 


ही वैदिक नाङ्भय के ब्राह्मण आदि ग्रन्थों गे वैसे जाते हैँ । मन्तभाग भे क्रियापद 
केवल धात्वथं का अभिधायक माना जाता है, जबकि बही क्रियापद ब्राह्मण आदि 
ग्रन्थो मे विधायक = विधि के अनुष्ठान में प्रेरितं करनेवाला कहा जाता है । एेसा 
क्यों? 

गुरु--इस निषय में तुम्हारा क्या विचार है ? 

क्िष्य- -जब दोनों स्थानों म क्रियापद समान रहै, तो अर्थाभिव्यनिति--अ्थ 
कै प्रकाशित करने मँ भी समानता होनी चाहिए । मन्तरभाग भें प्रयुक्त कियापद 
को भी विधायक माना जाना चाहिए । सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित 
किया-- 


विधिमन्त्रयोरेका्यंमेकशब्ात्‌! ॥\३०।॥ 


[निधिमन्त्यौः] विधि- विघायकं ब्राहमणग्रन्थ ओौर मन्न मँ पठित क्रियापदं 
का [एेकार््यम्‌] समान जथं होता दै, [ेकशन्दात्‌ ] उभयत समान शाब्द होने 
से। 

ऋग्वेद [ ६।२८।३] म मन्व है-- 


न ता नकान्ति वमति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दध॑ति । 
बेवँरच याभिरयजति ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह्‌ ॥ 


यह्‌ सूक्त गायों के विषय का दै; सूक्त का देवता गाय ह ॥ वे गाय नष्ट नहीं 
होती, चोर उन्दँ दुःखी नदीं करता, शत्र द्वारा प्रेरित प्रतिकूलता भौ उनपर 
आक्रमण नहीं करती । देवों को लक्ष्य कर जिन गायों (गोषृत-दुर्च आदि) से 
यजन करता व दान करता है, गोपति चिरकाल तक उन गायो के साथ संगत 
रहे । गायों का विष्ठोह गोपति को कभी अनुमव न करना पडे । 

इस मन्व मे “यजति, ददाति" आल्यात-पद उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत 
ह । मन्त्र म इनका केवल इतना अर्थं है कि यजन एवं दान करना चादिए, यह्‌ 
अभीष्ट कम है 1 परन्तु बराह्मणे इसका अर्थं - उन्य, देवता, क्रिमा अर्थात्‌ अनुष्ठान 
आदि समस्त विधि-विवान अभिदित होता है । रेखा न होकर सैत्र समान अर्थं 
होना चाहिए, क्योकि यजति" आदि जाख्यात-पद उभयत्र समान रूप से प्रयुक्त 
ह । तात्पये है, मन्त्र मे भी जाख्यात-पदो को विधायकं (विषि का बोधक} माना 
जाना चाहिए ॥३०॥ 

माताये सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान क्िया-- 


¶. रामेशवर सूरि विरचित सुबोधिनी व्याख्या में 'एकशब्दात्‌* पाठ है + 


परथ मीमांसा-द्ेने 


अपि वा प्रयोगसामर्ण्यान्न्त्रोऽभिधानवाचौ स्यात्‌ ।॥३१॥ 


[अपि वा] ये पद पूवेक्ति कथन की आंशिक निवृत्ति के यौतक है--अथवा 
रसे भी मान लेना चाहिए | प्रमोगसामर्थ्यात्‌ | प्रयोग के सामथ्यं = साफल्यसे 
[मन्वः] मन्वगत आस्यात-पद [अभिधानवाची ] वात्वर्थमात्र का बोधक अर्थात्‌ 
क्रियमाण कमं (याग, दान आदि) का केवल बोघ करानेवाला [स्यात्‌ ] होता है । 
इसी मे उसकी सफलता है । 

उदाहृत प्रसंग में मन्त्रगत “यजति, ददाति आदि आच्यात-पदो का- गाय 
कै घृत-दुग्ध आदि से थाग का अनुष्ठान करना चाहिए, एवं गोदान करना चाहिए, 
यह्‌ बोध कराना ही-- फल दै, अर्थात्‌ इन पदो का इतना ही प्रयोजन है । ब्राहमण- 
भाग भें प्रयुक्त आख्यात-पदों कां यदि इतना ही अथं हो, तो वह निष्फल है; वह्‌ 
तौ मल्त्रगत पदोसे अभिच्यक्त हो चूका दै, इसलिए वहाँ आख्यात-पद याग एवं 
दान आदि का विधायक माना जाता है । तात्पयं है--वह आस्यात-पद धात्वर्थ 
मात्र को न ककर यागसम्बन्धी' रव्य, देवता, क्रिया" आदि सवके विधान को 
अभिव्यक्त करता है । मन्व कर्मं की केवल उपादेयता को बताता है, ब्राह्मण उसके 
विवि-विधान को । अत्तः मन्त्र को अविधाथक माना गया है । 

मध्यकालिक मीमांसकं की परम्परा मे उनतत मान्यता रही है; वस्तुतः यह 
सिद्ान्त प्रायिक है । मभ््रगत आरयात-पद मी विधायक देले जाते है । इस विषय 
भँ यजु्ेद का चौवीस्वां अध्याय द्रष्टव्य है, विद्ेषकर संस्था बीस से तेकर आगे 
के कतिपय मन्त्र । इनमे "आलभते" आख्यात-पद को विधायक माना जाता है । 
मीमांसा में धमं का लक्षण "चोदना कडा है, इसका अथं है--प्रेरक वाक्यबोधित 
कर्तव्य । प्रेरणा निवृत्ति ओौर भ्वृत्ति दोनों के लिए होती ह, (सुरो न पिबेत्‌ सुरा 
न पिये, यह्‌ निवृत्ति के लिए प्रेरणा है । 'मम्निहोतरं जुहुयात्‌" अग्निहोत्र होम करे, 
यह्‌ प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा है इनको विधायक वाक्य माना जाता है । इसी प्रकार 
अकर्मा दीव्यः फृषिमित्‌ कषस्' [ ऋ० १०।३४।१३] ये मन्त्रत वाक्य भौ 
पूर्वोक्त वाक्यो के समान हौ निवत्तंक ओर परवत्तैकरह। यतः इहं मी विधायक माने 
जाने मँ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसी कारण सुवकार ने गत सूत्र मे मन्त्र 
का जो लक्षण किया क्रि--मन्त्र अविधायक होता दै, वस्तुतः यह्‌ लक्षण प्रायिक 
है । अगले सूत्र [३२] मेँ नर स्वामी भाष्यकार ने स्वयं दस्त तथ्य कौ स्वीकार 
किया है ।॥३१॥ (इति मन्त्राऽविधायकत्वाचिकरणम्‌--६) । 


(मन्त्रनिवेचनाधिकरणम्‌--७) 


शिष्य जिज्ञासा करता दै--गत सूत्र में “मन्त्र को जभिघानवाचौ अर्थात्‌ 
घात्वर्थमातर का बोचक कहा गया, पर्‌ यह्‌ नहीं बताया कि मन्त है तया ? सूत्र 


अथ दितीयाध्याये प्रयम॑ः पारदः २२५ 


कारे मन्त्र का लक्षण बताया-- 

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ।॥३२॥ 

[तत्‌--चोदकेषु ] क्म की उपादेयता के प्रेरक बावयो मे [मन्त्राख्या | मन्व 
संज्ञा का व्यवहार होता दै । 

गत भूतें मन्त्र का जो स्वरूप बताया गथा--मन्तर अभिधानवाचौ है, इसका 
यही तात्पथं है क्रि-कमं कौ उपयोगिता का कथन करनेवाला मन्य है 1 हमारे 
विचार से मन्त्र का यह लक्षण यथाथ है, निर्दोष है । उसी भाव को- सूत्रकारे 
अधिक स्पष्ट करने के लिए पर्ुत सूत द्वारा पदान्तरों से अभिव्यक्त किया दै । 
सुव के त्त्‌" सर्वनाम पद का जर्थंहै--कमं की उपादेयता-अनुपादेपता । कन कमं 
उपादेय है, कौन अनुपादेय, इतने मात्र अथं का बोध करानेवाले वाव्यों से 'मन्व्र' 
संज्ञा का व्यवहार किया जाता है । वेद अर्थात्‌ मुल संहिताभाग में प्रयुक्त मास्यात- 
पद कमं की केवल उयादेयता-अनुपादेयता का बोघ कराते है । एसे आस्यात-पदों 
से युक्त वान्यसमूह्‌ "मन्म" कहा जाता है । 

अनेक वार पेते वाक्यो मे मी "मन्व" पद का व्यवहार होता देखा जाता है, 
जहां आद्यात-पद केवल धात्वर्थ का निदेश न कर, याग-होम-दान आदि के विधि. 
विधान का बोधक होता है । एसे वाक्यम्‌ में मन्त्र पद का प्रयोग भषचारिक 
ही समभना चाहिए, शह माणवकः" के समान । समस्त मन्व्रभाग भे अयुक्त 
मआस्यात-पद चाहे बह सिद्ध अथे काबोष करानेके लिए प्रयुक्त है, अथवा 
क्रियमाण कमं कौ उपादेयता या अनुपादेयता का बोघ कराने के लिए, इतने माजन 
से अतिरिक्त उसका अन्य कोर बोध्य अथं नहीं होता । मन्त्र का यह्‌ लक्षण केबल 
मूल वेदसंहिता में बटित होता है । 

फलतः मन्त्रत आर्पात-पद--याग, दान, होम, उपासना, छपि प्रमृति 
क्रियमाण कर्मो की उपादेयता-- एवं अनेक निषेधयुक्त जाख्यात-पद कम को अनु- 
पादेयता मात्र का बोध कराते दै । इसके अतिरिक्त अनेक आख्यात-पद सिद्ध 
वस्तु के अस्तित्व का--उनफ़ बिशेषताओं बे साय--बोघ करति है । इसमे 
उनके शु धात्वर्थं का ह अभिव्यञ्जन होतः हे । इस प्रकार. मन्त्र अर्थात्‌ मूल बेद- 
संहिता का यह्‌ लक्षण अपने रूप में पर्याप्त व निर्दोष है । 

अनेक विस्तृत वस्तु ( = मार्यात ) समुदाय के स्वरूप का लक्षण द्वारा निरू- 
पश करने पर उत्ते सममे भं बड़ी सुविधा होती है । सवंत बि्रे आर्थात-पदों 
का--एक-एक का नाम लेकर यह्‌ बताना नि, यह्‌ बिधायक है भौर यह्‌ अवि- 
धायक- सम्भव नहीं । इसके आधार पर मन्त्-जहमण का विमाजन भी असम्भव 
होगा । अतएव आचार्यो ने लक्षण के महत्व को सममे हुए बतापा है-- 


२९६ मौ्मासा-दलौन 


ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृ यक्ता: । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विप्िचितः ।। 
ऋषिजन भी पृथक्‌-पुथक्‌ रूप से पदार्थो का अन्त नहीं पाते, परन्तु लक्षण से 
सिद्ध = निद्िष्ट- निरूपित वस्तुओं का बुद्धिजीवौ जन मी अन्त पा जति है । इस 
प्रकार लक्षण दवारा "मन्त्र" पद से चार संहिताओं --ऋक्‌, यजुः, साम, अथवं का 
योध दहोताहै; म्योकि इन संहितामों मे किसी कमं के विधि-विधान प्रकारका 
निरूपण तरीं है । यदा आस्यात-पदकेवल कमं की उपादेयता जादि को वताता है 1 
विधि-विघान का प्रकार बताना ब्राह्मण आदि ग्रन्थो का विषय है ।। ३२ ॥ (इति 
मन्वनिर्वैचनाधिकरणम्‌--७) 1 


(जराह्मणनिर्वचनाधिकरणम्‌-- ८) 
मतमूतर से मन्व का लक्षण कर आचाय न ब्राह्मण का लक्षण बताया-- 


शेषे ब्राह्मणशब्दः ।। ३३ ॥ 

[जेषे ]मनत्र से भतिरित्त जो भाग आम्नाय का बच जाता है, उसमे ब्राहमण 
शब्दः] ब्राह्मण पद का व्यवहार समभना बाहिए । 

यज्ञादि कर्मो की निष्पत्ति में जिन ग्रन्थो का प्रयोग कियां जाता दहै, उनको 
सूत्रकारने [ १२१ सुतर भै] 'आम्नाय' पद से कहा है । शरूतिस्तु वेद आम्नाय" 
कोश! के भनुसौर श्रुति, वेद, आम्नाय पद रामान अथं को कहते है । कौशिक सूत्र 
(९३) म कहा है -जम्नायःपूनमेन्रारच ब्राह्मणानि च' इसके अनुसार मन्व 
जौर ब्राह्मण दोनों कौ आम्नाय अथवा वेद पद से कहा जाना चाहिए । वस्तुतः 
इन पदो का प्रयोग मुष्य रूप से चार मून संहिताओंं -- ऋक्‌, यजुः, साम, अथवं के 
लिए होता है । वैदिक साहित्य के अन्तगंत ब्राह्मणभाग के लिए विद" पद का 
प्रयोग नितान्त पारिभाषिक है; जैसे पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी में वृद्धिजौर 
मुण-पदों का प्रयोग है । इसलिए “मस्तरब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ ' इत्यादि वाक्यो का 
कत्र केवल यज्ञसम्बन्धी ग्रन्थो के व्यवहार तक सीमित है 1 अन्यत्र व्यवहार में यदि 
देस प्रयोग क्रिया नाता दै, तो उतने नितान्त ओौपचारिक ही समभन चादि । 

अव प्रन होता दहै, यदि सूत्रकार को मुल्य रूप भँ मन्त्र-राह्मण दोन कै लिए 
वेद पद क प्रयोग अभिषेत होता, तो गतसूत्रसे मन्त्रका लक्षणकर देनेषर 
राह्मण" का लक्षण करना अनावदयक था, क्योकि वह्‌ परिशेष से स्वतः सिद हो 
जाता । जो मन््र-लक्षण के अन्तर्गत नहीं आता, वह शेष अर्थात्‌ नचा भा ब्राह्मण 
ह। फिर भी सूत्रकार ने पृथक्‌ सूत्रलिखकर लक्षण करिया, इसमें शेष" पद का क्या 


१. अमर्कोक 
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मभिप्राय है ? यह विवेच्य है । 

चाल्‌ प्रसंग मे मन्त्-्राहमण-स्वरूप को समभने के लिए मुर्य माघार आस्यात- 
पदग्रयौग को माना है । जहां भस्यात केवल मभिषेयवाची अर्थात्‌ धात्वयंमातर का 
बोधक दै, केवल कम की उपादेयता-मनूपादेयता का बोघ कराता है, वह्‌ मन्व्रहे। 
तथा वेदिक वाङूमय के जिन प्रनधो भ बाहुल्य से आस्यातपद केवल घात्व्थ को न 
कहकर योगसम्बन्धी द्रव्य, देवता, क्रिया आदि सबके विधान को अभिहित करता 
है, वह ब्राह्मण है । सुव मे शेष" पद का यहो थं है; आख्यात-पद के घात्वरथ॑माम 
से अतिरिक्त बचा हुमा अथं । यह्‌ द्रव्य, देवता, क्रिया आदि आरात का अथं 
अधिकता सेःजिन ग्रन्थ म अभिहित हुमा है, उन ब्राह्मण.जानना चाहिए ॥ 

से प्रयोग के आधार को संकेत मानकर वृत्तिकार उपवपं ते भिजासुर्ो कौ 

सुविधा के लिए अन्य अनेक प्रकार के साघन बताये ह, जिनसे ब्राह्मण-ग्रन्यो की 
पहचान होतो है । उनको सम्भवतः उपव ने स्वयं, अथवा किसी जन्य आाचायं ने 
निम्न प्रकार र्लोकबद्ध किया है-- 


हे्वानिवंचनं निन्वा प्रशंसा संशयो विधिः । 
प्रक्रिया पुराकल्प व्यवधारणकल्पना ॥ 
उपमा च बते तु विधयो ब्राह्मण्य हि । 
एतद्वं सवेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥ 


हेतु-जहां हेतु, साधन का निदेश करिया गया हो वह्‌ ब्राह्मण जानना घादिए, 
जेसे--शूपेण जुहोति, तेन हि अनतं क्रियते" सूपे होम करता है, क्योकि उससे 
अन्न साफ किया जाता है । यहाँ होम का साधन-हेतु सूप कहा दै, यह ब्राह्मणग्रन्ध 
की पहचान है; मथवा ठेसा कथन जहां हो, वह म्न्य ब्राह्मण कहा जाताहै। 
निव॑चन- किसी पद का अथं बताना, जंसे--तद्‌ दनो धित्वम्‌" वह दही 
का दहीपन दै । यहां दही अथं को स्पष्ट क्रिया गया दै। 
निन्दा- तराई या दर्॑लता का कथन होना ज॑े-उपवीता वा एतस्याग्नयः 
इसकी गन्तियां निरिनत निर्वयि- अशक्त हो गई है, बुभ गई ह । होम--भग्नि- 
कायेकान होना निन्दादै। 
भ्रवांसा- स्तुति करन, जंसे-- 'वागुवं क्षपिष्ठा देवता केवल वायु अत्यन्त 
शीघ्रकारी देवता है । यह वागु देवता की स्तुति दै । 
संशय--किसौ विषय मे सन्देह प्रकट करना, जँपे-होतव्यं गाहंपत्ये न 


१ इन इलोको के विषय मे ब्रह्माण्ड पुराण [ १।३३।५७-५४० 1; तथा वागूपुराण 
[५९।१३३-१३६| ष्ट्य है । 
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होतव्यम्‌" गाहपत्य अग्नि भे होम करना चाहिए अथवा नहीं ? ठेखा कथन ब्राह्मण 
ग्रन्थ का चिह्नं माना जाता है। 

विधि-विधान करना, किसी कायं का निर्देश करना, जैसे “यजमान 
सम्मिता ओदुम्बरी भवति'ओौदुम्बरौ = उदुम्बर गूलर वृक्ष की शाखा यजमान 
के बराबर ॐंची होती है । यह शाखा के परिमाण का विधानहै। 

सोमयाग के सदोमण्डप मे गूलर वृक्ष का वना एक स्तम्भ बीच मे गाडा जाता 
दै, जिसे छूकर उद्गाता सामगान करता दै । यजमान के बराबर ऊंचाई भूतल से 
ऊपरनापी जाती है;जो माग स्तम्भ का भूमि के अन्दर गड़ा रहता है, बह मति 
रिक्त है । अनेक यजमान होने पर, किसी एक यजमान के साथ स्तम्भ कौ समता 
अन्यो के लिए भी वही उपयुक्त मानी जाती है। 

परक्रिया--अथवा प्रकृति, अन्य के किए कये का निर्देश करना, जैसे-- 
"माषानेव मह्यं पचत" मेरे लिए माष==उङ्द ही पकाओ । वह्‌ अन्यके कायंका 
कथन है । 

भराकल्प -पहले को किसी धटना का उल्लेख करना, जैसे - “उल्मुकं स्म 
परं समाजग्मुः" उल्मुको --अंगारो के साय ही पूवंनन आएये। 

स्तुति, निन्दा, परकृति, पराकल्प का अर्थवाद के सूप मेँ निर्देश गौतमोय 
न्यायसूत्र [२।११६४] मे मी किया गया है । परकृति की व्याख्या करते हए 
वात्स्यायन में लिखा है --अजन्य कर्तां द्वारा अनुष्ठित परस्पर-विषश्द् विधिका 
कथन करना "रकृति" है । उदाहरण दिया है -- त्वा वपाभेचाग्रेऽभिघारयन्ति, 
भय पृषदाज्यम्‌ ; तदह चरकाध्वधंवः पृषदाज्यमेवामग्रेऽभिधारयन्ति अग्नेः प्राणाः 
पृषदाज्यं स्तोममित्येवमभिदधति ।' तात्पयं है कतिपय होता हवन प्रारम्भे करके 
वपाकाहौप्रयम मग्निमें सेन करते ह| परन्तु चरक शाखा के अध्वर्युं जन 
दधिमिधित घृत (पृषदाज्यम्‌) की ही भ्रयम आहूति अग्नि म देते है; स्तुत्यं 
दधिःृत अग्नि के प्राण ह, ठेसा प्रतिपादन करते है । इस सन्द भिन्नकर्तंक 
प्रस्पर-वि रोधी दो विधियो का उत्ते किया गया ह । 

पुराकल्य-अथंवाद कौ व्याल्या करते हृए वात्स्यायन-भाष्य भें लिखा है-- 

पुराकल्प वह है--जिसमे बीते हृए अर्यो का इतिहास के समान विवरण 
स्तुत किया जाता है । उदाहरण दिया है- तस्मादा एतेन ब्राह्मणा बहिष्पवमानं 
सामस्तोममस्तौषन्‌- योने यज्ञं प्रतनवामहे" इत्यादि । तात्पर्यं है --इस कारण 
उक्त करम के अनुसार वेद ऋत्विजो ने बहिष्पवमान नामकं साम स्तोत्र के दारा 
स्तुति को । यह इतिहास के समान प्रतीत होनेवाला- बीते हुए अथं का-विवरण 
दै। 


कुमारिल भद ने एकपुरूपकरतक उपाख्यान को 'परकृति' तथा बहूपुखुष- 
कलतृक उपाख्यान को "पुराकल्प कटा है । यथाक्रम उदाहरण है तदह स्माहापि 
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कुर्वाष्णो मावान्‌ मे पचत न वा एतेषां हविगृह्न्तोति' [ सत ० १।१।१।१०] । 
वकं वाष्णं ने कहा- मेरे लिए उड़द पकाभो, क्योकि इनक हवि देवता ग्रहण नहीं 
करते । यह वकु वाष्णं नामक एकपुहपक्तक उपाख्यान 'रङृति' है । दूसरे 
पुराकल्प का उदाहरण दिया द उल्मुकं स्म पुव समाजग्मुः" अंगारो (उत्मुक) 
के साथ पूरवंकालिक जन आए ये । यह वहुपुरुषकर्तुक उपास्यान "पुराकल्पः है । 
फिर भी इत आचाय के विभिन्त विवरणों मे कोई विदोष ताल्विक भेद नहीं है ॥ 
वात्स्यायन दारा निदिष्ट परकृति के उदाहरण मे बहुबचन का प्रयोग वशम्पायन' 
(चरकाध्वयुं) के लिए भआदरायं समभना चाहिए 1 तव भट के अनुसार भी वह 
उदाहरण समञ्जस दै । 

वृत्तिकार आचार्यं उपव न ब्राह्मणग्रन्थ की पहचान के लिए यह अतिरिक्त 
बताया है कि जहां (इत्याह! का बहुतायत से प्रयोग हुभा दै, वह्‌ ब्राह्मण है, तथा 
जो यास्यायिका-स्वस्प है, वह मौ ब्राह्मण है 1 परन्तु यह सव प्रायिक है । अनेक 
पदँ को प्रयोग ्पुनाधिक रूपं मेँ सव्र (मन्त्र, ब्राहमण, उभवन्न) पाधा जाता है; 
उपाख्यान का रूप अनेकत्र मन्वभाग में भी उपलज्ध है, भले ही बहू कल्पनामूलक 
अथवा प्रतीकमात्र हो ।\३३।॥ (इति ब्राह्मणनिवं चनाधिकरणम्‌--८) 1 


(उद्ा्मन्वताधिकरणम्‌--९) 
शिष्य जिज्ञासा करता है--उह, प्रवर ओर नामधेय मे पद आदि के परि- 


वत्तंन को मन्त्र या ब्राह्मण माना जाय या नहीं ? मथवा इनमें से ऊह आदि को 
क्या माना जाय ? आचाय ने समाधान किया-- 


अनाम्नातेष्बमन्त्रत्वम्‌, आम्नातेषु हि विभागः ॥३४।। 


[अनाम्मातेषु ] जो परव॑पठिति नहीं ह उनमें [अमन्नःवम्‌ | मत्र नाम होने का 
अवकाश नहीं । [आम्नतिष्‌ | पू्वंपठितो मे [हि | मोक [विभागः] मन्वहैया 
ब्राह्मण ? यह्‌ विभाग स्वीकार किया गयाहै। 

उह ओर प्रवर के विषय भें सूत्र १।२।५२ तथा १।२।१३] को व्याख्या देख 
लेनी चादिएु । जब यजमान वजानुष्टान के लिए संकल्य नेता है, तव संकल्प- 
मन्तर--अगितर्देवो दंव्यो होता देवान्‌ यक्षद्‌ विदँरिचिकित्वान्‌" के जगि अपने गोत- 
ऋषि पूवज का नाम जोड़कर पठता है, यहु प्रवर का उच्चारण है । जव यजमान 
होता का वरण करता है, तव प्रव रोच्चारण के अनन्तर यजमान अपना नाम जोड़- 
कर्‌ उच्चारणं करता दै; इसको नामधेय कहा जाता है । जिज्ञासा है, इन ऊद्‌, प्रवर 
ओर नामधेय को मन्त्र या राह्मण क्या माना जाय ? क्योकि जसे मन्न या ब्राहमण 
विशेष अथं का अभिधायक दै, इसी प्रकार उह आदि भौ विशेष अथं का अमिधान्‌ 


२३० मीमांसा-दलेन 


करतेहै। 

सूत्रकार ने समाघान किया--यह्‌ ठीक है किं उह भादि अयं के अभिधायक 
है, परन्तु इन्हे न मन्त्र कहा जाता है, न ब्राह्मण । क्योकि आचार्यौ ने जिनके विषय 
मेँ यहं निदेलकरदिया दहै किये मन्त्र है जौरये ब्राह्मण, उन्हीं के लिए इन पदों 
का प्रयोग करिया जाता है। ऊह आदिक विषय मे आचार्यो ने उन्हँ म या 
ब्राह्मण माने जाने का कोई निर्दे नहीं करिया ; इसलिए इन्दं मन््र या ब्राह्मण कोई 
नाम नहीं दिया जाता । 

तात्पयं है- ऊह्‌, प्रवरया नामधेय से युक्तं मन्त्र वेद-संहिताओों मँ कहीं 
पठित नहीं है; इसलिए इ मन्त्र नहीं कहा जाता । इसका प्रयोजन है । वेदमन्र 
के वर्णं, पदयास्वर आदि का भ्रष्ट उच्चारण हो जाय, तो उसके लिए शस्व मेँ 
प्रायदिचत्त का विधान दै । वह्‌ ऊह आदि के एेसे प्रसंग मे नहीं किया जाता । इस 
कारण इनका मन्त्र न होना स्पष्ट होता है ॥३४॥ (इति ऊहाचमन्त्रताऽधिकर- 
णम्‌--६) । 

(ऋग्लक्षणाधिकरणम्‌ -१०) 

सूत्र के अन्तिम पदों - 'आम्नातेषु हि विभागः" का सम्बन्ध अर्थन्तिर के साथ 
अगले सूरं से सममना चाहिए । अर्थान्तर है-- [आम्नतिषु ] मन्त्र नामस 
आम्नात = पिति वादूमयमें [विभागः] वक्ष्यमाण रीतिसे विभाग समभना 
चाहिए । उसौ को सूत्रकार ने बताया-- 


तेषामृग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था ॥।३५।। 


[तेषाम्‌ | उन आम्नात मरो के मध्य [ऋक्‌] वे ऋक्‌ = ऋचा है [यत्र] 
जहां [अर्ववशेन ] अर्थं के अनुरोध से [पादव्यवस्था ] पादौ-चरणों कौ म्यवस्था 
देखी जाती है । 

वैदिक वाह्मय तथा अन्यत्र मी-नक्‌, यजुः, साम नामों से वेदसंहि- 
तां का उल्लेख दओ है । उनका विचार करते हए सुधरकारने ऋक्‌ आदि के 
लक्षणो का निदेश किया । पादव्यवस्था का तात्प छन्दोबद् रचना से है । किसी 
छन्द मँ तीन पाद, जंसे गायत्री मे, किसौ मे चार, जैसे अनुष्टुप्‌ मे, किसौ मेँ पाच, 
जैसे पक्ति होति है । इस प्रकार जिन मन्त्रो मेँ पादव्यवस्था है, उनका नाम ऋक्‌ 
दै । यह ऋम्वेदके नामसेप्रसिदहै। 

सूत्रकार ने यह पादव्यवस्था अथानु रोध के अनुसार बताई है । तात्प है -- 
भ्रत्येक पाद में क्रियापद के प्रयोगपू्वंक अर्थं पूरा ह जाना चाहिए, जसे--अग्नि- 
मीडे परोहितम्‌, पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हं । इसमे अथं पुरा हो जाता है, 
मरषानुरोष के अनुसार एक पाद है; एक पाद भें अक्षरों कौ संस्या आठ रहती ह । 


अथ द्वितीयाच्याये प्रयमः पादः २३१ 


क्रियापद का अगतते पादो भे सम्बम्ध हौ जाने से उन पादीं मे क्रियापद का प्रयोग 
नहोनेपर भी अधं पुरा हो जाता है, जैसे --्ञस्य देवमृत्विजम्‌ यजञके देव 
ऋरिविज्‌ अग्ति की स्तुति करता ह, होतारं रत्नधातमम्‌ रत्नों का घारण करने 
वाले होता अग्नि की स्तुति करता हूं । यह अथं के अनुसार पाद की व्यवस्था है । 
छन्दःशास्त्र के अनुसार यह त्रिपदा गायत्री है । 

कहीं एेसा देवा जाता है, जहाँ अठ अक्षर पूरे हो जाने पर एक पाद माना 
जाना चाटिए, पर वहां क्रियापद न होने से अथं परा नहीं हो पाता, जैसे जग्निः 
पूर्वेभिच्षिभिःः यहां भाठ अक्षर पूरे हो गए, पर क्रियापद नहौं है; तव अर्यं की 
अभिव्यक्ति पूणं न होने से यहां पाद की व्यवस्था कंसे होगौ ? छन्दःशारत्र के 
प्रामाणिकं आचार्यो ने इसका उपाय बताया है--गायत्री छन्द के एक पाद के भाठ 
अक्षरों कौ जगह्‌ बदुकर दश अक्षर तक हो सकते है, गौर भावद्यकतानुसार घट- 
कृरर्पाचया चार अक्षर तक रह्‌ सकते दै । इस व्यवस्था के अनुसार अग्निः पूरव 
भिक्ऋेषिभिरीडचः' इतना दश अक्षरवाला एक पाद होगा, इसमे डः" क्रियापद 
भा जाने ते जथं पूणे हो जायगा । अगला पद--नूतनैरुतः पाँच अक्षर होगा, इसमे 
ईड्यः का सम्बन्ध अर्यानुरोध से पूवंवत्‌ रहेगा । इस तीसरा पाद है--“त 
देवानेह वक्षति" यह जाठ अक्षर का यथायं एक पाद है। इसप्रकार पादो कौ अक्षर 
व्यवस्था से तीन पादो का अस्तित्व अथं के अनुसार बता रहता है, ओर त्रिपदा 
गायनी छन्द मे कोई विसंगति नहीं भाती ।।३५॥ (इति ग्लक्षणायिकरणम्‌-- 
१०) ॥ 

(सामलक्षणाधिकरणम्‌ ११) 

श्विष्य-जिज्ञासानुसार सूत्रकार आचाय ने साम का लक्षन बताया-- 


गीतिषु सामाख्या ॥॥३६॥ 


[गीतिषु ] गान के साथ उच्वरित किए जानेवाले मन्वौं मे [ सामाख्या | साम 
यह ताम होतादहै। 

गीतिदास्त्र के अनूसार गाएु जते हुए मन्त वाक्यो में प्रामाणिक जन "साम" 
नामकाप्रयोग करते ह । एसे मन्त्रो को गाए जाने पर वे कहते दँ यह्‌ हम सामों 
को पद्ते-पदाते है । जब तक किसी ने ददी या गुड़ नदीं लाया, तव तक वह्‌ अनु- 
भवी प्रामाणिक व्यक्ति के कथनानुसार दौ इसे जानता है । खा जेने पर वह्‌ स्वयं 
दही कौ खटास व गुड की मिठास का अनुभव करलेता है । इसी प्रकार संगीतका 
विशेषज्ञ होकर जव को$ व्यित मनवो के गान की प्ति को सीख तेता है, तव 
वह्‌ स्वयं साम को जान जाता दै । "गीति" पद का अयं केवल भान' है, परन्तु सूत्रम 
गीति पद का प्रयोग गौतियुक्त मन्म के लिए हुभा है । गान साम नहीं है; जो मन्व 
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गाया जाता है, उस मन्त्र का नाम साम है । एसे गाए जानेवाले मन्त्रो को संहिता 
श्ामनेद' के नाम से प्रसिद्ध है ॥३६।1 (इति सामलक्षणाचिकरणम्‌--११) । 


(यजुलैक्षणाधिकरणम्‌--१२) 

किष्य-जिज्ञासानुसार बाचायं सूत्रकार ने यजुष्‌ का लक्षण बताया-- 

शेषे यजुःशब्दः ;; २७११ 

[षे] टव गौर साम-संज्ञक मन््रो से जो रोष = कचे र्ट्‌ जाते है, उनभे 
[यजुःशब्दः] यजुः शब्द का व्यवहार होता हे । 

सूत्रकार ने यजुष्‌ के पृथक्‌ लक्षण करगे को भावस्यकता नहीं समी ; क्योकि 
ऋक्‌ ओर साम का पृथक्‌ लक्षण कर देने रो -जौ उन दोनों कै विपरीत संहिता 
भाग दै, अर्थात्‌ जो न ऋक्‌ है न सामवत्‌ यजुष्‌ है, यह्‌ स्पष्ट हो जाता है । इसलिए 
जो मन्वमाय न गीतिख्य हैन पादबदध, वह यजुर्वेद नाम से प्रसिद्धहै । यपि दसमें 
कतिपय सत्त्र पादवद्ध पठित दै, फिर भी दोनों के विपरीत प्राचुभ से इसका यज्‌ 
कद नाम उपयुक्त है ।\ ३७॥ [इति यजुलंक्षणाधिकरणम्‌--१२) 1 

(निगदानां यजृष्ट्वाधिकरणम्‌- १३) 

शिष्य जिज्ञासा करता है निगद नामवाले मन्बों को क्या यजः के अन्तगंत 


मानना चाहिए ?या यजुः आवि से भिन्न दनका चौया प्रकार माना जाय ? सिद्धात्ि- 
पक्ष को अधिक पुष्ट करने की भावना से सूतरकारने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया-- 


निगदो वा चतुथः स्याद्धमविशेषात्‌ ॥३८॥ 


[निगदः] निगद-संजञक मन्तर--[वा] "वाण पद विकल्पार्थं न होकर यहाँ 
निगदो कौ यज्‌ संज्ञा कौ निवृत्ति का द्योतक है ; -- | चतुथं; स्मात्‌ ]परवोक्ति तीनों 
से भिन्न चौथा प्रकार होना चाहिए [ घमं विकेषात्‌ ] घमं विक्ञेषके कारण । 

शास्त्रम बताया है- उच्चा क्रियते," उच्चैः साम्ना, उपा यजुषा, 
उच्वैनिं देन ऋक्‌ से प्रयोग ऊचे उच्चारण के साथ किया जाता है, सामसे ऊचे 
उच्चारण के साथ, यजुः से उपांशु, निगद सरे ऊंचे स्वर के साय । यजुः के साम्मुख्य 
मे निगद का यही धमंविशेष है, जो यजुः चे उपांशु ओर निगद से उंचेस्वरमे 
प्रयोग किया जाता है। उपांशु का अथं है जिसमें ताचु-जिह्वा-गोष्ठ आदिका 
प्रयोग अथवा कम्पन तो प्रतीत हो, पर शब्द का उच्चारण समीप बैठे व्यनिति कौ 
भी सुनाई न पड़े । तालु आदिक प्रयोग का तात्पयं है कि वद्‌ केवल मानसिक 

उच्चारणन होना चार्दिए। 


१. तुलना करे ंत्रा० सं०, ३।६९।५; तथा ५।५।७॥ 


अथ द्वितीयाच्याये प्रथमः पादः २३३ 


यजुः से निगद की यह्‌ विशेषता ठीक दै कि यजुः का उपांशु ओर निगदका 
ऊँचा उच्चारण होता दै, परन्तु ऋक्‌ ओौर साम के साय निगद कौ उन प्रयोग 
की समानता निगद को ऋक्‌ अथवा घाम गें अन्तमूत नहीं कर सकती, नयौकि 
निगद न पादव्रदहोता है, न गीतिरूप; इप्तलिएु यह्‌ मन्त्र का चतुथे प्रकार मानाः 
जाना चाहिए ।॥३८॥ 

सूत्रकार ने इसी की पुष्टि क लिणएु अन्य हेतु प्रस्तुत किया -- 


व्यपदेशाच्च ॥३९॥ 


[व्यपदेशात्‌ ] न्यपदेश से [ च] मी, निगद-मन्व्र चौये प्रकारके है, एेसा 
जाना जाता है । 

कथनमातर से लोक मे व्यवहार क्रिया जाना "यपदेश" दै । यजुः पे जा रहे 
ह निगद नही, निमद्‌ पढे जा रहे हैँ यजुः नही.--यह्‌ लोकग्यवहार निगदो को 
यजु से भिन्न सिद्ध करता है ।३६॥ 

आचाय सुतरकार ने इस विषय मेँ सिद्वान्त.मकष प्रस्तुत किया-- 


यजुषि वा तदूषत्वात्‌ ।४०।। 

[जपि] यजुः [वा] ही हवे निगद [तद्रूपत्वात्‌] यजुओं कै एमान शूप 
होने से। 

सूत्रम “वा' पद विकल्पाभक न होकर परव॑पक्ष के निवारण का द्योतक हौकर 
सिद्धास्तषूप निद्वय अथं को अभिव्यक्त करता है । यचुभं का स्वल्प ऋक्‌ ओर 
सामसे भित्त है; त दनभ पादव्यवस्था है, न ये गाए जाति है । पादव्यवस्था के 
कारण ऋष्‌ छन्दोवद रचना ह । जो ऋगुमन् यज्ञादि के अवसर पर गीतिश्प भे 
प्रयोग किए जाते है, वे साम हं । उतसे भिन्न यजुओं के स्वरूप का तात्पयं हुभा 
जो मन्त्र छन्दोबद्रन होकर गदरूप है, वे यजुः है; निगद-संज्ञक मन्त्र मौ देसे दी 
है, अर्थात्‌ ग्रूप है । दसलिए इनकी गणना मुबों मेही होती है। इतका 
उन्वारण उपाशु न होने से इनक मिशेष संज्ञा निगद्‌ ह । इसके निम्नलिकित पाच 
विकिष्ट निमित्तर्दै-- 

१. आशावण- -यजञसम्बन्धी कोद कार्यं आवदयकतानुसार अन्य सारौ को 
सुनाना॥ 

२. प्रत्याश्रावण -पूव-सुने का ्रयत्तर सुनाना 1 

३ प्रवरनिदे्ञ -गोत्र-वंश्ष आदि कथन के अवसर पर आवदयक मन्तरपाट। 

४. सम्वाद--मल्त्ोच्चारणपूर्व क यज्ञसम्बन्धी वार्तालाप । 

५. सम्पैष--अध्वथु ारा उद्गाता को मन्वोच्कारणशूवक यज्ञसम्बन्धी 
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इन प्रसंगो भे कथन कौ दूसरे तक पटबाना आवश्यक होता दै, जो उपांशु 
उच्वारण म सम्मव नहीं है । ठेते अवसरों पर आवश्यक सूप से ग्मन्त का 
उच्वारण ऊं स्वरसे करना होता है, अतः इन मन्तो कौ विशेष संजा “निगद 
रख दी गर्ह है । स्वरूप मे ये यजुओं से भिन्न नहीं है ॥४०॥ 

निगद मन्तो का उच््ैस्त्व धरमेविज्ेष क्यों है ? सूत्रकार ने बताया-- 


वचनाद्‌ धर्मविशेषः ।४१।॥ 

[वचनात्‌ ] वचन से--"उच्चनिगदेन' इस शास्त्रीय कथन से, निगद-मन््ो 
का [धमंविशेषः] उच्चंसत्व घरमविष स्वीकार किया जाता दै । 

यजुओं मेँ कतिपय मन्त्रो का उपांशु उच्चारण न होकर उच्चैः उच्चारण 
करना किसी का मनधडन्त नहीं है; शास्र इसका प्रतिपादन करता है । इतने 
मात्र से निगद-संजञक मन्यो का यजुष्ट्ब श्रष्ट नहीं हो जाता । यह शास्त्रीय 
प्रतिपादन निरथंक नहीं, इसका प्रयोजन दै ।॥४१॥ 

आचाय स्कार ने वह प्रयोजन वताया-- 


अर्थाच्च ।(४२॥ 


[अर्थात्‌ ] अथं ~ प्रयोजन होने से [च ] भी निगद-मन्तो का उच्स्त्व धर्म 
विक्षेष मान्य दै । 

वह प्रयोजन है- अन्य पुरुषों को निगद-मन्वरं का बोध कराना, जो उपांशु 
उच्चारण भें सम्भव नहीं । वे मन्त्र ऊँचा उच्चारण किये बिना अन्य पुरुष को 
यज्ञसम्बन्धी कायं का बोध नहीं करा सकेंगे, इसी प्रयोजन से निगद मन्त्रो का 
उन्वैस्त्व धमं विदोष अनिवायं रूप से स्वकायं माना गया है । स्वयं “निगद पद 
इसका बोधक दै । 'नि" उपसं प्रकरं -आधिक्य को वाचक है । "गद" घातु का अथं 
है--व्यक्त वाणी द्वारा उच्चारण करना । तात्पयं हुजा--पाठ अथवा उच्चारण 
का प्रकषं । एेसे उच्चारण के अवसरो का निदं गतसूत्र के भाष्य मेक 
दियादहै। 

यदि कहा जाय--उरपांयुत्व यञुओं का शास्प्रबोधित ( = उपांशु यजुषा) 
गुण दहै, उसे हटाया नहीं जा सकता, तव यजुओं का हौ उच्चैस्त्व कंसे ? इस 
विषयमे समभना चाहिए्--गुणक्या है ? गुण वह्‌ दहै, जो अपना क्यं करते 
हए का उपकारक हो । निगद-मन्प्र परबोधनरूप अपना कायं कर रहे है; 
उपांशुत्व उनका उपकारक होने कै विपरीत विधातक है, वर्ोकि उरा उच्वा- 
रण होने पर परबोधन असम्मव है । उपांशुत्व कौ चरितायंता उन युजं 
स्पष्ट है, जो परबोधन में प्रयुक्त नहँ है । शास््-परतिपादित उर्पाुत्व अथवा 
उच्वैस्त्व अपनी सीमा में गण दै, उसका हास कहीं नहीं होता ॥।४२॥ 
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इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट क्िया-- 
गुणार्थो व्यपदेशः ।४३।। 


[गुणाः] गुणजोधन के लिए होता ह [ग्यपदेशः] लात््रीय कथन । 

निगद-मन्त्रों का यजुष्ट्व सामान्य गुण ( = घमं) होने पर भी .उच्वेस्त्व 
एक विशेष गुणदहै। एक ही स्थान में भिन्न कर्यो का हौना कोई असमञ्जस 
नहीं दै, विसंगति का द्योतक नहीं है । जैसे एक ही स्थानविश्ेष भें--दइषर 
ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इधर संन्यासियों को--यह्‌ व्यवहार होता है । इसी 
प्रकार यजुः मन्त्र ही उच्चैस्त्व गुण से निगद कहे जाते दै ।४२॥ 

क्षिष्य जिज्ञासा करता है -यदि उच्चंस्त्व गुण निगद संज्ञा का प्रयोजक 
दै, तो समी --उच्चैःस्वर से बोले जानेवाले--मच्त्रोका निगद नाम होना 
चादिए । शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया -- 


सर्वेषामिति चेत्‌ ॥४४।। 


[सर्वेषाम्‌ ] ऊचे स्वर से बोले जानेवाते सभौ मन्तो का [इति चेत्‌ | ठेसा 

निशद नाम यदि कहा जाय, तो (गह युक्त नही, अगले सूज के साथ सम्बन्ध 
॥ 

४ एसी मान्यता में ऋक्‌ ओौर साम-- सभी मन्त्र- जौ ऊँचे स्वरसे बोले जाति 
ईै--निगद-संज्ञक माने जाने चाहिए ।॥४४॥ 

सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान क्या-- 

न ऋग्व्यपदेशात्‌ ।४५॥ 

[न] नरी, ऋक्‌ निगद तरीं [ऋन्यपदेणात्‌ ] "ऋक्‌" ठेस पृथन्‌ कथन 
होने से। 

या्ञिक परम्परा में अयाज्या वं निगदाः' तेता सिद्धान्त माना जाता है! 
निगद-मन्त्रो से यज्नं होता । दूसरा कथन है -- (चैव यजन्ति' ऋचासेही 
यजन करते ह । दुस्‌ प्रर विश्चिष्ट निमित्तके साथ ऋक्‌ कानिगदसे स्पष्ट 
ही पृथक्‌ कथन है । निगद सदा जपादवदध होते है, ऋक्‌ पादवद्ध ¦ इसलिए ऋत्‌ 
कानिगदनाम निराधारदै। जो पद जिस अर्थं के वौधनके लिए निर्धारित 
है, वहीं उसका प्रयोग अभीष्ट है ॥४५।। (इति निगवानां यजुष्ट्वाधि- 
करणम्‌-- १३) । 


(एकवाक्यत्वलक्षणाधिकरणम्‌, अरथेकत्वाधिकरणं वा--१४) 
शिष्य लिज्ञास्ता करता है--ऋचाभो मे अर्थक जवीन पादव्यवस्था होनेसे 


२३६ मीमांसा-दर्शन 


अर्थानुसार वाक्य को प्रयोग निर्धारित रहता दै, परन्तु यजुओं के पादबद्ध न होने 
से प्रद्लिष्टपाटभे, अर्थात्‌ परस्पर मिलित संहितापाठ मे कितना अंश एक वाक्य 
दै, जिसके आधार पर अर्थंवोधपर्वक कोई कमं किया जा सके, यह पहचानना, 
निर्णय करना कठिन होता दै । वँ प्रदिलघष्ट पाद का कितना अंश एक यजुः है, 
अर्यात्‌ एक वाक्य है, जिसके अनुसार विशिष्ट कमं के लिए उसका प्रयोग किया 
जाय ? सूत्रकार ने इसका समाधान क्रिया- 


अरथेकत्वादेकं वाक्यं साकांक चेद्विभागे स्यात्‌ ॥४६॥ 


[अर्थकत्वात्‌ ] अर्थ परयोजन के एक होने से [एकम्‌ ] एक माना जाता 
है [वाक्यम्‌ | वाय । [साकाक्षम्‌ | आकांा-सहित [चेत्‌] यदि [विभागे | 
विमाग- पृथक्‌ हो जाने पर्‌ [स्यात्‌ ] होवे, या रहे । 

पदों का कोई रेषा समुदाय, जो अर्थानुसार एक प्रयोजन को पूरा करता है, 
वह्‌ एक वाक्य अर्थात्‌ एक यजुः माना जाता दै; पर शतं यह है कि उस पद- 
समुदाय से कोई बंश पृथक्‌ कर दिया जाय, तो जेष पदसमुदाय को पूणं अर्था 
भिव्यक्ति के लिए आकांक्षा बनी रदे; अर्यात्‌ पृथक्‌ किए गए्‌ अंश के विना वह 
भाग अपने अर्थानुकूल प्रयोजन को पुरा करे मं असमं रहे । वात्पयं है-- 
जितना पदसमुदाय अ्ाभिव्यक्तिपूवंक एक प्रयोजन को सिद करता है, 
प्रदिलष्ट पाठम उवना पदसमदाय-अंश एक वाक्य अथवा एक यजुः सममना 
चाहिए । 

लौकिक उदाहरण कै अनुसार छोटे से छोटा वाक्य है---देवदत्तः गच्छति 
देवदत्त जा रहा है । यदि इसमे अन्य कुछ भी जानने की आकांक्षा = इच्छा नहीहै, 
तो यह निराकंक एक वाक्य है । ये दो पद देवदत्तः" ओर "गच्छति" स्वतन्त्ररूप 
से पृथक्‌ होने पर वाक्य सम्भव नहीं, कयोकि देवदत्त कर्ताकोकिसीक्रियाकी 
तथा "च्छति" क्रिया को किसी कर्ता की आकांक्षा अर्थपति के लिए बनी रहूती 
दै । परन्तु इस वाक्य भें जव गमन-क्रिा के सक्षयस्यान की आकांक्षा होगी, 
तव यह्‌ निराकां्च न रहने से वाक्य नहीं माना जायगा; उस्र आकांल्ञा को पूरा 
करने के लिए रामं" इत्यादि पद इसमें जोड़ना होगा--देवदत्तः भ्रामं 
गच्छति" देवदत्त गावको जा रहा दै। इसे भी यदि जाने ॐ साधन की 
आकांक्षा होगी, तो इतना पदसमुदाय भी अधूरा वाक्य होगा। तव देवदत्त 
पैदल गावजारहाहै? याकिसी सवारी से? इस आकांक्षा कौ पूर्ति के लिए 
वाक्य में स्थिति के अनुसार द्म्याम्‌, अदवेन, रेन" इत्यादि कोई पद रखने पर 
वाक्य नियकाक होगा-- देवदत्तः पद्धषां (अदवेन, रथेन) ग्रामं गच्छति" । 
तात्पयं है - जितने पूणं अथं को अभिव्यक्त करना अभीष्ट है, उतने के लिए 
जितना पदसमुदाय समं टै, वह एक वाक्य माना जातादै। 


अय द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः २३७ 


अन इसके लिए शास्त्रीय उदाहरण लीनिए-तत्तिरीय संहिता [ ११४] मे 
मन्त्र है-- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽकिवनोर्वाहुम्बां परष्णो हस्ताम्यामग्नये चुष्टं 
निवंपामि 1" इस सन्व का एकमात्र प्रयोजन है--हति कँ निर्वाप का प्रकाशन 
करना । उसी विदिष्ट अथं का वाचक जो इतना पदसमुदाय है, वह॒ एक वाक्य 
अथवा एक यजुः है । तात्पर्ये है--जितना पद-समुदाय क्रियमाण कमे का कथन 
करता अथवा स्मरण करता है, उतना पदसमुदाय उस अथं को अभिव्यक्त कने 
मेँ सक्षम होने के कारण वाक्य कहा जातादै। 

हविनिर्वाप क्या है ? सूतरग्न्थो मँ बताया गया है-- पुरोडा्ञ, चरु आादि-- 
प्रत्येक याग की--हवियों को सिद्ध करने के लिए उनका मुल अन्तद्रव्य, धान घा 
जौ आदि हविर्वान शकट मेँ मरा रहता है, उसे उपयोगी मात्रा मे वहा से लेना 
दै । उसका प्रकार है--शकट के दाएं पहिए पर अपना दायां पैर रखकर प्रत्येक 
आहति के लिए चार-चार भूदरी अपेक्षित अन्न अग्तिहोल-हवणी (यज्ञिय पात्- 
बिशेष, जो इसी कार्यं कै लिए होता है} अथवा चप (सूप, छाज) मे रखकर नीचे 
उतारा जाता दै; इस क्रिया का नाम 'हविनिर्वपि' है । इस क्रिया मे पहली तीन 
मुद्रौ अन्न ग्रहण करते हुए देवस्य त्वा" मन्त्र का उच्चारण किया जातादै। 
तात्पयं है-परत्येक मूद्री अन्त ग्रहृण करते समय देवस्य त्वा" पररा मन्त्र बोहा 
जाता है । चौथी मुदरी जन्त चिना मल्नपाठके ग्रहण किया जाता है । 

मन्व के अन्त मे “निवंपामि^ क्रियापद हैम हवि का निर्वाप करता हूं 
प्रकाशन अथवा कथन करता हूं । पूरे मन्त का अयं है -- सविता देव कौ अनुज्ञा 
भें मदिवयों के बाहुमों से ओौर पूषाके हाथों से तुभश्रिय हवि का निर्वापं करता 
हं ।' यहं क्रियानुष्ठान इतने पदसमुदाय से बोधित, कथित या प्रकारित होता है, 
इसका यही एक प्रयोजन है 1 अतः इतना पदसमुदाय एक यजुः अथवा एक वाक्य 
है । इसी प्रकार क्रियासम्बन्धी एक प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला कोई पदसमुदाय 
एक वाक्य अथवा एक यजुः माना जायगा । 

ऋक्‌ के लक्षण भे अथं के अधीन (अर्थंवदोन) पाद (एकं चरण) व्यवस्था 
कही है । यहां मौ यजुः कौ एकता का निर्घारण अयं के मघीन बताया । इसमे 
इवना अन्तर दै--पहले स्थल मँ अर्थं" पद प्रत्येक पद के व पदसमुदाय्‌ के वस्तुगत 
अथे को प्रकट करता है, दुसरे स्थल नै पदमुदाय के प्रयोजन को । इसलिए कोई 
विसंगति इसमे नहीं है । 


१. द्रष्टव्य -मापण० श्रौत १।१०।४-१९। 

२. वाजसनेधि संहिता [६1९] में इस मध्र के अन्तगंत “निवंपामि' श्छियापद 
के स्थान पर 'नियुनण्मि" क्रियापद है । थं है- हवि का नियोजन करता 
हं । दोनो मे मये का कोई विञ्चेष अम्तर नहीं है । 


२३८ मीमांसा-दकंन 


उक्त मन्वमे "निवंपामि' श्या का मन्त्र के प्रत्येक भाग के साय अनुषङ्ग! 
कर देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निवंपामि! 'अक्िवनोर्ाहुभ्यां निवंपामि', शूष्णो 
हस्ताभ्यां निवंपाभि' इस प्रकार अनेक वाक्यो की कल्यना करना संगत न होगा, 
क्योकि यहां निर्वाप प्रधान कमं है, केष समस्त मन्त्रभाग उसके साधनरूप भें 
दै । निरवपि को गणभरूत मानने पर हौ मन्व के विभिन्न भार्गो के साय क्रियापद 
का अनुषङ्ग सम्मव है; क्योकि गौण का अस्तित्व प्रधान के लिए होता है । उस 
दशा में मन्त्र का दृष्ट प्रमोजन हविनिर्वापि न रहने से क्रियानुष्ठान के अवसर प्र 
मन्त्रपाठ का अदृष्ट प्रयोजन अयवा फल मानना पद़ेगा, जो शास्त्रीय दृष्टि से 
ग्याय्य नहीं है; क्योकि दुष्ट प्रयोजन के रहते अदृष्ट की कल्पना को अन्याय्य 
माना गया है । अतः समस्त मन्व प्रधान कमं हविनिवपि भँ समन्वित होने से 
इतना पदसमुदाय एक वाक्य अथवा एक यजुः है । इसमें अनेक वाक्य की कल्पना 
निराधार है । यह सवत्र के लिए वाक्य का साधारण लक्षण नहीं है । इसे केवल 
आसंमिक कथन समभना चाहिए ॥४६।॥ (इति एकवात्यत्वलक्षणाऽधिकरणम्‌, 
अरथेकत्वाऽधिकरणं वा--१४)। 

(वाक्यभेदाऽधिकरणम्‌ --१५) 

शिप्य जिज्ञासा करता है--'इषे तवा, ऊजं त्वा' तथा "आयुं कल्पताम्‌, 
प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌" इत्यादि पदसमुदाय को एक वाक्य माना जाय, अथवा 
भिन्न वाक्य ? "इषे त्वा, ऊर्जे त्वा" इत्यादि का कोर दृष्ट प्रयोजन न होने के 
कारण समस्त पदसमुदाय का एकं अदृष्ट प्रयोजन मानने पर क्या इन्द एक 
वाक्य मान लिया जाय ? आचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ ।।४७।। 


[समेष्‌ ] समान वचनो मे [ वाक्यभेदः] वाक्य का भेद [स्यात्‌ ] होता है । 

जिन वाक्यों मे परस्पर आकांक्षा नहीं है, वहाँ गण-अधान मावनदोने सेवे 
समान है । देसे वाक्य भिन्न माने जाने चाहिए । उक्त वाख्यों मे इषे त्वा' से एक 
प्रयोजन सिद्ध होता है, “अजँ त्वा' से दूषरा; इसलिए ये सव पदसमुदाय एक 
वाक्य नहीं; अथ - (प्रयोजन) मेद से भिन्न वाक्य है, यद्यपि परत्यक्ष-अनुमान से 
से दृष्ट प्रयोजन उपलब्ध न होने पर भी वह शरूतिवोधित है । "दषे त्वा, इति 
छिनत्ति" "इषे त्व" यह्‌ उच्चारण करता हुआ पलाञ्च (ढाक वृक्ष) कौ ञ्चाला को 
काटता है; तथा उने त्वा, इति अवमाष्टि'--"ऊजे त्वा" उच्चारण करता हुमा 


१. वाक्यायं कौ पत्ति के लिए जहाँ प्रकरण-पठित पद अन्त भं जोद़ा जाता है, 
उते “अनुषङ्ग ' तथा जहां बाहर से जोड़ा जाय, उसे "अध्याहार" कहते ह । 


अथ द्वितौयाध्याये प्रथमः पादः २३९ 


शाखा का अवमाजेन--गोधन करता है; शाखा पर धूल, मलिनता या वौठ भादि 
कोसाफ़करता है । वैदिक वाक्य के अनुप्तार उक्त पदसमूहो के पृथक्‌ प्रयोजन 
होने सेये एक वाक्य न होकर भिन्न वाक्य दै 

इसी प्रकार “आयुयजञेन" इत्यादि वाक्य भौ एक प्रयोजन की सिद्धि मेँ परस्पर 
आकांक्षारहित दने के कारण भिन्न वाक्य हैँ । यदि कहा जाय करि पूरवसुवमे 
हविनिवपि के समान यहाँ भी क्लृप्ति (सिद्धि, शक्ति-सामध्यं्ाप्ति) एक दृष्ट 
प्रयोजन है, तव इहं भी एक वाक्य माना जाना चाहिए ) यह्‌ कहना युक्त न 
होगा; क्योकि यह पर्ता मे क्लृप्तीर्वाचयति' वाक्य उपलब्ध होता है, जिसका 
अथं है-क्लृप्तियो का वाचन--कथन करता है । यहाँ कलृप्तियां बहुत कही गई 
है । एकं निर्वाप के साथ अनेक क्लुप्तियों की समानता नहीं हो सकती । 
आयुयंजञेन कल्पताम्‌” मे आयुसम्बन्धौ एक भिन्न वलुप्ति है, तथा श्राणो यज्ञेन 
कल्पताम्‌" मँ प्राणसम्बन्धौ वलृष्ति भिन्न । इसलिए वे सव पदसमुदाय एक वाक्य 
न होकर भिन्न वाक्य माने जाने चाहिए । एेमे प्रसंगो मेँ सवत्र वक्यभेद शास्व- 
कारों ने स्वीकार फिया है ।४७॥ (इति वाक्यभेदाऽधिकरणम्‌-- १५) । 


(अनुषङ्गाऽधिकरणम्‌-- १६) 

शिष्य जिज्ञासा करता दै -वंदिक' वादूमय में पाठ दै --था ते अग्नेऽयाशया 
तनू्वषिष्ठा गहरेष्ठा, उग्रं वचो अपावधीत्‌ स्वैषं वचो अपावधीत्‌ स्वाहा। याते 
अग्ने रजाशया, या ते अग्ने हराराया ।'* यहां सन्देह दैत्या सन्दभं का "तनुवं 
पिष्ठा' आदि भाग शया ते अश्न रजागवा' तथा श्या ते अगे हराया" का अनूषङ्ख 
हे ? अर्थात्‌ यज्ञाचुष्ठान के भवसर पर तनवेषिष्ठा' आदि माग को पहने माग के 
समान श्या ते अग्ने रजाशया" इत्यादि प्रत्येक के अनन्तर पठ्ना चाहिए ? 
अथवा उक्त पाठ का अनुषङ्गं न मानकर लौकिकं वाक्य बोलकर द्से पूरा 


१. तुलना करे -मवा० सं° १।२।७॥ तंत्ति° सं° [१।२।११] भेध्याते 
अग्नेऽ्याश्ञया रजाश्षथा ह राशया' इन तीनों का पाठ कर जनन्तर तनुवं विष्ठा 
पठित है । काठक सं० [१।२।८] मे श्योते भभ्नेऽयारया' इत्यादि पूरा 
सन्दमं देकर आगे "या ते अग्ने रजाद्या हराणया तनुव पिष्ठा" इत्यादि पाठ 
उपलब्ध है । 

२. इस सन्दभं का अर्थ है दै अग्ने ! जो तुम्हारा अयाश्चया"- लोह मं सोने 
वाला शरीर है, वह्‌ अत्यन्त विस्तृत, छिपा हा देशव्यापी है, वह॒ कठोर 
वचन कौ नष्ट कर, वह दीप्त धमकीभरे वचन को नष्ट करे । है अग्ने! जो 
दुम्हारा "रनाया^--चादी मे सोनेवाला शरीर है, हे अग्ने ! जो तुम्हारा 
'हराणया'- सुवण म सोनेवाला शरीर दै, इत्यादि । 


२४० मीमांसा-दर्न 


करना चाहिए ? नियमानुसार "तनूवंधिष्ठा' आदि भाग--्ा ते अग्ने रजाशया 
इत्यादि के अनन्तर पठित न होने से उसका वाक्यशेष न होने के कारण वह 
अनुषङ्ग रूप भें पठित न होना चाहिए । सूत्रकार ने समाधान किया-- 


अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात्‌ ।।४८।। 


[अनुषङ्गः] “या ते अग्ने रजादया" इत्यादि के साय पचे से सम्बद़ होने 
बाला वाक्यशेष [वाक्यसमाप्तिः] वाक्य की समाप्ति करता है, अर्थात्‌ उसमे 
वाक्य भूरा होता है, [ स्वेषु ] सव वाक्यो मँ [तुल्ययोगित्वात्‌ ] समान सम्बन्ध- 
वाला होने चे। 

श्या ते अग्नेऽयादया' के आगे “स्वाहा'-पयंन्त जो पाठदै, वह याते अग्ने 
रजाशया" तथा "या ते अग्ने हराणया" दन दोनों के आने परा पड़ना चाहिए, 
क्योकि इससे ही वाक्यां पूणं होता है) अग्नि देवता के विषय में इन तीनों 
वाक्यों का समान सम्बन्ध दै ।' एक पूरणं वाक्यसमुदाय मे अवान्तर वाक्य- 
समुदायि्यो का व्यवघान नदीं माना जाता; एसी दशाम श्या ते अग्ने रजाशया 
तथा “याते जग्ने हराशया' के साय 'तनूवंषिष्ठा' आदि भाग का सम्बन्व होने मेँ 
किसी व्यवधान कौ आशंका करना व्यथं है । अर्यं की परिपूत्ति प्रधान है, उसे 
पूणं करने के लिए समुदायी का व्यवधान उपेकित हो जाता द । 

इसके अतिरिक्त यह भी है कि "या ते अग्नेऽयाशया' ओर ष्या ते अग्ने 
रजाशया" इन दोनो के मध्य जो पाठ ह, उसका सम्बन्ध दोनों कै साय है । एक 
के वहु ञागे पठित दै, दुसरे के पहले । अर्थं को पूरा करने कौ भावना से इसका 
दोनों के साय सम्बन्ध है, दोनो के साथ समान सान्निध्य है । आगेया पहले 
लिखा जाना उस दशा मे कोई महत्त्व नहीं रखता, जव वाक्याथ कौ पूत्ति उस 
पदसमुदायके विना न होतौ हो । इसलिष्‌ "या ते अग्ने रजाशया के प्रयम पठित 
भी 'तनूवेषष्ठा' आदि पदसमुदाय यजानुप्ठान के अवसर पर उसके आगे पूरा 
उच्चारण किया जायगा । जब उसका "या ते अग्ने रजा्या तनूवषिष्ठा 
गह्वरेष्ठा." त्वेषं वचो अपावधीत्‌ स्वाहा इस प्रकार पाठ किया जायगा, तब ठीक 
उसके आगे था ते अग्ने हराश्चया' पठित है, उसके साथ भी इसका सान्निध्य 
सम्पन्न हो जायगा ; तब उसका भी वार्यरेष होने मे कोई वाधा नहीं रहती । 
यह कंहा जा चुका हैकि पाठ कापूरवे या पर लिखा जाना वाक्य-देष होने मेँ 


१. माध्यन्दिन [५।८] बौर काण्व [५।२।८] संहितां मे तीनो सन्दभो का 
पृथक्‌-पृथक्‌ पूरा पाठ उपलब्ध होता है। परन्तु इन संहितार्ओं में 
*अयाराया, रजाशया, हराराया' पदों के स्यान पर यथाक्रम "अयःशया, रजः- 
शया, हरिःशया' पाठ है । 


अथ द्वितीपाघ्याये प्रथमः पावः २४१ 


बाधक रूप से कोई महत्व नहीं रखता 

सन्निधि एवं आनन्तयं का तात्पयं भौ महां स्थान कौ समीपतान होकर 
वावा की अनुकूलता व पुन्लि के किसी पदसमदाध की अपना होना दै । लिस 
पदसमुदाय को अथं की पूर्ति कै लिए अन्य पदसमुदाय की गवेक्षा है, वही उसका 
सान्तिष्य है; अनयेक्षित पदसमृदाय का व्यवधान वहाँ तिरस्कृत हो जाता! 
दसी आधार पर आचार्यो का कथन दै 


यस्य येना्थंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 
अथंतो ह्समर्थालामानन्तयेमकारणम्‌ ॥ 


जिस पद या पदसमुदाय का जिसके साथ अर्थ -कृत सम्बन्ध है, वह दुर बैठा 
हृ भी उसके समीप ही है । जिनमें अधं के आधार पर परस्पर सम्बन्ध नहीं है, 
उनका समीप दोना भी व्यथं है। ध्याते अग्ने रजाशया" तथा शयाते अग्ने 
हराणया" के दुरस्थित होने पर भी "तनूरवषिष्ठा गह्वरेष्ठा" आदि के साथ उनका 
अथंकृत वृढ सम्बन्व है; 'या' सर्वनाम पद्‌ का अथं अपूणं रह जाता है, जव तक 
तनूवंधिष्ठा' आदिके साय सम्बन्ध न जोड जाय । फलतः आगे पठित दोनों 
(स्नाश्चया, हराखया) पदसमुदायों के साथ 'तनूवेषिष्ठा" आदि का अनुषङ्ग माना 
जाना चाहिए । 
जाकांभा (अपेक्षा), योभ्यता, आसत्ति (सग्निधि) वाव्याथे-वोघ मे सहायक 
होते है, यह ठोक है; परन्तु जहाः जाकांक्षा नहीं है, पसे निराकाक्ष पदसमुदाय 
का सान्तिध्य रहने पर्‌, अथं को पूणं करने मे समयं पदसमुदाय देखा जाता दै 
जंसे-- 
चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता 
पुनातु, अच्छिद्रेण पचित्रिण वसोः सूर्यस्य रदिमिभिः + 


यहां तीन पृथक्‌ पदसमुदाय हैँ, जिनके अन्त में "नातु" क्रियापद वै; ये पूरणं 
अथं प्रकट करने मे समर्थं, किसी की आकांक्षा नहीं कसते । परन्तु अच्छिद्रेण" 


१. द्रष्टम्य-तेत्ति० सं १।२।१॥ इस मन्त्र का विनियोग अग्निष्टोम मे 
यजमान के प्राग्वंश नामक मंडप भे प्रवेशके समय, प्रारवंदा के वाहर दभे- 
समूह्‌ से यजमान के पवित्रीकरण मन है 1 मत्र का अर्थं है- हे यजमान ! 
ज्ञान का स्वामी तुभे पवित्र करे, वाणी का स्वामी तु पवित्र करे, सविता 
देव तुक पिन करे--छद्र- (दोष) -रहितं '्पनित्र' से, वास करनेवाले सूं 
की ररिमयों से। दमेपुज्ज का नाम विव" है | 

वाज्रसनेय-माध्यन्दिनि शाला (यजुर्वेद ४।४) म उक्त मन्व के त्वा" 
पद कै स्थान पर भमा" पाठ दै, जिका अजयं है-मुकः ॥ 


२४२ मीमोसा-दशंन 


आदि पदसमुदाय आकीक्षा कर्ता है; तन प्रथम तीन वार्यो मे से क्रिसके साय 
इतका सम्बन्ध माना जाय ? गह जिज्ञासा उमरती है । समाधान है--जिस वाक्य 
के साथ अव्यवहित सान्निध्य है, उसौ के साथ धसका सम्बन्व जोड़ लेना चाहिए 1 
देवस्त्वा! सविता पुनातु" के साथ सम्बन्ध होने से बह निराकाक्ष हौ जाता है 1 

देसी दशा मे हते वो वाव्यों के साय “अच्छिद्रेण जादि का सम्बन्वन 
होगा । पर वस्तुतः विननारपूर्वेक देखा जाय, तो पहले वाक्यों को मी निराकरल 
कहना युक्त प्रतीत नहीं होता । भले ही वे वाक्य कौ दृष्टि से निराकाक्न हो, जौर 
एक सीमित्त मथ को मपय करते हो, पर पुरणं अथं को अभिव्यक्त करने भवे 
सराकाश्च ज्ञात होते ह । जब कहा जाता है -~चित्पतिश्त्वा पुनातुः- ज्ञान का 
स्वामी तु पित्र करे, तव आकांक्षा रहती दै केन साघनेन पुनातु ? किस 
साधन से पित्र करे ? क्योकि साधन के जिना पवित्रीकरण कंसे सम्मव होगा ? 
तव "अच्छिद्रेण पवित्रेण" जादि पदसमुदाय उस आकांक्षा को पुरा करता है । 
एेसी दल्ला मे प्रत्येक प्रथमपरित वाक्य के साथ "पुनातु क्रिया के अनन्तर इसका 
(*अच्छिद्रेण' आदि का) अततुष्ग माते जने मेँ किसी प्रकार वौ शास्त्रीय बाधा 
प्रतीत नदी होती ॥।४८॥ (इति अनुषद्गाधिकरणम्‌--१६) 1 


(व्यवेताननुष ङ्गाधिकरणम्‌ - १७) 


शिष्य जिश्ासा करता है-- ग्रत सूत्र भें निर्घारित मान्यता के अनुसार क्या 
“सं ते वायुवतित गच्छताम्‌, सं यजत्ररङ्घ नि, सं यज्ञपतिराशिफा' [मैता० सं०, 
१२।१५] सन्दे भे भच्छताम्‌' क्रियापद का अनुषङ्ग अगले वाक्यो मे होना 
चाद्िए ? सन्निकृष्ट वाक्य मे "अङ्कानि" बहुवचनान्त पद होने से, एकवचनान्तं 
गच्छताम्‌ ' क्रियापद का उसके साय सम्बन्ध सम्भव नहीं । उससे व्यवहित होने 
पर भी अन्तिम वाक्य मं धसपतिः' एकवचनान्त पदं के साथ अनुषङ्ग प्राप्त 
होला है । आचाय सूत्रकार ने इष प्रसङ्ग मे समाधान किया-- 


व्यवायान्नानुषन्येत्‌ ॥४६९1! 


[यवायात्‌ | व्यवधान होने से, पूवंपठितत का [न | नहीं [अनुषज्येत ] 
अनुषद् = सम्बन्व होने । 

गत सूत्र मेँ समान रचनाक्रम के पदसमुदाय को मध्यमे भा जाने पर 
व्यवधान-कोटि मे न मानकर आगे पठित या पूरव॑पटित पदसमुदाय के साथ 
अनुषङ्ग स्वीकार किया गया है 1 परन्तु प्रकृत सन्दभे भँ एेसा नहीं है । प्रथग 
पदसमुदाय मे एकवचनान्त "यच्छताम्‌" क्रियापद एकवचनान्त "वायुः कर्तृपद के 
साय प्रयुक्त हुमा टक है । अगले पदसभृदाय मे "अ ङ्गानि" कहुवचनान्त कतंपद 
दोन से रचनाक्रम पूं पठित वाक्य से विषम हो गया, अतः इस व्यवधान की उपेक्षा 
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करना उचित न होगा । इसलिए “गच्छताम्‌' क्रियापद का अनुषद्ध अन्तिम 
वाक्य म एकवचनान्त "यज्ञपति कतपद के साथ नहीं होगा । वहां "च्छताम्‌! 
क्रियापद का अध्याहार करना ही संगत है ।।४८॥ (इति व्यवेताननुषङ्गाधि- 
करणम्‌ --१७) ॥ 


इति जैमिनीयमोमांसाददेनविद्योदयभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्थ (उपोदुघाताभिषेयः) 
प्रथमः पादः ॥ 


अथं द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः 


(अङ्गामूवभेदाधिकरणम्‌--१) 

प्रथम पाद में कत्तिपय पदों के गौण-ग्रचान माव, ऋक्‌-यजुः-साम का विभाग 
तथा पदों के पूर्वापर सम्बन्ध के विषय मे विवेचन प्रस्तुत क्रिया गया 1 ` चालू 
द्वितय पाद मे कतिपय आख्यात-पदों के जाघार पर कर्मभेद का निरूपण प्रारम्भ 
किया जातादै। 

अग्निष्टोम कर्मं के अन्तगंत कतिपय वाक्य प्रयुक्त है-“सोमेन यजेत" सोम 
से याग करे । ष्दाक्षिणानि जुहोति" दक्षिणा-सम्बन्धी होम करता है 1 "हिरण्य 
मात्रेयाय ददाति" आत्रेय के लिए हिरण्य = सुवणं देता है । यहाँ याग-होम-दान 
आदि विभिन्न अर्थोनाले वातुओं का निदं है। इसमे संशय है क्या ये सब 
मिलकर एक काथं करते द ? अर्यात्‌ सव मिलकर एक अभूवं को सम्पन्नं करते है, 
अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ काये करते है ? अर्थात्‌ याग-दोम-दान से अलग-अलग अपूर्वे 
कीं उत्पत्ति होती दहै? 

लोक में दोनों प्रकार का व्यवहार देला जाता है । एक छोटी घड़ोँची (पानी 
काघड़ा ऊचे पर रखने का आधार} लकड़ी या लोहे कौ बनी तीन पायो पर 
आधारित रहती है । उपयोग कौ अन्य विविध वस्तुए देसी बनाई जाती है, जो 
अनेक पायो पर आश्रित रहती हैँ । इसी प्रकार अनेक व्यक्ति मिलकर छान 
उठाना, नाव खींचना आदि विविध प्रकारके एक काथं का सम्पादन करते है) 
दीवार मे गडी खटी या कील, अथवा छत मे लयाः कुण्डा, ये अकेले ही पृथक्‌- 
पृथक्‌ कार्यं सम्पादन करते है । इस लोकव्यवहार कौ स्थिति के आधार पर 
पूर्वोक्त आस्यात-पदो के विषय भें संशय होता दै--ये भिलकर एक कायं सम्पा- 
दन करते है अथवा पृथक्‌ -पुथक्‌ ? 

कत्तिपय आधारो पर यहं स्पष्ट होता है कि ये मिलकर एक कायं का सम्पा- 
दन करते है। 

(क) अन्निष्टोम आदि कमे शास्त्र से अबोधित ह, एसी बात नहीं है। 
ये कमं विविघ क्रिया से पूरित है, अनेक क्रियाजौ का समुदाय 1 कर्मानुष्ठान 
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काकोई दृष्ट फल प्रत्यक्षादि से दिखाई नदीं देता । शास्त्रमोधित अनुष्ठान के 
निरर्थक होने की शंका भी तहं कौ जा सकती; तव इसके अदृष्ट (अपूर्वं) फ 
की कल्पना की जाती है । मव क्रियाओं के मिलकर एक हौ कायं (अपू, अदृष्ट} 
केः उत्पन्न करने भे लाघव है । पृथक्‌-पृथक्‌ कायं मानने पर अनेक अपूर्वो कौ 
कल्पना, गौरव (भारभूत) दोष से दूषित होगी 

(ख) “वजेत, जुहोति, ददाति! क्रियापदं के आरम्मिक "यन्‌, ह्‌, दा' धातु- 
भाग का अथं "याग-दोम-दान' है, जो उनके परस्पर अलग अस्तित्व को प्रकट 
करता है । परन्तु उनका (क्रियापदो का) अस्तम "त" या “तिः प्रत्यय-भाग केवल 
एक अथं "सावना" को अभिव्यक्त करता है । सम्पूणं क्रियापद का यथाक्रम अथं 

हौगा--यागानुकूल भावना, होमानुकूल भावना, दानानुकूल भावना । देखते दै 

याग आदि के परपर पृथक्‌ होने पर भी उनका मिलकर किया ग्या एकमात्र 
कार्यं "भावनाः है । इससे ज्ञात होता है, ये आ्यात-पद मिलकर एक कायं सम्पा- 
दन करते है 1 एेसा प्राप्त होने पर आचार्यं सूत्रकार ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए बताया-- 

शब्दान्तरे कमेभेदः छृतानुजन्ध' त्वात्‌ ॥\१॥५ 

[श्दान्तरे | शाब्द का अम्तर--द होने पर यजति-जुहोति-ददाति के स्म 
मे, [कमेभेदः] कम का भद हो जाता है, [ऊृतानुबन्धत्वात्‌ |्रत्यपा्थं भावना 
का धात्व के साथ निर्ित किया गया सम्बन्ध होने से 

श्यज्‌" धातु से अनुबद्ध = जुड़ा हमा है ^त' अत्यय । घातु क जथ है--याग 
प्रत्यय का अर्थ है- भवना । यह भावना याग के साथ जुड़ी है; होम दिके 
साथनहीं। षुः धातु से जो प्रत्य ति' जुड़ा है, उसका अथं "भावना" होम से 
अनुबद्ध है, याग आदि से नहीं । इसी प्रकार ्दा' धातु से अनुबद्ध भ्रत्य का 
भावना अथं बात्वथं दान के साथ जुड्ा है, याग-होग के साथ नहीं । अतः यागा- 
नुकूल भावना, होमानुकूल भावना, दानानुकूल भावना एक-दूसरे मे सवधा भिव 
है । यजति-जुदोति-ददाति इन विभिन्न आख्यात-पदों से बोधित करने के कारण 
ये 'क्म==याग-दोम-दान एक-दूसरे से भिन्न ह; इनके अनुष्ठान से जो "अपूव" 
उत्परनं होते र, वे भौ पृथन्‌-पृथक्‌ है । उनके मूल मे यद्यपि प्रत्यायं "मावना" 
षद एक है, पर वे भावना यागादि के यनुखार सब पृथक्‌ दँ । फलतः ये मिलकर 
एक बपूवं को उत्यन्तन करते हो, एेसा गीं है । इनसे विभिन्न अपूर्वो की उत्पत्ति 
होतती है, यही व्यवस्था मान्य है ।॥१॥। [इति भङ्गाभूर्वभेदाधिकरणम्‌--१] 


१. राभेहवर सुरि विरजनित सुबोधिनीवृत्ति म "तानु बन्धत्वात्‌" पाठ है । 


२४६ मी्मासा-दशंन 


(समिदाद्यपृवंभेदाधिकरणम्‌- २) 

शिष्य जिज्ञासा करता है --गत सूत्र में क्रियाभेद से अपूर्वं का भेद बताया; 
इसका तात्प होता है -- जहां क्रियाभेद न हो, वहां अपूवं कागेदन होगा। 
प्रयोग है “समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, वरयति, स्वाहा- 
कारं यजति" [तं० सं २।६।१ |, यहां पांच बार एक ही क्रियापद "यजति" का 
प्रयोग है, इससे एक ही अपु की उत्पत्ति माननी चाहिए । एसा मानने परर 
'यजति' क्रियापद का अभ्यास निरर्थक होगा, यह कहना उचित नहीं है; क्योकि 
अनेक वार उच्चारण किथा गया मौ पद किसी अन्य अयं का बोधक नहीं होता; 
न केवल पाच वार, सौ वार कहने पर भी पद का अर्थं वही जाना जातादै, जो 
एक बार कहने पर । इसलिए अभ्यास के निरर्थक होने कौ आशंका निराधार 
है । वसे मी अभ्यास समित्‌ तनूनपात आदि देवताओं का विधायक होनेसे 
अनर्थक नहीं है । अतः इनसे एक अपूव होना प्राप्त होता है । आचाय ने समाधान 
किया-- 


एकस्येवं पुनः धुतिरविशेषादन्थं कं हि स्यात्‌ ।।२॥ 

[एकस्य | एक "यजति" क्रियापद का [एवम्‌ ] इस प्रकार [पुनः] फिर -- 
दवारा [श्रुतिः] श्रवण [अ-विज्ञेषात्‌ ] विक्ेष-मेद == कर्मभेद न माने जाने से 
[अनेकम्‌ ] अनर्थक | हि ] निषिचित प से [स्यात्‌ | हो जाय । 

“सभिधो यजति, तनूनपातं यजति" इत्यादि प्रसंग मेँ पांच बार पठित एक 
ही क्रियापद का इस प्रकार पनः-पुनः श्रवण [अस्यास] इस तथ्य का प्रयोजक 
है--ये सब याग परस्पर भिन्त कर्म यदिकर्म॑भेदनमानाजाय, तोयह्‌ 
पुनः श्रवण ( = "वजति' का अभ्यास) निरिचत हौ अनर्थक होगा । अतः कर्म- 
भेद होने सेये सव कमं पृथ्‌-पुथक्‌ अपरवं को उत्पन्न करते है, एक ही अपूर्व 
कोनहीं। 

“समिधो यजति" इत्यादि वाक्य "समित्‌, तनूनपात" आदि देवता का विधान 
करने से सार्थक ह, यहे कथन संगत नहीं ; क्योकि "समिषो यजति" आदि सब 
याग "दकं-पौणंमास' प्रकृति-याग के विहृति अर्वात्‌ अङ्गमूत याग है । समित्‌ 
आदिये पाचों याग श्रयाज" नामे कटे जाते द । प्रकृति अर्थात्‌ प्रधान याग 
के पूवं जिन यागो का अनुष्ठान किया जाय, उनकी संजा श्रयाज" है; नो भ्रकृति- 
याग के अनन्तर किये जाते है, उन्हे 'अनुयाज' कहते है । दशं -पौणंमास प्रकृति- 
याग के पांच प्रयाज ओर तीन अनुयाज होते है । सभी प्रकृति यागो भे एेसा 
नियम नहीं है; इनमें न्यूनाधिकता रहती है । 

यह व्यवस्थित होने पर कि समित्‌ आदि याग द्च-पौणंमास के विकृति 
है, इनको देवता का विधायक नहीं माना जा सकता, क्योकि विकृति याग का 
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देवता वही होता है, जो प्रकृति याग का बताया गया हौ । प्मदाम्नेयोऽष्टा- 
कपालः [तं°सं° २।६।३] इत्यादि श्रुतिकेद्रारा दकं-पौणं मास याग मे देवता 
अस्ति है; तथा इसी के अनुसार अष्टाकपाल पुरोडागा द्रव्य है। एेसी स्थितिं 
यदि “समिधो यजति" इत्यादि को देवता या द्रव्य का विधायकं माकर इनकौ 
सार्थकता कही जाती है, तो देवता व द्रव्यनिषयक विकल्प पराप्त होता है; 
अर्थात्‌ चाट यहाँ जन्ति के उदश्यसे याग किया जाय, नाहे समित्‌ देवता के । 
सी प्रकार द्रव्यविषयकं विकल्प होगा, चा अष्टाकपाल पुरोटाश्च द्रव्यका 
उपयोग किया जाय, चाहे समित्‌ द्रव्य का। 

परन्तु यह्‌ विकल्प न्याग्य नहीं है; क्योकि इन "समिधो यजति" इत्यादि 
ओ समित्‌ मादि देवता या द्रव्य केवल इन वाक्यों बथवा प्रकरणसे प्राप्त है, 
शरुतिबोचित नदीं । वाक्य, प्रकरण आदि की अपक्ष श्रुति के बलवान्‌ होनेसे 
वाक्य आदिक वाधादहो जायगी । दसौ दशा मे यागविषयक किसी द्रव्य या 
देवता आदि गुणविशेष के विचायक न होने सेये वाक्य अनर्थक हौ जागे । 
अतः इनकी साथंकता के लिए भआवदयक है, इन्हे किसी विशेष गुण का विधायक 
माना जाय । आचार्यो ने बताया, ये वाक्य समित्‌ तनूनपात जादि देवता व द्रव्य 
के याग से सम्बन्ध के विधायकः है । यागबोधक 'यजति' क्रियापद के सरवेत समान 
हने षर भी, जो याग समित्‌ देवता व द्रव्य के सम्बन्ध सेक्रियाजातादहै, बही 
तनूनपात देवता के सप्वन्ध से नहीं किया जाता, क्योकि समित्‌ भौर तनूनपात 
आदि देवता व द्रव्य परस्पर भिन्न है । याग के अनुष्ठान पर ही देवता व द्र्य 
का सम्बन्ध या के साथ क्रिमाजा सकता है । दसी सम्बन्ध का विधान (समिधो 
यजतिः इत्यादि वाक्यो से किया दै । अतःये परस्पर भिन्न करम है, एवं विभिन्न 
अमुं के निमित्त है । 

प्रस्तुत नानो से देवता व द्रव्य विधान किया जाना वक्ष्यमाण कारण सेभी 
संगत नहीं है! शास्त्रम भायः सवत्र देवता का विधान चतुर्थी विभक्तितथा 
तद्धित प्रत्यय द्वारा किथा जाता है, जंसे--अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा" 
इत्यादि मेँ देव्ता का चतुर्थीं विभक्ति से निर्दे है, 'आग्नेयोऽष्टाकपालः' 
इत्यादि मेँ तदित प्रत्यय द्वारा ॥ द्रव्यका निर्देश सर्वव तृतीया विभक्तिसे होता 
दै, जैसे--'सोमेत यजेत, दध्ना जुहोति" इत्यादि । परन्तु "समिधौ यजति! 
इत्यादि मे यह कृ नहीं है । ये समिधः” भादि. समस्त- -दवितीया विभक्तयन्त-- 
करम-पद है, जो जपने स्वतन्वरूष मेँ कमं होने के प्रयोजक है-- समिद्‌याग, 
तनूनपात याग आदि । 

श्वजति' क अभ्मास की सार्थकता के लिए बह कहना भौ संगत न होगा 
कि हला वाक्य "समिधो यजति माग का विधान करता दै, ओर अगले वाक्य 
उका बनुवाद द । क्योकि "वसं पौणंमासाम्मां यजेत' यह श्रुति-विधिवाक्य 
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यागकाव्रिघावक दै; "समिधो यजति! इत्यादि पाचों वाक्य इसी प्रधान विधि 
के अङ्गभूत प्रयाज रोने ने इसके अनुवाद । इसलिष्‌ पथम वाक्य कोयागका 
विधायक कहना संगत नहीं । फलतत; "यजति के अभ्यास की मार्थक्ता के निए 
यह्‌ उपाय निराधार है । इसलिए सव ओर से निरपाय होकर आचारम कावह्‌ 
सुभव ही मान्य है किये वाक्य देवतावद्रव्य का वागके साय सम्बन्धका 
विधान करते है । प्रत्येक 'यजति' पद के साथ भिन्न देवता आदि का सम्बन्ध 
होनेसे ये सव परस्पर भिन्न याग है, एवं प्रत्येक विभिन्न अपुवो को उत्पन्न 
करते है; सब भिलकर एक अपूर्वं को नदीं ॥।२।॥ (इति समिदायपूवंमेदाधि- 
करणम्‌--२)। 
(आधाराद्ागनेयादीनामङ्गाङ्खिभावाऽधिकरणम्‌--३) 
शिष्य जिभासा करता दै---लास्व मे निम्नलिखित प्रसंग आते है-- 
श्वदाम्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणं मास्याञ्च अच्युतो भवति! । 
[त° सं २।६।३] 
यह्‌ जो अग्नि देवता के लिए अष्टाकपाल पुरोडादा दै, बह अमावास्या गौर 
पौणेमासी में अच्युत (रटिरदित) घमंवाता होता दै ॥ 
अन्यत्र कहा-- 
(ताबन्रूतामग्नोषोमावाण्यस्येव नौ उपांशु पौर्णमास्यां यजन्‌" 
वे अग्नि जौ सोम दैवता बोले हमारे लिए आज्य (चृत) काही पौणं- 
मासी मेँ उपाशु (घ्वनिरहित मन्त द्वारा) यजन करे । 
(तान्यामेतमर्तीोभीयमेकाददाकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌! । 
[तं० सं° २।५।२} 
उन अग्नि ओर सोम देवता के लिए यह्‌ अग्निओर सोम देवतावाला 
एकादशकपाल पृरोडाश पौर्णमास मे दिया 1 फिर कटा-- 
देनं दवि अमावास्यायाम्‌" [तण सं २।५।४] 
इनदर देवतावाला दह अमावास्था में होता है । अन्यत्र वाक्य है-- 


देनं पयोऽमावास्यायाम्‌' । 
इन्द्र देवतावाला दूध अमावास्या मेँ होता है । इसी प्रकार -~ 
“आाघारमाघ।रयति' [त° सं २।५।११] 
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आधार कर्मके नामः को धार बांधकर छोडता है । 


'आन्यमागौ यजति" [तं०सं० २।६।२] 
दो आख्य भागों का यजन करता दै । 
“स्विष्टकृते समवयतिः [त०सं० २।६।६] 


स्विष्टकृत्‌ देवता के लिए अनदान करता दै । 
"पत्नीसंयाजान्‌ यजति" 
पत्नीसंयाजों का यजन करता है ॥ 
'समिष्टयनुरजुहोति' [रात०््रा १।६।२।२५] 
समिष्टयजु का होम करता है । 
अगि पुनः [तं०सं० २।६।६] मे लेख है-- 
श्य एवं विद्धान्‌ पौणेमासी यजते, 
भ्य एवं विद्रान्‌ अमावास्यां यजते" 
[तन्सं० २।६।९] 
जो इस प्रकार जानेवाला व्यक्ति पौ्णैमास याग करता है; जो इस प्रकार 
जाननेवाला अमावास्या याग करता है । 
इन प्रसंगो मे संशय इस प्रकार दै--ये सव कमं -जाम्नेय पुरोडस से लगा- 
कर “ेनद्रं पयः तक--समान रूप से प्रधान कमं हँ ? तथा आघार आदि कं 
प्रधान के समीप होने ते उसके उपकारकं अङ्कर्ह? दूसरा संशय यहां इस 
प्रकार दै--“थ एवं विद्वान्‌ ये दोनों संयुवतत वावय प्रहृतं कहे गये कर्मो के 
अनुवादक है ? अथवा ये अपूव कर्मं के विधायक हैँ ? तथा अस्य क्म गुणनिधि 
+ 


प्रतीत होता है--उक्त प्रसंग म अच्युतो मवति, प्रायच्छत्‌, भाघारयति, 
अवद्यति, जुहोति" आदि विधि के वोधक क्रियापद एक-दुरे से भिन्न हँ । जहाँ 
दस प्रकार विधिनोधक क्रियापद परस्पर पृथक्‌ होते है, वे अपूर्वोत्पादक कमे दै, 
यह प्रथम अधिकरण मेँ अभी कहा गया है 1 द्वितीय अधिकरण मे अभ्यास होने 
पर कर्मभेद माना गया दै । प्रस्तुत परशंग मे भी "यजन्‌, जति, यजते" आदि "यज्‌! 
धातु काअस्यास--जार-बार कहना -- स्पष्ट दै दस कारण इन कर्मो को बराबरी 


१. द्ष्टव्य--मीमांसा सूत्र, १।४।४॥ 
२. द्रष्टव्थ---यत्पत्नीसंयाजा इज्यन्ते, शत °ब्रा ° १ १।२।७।३०॥ 
अथ पत्नीः संयाजयन्ति, शत ० ब्रा० २।६।२।४५॥ 


२५० मीमासा-दशैन 


के प्रान कर्मं मानना उपयुकत दोगा 1 रेस प्राप्त होने पर आचार्यं सुवरकारने 
समाधान किया--- 


प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ १२ 


[तु] सूत्र म यहं षद निश्चय भर्थं को कहता है । [पौणेमास्याम्‌ ] पौणमासी 
पद साहचर्यं से अमावास्या का भी वौचक रै; अथं हुखा- पौर्णमासी ओर्‌ अमा 
वास्या पद जिन वाक्यो थं एवं विदान्‌" इत्यादि--मे षदे द; वे वाक्य 
[भकरणम्‌ ] भ्करण-्राप्त वदाम्नेयोऽष्टाकपालः' आदि वाकम से विधान कथि 
ममे कर्मो के अनुवादक [तु] ही है । वंयोक्ति [ रूपावचनात्‌ ] इन वाक्यों म याग 
के रूप =द्रग्य व देवताकाकथननदहोनेसे1 

कात्यायन श्रौत सूत्र [ १।२।२] मे याग का स्वरूप बताया द वयं देवता 
त्यागः देवता के उदय से द्रव्य का त्याग "याग" कहा जाता है । “एवं विदान्‌” 
आदि वाक्यों मे --इन तीनो मसे त्यागख्प अंश कानिर्देवा यजते क्रियापदे 
हयो जाता दै, शेष द्रव्य जौर देवता का कथन इन वाक्यों भं नहीं ६ । एसी स्थिति 
भे यदि दन वाक्यों कौ अपुर्वोत्पादक विधि के रूपमे प्रघान थाश माना जाताहै, 
तो यह्‌ निरर्थक होमा, वर्योकि यह्‌ त्याग चित द्रव्य का किस देवता केलिए, 
यह तो ज्ञात ही नदीं; उक्तं वाव भै -इतमे से किसी का--निदेरा ही नरी तव 
केवल त्याग का कथन निप्मयोजन होगा । इसलिए यह्‌ त्याग क्रिस द्रव्य का क्सि 
देवता के लिए दै, यह प्रकरण से जानना होगा । प्रकरण-पठित थदाग्तेयोऽष्टा- 
कपालः" से लगाकर "रं गयः" तक त्याग कौ भावना ते देवता ओर द्रव्य 
दोनों का निर्दे होने से ये अपूर्वोत्पादक छह प्रघान याग दै । इन्दं को लक्ष्य 
कर. कटा गथा है--श्य एवं विद्वान्‌" इत्यादि । इस प्रकार ये विद्ठद्‌-वाक्य 
शयदाग्नेयः इत्यादि वाक्य विद्धित छ यागो के अनुवादक है। द्सरूपमे वे 
साधक] 

यह कहना संगत नदं कि विदद्राकयों भे "पौर्णमासीं बमावा्याम्‌' एकवचनान्त 
पदों से बहुत यागो का ग्रहण कंसे होगा ? क्योकि इन पदो का एवक्चनान्त 
प्रयोग यामों के एक समुदाय के आवार पर्‌ है; जते शास्र व लोक में वन, कुल, 
गय, सभा, परिषद्‌ आदि पदों का प्रयोग सर्वमान्य है ॥३॥ 

क्षिष्य जिज्ञासा करता ह यदि विद्दरानय आग्नेय आदियाग के अनु 
वादक माने जति है, तो समीपम पठित होने से प्रमाज आदि सागकाभी उन्हे 
अनुवादक माना जाना चाहिए । एेसी स्थिति सानिनिच्य समान देतु से प्रपाज 
आघार ्रादिकोमी प्रधान कम क्यों न माना जाय? सुव्रकार ने समाधान 
क्िया-- 
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विशेकषदशं नाच्च सर्वेषां समेषु हप्रवृ्तिः स्यात्‌ ।\ ४ 


[विक्ेपदनात्‌ | विक्रततियागों ने प्रयाज आदि के अतिदेश-विकेष के देये 
जाने से | च | भी [सर्वेषाम्‌ | आग्नेय, जाघा प्रयाज जादि सवके [समेषु | समान- 
रूम घे प्रधान होने पर [हि] निदचयपूर्वंक, विकृतियागों मे प्रयाज आदिनी 
[अप्रवृत्तिः] अप्राप्ति [स्यात्‌ ] हो जावे । 

आग्नेय याग प्रधान कमह । प्रान कमं का अतिदेश नहीं होता। यदि 
सान्निघ्यसे प्रमाज आदि को प्रधान कर्मं माना जाता दै, तो सौं भादि विङृपि- 
यागो मे प्रयाज आदि कौ प्राप्ति नहीं होगी; परन्तु सौयंयाग में शास्वदारा 
प्रयाज कौ प्राछ्ति बताई है । तंत्तिरय संहिता [२।३।२] में निदेश है--ो 
ब्रहावचंसकामः स्यात्‌, तस्मा एतं सौर्यं चरं निर्वपेत्‌" जो ब्रह्मवर्चस की कामना- 
वाला होवे, उसके लिए इस सूर्यं देवतावाने चरु से याग करे। इस वाक्य- 
निदिष्ट रौं पाग अतिदेश है -श्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति ।' गुञ्जा 
(रत्ती = चटी) परिपित सुवणं के दाने का प्रतिप्रयाज होम करता है, दस वचन 
से परकृत सौर्यं याग मे प्रतिश्रयाज कृष्णल क आहति देने का विधान है। यदि प्रयाज 
आदि प्रान कं हो, तो उनकी प्रास्ति प्रकृत सौ विहृतिमाग म नहीं होनी 
चाहिए । क्योकि प्रधान कमं का अतिदेश विङृत्तिवागो मे नदीं होता, यह तर्व- 
मन्य सिद्धान्त है । इसलिए विकृतियाग मे प्रमाज आदि का श्रवण होने से इह 
आग्नेय आदि प्रधान कर्मो के सान्निव्यमाव से प्रधान कमं नहीं माना जायगा 1 
दसौ स्थिति म "य एवं विद्वान्‌" इत्यादि विद्दराक्य प्रयाज आदि को अनुवादक 
नटीं माना जायना; केवल आग्नेय आदि छह प्रधान कर्मो का ही अनुवादक 
होगा ॥(४॥ 

दिष्य पुनः जिज्ञासा करता दै-वि्द्भाकय को अनुवादक इसलिए बताया गया 
कि इसमें याग के रूप दव्य, देवता का निदेश नहीं है । इसके विपरीत यह क्यों 
नमाना जाव क्रि विदद्रवाक्य अपूवं विधि है, प्रधान कर्मं है ? उपके लिए द्रव्य, 
देवता गुण का विधान 'दाग्नेय' आद्वि वाव से होता है; अतः "यदागनेय' 
आदिकौ विद्ानय प्रधान क्म की गणविधि क्यो न माना जाव? सूत्रकारने 
किष्य-जिनासाः को सनित किया -- 


गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ ॥।५।१ 

[तु] सूत्रम यह्‌ पद गत सनम निष्ट पक्ष को ठकरात्राहै, [गणः] 
मदाग्नेव" आदि गृण कमं है, धरधान कमं नहीं । [शुतिसंयोगात्‌ | “स एवं विद्वान्‌" 
इत्यादि श्रुति के साथ सम्बन्ष होने से । 

एवं विदान्‌" इत्यादि पौणेमासी, अमावास्या पदों से याग के विचचिष्ट 
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कराल का निदेश कर उस काल मे अपू कमं का विधान करता ह । वहाँ दव्य, 
देवता-गृण कौ पृत्ति उक्त श्ूति (य एवं निदान्‌ ) के सम्बन्ध से “यदागनेय' आदि 
व्रावय करता हे । अतःये वाक्य गुणविधिं जौर विदवद्राकय अपूव विधि अर्थात्‌ प्रान 
कमं गान जानि चाहिए ॥५॥ 

आचा सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है. 


चोदना वा गुणानां युगपच्छासत्राच्चोदिते हि तदर्थत्वात्‌ 

तस्य तस्योपदिश्येत ।॥६॥) 

[चोदना ] चोदक है--प्ररक है कमं विधायक वाक्य है- यदागनेयोऽष्टा- 
कपालः इत्यादि, [वा | निरिचत ही; दैसुः दिया -[ गुणानां युगपत्‌ शासनात्‌ | 
उक्त वाक्य मं गुणों (द्भ्य ओौर देवता) के एकसाय विधान-कथन करने ति । 
[चोदिते हि] क्योकि यदि एसा माना जाय कि विद्रावय कमंचिपिहि, जौर 
गण काः कयन शयदाोयःदृत्यारि वाक्य से होने के कारण बह गृणमिषि दै, तौ 
[तदत्वात्‌ ] विद्द्वाक्यविदित कमं के लिए होने से [तस्य तस्य ] उस-उस मम्ि 
देवता भौर अष्टाक्रपाल पुरोडाश द्रव्य का पृथक्‌-पृथक्‌ [ उपदिरयेत ] उपदेश 
किया जाना चाहिषु 1 

शास्त्रीय मान्यता है, गुणविधिवाक्म अन्य कमेविधि के लिप्‌ द्व्य यादेवता 
किसी एक ही गुण अथवा किसी एक विशेषता का हौ विधान कर सकता है, एक 
वाक्य दो गुणों का, त्रिघान नहीं कर सकता । उदाहरण के लिए जाघार-संलक 
कमं है-+आघारमाघारयति"--आाघार का आघारण (सेचन ) करता है । गाघा- 
रण की रीति विदोष दै । विशेषता है --आघारण का ऋलुत्व गौर सातत्य । इन 
दो सुणो का पृथक्‌-पृथक्‌ दौ वाक्यो से विधान क्रिया जाता है जुमावारयति, 
सततमाघारयति' । आघारण मँ आज्य की धारा ऋजु -= सरल, सीधी होनी 
च्राहिएु; तथा सत्त-निरन्तर चलती रहनी चाहिए, बीच मटूट-टूटकर आघारण 
नहीं होना चाष्िए 1 यह शारत्रीय मान्यता के अनुसार है 1 

अन यदि विद्वदराक्य को कमेविपि मानकर “यदाग्नेय' नाक्य को उसका गुण- 
विधि माना जाता है, तो यह सम्भव नही, वोकि उक्त सलास्त्रीम मान्यता के यह्‌ 
विच हो जाता दै । कारण यह टै कि श्यदाग्नेय' एक दी वाक्य "अग्निः देवता 
ओर “अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य दोनो रूपो का युगपत्‌ विधान करता है; अतः 
इसे गुणविधि मानना सम्भव नीं । यह वाक्य द्रव्य ओर देवता उभयरूपविङ्सिष्ट 
अपूवं कमं का धिभागक है । फलतः विददवाक्य (*य एवं विद्वान्‌" इत्यादि वाक्य} 
भं मामके रूप-दरव्य गौर देवत{ का कथन न होते से पौणेमासौ-अमावास्या संयुक्त 
वाक्य अपूव कर्मं के विधायक नहीं है । यदि विदरद्ाक्यस्थित पणं मासी-अमावास्या 
पद अभिधावृत्ति से आग्नेयादि यागो का कयन नहीं करते, तो लक्षणा वृत्तिसे 
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कथन करने मँ कोई दोष नही है । पसे प्रयोग मान्य समभे जाते है । जैसे “अग्नौ 
तिष्ठत्ति' आग भे हरता है; “अवरे तिष्ठति" गड्ढे भँ ठहरता है; इन वाक्योका 
तात्पथं अभिधावृत्ति ते संगत न होने पर लक्षणावृत्ति से यही होतादहैङिभागके 
समोप या गड्ढे के समीप ठरला है । इसमे अशतामज्जस्य नहीं माना जाता । 
फलतः “थ एवं विद्ान्‌" इत्यादि विद्दवाक्य, आग्नेयादि प्रधान कमो का अनुवादक 
है, यही मान्यता सामञ्जस्यपुं है 1६} 

श्दाग्नेथः' आदि वाव के गुणविधि न होने गे सूत्रकार अन्य हेतु अस्तुत 
करता है-- 


व्यपदेशश्च तद्त्‌ ॥७।॥ 


[ व्यपदेशः] व्यवहार एवं कथन [च] भी [त्त्‌] वसा ही है, जिसे 
आग्नेय आदि यागो के समुच्चय का बोध होता है । 

इन यागो के विषयमे वाक्य है--उश्राणिहवा एतानि हवींषि अमावास्याया 
सम््ियन्ते-- आग्नेयं प्रथमम्‌, रनर उत्तरे'। निश्चय हीये उग्र हविधां अमावास्या- 
कमं एकसाय अनुष्ठित कौ जातौ दै, जो पडली हवि बाग्नेय है, जौर उसके भगे 
की दो एन्द्र हविर्या 1 यह्‌ कथन इन हवियों यामो के समुच्चय को प्रकट कर्ता 
है। 

यदि श्यदाम्नेयोऽष्टाकपालः' आदि वाग्या को श्य एवं विदान्‌" आदि वाक्य 
विदित पौणंमासी-गमावास्या-याग भँ गुणविधि माना जाय, तो आग्नेय आदि 
हवियो के गुण होने पर आग्नेय पुरोदाज्ञ, पेन््-दधि तथा एे्ध-पय हवियों मेँ 
विकल्प प्राप्त हो जायगा-पौणमासी-जमावास्या पाग चाहे जाग्नेय पुरोडाशसे 
सम्पन्न किया जाय, चाहे देन्ध दधि से, चाहे एन पय घे । एेसौ अवस्था में 'भाम्नयं 
प्रथमम्‌, एने उत्तरे दे" यहं कयन असंगत हौ जायगा, क्योकि विकल्प होने पर 
हवियो का पौर्वापर्यं कम-जो श्रथम' भौर “उत्तर' पदों से स्पष्ट बताया गया 
है--उपपन्न न होगा 1 ह हवियों के सशुज्चय मे ही सम्भव है । अतः 'यदाग्नेयः' 
आदि यागो को गुणविधि मानना संगत नहीं ।॥७॥। 

सूत्रकार उक्त अधं भं अन्ध हेतु प्रस्तुत करता है-- 


लिङ्कदशनाच्च ॥८॥ 

[लिङ्गदकनाव्‌ ] आग्नेय आदि हविं के समुच्चय में सिङ्ख के उपलन्ध 
होनेसे [च] मी, आग्नेय आदि हवियों का समुच्चय है, विकल्प नहीं । 

लिङ्ग" पद का ताद्य है-प्रगमणभरूत उत्नेख । शास्त मे एसे प्रामाणिकं 
उल्लेख उपलम्ध दै, जिनमें आग्नेयादि हवियों का समुच्चयं स्पष्ट होता े। 
उत्मेख है--““वतुरदश पौणेमास्यामाहूतयो हृयन्त, जयोदकषामा्वास्यायाम्‌” । नौदह्‌ 
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आहृतियां पौणं मास याग में दौ जाती र, ओौर तेरह आहूतियां अमावास्या याग 
में 1 पौणेमास-याग की चौदह आहुतिंयां इस प्रकार है भ्रयाज, ३ अनुथाज, 
३ अधान याग कौ आहृतियां ( == आग्नेय पुरोडाश, अग्नीषोमीय उर्पांशुयाग, 
अम्नीषोमीय पूरोडाश ), २ आज्य माग, १ स्विष्टकृत्‌ = १४॥ अमावास्या-याग 
की १३ आहूतिर्या है - प्रयाज, ३ अनुपान, २ शाज्यमाग, १ स्विष्टकृत्‌ = 
११, तथा प्रधान यागके तीन द्रव्यो मेंसे १ आग्नेय पुरोडाश की गौरणे 
दधि तथा णिनदर पय दोनो द्रव्यो को मिलाकर एक आहुति २-- ११= १३। रनर 
दधि अर दिन्द्र पय का देवता एक इन्र हौने के कारण दोनों द्रव्यो को मिलाकर 
आहुति एक दी जाती है । इस कारण अमावास्या-याग भें प्रधान आहुतियाँ केवल 
दोहोतीहै। 

प्रस्तुत प्रसंग भें इस कथन का कारण यह्‌ है कि पौ्ण॑मास-याग में चौदह 
ओौर अमावास्या-याग में तेरह आहृतिं की संख्यापि उसी अवस्था भें हो 
सकती है, जब 'यदागनेयः' जादि वाक्यों कौ प्रधान कमं का विवायक माना जाता 
है । यदि विद्दवानय का इन्हे गणविधि माना जाय, तौ “् एवं विद्धान्‌" इत्यादि 
वाक्य में दन आहुतयो के लिए कोर विधायक पद नहीं है । यहं इस मान्यतामें 
लिङ्गं है करि "यदाग्नेयः" जादि वाक्य गुणविधि नहीं; प्रत्युत अवं कमं के 
विवायक द ॥८॥ (इति अशधाराचाग्नयादीनामङ्गाङ्भि मावाधिकरणम्‌--३) । 


(उपांशुयाजा्ू्व॑ताऽधिक रणम्‌--४) 


वैदिक वाङ्मय में वाक्य है “नामि वा एतथलस्य भयते, यदन्वज्चौ 
परेड, उपाुयाजमन्तरा यजति" [तंति० सं ० २।९।६] इति । “विष्णु 
रपां यष्टव्योऽनामित्वप्य, प्रजापतिष्पांसु यष्टव्योऽनामित्वायः अग्निषोमावृपांशु 
यष्टव्यावजामित्वाय'” इति । इसं प्रकार यज्ञ का किया जाना आलस्यजनक ही है, 
जो करमानुसार दौ पुरोडादोौ का यजन निरन्तर करता है 1 जतः दोनों पुरोडाश के 
मध्यं उपाुयाज को यजन करे । आलस्य दुर करने के लिए विष्मु का उपाय 
यजन करै; खालस्य-निवारण के लिए प्रजापति का उर्पायु यजन करे; आलस्य 
दुर्‌ करने को अग्नीषोम का उपांशु यजन करे । 

हत वाक्यों के विषयमे कञिम्य जिज्ञासा करता है -जँे विद्राव्य में 
ौणेमासी” पद "जाग्नेय' मादि याग-सभरदाय का जनुवादक है, एते ही "जामि बा" 
इत्यादि वाक्य मे पठित उपाया क्या विष्णु आदि गणवाले तीन प्रकृत यागो के 
खभूदाय का अनूनादक है ? जथा मपू याग का विधायक है ? पाठ की समानता 
के आधार पर विददरानय के "पौणं मासी" पद क तुल्य उपांयुयाज को विष्णु आदि 


यागो का अनुवादक मानना उपयुकत होगा } माचायं ने दिष्य जिज्ञासा को सूत्रित 
किया-- 
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पोर्णमासोवदुपांशुयाजः स्यात्‌ ॥९॥ 


[पौण मासीवत्‌ ] य एवं विद्वान्‌ पौणं मासो यजते" वाक्य भे जैत "णे मासी” 
पद 'आग्नेय' आदि यागो के समुदाय का अनुवादक है, पसे ही [उपांशुयाजः| 
“उपांशुयाजमन्तरा यजति' वाक्य-पटित उपांशुयाज 'विष्णुल्पांशु यष्टव्यः, आदि 
वाक्यो से विहित विष्णु आदि यागो का अनुवादक्र [स्यात्‌ ] होना चाहिए । 

जते थ एवं िदरान्‌ इत्यादि वाक्य भँ दन्य, देवता आदि यागके रूप का 
निर्देश न होने से वह्‌ आग्नेय आदि याग-समुदाय का अनुवादक है, इती प्रकार 
(उपांशुयाजमन्तरा यजति' वाक्य भे याग के रूप दरव्य-देवता का निदेशनहोनेसे 
यह सूं कम का विघायक नहीं माना जा सकता । "विष्णुरुपांशु यष्टव्यः" 
इत्यादि वाक्यों मेँ याग के रूप देवता आदि के निर्दे तथा यष्टव्यः” इस विधि- 
निदेश से विष्णु आदि यामो का अपू कमं मानना उपयुक्त होगा । उपांशुयाज 
को उन्हीं यागो का अनुवादक मानना चाहिए ।॥६॥ 

आचाय सूत्रकार जिज्ञासा का समाचघान करता है-- 


चोदना वाऽग्रकृतत्वात्‌ ॥१०५ 


[वा] सूत्र का "बा" पद पूरवौक्त पक्ष को व्यावृत्ति का योतक दै, अर्यात्‌ 
"उर्पाशुयाजमन्तरा यजति' वाक्यगत उपांशु याज' को विष्णु मदि देवतावालि 
कमं-समुदाय का अनुवादक नहं माना जा सकता; प्रत्युत [ चोदना ] पूवं कमं 
का विधायक है । विष्णु. आदि देवतावाते यागो के-- [अ्रङ़ृतत्ात्‌ ] प्रस्तुत 
प्रकरण मे न होने से । तात्पयं है, विषम्‌. आदि देवतावले यागो का यहाँ कोई 
विध।यक वाक्य नहीं है; जन उनका विधान ही नहीं, तो उपांयुयाज उनका अनु- 
वादक कसे होगा ? 

विष्णु आदि गुणवाति याग, प्रकरणगत विधि नहीं है; प्रत्युत अथेवाद है, 
वयोर इनके विषय मे “उपांशुयाजमन्तरा यजति" यह विधि कटी गई है । यह 
लम्बा वाक्य "जामि वा एतत्‌ से प्रारम्भ होकर अन्तिम "अजामित्वाय' पर प्रा 
होता है । उसमे उपाय यजति" यहं निधिवाक्य है । यदि शविष्णुस्पासु" आदि 
को मी विधिवाक्य माना जाय, तौ थह वाक्यभेद-दोष उपस्थित हो जायगा । 
“विष्णुरुपांशु आदि वाक्य उस लम्बे वाक्य के मध्य पठित होने पर "उपांगुयाज- 
मन्तरा यजति इस वाक्य के उपांशु" पद से सम्बद्ध है, अर्थात्‌ उसी के सम्बन्ध की 
जात कहते ई, कोई नई बात नहीं; इसलिए उस विधि के ये मर्थवाद दँ । इनको 
अदू विधि मानने पर वाक्यभेद-दोष हटाया नहीं जा सकता ॥ 

विष्णुरुपांशु" इत्यादि वाक्यों के अर्थवाद होने का तात्पये यही है कि आग्नेय 
एवं अभ्निषोमीय याग निरन्तर किये जाते ईह--आग्नेय पहले ओर अग्नीषोमीय 
उसके अनन्तर । इनमे समय का व्यवधान नदीं क्रिया जाता । दोनों यागो मेँ मन्नं 
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का उच्चारण ऊंचे स्वरसे किया जाता है । इससे प्रथम वागानुष्ठान मे उच्चार 
चित्ता ऋत्विक्‌ के थक जाने की सम्भावना वनी रती है । थक जाने दूसरे 
अग्नीषोमौय यागानुष्टान के अवसर पर मन्त्रों के उच्चारण में विकृति आ जानि 
पर अनुष्ठान दूषित हो सकता है । इन यागो के निरन्तर अनुष्ठान के अवसर पर 
यकावट से मन््रोच्चारण म आलस्य मीन हो, ओर अनुष्ठानों का नैरन्तयं भी 
बना रे, इस कारण दोनों क अन्तराल भें उपांञुयजन कर लिया जाता है । इसे 
इनम जाभिता-- जालस्य आने कौ सम्भावना नहीं रहती है । यागानुष्ठान के 
अवसर पर आलस्य क स्थिति को दोषपू्णं माना जाता दै । इस दोष के निवारण 
फ लिए उन यागो के अन्तराल भें विष्ण्‌, आदि का उपांशुयजन कहा गया दै । 
ये मपूवं विधि नहीं है ॥१०॥ 

प्रसंगवच शिष्य जिज्ञासा करता है--यह उपांशुयजन क्या है ? आचार्धेने 
समाधान किया-- 


गुणोपबन्धात्‌ ॥११॥। 


[गृणोपवन्धात्‌ ] उपांशु गुण के उपवन्ध निदेश से जाना जाता है-- 
उपांशुयजन यह याग का नाम है । 

"उपांशु" पद कां अथं है --होों के अन्दर ही उच्चारण करना। उपांथु- 
उच्चारण होठों के बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए । उरपायुयाज नामक याग का 
कथन "उपांशु पौणंमास्यां यजन्‌' इस वाक्य द्वारा किया गया है। सूत्रकारने 
उपांशुयाजस्य पौण मासीकर्तव्यताऽधिकरणम्‌'-- | १०।८।१७] नामक अधि- 
करण भे इसका उपादान क्रिया है । बह याग केवल पूर्णमासी के दिन किया जाता 
दै, अमावास्या को नहीं । 

उपांशुयाज नामक याग मे आहूतियां तीन देवताओं के उदेश्य से दी जाती 
दै-- विष्णु, प्रजापति, अग्नीषोम । अग्नीषोम ओर प्रजापति कौ उपांशुषर्मेता का 
उल्लेख वैदिक वाङ्मय भें उपलन्ध है ° विष्णु कौ उपांशुता का उस रूपमे 
उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु मन्व मे समाम्नान (कथन) से विष्ण का समावेश 
देवताओं कौ इस सूची मे किया जाता है । आचाय सूत्रकार ने [ १०।८।५२-५३] 
सुत्रं मे विष्णु देवता विषयक विवेचन किया है । अमावास्या का निदेश करके वहाँ 


१. द्रष्टन्य-- मीमांसा सूत्र, १०।६।५३।। 

२. ताबश्रूतामन्नौषोमावाज्यस्येय नादांश पौणमास्यां यजन्‌ इति, गत सूज 
के शाबरभाष्य के अन्त भें निदिष्ट । "निरुक्तो वँ प्रजापति" [ए 
बरा ६।३०; तेरज्रा० १।३।८; दाऽब्रा १।१।१।१३; तां०््रार 
१८।६।८॥ | 
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शाबर भाष्य मे हौत्र कमं यदा है- “दं विम्णुविचक्मे' [ऋ० १।२२।१७]; 
श्र नद्‌ विष्णः रतवते वीर्येण" [ऋ ० १।१५४।२ | । सुत्राुगत भाष्य का यह्‌ पाठ 
तभी संगत व सायक हो सकता दै, जब उपागुयाज विष्णु. देवताबाला स्वोकार 
क्रिया जाय । यहाँ मन्वगरव विष्णु के आम्नान-कयन सते उपांशुयाजवाले देवताओं में 
विष्णु कौ गणना होती है । इच प्रकार आचायों ने यह व्यवस्था की है कि आहुति 
परदानं करते समय सम्पुणं मन्त्र का उच्चारण उपांशु किया जाय, मथवा देवता नाम- 
पदका? निरणंथ किया, प्रधान होने से केवल देवता के नामपद का उच्चारण 
उपांशु होना चाहिए; मन्त्र के शेष भाग का उच्चारण उच्च स्वर से किया जाय ॥ 
इस सव विवरण का सारभूत कथन आपस्तम्ब श्रौत सुत [२।१०।२३-२४] मे 
इस प्रकार है -“उपांञुयाजः पौणेमास्यामेव भवति वंष्णवोऽग्नीषोमीयः प्राजा- 
पत्यो वा--उपांशुयाज पौ्मासी तिथि में ही होता है, चाहे वह विष्णु देवता के 
उदेश्य से किया जाय, चाहे वह्‌ अग्नीषोम या प्रज्ञाति के उदेश्य से । उक्त धोत- 
सूत्र म जागे कहा--श्रवानभेवो पाशु"-परघान अर्थात्‌ केवल देवता नाम का उपांशु 
उच्चारण होता है । 

फलतः "उपास" गुण-सम्बन्ध से उपांशुयाज अपने रूप मे स्वतन्त याग का 
नाग दै । परन्तु प्रस्तुत प्रसंग मे आग्नेय भौर अग्नीषोमीय यागो के नैरन्तयं को 
अनाधित रसने ओौर थकानट से बचने-ष्प निमित्त से उनके अन्तराल में इसका 
उपयोग किया गया है; अतः यहां यह्‌ उनका अर्थवाद हू; इसमे कोई दोष 
नहीं ॥११॥। 

उपांशुयाज जपने रूप भे स्वतन्त्र अथवा प्रचान कम दै, इसकी पुष्टि के सिए 
सूच्रकार ने बताया-- 


प्राये वचनाच्च ॥१२॥ 


[राय | प्रवान की पक्ति भे [वचनात्‌ ] कथन होने शे [च] भो यह्‌ एक 
प्रधान कम॑दै। 

प्रधान कर्मो के प्रकरण मे उपांशुयाज का पाठ होने से इसके प्रधान क्म होने 
कीपुष्टिहोतीहै। लोकम भी षह व्यवहार देखा जाता दै कि शरेष्ठ व्यक्तियों के 
नाम-ग्रहणे जो मिने जाते, वे सभी शरेष्ठ व प्रधान व्यक्ति माने जाति है ॥ 
प्रस्तुत प्रसंग मे भी आग्नेयोऽष्टाक्पालो भवति' यहां से लगाकर न्द्रं पयोऽ- 
मावास्यायाम्‌" तक का समस्त प्रकम -सिनसिला प्रधान कर्मो काहै। उषी के 
अन्तगेत (तावत्रूताम्‌---अग्नीषोमावाष्यस्यव नावुपांशु पौणमास्यां यजन्‌" यह्‌ 
वचन ह । अतः यहाँ पठित उपांशुयाज प्रधान कमं माना जाना चाहिए । 

अन्यत्र पाठ है--तस्य क॒ एतस्याग्नेय एव शिरः हदयमुपांशुयाजः पादा- 
वम्नीषोमीयः".-उस प्रक्रान्तं पौणंमास याग का सिर भाग्नेय याग है, हृदय उपांसु- 
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याज तया पैर अस्तीषोमीय है । यहां प्रानभूत कमं आग्नेय तथा अग्नीषोमीय 
के मध्यमे पठित उपाशुयाज प्रघान कमं है, यह निदिचित होता है । फलतः 
"उपांशुयाजमन्तरा वजति' वाक्य भे उपांशुयाज कमम आगे पठित "विष्णुरुपांशु 
यष्टव्यः" इत्यादि वाक्यगत देवसमुदाय का अनुवादक नहीं है । परन्तु मुख्य विचि 
होने पर भी यहां उसका प्रयोग आग्नेय ओर अग्नीषोमीय के न॑ रन्ते को अक्षुण्ण 
बनाये रखने तथा श्चमजनित दोष के निवारण के लिए हुआ है ॥१२॥ (इत्युपांशु 
याजाभूर्वेताऽधिकरणम्‌ -- ४) 1 


(जाघाराद्पूरवंताऽधिकरणम्‌ --५) 


शिष्य जिज्ञासा करता है- वेदिक वाङ्मय मे 'आधारमाघारयति' [तं ०सं० 
२।५।११] यह्‌ वाक्य सुना जाता है । आघार का आधारण करता है, अर्थात्‌ धूत 
काअग्नि में सेचन करता है । इसके विषय में अन्य वाक्य ह--“ऊष्वं माधारयति' 
ऊर्ध्वे - ऊचे से आघारण करता है । "सन्ततमाधारयति' सन्तत --एकतार, घृत 
कौधाराटूटे बिनाजाघारण करता है । "छजुमाघारयति' घृत की धारा ऋजु-- 
सरल-सीधी रहति आषारण करता ट । पहले वाक्य भे घृत के सेचन का विधान 
है; अगले वाक्यों मे बताया मया --घृत का वह आघारण =-सेचन किस प्रकार 
होना चाहिए । 

देखा ही वाक्य है -अम्निहोत्र जुहोति' [तं ० सं० १।५।६] अग्निहोत्र होम 
करता है । इसी के विषय मे अन्य वाक्य के गये - “दध्ना” जुहोति" दही से हौम 
करता द । "पयसा जुहोति" दूष से होम करता है । 

ये सवर वाक्यदो वर्गो में विभक्त द। पहला वगं (आधार'-विषयक है; 
दूसरा -अग्निहोतर'-विषयक । यहां सन्देह होता है, प्रत्येक वगं के पहले वाक्य 
( =आषारमाघारयति' तवा "अग्निहो वरं जुहोति) अपने वं के अगले वाक्यों के 
अनुवादक है, अथवा अपूवं विषि है ? इन्दं अनुवादक मानना उपयुक्त होगा; 
क्योकि अगले वाक्यों से आधार ओर अग्निहोत्र काजो विशेष प्रकार बताया है, 
ये पते वाक्य उसी का सामान्य रूप से कथन करते है । शिष्य कौ इस जिज्ञासा 
को सूत्रकार ने मगले तीन सूतो से विस्तार के साय सूत्रित किया , जिनमें पहला 


सूरह 


१. सन्तुलन करे, "दध्ना इन्द्रियकामस्य" तं ° ग्रा० २।१।५॥ 

२. द्रष्टव्य --"्त्‌ पयसाग्निहोत्रं जुहोति अमुमेव तदादित्यं जुहोति" कपिष्ठल 
कठ संहिता, क ४, २। (ब्राह्मणोढधार कोष के अनुसार) । "पयसः बुहयात्‌ 
पशुकामस्य" तं° ब्रा २।१।५॥ 


अय द्वितीयाघ्याथे दितीयः पादः २५६ 


आघाराग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥१३ 


[जाधाराशिनहो्म्‌ ] भाष।र-वाक्य जौर अन्निहोच-दाक्य अपूव विधि नदी, 
अनुवादक ई, [अरूपस्वात्‌ ] भपूवं विधिरूप न होने से । 

अपूर्वविधि मेँ द्रव्य-देवता भादि का कथन होता है; यहा एसा नहीं है । जहां 
वाक्य द्रव्य, देवता व इतिकत्तव्यता आदि से युक्त होता दै, वह अपूर्ेविधि माना 
जाता है । यह उसका स्वरूय व विक्ञेष गुण है । अतः पूर्वोक्त प्रत्येक वं का पहला 
वाक्य अपने वर्मं के अगले वाक्यो दवारा विदित प्रकृत कमं का अनुवादक द 1 उन 
वाक्यों में इतिकर्तव्यता व द्रव्यगुण का निदेश दै ॥१३॥ 

अनुबादक होने में सूवकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है- - 


संजोपबन्धात्‌ ॥१४॥ 


[संल्ञोषनन्धात्‌ = संजा-उपवन्धात्‌ ] अल्येक वं के प्रथम वाक्य (आघार 
माघारयति, अग्निहोत्रं जुहोति] मे आघार भौर अग्तिहोतर संज्ञा का उपवन्ध-- 
निदेश होने से संज्ञावििष्ट भाघार ओौर अग्निहोत्र 'आवारमाघास्यत्ि' तथा 
अनिहोत्रं जुहोति" उक्त दोनों चाक्य कर्म के केवल नाम का निदेश करते है, 
स्वरूप का नहीं । पहले से विमान बस्तु का नाम रक्खा जाता है । तात्प है, 
केवल नाम का निदेश करनेवाले ये वाक्य यहं स्पष्ट करते है कि ये कमं स्वरूपतः 
वाग्यान्तर से सिदध है; उन्हीं वाक्यो के ये वाज्य अनुवादक दँ । अतः नाममात्र 
का निदेश इन वाक्यों के अपुवैविषि होने में वाषक है 1१४॥ 

सूत्रकार ने इन वावयों के अनुवादक होन भे अन्य दैतु प्रस्तुत क्रिया ` 


अप्रकृतत्वाच्च ॥१५१ 


[बप्रकृतत्वात्‌ ] उक्त वार्यो भे द्रब्य देवता के प्रहृत न होने से [च] भीये 
वाक्य अपूर्वं करम के विधायक नहीं है| 

समीप में स्थित किसी अन्य वाक्य से इन (आचारमाधारयति, जग्निहोत्रं 
जुहोति) वाक्यों भँ द्रव्य, देवता कौ प्राप्ति नहीं होती । अपूरगेविधि के लिप्‌ द्रव्य, 
देवता का निर्देश आएवदयक टै । यह एसा न होने से इह अपुवेविधि नहीं माना 
जाना चाहिए? ॥१५॥ 

गत मरिसूतरी घे स्तुत कौ गई जिज्ञासा का आचाय सू्क्ार ने समाधान 


१. तेरहवे ओर प्रहे शूनो मे दिये गये हेतुभों में कोई विकेष अन्तर प्रतीत 
नहीं होता । एक ही देतु को दो प्रकार से प्रस्तुत कर दिवा गया है अपूवे- 
विधि क लिए रव्य, देवता कौ गपेकषा होना दोनों हेतुभो मे समान दै । 


२६० मीमांसा-दशंन 
किया 

चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्‌, तत्सन्निघेगुणार्थेन 

पुनः श्रुतिः ॥१६॥ 

सूत्रम “वा' पद उक्त जिज्ञासारूप पूरवेपक्ष कौ व्यावृत्तिका द्योतक है। 
तात्प है --“आघारमाधारयति, अग्निहोत्रं जुहोति" ये वाक्य अनुवादक नहीं है, 
प्रत्युत [ चोदना | अपूर्व कमं के विधायक वाक्य ह, [ शन्दाथंस्य प्रयोगभूतत्वात्‌ ] 
उक्त वाक्यो के दाब्दाथं के प्रपोगमूत होने से; अर्थात्‌ 'आचार कमं करे' तथा 
*अग्निहोत्र कम करे"! दस प्रकार विधायक अर्थवाला होने से । अतएव [तत्स 
न्निषेः] उन चोदना-(विधि) -वाक्यो के सामीप्य से (ऊष्वं माघारयति, दध्ना 
जुहोति, आदि वाक्यों में) [गुणार्थेन ] ऊध्वं एवं दचि आदि गुणविधान के प्रयोजन 
से [पुनः श्रुतिः] (आघारयति, जुहोति का) पनः त्रवण होता है । 

*आधारमाषारयति' तथा “अग्निहोवं जुहोति" ये वाक्य अनुवादक न होकर 
अपूव कर्मं के विघायकरै। 'आघारयति' ओौर “जुहोति इतन आल्यात-पदों मे 
लकार क्रा अथं विचि तवा घातुका अथं आघारण ओर होमहै, इस प्रकार इन 
वाक्यों से आधार-संलेक एवं अग्निहोत्र-संज्ञक जपूवं कर्मो को विधान किया गया 
है। ये वाक्य केवल कर्मं केनाम (संज्ञामात्र) का निर्देश न कर आधार एवं 
अग्निहोत्र कमन्तिर के विघायक हैँ । 'ऊव्वंमाधारयति" इत्यादि वाक्य आधार- 
कमंके आषादणके साय ऊर्वं, ऋजु गौर सन्तत गुणों के सम्बन्ध का विधान 
करते ह, अर्थात्‌ आघारण की इतिकर्तग्यता के विधायक ह कि आष।रण किस 
प्रकार करियाजाना चाहिए । ये वाक्य आघार-कमं का विधान नहीं करते; 
प्रत्युत “आआघारमाघारयति' वाक्य भ विहित आघार-कर्मान्तरमत आघारण 
की केवल इतिक्तव्यता का निदेश करते है । इन पदो मे कम का निर्देश ही नहीं 
दै। 

इसौ प्रकार दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति" वाक्य केवल अभ्निहोत-कर्मा- 
न्तरगत होमक्रिया के साव द्रव्य के सम्बन्ध का विधान करते है, अग्निहोत्र कमं 
का नहीं । यहाँ अग्निहोत्र कम कानिर्देल ही नहीं । वह अपूवं कमं "अग्निहोत्रं 
जुहोति" वाय से विदित है । ये वाक्य केवल द्रव्यान्तर के विधायक ह । 

यह आक्तेप उचित नदीं है कि 'आचारमाधारयति' वाक्य अपूर्वं कर्मं का 
विधायक नहीं हो सकता; क्योक्रि यहां द्रव्य, देवता निदेश नहीं है, जो मपू 
विधि के लिए-उसका स्वरूप होने से-आवद्यक माना जाता है । माष्यकार शबर 


१, "आघारयति, जुहोति' लिथं मे लेट्‌ लकार का प्रयोग है । 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः २६१ 


स्वामी ने सिला है--"वतुरहीतं" बा एतदभ्रत्‌ तस्याव रमाघार्ये' इति आज्यमस्य 
दव्यम्‌ । निर्वित ही यह्‌ (एतत्‌) चार से गृहीत होता है । "एतत्‌, सर्वनाम षद 
"आज्य के लिपप्रषुक्त भा है । उस घ्राज्य काआघार याग मेँ माघारण करके; 
इसके अनुखार आघार याग का द्रव्य-आज्य है। देवता का विधान मस्त्रवणं से 
जानाजातादै। मन्त्र दै द्र ऊर्धवोऽध्वरो दिवि स्पृशतु महतो यज्ञो यज्ञपते 
इ्द्रवान्‌ स्वाहा" इति आघारमाघारयति । छर ऊर््वो९ `" 'इन्द्रवान्‌ स्वाहा" दसं 
मन्त्रसे आघार का जाचारण करता है । मन्त्राथं है--हे इन्द्र ! उध्वं अध्वर 
यलोक का स्प करे; हे यज्ञपते ! तुभ महान्‌ का इन्द्रवान्‌ यज्ञ सुहृत हवे । 
इससे स्पष्ट टै, आवार-कभं इन्द्रान्‌ होता दै, इसका देवता इन्द्र दै 1 इस प्रकार 
द्रव्य अर देवता दोनों से सम्पन्न होने के कारण भघार अपूव विधि है, अनु- 
वादक नहीं । 'आाघारमापारयतिः के समान अभ्निहोघंजुटोति' जी अपूर्वं विधि 
है, उसको देवता अग्नि ओर द्रव्य-आज्य द्रुध-दही आदि रपष्ट है । फलतः 
जिज्ञासा-प्रसंग से के गये आक्षेप अयुक्त है ११६॥ (इत्याघाराद्पुवंताऽधि- 
करणम्‌--५) । 


(पशुसोमापूरवंताऽधिकरणम्‌--६) 


शिष्य जिज्ञासा करता है -वंदिक वाह्‌मय मँ पढ़ा दै थो दीक्षितो यदग्न. 
परोमीयं पदुमालभते ~ कर्मानुष्ठान के लिए दीक्षित व्यनित अग्नौपोम देवतावाने 
पशु काञजालमन करता है। उसी प्रसंग में पाठ है--'हृदयस्याग्रऽक्यति, अथ 
निह्भाया अय वक्षसः" [त° सं ६।१।११ | --पहले हृदय का अवदान करता है, 
अनन्तर्‌ जिह्वा का, तदनन्तर वक्ष का॥ 

इसी प्रकार अन्य वातय है--सोभेन यजेत" सोमस याग करे । वहं आथे 
पाठ है- -शनदवायवं गृह्णाति, मँत्रावरुणं गृह्णाति, आरिवनं गृह्णाति" -इन्दर- 
वायु देवतावाले का ग्रहण करता है, मित्र-वष्ण देवतावाले का ग्रहण करता है, 
अश्वी देवतावाले का ग्रहण करता है । 

इन प्रसंगो में सन्देह है, क्या "अग्नीषोमीयं पशुमालभते" तथा “सोमेन यजेत 
वाक्य अपूव कमं का विथान करते है? अथवा अपने प्रसंग में पठित हुदय- 
स्याग्रेऽव्यति" आदि, तथा वायवं गृह्णाति" आदि वाक्यसमुदाय के अनुवादक 
है? 

१. "चतुगृहीतं' का शब्दाथं है--चार से गृहीत । यह्‌ भाज्य का विदोषण है। 
जव आज्यस्थाली से आज्य को सुत्‌ से भरकर सुवा मेँ डला जाता है, तब 
सुक्‌ गौर सुवा को पकड़ने में कनिष्ठिका अंगुलि का उपयोग नहीं किया 
जाता । इसीलिए जाज्य चतुग हीत होता है--तीन अंगुलि, चौथा अंगूढा । 


२६२ भीमसा-द्ंन 


सा प्रतीत होता है, ये समदाय के अनुवादक है, कर्मान्तर के विधायक 
नहीं । कारण है--समुदाय-वाक्यो मे "अवद्यति" ओर "गृह्ाति' पदों से-अवदान 
करने तथा ग्रहृण करने-रूप क्रियानुष्ठान के निर्देश द्वारा कमं का विधान कर्‌ 
दिया गया है । ये दाक्य (*अग्तीषो ०--लभते' तथा "सोमेन यजेत'} तौ अवदान 
ओौर ग्रहण से यथाक्रम पशु जौर सोम के सम्बन्धमात्र का निरंश कस्ते है, अतः 
ये उस वाक्य-समुदाय के अनुवादक्र हौ सकते हँ । क्या यह युक्त दै ? भाचामं ने 
समाधान किया, यह्‌ कथन युक्त नहीं, वयोक्रि-- 


वरव्यसंयोगाच्चोदना पशूसोमयोः प्रकरणे ह्यन्थको 

द्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ॥ १७॥ 

[पदयुसोमयोः] पदु गौर सोम से सम्ब -- अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" तथा 
प्सोमेन यजेत" वाक्यो में | द्रग्यसंघोगात्‌ ] पञ्च गौर सोमद्रन्य कासंयोग होने 
से, ये वाक्य [चोदना ] अपूवे कमं के विधायक दँ । [प्रकरणे ] प्रकरण में पठित 
शहृदयस्ागरेऽव्ति' आदि तथा शन्द्रवायवं गृह्धाति" आदि वाक्यो से यागका 
विघान माना जाता दै, तो [द्रव्यसंयोगः| “पशुमालभेत वास्य मे तथा "सोमेन 
यजेत" वाक्य में परु भौर सोम द्रव्य का संयोग [हि] निश्चय से [अनर्थकः] 
निष्प्रयोजन हो जायगा । [ तस्य | उक्त वान्यो मे पदु ओर सोम द्रव्य का [गुणा- 
यन | गत अधिकरण में वणित दन्ना जुहोति" के समान - -गुणविधानं के प्रयोजन 
से निर्वेश [हि] कदापि [न] नहींहै। 

"अग्नीषोमीयं पञुमालमेत' एवं “सोमेन यजेत वादय अपू कमे के विधायक 
है; प्रकृत में पठित दहृदयस्यागरेऽवयति' एवं “दन्वायवं गृह्भति" वाक्यों से अग्नी- 
षोमीय पशुयाग एवं सोमयाग का बोष अथवा विधान नहीं होता; कयोकिन तो 
हृदयादि ङ्ख पञ्च है, ओर न देन्द्रवायव सोमरस सोम दै । चलयुमालभेत' वाक्य मे 
परु पद से एवं “सोमेन यजेत' वाक्य मे सोम पद से यथाक्रम सींग, पृछ, चार वैर 
वाने आकृतिविशचेषसुलक द्रव्य का बोध होता दहै, समस्त लोकन्यवहार तथा 
शास्त्रीय निर्देल इसके प्रमाण है । प्रकृत मेँ पठित परशु-जवयवों == हदय-जि ह्वा-वक्ष 
आदि का पशु-पद.उच्चारण से बोध नहीं होता, तव ये पद पशुयाग के विधायक 
नहीं माने जा सकते। भतः पशुमालभेत" वाक्य को भपुवं कमं का विधायकं 
मानना न्याय्य है । 

इसी प्रकार "सोभेन यजेत" वाक्य गे सोम-पद मूल रूप से आकृतिविदोष के 
आधार प्रर सोमलता का वाचक है । उसके ठहनी-पततों को विशेष आकृति, ऋतु- 
विशेष मे उसको पल्लवित होना आदि सोम-पद के उच्चारण से अभिव्यस्जित 
होते है । अभिधाक्षक्ति-बोध्य अथं सोम-पद का यही है । यदि कहीं सोम.मद का 
साम-र्स अर्थं अभिललित होता है, तो वह्‌ ओौपचारिक अथा गौण ही समना 
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चादि । परकृत में पठित शे्द्रवायवं गृह्ाति' मादि वाक्यो मे 'े्वायव" जादि 
पद सोमरस को अभिलक्षित करते है, सोमलता के वाचक नहीं हँ । अतः उनको 
सोमयाग का विधायक नहीं माना जा सकता । फलतः "ुमालभेत' एवं "सोमेन 
मेजेत' वाक्य अपव कमं के विधायक है, प्रत मे पठित वाक्यों के भनुवादक नदीं । 

प्रकरृत-पठित वाक्यों मे द्रव्य का जो निर्देश है, वह्‌ उनके यज्ञोपयोगो संस्कार 
विशेष का बोध कराता है ॥ इस प्रकार उवत विधिवाक्यों के ये केवल जङ्गभूत 
है । संस्कार का बोघ कराने तक हौ उनका क्षेत्र है । कर्मान्तर कौ विधायकता 
की क्षमता उन्म नहीं दै । इसलिए केवल द्व्य के संस्कारबोघक वाक्यों को 
विधायक कहना बौर विधिवाक्यों को गुण का विघान करनेवासे कहकर गौण 
मानना वस्तुस्थिति का शौर्षासन कर देने के समान हि ॥ १५1 

शिष्य जिज्ञासा करता है-"पडुमालभेत' तथा "सोमेन यजेत' वाक्य अनुवादक 
नही ह, यह ठीक है, परन्तु प्रकृत-पठित "हृदयस्याग्रे" तथा 'द्रवायवं" मादि 
वाक्यो मे भो द्रव्य का निदेश होने से उन्दं मी विधिवाक्य क्यों न माना जाय ? 

आचारय सूत्रकार ने समाघान किया - 


अचोदकाश्च संस्काराः ॥१८॥। 


[च] मौर [संस्काराः] भकृत-पठित वाक्यों मे निदिष्ट अवदान तथा ग्रहण 
रूप संस्कार [अचोदकाः | यामकर्मो के विधायक नहीं है । 

शेन्दवायवं गृह्भाति' आदि वाक्यों भ ग्रहण तथा "ददयस्यग्रेऽ्वचति' आदि 
में अवदानरूप संस्कार अपुवं यागो के विपायक नहीं है । 'देनद्रवायवं गृह्णाति" 
आदि वाक्य इन्द्रवायु आदि देवताजों के लिए संस्कृत दरन्यदान के संकल्पमात्र 
काबोधं कराते, इतना ही इनका क्षेत्र है । पर देवता के लिए द्रव्यदान का 
संकल्प याग के चिना सम्पन्न न होमा । तब याग के विघान को देखना होगा ; वह 
विधान "सोमेन यजेत' वाक्य से किया गया है ! इसलिए प्रकृत भे पठित ये वाक्य 
किसी यागकामं क विधायक नहीं है । विधिवाक्य से बोधित यागकर्मके अनु- 
ष्ठान मे अपेस्ित द्रव्य के संस्कारमात्र का निदेश करते है । संस्कृत द्रव्य का देवता- 
विरोष से सम्पकं का निर्दे अदृष्टार्थेक सम्भव है । 

इसी प्रकार श्ुमालभेत्" के प्रकरण मे पठित 'हदयस्याग्रेऽवदयति" मादि 


१. पशुयाग में पशु को 'मालभन' गौर हृदय आदि मङ्गा का अवदान' क्या 
ह ? इस विषय मे पर्याप्त प्राचीनं कोल से इस याग कौ सूल भावनाओं को 
मूलाकर अनेक श्रान्त घारणाषं चली आ रही है, जिनके कारण इस लम्बे 
अन्तराल-काल में अनेक साम्प्रदायिक, बौद्धिक, व देहिक संघषं चलते रे ह । 
जाज भी जहां -तहाँ उन यागो के विकृत रूप एवं उनसे उमरे छट-पुट संबषं 
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वाक्यों दवारा पञुयाम में अपेक्षित हदय, जिह्वा, वक्ष एवं इनसे उपलक्षित जन्य 


दृष्टिगोचर होते रहते है । यज्ञ विषयक उन श्रान्त धारणाओं के कारण आर्यो 
के प्राचीन भारतीय समाजसे विच्छिन्न होकर बौद सम्प्रदाय प्रादुर्भाव 
भे आया। इस संघं का उस समय मे अवसादपूरणं अन्त बौद्ध सम्प्रदाय के 
अनुयायियों को अपने देश बलात्‌ छोड़ देने के ल्प भँ परिणत हा । उन 
आन्त धारणाओं का रूप-- यागो मेँ पशुहिसा का करना- रहा है । यपि 
इन धारणाओं के लम्बे समस्त अस्तराल-काल न अनुकूल-प्रतिरूल चर्चा लेख 
व मौखिक रूप म बराबर चलती रहीं, पर एक समय इन धारणाओं का 
इतना प्राबल्य बदा किं वैदिक वाङ्मय का बहुत बडा माग उन धारणाओं 
कीपुष्टिके सूपं भर दिया गया जिसके फलस्वरूप समाज के बहत बद 
भाग को अपना देश तक ोडना पड़ा । उस काल भ भी मर्तृमित जंसे महान्‌ 
मीमांसक हए, जिन्होने मीमांसाशास्त्रे इसे निकालने का अवक प्रयास 
किया; पर समाज का पतनाला उसी जगह रहा । कृमारिल भट ओर 
आचाय शंकर जैसे महान्‌ व्यक्ति भी अपने-जापको उस कलुष से बचाकर न 
रख सके । 

आधुनिक काल भें ऋषि दयानन्द ने उन धारणां के विष्द क्टोर 
कदम उठाया । उन यागो कौ वास्तविक रूल भावनाओं को उभारकर से 
सुव सामने रवसे, जिनसे उन श्रान्त चारणाओं की असत्यता एवं निरा- 
धारता का मा प्रशस्त होता है । ऋषि का अपने जीवन में कार्यकाल बहुत 
चोढा रहा, केवल दश वधं के लगमग । का्-तर की शाख). अनेक रहीं 
किसे कितना समर्थन मिल सका, इसका लेखा-जोखा उनकी रचनायें प्रस्तुत 
करती है । उनपर आगे कायं करना--ऋषि के अनन्तर होनेवाले --जुद्धि- 
जीवियो का लक्ष्य होना चाहिए । घुट-पुट कायं अनेक विद्धानों ने वियादै, 
पर जिसकी ऊजे स्तर पर गणना की जाय, ेसा कार्यं मेरी दृष्ट मे केवल 
प° युधिष्ठिर मीमांसक का आया है । वदि अन्य किसी विद्वान्‌ ने उस स्तर 
काकायं किथा हो, तो उसे अमीदेख नटीं पाया। इस विषय रे उनकौ 
रचनाये द्रष्टव्य है, जो निम्नलिचितर्है-- 

१. श्रौत यज्ञ मीमांसा 

२. जैमिनीय मीमांसा सूरो के जावर माष्यका हिन्दी रूपान्तर; 

तथा विशेष सूय से उसके अन्तरगत लिसषे गये विवरण । 

इस विषय मेँ उनके विचारों को पाठक उनकी रचनाओं को गम्भी- 
रतापूरवंक पढ़कर जानने का प्रयास करेगे । इस विषयमे मेरौ जो कृष 
धारणा बनी, अति संक्ेप मे उनको प्रसवुत करना चाहमा ॥ 
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अङ्गो को गुद्ध-सुन्दर-स्व च्छ बनाने रूप अवदान -संस्कार का निदे हना है । इन 
न 
अआरम्मिकं भारतीय समाज- 


मारत कै प्राघ्ीनवम साहित्ये ज्ञात होता है, मथने आदिकाले ही 
भारत देश कृषिप्रधान रहा है । आज भौ स्थिति इससे अधिक विपरीत नहीं 
दै । आवश्यकतानुसार धीरे-यीरे अन्य अनेक संस्थायो की स्थापना होती 
रही । मुख्य रूप से निम्न संस्थाएं अति प्राचीन काल से प्रचलित है- -धिक्षा, 
रक्षा, व्यापार (स्थानीय तथा देशान्तर तक; स्थलीय व्यापार कै अतिरिक्त 
नौकाओो दारा सागरम व्यापार के उल्लेख मौ प्राचीनतम वाङ्मय भे उप- 
लब्व होति है), विविव प्रकार के शिल्प, जिनमे गृहनिर्माण, लकड़ी तथा 
विभिन्न धातुजं (सोना, चांदी, तावा, लोहा आदि)के आधार पर आसूषण, 
पात्र तथा रक्षा, कृषि एवं अन्य कार्यो मे अपेक्षित ओजार आदि का निर्माण । 

आधुनिक पूरातत्वानुसन्धाता उछल-उछलकर पुरजोश यह्‌ घोषणा 
करते है कर प्राचीन भारत र लोह्‌ अथवा अयस्‌ धातु का अस्तित्व न था । 
पुराने स्थानौ के खनन मे अव से लगभग सादृ तीच-चार हजार वर्षं तक के 
काल में सोदा मिलता है, इससे पहले का तहीं । 

इस विषय पर जव पहले-पहल अनुसन्ातामो ने प्रकाज्ञ डाला, तब 
का मया, अब से लगभग दो-ढाई हार वर्ष ञे पहने रमय में लोहा भारत 
मे नहीं मिलता । पर धीरे-धीरे विभिन्न स्थानों के अनेक सतन-का्ो के 
अनन्तर वह समय प्राचीनता कौ ओर बदृता-बढ्ता चार हजार वषं परव 
समयक दामनमंजा लगाहै। यह्‌ कम बताता है, सम्भवतः भविष्यत्‌ की 
खुदाइयों के बाद यड्‌ समय अन्य अनेक सदसो वषं पटले तक जा सकता दै । 

यह भी विचारणीय है, सनन भें सोना, चांदी आदि के प्रायः मिलने 
मौर लोहे के न मिलने का बुद्धिपंगत कुछ कारण है । खनन वहां होवा है, 
जहां पूरानौ आवादियां नष्ट हो गई । नष्ट होने के अनेक कारण होते है. - 
दैवी प्रकोप--भरुकम्प, भयंकर बाद, संक्तामक भयावह रोग का प्रकोप 
आदि ; मानवोय प्रकोप--खनु, का अचानक आक्रमण, दार्‌-लुटेये का आए- 
दिन हल्ला मदि । इनमें कतिपय कारण एर ह, जिने आतंकित व्यवित 
जान वचाकर्‌ एकदम भागता द, सामान उठाकर ले-जाने कौ जोर व्यान 
नहीं देता; अथवा जान व सामान ॐ साथ वहीं समाप्त हो जाता है । से 
नष्ट हृए स्थानों के खनन में योड़ी-बहुत सव प्रकार की घातु मिल जाने की 
सम्भावना रहती है । 

स्वभावतः मानव मूल्यवान्‌ धातुजो को रक्षा की दृष्टि से श्रूमि में गाड़ 
देता हे । पर लोहे का सामान न मूर्यवान्‌ है, तथा दैनिक करयो मे निरन्तर 
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वाक्यों काक्षेत्र पशु-अङ्खों के भवदानरूप संस्कारमात्र का बोघ कराना है; ये 


उपयौग मेँ लाया जाता है । आतंक के अवसर पर व्यक्ति गड़े सामानको 
खोदने मेँ समय नष्ट नहीं करना चाहता; ऊपर के द॑निक उपयोगी सामान 
को लेकर तत्काल स्थान छोड्ने का प्रयास करता है । रेते अवसर प्रर गढ़ी 
चीज को छोडुने का कभी-कभी यहु मौ कारण होता है कि व्यक्ति उसे जान- 
बरमकर छोड़ जाता है--इस मय से, कि दुसरे सुरक्षित स्थान पर पटुवनेसे 
पहले ही मौगं मेँ जुट न जाय । वह सोचता है, मयरहित अवसर आने पर 
उस वस्तु को उलाडकर सुरक्षित सूय में ते-जाया जा सकेगा । ठेसा भवसर 
कभी मिलता है, कमो नहीं ॥ जब नहीं मिलता, तो गड़ी हुई कीमती घातु 
वहाँ रह जाती है, जो खनन करने पर आकस्मिक रूप से अनुसन्धाताओं के 
हाथ लगती है । रसे स्थानों पर लोहा मिलने कौ कोई सम्भावना नहीं 


॥ 

इन परिस्थितियों के भतिरिक्त यद्‌ विशेष च्यान देने योग्य है-- 
आदिकाले ही मारत कृषिप्रवान देश है । कदाचित्‌ माधनिक पुरातत्त्वानु- 
सन्धाता उस समय भे अन्य संस्थाओं की वियमानत्ता को न माने, पर कृषि 
की विचमानता से नकार नहीं कर सकेमा । कृषि से परिचय व सम्पकं रखने- 
वालौ व्यक्ति यद्‌ कमी स्वीकार नहीं करेगा कि कृषि-कायं लोहे के उपयोग- 
बिना हो सकता है । कृषि में लोहे का सहयोग अव्यम्मावी है । लोहे के 
साथ असहयोग करके कृषि का किया जाना मसम्मव है । कृषि गौर लोहे 
का चोली-दामन का सम्बन्व है। कदाचित्‌ आधुनिक प रातत्त्वानुसन्धाता 
शुद्ध नागरिक प्राणी है, छृषि-कायं रे सवथा अपरिचित; अन्यथा. बह एेसी 
सम्मति न देता - लोहे को कृषि से अलग न रखता । समि का फाडना भौर 
लकंड़ी का काटना-छीलना लोहे के विना सम्भव नहीं । मारत मे जबसे 
कृषि है, उस समय से लोहा है । 

निवेदन है, एेसे अनुसन्धाता जब भारत मेँ लोहे को विचमानता के 
लिए अपनी सम्मति प्रकट कर, तो उन्हे इन परिस्थितियों पर गम्भीरतापूवंक 
विचार कर तेना चाहिए । इससे उनके कथन को सच्चा आघार गौर बल 
मिलेगा, तथा वास्तविकता खुल षटप में सामने आएगी 1 

भ्रसंग है--वैदिक वाङ्मय व मीमांसाशास्त्रे प्रतिपादित पडुयाम 
इस विषय में अपने विचार प्रकट करना वमीष्ट है । मघ्यकालिक साहित्य 
इस विषय का जिस रूप मे उल्तेख करता है, उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है 
कि पद्यु के अंगो को काटकर उनकी कुछ अत्यल्प आहुतियाँ होमान्निमे मौर 
शेष समस्त जठराग्नि म दी नाती रही ह । गत पेक्य भे यह्‌ स्पष्ट करिया 


मय द्वितीयाध्याये हितीयः पादः २९७ 


यागकमं के विधायक वाक्य नहीं है । पर ागकमे के विना संस्कार की स्रायेकता 

गया कि मारत देश आदिकाल से कृषिप्रधान रहा है। भारतम कृषि का 
मूल आधार गौ है । कहना चाहिए, भारतीय अथं्तन्न को मूल आधार गाय 
है । वह मानव को अमुत-तुल्य दुघ देती है, जो सशक्त मानव-बीवन के लिए 
शरेष्ठ साघन है । गायके बडे मारतम सदास्े कृषि का आधार रहे ह । 
इनका मुत्र ब गोमय आज विज्ञान के इत्ते भँ भी चेती की उपज बदानेके 
लिए सर्वत्तिम खाद माना जाता है । गाय द्वारा प्राप्त दूष ओर कषि-उपज 
सव प्रकार के खाद्य एवं विविध प्रकारके व्यापारव उ्लोगकी रीदृहै। 
समाज के सवंतोमुखी अम्युदय-साघनों केदो ही मूल आघार है--एक 
कृषिजन्य उपज, इुसरे खनिज पदार्थं । यहां केवल कृषि-सम्बन्वी "ज्वा 
उपादेय है । 

जाना गया, कृषि-सम्पादन के लिए आवश्यक व मुख्य साघन गौ है 1 
इसको ध्यान भें रखते इए पञयुयाग पर विचार कोजिए । याग के विषयमे 
चाव्यदह-- 

अम्नौषोमीयं पञुमालभेत \ हृदयस्याग्रे चति, 
भथ जिह्वायाः, अय वक्षसः। 

अग्नीषोम देवता से सम्बद्ध पु का आलमन करे ॥ पहले हृदय का 
अवदान करे, तत्पश्चात्‌ जिल्धा का, उसके अनन्तर वक्षस्‌ का । 

सन्दे में दौ क्रियापद है--“आलभेत' ओौर अवद्यति" । गथं है-- 
आलमन करना जौर अवदान करना । यहाँ 'भालमन' बौर "अवदान पद 
विचायं है- इनका तात्पयं क्यां है 2 यथाक्रम इनका अर्थ- जान से 
मारना, ओौर काटना =दुकडे-दुकड़े किमा जाना- किया जाता दै । परन्तु 
'भालभन' पद मे धात्वर्थ यह्‌ नहीं है । श्राप्ति' अर्थवा लमू [ दूलभय्‌ 
प्राप्तौ], घातु से भाव अर्थं मं (युट्‌ प्रत्यय होने प्र यह्‌ पद सिद्ध होता है । 
'आङ्‌* उपसर्ग लगा दै । सब मिलकर अथं होता है--अच्छी तरह प्राप्त 
होना, सम्बद्ध होना, स्यशे करना आदि 1 घात्वयं मे (मारना अयं का संकेत 
मी नहीं है। इस क्रियापद [भालमर्ते | का वँदिक वाङ्मय मे प्रयोग 'स्पसं 
करने" अथं मे देखा जाता । 

अवदान" पद "देम्‌ सोचने" (स्वादि०) गौर शदो अवखण्डने" 
[दिवा०] घातु से पूववत्‌ त्युट्‌ प्रत्यय होने पर सिदध होता है । पृते का 
अथै है--युन्दर, स्वच्छ, पवित्र, साफ़-सुषया आदि । दूसरे का अथं है-- 
काटना = टुकडे-टुकडे करना । 'भवचति' क्रियापद ्दो बवखण्डने"(दिवा० } 


॥ 
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सम्भव नहीं । उस यागकर्मं का विधान श्ब्ुमालभेत' वायसे किया गया है। 


का सम्भव दै, प्‌ ओोषने' [म्वा०] का नहीं । स्वादिगणी 'देप्‌' घातु का 
क्प अवदायत्ति' होगा, अचति" नहीं 

विचारणीप है, अग्नीषोमीयं पञयुमालमते' वाक्य के साय “हद्य- 
स्याग्रेऽवयति' मादि वावय एकसाथ ग्रन्थ में पठित नहीं है । पहला वाक्य 
तंत्तिरीव संहिता [ ६।१।११ | मे पठित है; दसरा [६।३।१०] मेँ । पहला 
प्रसंग वर्षा-सम्बन्धी है 1 आलंकारिक खूप मे वणन है-अग्नि ओौर सोम 
की सहायता से इन्द्रने वृत्रको मारा । अग्नि जर सोम परस्पर मिथित 
हृए वर्षा लानवाले पुरोवात का प्रतीक है । इन्द्र विद्यत दै, उपने पुरोवात के 
सहयोग से मेषल्प वृन को मारा । वर्षा तु प्रारम्भ हो गया } क्रक. 
मे चहल-पहल प्रारम्भ हो गई, यही भवर अग्नीपोमोय पञ्च के प्रप्त होने 
काहै। अग्नि ओर सोम ठषि के देवता दै । उनसे सम्बद्ध जम्नीपोभीय पथु 
बैल दै। भमि वर्षासेजद्रंहो उढीहै। भूमिको तैयार कर उसमे वीज 
वपन का समय आ गया है । तब उसके लिए पशु, वैल उपस्थित होता ह । 
यह्‌ अग्नीषोमीय परु का मलभन है, प्राप्तं होना दै । उसकी दन पर 
जुभा सकला जाता है । यहाँ ते दुसरे प्रसंग का वर्णन प्रारम्भ होताहे। 

वैल की गदेन पर जव जुभा रखा जाता है, तव यह जुए का 
व्यवधान मानो उसके सिर को घड़ से अलग करदेताहै। यही प्शुका 
विरख्येदन दै । ल भें जते हुए वल कै दवारा भूमि के फाड्ने मे जो परिश्रम 
(थकान) होता दै, उससे बैल की जीम व हृदय (वक्षस्‌) प्रतिूल [दा 
भे प्रभावित होते दै । य जिह्वा ओर वक्षस्‌ का अवदान है । तव गदैन से 
जु हटाकर उन थोडी चिकनाई दौ जाती दै, जो उनके प्राण-अपान को 
पष्ट करती ह । भरमि फाड्ते समय श्र मजन्य कष्टसूप जो राक्षस जा चिरे 
ये, अब उनक; अपघात हो जाता ह । तात्प है, उसकी थकावर दर हो 
जाती दै, भौर सते खूटे (सूप) पर वाघकर उपयुक्त चारा (आहवनीय ) 
दिया जाता ह । इस प्रकार के अवदान से देवों ने स्वगं प्राप्त किया, अर्थात्‌ 
कृषि द्वारो अचर अन्न आदि विविध उपभोग्य सामग्री का उत्पादन कर 
समाज के लिए सुख-सम्पदाओं को प्राप्त किमा । 'जवद्यति क्रियापद-बोधित 
अवदान यहां उत रीति पर ओौगचारिक सूप ते वणित है । अमावास्या के 
दिन इष्टि के अवर पर उन स्थितियों का स्मरण करते हृएु स्थानीय खव 
पशुञं को--उनके स्वास्य आदिकी परीक्षा व जांच-डताल के लिपु 
एकत्रित किया जाता था ॥ 

पशुयाग अमावास्या को किया जाता दै । समस्त देशा के कषक अपने- 
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उस याग के अनुष्ठान भँ उपयोगी होने सेये वाक्य उसके जङ्ग जथवा रोष 
है ॥१८॥ 


स्थानो मे मास के इस नियत एक दिन कृषि-कायै गे सहयोग देनेवाते 
पञ कोन केवल पणे विघ्राम हीदेते थे, पितु घर के सव पशुजों 
(गाय, बैल आदि) को सरोवर था नदी आदि मेले-जाकर स्वच्छ जल से 
भ्रच्छी तरह्‌ स्नान कराते थे, मील कपड़े आदि से मलकट उनके देहं का 
सन मैल साफ करते ये । इख प्रकार स्नान कराने के अनन्तर उनके सगो ज 
खुरो भादि प्र चिकनाई कौ मालिका करते थे । उनके शरीर के विभिन्न 
अंगो - हृदय, वक्रया, माये जादि पर सिनद्रर अथवा यन्य किसीत्तरलल्मी 
से माङ्गलिक चिह्व आदि बनाते ये । जनन्तर स्वयं स्नान कर, स्वच्छ वस्व 
घारुण कर, बस्ती के सब कृषक मिलकर बस्तौ के मार्गो में उजं का जुलूस 
निकालते ये; जिस घर के सामने से वह जुलूस गुखरता, घर की महिलाये व 
बच्चे दीप-धूष भादि से सत्छृतूजित करते, तया कृ खाच सामने आए 
पञुके मुमेदे दिया जाता। यह्‌ उनकन पर्यग्निकरण था । इस प्रकार 
पल्ली की परिकिमा कर सव अपने-अपने स्थानों मेँ जाकर विश्राम करते । 
उसी पशुयाग का आभुनिक रुप समस्त देल भे पामा जातां दै। यह 
आदचयं क वात ह कि आदिकाल से जाज तक समस्त मारत के पूरेङषि- 
जीदी समाज मं यह परम्यरा अदूट सूप में चली मा रही है । अमावस के 
दिन अरत्येक कृषिजीवी-वभं का व्यतरित अपने कृषि-उपयोगो पशुम को पूणं 
विश्राम देता है । उस दिन उनसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया 
जाता; नहलाया-घुलाया जाता है । विन्हीं प्रदेशों भे नीराजना का भी 
\ प्रचलन दै । 
कालान्तर मै घीरे-घीरे यह्‌ व्यावहारिक परम्परा कर्मकोण्ड-सम्बन्धी 
धार्मिक रूप धारण कर गई । आज्य एवं पाकल्य आदि से सम्पन्न होने 
वाले यज्ञ-याग आदि के स्तर तक इसे पहना दिया गया । भारम्ममें उस 
परम्परा को यह ल्प देने मे समाज के कुष्ठ प्रभावी बुद्धिजीवौ, पर दम्भी, 
स्वार्थी, रसनालोलुप, विषयलम्पट व्यक्तियों का भुस हाय रहा,अनंतर-काल 
अं इस गहुलिका-परवाह्‌ के अन्दर अच्छे उदात्त विचार क व्यक्ति भी बह्‌ 
गु । यक्ञवाग के फलो कौ अलौकिक खूप दिया गया ! एक सच्वा-सोषा 
लौकिक व्यवहार परुयाग भी अलौकिक रूप घारण कर गया । दस सम्पकं 
से डन पवित्र कँ के मञ्च को बरुचडखाना बना दिया गया । पर्‌ यह्‌ एक 
शुभ सक्षण है कि उस प्राचीन परम्परा को सुद रूप भते ही आंशिक 
सूप में रह गया हो--जाज भी कृषिजीवी-वग मे विश्चमान द, जो उसके 
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गत सुर मे पशुयागविषयक विवेचन प्रस्तुत किया गया । इस विषय से अन्य 
वास्तविक प्रालीन रूप का प्रतीक है । 

आज इन मान्यतां को माननेवातते समाज के सर्वो धामि नेता 
यह कहने मेँ नितान्त संकोच का अनुभव नहीं करते कि ह्म पशु को मार 
कर, अङ्को को होमाग्नि में आहुत कर उनके कल्याण कौ आवना से ही एेसा 
करते द; हमारा इसमे कोई स्वाथे न होकर यदह एक प्रकार का परमार्थं 
हीहे। 

पसे तेतागों के इन लचर कथनो का सहस्रो वषं पहले बुहस्पति गौर 
उसके शिष्यो ने अच्छा उत्तर दे दिया था । उस विचारधारा के साहित्य को 
इन-जसे चैर के फ़कीर नेताओं ने- नष्ट करने भे कोई कसर वहीं छोडी । 
फिर मी इघर-उवर विखरे सन्दमं दूरदर्शी व्यक्तियों ने एकव किए । उन्दी 
भे एक सन्दभं है 


पशु्चेन्निहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हस्यते ।॥ 


ज्योतिष्टोम यागमें मारा हा प्ुयदि स्वगे को चला जाएगा, 
तो यजमान-भज्ञकर्ता अपने वाप को मारकर सीधा स्वगं क्यों नहीं 
पहुंचाता ? - 

वस्तुतः याग जते लोकहितकारी पवित्र काये को रेते. व्यवितर्यो ने 
नितान्त निन्दनीय बना डाला है । समस्त उन्नत वैदिक वाङ्मय को इसने 
दूषित कर डाला है । 

दन वास्तविकताजों की छाया भें हम विचार के निम्नांकित धरातल 
पर पचते दै- अमावास्या के दिन होनेवालौ इष्टि का "शेः नाम इसी 
आधार पर हुमा ज्ञात होता है कि उस दिन समस्त स्थानीय पशुओं को 
उनके स्वास्थ्य आदि की देख-माल, उपयुक्त जांच-पडताल के लिए दृष्टि 
मण्डप के: समीप परिसर में एकन्नित किया जाता था 1 इष्टि के अनुष्ठाता 
व्यित समाज के मद्ध्य व गण्य-मान्य होते थे ! प्रदासन के साथ उनका 
सम्पकं रहता भा । स्वयं भौ वे अपना कर्तव्य सममे ये कि समाजके 
सुचारु रूप से निवि सञ्चालन मे उनका उपगत योगदान बना रहे । 
तियत्तकालिक ईष्टि-मनुष्ठान के अवत्तर कौ स्थानीय पद्यु के स्वास्प्य- 
प्रीक्षणाथं इसी कारण उन लोगो ने चना कि सव श्रेष्ठ अधिकृत व्यक्तियों 
के साध्य गें यह कायं भी सुगमता से सम्पन्न हो जाय; उक्षके सिए अन्य 
अतिरिवत समय लगाना न पडे । कृषिप्रधान समाज होने के कारण उसकी 


अथ द्वितीयाघ्यये द्वितीयः पादः २७१ 


कयन आगे [ १०।७।१-२; धिकरण शमे | क्रिया जाएगा । मव सोमयाग के 


उपेक्षा किया जाना भौ सम्भवन था। 
सुविधा को दृष्टि से सव पुमो को तीन मागो भे वाटा गया या, 
जिनक्रे नाम है--अग्नीषोमीय, सवनीय, अनुबन्घ्य 1 छह दिन में सम्पन्न 
होनेवाला ज्योतिष्टोम याम कष्ण पक्ष कौ एकाद से प्रारम्म होकर शुक्ला 
प्रतिपदा को पूरा होता था। पहले तीन दिन केवल विविघ इष्टयो का 
अनृष्ठान होकर चौथे दिन कृष्ण चतुदश से पशुम की स्वास्थ्य-परीक्षा 
प्रारम्भ होतो थौ । इष्टि-अनुष्ठान यज्ञमण्डप मे चलता रहता था । उसी के 
समीप परिसर म नित व्यक्ति पञुगों के स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करते 
ये। पहले दिन चतुदंशी को मग्नौषोमीय पञु उपस्थित होते ये । अग्नो- 
षोमीय पञ्चबल है, जो सीघे कृषिक्रायं भे उपयुक्त होते हँ । दुसरे दिन 
अमावास्या को सवनीय पञ्ु उपस्थित होते ये । सवनीय प्य ह--मेष 
(मेढा), मेषी (भेड्‌), मज (बकरा), अजा (बकरी } । ममावास्या के दिन 
प्रधान आहृति्यां सोम कौ दी जाती ह, जो प्रातः सवन, माघ्यन्दिन सवन, 
तृतीय सवन अथवा सायं सवन- -तौन भागों मे सम्पन्न होतीरहै। दसीके 
अनुसार अमावास्या मे उपस्थित होनेवाते पञुगों का "सवनीय" नाम हमा । 
इन पशुओं क संख्या पर्याप्त अधिक होने के कारण इनको परीक्षा भौ तीन 
भागो मे वाटी गड । प्रातः सवन के मवसर पर समस्त स्वस्थ पशुयो को 
छीटकर अलग कर दिया जाता था । जिन पञ्चूओों के विषयमे रोगका 
सन्देह रहता, तथा जिनपर रोग का निश्चय रहता, उनको माष्यन्दिन सवन- 
काल में चारे पर धेर दिया जाता या, जो स्वास्थ्य-परीक्षा मे उपयोगी था । 
देसे पशुओं क संख्या बहुत कम रहती घौ । तृतीय सवन-काल में उनकौ 
परीक्षा कर चिकित्सा भादि का ्रबन्व कर दिया जाता था ॥ 
ज्योरिष्टोम का अन्तिम (शुक्ल प्रतिपदा) दिन पशुयाग का तीसरा 
दिन है । इस दिन अनुबन्ध्य परु उपस्थित किए जाति थे । "अनुबन्ष्य' पद 
का अथं है--परीक्षित पशुगों क पौ शेष रहे पसु । इन्द "पिछलग्गू कट 
सकते ह । शेष रहे समी पु का इनमे समावेण हो जाता है- दूष देने, 
न देने वाली गाए, बषठड़-बच्ियां, प्रठोरे बहड़-बहदडि्या, घोड़ा-घोडी, ऊंट- 
ऊेटनी, हइाथी-हथनी, कुत्ता-कुतिया भादि । परीक्षा के अनन्तर सब पशु 
, अपने-मपने स्थानों पर चले जते ये । इसी व्यवस्था का नाम (र्यग्िकरणः 
एवं विसर्जन अथवा उत्सजंन था । यज्ञ के आरम्भकाल मं पयुयाग का यह्‌ 
स्वरूप रहा । इससे आालम्भन ओर अवदान पदों का अर्थं स्पष्ट दोता टै । 
पशुओं का स्वास्थ्य-परीक्षाथं यज्ञीय परिसर में प्राप्त होना-ुघना 
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विषय मँ वक्तव्य अपेक्षित है । 

शिष्य जिज्ञासा करता है--यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है कि यदि अनेक 
विधिवाक्य समानं बल रखते हों भौर सवका प्रयोजन एक हो, तो उन विधियो मे 
विकल्प हो जाता है। जँसे--यज्ञिय पशु को वधने के लिए यष [सटा] के 
विषव में उतल्तेख है--'खादिरे बध्नाति, पालशे बध्नाति, रोहितके बध्नाति"-- 
सर की लकड़ी के बने गुप में बांधता है, ढाक के गूप से बांधता है, बहे के युष भें 
वाँषता है । ये सच विधियां समानबल है, ओौर इनका एक ही प्रयोजन है-पशु को 
बाघना। इसलिए इन विधियो मे विकल्प है, इनमे से किसी भी एक लकड़ी का 
गष होना चाहिए । 

इसी प्रकार सोमयागीय ग्रहों के विषय में सुना जाता है--"दलेतान्‌ अध्वर्युः 
प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृह्ाति'--मघ्वर्ुं इन दश ग्रहों को प्रातःसवन मे ग्रहण करता 
है 1 इसके अनुसार यहाँ ग्रहो का समुच्चय देखा जाता है । दश ब्रह्‌ है --(१) 
देन्धवायव, (२) मैवावरूण, (३) शुक, (४) मन्थी, (५) जाग्रायण, (६-७- 
८) अतिग्रह्‌ [आम्नेय-देद्र-सौयं ], (६) उक्य, (१०) भारिवन । ये दस ग्रह 
क्रमशः प्रातःसवन में ग्रहृण किये जाते हैँ । तात्पये है, विभिन्न देवताओं के उदेश्य 
जे पातो मँ सोमरस मरा जाता है । आर्विनो दशमो गृ ह्यते" के भनुसार ग्रहण- 
करम मे आदिवन ग्रह्‌ दसवां है; परन्तु "तृतीयो हूयते द्विदेबत्यश्चरति [कात्या 
श्रौत० ६।६।११] के अनुसार पहले दो-दो देवतावाले देन््रवायव, मंत्रावरुण ओर 


'आलम्मन' है गौर परीक्षा से स्वास्थ्य का शोधन 'अवदान' है | 

संहिवा-ग्न्यो म इन प्रसंगो का वणन करने के अवसर पर कतिपय 
पदो का प्रयोग चिन्तनीय अवश्य दै । सम्भव है, आरम्भकाल में इन प्रसंगो 
के वर्णेन के अवसर पर “अवदायति' क्रियापद प्रयुक्त होता रहा हो । 
कालान्तर मे रसनालोलुपता की शान्ति के लिए धमं कौ आड लेकर यज्ञ- 
अवसर पर-ुद् व्यावहारिक जनहितकारिणौ पद्धति को मुलाकर-आमिष- 
प्रयोग का प्राधान्य हौ जाने पर अवदायति' का स्थान 'अवद्यति' नेले 
लिया हो । संहिताओं के लेख इसी अनन्तर-काल के है, इस सम्बन्ध कौ 
सभी खुराफ़ात से मरेरहै। 

इन प्रसंगो पर विचार करते हए अमावास्या मे दोनिवाली इष्टिके 
"दं नामकरण के प्रवृत्तिनिमित्त को कभी मूलना नहीं चाहिए । अभी तक 
पशुओं के “स्वास्थ्य-दशंन' के अतिरिक्त अन्य किसी प्रवृत्ति-निमित्त का पता 
नहीं लमा । जिसको पता हो, वह्‌ बताने की कृषा करेगे । आज मी उसी का 
आंशिक रूप प्रतीक मात्र से समस्त मारत में अमावास्याके दिन कृषि मे 
प्रयुक्त होने वाले पञओं को णं विश्राम" देना है । 
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आर्विन ग्रह से कमश: यजन होता दै । इस प्रकार आश्विन रह ग्रहण (सोमरसं 
अरे जाने) में दे गौर्‌ यजन मं तीसरे स्थान पर आता है । इव प्रकार ग्रहो भ 
समुच्चय जर्‌ कम दोनों देते जाति हैँ । 

यहाँ जिज्ञास्य है --यदि (सोमेन यजेत को अनुवादक न मानकर पूर्वं विधि 
माना जाता दै, तो 'ेन्धवायवं गृह्णाति" जादि वाक्यों मे श्रीहिभिंजेत, 
य्चयेजेत' के समान विकल्प माना जाना चाहिप्‌, क्योकि दनक्रा देवता-निदेश- 
रूप एक प्रयोजन है, ओौर समानवल वाक्य दँ । विकल्प माने जाने पर ग्रहोंके 
विषय मे प्रथम निदिष्ट करम-समुर्चय उपपन्न न होगे । फलतः लोभेन यजेत" को 
अपूवंविधि मानना युक्त न होगा । आचायं ने समाधान विया-- 


तद्भेदात्‌ कमंणोऽभ्यासो दव्यप थवस्वादनर्थकं हि स्थाद्‌ भेदो 

द्रव्यगुणौ भावात्‌ ॥१६॥ 

[तद्भेदात्‌ ] देवता के भेद से [कमणः] कमेयाग का [अभ्यासः] 
अभ्थास = जावत्तन होता है; [द्रव्यपृथक्त्वात्‌ | ्रहसं्क पातो मे रक्वे सोम~ 
रस द्रव्य के पृथक्‌-पृथक्‌ होने से संस्कार का भेद है |्रव्यगुणीमावात्‌ ] सोमरस 
द्व्य कै भ्रति ब्रहम के गुणमूत होने से उसका भी [भेदः] मेद अभ्यास होता 
है। [हि] यतः--स्योकि एक वार ग्रहण करके याग करने पर [अनर्थकम्‌] 
'आरिवनो दशमो गृह्यते" इत्यादि क्रमविधि अनर्थक [स्यात्‌ ] हौ जावा दै। 

र्रवायवं गृह्णति, मैत्रावरुणं गृह्ाति" आदि वाग्यों मे एेसा कोई निदेश 
नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो कि इन््रवायु देवता के लिए याग करो, मित्र-वरण 
देवता केलिषु यागकरो। ये वाक्य केवल द्रव्ये साथ देवता के सुम्बन्यका 
द्योतन करते ह । इन््रवायु देवता-सम्बन्धौ सोमरस का ग्रहण करता है, मित्र- 
वरूण देवता-सम्बन्धो सोमरस का ब्रहण करता है--केवल इतना अथं प्रकाश करने 
भें इनका तापय है । यदि 'शोमेन यजेत" को अपूव॑विधि नहीं माना जात्ता, तो 
गहं सोमरस का ग्रहुणरूप संस्कार अनथक हो जाता है, क्योकि विधि के अभाव 
में ग्रहसं्ञक पातो नें गुहीत सोमरस से यजन तौ किया नहीं जायगा; अतः सोभ- 
रस का यह्‌ संस्कार न्यं होगा 1 

जिस देवता का संकल्प करके विशेष पातम सोमरस भरा जाताहै, वह 
सोमरस उसी देवता के लिए यजन किथा जाता है । इन्द्रवायु देवता के संकल्प से 
पात्र मे मरा सौमरस, उस सोमरस से भिन्न है, जो मित्रवरुण देवता के संकल्प 
से पात्र मे भरा गयां है । देवता-मेद एवं पात्र-भेद से यह द्रव्य कामद स्पण्टहै। 
सोमेन यजेत' को अपूर्बविभि मानने पर देवताभेद से एक दी सोमयाग की 
आवृत्ति माने जाने से दस ग्रहं का समुच्चय संगत होता है । यदि इन वाक्यो को 
विधायक मानकर “सोमेन यजेत' को इनका अनुवादक कहा जाता हे, तो इसका 
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तात्पये होता है अकेली देवतास ही याग का सम्पन्न हो जाना \ इस दशा भे ग्रहों 
का समुज्चय अनथक हो जातादै। 

यदि कहा जाय, सोमरसःग्रहुणरूप संस्कार के प्रति देवता का विधान अदृष्ट 
के लिए दै, तो उस दणा में यह स्पष्ट टै कि इनदरवायु-संकल्य से जनित अदृष्ट, 
मित्रावरुण-संकल्प से जनित अदृष्ट से भिन्न होता है। इस प्रकार अन्य सब 
ग्रहणो में उस-उस देवता का संकल्प विभिन्न अदृष्टो को उत्पन्न करता है । इस 
अवस्थामे भौ ग्रहों का सनुच्वय संगत होता है । ग्रहणवाक्यो को विधायक 
मानने का, पर्य॑वसान याग के प्रति देवता के विकल्प पर होता दै ) तात्मयं है-- 
किसी एक देवता से याग के उपपन्न हो जाने के कारण यागं का समुच्चय न 
रहता 1 

भाष्यकार ने १७बे सूत्र की अवतरणिका मँ सोमेन यजेत" वाक्य देकर चर्चा 
काप्रारम्भ कियाहै; परन्तु इस सूत्र के भाष्य मे “ज्योतिष्टोमेन यजेत" वाक्य 
दिया है 1 इनमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों समानाथंक वाक्य ह । ज्योति का अथं 
है--सोम, स्तोम का अथं है--स्तुति करना । जहाँ सोम के लिए स्तुति की जाती 
है, बह ज्योतिष्टोम है । यहौ अचं "सोमेन यजेत' का है । इन वाक्यो मे देवता का 
निर्देशन होने पर भी इनको अपूर्वं विधि मानने मे कोई वाधा नहीं आती; क्योकि 
प्रकरण में पठित शेनदरवायवं गृह्धाति, म॑त्रावरुणं गृह्भाति' आदि वाक्यगत 
देवताओं से उक्त वाक्यों कौ देवताविषयक आकांक्षा की पति हो जाती है, अन्व 
किसी देवता कौ अपेक्षा नहीं रहती । फलतः "सोमेन यजेत' को अपुर्वंविधि 
मानना युक्त है ॥१६॥ 

शलादिरे बध्नाति" आदि के समान श्रहण-वाक्यों मे जो विकल्प की आशंका 
की गई, वह युक्त नहीं ; क्योकि 


संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वात्‌, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ।२०॥ 

[संस्कारः] “खादिरे बघ्नाति! आदि वाक्यो दवारा निदिष्ट पशुवन्धनरूप 
संस्कार [तु] तो [न] नहीं [भिद्येत] भिन्न होवे । [द्रव्यस्य] पृ द्रव्यके 
[परार्थत्वात्‌ ] पराथ होने से, अर्थात्‌ बन्धनरूप प्रयोजन कै लिए होने से, [गुण- 
भरतत्वात्‌ ] सोमयाग के प्रति गप के गुणभरूत == अंगरूप होने के कारण परुबन्धन- 
सूप संस्कार का खादिर आदि सूषों मे अम्यास नहीं होगा । 

पशुबन्धन के लिए ृप-निर्माणा्थं सैर, ढाक, बहेडा आदि लकष के 
विकल्प के समान शदेन्द्रवायवं गृह्णाति" आदि वाक्व मँ भी ठेन्द्रवायव-सोमरस 
मैत्रावरुण-सोमरस जादि का विकल्प होना चाहिए.-जो यह आपत्ति प्रथम उरई 
गई है, बह ठक नीं है । भरयोकि ग्रहपति म सोमरस-ग्रहणरूप संस्कार सोम~ 
यागके भ्रति गौण नहीं है, बह सोमयाग का प्रधान साधन है; बह विकल्प सम्भव 
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नही, मन्यथा ग्रहण-संस्कार हौ व्यथे हो जाएगा,-यह गत तर म स्पष्ट कर दिया 
गया है । परन्तु परु बन्धन भें भ्रु क वह स्थिति नहीं हे; पशुवन्धनरूप संस्कार 
खैर, ढाक आदि उपादानं से निमित यूपो म से किसीमें मी किया हुमा सिद्ध हो 
जाता है, क्योकि खार्दिर यादि गप परशुबन्वन के लिए श्रत्त हैँ । इन््रवायु मादि 
देवता यागकम के प्रति शरुत नहीं; ग्रह-ग्रहृण (ग्रहसंज्ञक पातो मे सोमरस 
भरने) के प्रति श्रुत है । अतः इनका समुच्चय होगा, निकल्प नहीं ॥।२०॥ {इति 
पशुसोमापूवंतायिकरणम्‌ --६) ॥ 


(संख्याकृतकमभेदाधिकरणम्‌--७) 


वैदिक वाट्‌मय में पठित है--'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत्त' स्वाराज्य 
परतन्त्रता कै अभाव कौ कामनावाला व्यक्ति वाजपेय से यजन करे । वाजपेय 
के अन्तरगत पुयाग-प्रसंग मे कहा --'सप्तदश प्राजापत्यान्‌ परन्‌ भआालमते' प्रजा- 
पति देवतावाले सत्र प्शुजों क! आलभन करे । अन्यत कहा--सप्तदशो वै 
प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्ये" प्रजापति सत्रह अवयववाला है, प्रजापति की प्राप्तिके 
लिए । श्यामस्तूपरा एकरूपा मवन्ति, ` 'एवमेव हि अजातिः समृद्धये स्वामवणं 
शृङ्गरहित समान मकृत्तिवाने सवरह पबु होते है; इस प्रकार का प्रजापति ही 
समृद्धि कै लिए है । शिष्य आशंका करता दै, थे सत्र ग्या पृथक्‌ अपुवविधि है ? 
अथवा देनद्रवायव आदि दस्र ्रह्‌-ग्रहणों के समुच्चय के समान सतह्‌ पञु-समूह्‌- 
बाला एक कमं है ? जैसे- इन्दरवायु आदि देवता के लिए ग्रहुपातर मे गृहीत 
सोमरस संकल्पित होता है, एसे ही प्रजापति देवता के लिए सत्रह पश्‌ संकल्पित 
किये जाते ह । इस प्रकार दस ग्रह-ग्रहणो कँ समुच्चय के समान यहाँ भी एक करम 
मानना उपयुक्त होगा । जतः स॒त्रह पशुजो से क्रिया जानेवाला मह एक याग दै। 
आचार्यं ने जिज्ञासा का समाषान किया- - 


पृथक्त्वनिवेशात्‌ संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ ।॥२१॥ 


[पृथक्त्वनिवेशात्‌ ] पाथैक्य का बोघ कराने भे निचमान रहने से, अर्थात्‌ 
पार्थक्य का प्रतीक होने से [संख्यया | सप्तदरा संस्था के द्वारा [कम॑भेदः] कमं 
का भेद [स्यात्‌] दै, यहाँ 1 

सप्तदश श्राजायत्यान्‌ पशून्‌ मालभते" इस विधिवाक्य में पठित "सप्तदशा" 
संख्या सव्रह पशुयागो का विधान करती है । पू. अलग-अलग है; एक पशु-षरदान 
से क्रिया गया याग पूरा हो जाता दै । सत्रह्‌ संख्या की साथंकता उसी अवस्था मे 
सम्मव है, जव प्रत्येक पशुयाग को पूयक्‌ माना जाम। अतः यहां संस्याके 
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आघार पर कर्मभेद मानना न्याय्य है । 

यद्यपि चातुरमस्थि याग मं "एकादश प्रयाजान्‌ यजते" वाक्यगत एकादश 
सस्या श्रुत है, परन्तु यह श्रयाज ग्यारह टै" इतना-मात्र बोध कराने मेँ सीमित 
है। यह कमं के भेद का विधान नहीं करती । इसी प्रकार "दतान्‌ अध्वर्यु: प्रातः- 
सवने ग्रहान्‌ गृह्णाति" वाक्य भं दश संख्या देवताभेद ने ग्रहू-पातरस्वित सोमरस 
काभेद बताने तक सीमित है; कर्मभेद कौ विधायिका नहीं है । 

सोमयाग क अन्तमंत अग्नीषोमीय पशुयाग समस्त पशुयागों कौ प्रकृति है । 
वाजपेय-प्रसंग मे पठित है - -सतरह्‌ प्राजापत्य पश्‌ । एक पञ के ग्यारह अवदानं 
= अवयवो से याग सम्पन्न किया जाता दै । द्वितीयादि पु के अवदान ्रयम याग 
के लिए अनपेक्ित हो जाते है । यागसिद्धि के लिए एक पृश के ग्यारह अवदान == 
अवयव निम्न प्रकार बताये जते ह-- 

(१) हृदय, (२) जिह्वा से उपलक्षित मुख-माया आदि, (३ ) वक्षस्‌, 
छाती का मध्यभाग, (४) यङृत्‌, जिगर, (५-६) दोनों वृक्क, दोनो ओर के 
गुदो के पिण्ड, (७) अगली गों के मूल व मध्य-माग, (२८-६) दोनो गोर के 
पसलियो के भाग, (१०) वकिखियां व कटि-भाग कमर तक, (११) बुदाब 
उससे नीचे के भाग । 

एक पु के इन अवयवो से एक कमं सम्पन्न, सिद्ध हौ जाता है । अम्नौषोमीय 
पशुयाग-प्रसंग मे हृदयस्यागरेऽवद्यति' आदि वाक्यों मे अवद्यति" क्रियापद दिवा- 
दिगणी दो अवलण्डने" घातु का रूप दै । उका अर्थ है- भहते हृदय का अवदान 
करता है । "अवदान" पद का अथं है अवयव विभाग करना, अथवा टुकड़ा काट- 
कर्‌ अलग करना । आज यह दूसरा अथं ही ठीक समभा जाता है । इसके विपरीत 
आदिकाल के षिजीवौ-वगं मे पशुयजन अर्थात्‌ पशुपुजन को पदति भिन्न 
परकर कौ थी। वे प्रतिमाख एक दिन, अमावास्या को कृषि-उपयोगी पशुओं को 
विशेषतः, तथा अन्य सव प्श ओं को साधारणतः, विश्वाम देते तथा उनके प्रत्येक 
अग को शुद्ध जल से घोकर स्वच्छ करते ये । ग्यारह पशु देहागों का जो प्रथम 
उल्लेख किया है, उसमे समस्त शरीर आ जाता है; कोई अंग शेष नहीं रहता । 
भत्येक अंग के मालिन्य को रगड़-थोकर अलग कर दिया जाता था । भाङ्चयं है, 
पशपरूजा कौ यह्‌ पद्धति आज भी समस्त भारत के कृषपिजीवी-वगं मे प्रचलित है । 

अनन्तर-काल भे समाज के प्रभावौ बुद्धिजीवी, पर-स्वार्थी विषयलम्पट 
रसनालोलुप कुठ लोगों ने समाज व देश के इतने उपयोगी पशुः को, अदृश्य 
कल्पित देवता के नाम पर यज्ञ-मण्डप जंसे पवित्र घाभिक कार्ये के केनद्रस्यान को 
पशु-वधशाला बना डाला । अवसर पाकर कालान्तर मेँ इसी को घमं का अंश 
समभर जाने लगा । "हृदयस्यागरेऽवयति' आदि वाक्य एसे ही काल में लिते गये 
प्रतीत होते ह । 
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प्रचार एवं अन्ध परम्पराके बल पर समाजमें स्थाना जानेपरभी इस 
मान्यता काध्रबल विरो करनेवाले व्यक्ति समयपर प्रादुर्भूत होते र्दे दै, 
जिन्न यागसदृषा पिच कार्यो मे हिसाके प्रयोग को स्पृष्ट अधर्मजनक बताकर 
पाप-कोटि म रला दै, तथा अनेक विदवन्मूदधेन्य व्यक्तियों के दवारा ज्मूल से 
ही यजिय हिसा को उखाड़ डालने का प्रयास किया जाता रहा है । तात्पयं है, 
समाज मे स्थान पा जाने पर भी इकतका विरोध बरावर होता रह्‌! है । समाज 
के पर्याप्त वड़े माग ने इस मान्यता को कभी नहीं स्वीकारा। 

प्रजायति देवता से सम्बद्ध सत्रह पशु क्या है ? विचारणीय है ।! चात होता 
ह, सत्रहु का सम्बन्ध कालकृत है । प्रजापति सरं का नामह। सूं के चारों 
ओर पृथिवी एक परिक्रमा जितने समय में मूरा करती है, वह्‌ एक संवत्सर है । 
काल की गणना करनेवाले ज्योतिविदों ने उस परिक्रमाके कलको बारह्‌ 
मागो मे बाडा 1 ये "नरह्‌ आदित्य' नागर से समस्त वैदिक वाट्‌मय भ ज्ञात है । 
मे बारह प्रजापति है) सर्त्सर का आगे स्थूल विभाग ऋतु ह । परे संवत्सर 
भे हं ऋतु माने जाते हैँ । परन्तु संहिता व ब्राह्मण आदि वेदिक वादुमय मे अनेक 
स्थानों प्रर यहं वाक्य आता है-- पञ्चतंवः हेमन्तशिशिरयोः समासेन" हेमन्त 
जौर शिशिर को एक मानकर ऋतु पाँच दै । हस प्रकार संक्त्सर कै बारह 
आदित्य ओर संवत्सर की पांच ऋतु मिलाकर सव्रह संख्या पूरी दौ जाती है। 
इस काल-व भाग से उपलक्षित पशु सवरह॒ कहे गये; उनकी वास्तविक बल्या 
चाहे जितनी रही हो । इसका तातपयं है--- संवत्छर का कोई भौ अवसर हो, 
अमावास्या का दिन पद्युयजन अर्थात्‌ पशुपुजा का है--चाहे पशु एक हो, मथवा 
अनेक । मदि किसी कृषिजीवी के पास एक ही पञ है, तौ कह उसी क) पूर्वोक्त 
पद्धतिसे पूजा कर व्यवस्थित याग को सम्पन्न करता है । अनेक पद्यु होने पर 
वही पदति अलग-अलग सवके साथ बरती जाती है । इसलिए संख्याक आधार 
पर यह कर्मभेद है--प्रत्येक पशु का उसी प्रकार नहला-घुलाकर संस्कार करना । 
इस कायं का देवता प्रजापति है । 

यदह रहस्य अभी जन्वेष्य है कि इस कार्यं के लिएु अमावास्या का दिन ही 
क्यो निर्धारित किया गया? यह साधारण बात है कि चान्द्रगणना से महीने 
काजन्तिम दिन होने के कारण इसका चुनाव क्रिया गया हो । पर द्समे अन्य-- 
अभी तक अज्ञात- रहस्य की मी सम्भावना हो सकती है, कयोकि उस दिन हमारा 


१. पं० युधिष्टिर मीमांसक ने शाबर भाष्य के हिन्दी रूपान्तर मे इसी प्रसंग 
पर सचरह्‌ संख्या का सामज्जस्य माधिदैविक स्थिति के साथ बहत सभ- 
बू व विद्त्तापूण रति पर प्रस्तुत किया दै । जिञासु पाठक वहीं से पकर 
उन तथ्यों को सममने का प्रयास करं ॥ 
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पृथिवौ-भाग चन्द्रमा की शीतल किरणों से वल्ित रहता है । सम्भव है एेसी 
स्थिति में किसी प्रतिकूल भ्रमाव ञे बचने के लिए यह दिन चुना गया हो, जो 
पशुओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हो ॥२१॥ (इति संस्या- 
कृतकरमंभेदाधिकरणम्‌- -७) । 

(संजञाकृतकरमभेदाधिकरणम्‌- ८) 

वैदिक वाङ्मय में पाठ आता है-- "अथष ज्योतिः, अथैष विद्वज्योतिः, 
अयैष सर्वेज्योतिः । एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत ।›-- यह ज्योति, यह्‌ विश्वज्योति 
दै, यह्‌ सवंज्योति दै; इस एक सहख गायो को दक्षिणावाले याग से यजन करे । 
इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता दै क्या ज्योतिष्टोम प्रकरण भें पद जाने 
मे ज्योततिः आदि पद ज्योतिष्टोम के प्रतीक होकर उसके अनुवादक द, गौर 
सहस्लदक्षिणा्प गुण क उसमे विधान करते है, अथवा ये बपूर्वविधि ह ? 
अर्थात्‌ इन नामों के ये स्वतन्त्र विवि ह ? ज्योतिष्टोम प्रकरण भँ पठित होने 
से इन्हे ज्योतिष्टोम के अनुवादक कर्यो न माना जाय ? आचायं ने समाधान 
किया-- 


संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥२२॥ 

[उत्पत्तसंयोगात्‌ ] उत्पत्तिवाक्य के संयोग से, अर्यात्‌ विधिवाक्य मे सुने 
आने ते [संज्ञा] “जयोतिः आदि नाम [च] निरुचय से कमं के भेदक है । 

“अथष ज्योतिः इत्यादि विधिवाक्यं मेँ पठित ज्योतिः, विश्वज्योतिः, 
सरवेज्योतिः पद अपूरवं कमं के विधायक है । यह्‌ कहना युक्त नहीं किये नाम 
ज्योतिष्टोम के प्रकरण मे परित होने से ज्योतिष्टोम के प्रतीक, गौर उसौ 
के अनुवादक है । कारण यह दै कि इनका कथन “अथ पद से प्रारम्भ हमा 
दै, इसका तात्पर्यं है कि इनका पहले कथन कहीं नहीं किया गया । तव इन 
नाम-पदों को ज्योतिष्टोम का प्रतोक नीं कहा जा सकता । विधिवाक्यसे 
ज्योतिः" आदि कर्मान्तरों का विधान दै । प्रकरण-बल से इन्हँं ज्योतिष्टोम का 
प्रतीकं इस कारण भौ नहीं माना जा सकता, क्योकि वाक्य प्रकरण की अपेक्षा 
बलवान्‌ होता है। एक-दो वर्णो की समानता से ज्योतिष्टोम का इन्द प्रतीक 
बताना नितान्त अयुक्त है । क्या गृहवाचौ शाला पद के ला" वणं की समानता 
"माला' पद कै साथ होने पर 'माला' पद को गृहवाचौ कहा जा सकता है? 
कदापि नहीं । एसा ही “ज्योतिः आदि संज्ञा-पदों मे समना चाहिए । 


१. द्रष्टव्य- ताण्ड ब्रा १६।८। १--अथेष ज्योतिः । १६।१०।१- अधेष 
विद्वज्योतिः। १६।६।१--अथष सर्व॑ज्योतिः । 
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इसके अतिरिक्त यह मी विचारणीय है कि ज्योतिष्टोम यागकी दक्षिणा 
ताण्डच ब्रह्मण [ १६।१।११] नथा मापस्तम्ब धोतसूतर [ १३।५।१ | मे १०१२ ` 
(= द्ाददां सहं दक्षिणा = दादा अनिक सहल अर्थात्‌ १०१२) वताई है । 
परन्तु इन “ज्योतिः आदि यागौ की दक्षिणा एक सहस्र गायो का दान है। 
यदि इनको ज्योतिष्टोम का अनुवादक माना जाता है, तो दक्षिणा-सम्बन्ती दस 
कथन से ब्राह्मण ओर सूत्रम कही गई व्योतिष्टोम कौ दक्षिणा का बाघ होगा, 
नो अनिष्ट है अतः ज्योतिः" आदि पदो को ज्योतिष्टोम का अनुवादक कहना 
असंगत दै ॥ ज्योतिष्टोम कौ दक्षिणा १०१२ बताई गद दै, तथा "ज्योतिः" भादि 
यागो की १०००॥। इससे स्पष्ट होता है, "ज्योतिः" आदि ज्योतिष्टोम से भिन्न 
अपूर्वं कमंदह। 

ज्योतिष्टोम के उपसंहार प्रसंग मे कहा -- वरिव्‌ दादीन्यस्य ज्योतीषि" [तं० 
बरा० १।५।११]-- त्रिवृत्‌ आदि स्तोम इ ज्योतिष्टोम क ज्योति है जो इसका 
स्तवन करते ह । प्रश्न किया-- "कतमानि तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमाः 
--ये कीन-से ज्योति है, जो इसका स्तवन करते है ? बताया--ननिवृत्‌ पञ्चदण 
सप्तदश एकविंशः । एतानि वाव तानि ज्योतीषि, य एतस्य स्तोमाः ।- त्रिवृत्‌ 
स्तोम, पञ्वदशस्तोम, सृप्तदशस्तोम, एकविशस्तोम, ये वे ज्योति हँ, जो इसका 
(ज्योतिष्टोम का} स्तवन करते है । 

दस विषय भं यह्‌ कटना युक्त नहीं है कि वाक्यशेष मेँ उल्लिखित चिवृत्‌ 
आदि स्तोम अग्निष्टोम की ज्योतियां है, ओर उन्हीं का निदंश `वि्वज्योतिः" 
तथा 'स्ंज्योति-' पदों से यहां किया गया है; इसलिए 'विदवज्योतिः' भौर 
(सर्व॑ज्योतिः' पदों को ज्योतिष्टोम का प्रत्तीकं मानकर उसका अनुवादक माना 
जाना चादिए । 

इस कथन की अयुक्ता मेँ निरिचत कारण यही है, त्रिवृत्‌ आदि षदो में 
ज्योतिः शब्द प्रसिद्ध नही है । तत्पं है, ज्योतिः पद अभिवाशक्ति से त्रिवृत्‌ भादि 
का बोघ नहीं कराता। अतः “विश्वज्थोतिः' आदि पद त्रिवृत्‌ स्तोम जआदिका 
परामन्चं नहीं कर सकते । त्रिवृत्‌ भादि स्तवन ज्योतिष्टोम के बिना अनुपपन्न 
होगे, इस प्रकार अर्थापत्ति के आघार पर ज्योतिष्टोम की उपस्थिति लाक्षणिक 
दै, लक्षणाशक्तिसे प्राप्त दै । अभिघशक्तिवोध्य अथं के विधान में लाक्षणिक 
अथं का प्रयश्च तहं होता । शकह माणवकः वाक्य मेँ माणवक [ पठोरा, किर | 
के लिए सिह शन्द का प्रयोग शौयं आदि गुण के कारण गौण है, ओीपचारिक 
है।॥ यदि कहा जाय, रिह को मार डालो, तो माणवक को नहींमार डाला 
जाता । जहाँ भभिधावोध्य थं अनुपपन्न हो, वहाँ लक्षणा की जातीहै; पर 
लाक्षणिक जथं जमिधाबोष्य अथं की सीमा में प्रवेश नदीं करता । देसी स्थिति 
मे भ्रिवृत्‌ आदि स्तोम, ज्योत्ति-पदबोष्य अथं की सीमा से बाहर रहते ह । गतः 
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विश्वज्योतिः, सरवज्योतिः' पद त्रिवत्‌ जादि स्तोमौ के परामंकया निदेशक 
नहीं के जा सकते । फलतः अग्निष्टोम के अनुवादक न होकर ये वाषय कर्मान्तर 
कै विधायक दै, यह्‌ स्थिर होता दै। ॥२२॥ (इति संजाकृतकर्मभेदाचि- 
करणम्‌--८)। 

(देवताभेदङ्ृतकर्मभेदाऽधिक रणम्‌ --€ ) 


चातुर्मास्य याग के वैश्वदेव पवं मे पाठ है--'वप्ते पयसि दध्यानयति, सा 
वैश्वदेवी आभिशक्षा, वाजिभ्यो वाजिनम्‌ ।'--गरम दूष मं दही गलता द, उषसे 
फटकर दूधकेदो भागहौ जाति टै--एक गाढा भाग, दूसरा तरल भाग; जो 
गादराभाग टै उसका नाम आभिक्षा, जो तरल भाग है उसका नाम वाजिन है । 
उक्त वाक्य मे बताया, आमिक्षा व॑श्वदेवौ दै, अर्थात्‌ विरवेदेव देवताओं के लिए 
है, बौर वाजिन वाजी देवताओं के लिए । इस विषय मं शिष्य जिज्ञासा करता है, 
भया वाजी पद विश्वेदेव देवताओं का अनुवादक होकर उसमे वाजिन गुण का 
विधान करता है ? अथवा ये दोनों भिन्न कमं ह ? इन्दे एक कमं मानना उपयुक्त 
होगा । इससे आमिक्षा ओर वाजिन दोनों द्रव्य विक्वेदेव देवतावाले होगे । 
इस प्रकार आभिक्षा गुणवते कमं मं वाजिन द्रव्यषूप गुण का विधान होगा । वह्‌ 
रीति अन्यत्र देखी जाती दै, जैसे 'अभ्निहोत्रं जुहोति" इस विहित अग्निहोत्र-कमं 
मे "दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति" वाक्यों द्वारा दही ओर दषरूप द्रव्य-गुण का 
विधान होता दै) क्या ेसा ही प्रस्तुत प्रसंग मे युक्त है ? आचायं ने समाघान 
क्िया-- 

गुणश्चापूरवसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥२३।॥ 

[अपूवंसंयोगे ] अपूवं संयोग अर्थात्‌ कर्मं के विधान होने में [गुणः] देवता- 
रूपमुण [च] भी कर्मकामेदक होता दै। [वाक्ययोः] दोनों “सा व॑श्वदेवौ 
आभिक्षा तथा "वाजिभ्यो वाजिनम्‌' वाक्यो के [समत्वात्‌ ] समान होने से । 
तात्प है-- "वश्वदेवी' पद में तद्धित प्रत्यय--तथा "वाजिन्यः' षद मे चतुर्थी 
विमरक्ति-केद्रारा समानरूपे देवतारूप़ गुण का विधान होने के कारण इनमे 
कोई एक वाक्य दूसरे का अनुवादक नहीं हो सकता 1 

जहाँ देवता प्रकरण से प्राप्त नहीं है, वहाँ देवता के कथन से सम्बन्ध रखने- 
बाला गुण (कोई विशेषता) कर्मान्तर का विधान करेगा । उक्त दोनों वाक्य 
समान द, ओर दोनों भे देवता का कथन अपनी-अपनी विदञेषता के साय हुआ 
है; अतः अपने रूप मेँ ये स्वतन्त्र वाक्य हैँ; अपूवं कमं का विधान करते है | 

शवैदवदेवी आमिक्षा' देवता का निर्देश करनेवाला शैदवदेवी' पदबोध्य 
"विदवेदेवा देवता अस्याः' - विड्वेदेव है देवता इसके --इस अथं मे “सास्य देवता 
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[अष्टा० ४।२।२३] सूत्र से विहित "अण्‌" प्रत्ययसूप श्रुति से विस्नेदेवों भे 
देवतात्व का कथ होता है । परन्तु देवता का द्रव्यविशेष के साथ सम्बन्ध वाक्य 
द्वारा जाना जाता है । यद्यपि देवता अथं में विहित प्रत्यय से वह्‌ द्रव्य भौ कहा 
जाता है, जिसकी वह्‌ देवता है, परः उस द्रव्य का अस्याः' या अस्य' सर्वनाम से 
देवता के साय सामान्य सम्बन्व ही जाना जाता है; विशेष "आभिक्षा' आदि अर्थं 
नहीं जाना जाता । वह वाक्य {= वैश्वेदेवी आमिक्षा) से बोधित होताहै। 
विदवेदेव द देवता इसके" एेा वह्‌ द्रव्यविशेष आमिक्षा है । इस प्रकार प्रथम 
वाक्य मं देवता श्रुतिवोधित दै, गौर देवता के साथ दरन्यविशेष का सम्बन्ध 
वाक्यबोधित 1 ^ 

दूसरे वाय (वाजिभ्यो वाजिनम्‌) मे दोनों वाक्यबोधित ह । "वाजिभ्यः 
इस चतुर्था विभक्ति के निदेश से केवल इतना जाना जाता है कि "वाजी" देव 
ताओं के लिए कू दिया जाना है । “वाजिनम्‌' इस कमंकारक पद से केवल 
इतना जाना जाताहै कि यह किसी का ईप्सिततम द्रव्य है । फलतः इस वाक्य 
भें उत वाजी का देवतात्व, तथा उसके साथ "वाजिन" द्रव्य का सम्बन्ध, दोनों 
वाक्यसेजानि जाते । 

एसी स्थिति भे यदि दुसरे वाक्य के चतु्यन्त "वाजो" पद को विदवेदेव 
देवताओं का नुवादक माना जाय, तो देवत्तत्व कै प्रति श्रूति ओर बाक्यका 
विरोध प्रस्तुत दता दै । दोनों के विरोध में श्रुति बलवती होती है [द्रष्टव्य 
मी० सु° ३।३।१४] । अतः विश्वेदेव देवता्जो के श्रुतिगम्य देवतात्व से वाक्य- 
बोधित देवतात्यव नाचित हो जायगा । फलतः द्वितीय वाक्य का चतुर्यन्त 
“वाजी पद विकवेदेव देवताओं का अनुवादक नहीं हो सकत। । दोनों वाक्य अपने 
भें स्वतन्त्र है, एवं कर्मान्तर के विधायक ह ॥२३॥ 

वाजिभ्यो वाजिनम्‌ को गुणविधि बताने के लिए जो उदाह्रण- -अम्नि- 
होत जुहोति, दध्ना जुहोत्ति, पयसा जुहोति" दिया गया, उसके विषय गें आचा 
सूत्रकार ने बताया 

अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तव् प्रतीयेत ।२४॥ 

[अगुणे] गरुणरदित, [कमेशब्दे | कमं के विधायक "अग्निह्‌ तरं जुोति" मे 
[तु] तो [तत्र] बहा उसके समीप में पठित दध्ना जुहोति" आदि वाक्यो भे 
[गुणः] गुण का विधान [प्रतीयेत] जाना जाये । 

तात्प दै --मदि किसी कर्मं-विचायक वाक्य मेँ देवताया द्रव्यलूपगुणका 
निदेश नहीं स्हृता, तो वहां समीप्पठिति वाक्य मे गुण का विधान देख लिया 
जातादै। 

"दध्ना जुहोति" आदि वाक्यों मे द्रन्यरूप गुण का विधान युक्त दै, क्योकि 
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अग्निहोत्र होम के विधायक वान्य अग्निहोत्रं जुहोति" में द्रव्यरूप गुण का निदेशच 
नहीं है । वहा द्र्य मण की आकांक्षा समीप-पठित "दध्ना जुहोति" जदि वाक्यों 
से पूरी होती है । परन्तु "वाजिभ्यो वाजिनम्‌ मे वह्‌ स्थिति नहीं दै । यहां द्रव्य, 
देवता, दोनों का निदेश उपलब्च ह । अतः रस्तु प्रसंग में उक्त दृष्टान्त विषम 
उपन्यास दै ॥२४॥ (इति देवताभेदकृतकमं भेदाधिकरणम्‌ --£ ) । 

(द्रव्यविशेषौनुक्तिकृतकर्मेक्याऽधिकरणम्‌-- १०) 

"दध्ना जोति, पयस जुहोति" भे विकल्प के परित्याग की भावना कते रवे 
सूत्र का अर्थं -इसे भिन्न अधिकरण मानकर दधिहोम जौर पयो होम को कर्मा 
न्तर मानने का सुभाव सामने जाता है । उसके समाधान के लिए यह्‌ अधिकरण 
दै । “अम्निहोतं जुहोति" इस अग्निहोत्र होम-कमं के विधायक वाक्य मेँ द्रव्यकी 
आकांलापूत्ति के लिए समीप-पठित वाको (दघ्ना जुदोति, पयसा जुहोति) से 
द्रव्यगुण का विधान माना जाता दै, तो चाद दही से देम करे, चाहे दूव घे,-यह्‌ 
द्रव्य का विकल्प प्राप्त होता ह । विकल्प न मानना पड़, इसलिए अच्छा है, इनको 
कर्मान्तर मान लिया जाव । इसका समाधान सूत्रकार ने किया-- 


अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतयेत ॥२४॥ 


सूव्राथं पहले के समान सममना चादिए । तात्पयं है- -दध्ना जुहोति" आदि 
वाक्यों भे "जुहोति" पद से वही कं जाना जाता है, जो "अग्निहोत्रं जुहोति' से 
विदित दै । इस वाक्य में अनुक्त द्रव्य का "दघ्ना जुहोति आदि वाक्यों से कथन 
क्रिया गया है । इसलिए ये भिन्न कर्मं न होकर एक ही कमं है । द्रव्यनि्देशके 
पृथक्‌ वाक्य (दघ्ना जुहोति, पवस जुदोति) होने से दधि ओर पयस्‌ द्रव्यका 
विकल्प होना युक्त है । इसमे कोई दोष नहीं ॥२४॥ (इति द्रव्यविशेषानुक्तिषृत- 
कमेंक्याऽविकरणम्‌ --१०) । 

(दध्यादिद्रव्यसफलत्वाधिकरणम्‌-- ११) 

अग्निहोत्र प्रकरण मे पाठ है-- "दध्ना इन्द्रियकामस्य जुदरयात्‌'-- इन्द्रिय की 
कामनावाले के लिए दही से होम करे । शिष्य जिज्ञासा करता है अग्नं 
जुह्यात्‌ स्वगं कामः" कहकर आगे इन्द्रिय कामनावाने के लिए दधिहोम का विधान 
किया । क्या यह्‌ दधिहोम कर्मान्तर है ? अववा प्रकृत अग्निहोव-कर्म मँ इन्द्रिय 
फल के लिए दधि-रव्यरूप गुण का विधान करता है ? शिष्य ने कहा, यह्‌ कर्मा 
न्तर प्रतीत होता दै, क्योकि इन्द्रिय-फल का निदेश, फल के साधन किसी कर्मं का 
बोप कराता दै । कोई फल कम के बिना नहीं होता, अतः दधिहोम कर्मान्तर होना 
चाहिए । रिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 
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फलश्ुतेस्तु कमं स्यात्‌ फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ ॥२५॥ 

[फलशरुतेः] फल का श्रवण होने से, 'दघ्नेन्दियकामस्य जुहुयात्‌" वान्य. भँ 
इन्दरियकूय फल का निर्देश होने से [तु| तो [कमं] यह्‌ दधिहोम अप्रवं कमं 
[स्यात्‌ ] होना चाहिए । [फलस्य ] फल के [कमेयोभित्वात्‌ | कमेयोगी कमं 
से सम्बद्ध होने के कारण । तात्प है, इन्दरियरूप फल, दविहोम कमं से सम्बद्ध 
होने पर सम्भवहै, फलकिसीकादहीहोताहै। 

लौक मे देखा जाता द, कृषि आदि करम का फल ब्रीहि आदि की रान्ति; 
विना कृषिकमं के ब्रीहि आदि फल कौ प्राप्ति सम्भव नहीं । इसी प्रकार दधिहोम' 
का फल इन्द्रियपूष्टि है । यह द घहोम को कर्मान्तर मनि विना सम्भव नहीं । 
यदि इसे अग्निहोत्र कर्म का अद्घ मानकर उसी में इन्दरिय-कामनावाने के लिए 
दविद्रव्यरूप गुण का निधान इस वान्य से माना जाता दै, तौ इन्छि-फल गौर 
होम, दोनों कौ एकसाथ कने भे “दधि' पद असमर्थं होगा । तात्पर्यं है दघ्ना 
इद्धियकामस्य जुहुयात्‌" यह एक वाक्य हे । शुणभूत मानने पर "दध्ना" का-- 
इद्दरिय ओर होम दोनों के साथ--एकस्ताथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि "दध्ना 
इन्द्रियं भावयेत्‌! दी से इन्द्रिय फल को सिद्ध करे' देस्ा कहते है, तो दही से होम 
कहना रह जाता है, वहु नहीं कहा जाता । यदि दघ्ना होमं भावयेत्‌^'दहीसे 
होम सिद्ध करे' करते है, तो यह्‌ वाक्य फल को नहीं करेगा । तब "दध्ना इन्द्रियं 
मावयेत्‌, दघ्ना होमं भावयेत्‌" दोनों को कहने मेँ वाक्यभेद होता है । एक वाक्य 
को तोदकर दो बनाना शास्त्र मे दोष माना जाता है । फलतः इसको अग्निहोत्र 
का अंग मानकर--अग्निहोच्र-कमं में दहीरूप गुण से फल करा विधायक कटुना 
ठीक तहं है । इसलिए अग्न्त होम से दवचिहोम पृथक्‌ कमं है। अपूर्वं कमं 
होने पर वाक्य से अनेक गुणों का एकसाथ कथन शास्त्र में स्वीकार किया जाता 
है । तव प्रस्तुत वाक्य का अथं होगा-इन्दरियकामः दधिहोभेन इन्द्रियरूपं फलं 
मावयेत्‌--इन्दरिय कामनावाला दिम से इन्द्रियल्य फल सिद्ध करे । अतः 
दधिहोम को कर्मान्तर मानना युक्त है ॥२५।। 

जिज्ञासा का माचायं ने समाघान किया - 

अतुल्यत्वात्तु वाक्बयोरमुणे तस्य प्रतीयेत ।१२६।] 

[अतुल्यत्वात्‌ ] समान न होने से [वाक्ययोः] 'अग्िहोवं जुहुयात्‌ स्वगे 
कामः' ओौर 'दघ्नेन्दरियकामस्य जुहुयात्‌" इन दोनों वाक्यो के। [तु] तो दथिहोम 
को कर्मान्तर बताना ठीक नहीं है । [ तस्य ] उस--दचिहोम का [गुणे ] इन्दि 
स्प गुण भें फलसम्बन्ध [प्रतीयेत | जातना चाहिप्‌ । 

दविहोम कर्मान्तर नहीं है, अपितु अग्निहोत्र होम मे दचिद्रव्यरूप गुण से 
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फलु-सम्बन्ध को कथन है 1 ये दोनों वाक्य समान नहु हं। अहत जुहुयात्‌ 
स्वंगंकामः' वाक्य मे अम्निहोत्र-कमं के साथ स्वर्ग-फल का कथन है, अर्थात्‌ स्वे 
की कामनानाला अग्निहोत्र होमसे स्वगेलू्प फल को सिद्ध करे। इसके विपरीत 
"दध्नन्दरियकामस्य जुहयात्‌' वाक्य मे दधिद्रव्यरूप गुण के साथ फल का कथन 
है, कमं के साथ नहीं 1 दि कम के साथ फन का कथन होता, तो यहं भी प्रथम 
वाक्य के समान कर्मान्तर का विधायक होताः। दस वाक्यं मे /इन्दरिधरूप फल के 
लिए होम करे' ठेस अथं प्रतीत नहीं होता; निन्तु इन्दरिमि कौ कामनावाले का 
दही से होम होता है" इतना-मात्र अयं इससे ज्ञात होता है । होम का विघान-- 
“==होम करै' एेसा - नहीं जाना नाता । तात्पर्यं है, इद्द्रियकाम व्यक्तिके लिए 
दधिद्रव्यरूप गुणक द्राराहोमकी प्राप्ति होती है । अतः यह्‌ वाक्य पुख्यरूपसे 
दधिद्रव्यरूप्‌ गुण का विधायक है । जिस अग्निहो होम काप्रसंगहै, उसीमे 
इन्दरियकाम ग्यक्ित के लिएु दधिद्रव्यरूप गुण का विधान यह वाक्य करता है । 
अतः दधिहोम कर्मान्तर नहीं है । 

(्दघनेन्दियकामस्य चुहृयात्‌" वाक्य मे जुहोति क्रियापद का अथं अनुबाद 
रूप है । तात्पयं है -अम्तोत्रं जुहुषात्‌' से विहित अग्निहोत्र होम का अनुवादक 
है । तब वाक्यमेद-दोष का मवक्राा नहीं रहता । जम्निहोतरं जुह्यात्‌ स्वर्गकामः" 
से विदित होम में दिद्रव्यरूप गण के सन्निवेश से इन्दरियरूप एल प्राप्त होता 
है, यह जं स्पष्ट हौ जाता दै ॥२६॥ ( इति दध्यादिद्रव्यसफलत्वाधि- 
करणम्‌--११) । 


(वासन्तीयादीनां कर्मान्तराधिक रणम्‌--१२) 


ताण्डच ब्राह्मण [ १७।६।१-२] मे पाठ है-- 
'विवृदन्निष्टुद्‌ अन्तिष्टोमः, त्य वायव्यासु एकविशम्‌ अग्निष्टोमत्ताम 
स्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत 1 --अग्निष्टोम सामवाला अग्निष्टुत्‌" नामक कर्म 


१ सोमयाग की निम्नांकित्त सात संस्था दै--अन्तिष्टोम, उक्थ्य, षोडयी, 
अतिरात्र, अस्वननष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । अग्निष्टोम आदि नाम 
अभ्निष्टोम^-संसक सामगान पर सोमयागीय उस संस्था कौ समाप्तिके 
आघारपर रहै, अर्थात्‌ सोमयागक्ी निस संस्था की समाम्ति, जिस नाम- 
वाले सामगान से होती दै, उसी नाम से वह संस्था जानी जाती है । इनमें 
अग्निष्टोम संस्था के अन्तमंत छह अग्निष्टुत्‌ याम तां० बा० [ १७।५-९॥] 
में विधित ह । इनमें पहते दो विवृत्‌ अग्निष्टोमं है, अर्थात्‌ उनमें त्रिवृत्‌ 
साम से समापन होता है । प्रस्तुत सूत्र के स्वर भाष्य मे उद्धृत पहला वचन 
तृतीय अग्निष्टुत्‌ का विधायक दै । निदान सूत्र [३।१०] मेँ क्ताया- - 
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है; उसको -वागुदरेवतावालो* ऋचां नें एकविंश अभनिष्टोम साम करके ब्रह्म- 
वचस की कामनाव्राला यजन करे 1 अगि [ताण्ड जा १७।७।१] पाठ है-- 
“एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम्‌ अभ्तिष्टोम साम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन 
यजेत।' इस अग्निष्टोम की ही रेवती-संज्ञक चाओ मे वारवन्तीय अग्निष्टोम 
साम करके पशुकामनावाला इससे यजन करे ॥ तात्पयं है--जो व्यक्ति पश्ुकामना 
वाला है, वह्‌ रेवती प्रतीकवाली आदि ऋचां मँ वारलन्तीय सषाम को अग्नि- 
ष्टोम साम बनाकर यजन करे । 
यहा सन्देह है- क्या उसो सोमयागीय अग्निष्टोम सस्या के अन्तत चौथे 
अग्नष्टूत्‌ का--वारवन्तीय सामरूप गुण से--पशुरूप फल होने का मिरदेश 
ह ? ओौर 'एतेन मजेत इससे यजन करे, यह अग्निष्टुत्‌ अनिनिष्टोमं का भवुवाद 
दै ? अथवा “एतेन यजेत" से वारवन्तीय सामं को कर्मान्तर बताने का कथन है ? 
प्रतीत होता दै, दूसरा वानय हले का अनुवादक है, कर्मान्तर हीं; वर्योकि 
दूसरे वाक्य के भारम्भ भे "एतस्य स्वनाम पद के साय निरघारणारथंक एव" पद 
दिया हुआ है, जिसक्त अथं है-- इसका ही" । इसका, किरका ? पूवेपठिति समीप 
स्थित वाक्य का, यही अथं यहं सम्भव है । इससे स्पष्ट होता दै, यह अपूवं विषान 
नहीं है; पहले विघान किये गमे अथं का ही अनुवाद दै। इसलिए रेवती-संज्क 
तऋवाओं मे वारवन्तीय साम को अन्तिष्टोम साम उनाकर वह व्यित यजन करे, 
जो पशु की कामना रखता दै । यह पहले विहितं जगिनष्टूत्‌ अग्निष्टोम में बार 
वन्तीय सामरूप गृण से पशुफल का निदेश है । मतः इसे अपूरवेविधि न मानकर 
ज्ञायजञोयमग्नष्टौम सामः यज्ञायजञीय साम अग्नष्टोम साम है । थन्ञायज्ञ' 
पद से पाणिनि सूत्र [ ५।२।५६ | दण "छ = प्रत्यय होकर 'ज्ञायज्ञीय" 
बनता है । तात्पयं है--थज्ञायज्ञा' पदवी ऋचा में दृष्ट साम "यज्ञायज्ञीय" 
साम अग्निष्टोम है 1 ऋचा है--यज्ञायज्ञा चो अग्नये भिरा गिरा च दक्षसे ।" 
[ऋ ६।४1१; स्ाम० ७०३] । 

१. तृतीय अग्निष्टुत्‌ भँ अग्निष्टोम साम का गान यज्ञायज्ञा चो अग्नयेणके 
स्थान पर वायुदेवतावाली चऋछनाओं “उप त्वा जाययो गिरो ० यस्य त्रिधात्व- 
वृतं ०, पद देवस्य मीद्षो' [ऋ ० ८।१०२।१३-१५| मे सामगानक्रिया 
जाताहै। 

२. स्वती" पद शवतीनंः' ऋचा का प्रतीक है । वहुवचन "भादि" अधं मे दै। 
वे ऋचा ह--रेवतीर्नेः सधमाद०, आ व त्वावान्‌, बा यद्‌ दुवः [० 
१,३०।१२-१५; साम १०८४१०८६] । 'एतस्यैनः इत्यादि वाक्य चौ 
अग्निष्टुत्‌ अग्निष्टोम का विधायक है । "वारवन्तीय' का अर्थं है-(वाखन्त 
पद दै जिस सामर्म' वह्‌ वारवन्तीय साम । ऋचा है- “भरव न त्वा वारवन्तं 
यन्दध्या अग्नि नमोभिः ऋ ० १।२७।१; साम १७, अथवा १६२५ ॥ 
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गणविधि मानना उपयुक्त होगा । दसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने समाघान 
किया-- 

समेषु कर्मयुवतं स्यात्‌ \२७॥ 

[समेषु ] परस्पर भिन्न होते हृएु भी एक-जँसे वाक्यों भे [कर्मयुक्तम्‌ ] कमं 
से युक्त फल [स्यात्‌ | होना चाहिए । तात्मयं है- रेते वाक्यों भे अपू्वंविधि के 
साथ फल का निर्देश होता है । 

जैसे पहने वाक्य मे ब्रह्मवर्च॑स को कामनावाने व्यक्ति के लिषए्‌ अग्निष्टुत्‌ 
अन्निष्टोम साम करके यजन का विधान है, एते ही प्रस्तुत द्वितीय वाक्य भें पञ्‌ 
कामनावाले व्यक्ति के लिए वारवन्तीय साम करके यजन का विधानः है । "एतस्य" 
सर्वनाम पद केवल प्रसंग का स्मारक दै, पूवं विदित विधि का पराम्षं नहीं करता। 
कारण यह है कि पूर्वंपठिति अग्निष्टुत्‌ अग्निष्टोम साम कौ रेवती-संज्क ऋचा 
है ही नीं । तब उसका यहां परामशं नि राषार होने से असंगत होगा । अतः यह 
अपने रूप में स्वतन्त्र कर्मं है । 

यदि इस दूसरे वाक्य को पशरूप एल कौ सिद्धि के लिए पूर्वंपर्ति याग भे 
बारवन्तीय सामरूप गुण का विघायक माना जाता है, तो इसरभे वाक्यभेद-दोष 
उपस्थित होता है । एक वाक्य होगा--वारवन्तीय सामरूप गृण याग का साधन 
है । दुसरा वाक्ष होगा--याग पुरूप फल का साघन है । वाक्य को गुण ओर 
फल दोनों का विधायक मानना होगा ; वरयोकि अन्य कोई वाक्य पञशुरूप फल का 
विधायक दुष्ट नहीं है । शास्र मँ वाक्यभेद-दोष माना जाता है । अतः प्रथम 
बाक्य-विदहित याग में ~ ग्सतुत द्वितीय वाक्य को- गरुण का विधायक न मानकर, 
प्रथम याग से भिन्त पञशूफलवाले वारवन्तीय साम-गुणविशिष्ट अपूर्वं कर्मक 
विधायक मानना युक्त होगा 

अपूवंविधि मानने भे वाक्यभेद क्यो नहीं है ? विचारणीय है । अपूव रेवती 
ऋचां का विधान ओर वहां अग्नष्टोम साम के कायं मेँ वारवन्तीय साम का 
विधान,ये दो विधान एक वाक्यसे माने जाने पर अूर्वविधि होने पर मी 
वाक्यभेद प्रसक्त होगा । यह्‌ कथन ठीक्‌ नहीं है, क्योकि पूर्वं यागविधि मेँ सब 
भरकार के विशेषणो से विशिष्ट कथयन होने के कारण वाक्यभेद नहीं होता । वाक्य 
भेद बहा होता दै, जहां किसी पूवेवाक्य से विहित याग का अनुवाद करे अन्य 
वाक्य द्वारा एक से अधिक गुण का विधान करिया जाय । जसे "निहतं जुहयात्‌" 
वाक्य द्वारा विहित अग्निहोत्र का अनुवाद करके "दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ 
वाक्यम होम को उदेश करके दधिगुण का विधान कर, तो इन्दरियरूप फल का 
उससे सम्बन्ध नहीं जाना जायगा । यदि इन्दरियफल का विधान करे, तो दपि का 
सम्बन्ध नही होगा । यदि जह्यात्‌ क्रियापद क साव दोनों का सम्बन्ध जोद, तो 


अथ द्वितोयाध्याये द्वितीयः पादः २८७ 


(दना जुहुयात्‌" तथा “इन्द्ियकामो जुहुयात्‌ = इ्दियरूपं फलं भावयेत्‌" ये दो 
वाक्य हो जाएंगे । अपूव विधि मे वाक्य के सब पद परस्पर साक्ष रहते है; जथं- 
पूति के लिए बाह्य सहयोग की माकांक्षा वहाँ नहीं रहुती, इसलिए एकवाक्यता 
निर्बाधि बनी रहती दै ॥ फलतः परस्पर भिन्न मौ समान प्रकार के वाक्यों मे 
अपूरव॑विचि स्वौकार करना स्पष्ट हो जाता है 1२७॥ (इति वारवन्तीयादौनां 
करमान्तरताधिकरणम्‌---१२) । 

(सौभरनिधनयोः कार्मेक्याऽधिकरणम्‌ १३) 

ताण्ड्य ब्राह्मण [ ८।८।१०] ज्योतिष्टोम कौ षोडशो संस्था कै अवान्तर 
प्रकरणगत उक्थ्य स्तोत्र मे सौभर ब्रह्मसाम का कथन है । जिस ऋचा "वयप 
त्वामपुच्य स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तोऽवस्यवः । वाजे "चित्रं हवामहे, | ऋ ०८।२१।१; 
साम ४०८, ७०८] मं यह साम देखा या गामा जाता है, उसका ऋषि सोमरि 
है; इस आधार पर यह सौभर साम का जाता दै। प्रत्येक सामके पाच 
भस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निघन--जवयवों भँ निधन अन्तिम अवयव 
है । इसका अथं है समाप्ति । परतयेक साम प्रस्ताव से परारम्ग होकर निन पर 
समाप्त होता दै । सौमर ब्रह्म साम के अनन्तर ब्राह्मण [८।८। १८२० ] मेंषाठ 
३-- 

यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽ्नादकामो यः स्वगंकामः सौभरेण स्तुवीत । होष्‌ 

इति वृष्टिकामाय निधनं कुर्याद्‌ ऊग्‌ं इत्यन्नाद्यकासाय, ऊ इति स्वगं 

कामाय \ सरवे न कामाः सौभरम्‌ । 

जो वृष्टि कौ कामनावाला दो, जो अन्नाय की कामनावाला हो, जो स्वगं 
की कामनावाला हो, वह्‌ सौभर साम से स्तवन करे । इसके अनन्तर पाठ का अथं 
दै. -वृष्डि की कामनावाल रुष के लिए सौभर साम की समाप्ति हीष्‌'पद से 
करे; अन्नाद कौ कामनावाले पुर्ष के लि सौभर साम की समाप्ति ऊम्‌ * पद 
से करे; स्वगं की कामनावाले पुरूष के लिप्‌ सौभर साम कौ समाप्ति ऊ पद से 
करे । अन्त में षढ़ा- सौभर साम सब कामनार्गो का पुणे करनेवाला है 1 

श्शिष्य जिज्ञासा करता है आनुपूर्वी से पठित इन दोनों वाक्यो मे एक हौ कमं 
का विधान है ? अथवा दोनों वाक्य पृथक्‌ कर्मान्तर के विधायक है ? प्रतीत 
होता है, ये कर्मान्तर के विधायक दै । सिष्य कौ भावना को आचाय सूत्रकार ने 
सूत्रित किया-- 

सौभरे पुरषध्ुतेमिधने कामसंयोगः ॥२८॥ 

[सौभरे] सौभर साम सम्बन्धी [निषने | निधन के विषय में [पुखषशूतेः] 

१. ऋषवद कै "वाजे" पद के स्थान पर सामयेद मे उमयत्र ज्जि पाठ ॥ 
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कुर्यात्‌ क्रियापद-बोच्य कर्ता पुरुष के प्रयत्न का श्रवण होने से [ कामसंयोगः] 
फल-विषयकं कामना का सम्बन्ष ज्ञात होता है । तात्पयं है, सौभर साम से एक 
फल, गौर निधन से दूसरा फल होता है । फल दोनो जगह वृष्टि है, पर दुहरा होने 
से अच्छी वृष्टिका विघानहै। 

यदि दोनो वाक्यो को एक ही क्म का विधायक माने, तो-- वृष्टि, अन्ना, 
स्वगे --इन फलों का विधान प्रयम वाक्य से हो जाने पर दूसरा वाक्य निरर्थक हो 
जाता है । निघन-वाक्य की सार्थकता के लिए आवदयक है, इसे कर्मान्तर माना 
जाय । इस्‌ प्रकार जसे सौभर साम वृष्टि आदि फलों का साधन है, इसी प्रकार 
हष" आदि पद-संकेतित निघन मी वृष्टि भादि फलों का साघन है । फलतः इन्दे 
स्वतन्त्र पृथक्‌ कभ मानना उपयुक्त होगा । बही फल दुहरा प्राप्त होता दै ॥२५॥ 

आचाय सूत्रकार ने शिष्य-भावना को मधुरा बताते हुए जिज्ञासा का समा- 
घान किया-- 


सर्वस्य वोक्तकामत्वात्‌ तस्मिन्‌ कामधुतिः स्यान्निघनार्था 

पुनः शरुतिः ॥२९॥ 

[वा] वा पद गतसू्-वोच्य अथं के निवारण के लिए है, अर्यात्‌ हीष्‌' आदि 
सद-संकेतित निघन अतिरिक्त फल के विधायक नहीं है । [सवस्य ] प्रस्ताव से 
लेकर निषन-प्यन्त सम्पूणं सौमर साम का [उक्तकामत्वात्‌ ] तथाकथित 
वृष्टि, अन्नाच एवं स्वगं-कामनावाला होने से [पुनः श्रुतिः] हीष्‌ इति वृष्टि- 
कामाय" इत्यादि द्वितीय वाक्य भे पुनः वृष्टि आदि फल का श्रवण [ निघनार्षा | 
निघन के व्यवस्थापन के लिए [स्यात्‌ ] हुआ है । 

“वा' पद इस पूर्वोक्त का निवारण करता है कि निधन मे द्रा फल 
होता है । निघन-वाक्य का यह अयं नहँ है कि वृष्टि को कामना के लिए दीषु” 
पद का उच्चारण करे; प्रत्युत उसका अथं है--हीष्‌' पद सौभर साम की 
समाप्ति का द्योतक है । प्रन होता है--कौन-से सौभर सामकी समाप्तिका 
्योतक है ? क्योकि सौभर साम वृष्टिकाम, अन्ना्काम ओर स्व्गेकाम, इन 
तीन कामनार्जोवाला कहा है । उत्तर है--वृष्टि कामनावाले सौभर साम का 
निधन (समापन) “हीष्‌' पद के उच्चारण के साय किया जाता है । 

निधन-वाक्य को कर्मान्तर मानकर उसका दूसरा वृष्टिफल बताना इस 
कारण युक्त नहीं है कि बह वृष्टिफल "यो वृष्टिकाम "सौभरेण स्तुवीत" वाक्य 
से प्रथम हौ विहित कर दिया गया है, उसको दुहराना निष्प्रयोजन है । तव प्रन 
होता है--हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌ वाक्य म वृष्टिफल का निदेश 
्रमादपाठ है ? उत्तर दै, नहीं । यहं प्रमादपाठ नहीं है । अनेक कामनार्बवाले 
सौभर साम के निघन के लिए अन्य अनेक पदों के प्रयोग प्राप्त हो सकते ह । यह्‌ 


अथ द्वितीयाघ्याये द्वितीयः पादः 3 


वाक्य इस बात की व्यवस्था करता है कि वृष्टि-कामनावाले सौभर सामका 
निघत '्हीष्‌' पद के उच्चारणके साथ ही होगा, अन्य पद के नहीं । इसी प्रकार 
अन्नाच-कामनावाले सौभर साम का निधन "ऊक ' पद के साथ होगा, अन्यके 
नहीं; तथा स्वगं की कामनावलि सौरभ साम का निधन ऊ' पद के साथ होगा, 
अभ्य के नहीं । इसी व्यवस्था के लिए प्रत्येक निधन के साय पुनः फल क 
निदेश किया गयां है । इसलिए दुबारा फल का निर्देश न प्रमादपाठ है, गौर 
न अतिरिजत फल का विधायक है) इस प्रकार सौभर साम प्रस्ताव से प्रारम्भ 
होकर निधन-प्थैन्त अपने सब भनयवो को सम्पन्न करता हुभा पथाकाम हीष्‌, 
ऊक्‌, ऊ पदों के साथपूराहो जाताहै। यह एक ही करम है) निधन-वाक्य 
कर्मान्तर का विधायक नहीं है ।॥२६॥ (इति सौमरनिधनयोः का्ेनयाऽधिकर- 
णम्‌--१३) । 
इति जमिनीय मीमांसासूत्राणां विद्योदयभाष्ये 
क्वितीयाभ्यायस्य द्वितीयः पादः । 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः 


(गरहाग्रताया ज्योतिष्टोम ङ्गताधिकरणम्‌ --१) 


गत पादे छठे अधिकरण सें ग्रद-एलक दस काष्ठपात्रों का प्रसंगवजञ 
उल्तेख हुआ है । इन पात्रों म विभिन्न देवताओं के उदेश्य से संस्कृत सोमरस 
भराजातादै। एकसाथ सव पत्रोंकाभरा जाना सम्मवन होने से यह कार्यं 
करमरकर होता है । किस प्रसंग मे कौन-से देवता के उदेश्य से पात्र प्रथमभरा 
जाय, यह इस अधिकरण मँ विवेचन करना है । 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १०।२।१] मे पाठ है--स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन 
यजेत'--स्वगं की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे; यह प्रारम्भ कर अगे 
पाठ आता है --थदि रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ टेर वायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णी- 
यात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, यदि जगसामा आग्रयणाग्रान्‌ 1* ज्योतिष्टोम 
ओर सोम पर्यायवाची पद द--जो ज्योतिष्टोम है, बही सोम है । इसी के अनुसार 
बताया --यदि सोम अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम रथन्तर सामवाला हौ, तो सबसे प्रथम 
इन्द्रवायू देवतावाले गरह-सं्क पात भँ सोमरस कः ग्रहण करे, यदि वृहत्‌ साम- 
वाला ज्योतिष्टोम हो, तो सबसे प्रथम शुक्र देवतावाले ग्रह-पात्र भ सोमरसमरा 
जाय; यदि ज्योतिष्टोम जगत्‌-सामवाला हो, तो सवसे प्रथम आग्रयण देवता- 
वाला ग्रह-पात्र सोमरस भरने के लिए ग्रहण किया जाता है 1 

य ग्रह-पात्र संख्या मेँ दस होते है । उनका साारण क्रम निम्न प्रकार है-- 
( १) न्रवायव, (२) मे व्रावरुण, (३)ुक्, (४) मन्थी, (५) आग्रयण, (६-७-८) 
अतिग्रह ( == आग्नेय, देन, सी ) , (६) उक्थ, ( १०) आदिन । इस सामान्य कम 
को आधार मानकर, जब ज्योतिष्टोम रथन्तरसामगान+ के साथ सम्पन्न होता हो, 
तव सबसे प्रथम इन्द्रवायु देवतावाला ग्रहुपात्र सोमरस से मरा जाता है, अनन्तर 


१. रथन्तरसाम की ऋचा, अभि त्वा चूर नोनुमः" [ऋ० ७।३२।२२; साम 
२३३; ६८०] । 


अथ द्वितीयाच्यामे ततीयः पादः २६१ 


सामान्य क्रम के अनुसार शोष पात्र भरे जाति दँ । जव ज्योतिष्टोम बृहत्सामगन' 
केसा सम्पन्न दहो, तव सवक प्रथम सोमरस भरने के लिए शुक्र देवतावाला ग्रह- 
पात्र लिया जाता है । अनन्तर शेप ग्रहपात्र सामान्य क्रम के अनुसार भर लिपे 
जाते है । इसी प्रकार जगत्‌ सामवालि ज्योतिष्टोम में सर्वप्रथम आग्रयणः देवता- 
वाला पात्र मरा जाता है, शेष उसके आगे के सामान्य क्रम से भरे जति । 

उक्त वाक्यों के विषय मे शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या ये वाक्य ज्योतिष्टोम 
कतु के एेदरवायव आदि ग्रहो के यथानिर्देश अग्रतारूप गुण का विधान कसते 
ह? मथवा रथन्तरसामा ओर वृहस्सरामा कत्वन्तर के विधायक हैँ ? प्रतीत होता 
दै, रथन्तरसामा भौर वु हत्फामा पद वहती हि समास के अनुसार कतु का विरोपण 
होने से- एेन््रवायव-परहाग्रता-विशिष्ट एवं शुक्र ग्रहाग्रता-वि शिष्ट --उक्त नाम- 
वाले ऋतुविशेषो के विधायक है । एन्द्रवायव-ग्रहाग्रता आदि ज्योतिष्टोमके गण 
नहीं ह । सुचकार ने प्रथम इसी चिष्य-जज्ञासा को सूत्रित किया- 


गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ 

संयोगस्याशेषभूतत्वात्‌ ॥११॥ 

सूव्रभे प्त पद निषेघार्थेक है । [गरुणः-तु] रथन्तरसामा ओर वुहत्सामा पद 
गुण नहीं है; अरात्‌ ये पद देन्दवायव-ग्रहाग्रताखूप गुण के विधायक नरहींदै। 
[क्रु संयोगात्‌ ] पदों म बहुत्रीहि समास कै आधार पर्‌ इनका कतु के साथ 
सीधा सम्बन्ध होने से। [ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ | कतु के साथ सम्बन्ध इतके 
कर्मान्तर ~~ कतुविशेष होने का प्रयोजक है । | संयोगस्य | कतु के साथ सम्बन्धके 
[शेषभूतत्वात्‌ ] पूणं करतु काषूप होने के कारण । 

तात्पयं है, रथन्तरसामा एवं बृहत्सामा पद से वहौ कतु अभिप्रेत है, जिरका 


१. बृदेत्साम की च्छ्वा,^त्वामिद्धि हवामहे राता! [ चह ° ६।४९।१; साम ०२३४; 
८०६], साता" पद के स्थान पर सामवेदे "सातौ" पाठहै) 

२. जगत्साम के लिए जगती छन्द की "ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधुरिव" [ऋ 
९।८६।१०; साम० १०३१] जदि तीन ऋचा बता जाती है । प्रस्तुत विचार 
में "मदि जगत्सामा जाग्रयणाग्रान्‌ वाक्य प्रसंग-(अग्रता-सामान्य ) -वश वहं 
पदामयाहै। क्योकि जसे रथन्तर-साम ओर बृहत्साम का ज्योतिष्टोम में 
साक्षात्‌ विधान है, वैसे जगत्साम का सक्षात्‌ निधान नहीं है। सरकारने 
स्वं अण्न जगत्साम्नि सामाभावाद्‌ ऋकतः साम तदाख्यं स्यात्‌*[ १०।५।५८] 
भूत्रसे कहा है--'यदि जगत्सामा" वाक्य द्वारा विकृतिरूप ्रवन्तर का 
विधान है ) इसलिए प्रस्तुत प्रसंग भे जौ निचार क्रिया गया दै, उसका मुख्य 
आधार केवल ^रथन्तरसामा" ओर्‌ बृहत्सामा" पद है 


२९२ मीमांसा-दशेन 


इन दो सामों के अतिरिक्त अन्य कोई सामन हौ 1 तभी उसका पूणक्तु होना 
स्मष्ट होता है । परन्तु ज्योतिष्टोम के गायत्र, श्िवृत्‌ मादि जन्य भी जनेक साम्‌ 
है ॥ अतः रथन्तरसामा एवं बृहत्सामा क्तु ज्योतिष्टोमे भिन्न कमं द ॥ 

भ्रस्तुत चर्ना के प्ल आघार रथन्तरसामा ओर बृहत्सामा ये दो पदै 
इनमे बहुत्रीहि समास है - रथन्तर साम यस्मिन्‌ कती रा .--रथन्तर साम है 
जिसमे रेसा क्तु ॥ इसी प्रकार 'वृत्पाम यस्मिन्‌ कतौ सः वृहत्सामा कतुः" 
बृहत्साम है जिसमें एसा क्तु । इम प्रकार य पद एसे ्तुविशेष को कहते है, 
जिसे थे ही दो साम भ्गुक्त हौं । इसके अनुसार ज्योतिष्टोम सा ऋतु न होने से 
वैँ रथन्तरसामा र वृदत्ामा नामक ऋतुविद्ेष ज्योतिष्टोम से भिन्न कमं है 
यहे क्गातत होता है । रेन्वायव आदि प्रदो के अग्रतालूप गण का ज्योविष्टोमके 
साथ कोद सम्बन्ध नहींहै। 

इसके अतिरिवत ह गौ ज्ञातव्य है कि जगत्सामा सौम को निःसन्दिग्ध 
कर्मान्तर माना गया है ¡ उसो समानता से इन दोनों को भी करमान्तिर मानने 
कोई बाधा नहीं होनी चाहिए 1 

यह कहना भी ठीक नहीं करि उक्त वाक्यों भ कर्मान्तर का विधायक कोड्‌ 
पद नीं है, तथा ज्योतिष्टोम के प्रकरण मे पठित होने से ेन्वायव-ग्हाग्रता एवं 
सुक्र-्रहाप्रता को ज्योतिष्टोम को गण माना जाय । 

कर्मान्तर का विधायक पद उक्त वात्ये विमान है। वाक्य है--्यदि 
रथन्तरसामा सोमः स्थाय रेन्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्ीयात्‌' । इसका 'स्यात्‌' लिङ्‌ 
क्रियापदघटित प्रथम वावा कर्मान्तर का विधायक है। इसमे “्यदि' पद का 
प्रयोग कर्मान्तर के विधान में वाधक नहींहै। यदिपदकी मनिवक्षाकरके चेष 
अवान्तर वाय (रथन्तरसामा सोमः स्यात्‌" दसके कर्मान्तर होने का विघान 
करेगा) 

अथवा, यहो लिद्‌ विभक्ति को हेतुहेतुमद्भाव (कार्य-कारण-माव) जथ में 
माना जाता है, तो यह्‌ कहना होगा कि रथन्तरसामा सोम देन्द्रवायव.गरहाग्रता 
काहैतु दहै, कारण है, तथा दन्दरवायव-ग्राप्रता कायं है । इसके जनुसार एेन््- 
वायव-ग्रहाग्रताको रथन्तरसामा सोम(--ज्योतिष्टोम)का गुण मानना चाहिए 
पर ज्योतिष्टोम के विषय में यह्‌ कार्य-कारण-माव लाम्‌ नहीं हता । कारण, 
ज्योतिष्टोम के तीन सवन हँ--प्रातः सवन, माध्यन्दिनि सवन, सायं सवन । ग्रह्‌- 
संज्ञक पावो मे सोमरस का प्रहण प्रातः सवन मे किया जाता है, रथन्तरसाम का 
गान माध्यन्दिनि सवन मे होता है। यह्‌ काथंकारणमाव का शीर्षासन हो जाता 
है, कायं ग्रहा प्रता पहने, ओर कारण---रथन्तरसाम वाद मे । इस प्रकार यह्‌ 
लिडः देच्धवायव-गरहाग्रता कौ ज्योतिष्टोम का मूण बताने भे असमर्थं रता है । 
फलतः रथन्तरसाम भौर वृ हृत्साम को कर्मान्तर मानना उचित्र होगा । 
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ज्योतिष्टोमके प्रकरणमें पटिति होने पर भी कर्मान्तर-विधिवाक्य बोचिति 
ड । प्रकरण से वावय वलवान्‌ होता है, जतः इन्द कर्मान्तर मानना युक्तै । 
आचार्यं सूत्रकार ने शिष्य -जिन्नासा का समाधान किया-- 


एकस्य तु लि द्ध भेदात्‌ प्रयोजना्ंसुच्येतेकत्वं 

गुणाक्यत्वात्‌ ।॥२। 

[तु] यह्‌ पद जिज्ासा-निवारण का चोतक दै-रयम्तरसामा जादि कर्मान्तर 
नहीं दै । वे [एकस्य | एक प्रकृतिाग ज्योतिष्टोम का भङ्ग हैँ । [लि ङ्गभेदात्‌ | 
रथन्तरसाम भौर दुहत्साम के निमित्तभेद से [प्रयोजनार्थम्‌ ] ग्रहपातो के अग्रता- 
विक्षेप विधानषूप प्रयोजन के लिए [ उच्येत [ यदि रथन्तरसामा" आदि 
वाक्य कंदे गये समभने चादिषु । जतः [एकत्वम्‌ | कमै का एकत्व दै, रथन्तर 
सामा आदि ज्योतिष्टोम से अतिरिक्त कमं नहीं है, उसी का अङ्ग हँ । [ गुणवाक्य- 
त्वात्‌ ] ग्रहाग्रताषूप विशेष गुण के विधायक वाक्य होने से । 

रथन्तरसामा, वृहत्सामा पद ज्योतिष्टोम का ही कथन करते है । रथन्तर 
सामहै जिष क्रतु परं भौर बृहत्साम है जिस कतु मे- इस बहुत्रीहि समाक 
अनुसार वह करतु ज्योतिष्टोम ही दै । उसी के पे चिखेषण पद है । जैसा वाक्यम 
निर्देश है -रथन्तरसामा सोमः, बृहत्सामा सोमः ज्योतिष्टोम प्रसंग मँ इनका 
कथन विक्षेप प्रयोजन के लिए हृभा है । बह प्रयोजन है-- किंस सामगानवाले 
ज्योतिष्टोम के अवसरपर कौन-सा ग्रह-सं्क पात्र सोमरसते प्रथम भराजाय-- 
यह उताना । प्रहपात्र मे सोमरस भरने के प्राथम्य का निमित्त (लिङ्ग) रथन्तर- 
सामगान मौर वुहत्सामगान दै । चित्त ज्योतिष्टोम ने रथन्तरसाम गाया जाता 
दै, मले हो बह माध्यन्दिन सवन सें गाया जाप, उस ज्योतिष्टोम में देनद्धवायव- 
ग्रहुपात्र सवसे पहने मोमरससे मरा जाता है, यद्यपि उसके भरे जानि का समय 
भरातः सवन द । याश्च को यहु मालूम रहता है विः माध्यन्दिनि सवन भं कौन- 
सा सामगान होना है, उसौ के अनुसार प्रातः सवन मे विशिष्ट देवतावाले गरहपात् 
में सोमरस भरे जाने की प्राथमिकता निर्धारित होती है । साममान कोई वस्तुसत्‌ 
पदार्थं नहीं है 1 किसानों या मावनाओं मे उनकी जानकारी के आधारः पर कारं - 
कारणभाव की कल्पना म कोई बाधा नहीं श्हती 1 

वस्तुस्त्‌ पदार्थो के कार्यकारणभाव मे भी पट्‌ देला जाता दै । वर्पा्षिका 
कारण ह 1 भविष्यत्‌ में होनेवासौं वर्षा कौ सम्भावित जानकारी के माघार पर्‌ 
कषक कषिवपन आदि कायं को पहने कर देता है । एेसा ही प्रस्तुत प्रसंग में 
समक्रना नाहिए । 

“दि रथन्तरसामा सोमः स्यात्‌! वास्य में यदि पद की जविवक्षा कर शेष 
वाफ्यांश को विधिवाक्य बताना सर्वेषा युक्त है 1 वाक्य में लिट्‌ प्रयोग “यदि 


२६४ मीमां्ा-दशेन 


केयोग मेदः । शदि' पद स्थिति की अनवक्लृप्तता = मसम्भोवनाप्रूलक अपूता 
को वतलाता है । रथन्तर्सामवाला ज्योतिष्टोम पूणं ज्योतिष्टोम नहीं है । ज्यो- 
तिष्टोमके विस्तृत क्षेपे ने उसके एक अं (रथन्तरमामवाने) को "यदि" पद 
सीगरितकरता है । अनेक प्रापरगानवाते ज्योतिष्टोमे एेदद्रवायवग्रहाग्रता तमी 
होमी, जब उसमें रथन्तर सामगान हो; "यदि" पद कौ अविवक्षा कर देने पर वाक्य 
का यहु वास्तविक बधं अभिव्यक्त तीं पाएगा । जतः वाक्ये माघारपर 
कर्मान्तर की कल्पना करना नितान्त निराघार है । फलस्वरूप ज्योतिष्टोम- 
प्रकरण म पठित होने तथा सन्दमं में "सोमः" ( =ज्योतिष्टोमः) का विशेषण 
होने से रथन्तरसाम मौर बृहत्साम ज्योतिष्टोमके ब्ग, इन पदों से ज्यो- 
तिष्टोम काही कथन होता है । अतः यह्‌ एक याग है, कर्मान्तर नहीं । 
जगत्साम के अतिरिक्त कमं होने से, उसके साय समानरूप में पठित रथन्तर- 
साम ओौर बृहत्साम को भी अतिरिक्त कमं मानना चाहिए, यद्‌ कथन भी युक्त 
नहीं है, क्योकि ज्योतिष्टोम के अङ्कस्य होने मे जगत्साम के असम्भव होने से वह 
कर्मान्तर हो सकता है । असम्भावना का कारण यही है कि प्रकृतिवाग ज्यो- 
तिष्टोम मे जगत्साम का साक्षात्‌ विधान नष्टं है। ज्योतिष्टोम मे नगत्सामके 
लिए समस्त सामवेद में कोई ऋक्‌ नहीं कटी है । इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में दि 
जगत्सामा" वाक्य विकृतिरूप कर्मान्तर का विधायक है} यह स्वयं सूत्रकारने 
आगे [ १०।५।५८ | सूत्रम वतावाहै। इपरलिए उप्क्रौ समानता रन्तरसाम' 
भौर बृहत्साम में नहीं कही जा सकती ।॥२॥ (इति ग्रहग्रताया न्योतिष्टोमाद्ध- 
साधिकरणम्‌- १) ॥ 
(अवेष्टेः क्रत्वन्तरताधिकरणम्‌ --२) 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १८।८।१] मे पाठ दै “राजा स्वगंकामोः राजसूयेन 
यजेत ॥ स्वाराज्य (पुं स्वतन्वरक अथवा परतत्त्रता का मभाव } की कामनावाला 
राज्ञा राजसुय से यजन करे । राजसूय यज्ञ का प्रारम्भ कर भागे राजस्य वेः 
अन्तगेत अवेष्टि नासकर कतिपय इष्टि इस प्रकार उत्लिखित है अाग्नेयमष्टा- 
कपालं निर्वेपत्ति, हिरण्यं दक्षिणा १; रेन्धमे कादशक्पालम्‌, ऋषभो दक्षिणा २; 
१. द्रष्टव्य पाणिनि सूत्र [ ३।३।१४७] पर्‌ वान्िक जातु यदोलिड्‌ विधानि 
यदायद्योरूपसंस्यानम्‌' अनवक्लृप्ति मौर अमं अर्थं अनुवृत्त ई । अव- 
स्लृप्ति--सम्भावना, सम्भाव्या, उपथोनिता । असम्माव्य एवं अनुपयोगी 
दर हो जाता दै, स्थितिके लिए उपयोगी रह्‌ जाता दै,--इस जये के परि- 
्ेकष्य में यदि पद स्थिति को सीमित करताहै। 
२. स्वाराज्यकामः" शाबरमाष्य | 
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वैवदेवं चरम्‌, पिशङ्गी पष्ठोही दक्िणा ३; भँत्ावस्णीमाभिक्षाम्‌, वक्षा 
दक्षिणा ४; बाहैस्पत्यं चरम्‌, शितिपृष्ठो दक्षिणा ५। 

इस अचेष्ट नामक इष्टि मे पाच याग है-- आग्नेय, देर, वैश्वदेव, मैत्रा- 
वरुण, बाहेस्पत्य । इनकी पच हनि ओर दक्षिणा पृथक्‌ -पृथ्‌ दै । उन दस प्रकार 
समना चाहिए्‌-- 


याग हवि दक्षिणा 

आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश हिरण्य (सुवण) 

देन एकादशकपाल पुरोडाक्च कषम (बैल) 

वैश्वदेव च ललाईलिये भूरे रंग को पठोरी 
गाय, मोरी पहली ग्याभन माथ 

मेत्रावरूण आमिक्षा वदा (वन्ध्या गाय) 

बाहस्पत्य चरू कित्िपृष्ठ (?) मोर, हंस अथवा 
सतनाल या मनाल नामक पक्षी 
जो ठण्डे पवं तीय प्रदेशो मे पायां 
जाताहै। 


अवेष्टि के प्रसं में अगि विधान है--चदि ब्राह्मणो यजेत बाहुस्पत्यं मध्ये 
निधाय जाहुतिमाहृति हतवा अभिधा सथेत्‌, मदि राजन्य रेनदरम्‌, यदि वैद्यो वैरवः 
देवम्‌" - यदि ब्राह्मण सजन करे, तो बाह स्पत्य हवि (चर) को मध्य भें रखकर, 
अन्य ह्वियों की प्रत्येक आहूति देने ॐ पर्चात्‌ उसका ( वाहस्पत्य चरू का } 
आघारण करे; यदि राजन्य (त्रिय) यजन करे, तो एेन्र हवि को मन्यम 
रखकर, अन्य हवियों की बाहति के परचात्‌ उप्तका आघारण करे; यदि वेदय 
यजन करे, तो वैरवदेव हवि को मध्य में रखकर, जन्य हवियों की आहृतिं देने के 
पर्चात्‌ उका आघारण करे ।' 


१. वणे के अनुसार वेदि प्र हावयों के रखने का विकोष क्रमहै-- 

ब्राह्मण हवि पूर्व आग्नेय, दक्षिण --रेन, पर्विम-- वसवे, उत्तर-- 
मतावरुभ, मघ्य--बार्हस्पत्य । 

राजन्य हवि - पूवं आग्नेय, दक्षिण--वैदवदेव, पर्चिम --ंत्रावरुण, 
उक्तर--वाहस्पत्य, मध्य--रेनदर 

वेश्य हवि रुवं आग्नेय, दक्षिण -रे्, परिम मै वावरूण, उत्तर. 

बार्हस्पत्य, मध्यः - वश्वदेव 
वर्णायसार जिस कमस वेदि पर हवि रक्वौ गर्ह, उसी क्रम से उन 
जाहुत्तियां दी जातौ है । 
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इसत प्रसंग नें शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या दि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि 
वाक्य राजसूय याग के अन्तमं ब्राहाणादि वर्णो कानिरदेश--तदनुमार हवि- 
विशेषको वेद के मध्य मे रक्ते जाने रूप गुण कै विधायक ह अधवा ये अपुवं- 
विचि? अर्थात्‌ राजसूय से अततम्बद् स्वत्व याग है? 

प्रतीत होता द, गत अचिकरण मे जिस प्रकार्‌ वदि रथन्तरकामा स्तोमः 
स्थात्‌" इत्यादि वाक्यों को ज्योतिष्टोम का अङ्कु माना गयाहै, उसी प्रकार 
श्यदि ब्राह्मणो यजेत" इत्यदि वाक्यों को राजू का अङ्क मानना चाहिए्‌। 
राजसूय मे बराह्मण जादि वर्णानुत्तार हविविशेष को वेदि के मध्य रक्छे जाने ल्प 
गृण का-ये वाक्य--विधान कस्ते दँ । अतः गुणविधि होने से राजसुय के अङ्क 
है, अपूव विधि नदीं 1 आचाय सूत्रकार ने समाधान क्रिया-- 


अवेष्टौ यक्तसंयोगात्‌ कतुप्रधानमुच्ते ।३॥ 


[अवेष्टौ ] अवेष्टि चामक इष्टि ने [यज्ञसंयोगात्‌ ] राजा का यज्ञ ( राजसूय) 
के साथ संयोग-सम्बन्ध अर्थात्‌ अधिकार होने से, "यदि ब्राह्मणो यजेत्त' इत्यादि 
चाक्योँ मे ब्राह्मण भादि का श्ववण इनके [कतुप्रधानम्‌ | प्रधान-कतु अपवेविधि 
होने को [उच्यते | प्रकट करता है । 

अवेष्टिकञके इष्टि राजसूय क्रतु का अद्धभूत कमं है । “राजा राजघूयेन 
यजेत" विधान के अनुसार राजसूय यन्न करने का केवल राजा को अधिकार है। 
दस वाक्य पे "राजन्‌" पद क्षत्रिय-वणेविञ्चेष का वाचक दै! ययपि लोके बह 
व्यक्ति भी राजा कहा जाताहै, जो प्रजा का परिरक्षण व प्रशासन करता है, प्र 
क्षत्रिय वणे का नहीं होता; दमे व्यक्ति को राजक्ूय मज्ञ करने का अधिकार नहीं 
माना मया । यदिक्षत्रिय वणे का व्यक्ति प्रजापालन अथवा प्रशासन न भी करता 
हो, उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार स्वीकार किया गया है । इसलिए लोक 
मे क्षत्रिय से अतिरिक्त वणं कै व्यक्तिके लिए राजा शब्द का प्रयोग नैमित्तिक 
होने से अीपचारिकदै, गौण है । इस कारण "यदि ब्राह्मणो यजेत इत्यादि वाक्यों 
से बोधित कमं राजसूय याग में गणदिशेष का विधायक न होकर कर्मान्तर है, 
यह निर्चित होता है । इसके विपरीत यदि इन्हे गृणविधि माना जाय, तो ब्राह्मण 
आदि द्वा अनुष्ठान किए जाने का विधान असंगत होगा, तथा राजसुय विधान 
के विरुद्धभौ। 

../ "यदि ज्ाह्यणो यजेत! इत्यादि वाक्यो में मी ब्राह्मण आदि पद वर्णविशोष केही 
वाचक ह । श्रह्म जानाति ब्राह्मणः आदि के सदृश निर्वचन के भाधार्‌ पर इनका 
अथे करना संगत न होगा, वयोकि उस अवस्था में यह सव विधान हौ निराधार्‌ 
हो जायगा । फलतः केवल भत्निय द्वारा अनुष्ठेय राजसूय यज्ञ सो इन कर्मो (दि 
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ब्राह्मणो यजेत" इत्यादि वात्यवोभित) कौ भिन्न कं मानना उचित है 1" गत 
अधिकरण क वाको के साथ प्रतु अधिकरण वे विचारणीय वाव्यों कौ समा- 
नता--दोनों जगह कै वाको त दि" पद्‌ कै प्रयोग कै अतिरिक्त अन्य कु नहीं 
दै । उभयत्र धदव प्रता प्रयौग केवल जौपपातिक है, ऊपरी वात दै; सैँद्रान्तिक 
चर्चा सिए वह्‌ कोई सव आवार नह है ॥३॥ (इति अवेषटे करतवन्तरताभध- 
करणम्‌--२)। 

तंततिरीय ब्राह्मण [१।१।२] मे पाठ है- वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत, 
गरम राजन्य आदधीत, शरदि वैवय आदधीत ("वसन्त छतु में ब्राह्मण अग्नि 
का आधान करे, गरीष्म भे क्षत्रिय आधान करे, वेस्य शरद्‌ ऋतु भे आधान करे । 
इन वावयों के तिषय में शिष्य जिना करता है क्या ये वाग्य बराह्मण जादिका 
अनुवाद करके अग्न्याधान के लिए बसन्त मादि कालविशेष के विधायक है? 
अथवा ब्राहाणादिकरतंक वसन्तादि कालविशेष-युक्त अग्न्याधान क विधायक 
है? 

माकौ से दोनों बाते प्राप्त होती दै । जव ब्राह्मण आदि पदों के सहोच्वरित 
ऋतुवाचका पदों के साथ ब्राह्मणादि पदों के सम्बन्ध को महत्व दिया जाता दै, 
तव ये वाक्य ब्राह्मणादि-निनित्त से कालविशेष के विधायक है, ठेसा ज्ञात होता 
दै1 परन्तु जव ब्राह्मण आदि पदों का "आदधीत क्रियापद के साध स्तम्बन्धको 
महत्व दिया नाता है, तो पे पद अग्न्याधान के विधायकः है। देचा ज्ञात है। 

इनं पहला क्ष उपयुवत प्रतीत होता है, कोक पदों कौ यह स्थिति 
अविदित अर्थं का बोघ कराती दै। अग्नि कायाधान तो, "मग्निहोत्रं जुहुयात्‌, 
दौपु्मासास्या यजेत" इत्यादि वाक्यो से प्रथम पराप्त है । अग्विके विनामे 
अनुष्ठान सम्पन्न हीं किए जा सकते; इन अनुष्ठानो का विधान अगि कौ 
स्थापना का जापादक है । इसलिए अम्न्यापान अग्राप्त नहीं है । पर ब्राह्मणादि 
द्वारा कर्मानुष्ठान के लिए काल अविदित है, उसका विधान आवद्यक है। 

इसके अतिखित पह भौ बत है कि गावान अभिनि की प्राप्तिके लिप्‌ किमा 
जाता दै, पर यदहं आवश्यक नहीं क अभ्नि आधान से ही प्राप्तहो। उसकी 
प्राप्ति अन्य उपायो से सम्मव दै । अन्यसेर्मागिकर लाई जा सकती है । लोक मे 
यह व्यनहार सरव॑त्र देवा जाता दै । यज्ञोपयोगौ अन्य द्रव्यो के समान अग्िको 
क्य भारक प्राप्त किया जा सकता ह । इसलिए अभ्नि-प्ाप्ति के लिए आधान कोई 


१ प्रस्तुत प्रसंगे बराह्मण आदि व्यक्ति वही माना गया है, जिसने ब्राह्मण कंश 
भे जन्मल्िया हो। नैमित्तिदः ब्रह्मण आदि के लिये केवल एक निदिष्ट 
कर्म को छोडकर अन्य सव प्रकारके अनुष्ठानं का अधिकार अक्ष्ण सहता 
है॥ 


२९ मीमां्ता-दन 


अनिवायं साधन नहीं है। फलतः उक्त वाक्यों को वसन्तादि कालविशेष का 
विधायक मानना उपयुक्त दोगा । आचायं सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समा- 
धान क्यिा-- 


आधानेऽस्वेशेषतवात्‌ ॥४॥ 


[आधाने | आधान के विषयमे पद गएु वसन्ते ब्राह्यणोऽग्निमादधीत' 
आदि वाक्य अगन्याघान के प्रतिपादक है । [असरवंशेषत्वात्‌ ] अग्न्याधान के-- 
सब कर्मो के प्रति शेष = अङ्गन होने से 

सूनके हेतु पद का स्पष्ट अथं इस भ्रकार समभना चािए- केवल इतना 
कहना कुछ भटपटा लगता है कि अग्नि अथवा अग्निका भधान सवकर्मोका 
शेष नहीं है । शेष" पद "अद्ध" अथं मे प्रयुक्त होता है । जम्ति तो सव कर्मो का 
अङ्क है; क्योकि उसके बिना कोई यागानुष्ठान सम्पन्त नहीं होता । तब उसे सव 
कर्म का मङ्गं न कहना, युवत प्रतीत नदीं होता । इस हेतु पद का वास्तविक अथं 
है- एक अनुष्ठाता व्यक्ति के दारा आधान किए गणु अग्नि में--अन्य अनुष्ठाता 
द्वारा अनुष्ठेय कमं - नहीं किए जा सकते} प्रत्येक कर्मानुष्ठाता के लिए 
आवश्यक है कि चह स्वानृष्ठेय कर्मो के लिए स्वयं अग्निका जघान करे) यह्‌ 
तथ्य उक्त वाक्यो मे आत्मनेपदी 'आदधीत' क्रियापद से अभिव्यक्त हौताहै। 
किसी क्रिया के अनुष्ठानं का फल उस क्रिया के अनुष्ठाता को ही प्राप्त हो, तभी 
वह्‌ क्रियापद आ्मनेषव में परयुकत हो सकता है । तात्पयं है, एक व्यक्ति के ढारा 
क्रिया गया अग्न्याधान उसी के अपने कर्मानुष्ठान के लिए होता रै, अन्य केलिए 
नहीं । अतः अग्नि की प्राप्ति याचना अथवा करय आदि अन्य उपाय से करना 
सर्वथा अशास्त्रीय है । 

'्वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत' आदि वाक्यों का म्प तात्पयं अग्नि के 
आधान मं ही है! ये वाक्य ब्राह्मण आदि वर्णो के लिए कालविचिष्ट 
अग्न्याधान का विघान करते हँ । “जग्निहों जुहोति" आदि वाक्यं से अग्निका 
सम्बन्ध तो जात होवा है, पर उससे अग्नि के आधानरूप अथं को प्राप्ति नहीं 
होती । उसका विधान उक्त वाक्यों से किया गया है । मन्य उपा्ों से प्राप्त 
अग्निम किया गया अनुष्ठान निष्फल है 1 फलतः अग्न्याधान वे उक्त वावय 
विघायकवाक्य दै, यह स्पष्ट होता है ।}४॥ (इति अम्याधानस्य विषेषत्वाऽधि- 
करणम्‌--३) । 


(दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्‌- ४) 
दर्ूणंमास यागो का प्रकरण प्रारम्भ क्र वैदिक वाद्मय भें पार दै 


अथ द्वितीयाघ्याये तृतौषः पादः २९९ 


दाक्षायणयज्ञेन वजेत प्रजाकामः; साकम्भ्रस्यायीयेनः यजेत पशुकामः, संक्रम- 
यज्ञेन पजे् अन्नायकामः )'- प्रजा की कामनावाला व्यक्ति दाल्लायण यज्ञसे 
यजन करे, पशु कौ कामनावाला साकम्प्रस्थामीय से यजन करे, अन्नाद्य की 
कामनगवाला संक्रम यज्ञ से यजन करे । इन वाक्यों के विषय मे शिष्यं जिज्ञासा 
करता है--क्या ये वाक्य दर -पौ्णंमास यागो मे ही दाक्षायण आदि निमित्तसे फल 
का निदेश कर प्रकृत यागो के गुणविघि हँ? अथवा इन नामोवाने ये कर्मान्तर 
है? दरं-बौर्णमासके प्रकरण मे पठित होने पर भी भिन्य नाम तथा इसी प्रकार 
के अन्य कारणौं सेये कर्मान्तर प्रतीत होते हैँ । आचायं सूत्रकार ने अग्निम कति- 
पय सत्र द्वारा चिष्य-जिज्ञासा को सूवित किया-- 


अयनेषु चोदनान्तरं संल्लोपबन्धात्‌ ॥॥५॥ 


[अयनेषु ] “भवन -संज्क इन वाक्यो भं [चोदनान्तरम्‌ ] भिन्न कमं का 
विधान है, [संज्ञोपबन्धात्‌ ] संजा = निशिष्ट नामसे इनका निदेश होनेके 
कारण । तात्पये है, दक्ं-पौ्णंमास के प्रकरण मे परत होने पर भी दाक्षायणः 
मादि नाम दशं -पौणंमास के नहीं है, अतः ये कमं दशं-पौणेमास से भिन्न है । 

सुघ्कार ने इन वाक्यों का निदेश अयन" पद से कियाहै। प्रथम वाक्य 
"दाक्षायण" ञँ अयन' पद गाया द । एक वाक्य के अयन" पद-युक्त होने से साथ 
भे परित अन्य वाक्यों को भी यह नामदेदिया गया। लोकें एेसाव्यवहार 
देखा जाता है । चारा च व्ययित एकाय इकटं जा रहे है, उनम से केवल एक 
ने छतरी लगा रक्ी है । समीप से देखनेवाले व्यविति उनके विषय मँ बोलते 
ई-देखो, ये छतरीवाने ज रहे द । एक ही छतरी से--इकट्रं साथ रहने के 
कारणं सभी छतरीवाले कटे जते दँ । इसी प्रकार एक नाम मेँ 'अयन' पद आने 
से-साथ पठिति---सभी वाक्य “अयन' नाम से कह दिए गए है । इसी कारण 
सूत्रकार ने सूत्र मं 'अयनेष्‌” बहुवचनान्त पद का प्रयोग किया है। दाक्षापण 
आदि नाम दकं-प्णेमास के न होनेसे स्पष्ट होता है, पे कमं उनसे भिन्न 
है॥*॥ 

कर्मान्तर होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


१. प्रनाकाभः' के स्थान पर सुवर्गकामः' पाठ है, त° सं०, २।५।१५॥ 
र्‌. दरष्टव्य--तेऽ सं०, २।५।४॥ शं० व्रा०, ४।९ मे “साकम्प्स्थाय्य' पाड 
उपलन्ध है । 


३०९ मीमांसा-दरशेन 


अगुणाच्च कमंचोदना ।\६।। 


[च] ओर [अगुणात्‌] किसी गण का निदशनदौनस [कर्मचोदना | 
अपूर्वं कर्मं के विघायक दै, उक्त (दाक्षाधणयज्ञेन यजेत" आदि वाक्य । 

उक्त वार्यो के साथ किसी गुण का कथन नहीं किया गया । यदि इन्द 
कर्मान्तर का विधायक न माना जाय, तौ इनका उपदेश अनर्थक हौगा । यदि गण 
कौं कल्पा किसी प्रकार की जाय, तौ याग ओौर गुण के सम्बन्व को जानकर 
उसके अनुष्ठान का विधानं माना जाय । पर गुणनिदेंश के जमाव नें वरह वाग- 
मात्र करे अनुष्ान का विधान ज्ञात होता है।॥६। 

उवत वायो को कर्मान्तर का विधायक मानने मेंमूवकार्‌ नै अन्य हैतु 


प्रस्तुत किया-- 


समाप्तं च फले बावयम्‌ ॥७॥ 

[च] भौर [फे] परजा =-सन्ततिरूप फल के तिदय मेँ [वाकम्‌ | "दाक्षा- 
यण ०” आदि वाक्य [समाप्तम्‌ ] समाप्त हो जातादै, पूया नाता; यतः 
उक्त वाक्यों को कर्मान्तिर का विधायक माननां युक्त होगा 1 

श्दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः" वाक्य फल के निर्देश के साथपूराहो 
जातादै। फल किसी करम-विरेष का सस्मव है 1 आगे भी प्रत्येक वाक्य फल- 
निर्देष पर पूर्ण होता दै 1 अतः प्रजा, पञ्‌, बौर अन्नाच्य-फलो के उपायल्प में यहाँ 
ष्दाक्षायण' आदि कमेविश्ेषों का विधान दै, यहं निरिचित होता है ॥५॥ 

इस लम्बी टेतुप्रणं चिज्ञासा का समाधान सूत्रकार कतिपय अग्रिम सूत्र से 


प्रस्तुत करता है-- 

विकारो वा प्रकरणात्‌ ॥॥म)। 

[वा] यह्‌ पद जिज्ञासा की निवृत्ति का सरुचक दै, अर्थात्‌ "दाक्षायण आदि 
वाव कर्गान्तर के विधायक नही, पर्त [प्रकरणात्‌] दंपौर्ण॑माप प्रकरण से 
पचित होने से [विकारः] उसी का विकृत्तिरूग कथ है, अर्थात्‌ उसी के गण विशेष 


का विधायक दै। 
दाक्षायण य॒ज्ञ आदि प्रत्येक वास्य दशपुणेमास का विकार है, उसी के गुण 


१. रामेशवर सुरि विरचित युब्ोधिनी व्यास्याभं अगुणा च'पाटहे। अथं तें 
विक्नेष अन्तर नहीं । अगुणः पद दैतुरूप न रहकर "कमं चोदना" का विशेषण 
वन जाता) [कमंचोदना | कग का विधायकः वाक्य [अगुणा | गुण- 


रदित है । 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ३०१ 


विष का विधायक है 1 इलको गुभविचि मानने में प्रकरण का सामंजस्य भी बना 


रहता दै ।॥८॥ 
सुच्रकार ने उक्त वाक्यों को गृणविधि मानने में अन्य हेतु प्रस्तुत किथा-- 


लिङ्घदशंनाच्च ॥६&।1 


| लि द्खदयनात्‌ उक्त वावयो के विकार होने मे लिङ्गं देखे जाने से [च| 
भी उक्त वाक्य दशंपु्णमास्त की गुणविधि है, कर्मान्तर नहीं । 

वेदिक वादूमय में पाठ है--'त्रिसतं वर्षाणि दनूं मासाभ्यां यजेत । यदि 
दाक्षायणयाजी स्याद्‌, मथो अपि पञ्चदश्ंव वर्षाणि यजेत । अव येव सा सम्पद्‌ 
सम्पद्यते । दे हि पौणंमास्यौ यजेत दे बमावास्ये । अत्र ह्येव सलु सा सम्पद्‌ 
भवति 1 

दरशंपौ्णमास से तीस वपं यजन करे । यदि वह्‌ दाक्षायण यज्ञ करनेवाला हो, 
तो पन्द्रह वरं ही यजन करे । दाक्षायणयाजौ पन्द्रह वषं के अनुष्ठान मेही उस 
सम्पदा को प्राप्त हो जाताहै, जो तीत वषमे प्राप्तकीजाती है; क्योकि वह्‌ 
दो पौणंमास प्रातः-सायं यजन करता है, भौर दो अमावास्या प्रातः-सायं ।' इस 
कथन का सामंजस्य उसी अवस्था भे सम्भव है, जज दाक्षायण यज्ञ को दर्श-पोणं- 
मासका अंग माना जाय । ददौ-पीणंमास याग का जौ अनुष्ठान तीस वषं भे होता 
है, वह्‌ दाक्षायणयाजी का--प्रतयेक पूर्णमासी गौर अमावास्या मे दो-दो याग 
करने से पन्द्रह बषं मे पणे हो जाता है । यह्‌ कथन इस तथ्य को समभने मे लिग ~~ 
हेतु है कि दाक्षायण यन्न दक्ं-पौेमास से भिन्न कमं नहीं है ॥६॥ 

इनके नाम-निर्भारण पर जो इन्द कमन्तिर बत्ताया, सूत्रकार उका 
समाधान कर्ता है-- 


गुणात्‌ सं्ञोपबन्धः ॥१०॥१ 

[गणात्‌ ] गुण से [सं्ोपवन्यः| दाक्षायण आदि संज्ञा बाघी गई ै। 
तात्पर्य दै, गुणविशेष के जाधार पर इन नामों का निर्याण किया गया है । 

जिन्ञासा-प्रसंग मे कहा गयां धा किदाक्षायण बादिनाम द्वा-पौर्णमासके 
नहीं दै, इसलिए दन दलं -पौणेमास का अंग न मानकर कर्मान्तर मानना चाहिए 
यह्‌ कथन ठीक नीं है। दक्-पौरणमास के वेनाम क्रिस आधार पररह, यह्‌ 
समज्य ॥ 

इनमे पहला नाम "दाक्षायणः है । यह "दक्ष" मौर अयन" इन दो पदों के मेल 
सेबनाहै। दक्ष व्यविततविशेष का नाम हि, अयनं" का अचं गति या प्रवृत्ति हे । 


१. द्रष्टव्य--श० ्रा०, ११।१।२।१३॥ 


३०२ मीमांसा-दशनं 


दक्ष व्यक्तिके द्वारा प्रवृत्त किये जानि के कारण इसका नाम काक्षायण यज्ञ है । 

सांसायन ब्राह्मण [४।४] के दब-पौणंमास प्रकरण मेँ ठेसे कतिपय यञो का 
वर्णेन है । वरहा ग्रन्थकार अथातो दाक्नायणयन्नस्य' यह प्रारम्भ कर जगे कहता 
है-दक्नो ह वै पावतिरेतेन यज्ञेनेष्ट्‌ वा सर्वान्‌ कामान्‌ आपतत्‌! पवत के भपत्य 
दक्षने इस यज्ञ से यजन करके सव अभीष्ट कामनाओं क प्राप्त किया । इसी 
प्रकरण [४।६- मँ सार्वसेनि यज्ञ, शौनक यज्ञ, वासिष्ठ यज्ञ आदि कतिपय उन~ 
उन ऋषियों एवं विकषिष्ट व्यक्तियों द्वारा किये गये यज्ञो का वर्णेन! है । व्यवित- 
विरेष के अनुष्ठान द्वारा फल -निदेलरूप गुण से संज्ञा का उपबन्ध है । यजो के 
ये नाप उन व्यक्तिविशेषो के नामों पर आधारित है, जिन्हौने दगं-पौणेमासका 
अनुष्ठान कर अभीष्ट फल प्राप्त किया । प्रस्तुत प्रसंग पं दस्ं-पौ्णमास उस नाम 
से व्यवहृत हए । 

'साकम्परस्थाधीय' अथवा 'साकंप्रस्थाग्य' यज्ञ कानाम भी रसे ही गुण 
बिशेष के आधार पर है । गांखायन ब्राह्मण [५।९ ] मे पाठ है--"तद्यत्‌ साकं सं- 
प्रतिष्ठन्ते साकं संप्रयजन्ते साकं मक्षयन्ते, तस्मात्‌ साकंप्रस्थास्यः' -नो व्यक्ति 
इरी अमावस्या, इसी पूरणेमासी-कमं मे साध ही इस कमं का अनुष्ठान कत्ते है, 
साथही यजन करतेर्दै, साथ हौ यज्कशेषका भक्षण करते ह, इसी कारण यह 
यज्ञ साकप्रस्थाय्य है । इससे स्पष्ट होता है, इस प्रसेग भे दक्ष-पौणंमास याग करा 
ही यह्‌ नाम है । इसी प्रकार संक्रम" यज्ञ नाम भौ समू = समान करम अनुष्ठान 
खूप अथं के अनुसार समना चाहिए । तात्प है, दकष-पौर्ण॑मास का यह्‌ नाम 
समानरूप से इन कर्मो का अनृष्ठान गण के जाघार पर है । फलतः प्रस्तुत प्रसंग 
मेये स्नास दशं-पौणेमास के है, जो याग-सम्बद्ध किंसी गुणविशेष के कारण 
प्रसिद्ध हृए, जिस गण का विधान उक्त वाव दास हुमा है । फलतः इस नाम को 
कोई भिन्न (= दशे-पौणंमासं से अतिरिक्त) कमे नहीं है ॥ १०॥ 

कर्मान्तर होने मे वाच्य की समाप्ति अर्थात्‌ निराक्षहोने काजो हेतु 
प्रस्तुत किया गया, सूत्रकार ने उसका समाधान क्रिमा- - 


समाप्तिरबिशिष्टा ॥११॥ 


[समाप्तिः] फलनि्देश पर बानय की समाप्ति पूर्णता = निराकांक्षता, 
[अविष्िष्टा ] समान है, कमेफल-सम्बन्ध ओर गुणफल-सम्बन्ध दोनों मे । 

तात्पयं है-फल का निर्देश होने पर वाक्य की पणता दोनों भवस्थामों मँ 
समान रहती है । चाह कर्मविधि का फलनिर्ेशञ हो, चाहे गणविधि का, इसमे 


१. दर्टव्य पं = युधिष्ठिर मोमोसक-कृत--मीमांसा शाबर भाष्य का--हिन्दी 
विवरण । पृष्ठ ५५६। 
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कोई भेद नहीं होता । जिन गुणविधि-वाक्यों मे किसौ प्रकार का सन्देह नहीं है, 
जैसे--दघ्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌"--इन्द्रिय कौ कामनावाले का दधिसे होम 
करे) यहं दयिषूप गरुण से इन्दरिय-फल का विधान है । ठीक इसी प्रकार 
"दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः" आदि वाक्य दँ । दाक्षायण यज्ञ भं दद-पूरणै- 
मास की जावृत्तिरूप गुण का विधान है । यहाँ दक-पुणमास से अनुष्ठान करे, 
एसा न कहकर -भजा की कामनावाला आवृत्ति-यज्ञ का अनुष्ठान करे, एेसा 
कहा दै । यह्‌ भावृत्ति-गुण दशं-पुण॑मास का ही है । अतः इस रूप में दाक्लायण- 
यज्ञ दशे-पूणंमास से भिन्न कमं नहीं है। इसी प्रकार साकंप्रस्थाय्य भँ सह्‌- 
प्रतिष्ठान आदि, तथा संक्रम यन्न में समान अनुष्ठान मादि गृण का विधान है ।ये 
सव कर्मान्तर नहीं ह ।॥ ११ (इति दाक्षायणादीनां गुणताधिकरणम्‌ --४) । 


(दरव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्‌ --५) 


कत्पय एसे वचन उपलब्ध होते है, जो किसी कर्म-विशेषके प्रकरण में नहीं 
पठे गथे ; उनसे बिहित गुण आदि का सम्बन्ध प्रकृत्तियाग के साथ होता है (द्र 
३।६, अधि १) । इसके अनुसार निम्नांकित कतिपय वाक्य है, जो किसी कर्म 
विशेष का विधान न करके पढ़ गधे ह वायव्यं ववेतमालमेत ्रुतिकामः [तं० 
सं २।१।१|। श्रम ब्चसकामः सौयं चरुं निर्वपेत्‌ [त° सं० २।३।२] । 
भूति--कस्याण चाहनेवाला व्यक्ति वाग देवतावाते श्वेत पञ क। आल भन करे । 
बरहमवचंस की कामनावाला व्यन्त सुय देवतावाले च का तिकपि करे । 

इसी प्रकार दश-पुणेमास प्रकरण भें पठा है--ई्षास्मालभेत' हषा का 
आलमन = स्पश करे । तथा चतुरो? मुष्टीन्निवंपति' चार मुद हवनीय द्रव्य का 
निर्वाप करता है । इन वाक्यों के विषय मे शिष्य जिज्ञासा करता है--्या वश 
पूणैमास प्रकरण भे अपठिति मालम्म ओर निर्वाप पाक्त वरो-ण॑माक्त पकरण 
भे पठति आलम्भ मौर निर्वाप के गुणविचि दै १ अथवा दजूणंमासप्रकृतियाग 
कौ अपेक्षा नहीं रखते ? अर्थात्‌ वे भिन्न कमं हँ ? तथा जव प्रकृति-निरपेक्ष भिन्न 
कर ह, तन मी वया जितना कदा है, उतने ही मे कमं प्रा हौ जाता है ? अथवा 
ये यागवि कमह? 

प्रतीत हौत्ा दै, प्रकरण भे पठित वाक्य "वायव्यं दवेतं' तथा 'सौयं चरु 
यथाम प्रकरणपठित (ईषामालभेत' तथा '्वतुरो मुष्टीन्‌" वाक्यो के गुणविधि 


१. बरष्टन्य- -मेता० सं ०, २।२।२॥ 

य्‌. द्रष्टव्य -उत्तरामीषामालम्य जपति, आप० श्रौ ११७।७॥ मार० 
श्रौ० १।१६द६ा/ 

३. द्ष्टव्य--चनतुरो मृष्टीन्‌ निरूप्य, आप० श्रौ० १।१८।२॥ 


३०४ मीमांसा-दर्शन 


दै । क्योकि विभरिवाक्य वे होतेह, जो अविदित अथं का कथन करते है । प्रस्तुत 
प्रसंग मे प्रकरणपटित वावयो से आलम्भ ओर्‌ निर्वाप विदित है । किष्य-जिज्ञासा 
को पर्वपक्ष-ल्प से आचारय सूत्रकार ने सूचित किया- 


संस्कारश्चाप्रकरणेऽकम शब्दत्वात्‌ ।।१२।। 


[अप्रकरणे ] प्रकरण भ अपटित वचन [अक्ंशब्दत्वात्‌ | कमं विधायक 
शब्दके वहांन होने से, वे वचन [संस्कारः| संस्कार कम |च | ही ह; अर्थात्‌ 
क्रिसौ विधिकमं मे संस्कारविजेप के विधायक होने से गुणविधि 

दशपणंमास के प्रकरण मे अपठित "वायव्यं वेतं' तथा "सौर्यं चरु" वाक्य 
विधिवाक्य नहीं ह । आचार्यो ने बताया --'अज्ञातांवोधको विधिः' जो वाक्य 
अज्ञात अथं का बोघ कराता है, वह विधिवावय दै । इन बावयों भं कोई एसा 
विधायक पद नहीं है, जौ इनके विधिवाक्य होने का साधक हो । उवत वावयों मँ 
आलभेत" मौर “नवपेत्‌"पद मी अज्ञात अयं के बोधक नहीं ह । यह आलम्भ जओौर 
निर्वापि अय -परकरण मे पठित "ई्षामालमते' तथा "चतुरो मृष्टीन्निवंपति' वाको 
सेज्ञात है । अतः प्रकरण भं अपठित उक्त वाक्य उसी का अनुवाद कर उनमें 
संस्कार-विश्ेष का विधान करते है । 

प्रकरणपठित ृषामालभते" का अथं है--ईषा का आलम्भ = स्पशं करता 
दै ।पूर्वानिमुख खड दरव्याहरण-शकट के अग्रभाग को ऊँचा (पिषते भाग के समान 
स्तर) रखने के लिए जु कौ सन्धि के समीप अग्रभाग में संगुक्त दो लम्बी 
स्निग्ध लकड या वांसो कौटेकका नाम “षा है, जिनमे एक उत्तर भौर 
दूसरी दक्षिण को रहती ह । प्रकरण में अपठित पहला वाक्य (वायव्य श्वेतं) 
इस (ईषा-सम्बन्धी ) आलम्भ-कमं मे स्वेत गुण का तथा दूरा (सोयं चरं ) 
वाक्य इस (चतुरो गष्टौन्न्वेषति) निवपि-कर्ग मे चरु को विधान करने के लिए 
ई, इसलिए "वायव्यं दवेत" ओौर "सयं चर मं अन्य आलम्म ओर निर्वप नहीं है । 
वे प्रकृतियाग दक्ष-पौणंमास मे विहित आलम्भ ओर्‌ निर्वप कौ गुणविषि 
रै॥१२॥ 

प्रथम जिज्ञासा में दूसरा विकल्प है, जव प्रकरण मे अपठित वाक्य -प्रकरणस्थ 
आलम्भ-निर्वाप कर्मं को अपिक्षान करते हृए्‌--भिन्न कमं माने जति दै, तब भी 
क्या वाक्य से जितना कहा दै--उतने हीमे कर्मं पूराहो जाता है? अववा 
निर्दिष्ट देवता के उदेदय से द्रव्य की आहति मी उसमे दी जाती है ? इस विषय 
भेँसूतरकारने कहा-- 


यावदुक्तं वा कर्मणः श्रुतिमूलत्वात्‌ ॥।१३1 
[बा] सूत्रका "वा" पद्‌ विकल्पास्तर का निदेश करता हआ पूरवसूत्रोक्त अर्थं 
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का नाध करता द । [रात्रदुततम्‌ | वात्य मेँ जितना 
है| | कर्मणः] कम के [श्रुतिमूलत्वात्‌ | श्रुतिप्ुलक हो 
दै, उतने ही मे वह कमं पुरा सम्पन्न हुआ समभना चादिए । 

दशपणं के प्रकरण मँ अपठित आलम्भ (वायव्यं छवेतमालभेत मूतिकागः) 
तथा निर्वाप (सोयं चरुं निवेषेद्‌ ब्रह्मवचं सकामः) प्रकरणपठित आलम्भ 
(ईपामालमते), तथा निर्वाप (चवुरो मृष्टीन्‌ निवपति} > थतुवाद नहींहै। 
प्रकरणपठिति इन आलम्भ तथा निर्वापिसे वे भालम्भिर्वाप भिन्न है; इस 
प्रकरण ते उनका को सम्बन्ध नहीं । 

कतिपय कमं पेते होते है, जिनमे जितना विधान किया है, उतना ही 
कततेव्य कमं होता दै, इनमें परकृतियाग से धर्म का अतिदेश नहीं होता । उसी के 
समान "वायव्यं पवेतमालभेत भूतिकामः" वाक्य से विहित कमं, पञ के आलम्भ- 
पर्यन्त ही है। इती प्रकार 'सो्यं चरं निवेपेद्‌ त्रह्मवनंसकामः' वाय से विहित 
करम ्गीहौ के निर्वाप त्क पुरा हो जाता है। तात्प है, इन हविद्र्यो से याग 
नहीं होता । यह द्वितीय जिज्ञाता का प्रधम अंश है । द्वितीय अंल का तात्पयं है-- 
'्वायब्यं इवेतं' वाक्य में स्वेत पञु का वायु देवता के साध, जौर 'सौर्य चरं' वाक्य 
मे चर द्रव्य का सूर्ये देवता के साय सम्बन्व जाना जाता है । इसलिए जव तक 
इन द्रव्यो से वागु मौर सूयं देवता के लिए याग = द्रव्य-त्याग नहीं करेगे, तब 
त द्रव्य-देवता का सम्बन्य उपषन्न नहीं होगा। अतः प्रतीयमान दरव्य-देवता 
सम्बन्ध कौ उपपत्ति के लिए याग आवश्यक दै। दस प्रकार द्वितीय जिज्ञासा का 
कूप होता है -यदि प्रकरण भँ अपरित वाक्य भिन्न र्भ, तो वया जितना 
विधान उनसे करिया गया उतना हौ बह कमं है ? अर्थात्‌ उतने ही मे वह्‌ पूणं हो 
जाताहै ? जधा वहां कटे गये दव्यसेयाग भो किया नाता है ? इस जिज्ञासा 
का समाधान सप्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से किया--जितना वाक्य से कहा गया, 
उतना ही वहं कम क्त॑न्य है; स्योकि कमं का स्वरूप श्रृति के अनुसार जाना 
जाता है। इसलिए प्रकरण मे अपठित वाक्य, प्रकरणपछित वावयोँ के अनुवादक 
न होकर स्वतन्त्र कमं ह, भौर वे उतने ही है, जितने वाक्यो द्वारा कहे गए । वह 
कहे गए द्रव्यो से याग नहीं होता। 

वदि "वायव्यं व्वेतं' अर "सौर्यं चरं" को अपुवंविचि न मानकर दश्ंपूणमास- 
स्थित आलम्भ-निर्वाप का अनुवादक माना जाता है, तो वाक्यभेद होता है। 
भम प्रकरण मे अपठित वाक्य प्रकरणपठित आलम्भ-निर्वापि को लक्षित करेगे । 
फिर आलम्न मँ शवेतुण भौर निर्वाप मे चरुद्रव्य का बियान करगे । अनन्तर 
आलम्भ में भूति केलिए वायुदेवता भौर निर्वाप भेब्रह्मवच॑स केलिए सूर्य 
देवता को प्रस्तुत करेगे । इस प्रकार का वाक्यभेद शास्त्र मे दोषावह माना जाता 
है। अतः दसंपूणेमास प्रकरण मे भपटित आलम्म-निरवापि को अपूर्वं विधि मानता 


हा दै, उतना ही कत्तव्य 
शृत्ति जितना कहती 


३०६ मोमांसा-द्ेन 


युक्त होगा । 

यदि वाक्यभेद कौ उपेक्नाकौ जाय, तो भी उन वाक्योको अनुवाद नहीं 
माना जा सकता । 'आलभेन' ओर “निर्वपेत्‌ पद यदि दर्शपूर्ण मासस्थित आलम्भ 
निर्वापि को लक्षित करते है, तौ विधायक नहीं हो सक्ते । एक ही पद लक्षण ओौर 
विधान दोनों को नहीं कह सकता । एक पद एक अर्ये वो कहकर चरितार्थं हो 
जाताहै; अन्य अवं के कहने मे बहु असमथं रहता दै । यदि घात्वथं =-आलम्भ- 
निर्वापि को अनुवाद माने, जौर "लिड्‌" प्रत्यय को विधायक माने, तो "जो आलम्भ 
करना है, वह्‌ इस (दवेत) गुणवाला किया जाय' ठेसा कहने पर ददं -पर्णमासस्य 
आलम्म लक्षित नहीं होगा, क्योकि प्रथम कहा जा चुका है--आलम्भ उससे 
अत्तिरिक्त लौकिक भी है । प्रत्ययां (= आलम्भः कत्तव्य) के अन्यमान 
होने पर दरशपूणंमासस्थ आलम्म अनूदित हो सकेगा ; क्योकि [ईषामालभेत- 
बचनानुसार | कतत व्यरूप से वही जात है; लौकिक आलम्भ ज्ञात नहीं है । इस 
कारण दशंपूणं मासस्थ आलम्म बौर निर्वापि का अनुवाद ह प्रकरण मे अपठित 
आलम्भ ओौर निरवापि, यह उपपन्न नहीं होता । इसलिए वहां जितना कहा है 
[---यावदुक्तम्‌ | आलम्भमात्र जौर निर्वापमाच, उतना ही अपूरवंविधि समना 
चाहिए । वही शरृतिमूलक है । फलतः दकंपूरणमास प्रकरण मे अपठित आलम्भ 
ओर निर्वापि कमन्तिर द ॥१३॥ 

पूवपक्षरूप से प्रस्तुत उमयविध-विकल्प की जिज्ञासा का सूत्रकार समाधान 
करता टै 


यजतिस्तु द्रन्यफलभोक्तृसंयोगादेतेषां कर्मसम्बन्धात्‌ ।॥१४। 

[तु] यह पद पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक है 1 तात्पयं है --दशंपूरणंमास 
प्रकरण भे अपटित आलम्म भौर निर्वाप यावदुक्त कमं नहीं है, त्युत [यजतिः] 
याग है, [्रन्यफल-मोकतृसयोगात्‌ ] द्रव्य (- -दवेतपशु, चरु) फल (--भूति, 
बरह्ावचंस), भोक्ता (-भूतिकाग, ब्रह्मवचंसकाम ) का संयोग होने से [एतेषाम्‌ ] 
इन द्रव्य, फल ओर भोक्ता के [कमंसम्बन्धात्‌ ] याम कमं के साथ सम्बन्ध होने 
से1 

गतसूत्र म जो यह्‌ कटा गया कि "वायग्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः, तया 
(सौं चरं निवेद ब्रहावचंसकागः' वाक्य भरकरणपठित आलम्भ (ईयामालभते) 
लवा निर्वाप (चतुरो मृष्टीन्तिवंपति) के गुणविधि नदीं है यह्‌ सर्वथा युक्त 
दै । परन्तु साथही जो यह कहा गया किये वाक्य यावदुक्त है, अर्थात्‌ आलम्भ- 
मात्र मौर निर्वापमात्र का विधान करते, द्रव्ययाग का विधान नहीं करते, 
यह कथन युक्त नहीं है । सूत्रकार कहता दै, ये यागरह; द्रव्य-त्यामपूरवक आहृति 
दिए जाने काये विधान करते है । 


अय द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ३०७ 


कारण यह्‌ है कि हन वाक्यो द्रव्य, देवता, फल, मोक्ता का निर्देश । ये 
सव इन आलम्म-निर्वाप के पूणं याग होने क प्रयोजक ह । यद्यपि सूत्र मे "देवता" 
पद का उत्तेख नहीं, पर याग के स्वरूप मेँ द्रव्य-देवता का नियत सम्बन्ध माना 
जाता है, इसलिए सूत्र भें द्रव्य' पदके निर्देश से देवता का मी ग्रहण समभना 
चाद्िए । फलतः द्रव्य, देवता, यागानुष्ठान का फल ओर अनुष्ठाता का उक्त 
वाक्यो मे स्पष्ट निदेश होनेसेये याग के विधायक है, आलम्ममात्र एनं निर्वाप 
माव्रकेनहीं। 

आलम्म-वाक्य मे वागु देवता का, वेत पञु द्रव्य का, भूति फल का ओर 
{भालभेत" पद से यागानुष्ठाता पुरुष के प्रयत्न का स्पष्ट निर्देश है । इसी रकार 
निर्वाप-वावय भे सूयं देवता, चर द्र्य, बरह्यवचस फल, एवं “निर्वपेत्‌' पद से जनु- 
ष्ठाता पुरुष के प्रयत्न का स्पष्ट उल्लेख है । ये याग के प्रयोनक होने से उक्त 
वाक्य कर्मान्तर के विधायक है, यह्‌ निदिचत होता है । 

इन वाक्यों मे रव्य, देनता अथवा गुण के आधार पर वाज्यभेद की आशंका 
करना निराधार होगा, क्योकि इन वानयों मेँ प्रत्येक पद एक-दरुसरे वे प्रति 
आकांक्षा रखता ह । वाज्य के पूरे मधं को अभिव्यक्त करने के लिएु किसी पदमे 
ओौदासीन्य दिखा नहीं देता, प्रत्येक पद अहमहमिकया अर्थाभिव्यक्ति के लिए 
दोडता-खा दिलाई दे रहा है । भ्रति की कामनावाला पक्ष वायुदेवतासम्बद्ध 
इवेत पश का भआलमन करे, यह पूरा एक भथ वाक्य से अभिव्यक्त होता दै । 
इसी प्रकार निर्वापि-वाक्य में समना चाहिए । ब्रह्मवचंस फल की कामनावाला 
पुरुष सूयदेवतासम्बद्ध चर द्रव्य का निर्वपि करे, यह एक अर्थं अभिव्यक्तः होता 
ह । इस प्रकार इन वाक्यों कौ अपने-आप मेँ एका्ेता स्पष्ट है । देवता के लिए 
द्रव्य का संकल्प याग के विना उपपन्न नहीं होता, यह्‌ व्यवस्था निर्चायक है कि 
स्तुत आालम्म मौर निर्वाप यागरूप कम हैँ | १४॥ 

इसी चिषय मे सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 

लिङ्धदशषनाच्च ।॥१५।। 

[लिङ्गदयेनात्‌ | उक्त अथं के उपपादन भ अन्य प्रयोजक हेतु के देखे जाने 
से [च] भी, प्रहृत आलम्म-निर्वाप-वाकयो मं कथित विपि यागरूप ह, रेता 
जाना जाता हि। 

अन्य प्रयोजक हेतु से भौ यह जाना जाता है कि "वायव्यं इवेतम्‌" ओर "सोयं 
चरु" वाक्यो मे “यालभेत' तथा निर्वपेत्‌" पद-विदहित भालम्भ ओौर निर्वाप याग 
रूप कमं द । तैत्तिरीय संहिता [ २।२।१०] मँ पाठ है--सोमारौद्रं चरं निवपेत्‌" 
--सोम अर स्द्र देवतावलि चरं का निर्वाप करे! अगे पाठ है--धरिधिते 
याजयति चारों मोर से धिरीवेदिमे याग कराता है । यह परिश्नयण है । इत 


३०्द मौमांसा-दर्शेन 


इस पद का अथं है चारो जोरसे धिराव होना । तदनुसार इस परिश्रयण == 
धिरावरूप विधि के वाक्य मे "यजति! पद से विधिकचन का सामजञ्जस्य तमी 
हो सकता है, जव इसे यागरूप कमं माना जाय । यदि इन्हे प्रकृत्तियाग 
भेँगुण का विधायक अथवा यावदुक्त कं माना जाता है, तो “यजति पद 
से उसका पुनः कथन उपपन्न नहीं होता; क्योकि इन दोनों पको से याग होगा ही 
नहीं । तव "यजति" पद का प्रयोग बया प्रमादपाठ ही कहा जायगा ? अतेः यह्‌ 
निरिचित जाना जाता है--आलभेत' जीर "निवपेत्‌" पद-षटित कमं यागरूप है; 
गुणविधि या यावदुक्त कम नहीं ॥१५।॥। (इति ्रव्यदेवतागयुक्तानां यागान्तरता- 
अधिकरणम्‌ --५) । 


(वत्सालम्भादीनां संस्कारताऽधिकरणम्‌ ६) 


मंत्रायणी संहिता [ १।५।६ | के अग्निहोत्र प्रकरणान्तरगेत गोदोहन-भसंग भे 
वाक्य है--"वत्समालभते, वत्सनिकान्ता हि पदावः'- -वष्डे का स्पदां करता है, 
निश्वय हौ पशु वत्सग्रिय होते दँ । शिष्य जिज्ञासा करता है यह वत्सालम्म गत 
प्रकरण के समान क्या यगरूप है ? अववा संस्कारमात्र ह ? आचाय सूत्रकारने 
समाधान किया--- 

विशये प्रायदशनात्‌ ॥१६॥ 

[विशये | -अग्निहोतर-्रसंग भें श्रुतं "वत्समालभते' यह आलम्भ, "वायग्यं 
श्वेतमालभेत" के समान यागरूप है य संस्कारकमं टै, पह-- संशय होने पर, 
समाधान किया -- [प्रावदशंनात्‌ | गोदोहन आदि संस्कारप्राय कर्मो के भव्य 
'वत्समालमते' का दशन पाठ होने से यह्‌ संस्कारकमं है । तात्प है- इस 
अवसर पर वत्स का स्पशं मात्र संस्कार अभीष्ट दै । 

यागकमं मे देवता का निदेश आवश्यक है । प्रस्तुत प्रसंग भें देवता का श्रवण 
न होने से यह यागकमं नहीं । इसका (वत्सालम्म का} फल भी दृष्ट है । याग का 
फल अदृष्ट माना जाता है । अतः यह्‌ आलम्म यागकमं नहीं है ; वत्स का संस्कार- 
माहे । गाय परुर्जो को वडा (या बष्ठद़ी ) बहत प्यारे होते ह । गोदोहन के 
समय बडे को खट से खोलकर उसपर प्यार से हाय फेरता हु गाय के नीचे 
धनौं भ लगाये । उस समय गाय गरदन टेढ़ी करके वषे के पिषठते हिस्से को बरा- 
बर चाटती रतौ है । पूरुष को भौ उसके पास वकर वषे पर प्यार से हाथ 
फेरते रहना चाहिए । इससे गाय जल्दी दूध उतारती है । जव गाय पसवा जातौ 
है, जौर गोदोहन-कायं प्रारम्भ होने को है, तव वड़े को गाय के आगे बाध दिया 
जाय, जिससे माय उसे प्यार से चाटती रटे । यदि पुरुष पकड्कर वंर्ता है, तो वह 
भीप्यारसे बडे पर हाथ फेरता रहे । इससे गाय प्रसन्न रहती है, गोदोहन 
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निर्वाच चलता रहता है । वत्स का यह्‌ आलभन उत्तका स्प॑रूप संस्कार है । इस 
क्रिया से वड़ा गाव का दूध उतारने मे सहायक होता है । १६॥ 
इसी अथं की पुष्टि के लिए सूत्रकार नै अन्य हेतु स्तुत किया-- 


अ्येनादोपपत्तेश्च ॥१७॥॥ 


[थेवादोपपत्तेः] अर्थवाद की उपपत्ति--समञ्जसता से [च] भी, 
"वत्समालमते" वाक्यपठिति आलभति क्रिया स्पञ्रूप संस्कारमात्र है, यह्‌ निर्चित 
होतादै। 

जहां 'वत्समालभते" का है उसी के साथ 'वत्सनिकान्ता हि पशवः यह र्थेवाद- 
वाक्य पठित है । प्रायः सभौ पदु वत्सप्रिय होते है । वत्सप्रिय होने में गाय सबसे 
अधिक है । मे्ञ आदि का वच्वा मर जाय, तो साधारण उपाय से दूष निकाला 
जा सकता है । पुरुष आदि व्यक्तिके द्वारा भी भस सरलता से पक्तवा जाती है, 
प्रर गाय नहीं । एसा देखा जाता है करि गाय का बड़ा मर जाने पर उसने पसवाने 
के किए बड़े की खाल मे अन्य मूत्त आदि पदां मरकर बड़ की तरद्‌ उसे याय 
के पास खड़ा कर दिया जाता है, उपने ही वह चाटती रहती है । इस अर्थवाद का 
सामज्जस्य उसी अवस्था मेँ उपपन्न होता दै, जवं 'आलभति" क्रिया का अर्थं 
स्प्॑मातर संस्कार किया जाता दै । वत्स का आलमन-~मारना, भ्थ॑वाद को 
भावना ते नितान्त विपरीत है । इसलिए भौ यहां आलम्म = स्यशं मात्र संस्कार 
दै, यह निकिचित होता है ॥ १७॥ (इति वत्सालम्भादीनां संस्कारताऽधि- 
करणम्‌--६) । 


(नैवार्चरोराधानाथैताऽधिकरणम्‌--७) 


पड््वम अधिकरण में “आलभेत' ओौर निर्वपेत्‌ की यागरूपता सिद की है । 
छठा अधिकरण उसका अपवाद है, जिसमे "त्समालभते' वाक्यगत आलम्भ का 
स्पश्ंमातर संस्कार सिद्ध या गया दै । तंत्तिरीय संहिता [५।६।२| के अग्नि- 
चयन प्रकरण भं पाठ दै, "एतत्‌ खनु वं साक्षादन्ने यदेष चरः, यदेतं चरुमुपदधाति" 
इसी प्रसंग मे भागे ^` "मध्यत उपदधाति" `", वा्हस्पत्यो भवति'-- यह्‌ साक्षात्‌ 
अन्त है, जो यह्‌ चरु है, इस चर का उपधान करतां है," मध्य गे उपधान 
करता है, -यह चर वृहस्पति देवतावाला है । 

इस प्रसंग को सक्षय कर शिष्य जिज्ञासा करता है क्या यह्‌ नीवार घान्यस्े 
तयार करिया गया चरु याग के लिए है भौर याग से बचे चर का उपधान बताता 
दै ? अथवा चरु के उपधानरूप संस्कारमात्र का विधायक हे ? प्रतीत होता दै-- 
याग केलिए चह का विधान है भौर अवशिष्ट के उपघान का कथयन दै, क्योकि 
चर कौ यागायेता सर्वत्र प्रसिद्ध है । किसी क्म की मागरूपता के लिए द्रव्य ओर 


३१० मीमांसा-द्ेन 


देवता का निदेश आवश्यक होता है! यहाँ प्रसंग के अन्त में अर्थवादलूम षे 
वृहस्पति देवता का निर्देश है । अतः चर द्रव्य मौर बृहस्पति देवता दोनों कौ 
उपस्थितिसे--यह चष्ट यागार्थं है, अवशिष्ट चरु का उपान कर दिया जाता 
है 1 इससे दोनों (याग बौर उपधान) का सामञ्जस्य हो जाता है; यह समभना 
चाहिए । 

सूत्रकार आचाय ने जिज्ञासा का समाधान किथा-- 


संयुवतस्त्वथंशब्देन तदर्थः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥\१८॥। 


[दु] पद चरकी यागा्थ॑ता के निवारणं के सिए है; "चरमुपदधाति' वाक्व 
यागकेलिए्‌ चक्का विधान नदीं करता 1 [अर्थशब्देन ] “उपदधाति' क्रिया के 
अर्थं उपधान से [संगुक्तः | संयुक्त दै, सम्बद्ध है चरू पद; अतः [तदर्थः] उपधान 
के लिए है चरु; [श्रुतिसंयोगात्‌ | श्रुति "उपदधाति" के साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध होने 
से चरं केवल उपधान के लिए जाना जाता है । 

(उपधानः का अर्थं है---र्वना । अग्निचयन के लिए इष्टका रक्ली जाती 
है उन्दी पर अग्निचयन होता है । नीवार चंगली घन्यहै, दते भाषामेनेरया 
कोदों भी कहते है । कोदों 'कदन्त' का अपभ्रंश प्रतीत होता है । जंगल मे--जयवा 
लेत मे विना बोये --उत्पन्न हुए कई प्रकार के धान्य "कदन्न' भें निने जति द, 
उनमें एक नीवार दै । इस प्रकार के अन्नो को अनेकत्र साहित्य में “मुनियो का 
अन्न" कहा गया है । नीवार से तैयार किया गया च अग्निचयन-दष्टकाओं के 
मध्य रक्ला जाता है "मध्यत उपदधाति" । यह चर का संस्कारमात्र है । "चरमूप- 
दधाति" वाक्य में चर का सम्बन्ध सौधा उपधान के साथहै। यहाँ जति" का 
श्रवण नहीं है । उसकी कल्पना करना नी ति याधार होगा; क्योकि इससे साक्नात्‌ 
भ्वरमुपदघाति' श्रुतिनोधित अथं की बाधा प्रसक्तं होगी । अतः सक्षात्‌ श्रुति के 
साम्मुख्य में कल्पना हेय होगी । 

चरूकी यागार्थेता के लिए बृहस्पति देवता का चरु से सम्बन्ध बताना मी 
श्राह्य नहीं ह । संहिता में वह्‌ कथन केवल अर्थवाद दै, चरकी प्रशंसा केलिए। 
वहां याग-निमित से द्रन्य-देवता के सम्बन्ध का को संकेत नहीं है । इस सन 
विवेचन के फलस्वरूप निर्चित होता दहै, उक्त वाक्य चर के उपधानमात्र संस्कार 
का विधायक है; चरु की यागार्थता का विधान नहीं करता । फलतः छठा ओौर 
सातवां अधिकरण पञ्चम अधिकरण के अपवाद है, यह्‌ समना चादिए ॥१०॥ 
(इति नैवार रोराघाना्थंताऽधिकरणम्‌ --७ ) । 
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(त्वाष्टूपाल्नीवतस्य पर्य॑भ्निकरणगुणकत्वाऽ्धिरणम्‌ ८) 


पात्नीवत कमेविरोप का नाम है । तंत्तिरौय संहिता [ ६।६।२,६| में इसका 
विवरण उपलब्ध होता है॥ उस प्रसंग में इस आशय को लेख है- त्वाष्टु 
पू्स्निकृतं पात्नीवत भुत्सृजन्ति' पर्यग्निकरण सरकार किए गये त्वष्टा देवतावाने 
पशु कोष्ठोड़ते है । इस विषय मे शिष्य जिज्ञासा करता दै क्या त्वष्टा देवता- 
वाले पयंग्निकृत पशु के उत्सर्गं का यह्‌ विधान है ? अथवा त्वाष्ट्र पञ्ुयागं से यह 
पार्नीवत-कमे भिन्न याग दै ? 

सन्देह्‌ का कारण त्वाण्ट पशू.के दो विशेषण ह--"पयेभ्िकृतम्‌' भौर 'पात्नी- 
दतम्‌" । जव “उत्सृजम्ति" क्रियापद से "यं ग्निकृतम्‌' पद सौधा सम्बद् किवा जाय, 
तौ यहाँ पशु के उत्सगं का विघान होगा । जव पात्नीवतम्‌" पद क्रियापद से सीधा 
सम्बद्ध होता है, तव त्वाष्ट्‌ पशुयाग से--यह पात्नीवत कमं--भिन्न याग है, पैसा 
जाना जाता है । उस कर्म के अनन्तर उत्सं होगा । 


१. पात्नीवत कमं के विषय में आचार्यो के मतभेद का उल्लेख करते हए 
मीमांसाशास्त्र के मम॑जञ विद्वान्‌ पं० युधिष्ठिर मौमांसक ने जो महत्वपूर्णं 
[पृ० ५७३-७४] टिप्पणी लिखी है, यह कमं के वास्तविक स्वरूप को सम~ 
भनि के लिए आवदयकं होने से अविकल उद्धृत है- 
भञआाचार्यो के मतभेद का मुल- तं ० सं० ९।६।६ के “इन्द्रः पतिनिया 
मनुमयाजघत्‌, तां प्॑ग्नितामुदसृजत्‌' ( = इन्र गे मनु को पत्तौीसेयाग 
काराया, उस पत्नौ को पयम्निकरण के परचात्‌ छोड़ दिया} -दस परङतिरूप 
अथेवाद में निहित है । इसमें पत्नी का सम्बन्ध होने से यह्‌ कमं पात्नीवत 
हमा । इसौ के स्थान में त्वाष्ट्र पु के आलमन का विघान होने से तत्स्था- 
नीय त्वाष्ट्‌ पचालस्भ कमं भी पात्नीवत नामसे नाना जात्तारै। पत्नीसे 
याग करये पर उत्ते जिस यूप से सम्बद्ध किया (पासे वैठाया) उस यूष 
कानाम मौ पात्नीवत हुमा । त्वाष्ट्र पशु. के पत्नीस्थानीय होने से त्वाष्ट्‌ 
पश्‌ भी पात्नीवत नाम से व्यवहृत हुभा । यतः मनु की पत्नी का पयग्निकरण 
के प्रश्चात्‌ उत्समं किमा गया, अतः तत्स्थानी त्वाष्ट्र पशु का भी उत्सं 
होता है। त° सं° निदिष्ट वचन अर्थवाद दै ॥ अधंवादानां स्वाथे प्रामाण्यं 
नास्ति (अयंवाद-वचनौं का स्वाथं मे प्रामाण्य नहीं होता है) -इस मीमांसक 
सिद्धान्त से-दनद्रने मनु को उसकी पतनी से याग कराया का-- यह्‌ प्रतीय- 
मान अर्थ प्रमाणभूत नहीं दै । इसका तात्पयं यह है कि-- 
वैवस्वत मनु इस पृथिवी का प्रथम शासक हुमा था । राजा पृथिवी 
का पालक होने से पृथिवीपति कहाता है भीर पृथिवी राजा कौ पालिका 
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प्रतीत होता दै, पालीवत्‌ करम तवाषट्‌ पशुयाग से भिन्ते, कधोतरि त्वाषट 
परशुके दो विज्ेषणो--पयंर्निकृतं' ओर (पात्नीवतं का सामन्जस्य भिन्न 
कमं मानने पर सम्भव दै । विदित कर्मानुष्ठान कै अनन्तर उत्सर्जन हौ जायगा ॥ 
यदि उत्सं का विवान मानकर उत्सजंन कर दिया जाय, तो "ाल्नीवत' विज 
षण निष्फल-- व्यथं रह्‌ जाता दै । इसलिए परयग्िकरृत त्वाष्ट्‌ पञ के पालनीवत 
होने का यह विधान है 1 वही याग है । आचाय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाघान 
क्वा-- 


होने से राजा की पल्नी होती दै । इन्र ने मनु को"--उसकौ पल्ली पृथिवीसे 
याग कराया--ईइसका तात्पर्यं है- “इन्द्र ने मनु को पृथिवोरूप पत्नीसे 
संगत क्रिया == मनु को राज्याचिकार दिया।' मनु कीपुत्रीकानामष्ढा 
था। इद्धा पृथिवीकानामनीहै। मनुनेप्रजाकी समृद्धिके लिए रलनगर्भा 
पृथिवी का दोहन किया । अतः इच्छा = पृथिवी उसकी हिता हुई । परन्तु 
आवश्यक दोहन के पर्चात्‌ उसे छोड़ दिया, जिससे बह रिक्त हई पुनः 
समृद्ध हो जावि । प्राचीन राजा लोग पृथिवौ से घनधान्यवा रत्नादिकी 
प्राप्ति के लिए उतना ही दोहन करते थे, जिससे उसको क्षति न पहुचे ।” 

पशुयागों के वास्तविक स्वरूप को स॒मभने के लिए मीमांसक महोदय 
का विचार बड़ा उत्तेजक दै। पृथिवी का दोहन करनेवाला सर्वाधिक 
मानव-समुदाय कृषिजौवी-वगं है । मानव-जीवन कै निर्वाह के लिए 
सर्वोच्विं ओर सर्वाधिक साघन-सामग्री कृषिजन्य उपज है। इसमे भी 
उत्छनन अपेक्षित है, पर ऊपरी । कृषि कौ निर्बाध पूरणेता के लिए गहरा 
उत्वनन आवश्यक हआ; लोहे के बिना कृषि सम्भव नहीं । जितना पुराना 
कृषि-कायं है, उतना पृराना लोहा द । फिर अन्य धातु व रत्न आदि सामने 
आ गये 1 मानव-समाज का समस्त उद्योग इन्हीं दो प्रकार की उपजों पर 
आधार्तिहै। भारत में कृषि-उपज आदिकाल सै गोवंश्ष पर आधारित 
शहीद दूध ओर कृषि-उपज के लिए वड़े नायकी देन है । यह्‌ सम्भव 
दै, यदि समस्त पशुयागों का कृषि-सम्बन्ध से विचार किया जाय, तो इसकी 
मूल भूत वास्तविकता सामने आए, क्योकि कृषि भौर गोवंश का अपरिहार्य 
सम्बन्ध भारत में सदा से रहा है । वस्तुतः भूमि को कुरेदने-खोदने का कार्य 
मुच्य रूप भँ कृषिजीवी-वरगं करता है, राजा तो उसका केवल व्यवस्थापक 
व प्रबन्धक रहता है । कृषक जिस सेत र्मे से एक वषं गहरी मारी फसल ते 
जेता है, अगले वधं उसे जोतकर खाली छोड़ देता दै, यह्‌ उसका उत्सर्जन 
दै; इससे भूमि भें सूरं किरणो ओर वर्षा-जलो से उर्वरा शक्ति संचित होती 
है । यही पात्नीवत-करम मे पश्‌ के उत्सर्जन का रूप दै । 
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पात्नौवते तु पूरव॑वत्वाद्‌ अवच्छेदः ॥१६॥ 


| पात्नीवते | पर्यग्निकृतं पात्नीवतं वाक्य मे [तु | तो [पूव॑वत्वात्‌ | प्रहले 
वाने कमं के होने से, अर्थात्‌ त्वाष्ट्‌ पात्नीवतमालभेत' इस पूरवेनिदिष्ट कर्मके 
ही महाँ समे जाने रे | अवच्छेदः ] उसी पूवे-कमं के साथ दसका सम्बन्ध है 1 उसी 
का यह्‌ अनुवाद है । तात्पयं दै, त्वाष्टर्‌ पात्नीवत कम की दी यहाँ "उत्सृजति" 
पद से उत्सर्जनरूप मरं समाप्ति कटी दै । 

'पयंग्निकतं पात्नीवत मूत्सृजन्ति" वाक्य मे पात्नीवत कर्मान्तर नहीं है । 
प्रथम पठति त्वाष्टं पालीक्तमालभेत' वाक्य-विदहित त्वष्टा देवतावाले 
पद्वालम्भ का अनुवाद है । परयस्निकृत पशु के उत्सजेन का विषानहै । पशु का 
आलम्भ- अपेध्ित स्पशं कर पर्थग्निकरण के गनन्तर उने छोड दिया जाय । इसके 
मानने परन तो पालनीवत के भिन्त कर्म होने कौ कल्पना करनी पड़गी, मौर न 
“उत्सुजम्ति' पदवोधित--पश्ु के उत्सं का विधानरूप- अथं क्रिसी वाबय भे 
बाधित होगा । इस वाक्य से- प्ेग्निकृत पञ का--पात्नीवत कमं सम्बद्ध होने 
काविघान अनावद्यकभी है; क्योकि पशु का पात्नीवत-सम्बन्ध पहले ही 
प्वाषटूं पात्नीवततमालमेत' वान्य से विदित है । इस कारण यहां उसका पनः 
विधान निष्प्रयोजन दै । दो विशेषणो से विशिष्ट अयं का एक विष से अनु- 
वाद होना दोषावह नही है । विशेषण कौ समानता में अन्यतर्‌ वेषण विष्ट 
अथं के अनुवचन मे समं रहता है । इस किषौ बाधा की आशंका निराघार 
है। इससे निदितं है, यह वाक्य (--पेग्निृतं पात्नीवतमुत्सृजन्ति) त्वाष्ट्र 
पालीवत वाक्य (त्वाष्टं पात्नीवतमालमरेत) का अनुवाद दै, कर्मान्तर 
नहीं ॥१६॥ (इति त्वाषट्पात्नीवतस्य पर्येभ्निकरणगुणत्वाऽधिकरणम्‌--८) । 

(अदाभ्यादीनां ग्रहनामताऽधिकरणम्‌ --&) 

तैत्तिरीय संहिता [३।३।४] भँ पाठ है--एष वँ हविषा हविपंजति, 
यो्दाम्यं गृहीत्वा सोमाय जुहोतिः--यह्‌ निर्य ही हवि से हवि का यजन 
करता है, जो भदाम्म का ग्रहृण करसोम के लिएहोम (--याग) करता है। 
इसी के आगे पदा है--परा वा एतस्यायुः प्राण एति, योऽ गृह्णा ति'--इसकी 
जायु वां प्राण दूर चला जाताटि, जो अंसु का ग्रहण करता है । इन वाक्यों के 
विषय मे क्षिप्य जिज्ञासा करता है --कया ये अदाभ्य ओर अंशु इस नाम के ग्रहों 
म ्रहणवाले यागान्तर है ? अथवा ज्योतिष्टोम याग मे ग्रहविधि दै ? मतीत 
होता है, यागान्तर है, क्योकि ज्योतिष्टोम प्रसंग मे अदाभ्य जंशु नामवाला कोई 
यागनहींदह। न कोर ग्रह टै, जिससे उसका दुबारा यहा स्मरण या अतिदेदा 
किया जाय । इसलिए अदाभ्य भौर अंश्‌ नामवाले ये भिन्न याग ङ । द्रव्य. देवता 
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काया नि्ेशन होने पर भी "वजति' का गाक्षात्‌ प्रयोग दै, जो इनके याग होने 
का प्रयोजकं है । इसलिये दन वाक्यों द्वारा (अदाभ्य' मौर "अंश्‌" नामक यागं 
का विधान माना जाना पक्त होगा । आचाय सूत्रकार ने जिज्ञाता का समाधान 
किया-- 


अद्रव्यत्वात्‌ केवले कर्मशेषः स्यात्‌ ।। २०। 


[अद्रव्यत्वात्‌ | द्रव्य ओर देवता का निर्देश न होने से [केवले] केवल नाम- 
मात्रकेसुने जाने पर्‌ [कर्मशेषः] ज्योतिष्टोम कमं के शेष ==अङ्ग [स्यात्‌] है, 
अदाम्य जौर अंशु नामक ग्रह । 

सूत्रम पठित श्रव्य' पद देवता का भी उपलक्षण ह । याग वही कमं माना 
जाता है, जिसे द्रव्य, देवता दोनों का निर्देश हो । याग के लि्‌ दरव्य-देवता का 
नियत साहचयं माना जाता है । सुतर मँ अपठित भी देवता का--उर्त व्यवस्था- 
चुसार-दरव्य पद से ब्रहण हो जाता है । प्रस्तुत वाक्यो मेँ दरन्य भौर देवता किसी 
काभी निर्दे न होने से ये यागान्तर अर्थात्‌ स्वतन्त्र याग नहीं टै । ज्योतिष्टोम 
याग सोमयाग का एक भाग ( = संस्था) है । ज्योतिष्टोम अनुष्ठान के अवसर 
परजिन पा््रोमेसोमका ग्रहण क्रिया जाता दै, उनका नाम “अदाभ्य' बौर 
"अंदु" है । फलतः ये वाक्य ज्योतिष्टोम में ग्रहुसंक पात्र-विशेष का विधान करते 
है । पात्रकाभेद याग के भेद को प्रयोजक नहीं होता। 

इँ यागान्तर मानने के लिए "यजति प्रयोग की जो बात कही है, वह युक्त 
नहीं; क्योकि अदाभ्य ओौर अंशु पद का "यजति" या “जुहोति के साय सीषा 
सम्बन्ध नहीं है । इसके विपरीत सीधा सम्बन्व ग्रह धातु के साथ द --“अदाभ्यं 
गृहीत्वा! तथा “अंश्‌ गृह्णाति" । इससे स्पष्ट होता टै, ज्योतिष्टोम के अवसर पर 
इन पात्रों में सोम ग्रहण क्रिया जाता है । ये वाक्य उसी ग्रहण-क्रिया के विधायक 
है । इन पदों का सम्बन्ध --ज्यवघान होने से--“यजति' तथा "जुदोति' के साथ 
होना सम्भव नहीं । उक्त वाक्य भं पदान्तरो का व्यवधान स्पष्ट दै । फलतः यजति" 
के श्रवणमात्र से यागान्तर का विधान नहीं माना जा सकता । “सोमेन यजेत 
अथवा "सोमाय यजते' मेँ 'यजति' पद का कोद भिन्न जवं नहीं है; उभयत्र एक 
ही अथं है । वहं प्रकृतियाग में पठित "सोमेन यजेत" से विदित है 1 अविदित अर्थं 
का विधायक वाक्य यागविचि माना जाता है, इसलिए भी यह 'धजति' यागान्तर 
का विधायक नहीं । 

भाष्यकार दाबर स्वामौ ने सूत्र की अवतरणिका के प्रारम्म में बताया कि 
ये वाक्य किसी के प्रकरण मे नहीं सुने जाते । तात्पर्यं, किसी प्रकृतियाग का 
भ्रारम्भ करके उसके प्रसंग भे इन वार्यो का उल्लेख हा हो, एेसा नहीं है । 
परन्तु तैत्तिरीय संहिता भे ज्योतिष्टोम के प्रकरण में हौ इनका पाठ है । उसमे 


अथ द्वितीयाघ्याये तृतीयः पादः ३१५ 


नगण्य पाठभेद अवद्य है । परन्तु इसे भाष्यकार के लेख भें किसी असांगत्य की 
उनद्धावना करना निराघार होगा । प्म्भव है, भाष्यकार ने शाखान्तर में उसी 
प्रकार पाठ देखा हो, जैसा उल्लेख क्रिया । इरसे रकृत अर्थ ' के विवेचन मे कोई 
अन्तर नहीं पडता ॥२०।॥। (इति अदाम्यादीनां ग्रहना मताऽधिकरणम्‌--& } ॥ 


(अग्निचयनस्य संस्का रताऽधिकरणम्‌ --१०) 


रिष्य जिज्ञासा करता दहै -अग्ति-कमविषयक अनेक वाक्य सुने जाते ह, 
तद्यथा --् एवं विद्धान्‌ अग्नि चिचते--जो इस प्रकार जानता हुषा अम्ति का 
चयन करता है' इत्यादि का विधान कर आगे कहा--अधातो अग्निमग्निष्टोभे- 
न वानुयजति, तमूक्थेन, तमतिरामेण, तं षोडशिना '- दके अनन्तर अग्निका 
अन्निष्टोम से अनुयजन करता है, उसका उक्य ते, उसका अतिरात्रे, उसका 
घोडकि से, इत्यादि । 

यहां सन्देह दै, क्या यह 'अग्नि' पद ज्योतिष्टोमादि कर्मो से सिन्न अग्नि 
संज्ञक कमेविशेष का वाचक हे, जो “चिनुते आख्यात से कहा गया है ? अथवा 
दरव्यविशोष का वाचक होता हुआ ज्योतिष्टोमादि मे अग्निरूप गुण का विधान 
करता है ? अतीत होता दै, अग्नि पद यागविोष का वाचक है । इसमे हेतु है-- 
अग्निक रतत, शस्त्र भौर उपसद्‌ का होना 1 अग्नेः स्तोत्नम्‌ मग्ने शस्त्रम्‌, ष्‌ 
उपसतदोऽगनेर्चित्यस्य भवन्ति \*--अग्नि का स्तोत्र है, भग्नि का शास्त्र है, अग्नि 
चयन के छह उपसत्‌ होते है । ये खव याग के होते है; अतः अभ्नि पद यागवाचक 
है । इनकी हेतुता 'अथातोऽभ्निमग्निष्टोभेनं वानुबजति' आदि वाक्यो से पुष्ट होती 
है--अनन्तर दसन अग्नि का अग्निष्टोम से अनुयजन करता है, अर्थात्‌ याग को 
सम्पन्न करता दै । अगले वाको म भी "तम्‌" सवनाम "अग्नि" को बोधित करता 
है । इसते प्रतीत होता है, यह्‌ अग्निषंलक याग है । इसी मान्यता मे "यजतिः के 
साथ अनु" उपसगं उपपन्न होता है । तात्पयं दै, अग्नि के याग माने जाने परही 
अन्तिष्टोम से किया मया याग मनुयाग हो सक्ता है) अतः अभिनिको याग 
मानना युक्त दै । शिष्य कौ भावना को आचाय सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप मे सूत्रित 
क्रिया 

अग्निस्तु लि ददशनात्‌ कतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ 

[अम्निः] उक्त वाक्य मे अग्निपद [तु] तो [लिङ्गद्नात्‌] अग्नेः 
स्तो्म्‌” आदि हेतुं के देखे जाने से [क्रु कन्दः] यागवाचक न्द [ग्रतीयेत] 
प्रतीत होता दै, जैसा सुतर की अवतरणिका में स्पष्ट कर दिया गया है। 

श्य एवं विद्धान्‌ अभिनि चिनुते" वक्थ तेत्तिरीय संहिता [५।५।२] मे उपलब्ध 
है । भाष्यकार ने अन्य जितने वाक्य उक्त सम्बन्व भें उद्धृत वि है, वे संहिता मे 
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उपलब्ध नहीं । सम्मव दै, माष्यक।र्‌ ने अन्य शाखाओं के आधार पर ये पाठ चि 


ों॥२१॥ 
सूत्रकार ने चकत जिज्ञासा का समाषान किया-- 


न्यं बा स्याच्चोदनायास्तद्ंत्वात्‌ ॥२२॥ 


[वा| पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करता है- अग्नि पद यागचाचकर नहीं है । 
[व्यम्‌ | द्रन्यवाचक [स्यात्‌ ] है 1 [चोदनायाः] चिनुते" इस प्ररणाःपद के 
[तदेत्वात्‌ | अग्वि के लिए होने से । तात्प टै, 'चिनृते' आख्यात-पद---मग्ति 
को चयन से संस्कृत करके स्थापित करता है दस अर्थं को कहनेवाला होने से । 

जग्नि' पद उक्त वातय मं प्रसिद्ध दाहक द्रव्य का वाचक षट, करिसीयागका 
नहीं ॥ वाक्य मे 'चिनृते' यह विधायक आस्यात-पद अग्ति का चयन करने के लिए 
है चितुते रयन करता है । "यजति" के अथ को कहने मे यह असमर्थं है । 
इष्टकां से निमित स्थण्डिल परर अग्निका चयन करना भ्यवस्थापुवक 
स्थापित करना अग्नि का संस्कार है । भग्तिचयन के सम्पन्न हो जाने पर्‌ जगनि 
ष्टोमयाग से यजन करता है,--यह्‌ अथं *अयातोऽगिनिमग्निष्टोमेनंनानुयजति" से 
स्पष्ट करिया गया ह । 'अनुयजति" अनु उपसं "परत्वात्‌" अथं को कहता है । अग्नि 
के चधन-संस्कार के अनन्तर अग्निष्टोम से बजन किप जाने का कथन ह । फलतः 
उक्त वार्य मं "अग्नि" पद षाग का वाचक न होकर अग्निष्टोम मे अग्निचयनरूप 
संस्कारगुण का विधान करता दै ॥२२॥ 

उसी अथं को सूत्रकार अगले सूवर मे पृष्ट करता है - , 


तत्‌ संयोगात्‌ ऋतुस्तदाख्यः स्यात्तेन धमेविधानानि ॥२२॥ 


[ततशंयोगात्‌ ] चयन द्वा संस्कार किए अग्नि के संयोग से, उस जग्निें 
किया जानेवाला [ऋतुः] याग॒[तदाख्यः | उद्र नागवाला, अर्थात्‌ अग्ति नाम- 
वाला [स्यात्‌ ] होता दै । [तेन | इस कारण [घमंविघानानि | उघ अगन संज्ञक 
कमं के धर्मो विशेषतां का विसान करते है,“मगन स्तो वम्‌" आदि स्तील-यस्न- 
उपसत्‌ । तात्पयं है, स्तो त्र-शस्व-उपसत्‌ उस करतु केः घमं ह, जो चयन द्वारा संस्कृत 
अभ्तिमें किए जाने के वारण भग्नि नामवाला है । 

इस सधिकरण का सार्‌ दस प्रकार समभना चाहिए, "य एवं विदान्‌ जग्नि 
चिनुते" वाक्य चयन द्वारा अग्नि के संस्कार करा विधायक है । इसी कायं के लिए 
टो से निमित स्थण्डिल --वेदि धर्‌ विधिपूरैक अग्नि की स्थापना करना अग्नि 
का चयनरूप संस्कार है । प्रत्येक याग इसी संस्कृत जग्नि मे किया जाता है । चूल्हे 
या भाङ्‌ जादि से अग्नि लेकर उसमे याग करना शास्वीय विधान के अनुकूल नदीं 
है। उस संसृत अग्नि भरँ जो यागक्रिया जातत दै, वह्‌ याग भी ग्व पव से लित्‌ 
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होता है । “अग्नेः स्तोत्रम्‌” आदि में अस्ति पद उसी अग्निपदलक्षित क्रतु का बोधक 
है, दाहरूप अभ्नि द्रव्य का नहीं 1 इसलिए जिज्ञासा-प्रसंग में इन पदों के आघार 
परजौ बात कटी गई है, वह युक्त नहीं है । फलतः स्तोव्-सस्वर आदि घागकेही 
चमं 1 अग्निका चयनरूप सरकार याग नहीं है।॥२३॥ (इति अगिनिचयनस्य 
संस्कारताऽधिकरणम्‌ --१०) 1 

(मासार्निहोत्रादीनां ऋत्वन्तरताऽधिकरणम्‌--११) 


कुण्डपाय्य के अयन में पाट है-“मासमग्निहो वरं जुहोति, मासं दरपूर्ण- 
माशा्यां यजते' --महौनाभर अग्निहोत्र होम करता है, महीनामर दशेपुणंमासों 
से यजन करता है । इस विषय मे शिष्य जिज्ञासा करता है- अग्निहोत्र भौर द 
पूणेमास नियतकाल में होनेवाने कमं है 1 अभ्निहोतर नित्य प्रातः-्तायं किया जाता 
है; दशे अमात्या त्िथि में तथा पूणमास पीणंमासौ तिथि मे किया नाता है 1 
तव वथा ये वातय नियतकालिक अग्निहोत्र ओर द्-दू्ंमास मे महीनायर काल- 
गुण का विधान करते ह ? अथवाये भिन्न कमं है 7 प्रतीत होता है, उक्त करमो 
मेये काल-गुण के विधायक है; क्योकि नियतकालिक वाक्यो भे यह्‌ मास काल 
गण का विधान उपगुक्त है । इसके अतिरिक्त उक्त कर्म वाक्यान्तरों से विदित द 
मासमर काल कां सम्बन्ध भविदित है, अतः उन्दी भग्निहोवर होम भौर दशं पूष 
मास यागो मे मासभर्‌ काल-गुण का बिधान यह मानना चाहिए । सूत्रकारे 
जिज्ञासा का समाधान किया-- 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ ॥२४। 


[ब्रकस्णान्त्रे | भिन्न प्रकरण भं पञिति वाक्यो का [परयोजनान्यत्वम्‌ ] अन्य 
प्रयोजन दै, अर्थात्‌ ये वाक्य, अग्निहोत्रादि वाक्यों से भिन्न कमं ह | 

कष्डपायि-अयन नामक करतुविरेष है । पाणिनि ने मष्टाध्य।यी | [३।१।१३७] 
मेदस क्तु का कुण्डपाय्य" नाम से उल्लेख किया है। वंदिक सूव-साहित्य 
[साट्चा० श्रौ° १०।१२।१३] से ज्ञात होता है, सोम-पान के चमस से हत्या 
अलग कर जो याज्ञिक कुण्डे के समान चौकोर पातर से यागकाल भे सौमपान करते 
थे, वे कुण्डपाय्य अथवा कुण्डपायी नाम से जाने जाति रहे है । उत्त वं द्यरा प्रस्तुत 
भ्रकरणौं मे जो मासमर अग्निहोत्र भीर महसभर दद्ंपुणेमासके होम-याग का 
उल्लेख है, वे उस अम्निहोत्र-होम भौर दरं -भुणंमास याग से सवंथा भिन्न कमं 
है, जिनका अन्यतर वंदिक सादि मे निधान है । इसलिए कण्डपायियों के वमंमें 
पठति वाक्यों का अन्यत्र पठति 'भस्निहोत्र जुहुयात्‌” तथा "दश-रूणंमासाम्यां यजेत" 
वाक्यो से कोद सम्बन्ध त होने के कारण यह समभना नितान्त निरधार है कि 
कुण्डपाय्य प्रकरण भे पठित वाक्य अग्निहोत्र व दर्ष-प्ेमास विधियो मे मास- 
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काल-गरुण के विधायक है । वस्तुतः वे क्म अग्निहोत्रादि विधियो े सरवंया भिन्न 
कमं है. 

इसका मुख्य आघार कुण्डपाय्य प्रकरण मे कहा है । वहाँ “उपसद्‌ भिदचरित्वा' 
कहकर "मासमरिनहोवं' आदि पड़ा है [आपणब्रौत०, २३।१०।८,६ ] । तापय है, 
उपसत्‌-कमं करके मास-अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान करना है । परन्तु यह उप 
सत्‌-कमं नियतकालिक अग्निहो तथा दश-पूण॑मास में नहीं होता । अतः कुण्ड- 
पाय्य प्रकरण मे पठित कर्म, नियतकालिक अभ्निहोत्रादि से भिन्न है ॥२४॥ 
(इति मासाग्निहोत्रादीनां कत्वन्तरताऽधिकरणम्‌ -- ११) । 

(आग्नेयादि काम्येष्टयधिकरणम्‌--१२) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--कतिपय वाक्य किसी कमं विशेष का आरम्भन 
करके पदे गए है, जँसे-“अग्नये पुरोडाशमष्टाकपालं निवषेद्‌ स्क्कामः [तं० 
सं० २।२।३] -- रुक्‌ == कान्ति की कामनावाला व्यक्ति अग्निदेवताथं अष्टाकपाल 
भँ संस्कृत हवि का निर्वाप करे । इसी प्रकार अन्य वाक्य है *अग्तीषोमीयमेकादलञ- 
कपालं निर्वपेद्‌ ब्रह्मवर्चसकामः” [मं ०सं० २।१ ।४ | --श्रह्यवर्चस कौ कामनावाला 
व्यक्ति अग्नि ओर सोम देवतावाले- -एकादश कपाल भें संस्कृत--हवि का निर्वापः 
करे ¡ अन्व वाक्य है--देन्ाग्नमे कादशकपालं निर्वपेत्‌ प्रजाकामः" [तैनसंर 
२।२।१]-- प्रजा की कामनावाला व्यक्ति इन्द्र ओर अभ्नि देवतावाले- एकादश 
कपाल में संस्कृत--टेवि का निवपि करे । 

यहां सन्देह ह, क्या ये आग्नेय आदि स्वतन्वर कर्मान्तर है ? अथवा दशं पूणे- 
मास भे गनुष्ठेय आग्नेव आदि कर्मो म रुक्‌ आदि फलों के विधायक है ? प्रतीत 
होता है, ये फलविधि है, क्योकि प्रृतियाग दशं -पणंमास भें विहित आग्नेय आदि 
प्रथम विदित द; उन्हींका यहां अनुवाद कर उनमें फल-सम्बन्ध का यदह विधान 
है । सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया -- 


फलं चाकर्मसन्निधौ ॥२५।॥ 


[अकर्मसन्निघौ ] कमं विशेष की समोपता न होने पर, केवल [फलम्‌] फल- 
निदेश [च] मी भिन्न कमं होने का प्रयोजक होता दै । 

कमे-समीपता का तात्ययं दै, कर्म-विघायक पद का होना । प्रस्तुत वाक्यों म 
कोई कमं-विधायक पद नहीं दै । पर प्रत्येक वाक्य ओं यथाक्रम रुक्‌ (कान्ति), 
ब्रह्मवच॑स ओर प्रजारूप फल का निदेश है । कर्मविधायक पद केन होनेषरमभी 
केवल फल का निदेश कमंविकनेष का प्रयोजक होता है, क्योकि फल किसी कर्मं का 
ही सम्भव दै । प्रृतियाग द्-पुणंमाय मे धूयमाण आणेयादि कमं का याँ 
अनुवाद सम्भव नही, करयोकरि कान्ति आदि उनके फल नहीं है । इसलिए ये जाम्नेय 
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आदि कमं उनसे भिन्नहै। 

इक गतिरिक्त यह्‌ भौ ज्ञातव्यः किमे आग्नेयादि कमे काम्येष्टिहै) 
विशेष कामना से इनका अनुष्ठान क्रिया जाता है। कान्ति-कामना से आग्नेय, 
ब्रहमव चै्-कामना से अग्नीपोमीय, प्रना-कामना से नाम्न । दज-प्णेमास भे कदे 
गये आग्नेय आदि कमं काम्येष्टि नहीं है; वे नियत्तकालिक नित्यकमं हैँ । कामना 
कभी होने कभो न होते के कारण अनित्य हैँ । नित्यकर्म का अतित्यकर्म-स्थान 
मँ अनुवाद कहे जाने का कोई सामजञ्जस्य नदीं है । इस प्रकार प्रस्तुत वाक्यों मे 
विशिष्ट फल का निदेश इस तथ्य का प्रयोजक है कि ये वाक्य-- दशे-पूणंमास' 
मे शरूषमाण आग्नेयादि कर्मो से--भिन्न कमं के विधायक हैँ ।॥२५।॥ (इत्याग्ने- 
यादि काम्येष्टजधिकरणम्‌--१२) 1 


(अवेष्टेरन्नाद्यफलकत्वाऽधिकरणम्‌-- १३) 


-एजसूूय कौ अङ्ग भूत अवेष्ड नामक इष्ट है 'आग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडासौ 
भवति" अग्नि देवतावाला आठ कपालो मे पकाया पुरोडाश्च होता दै । उस जवेष्टि 
का आरम्भ करके कहा --'एतया अन्नाचकामं याजयेत्‌" इसते--अन्नभक्षण में 
क्षमताभ्राप्ति कौ कामनावाले को--यजन कराये । इस विषय मं शिष्य जिज्ञासा 
करता डै--क्या पहु "एतया ` "° वाक्य विहितं कमं जवेष्टि याग से भिन्न कमे है ? 
अथवा अवेष्टिका ही यहु फलनिर्देशा है ? प्रतीत होता है, यह बवेष्टिसे भिन्न 
कमं है; जैसाकि गत सूत्रम निणंय किया गया है, फल का निदश्च भी कर्मान्तर 
का प्रयोजक होता है । सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


सन्निधौ त्वविभागात्‌ फलार्थेन पुनः धृतिः ॥२६॥ 


[सन्निधौ ] यवेष्टि कमं के सामीप्य भं पदा गया "एतया -“ ˆ” जादि वाक्य 
[हु] तो [अविमागात्‌ ] अवेष्टि-विघायक वाक्य स मलग न होने के कारण 
[फलान ] फलमिदंश के प्रयोजन से [पुनः शरुत्तिः] अनष्ट का दी "एतया" पद 
से वरह पूनः श्रवण होता है । 

नाम्नेयोऽष्टाकपालः--** इत्यादि के रूप में भवेष्टि का आरम्म करके 
समीप ही 'एतयाऽन्ना्कामं याजयेत्‌” वाक्य पढ़ा गया है । एतत्‌”-पद समीपस्थ 
का परामक्षं करता है। वहं अवेष्टि-याग के लिएु कहा गया है1 यहाँ उसीके 
फ़त --अन्नमक्षण-क्षमताप्राप्ति का निदेश है 1 अथं होगा- -गन्नाच कामनावाते 
केलिए अवेष्टि से याग कराए, इसलिए यह कर्मान्तर न होकर अवेष्टिकादही 
फलविधि है । इसे अतरेष्टि-याग मानने पर अयेष्टि के लिए विहित हविद्रव्यौ की 
उपस्थिति होगी, जो प्रसंग में निष्ट हँ । यदि इसे कर्मान्तर मानते रँ, तो अन्य! 
इवियों का विघान मानना होगा, जो की उपलब्ध नहीं है । यदि कदी "एतत्‌! 
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पद असन्तिहित [द्र० २।२।२७] का परामंक कटाहे, तो वह लाक्षणिक ही 
समना चाहिए ॥।२६॥ ( इत्यवेष्टेरन्ना्यफलकत्वाऽधिकरणम्‌-- १३} 


(जाग्नेयद्विसक्तेःस्तुत्यथेताऽधिकरणम्‌- १४) 


दशे-पुणंमास यागौ के विषय मे कहा--आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां 
पौणंमास्यां चाच्छुतो भवति" अग्नि देवतावाला भाठ कपालो जं संस्कृत विद्रव 
अमावास्या जर पौणं मासौ मे टा हृजा कभी नहीं रहता ; अवदय हुत किया जाता 
है\ एेखा विधान कर आगे पूनः कठा --'दाग्नेयोऽण्टाकपालोऽमावास्यायां 
मवति आग्नेय अष्टाकपाल अगावास्या में होता है । शिष्य जिज्ञासा करता 
है--क्या अमावास्या में दो आग्नेय यागो से थजन करना चाहिए ? गथवा एक 
बारी आग्नेययाग करना चाहिए ? दोबार कटे जाने से दो वार किया जाना 
तीत होता दै । न्िष्य-विज्ञासा को सूतक्रार ने पूरवक्षरूप से सूत्रित किया-- 

आग्नेयस्तुक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ।। २७ 

[माग्नेयः] (मागनेयोऽष्टाकपालः--*” इत्यादि वाक्यविदहित आग्नेय याग 
[तु] तो [उव्तदेतुत्वात्‌] (२।२२ सूत्रम कहे गये) हेतु ञे [अभ्यासेन ] 
अस्यासरूप से, अर्थात्‌ दो नार किया जाना [प्रतीयेत] प्रतीत होता है । 

मीमांसा के [ २।२।२ | सूत्र मेँ अभ्यास अर्थात्‌ वाक्य करे पुनः श्रवण को दो 
बार यजन का प्रयोजकं बताया है; वैसा ही कथन बहूं है । यदि यजन दौ वार 
नहीं किया जाता, तो कमं का पृनः-श्नवण यजन के अभाव में व्यव हो जाता है 1 
तात्पयं है, ये दोनों भिन्न कमं है, एक नहीं 11२७] 

आचाय ने जिज्ञासा का आंशिक समाधान किया-- 


अविभागात्तु कर्मणोः दविरुक्तेनं विधोयते ॥२८॥ 

[तु] शुः पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्तिके लिए दै-आाम्नेयागकादोबार 
अभ्यास नहीं करना चाहिए । [कर्मणः] कमं के [अविमागात्‌ ] विभक्त -अलग- 
मलग न होने से । [द्विस्ततः] दो नार कथन से [न विधीयते ] विधानदोबार 
नहीं किया जाता। 


१. तै सं० २।५।२ मे यह वाक्य विलरा हज मिलता है । इती आनुपूर्वीमे 
उपलब्ध नहीं ! 

२. इष्टव्य--तै° सं० २।५।३॥ 

३. कर्मणाः क्वाचित्कः पाठः । "कमणो द्विरक्तो न विधीयेत" पाठ सुबोधिनी वृत्ति 
में है। अर्थं में कोई अन्तर नहीं । पद-योजना से अयं अपनी वास्तविक उसी 
रेला के अन्तगेत मा जाता है, जो स्वकाय है । 


कथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ३२१ 


पूर्वोकित विभिन्न दो वाक्यों के अनुसार अमावास्यामें बाभेण याग कादो 
बार अनुष्ठान गरक्त नहीं है । यद्यपि वे वाक्य दो ह--'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमा- 
वास्यायां पौणेमास्यां चाच्युतो भवति" तथा (भाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां 
भवति! 1 परन्तु इन दोनों का अथं एक ही है । यहां आग्नेय याग केदोनार 
अनुष्ठान के लिए कोई विषायक पद नहीं है । दो वार पाठमात्र से यहं अयं नहीं 
निकल सकता कि आग्नेय का अमावास्या पे दो तरार अनुष्ठान क्या जाय। 
वाक्य का जितना प्रतिपाद्य अथं है, सौ जार उच्चारण करने पर भौ मथं उतना 
ही रहता है । उक्त वाक्यो से दो बार अनुष्ठान किया जाना अथं अभिन्यक्त 
नहीं होता । अतःये मिन्नकमंन होकर आम्नेय एक ही कमं ममावास्यामे 
अनुष्ठेय होता है ॥२५८॥ 

यदि ेसा द, तो वह प्रथम वाक्य से विदित है; उसी का वाक्यान्तर से पुनः 
विधान करना निरथक है । आचायं सूत्रकार ने इसका समाघान क्रिया ` 


अन्यार्था वा पुनः धुतिः ॥२६।। 


[वा] “वा' प्रद अचधारण--निरचय जथ मे है । निरचय ही [पुनः शरुतिः] 
आग्नेय याग का पुनः श्रवण [अन्यार्था ] अन्य प्रयोजनवाला है । 

“ाग्नेयोऽष्टाकपालोऽ्मावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतो भवत्ति' इस वाक्यसे 
विहित जो आग्नेय याग है, उससे भिन्न है वहं याग, जो 'ाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमा- 
वास्यायां भवति" वाक्य से विहित हुआ दै । भिन्न कमं मानने पर इनमें विकल्प 
की कल्पना की गई किं अमावास्या भें अन्यतर = दोन मे से किसी एक- -याग से 
अनुष्ठान करे । इन दोनो का समाघान गत सूत्र मँ किया गया क्रि ये आग्नेय 
भिन्न कमे नहीं ह । एक प्रकरण मे परि है, तथा जो प्रथम वाक्य से आग्नेय याग 
अभिहित दै, वही द्वितीय वाक्य से कहा यया है, इस प्रत्यभिज्ञा के अनुसार क्म 
भेद कानिराकरण क्रिया गया । 

वस्तुतः यह आंशिक समाधान है, गयोकि इसमें यद्‌ अन्य जिन्नासा उत्पन्न 
द्धो जातीहै कि जव प्रयम वाक्य से आग्नेय याम का विधान हौ गया, तव उसी 
का विघायंक जन्य वाक्य निरथेक हो जाता है । इसी के समाघान के लिए प्रस्तुत 
सुश्च द्वारा सूत्रकार ने बताया- आग्नेय याग के पुनः श्रवण का प्रयोजन अभ्य है, 
आग्नेय याग का विधान इसका प्रयोजन नीं दै । बह प्रयोजन है--रेन्द्राग्न याग 
का स्तुतिरूप अथं वाद । तात्पर्यं है, गाग्नेय हविद्रव्य के साय न्द्र हविद्रव्य मी-- 
अमावास्या मे अनुष्ठेय याग भं--आहुत होना चाहिए । देन हवि दधि! है 1 


१. द्रष्टव्य त° सं° २।५।३ में वृत्रवध के अनन्तर इन्द्र के वृद्ध (देवता 
ओर इन्द्रिय से रहित) हो जाने का निदेश करके कटा है--“स एतमामग्नेय- 
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शिन्राम्न' से तात्पयं यहां नद्ाग्नमेकादशकपालं निवपेत्‌" तया “स एतमेन््राम्न- 
मेकादशकपालममावास्यावामपर्यत्‌' आदि वाक्यों दारा निदिष्ट इनदर जौर अग्नि 
देवतावाते यागविशेष से नहीं है । यह आग्नेय याग मे-रेन् हवि के स्तुतिख्य 
अवाद के साव आग्नेय हवि भं रे्द्र हवि के सहभाव का निर्देश करता है। 
तात्प दै, अमावास्या मं आग्नेय याग होता ही है, पर अकेवे अग्नि हविर वह 
समीचोन रूप मे सम्गन्न नही होवा; इन्रहवि-सहित अग्निहवि से वह्‌ साव 
सम्पन्न होता है । पूनः श्रुति का यही प्रयोजन है । 
आद्रमास का उत्तराद्धं वर्णा ऋतु के अन्तिम दिन होते है । त्याग कौ भावना 
यागहै। आग्नेय यागम अग्निका त्याग अभिलषित है। वृ्वध के अनन्तर 
आनेय याग से इनदर (सूयं ) सम्‌ ढ- तीव्र तापयुक्त हो गया दै । उसका त्याग 
पक्षित है; उस समय की चूप से वचना चाहिए । पर स्वास्थ्य के लिए्‌ इतना ही 
पर्याप्त नहीं । एन्द्र हवि दधि का भी त्याग हो, तो यह स्वारथ्य रूप समीचीन होता 
दै । लोक-्यवहार मी भादों कौ धूप ओौर भाद्रमे दधि को त्याज्य --अनाहावं 
बताता है ॥२६॥ (इत्यागनेयदवितेः सत्ययं ताऽथिकरणम्‌ ~ १ ४) 


इति जेमिनीय मोमांसादरेन वि्योदयभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ।। 


मष्टाकपालम मावास्यायामपश्यत्‌, द्रं दधि, तं निरवपत्‌, तेन वं स देवता- 
इचेन्द्रियं चावारन्ध । यदाम्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां मवति णेन्द्र दधि 
वेवताइ्चंव तेनेन्द्रं च यजमानोऽवरुन्धे” पाठ मिलता है। इससे विदित 
होता है कि आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश का विघान- सान्नाय्य पक्ष मे - - 
णेन दधि पक्ष मे किया है । इसके अनुसार सान्नाय्य पक्ष में अमावास्या-कमे 
भँ इन्र के साय अग्निदेवता के सहभाव के लिए जानना चाहिए! (गु° मी°) 


अथ द्वितीयाध्याये चतुथः पादः 


(यावज्जीवाग्निहोताऽधिकरणम्‌ --१) 


वैदिक वाट्‌मय मे पठति "यावज्जीव मगिनोत्रं जुदोति' वाक्य सुना जाता है, 
--जब तक जीवन दै, तब तक अभिहोत्र करे। इसी प्रकार अन्य वाक्य है --ध्याव- 
ज्जीवं ददभूणंमासाम्यां यजेत'- -जीवनपरयन्त दकं -प्णमास यागो से यजन करे ॥ 
क्चिष्य जिज्ञासा करत। है, क्या यह्‌ यावज्जीवन किया जाना कमं का अभ्यासरूप 
है ? जिज्ञासा का कारण है-- जुहोति, यजेत" पदों के विषय मे यह सन्देह दै कि 
इनको अन्य विधिवाक्य का अनुवाद भाना जाय ? अथवा स्वयं इन्हँं विधिवाक्य 
माना जाय ? यदि दस्हे अनुवाद माना जाता दै, तो अन्य विधिवाक्य से विदित 
अग्निहोत्र ओर दश-पुणेमास याम मे---ये वाक्य--यावज्जीविकता (यावज्जौवन 
होना) का विधान करगे; तब यावज्जीविकता कर्म का-अम्यास रूप--चमं 
होगा । यदि इन वाक्यो को अग्निहोत्र व दलं रणं मास के विधायक माना जाता है, 
तो यावजजीविकता कर्ताका धमं दोगा । कर्ता यावञ्जीवन अग्निहोत्र एवं दशं - 
पूर्णमास का नियभितरूप से अनुष्ठान करे । तात्प है, क्या इन वाक्यों से जभ्नि- 
होत्र होम आदि को उदेशं करके यावज्जीविकता का विधान किमा नाता? 
अथवा यावज्जीवन को उदैश करके अग्निहोत्र होम आदि का व्रिधान किया जाता 
है ? प्रतीत होता है, अग्निहोत्र होम आदि को उश करके उनम यावज्जीवन गुण 
के विधायक ह ये वाक्य । सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्ंपकष-रूप से गुत्रित 
किया-- 


यावज्जोविकोऽभ्यासः कर्मधर्मः प्रकरणात्‌ ॥१॥ 


[याबञ्जीविकः] यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति" मे जीवनपयंन्त दोनेवाला 
[अभ्यासः] मभ्यास = करम की आवृत्ति [करमघमः] अभ्निहोत्र कमं का षमे है, 
[प्रकरणात्‌ ] अग्निहोत्र प्रकरण मँ पठित होने से । 

यावञ्जीवन अग्निहोत्र करने का तात्पयं है --अग्निहोत्र का अभ्यास, अर्थात्‌ 
समयानुसार निरन्तर नित्य अग्निहोत्र करते रहना । इस रूप मे यह्‌ भ्यास कमं 
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का घमं दै, यह स्पष्ट होता दै । क्योकि अग्निहोत्र कमं ही नित्य किया जाता दै, 
यह उसी का अभ्यास दै । इस वाक्य के अग्निहोत्र प्रकरण मेँ पठित होने से उक्त 
मान्यता को पुष्टि मिलती है । इसी प्रकार दर्शू्णंमास का यावञ्जीवन अभ्यास 
समभना चाहिए । इस सूप मे यह्‌ अभ्यास दशं-पु्णमास कर्मं का घम सम्भव दै । 
जो याम दीरंकालिक होते र, उनको "सत्र" कहते ह । उसकी प्रशंसा मेँ कहा जाता 
है, वुदापा आनि तक अथवा मृत्यु आने तक "सत्र“संजञक यागो का अनुष्ठान किया 
जाना चाहिए ) सत्र कै समान ही अग्निहोत्र गौर द -प्णमास की स्तुति कौ गई 
है-“जरामयं वा एतत्‌ सत्रं यदन्निहोत्रं दशं-पूणं मासौ चेति ।' यह अरथ॑वाद दीर्घं 
काल तक क्रये जानेवाने अग्निहोत्र एवं ददा पणं मास की प्रच्॑सा करता है । इस 
कारण यह अभ्यास अग्निहोत्र आदि कर्मो का घर्मं समभना चाहिए । फलतः 
"यावज्जीवम्‌" आदि वाक्यों मे जुहोति, यजेत" पद अन्य विधायक वाक्यो-- 
"जग्निहोरं जुहृयात्‌ स्वगंकामः' तथा "दशं -ूणं मासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः के 
अनुवाद दै । उने यावज्जौविता गुण का विधान करते ह ।। १।। 
जिज्ञासा का आचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 


कर्त्वा श्रुतिसंयोगात्‌ ।।२॥। 

[वा] “वा' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्तिके लिए है, यावञ्जीवन अभ्यास करम 
काधमं नहीं टै, [कर्तुः ] कर्ता का धमं दै, [श्रुतिसंयोगात्‌ | श्रुतिबोधित अथं के 
साय सम्बद़ होने से। 

अग्निहोत्र आदि कर्मो का अभ्यास अर्थात्‌ आवृत्ति कर्ता का घमं है, अग्नि- 
होत्र की आवृत्ति अग्निहोत्र करनेवाला व्यक्ति करता है । आवृत्ति का विषय 
अग्निहोत्र अवद्य है, पर आवृत्ति करना कर्ता का धमर है । अन्निहोतर का सायं- 
प्रातः नित्य अनुष्ठान हौ अग्निहोत्र का अभ्यास व आवृत्ति दै, वह्‌ धमं अनुष्ठाता 
काटै। ये वाक्य अग्निहोत्र होम ओर दशं-ुणंमास याग का विधान करते है। 
क्योकि श्रुति-वाक्य मे पठित जुहोति" तया जेत पदों का अभिघाशक्ति-बोधित 
अयं यहीदै। 

वाज्यों मँ "यावज्जीवम्‌ ' पद्‌ क्रियाविकेषण है} क्रिया के नै रन्तयं को लक्षणा- 
वृत्ति से बोधित करते दै, क्योकि किया का नैरन्तयें = अभ्यास “यावज्जीवं! पद 
का अभिघारक्ति-बोध्य अवं नहीं दै । करिया == होम आदि का यह्‌ अभ्यास 
अनुष्ठाता = कर्ता के अधीन रहता है । अतः कर्ता का वह घमं है; यदि कर्ता 
क्रिया- होम आदि का अनुष्ठान न करे, तो स्वयं उसका अभ्यास होना असम्भव 


है। 
प्रतिसायं-प्रातः किया जानेनाला अग्निहोत्र एक ही कमं है । कालभेद कमं 
भेदं का प्रयोजक नहीं है; ठेसा नहीं कि सायेकाल का अग्निहोत्र भिन्न कमं तथा 
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प्रातःकाल का भिन्न । मदि सा हो तो कमेविषयक अभ्यासं का कथन असंगत 
होगा । जिन्न कर्मो का कालभेदे अनुष्ठान 'जम्य।स' नहीं कहा जा सकता । 
एक ही कमं का पूनः-पुनः किया जाना "अभ्यास" कहाता है । बहौ बात दशे-पुणं- 
माङ मे समभन चाहिए 1 प्रत्येक अमावास्या मे एक ही दं -याग का अभ्यास, 
तथा प्रत्येक पौणंमासी मे एक ही पूर्णमास-याग का अभ्यास होता दै । अतः प्रथम 
वाक्य अग्निहोत्र होम का विधायक होति हए उसमे कमभेद का प्रयोजक नहीं है । 
इसी प्रकार दश्च-पौणे मास याभो के विषय में समना चाहिए । 

शजरामर्ये' अथेवाद सूत्र के समान दीर्घ॑कालिक होने से अग्निहोत्र व दश -पुणं 
मास कर्मो कौ स्तुति करता है; पर उससे यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि "यावज्जीवं 
आदि वाक्य जनिहोत्र होम भौर ददो-पू्णंमास याग के विधायक नहीं है । फलतः 
कर्मो का अभ्यास कर्ता का धमं है, यह स्पष्ट होता है ।॥२।। 

यावज्जौवन अभ्यास कर्म का घमं नहीं दै, इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य 
हेतु प्रस्तुत करता है-- 


लिद्धदशंनाच्च कर्मधर्मे हि रमेण नियम्येत तव्रानर्थकमन्यत्‌ 

स्यात्‌ ॥३॥} 

[लिङ्गद्यनात्‌ | अन्य हेतु के देखे जएे से [च] भी धावज्जौवन" वाक्य 
बोधित कर्माम्यास कर्ता का घमं जाना जाता है । | हि ] क्योकि [कमंघमें | कमं 
का घर्मं मानने पर यावज्जीनिता = जीवनपर्यन्त होना [प्रकमेण ] कर्म के प्रारम्भ 
से लगाकर अस्त तक | नियम्येत] नियमित होने से चियन्तित रहेगा, कमं आव- 
श्यकरूप से होगा [तत्र ] उस दशा मे [अन्यत्‌ | कमं के उतलंयनः मे कथित्त 
प्रायद्ित्त [ निरर्थकम्‌ | व्यथं [स्यात्‌ ] हो जाता है । 

तंत्तिरीय संहिता [ २।२।५] मे पाठ है -अब वा एष सुवर्गाल्लोकाच्छिद्यते 
यो दक्प्रणंमासथाजी सन्नमावास्यां वा पौणंमासीं वाऽतिपादयतिः--वह्‌ यजमान 
निदचय ही स्वरथंलोक से च्छिन्न हौ जाता है =-कट जाता दै, अर्थात्‌ रवर्गलोक 
का अधिकारी नीं रहता, जो दपण मासयाजी होकर अमावास्या एवं पौणेमासी 
का अतिपाद--त्याग करता है; याग किये चिना छोड देता है । यावज्जीवन क्रिये 
जानेकोकमेका धमं माननेपरभस्ि का बाधान होनिके सायही प्रारम्भ 
होकर यावज्जीवन-काल से ही सम्पन्न होगा । उसमे काल का उल्लंघन, अर्थात्‌ 
अमावास्या व पौर्णमासी का बिना याग छूट जाना होगा हौ नहीं । तब तंत्तिरीव 
वाक्य मे याग के उल्लंघन से कथित प्रायदिचत्त निरर्थक होगा । तात्पयं है, कमं 
का घमं मानने पर कमं काल का त्याग नहीं कर सकता । करम कर्ता के अधीन 
दै; कर्ता कमे के करने, न करने, तथा अन्यथा करने मे समं रहता है । इसलिए 
कत्ता का धमं मानने पर करमं-काल का उर्लंघन तथा उस क्रारण ्रायरिवत्तीय 
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होना कर्ता के लिए समञ्जस दै । अतः प्रायदिचत्त-विधान निरर्थ नहीं रहता । 
यह्‌ इस वास्तविकता का प्रयोजक है करि यावज्जीवन कमाभ्यास कर्ता का घमं है, 
कमं का नहीं ॥३॥ 

उक्त अथं की पुष्टिम सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


व्यपवरगड्च दशयति कालश्चेत्‌ कर्मभेदः स्यात्‌ ॥४।॥ 


[व्यपवर्गम्‌ ] विशेष कमं के अपवग = समाप्ति, तथा [च ] प्द से कमन्तिर 
के आरम्भ को [ दशंयति] दिखाता है । [चेत्‌ | यदि [कालः] यावज्जीव काल 
उदेश्य होता ह, तो वह [कमंभेदः] वागय-बोषित कर्मभेद [स्यात्‌ ] उपपन्न 
होताहै। 

तत्तिरीय संहिता [ २।५।६] भे पाठ दै--शो दपं मासाविष्ट्वा सोमेन 
यज्ते" इत्यादि--जो दरं -पूणंमास यागौ को करके सोम से यजन करता है । इस 
वाक्य गें दरा-धूर्णमास को समाप्त कर, कर्मान्तर सोमयाग के करने का निदेश 
दै । यह कर्मभेद का निदेश उसी अवस्था भँ उपपन्न होता है, जव विचार्यमाण 
उक्त शावज्जीव" वाव भे यावज्जीव को उदेश कर अग्निहोत्र गौर दश रण॑मास 
काविधान माना जाता दै । इस गान्यता भँ "यावज्जीव" कमं का घर्मं न होकर 
कर्ताका धमं रहता दै । यदि इख कमं का घरमे माना जाता टै, तो तंत्तिरीय संहिता 
भें उक्त कमभेद का निदंश उपपन्न नहीं होता; क्योकि यावज्जीव कमं की 
समाप्ति जीवन कौ समाप्ति के साच सम्भव है । तब दशं-धणेमास की समाप्ति 
[दशंपरणमासाविष्ट्‌वा ] दिखाकर कर्मान्तर सोमयाग के आरम्भ का निर्देश असंगत 
होगा, क्योकि दरं णं मास करम तो यावज्जीवन भें समाप्त होना है । यदि कर्ता 
का घमं "यावज्जीव" माना जाता है, तो यहं आपत्ति नहीं होती ; भ्यो क कर्ता 
नियत समय पर दशं आदि का अनुष्ठान कर कर्मान्तर का अनुष्ठान भी कर सकता 
है। फलतः तैत्तिरीय संहिता का उक्त वाक्य "यावज्जीव के कर्तृपमं का प्रयोजक 
है। 

कमं दो प्रकारके होते ह -एकं काम्य कर्म, दर्रे नियत कर्म अर्थात्‌ नित्य 
कमं । कामनासे किये जानेवाते कर्मं पहले, भौर नियमित ल्प से क्ये जाने- 
वाले कमं दूसरे है । मंत्रापणी संहिता [३।६।६] मेँ पाठ है--“भाहितागिनर्वा 
एष सन्‌ नाग्निहोत्र जुहोति न दवापूरणंमासो यजते, तद्‌ या आहुतिभाजो देवतास्ता 
अनुष्यायिनीः करोति''- जो यह यजमान जाहिताण्नि होकर न अग्निहो होम 
करता है, न दशं-पुणमास्र यजन करता है, बह उन देवताओं को अनुष्यायिनी 
करता दै, जो आहृतिभार्‌ है । तात्पयं है, अग्निहोत्र गौर दे णंमास से जित 
देवतानं को आहृति प्रप्त होनी होती है, अग्निहोत्रादि न करने पर उन देवताओं 
कौ-- यह स्थिति- हमे आहति भिनेगी-- एेसा चिन्तन करनेवाली बना देती 
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है । संहिता कं! यह अनुच्यायिनी कयन उसी अवस्था मे उपपन्न होता है, 
जव अग्निहोत्र ओर दशं-पूणेमस को नियत ( -- नित्य) कर्मं माना जात्ता है ॥ 
यावज्जीवं" वाक्यों भें यदि होम-याग को उदश करके यावज्जीवन काल 
का विधान माना जाताहै, तोये वाक्य काम्यकर्मोकीकोटिमेंआजतिर्दै- 
काल की कामनासे होम-याग का अनुष्ठान होना 1 काम्यप्ा मं कामना न होने 
पर कमं का भार्म न करके, अथवा जव तव इच्छा हूः तब तक कमं करके 
द्च्छान रहने पर छोडदेने से भौ कमं का त्याग सम्भवहै। एेसी स्थितिमे 
अनियत माहुति-माग का देवता--यह हमारा माग होया -एेसा अनुध्यन नहीं 
करता । इसलिए “यावज्जीवं * वाक्यो मे यावज्जीवन को उरश करके अग्निहोत्र 
ओर दशं-पूणंभास के अनृष्ठान का विधान है, यह्‌ निश्चित होता है । 

इसी प्रकार “जरामयं वा" इत्यादि वाक्य मे --अग्निहोत्र भौर दरं -पुणंमास 
स्रो के अनुष्ठान से छटकारा --जुदापा या मृत्यु होने पर ही सम्भव है, यह्‌ जव- 
धारणात्मक कथन उक्त कर्मो को नियत कमं माने जाने पर ही उपपन्न होता है । 
काम्य क्म चाद जब छोड जा सकते द, उनके निए एसा अवधारण कथन उपेक्षित 
नहीं । अतः उक्त नार्यो मे नियत अग्निहो ब दशं-पूणंमास का विधान.मानना 
युक्त है ।॥४॥ 

इसी अन्तिम उपपत्ति को सूत्रकार ने अग्रिम सूत्र से स्वयं स्पष्ट किया-- 


अनित्यत्वात्तु नेवं स्यात्‌ ॥५॥ 

सूत्र का (तुः पद अन्वाचय भयं मे है । मुख्य अर्थं को कहकर उसके साथ गौण 
अथं को जोड देना "अन्वाचय ' है, यह समुल्वय का साथी है । [अनित्यत्वात्‌ | 
यावज्जीवं" को कमं का घं मानने पर उसके काम्य कोटि में आने से, अनित्य 
होने के कारण [तु] भी] एवम्‌ ] ज्सामयं वात्य में कटा" ेसा अवधारण उपपन्न 
[न] नहीं [समात्‌] होता । 

रामय वा एतत्सबं यदग्निटोजं वशंपुंमासौ च, जरया ह वा एताभ्यां 
निर्मुच्यते मृलयुना च' [० ब्रा० १२।४।१।१]- अग्निहोत्र ओर दशोपू्णमास सतर 
जरामर्यं है, इनके अनुष्ठान से छुटकारा तभी होता है, जव या तो बुदापा= 
अत्यन्त शारीरिक दौभिल्य आ जाय, या फिर मरण हो नाय ये नित्यकं है| 
मनु [२।१०६] ने बताया-- भत्यके नास्त्यनध्यायः" नित्य कमं भे अनध्याय 
नहीं होता । यथासमय उनका अनुष्ठान निरन्तर होना हौ चाहिए ॥ कर्मानुष्ठान 
का यह्‌ अवधारणं उसी अवध्या मे उपपन्न टो सकता है, जव यावज्जीवं" वाक्यों 
भें काल (सायंप्रातः अमावास्या-पौणणंमासौ } को उदे कर अग्निहोत्र होम भौर 
दक -भुणमास का विचान माना जाता ह । यदि इसके विपरीत अग्निहोत्र व द 
पणमास को उदेश करके उक्त वाव्यों मेँ काल (अमावास्या मादि) का विघान 
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न माना जाय, तो उसके काम्य होने ते कामना के न होने पर वह्‌ अनित्प होगा; 
रषात्‌ अनुष्ठान उपक्षित हौ जायगा । तव जरामयं वाक्य मेँ निदिष्ट अनुष्ठान 
का यावेज्जौवन अवधारण अनुपपन्न होगा । इससे ज्ञात हनोता है, जरामये-वचन 
यावज्जीविका को कर्ता का धमं माने जाने का प्रयोजक है । यह्‌ मस्य अथं गत 
सूत्रों (२-४) दारा कह ।देया गया है, उसी ने प्रस्तुत सूत्र से जरामयं-वावय- 
बोधित प्रयोजक प्रसंग को जोड दिया गया है । सूव्रगत तु" पद का यही प्रयोजन 


है। 

मान लीजिए, दि यावज्जीवं" वाक्यों भँ काल [अमावास्या आदि ] गुण का 
विघानहै, तो काल की कामनासे विवि होने के कारण ये काम्य कर्मं होगे । 
काम्य कमं अनित्य होते है, कामना के अभाव में उनका प्रयोग नहीं होता । इन 
वाक्यो के अतिरिक्त अन्य कोई दसा वाक्य उपलब्ध नहीं है, जो अभ्निहोत् होम 
ओर दशं -पू्णंमास यागो को नित्पविधि वतानेवाला हो। एसी अवस्था मे जराम" 
वचन नितान्त निरथेक हो जायमा । इसलिए "यावज्जीवं" वाग्यों को गुणविधि 
मानना उपयुक्त दै ॥५।। 

उक्तं अवं की परिपुष्ट के लि सूत्रकार ने अन्य उपोद्बलकः हेतु भरस्तुत 
किया-- 

विरोधश्चापि पूववत्‌ ।।६।। 

[च] ओर यावञ्जीविका को कमं का धर्मं मानने पर [विरोधः] विरोध 
[अपि | भी [पूव॑वत्‌ ] पहते के समान प्राप्त होता दै । 

दपर भी घ्यान देना आवक्यक है कि पूर्वोक्त अग्निहोत्र भौर दरब ूर्णमास 
का-ावज्जीवं' वावयों को-गुणविधि मानकर यावज्जीविता को कमंका 
धर्मं माना जातादै; तो दकं्णंमास के विकृतियाग सौर्यादि इष्टयोंमेमी 
ावज्जीवन अनुष्ठान की प्राप्ति होनी । श्रङृविवद्‌ विकृतिः कर्तव्या" प्रकृति के 
समान विकृति भें क्रिया कौ जानौ चाहिए, इस व्यवस्था के अनुसार दर्शर्णमास 
के यावज्जीवन अनुष्ठान का विधान सौर्यादि इष्टियों के लिए भी मान्य होगा । 
परन्तु सव इष्टयो का यावज्जोवन अनुष्ठान किया जाना अशक्य है; क्योकि 
जास्त में इन्दं पावज्जीवन अनुष्ठान के अयोग्य माना गया है, क्योकि ये काम्य 
इष्टियां है। कामनाके न होने पर इतका त्याग सम्भव है। इसलिए सौर्यादि 
इष्टियों का यावज्जीवन अनुष्ठान का विधान शास्तव्रविरुद्ध है । फलतः "याव 
जजीवं' वाक्यों मे यावज्जीवन को कमं काघमं न मानकर कर््ताका धर्मं मानना 
युक्त दै ॥६॥ 

अधिकरण का उपसंहार करते हुए्‌ सूत्रकार ने कहा-- 
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कर्तुस्तु धर्मनियमात्‌ कालशास्तं निमित्तं स्थात्‌ ॥७१ 


[कतुः] कर्ता के [धरमेनियमात्‌ ] धम॑नियम से [तु] तो [कालशास्त्म्‌ ] 
काल की अवचि का विधायक शास्त्र, अगिहोत्रादि के अनुष्ठान का [निमित्तम्‌] 
निमित्त--प्रमोनक [स्यात्‌ | है । 

कर्ता यजमान आहिताग्नि होकर घर्मानुष्ठान के लिए प्रतिज्ञा करता है-- 
समस्त जीवन अग्निहोत्र द्ं-ूर्णमास घमो का तियमपूवेक यथासमय अनुष्ठान 
करता रंगा । श्याबर्जीवमग्निदवरं जुहोति, यावज्जीवं दशेपुणं मासाम्यां यजेत" 
यह "कालशस्त' है--काल कौ अवधि का निदेश करनेवाला शास्त्र । यह्‌ काला- 
वधिनिदेश किस कायं के लिए है ? इसका प्रयोजन क्या है ? उत्तर दै, यह अभ्नि- 
होत्रादि घर्मानुष्ठान के लिए है । धर्मानुष्ठान का यह्‌ (जीवनकाल) निमित्त 
है 1 जब तकं जीवेन दै, तव तक धर्मानुष्ठान ह । जीवन न रहे, तो घरमातुष्ठान मी 
न होगा । धर्मानुष्ठान करनेवाने कर्त्ता का यह घमं है । यावज्जोवन कतवमे है । 
श्वावज्जीचं' वाक्यों मे, यावज्जीवन को उरश्य बनाकर लक्षय बनाकर 
अग्निहोत्र गौर दं -पुण॑मास का कक्तव्यरूप से विधान किया गया हे । जीवन के 
निमित्त होने पर कम॑-वमं का विधान किया जाता है । वहां प्रत्येक प्रयोग पर कमं 
समाप्त हो जाता है । इष स्थिति में व्यपवगं अर्थात्‌ एकं कम की समाप्ति ओर 
अन्य का आारम्भ--गी उपपन्न होता है । फलतः "यावज्जीव" कत्तं हे, यह 
निरिचत होता दै ॥॥७।। (इति यावज्जीविकाग्निहोतराऽविकरणम्‌--१) 


(सरव॑शाखाप्रत्ययैककर्मताऽधिक रणम्‌--२) 


अग्निहोत्र आदि नित्यकर्म है, यहं निरिचित हो जाने पर दिष्य जिज्ञासा 
करता है- क्था अग्निहोत्र आदि कर्म प्रत्येक शासा में एक ही है ? अथवा वासा- 
भेद से कमभेद है ? प्रतीत होता है, घ्ाखाभेद से कमं भेद होना चादिष्ट, अन्यथा 
शाखाभेद व्यथं है । आयं ने शिष्य-जिज्ञासा कौ पूरवपक्षरूप मे सुत्नित क्रिया-- 


नामरूपधमेविशेषपुनरुषितनिन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचन- 
प्रायस्चिक्तान्याथंदर्शनाच्छाखानतरेषु कर्मभेदः स्यात्‌ ॥८।। 
[नाम-रूप-धममेविचेष-गुनरुक्ति ~ निन्दा-मलक्ति-समाप्तिवचन-प्ायसवित्ता- 
न्यायंदकंनात्‌ | (१) नाम, (२) रूप, (३) धमेविशेष, (४) पुनरुक्ति, (५) निन्दा, 
(६) अकक्ति, (७) समाप्तिवचन, (८) प्रायर्ित, (8) बन्याथेदशेन दिवु्गों 
से [शाखान्तरेषु ] भिन्त क्षाखाओं मे [कमभेदः] कमे का भेद [स्थात्‌ | है । 
काठक, कालापक, षप्पलादक, तत्तिरीय, मवायणी आादि अनेक शाखा देली 
जाती द । इनमें सन्देह होता दै, एक शाखा में जो अग्निहोत्र आदि कमं विहितर्है 
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कया शालान्तर ओँ मौ वही कमं ह ? अथवा लालाभेद से कर्मं का ञदह? 
निम्नाकित हेतुभ के जाधार पर शाखीमेद से कर्मं का मेद मानना युक्त होगा-- 

(१) नामभेद-- एक काठक का कमं दवै, एक कालापक शाखा का। इस 
भकार शाखा के नामभेद से कमं काभेद होता है । काठक, कालापक आदि केवल 
अन्म के नाम दै, कर्मो के नही, - यह्‌ कहना टोक़ न होगा, क्योकि ये कर्मो के भी 
नाम है । मह्‌ काठक अगिनिहोत् है, यह्‌ कालापक अग्निहोच्र, यादि व्यवहार शस्व 
एवं लोक मेँ प्रत्य है। 

(२) श्षभेव-- इससे कर्मभेद होता हे । यह कर्म ने स्वरूगम का भेदै । एक 
शाखा में पढ़ा है- -अग्नीषोमीयमेका दशकपालं `` प्रायच्छन्‌" -अग्नि-सोम देवता 
वाला पुरोडाश एकादश करल भे संस्कृत कर प्रयोग मे लाया जाता है । अन्य 
शाखा में शादय कपा" पदा जाता दै । वह पुरोडाश बारह मृत्पात्र मे संस्कृत 
क्रिया जाना चाहिए । दरे प्रतिशाखा कमं का भेद स्पष्ट होता है ॥ 

(३) ध्निशषेष- इसका अथं हे--अग्बरण मे भेद । वृष्टि की कामना 
से क्रिये जानेवति याग कानाम 'कारीरी"है 1 कारीरी इष्टि काअध्ययन करने के 
दिनों मे तत्तिरीय शाला के ्टात्र मूमि पर्‌ वैरकर मोजन करते है; अन्य शाखा 
वाले पैसा आचरण नही करते । इसी प्रकार अग्निचयन का अध्ययन करते समय 
किन्ही लालावाले छार उपाष्याय के लिए षड मँ जल भरकर लाते है, अत्य 
शाखावाले देसा आचरण नदीं करते ! रेस ही अश्वमेघ का अध्ययन करनेवाले 
कठ लोग अस्व के लिए घास लते है, ओौर इते अपने कायं मे उपकारक होने कौ 
अभिलाषा रते ह; दूसरे लोग अस्य घमं का आचरण करते हं । यदि प्रत्येक 
शासा भं कमं एक-समान हो, तो हेसा आचरणभेद नहीं हो सकता । अतः ाखा- 
भेद से कर्मभेद मानना युक्त है । 

(४) पनरुकिति--यदि सव राख्वामों मे पढ़ा मया कम॑ एक ह, तो एक 
राला मे विहित कमं का शाखान्तर भे कथन होना पुनरुक्त होगा । भुनर्क्त वात्य 
निरथ॑क होता है । शाखामास्म को निरर्थक कहना युक्त न होगा । अतः प्रत्येक 
शाखां मे कमं का कथन कम ने भेद क्रा पापका दै ॥ 

(५) निन्दा भिन्दावरचन विभिन्न शालयो मे कर्मभेद के मोक है| 
अनुदित होम = पूर्योदय से पहले किये जानेवाते अगिनहोत्र होम की निन्दा मे निम्न 
सन्द उपलन्ध है-- 


भरातः भ्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्बुहूति येऽग्नहो्रम्‌ । 
रिवाकीत्यं दिवा कोतंयन्तः परयो भ्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम्‌ ॥। 
सवेरे-सवेरे वे भु बोलते ह, जो सूं निकलने से पहले अभिनिहोत्र होमं करते 
है ॥ जो दिन भं बोलना नाहिए--ूर्ो ज्योतिः" उते दिन निकलने से पहुल रात 
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भें बोलते है, तव इनकी सू्ंन्योति नहीं होती 1 

अन्य श्चाखावाले उदित होम = सर्मोदय के अनन्तर होनेवात्ते अग्निहोत्र की 
निन्दाकरते है । कहते दै 

यथाऽत्िथये श्रदुतायान्नमाहरेयुस्ताद्‌क्‌ तद्‌ यदुदिते जहति" सूर्योदय के 
अनन्तर होम करनेवालों का कायं एता ही है, जैसे घर मे आकर लौट गये मतिधि 
के लिए अन्तप्रदान करा प्रयास करना । ये निन्दावचन उसी अवस्था मेँ उपपन्न 
हो सकते है, जव प्रतिञ्ाला कमभेद माना जाय । 

(६) अहावित समस्त शाखां भ प्रकृति, विकृति, अद्खं, उपाङ्ग आदि 
रूपमे जो कर्मो का विधान किमा गमा दै, यदि वह्‌ अभिन्नदै, एक है, तौ उसका 
एकत्र संग्रह करके अनुष्ठान करना किसी भी व्यक्ति कौ शक्ति से बाहर दै । रेस 
अदाक्य = अव्यवहार्यं कर्म का विधान व्यर्थं होगा । फलतः ्ातिशाखा कर्मभेद 
मानना युक्त दै! 

(७) समाप्तिविचन समान नामवाले कमं मे उसके विभिन्न अंशो पर 
समाप्ति का कथन कमं के अभेद का वाधक है । एक शाखावाले कहते ह--हमारा 
अभ्तिचयन-~कमं यहा समाप्त होता है । अन्य शाखावाने समाप्ति अन्यत्र बताते 
है । कि्षी एक कमं कौ समाप्ति ्रक्रियाके दो गवसरों पर नहीं हो सकती । 
समाप्तिभेद के कथन से कमं का मेद ज्ञात होता है । एक ही कमं दो जगह समाप्त 
हो, यह्‌ सम्भव नहीं । 

(८) श्रायदिचत्त-किसी एक णाखावाले अनुदित होमके समय प्र न 
किथे जाने की स्थिति में प्रायरिवत्त का निधान करते ह । अन्य शालावलि उदित 
होमके विषयमे रेखा कहते हैँ । कमं यदि विभि-अनुसार समय प्रर नहीं करिया 
जाता है, तो उस्षके लिए प्रायङ्किचत्त का कथन है । प्रायरित्त तभी किया जाता 
है, जब क्रिसी कर्म के अनुष्ठान मे कोई न्सूनता या अन्य दोष दहो जाय । ठेसी 
स्थित्ति--उदित-अनुदित होम आदि कौ सब शाखाभों मे एक मानने पर सम्भन 
नही, क्योकि सर्वत्र कर्म के भभेद मेँ अग्निदोत्र के उदित ओौर अनुदित दोनों काल 
विहित होते हँ । त्र श्रायर्चित्त वयो १ इससे जात होता है, उदित अग्निहोत्र 
होम भिन्नहै ओर अनुदित अग्निहोत्र होम भिन्न। कमं को भेद मानते पर 
खग्निहोत्र के दोनों प्रकारो मे--विधि-अनूसार अनुष्ठान करने पर--प्रायर्चत्त 
का विघान उपपन्न होता है 1 

(६) अन्ार्थदर्ेन --इसका तात्पर्यं हे, किसी एक लाखा या ब्राह्मणमें जो 
जात कही दै, अन्य शाला आदि मेँ उससे भिन्न वात का फदना । वैदिक" वाङ्मय 


१. द्ष्टव्य--निदानसुत्र, ५।१३।२३ (य° मौ०)। वहां पाठ है--अथापि 
ब्राह्मणमेव मदति- तेषां ये पुरस्तादिदीश्लाणाः स्यु वैषां गृहपतिरिति \ 
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मं शन्दभं है--श्वदि पुरा विदौोक्षाणः स्युः, यदि वा एषां गृहपतिः, गृहपतेर्वाऽनु- 
सत्रिण इति, त॒ एनमेव बृहत्सामानं तुमूषेयुः, उपेतं छो षां रथन्तरम्‌ । सय 
अदि अदिदीक्षाणाः?--यदि सत्रयाजी गृहपति एवं उसके अनुयायी स्व यजगान 
पहले से दीक्षित हो चूके ह, तो वे दप "वृहत्तामा' क्तु का अनुष्ठान करे; क्योक्ति 
इनक्रा "रथन्तरसामा कतु अनुष्ठित किया जा चूका है । यदि प्रधम दीक्षित नरी 
हए ह, तो रथन्तरसाम का अनुष्ठान करते हँ । 

दराद्याह (वार्‌ दिन पँ सम्पन्न होनेवाले) सत्र ज्योतिष्टोम के पृष्टसंज्ञक 
स्तोत्र मे समुज्जयरूप से रथन्तरसाम भौर बृहत्साम का प्रयोग होता है । ये दोनों 
साम ज्योतिष्टोम के अद्ध द । उक्त सन्दमं मे बताया गया कि सत्रयाजी यजमान 
रथम दित दै, जथवा अदीक्षित दै, इस सत्र के अनुष्ठान का अधिकारी है । यह्‌ 
एक वात कही गई । 

ताण्डक ब्राह्मण ये क्ताया--एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञाना यज्ज्योतिष्टोमः, 
य एतेनानिष्ट्वाऽन्याऽन्येन यजेत, गत्तपत्यमेव तज्जायेत, प्र वा मीयते" - यज्ञो मे 
प्रधम यज्ञ यही ज्योतिष्टोम दहै; इससे यजन न करके जौ अन्य-अन्य से यजन 
करता है, वह्‌ गड्ढे मेँ गिर जाने के समान है, अथवा मर जाने कै समान । यहं 
नियम सवव ज्योतिष्टोम से प्रथम यजन करना स्थिर करता है । यह दूसरी बातत 
है, अर्थात्‌ पेते कथन से अन्य अथं का कथन है 1 इसके अनुसार अदीक्षित यज- 
मान का द्वादशाह सत्र मे अनुष्ठान के लिए उपस्थित होना उपपन्न नहीं होता । 
इसकी उपपत्ति ब सामञ्जस्व के लिए आवङ्वक है, प्रत्येक शाखा मे कमं का भेद 
माना जाय। इससे ताण्डक ञराखा का नियम उसी प्राद्वावानों केलिए लागू 
दोगा । तञ इन दोनों कथनो मे अनुपपत्ति या असामञ्जस्य की कोर आञ्ंकान 
रहेगी । 

सूत्रकार ते प्रतिशाखा कमभेद की सिद्धि के लिए उक्त नौ दतु प्रस्तुत क्वि 
है । परन्तु माष्यकार शबर स्वामी ने भाष्य मे यहाँ पांच अन्य तुभो का कमभेद 
की सिद्धि केलिषु उल्लेख किया है । प्रतीत होता है, सूवकरार ने अन्यार्थदेनम्‌* 
हेतु मेँ इनको अर्ताहित मानकर पृथग्‌ निर्देश हीं किया । क्योकि आगे समाधान- 
सूत्रों मे समाघान की दृष्टि मे इनका उत्तेख दै । इसी मावना से भाष्यकार ने 
पुवपक्षरूप भँ उनका यहां स्पष्ट निदे कर दिमादै। 

(१०) अन्ार्थवशेन (क) - रतिया कमभेद का जन्य उपोद्‌वलक दतु 
है, सूरण अथवा द्येन याग के अग्निचयन-सम्बन्वी कमंविशेष ने ग्यारह यूपो की 
स्थापना का अन्तराल-परिमाण, अर्थात्‌ गपो के अन्तराल कौ नाप 1 इस यागमें 
ग्यारह पशुओं को बाँबने के लिए म्पारह्‌ युप गाड़ जते दै । सुपणेयाग का अग्नि 
स्थण्डिल ( = वेदि) पल फलाय दयेन कौ आकृति के रामान होता है । उस 
स्थण्डिल पर भ्यारह यूष गाढुने के _ स्थान भौर उनके अन्तराल के विषय भं वँ दिक 
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वाङ्मय के लेख परस्पर भिन्न ह, जो प्रतिशाखा कर्मबय के बाधक हैँ । 

मे त्रायणी संहिता | ३।४।८] मेँ पाठ है --घत्पक्षसंमिता मिनुयात्‌ कनीयांसं 
यज्ञकतुमपेषात्‌ कनीयस प्रजां कनीयसः पशून्‌ कनोयोऽन्नगचं, पापोयान्‌ स्यात्‌ । 
अथ यद्बेदिसंमितां मिनोति ज्यायांसं चिनुते ज्यायांसभेव यनकरतुमपेति भयसं 
प्रनां मुयसः पशून्‌ मुयोऽन्ना्यम्‌ ॥ 

एकादशिनी इष्टि म यजमान पदि फैने पलो के समानस्थल में पपोकी 
नाप स्थापित करता दै, तो टे कतु को, छोटी प्रजा को, छोरे पुमो को, छोटे 
अन्नाय को एवं पाप को प्राप्त होता है । पर यदि वेदिके समानस्यल में पूरो 
कीनाप स्थापितकरता है, तो बड़े क्रतुको, बड़ी प्रजा को, बे (- बहुत) 
पद्यु को, पर्याप्त बन्नाद्य को प्राप्त होता द ।' इस सन्दभं भे पक्षसम्मित मान 
(नाप) का निन्दापूरवक प्रतिपच कर वेदिसम्मित मान को स्तुतिपूवंक 
स्कीकारा दै) ये ग्यारह मूप-स्थापना के परस्पर विरुद लेख, पतिलाखा कमं 
भेदके योतकः) 

अन्य लालावाले पठते द -"रथाक्षमात्राणि यूषा्तरालानि भवन्तिः [भाप 
श्रोत ०. ८।५।१७ | --रथ के धुरा कौ बराबर द्री पर भष स्थापित होते है । यदि 
इस विधान को सव्र लाम्‌ किया जाता है, तो न पक्षसम्मित नाप को--ओौरन 
वेदिसम्मित नाप की - मान्यता रहती है । ये सद लेख उसौ जवस्या मे उपपन्न व 
समञ्जस रहते द, जब प्रसिशाखा कर्मं का भेद माना जाता है । 


१. “सुपर्णंयाग का अग्निस्थण्डिल पं फलाय पथेन के समान होता है 1 उत्तर 
दक्षिण पंखमाग, मध्य मे जात्मस्थानीय भाग, पूरवे में चज्चुस्थान भौर 
पश्चिम में पुच्छस्थान होता है । आहवनीय कौ पृवेरेला के मव्यभे एक 
गूष गाडा जाता है, ओर पचि-्पाच मूष दोनों मोर गाड़ जते हैँ । इन युषो 
को क्तितने स्थान में गाड़, इसके लिए प्रथम पक्ष है--उत्तर-दक्षिणस्य पलों 
का फौलाव जितने स्थान में है उतनी बराबर दूरी रखकर गाड़ । यह पक्ष 
सम्मान [ प्न बरावर = दक्षिण मौर उत्तर प्रत्येक ओर चार हाथ ओर 
२२ अंगुल (इलं पक्षपरिमाण भौर अगले तेदिपरिमाण के लिए देते 
कात्या० श्रौत विद्याधर टीका, भरुमिका, पृष्ठ ६३) परिमाण] से मूरपोका 
मान है । दूसरा पक्ष है--वेदि का लितना पूवे दिला मे स्थान ह, उसमे , 
बराबर दूरी रलकर मूषो को गाड़ । चयन में वेदि का परिमाण इस कतु में । 
४० पद = कदम == साढे सात पुरुष = सवा छन्न्रीस हाय होता है । तीसरा 
पक्त है-रथ के अक्ष-परिमाण (= १०४ अंगुल = चार हाथ ८ अंगुल) 
मध्य दूरी छोडकर गाड्ना चाहिए । `` "पं बरावर सम्मान की निन्दासे 
उसका प्रतिषेध गौर वेदिसम्भान की स्तुति से उसको विधिं जानी जाती 


रेरे मीमांसा-द्ंन 


(११) अन्यायंदरन (ख } -- ज्योतिष्टो म-परसंग से किसी णावा मे पाठ है- - 
§ संस्तुतानां विराजमतिरिच्येते" स्तो भ प्रयुक्त कौ गई ऋचां मँ विराट्‌ 
से दो च्छना मतिरिक्त शेष रह जाती है । अन्य लाखावाले कहते है ."तिखः 
संस्तुतानां विराजमतिरच्यन्ते--स्तोवं मँ परगुक्त की गई ऋचाम म विराट्‌ 
संख्या से तीन ऋचा अतिरिक्त शेष रह जाती है । विराट्‌ पद दस संस्या का 
पर्याय दै । स्तोत्रं भे प्रयु्त ऋचां को संख्या को १० से विभाजित करने पर्‌ 


है 1 "एक विधि करा प्र्तषिघ ओर एक विधि का विधान कर्मभेद मानने पर 
सम्भव होता है `` "रयाक्षमात्र युपो कव अन्तराल होने पर न पक्षसम्पान 
हो सकता दै, न वेदिसम्मान । 

पक्षस्मित पन मेँ दक्षिणपक्ष ४ हाथ र्‌ मंगल, उत्तर पक्ष = 
४ हाथ २२ अगल, दोनों के मघ्य काभाग--७ हाथ, सव भिलाकरर्‌ १६ 
हाथ २० अँगुल स्थान होता है। 

वेदिसम्मित मे वेदी का परिमाण २६ हाथ ९ बंगुल कह चूके दै) ११ 
गपो के मध्य के १० अन्तराल = १० रयाक्षप्रमाण == १०४० अंमल बभर 
४३ हाय प अंगुल होता ह । इसके साय १९ युपो की मोटाई न्युन से न्युन 
एक वितस्ति == १२ अंगुल हीने पर ५ हाथ १२ अंगुल होगी । अतः ११ मूष 
अन्तराल-सहित ४० हाथ २० अगुल सम्बे स्थान मे स्थित होगे । दस प्रकार 
रथाक्षप्रमाण अन्तराल मानने पर नं पक्षतभ्मित गूप-निखनन उपपन्न होता 
है, गौरना ही वेदिसम्मित। कात्यायन श्रौत ८।८।६-७-८ मे रथाक्ष- 
अन्तराल वैदिसम्मित ओर पक्षरसम्मित तीनो प स्वीकार किये है ॥' (गुर 
मीर) । 

उक्त टिप्पणी मे यह्‌ स्तष्ट किया गया कि --सुपर्णयाग के अग्निचयन 
अवसर पर अग्निस्थण्डिल कौ रचना पंख फलाये द्येन के समान होती है, 
उतापरं एकादज यपो का निलनन काँ होना चाहिए । ये युप एकाद 
पुज को नाँधने के लिए गाड़ जति दै, इसलिए सुपणेयाग के इस अंग का 
नाम एकादशिनी इष्टि कहा जाता है । 

देहरादून मण्डल के विकासनगरं (पुराना नाम--चहडपुर) भौर 
कालसो यमुना पुल के मघ्य--चकरौता को जानेवाल्ले मोटर-मागं पर-- 
पूवं की जोर पहाड़ी के समतल-सदृश ठलान पर फली उक्त प्रकारकी 
एक वेदि- केन्द्रीय सरकार के पुरातत्त्व नुसन्धान"विभाग दारा सुदा 
कराये जाने पर--उपलम्च हुई है । लेखक ने स्वयं जाकर उसे देखा हे । यह 
खुदाई उस समय विभाग के उच्चदस्य का्रत श्री रामचन्द्रन्‌ की देखरेल 
मे कराई गर्द थी। 
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पूणं विराट्‌ संख्या से जितनी ऋना शेष रह जाती रै, उनकी संख्या एक शाला 
के अनुसार दो, अन्य सासा के अनुसार तीन । यदि प्रत्येक शाखा मे कमं का 
भिद माना जाय तो विरोध होगा । कर्मो का मेद मानने पर एक शा के अनु- 
सारक्रिसी ज्योतिष्टोमे दौ का, तथा जन्य सञाललाके अनुसार किसी भे तीन 
कों विराट्‌ पूणे संख्या से भतिरेक उपपन्न हो जाता दै । इसलिए प्रतिषाला 
कर्मं का भेद मानना उपयुक्त है । 

निरुक्त [७।१३ | भे बताया --'विराड्‌ धिर्जनात्‌ सम्पुणाक्षरा ॥' "विराट्‌" 
पद "वि" उपस्पूरवक "दीप्ति अथेवाली "राज्‌" वातु से निष्मन्न होता है । यह 
विराट्‌ समपर्णाकषर है । अक्षर संशया क प्रतीकं अंक जितने में सम्पूणं हो जाते 
ई, वह एक विराट्‌ है । अक के समस्त प्रतीक एक से दस तक पूणं हो नाते ह । 
एके नौ तक अङ्कः, दसवां शून्य है । यद्‌ एकर विराट्‌ है, एक दशक । यह्‌ इरा- 
लिए पुं दै, कमोकि इसके आगे संख्या वदनि के लिए फिरद्सकेभगे १,२,३ 
को ही दुह॒राया जाता है । फिर बी पर पररा होनेवाला द्रूतरा विराट्‌ है, दूसरा 
दशक, जो दो पर शून्य लगाकर अभिव्यक्त किया जाता है । विभिन्त स्तोतोंमे 
युक्त ऋचाओं को सस्या को विराट्‌ ( -- १० संस्था) से विभाजित करने पर 
जितने पूं दशक वन जति दै, उनसे अतिरक्त एक शाखा के बनुसार दो 
तथा अन्य शाखा के धनुर तीन ऋता शेष रह्‌ जातौ दै ।॥ यही उक्त विरो का 
स्वरूप है । इनका विवरण समाघान-सूत्र (२६) भँ किया जाया । 

(१२) अन्याचदकञंन (ग) --सारस्वत सव्र में सुना जत्ता है--वि परो 
दाकिनस्ते उपविनञम्ति, थे सान्नायिनस्ते वत्सान्‌ वारयन्ति" जो पुरोडाश से दशं 
करनेवाले दहै, वे चुपचाय वैठते है; जो सान्नायी दहै, अर्थात्‌ दभ-दही की मिध्ित 
हवि से ददं कर्मैव ह, वे वस्यो (नवार) को गायों से हृटाति ह । सारस्वत 
सत्ररूप सोमयाग है 1 सत्र निरन्तर कयि जानि वालि यज्ञ रै, जो कम-से-कम 
(रह्‌ दिन, गौर अधिक सहल वषं (=दिन) तक्‌ चलते हैँ । इनमे सत्रह सतर- 
याजौ व्यक्ति मिलकर अनुष्ठान करते है, जिनभं एक यजमान ओर सौलह 
ऋत्विक्‌ बनकर मना-अपना कायं बट लेते दै । यस्तुतः बे सव यजमान ही 
होति हैके क स्वयं अनुष्ठाता भौर फल के मागो । सोमया मे एक यजमान 
कमे का गनुष्ठाता ओर फल का भागौ होता है, ओर सोलह त्विक्‌ दक्षिणा 
द्वारा नियत काल के लिए कीत (लरीदे हए) के समान होते है । सत्र ओर 
सोमयाग का यही भेद है 1 त्र के अनुष्ठान में उसी का अधिकार है, जिसने 
पटले सोमयाग क्रिया है । जो सोमयाग करके ददं पू्णंमास याग करता है, बह 


१. ष्टव्यं -उतसिमयने शरूयते -- तेषां ये पुरोडाशनस्ते उपवसन्ति, ये 
सान्नाधिनस्त एतवहरवत्सान्‌ मपाकूवन्ति +” सत्या० श्रोत १६।८।२१॥ 


३३६ मीमांसादन 


दश के अनुष्ठान मे द्रूव-दही कौ मिश्रित ( == सान्नाय) हवि देता है । परन्तु 
खक्त वाक्यो द्वारा सारस्वत्त सत्रान्तगेत दशे मे--सोमयाग कयि हृए मौर न किये 
हए-- दोनों का अधिकार बताया । यह प्रति्ञाखा कर्मभेद मानने पर ही उपपन्न 
होता दै। 

(१३) अन्छाथंदर्शंन (घ) --अत्य वचन सुने जाते रै । किसी साखा में 
कहा--'उषहन्योऽनिरुक्तः, जग्निष्टोमो यनः, रथन्तरसामा, अकवः वयावो 
दक्षिणा! -उपहव्य नामक यज्ञ--ज्योतिष्टोम का अङ्ग," एक दिन में सम्पन्न 
होनेवाला सोमयाग है--यह अनिरुक्त है, अर्थात्‌ इसमे देवता नाम का उच्चारणं 
परत्यक्चरूप मे न होकर्‌* परोक्षरूप से किया नाता है; गह अनिष्टोम यज्ञ दै-- 
अग्निष्टोम संस्थावाला सोमयाग, अर्थात्‌ जिर सोमयाग की संस्था समाप्ति 
आग्नेष स्तोम से होती द; यह रथन्तर सामवाला है गौर इसको दक्षिणा गरहुरे 
श्रुरे (धूसर) रंग का अश्व है। 

अन्यत शाखा मे कहा-उपहव्योऽनिरक्तः, उक्यो यज्ञ, बृहत्सामा, मदवः 
छ्वेतो रुक्मललाटो दक्षिणा'--उपहव्य अनिरुक्त है, उक्थ संस्थावाला सोमयाग 
है, अर्थात्‌ इसकी समाप्ति उक्य-संज्ञक स्तोत्र से होती हं, यह वृहतसामवाला है, 
ओर सवेत अश्व इसकी दक्षिणा है, जिसके ललाट पर्‌ सुवणं का पत्रा (नकं) 
लगादै। 

मदि सब शाखाओं मे कमे का अभेद हो, तो उपहन्य सोमयाग केयेदो 
प्रकार क बणेन असंगत होगे । यह स्थिति कर्मभेद मानने पर उपपन्न होती है । 
इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ध्यान देने कौ बात है कि प्रतिलाला कमं का एकत्व 
होने पर यहां रथन्तरसाम अथवा वुहत्साम का विधान व्यं है, क्योकि यह्‌ 
उपहव्य के प्रकृतियाग च्योतिष्टोम से --श्कृतिवद्‌ विकृतिः कन्तव्या" नियम के 
अनुसार प्राप्त है । इससे मी स्पष्ट होता दै- प्रतिशाखा कमं का भेद मानना 
युक्त है ।५॥ 

जिज्ञासापूणं विस्तृत पपक्ष का सवं्ाधारण समाप्रान सूत्रकार प्रस्तुत 
करताहै-- 


एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याऽविशेषात्‌ ।\६।। 
[वा] यह पद पूैपक्ष कौ स्यावृत्ति के लिए ह, विभिन्न शालाों में कमभेद 


१. द्रष्टव्य -ताण्बुय त्रा० १८।११, ३, १८॥ कात्याण्ौत० २२।१।२, २॥ 

२. दरषटव्य--“उषहव्ये चेवतानामधेयानि परोकां रुः स्वस्यानासु' लाट्‌या० 
श्रोत्त° ८।६1१॥ 

३- कोई व्याख्याकार सुनहरी टीका (चन्दोवा) वाला गथं करते ह । 


अथ द्वितीयाध्याये चतुरे: पादः ३२७ 


नहीं है, प्रत्युत [ एकम्‌ ] एक--समान है कमं विभिन्न शाखाओं मे, [संयोगरूप- 
चोदनाख्यार्भवदोषात्‌ ] कमं के साय द्व्य-देवता-सम्बन्ध के बोधकं विधिवाक्यं 
तथा उनके नामों की समानता से। 

विभिन्न सालाओं मे कर्मं-विधायक वाक्य कर्मं के साथ समान द्रव्य गौर 
समान देवता का बोध करति हँ । कर्मोकानाम भी सर्वत्र समान पाया जाता हि । 
इसलिए विभिन्न शाखार्भो मँ कमं के एकत्व मरं कोई वाधा नहीं है । शाखा, 
संहिता व ब्राह्मण आदि वेदिक वाड्‌मय मे गज्ञ-कमं का प्रयोजन अर्थात्‌ फल 
सर्वत्र समान उपलब्ध होता दै । यज्ञ का रूप दरग्य ओर देवता है, उनका उल्लेख 
भी सवत्र समान है। यञो के नाम--अग्निहोवर, दसपूर्णमास, ज्योतिष्टोम, 
कारीरी आदि भी सवव समान द । तव प्रतिशाखा कगंभेद का अवकाश कहां 
रहता है ? यह्‌ सभी आक्षेपो का साधारण समाधान है 11६ 

साधारण समाधान कर सूत्रकार ्रमन्ञः प्रत्येक आक्षेप का समाधान प्रस्तुत 
करता है । पहला आक्षेप 'नामभेद' है । समाधान किया-- 


न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिधानत्वात्‌ 11१०1 


[नाम्ना] काठक, कालापक भादि नाम से [नस्यात्‌ ] नहीं होता, कमभेद 
[अचोदनाऽभिधानत्वात्‌ ] चोदना = कों के विधिवाक्यो का अभिधान = कथन 
कारक आदि नाससेनहौनेके कारण । 

काठक, कालापक आदि नाम ग्रन्थो के है, करमो के नहीं । यह काठक कम है, 
ओर यह कालापक कर्मं, इत्यादि व्यवहार -उन ग्रन्थों भे -दइ्नका वर्णन आदि 
होने के कारण होता है। एेता नहीं है कि कर्मौकानाम काटक-कालापक आदि 
हो, ओर उनके जाघार पर ग्रन्थो कोपे नाम दिये गए हं । स्थिति सर्वेधा इसके 
विपरौत है । मूलतः ये पन्थो के नाम, कर्मो के नहीं । इन सभी विभिन्न 
शाखा मे कर्मा कै नाम, द्रव्य, देवता, फल आदि का वर्णन समान होने से 
ग्रन्थो के नाम का भेद कमो का मेदक नहीं कहा जा सकता । १०॥ 

उसी अथं को प्रकारान्तर से सिद्ध करने की भावना से सूत्रकार ने कहा-- 


सर्वेषाञ्वेककरम्यं स्थात्‌ ॥११॥। 


प्रन्थ का ताम भिन्न होने से यदि वहां प्रतिपादितं कर्मोम भेद माना जाता 
है, तो ग्रन्थ का नाम एक होमे से वहां पठितं [सर्वेषाम्‌ ] स कर्मो मग्निदोत्र, 
दं ुणमास, ज्योतिष्टोम आदि-- का [एेककम्यम्‌ ] एक कमं होना [स्यात्‌] 
पराप्त होतार । काठ्कनामके एक होने से सदको एक कर्म माना जाय,--यह 
इष्ट नहीं । इसलिए प्रन्थनाम न कर्म कै भेदका साधक दहै, ओरन अभेदका 
साधक ।।११।। 


देद्य मौमांसा-दरन 
उक्त अथं की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अम्य हैतु प्रस्तुत किथा-- 
कृतकं चाभिधानम्‌ ॥।१२॥ 


[कृतकम्‌ ] कृतक अनित्य [च] भी दै [अपिधानम्‌ ] मभिधान = नाम, 
काठक, कालापक आदि 1 

काठक, कालापक आदि प्रन्य नामों का प्रचलन उप्त समयसे प्रारम्म हुभा, 
जव कठ, कलाप आदि ऋषियों ने अग्निहोत्रादि कर्म॑ का प्रवचनं क्रिया, अथवा 
अरन्थरूप भे ग्रथित क्रिया; उसके अनन्तर ही अग्निहोत्र आदि कर्मो के साथ 
काठक, कालापक भादि नाम जुडे। उसमे पहले मी जनिनिहोत्रादि कर्मोका 
अनुष्ठान बराबर होता घा । तव ग्र्ध-नामभेद रो इनमें को भेद न था । प्रवचन 
किए जाने पर भेद माना जाय, यह्‌ वास्तविकता कै विरुढ है । अतः अनेक ऋषियों 
ने भपने शब्यो में उन्हीं कर्मो का प्रवचन कियाद, जो पहले से एक रूपभे 
प्रचलित रहे है इसलिए नामभेद को कमभेद का साधक कर्हुना अयुक्त 


है॥९२॥ 
रूपृभेद भी कर्मभेद का सयधक तहं; सूत्रकार नै बताया-- 
एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३॥ 


[एकत्वे] विभिन्न शाखागो मे पठित कमं के एकं होने पर [अपि] मी, 
[रम्‌] अगला--कमंमेद-साधक दैतु--रूपभेद उपपन्न हो जाता है । 

अर्तीषोमीय याग को कहीं "एकादशकपाल! भीर कटी 'दादकाकपाल' कहा ॥ 
तायं है, अग्नीषोमीय यागानुष्ठान के पृरोडाश-्रव्य को एकादश पात्रों 
संस्कृत किया जाय, यह किसी एक शाखा मे का; अन्यतर द्वादश पात्रं मे पुरो- 
ाद-्रव्य पकाने का उल्लेख किया } प्रामाणिक ग्रन्धो म एेसा कथन होने से 
पानो की संख्या मे चिकत्प मानकर ये कथन उपपन्न हो जाते दँ । सामर्ध्यानुखार 
चाहे ग्यारह पात्रों भँ द्रव्य संस्कृत करे, चाहे बारह मे, इर्ते अग्नीषोमीय कमे 
मे कोई भेद नहीं माता 1१३ 

कर्मभेद अं तीसरा देतु षर्मभेद कष्टा । सूत्रकार समाधान करता है - 

विद्यायां घरमेशास्तम्‌ ॥१४। 

[विचयायाम्‌ ] विचाग्रहण केः बवसर पर [भर्मशास्त्रम्‌ | विशिष्टं धर्मोके 
पालन का शासन विधान लाचार्यो ने करिया ह । उनका कमं के साय कोई 
सम्बन्धनहीं। 

मि पर वैठ्कर भोजन करना, जल-मरा चड़, एवं घास आदि का लाना, 
ञे सव धर्मविेष छात्रावस्था म--विभिन्ल विचाओं का मध्ययन करते हृए-- 


अथ द्वितीयाच्याये चतुर्थः पादः ३३६ 


छात्रो द्वाया किए जाने वाले आचरण है ! उन-उन अध्ययन की जानेवाली 
शाखा मे प्रतिपादित कमं के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं । तात्य दै, छत्र 
जिस कमे का ग्यमन कर रहा दै, उस समय का उसका वह्‌ आचरण वामं के 
अनुष्ठान मे उपकारक नहीं होता । अतः छातावस्था केः ये आचरण कर्मभेद के 
साधक नहीं कहे जा सकते 1 ये सब अध्ययन-सम्बन्धी घमं ह, यहं उन्हीं प्रसंगो 
भे पठित “अधीमानाः' आदि पदों से स्पष्ट हो जाता है । एेसे आचरणों के कमक 
उपकारक होने मे कोई प्रामाणिक उल्लेख भी नहीं है 1। १४॥ 

पुनरुक्त-दोष-निवारण के निषय भें शिष्य जिज्ञासा करत है- गतत चतुदश 
अधिक्ररण [२।३।२७-२६] में पुनसूक्त-दोष का समाधान अनुवाद मानकर 
किया है, "आग्तेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणं मास्या चाच्युतो भवति" यह्‌ 
विघान कर जो पन: 'आग्नेवोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति' कहा है, वह पुनरुक्त 
न होकर बाग्नेय मे पेन्द्र हवि "दधि" का स्तुतिपूरंक अनुवाद करता है.--यह 
सिद्धान्त किया है । इसौ प्रकार एक शाखा मं विहित गभ्निहोत्र आदिका 
स्लाखान्तर में विधान अनुवाद क्यो न मान लिया जाय ? इससे न पून सक्त-दोष' 
कौ आपत्ति रोगौ, न कमभेद की आशंका रहेगी । सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को 
पूनरुक्त-दोष के आंशिक समाघान के रूम मेँ सुभित किया - 


आग्नेयवत्‌ पुनर्वचनम्‌ ॥१५॥ 


[जागनेयवत्‌ | भग्ने वाक्य के समान है [पुनवचनम्‌ | शा्ान्तरो भे 
कर्मों का पुनः कथन । 

विभिन्न शाखा म अग्निहोत्र मादि कमो का अनेकत्र जो विधान किया 
गया है, उस पुनरन अथवा अस्ृत्‌ कथन का समाधान आग्नेय वाक्य के समाधान 
के समान समभना चाहिए । तात्पये है, वह कथन पूनरक्ति-दोष न होकर एक 
क्षाखाके विधान का अन्यत्र जनुवाद है । इस प्रकार न शाखान्तर मे कमभेद की 
आशंका रहती ह, न पुनरुवित-दोष की । 

अनुवाद अ फल का निदेश गसंगत हो जाता दै, दस भावना घे सूव्रकारने 
शाखाों मे कर्मो के पुनवचन का पणे वास्तविक समाघान क्रिया-- 

अद्विवेचनं वा धुतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६। 

[वा] ्ा' पद पूवंपक्ष के निवारण के लिए है, अर्थात्‌ कमं के पुनवचन से 
कर्म का भद होता है, यह कयन युक्त नहीं । वस्तुतः [अद्विवं ननम्‌ ] कम कादो 
प्रकार से शाखान्तरों मे कथन नहीं है, [शरतिसंयोगाविरेषात्‌ ] शरुषि-सम्बन्ध 
के सर्वत्र समान होने से! तायं है, जैसा एक शासा मे यग्निहोत्र आदि का 
विधान है, बैसा ही अन्य शालागों मे दै। 


४० मौमांसा-दशेन 


शाखान्तरों भं सव शण्निहोत आदि कर्मो का विघान निङ्चित दी पुस्त 
नहीं है । भपनो-जपनी शाखाओों गं एक ही साला-परवक्ता च्यवत नेएकदहौी 
अग्निहो आदि कमोँ का विधान किया दै । जब एक ज्ञाखाध्यायी अन्य शाखा 
कमैपदृता है, तो अपनी शा मे पटे अग्निहोव-कमं से वहा भौ अग्निहोत्त-कमं 
भं कोई द प्रतीत नहीं होता । उमे उभयत्र शाला मे अग्निहोत्र-कमंविषयक 
एकत्व की ही बुद्धि उत्पन्न होती दै । वह इसी परिणाम परं पहुचता है कि उन 
शाखाओं मे अग्निदीत्र-कमं एक ही है । 

एक हौ अर्थे को विभिन्न स्यानों मँ जव अनेक व्यक्ति कहते है, तो वह्‌ 
पुनरत नहीं होता ॥ चैव, मेव, विष्णु अपने-अपने घरों भ शां दोग्षि गाय 
फ्‌ लो" कहत है, तो यह्‌ पुनश नहीं है । पर यवि चत्र, चंतका पूत, चैवकी 
पत्नी, चैल फा भ्राता अपने ही घर मे स्यः "गां दर्वि" कते द, तो यह्‌ पुनस्त 
है 1 इसलिए प्रत्येक शाखा या ब्राह्मण भे उन-उन प्रवक्ताओों द्वारा विहित अग्नि- 
होत्र आदि कमं सर्वैव एक हौ हैँ । न यह पुनस्क्त है, न कर्मभेद । 

सूनोधिनौ वृत्ति भे सूत्रपाठ भन्नतिसंथोगातिः्ेषात्‌, अज्ञात अथे का बोधक 
वाक्य विलिवाव्य कहा जाता है। जश्रति-रंयोग अर्थात्‌ सन श्राखाओों मे 'जग्ति- 
होत्रं जुहुयात्‌" मादि नाव्यो का अन्नार्थं के साव सम्बन्ध समान रूप सेहोनेके 
कारण ये बाक्य अनुवाद नहीं, सर्वर विधिवाक्य है ।१९॥ 

पुनरवित-आकषेप का सूत्रकार ने जन्य समाधान किया 


अर्थासन्निधेश्च ।१७॥ 


[अर्थासन्तिषेः] अध्ययनादि-रूप सन्निधि = सामीप्यके न होने से [च] 
ही शाखान्तरो मे कमं भेद कहना ममक है । 

एक व्यनि अनेक शाखामत चरथो (अग्निहोतावि कर्मो)के साथ मघ्ययनादि- 
खूप सामोप्य प्राप्त नहीं कर पाता, उनके दर या वञ्चित रह्‌ जातादै, तौ इससे 
न णालान्तरो का आनर्थय प्राप्त होता है, मौर न यह्‌ कर्मभेद का चयोतक है । 
परत्यक शाखा को जानना न जानना अलग बात है, परन्तु श्यालाः पद स्वयं से इस 
तथ्य को अभिव्यक्त करता है कि वह सर्वेत मथ (अग्निहोत्रादि कमं) विलरा 
हमा मी एक दहै, वह पुनख्कत नहीं । लिस प्रकार एकवृक्ष की शाखा पर जैसे 
पतते, फूल, फल होते दै, वसे ही भन्य सब शाखागों पर हेतेर्है। एेषा होना 
सर्वथा असम्भवदै किएक ही वृषको एक शाखा पर अम ओर दूसरी पर 
लिवोली लगे । काठक, 0त्तिरीय आदि संब शाखा भी एक वेदः-वक्ष की ह । इनमे 
प्रतिपादित अग्निहोत्र, व्पूणं मास जादि अयथं सर्वत समान द किसी भी शाखा 
ॐ उनका अध्ययन कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । इभे पुनरुक्ति की 
कल्पना व्यथं है । वेद-वष्ल की दाला-रषाखायो एवं जवान्तर विभार्णो करा महान्‌ 
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विस्तार है । उप्तको भाचार्योनि मुख्य रूप से चरण ओर शाखा-रूप मे विमाजित 
करिया) ये सव मूल नेद क व्याव्यान है। जैसे वृक्षकेतने सें प्रथम मुख्य 
शाखा एूटती ह वसे वेद के सीधे प्रयम व्यास्यान 'चरण' भौर आगे उनके 
अवान्तर विभाग-वृक्ष कौ प्रमुख टहनियों के समान--अस्य शाखा ह । 
यदह आवश्यक नहीं कि इस समस्त का अध्ययन करके ही अग्निहोत्रादि अथं कौ! 
प्राम्ति हो । यह्‌ तो मोटी रोटी के समान दै, चाह जिधर से काटो, भास्वाद एक 
सा मिलेगा। अग्निहोत्र भादि कमं मी सत्र शाखाओं मे समान दँ । अध्येताया 
अनुष्ठाता जहां से चादे, प्राप्त कर सक्ता है । 

स्यपि विभिन्न शाखराओं म एक ही विषय पर पारुभेद तथा कहीं यज्ञादि 
प्रक्रिया भी भेद पराया जाता दै, पर इससे मूलभ्रुत अग्निहोत्रादि कमं मं कोई 
अन्तर नहीं आता । पाठञेद प्रायः व्यास्यापरूलक होते ह । प्रक्रिया में देशाचार 
आदि के कारण साधारण भेद सम्भव ठै 1 पर इतने से अग्निहोत्रादि कमे विभिन्न 
प्रालाओं मे भिन्न है, एेसा नहीं है । कमकत सवत्र अबाधित रहता दै ॥ १७॥ 

आचाय सूत्रकार ने पुनरुक्ति का अन्य समाघान किया-- 


न चैकं प्रति शिष्यते ॥॥१८] 


[एकम्‌ प्रति ] विसिन्न चालाओं मे पठित कर्म॑, एक उसी शाला के अव्येता 
या अनुष्ठाता के लिए [न] नहीं [शिष्यते] कहा मया है" प्रत्युत सबके लिए 
कहा गयारै। 

काठक, कालापक, तंत्तिरीय आदि श्ाखभेद प्रवक्ता के भेदके कारणैः 
कर्मभेद इसका कारण नहीं है । प्रत्येक प्रवक्ता ने मानव-मात्न की भलाई केलिए 
वैदिक कर्मो का अपने-अपने समय मे उपदेश किया । यदि किसी शाला मे किसी 
कमं के अङ्ग का उपदेका है, अन्यत्र अन्य अङ्ग का, तो उनका उमयत्र अध्या 
हार होना अभीष्ट है। दसस समस्त शाखाओं मेँ कमं कौ एकता प्रमाणित 
होती है। किसी भी शाला मे ठेसा कीं नहीं लिखा कि यह इतनाही कर्म 
है, ओर किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिएहै। काठकं साखा भेजो काठक 
शालाध्येताके लिए है, वह तंत्तिरीम-शालाष्येताके लिए भीहै। दसी प्रकार 
तंत्तिरीय-लाखागत कर्मौपदेश काठक-शाखाघ्येता के लिए भीदहै। कमं की 
पणेता के लिए एक-दूसरी शाखासे अङ्गो का परस्पर उपसंहार कर वेना अभीष्ट 
है । इस प्रकार जो अग्निहोत्र काठक शाला का है, वही तेत्तिरीय शाखा का है ॥ 

“ इनको भिन्न कहनेवाला कोई वाक्य शलाओों मेँ उपनन्ब नहीं होता । फलतः 
सब शालाजो में कहा गया अग्निहोत्र मिलकर एक पूणं कर्म है । पेसे ही जन्य 
द-षुणंमास आदि कमो के विषय भें समकला चाहिए । सूत्र मे "च" पद युक्तयन्तर 
का निदेशक है ॥१८॥ 


३४२ मीमांसा-दकषैन 


समाप्तिवचन-आक्षेप के समाधान में सूत्रकार ने कहा-- 
समाप्तिवच्च सम्प्रे्षा ॥१९॥१ 


[च] ओौर [समाप्तिवत्‌ ] समाप्तिवालाः क्थत [सम्भ्रे्षा] उत््रक्षामान 
दै, कल्पनामूलक । 

एक शासावाले कहते दै, हमारा अग्निचयन-कम यहां रमराप्त होता है; 
अन्य शाखावाते कहते द, हमारा अग्निचयन-कमं यहाँ समाप्त नहीं होता; एेसा 
कथन उप्प्ेषामा् है । तात्पयं द, वास्तविक नहीं है । जव कमं को समास्ति होने- 
बाली होती रै, बु अंश शेष रह्‌ जाता हे, तव भी कमं को समाप्ति कां कथन 
व्यवहार मे आता है । कमं कौ आसनन्न-समाप्ति मे--वस भव यह्‌ समाप्त हुजा 
ही समो, मान लो अव यह्‌ समाप्तं हो गया, मब समाप् होने में कमी हीक्या 
है ?-- भादि व्यवहार प्रायः होता रहता है। यह वास्तविक न होकर उत्तक्षामूलक 
व काल्पनिक दी समना चादर । समाप्ति कै भिन्न अवसर होने पर भी इससे 
इतना तौ स्पष्ट है कि दोनों लाखाओ पं एक ही अग्निचमन-कमं अभीष्ट दै । 

यह व्यवहार अशारत्रीय नहीं दै । अग्निष्टोग गे आध्वयंव-कमं समाप्त होने 
प्र अग्निष्टोमः समाप्तः" यह ग्वहार देखा जाता है, यद्यपि अघ्वषु दारा चयि 
मथे क्र्म, के अनन्तर अभी होता दास किया जानेवाला शस्त्र-कमे अवशिष्ट रहता 
है। इसी प्रकार अग्निचियन-कमं मे समाप्ति का निदेश समभना चाहिप्‌। कहीं 
समाप्ति बताना, कहीं न बताना, अग्तिचियन-कमं के भेद को सिद्ध नहीं 
करता ॥१६॥ 

इसके साथ ही सूत्रकार निन्दा आदि आकषेषों का समाधान प्रस्तुत करता 
है-- 

एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशवितसमाप्तिबचनानि ॥।२०॥ 


[एकत्वे | विभिन्न शाखराओं मेँ कमँ के एक होने पर [अपि [भी [पराणि] 
गले [ निन्दाऽशाकितिसमाप्तिवचनानि ] निन्दावचन, अशनितिवचन, समाम्ति- 
वचन उपपन्न होते दै; तथ भेद साधक कसे ? 

अभ्निदोत होम के उदित, अनुदित, समयाध्युषित कालों के प्रसंग से श्रात्तः 
प्राततरनृतं ते वदन्ति" आदि द्वारा उदित आदि होमकौ जो निन्दा की गरईहै, 
उसकी वास्तविकता इस प्रकार है-- 

आचार्यो ते अन्निहोत्र होम के तीन काल बताये --उद्ित, अनुदित, समयाध्यु- 
षित । सूर्यं उदय हो जाने पर पहला काल है; उस समय नवरो का दिखाई देना 
सम्भव तहं रहता । अनूदित काल वह है, जन नक्षत्र दिखाई देते रहँ । तीसरा 
समयाच्युपित काल इन दोनों के वीच म है--जब नक्षत्र मी दिखाई नदे रहेहो, 
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अर सुं भी उदय त हभ हो । यह्‌ काल-विभाजन मे अरुणोदय-काल कहाता 
है।॥ 

जो व्यक्ति अग्निहोत्र होम के लिए अग्निका भधान यह ब्रत लेकर करता 
है कि वह भनुदित काल गँ होम करेगा, यदि वह अपने ब्रत को आलस्य-ममादवश्च 
मंग करता ह, ओर अनुदितमें होम न कर उदित आदि मे करता है, उसकी यह्‌ 
निन्दा दै। उसने अपने त्रत कौ तोड़ा है, इससे कर्मान्न भे उसकी अशवद्धा का 
माव च्वनितत होता है; तमी उसके लिए प्रायदिचनत्त का विधान है, जिसकी चर्चा 
अग्निन सूज गे कौ गई है। ये निन्दावचन अग्निहोत्र-कर्म के विषय मे नहीं है| 

इसी प्रकार जो उदित होम का व्रती है, वह्‌ भपने व्रत का मंम कर अनुदित 
आदिमं होम करता है, उसको यह निन्दा है । पसे ही अध्युषित काल का ब्रती 
अपने त्रत-नियम को तोडुकर जन्य समय भें करता है, उसकी यह्‌ निन्दा है । यह्‌ 
निन्दान पवित्र कमं अग्निहोत्र की है, ओरन यह्‌ शाखान्तरों मे कर्मभेद का 
कारण हे । 

इसके अतिरिक्त यहं भौ ध्यान देने की बात किव्रतीके नियम-मंगकी 
तिन्दा हारा श्द्धाुवक नियम-पालन की प्रशंसा भ ही इसका तापय है । बतः 
यह किसी प्रकार से दोषावह नही । 

अहानितवचन भी कर्मभेद का कारण नहीं कहा जा सकता । यदि अशक्त 
ग्यविति किसी कायं को नहीं कर पाता, तो इससे कायं को दोषी नदीं खहसया जा 
सकता । अत्तमथं व्यक्ति के लिए एक शाखा मेँ विहित कम॑ भी सर्वाङ्गपूणे खूप में 
अनुष्ठेय नहीं हो पाते; तव जितना हो पाता है, उतना करना चाहिए । नित्य 
कर्मों मे उतना करना भी अभीष्ट का साधक होता है । काम्य कमे का सर्वाङ्खपुणं 
सम्पन्न होना आव्यक दै, क्योकि कामना की पूर्ति उसी मे सम्मब है । परन्तु 
समं व्यक्ति सन सास्ाओं मे विदित कर्मो के अनुष्ठाने मी सक्षम रहते हैँ । 
अधिक करने काफल भी अधिक मिलता है । यह्‌ स्थिति न कर्मो मे किसौ न्यूनता 
को अभिव्यक्त करती है, ओर न शाखान्तर मे कर्मभेद का कारण दहै । 

समाप्तिवचन शाखान्तयों भ कमभेद का कारण नहीं है, इसका उपपादन 
गत सूतके माप्यमें कर दिया गया है 1\२०॥ 

निन्दावचन के समाधान मे शिष्य जिज्ञासा करता दै -उदित-अनुदित होम 
के विषय भें प्रायरिचत्त का विधान होने मे कर्मो भे जघनता ब दोष का दोना ज्ञात 
होता है 1 उदित आदि होम का विधान कर उसमे दोष का कथन परस्पर्-विरुदध 
है। दस विरोष का परिहार कर्मभेद मानने पर सम्भव है । इसका समाधान होना 
ष्वाहिए । 

लिष्य-जिक्ञासा को स्कार ने पूवपक्षरूप से प्रथम सूत्रित किया-- 


रेण मीमासा-दगेन 


प्रायश्चित्तं निमित्तेन ॥२१॥ 


[प्रायस्चित्तम्‌ | उदित, अनुदित होम में परायदिचत्त का विधान [निमित्तेन] 
कसी कारणविेष से किया गया है। यह प्रायदिचत्त-चिधान व्मंभेद का 
प्रयोजक दै । 

उदित, अनुदित होम मे प्रासदिचत्त का बिघान होने से हन करमोमे न्यूनता 
आदि दोषका पता लभता दै, उका निवारण शाखान्तर सनं कमभेद मानने पर 
सम्मव दै 1 यदि निभिन्न शाखाओ गे उदिति होम जादि एक हो कर्मं माना जाता 
दै, तो उसका विधान र प्रतिषेध परस्पर-विशुढ है। प्रतिदाा कर्मभेद स्वीकार 
कृरने पर विधान अपनी शाखा भँ मान्य रह्‌ जाता दै; शाघान्तरगत विरोध अन्य 
किसी उदित्तादि होमका हौ सक्ता है ।॥२१॥ 

आचायं सूवकार ने समाधान किया-- 


प्रकरमाद्वा नियोगेन ॥२२॥ 


[वा] चा" पद पूवपक्ष का निवारण करता है -प्रायदिचत्त के विधान से 
शाखान्तरों भँ कमभेद कहना अयुक्त है । [नियोगेन | अपने पूर्वनिरभारित क्त्य 
से [प्रक्रमात्‌ | इधर-उधर हट जानेके कारण प्रायरिचत्त का विधान दै, जो 
शाखान्तर मे एक कमं मानने पर भी उपपन्न होता है । 

पवनिर्यारित कन्त॑व्य का स्पष्टीकरण २ण्वे सुतर के माप्य वार दिया है । 
मगिनिोत्र दौम के लिए जग्नि-आधान करते समय व्यक्ति को अपी इच्छानुसार 
यह स्वीकार करना टोता द कि होम-अनुष्ठान के तीन कालां मे से उसे कौन-सा 
काल अनुकूल रहेगा । उसका उल्लंघन करने पर प्रायरिचत्त का विधान है । प्रति- 
शाखा कमं का अभेद मानने प्र भी कमं के विधान जर प्रतिषेष का सामञ्जस्य 
बना रहता है 1 अग्निहो होम सब शासाञो में कमं एक दै; इसके अनुष्टान- 
काल में मनुदित आदि विकल्प हँ । यज्-सम्बन्धी वैकल्पिक पदाधों भे इच्छानुसार 
कर्ता दवारा कोई एक पक्ष स्वौकार कर लिया जाता है । उसका उल्लंघन ही 
दोषावह माना गया दै । 

इस विषय मे समवल-दाक्य वीहिभियेजेत, यर्वयंजेत' उदाहरण-रूप मेँ 
्ष्टश्य है । आचाय ने यहां विक्रल्ग माना है, चाहे रहि से यजन करे, चाहे यों 
से । जो व्यक्ति कर्मारिस्भ में ब्रीहि से यजन कना स्वीकार कर ब्रीहि की प्राप्ति 
भँयवोंसे यजन करताहै, वह प्रायदिचक्ती होता) ब्रीहि के अभावमें उपे 
ब्रीहि के प्रतिनिधि अन्न नीवार आदि से होम कटा चादविए्‌; य्ों से नही । इसी 
प्रकार जिस व्यवित ने कर्मारम्ममे यवों से यजन करना स्वीकार कनिथा है, वह 
यदि यवो की अप्राप्ति भें ब्रीहिसे यनन करता द, तो बह प्रायि होता है । 
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यको की अप्राम्ति मे उसे यवों के प्रतिनिचि आरण्य (जंगलो) यवो से यजन 
करना चाददिए । प्रतिनिधि का विधान शास्वीय है । इसी के अनुसार उदित होम 
जादि मे प्रथदिचत्त का प्रसंग समाना चादिए, जो गत (रण्व) सूत्र के भाष्यमें 
स्पष्ट कर दिया है ।।२२॥ 

समाप्विवचन के विषयमे सूत्रकार ने ओर अधिक कहा-- 


समाप्तिः पूर्वत्वाद्‌ यथाज्ञाते प्रतीयेत ।।२३॥ 


[समाप्तिः] समाप्ति-विषयक वचन "अतरास्माकमग्निः समाप्तः इत्यादि 
[पूर्ववतत्वात्‌ ] पहले से प्रारम्भ हु होने के कारण, उन कर्मो के [यथाजाति | 
जते प्रारम्भ हए ज्ञात है, उसफे अनुसार समाप्ति [प्रतीयेत] जाननी चाहिए 
उनकर्मौकी। 

समाप्ति सदा प्रारम्भ की अवेक्षा करती है! जिस कमेके पररा होने पर 
समाप्तिकानिर्देश है, महु आवश्यक दै कि वह्‌ कमं प्रारम्म होकर अभी तक 
चाल्‌ र्हा है । प्रारम्भ होकर चालू रहते जहां कमं परा होता है, वहीं समाप्ति 
का निदेश यह स्पष्ट करता है कि यह समाप्ति उसी जाने हृए्‌ कमं कीहै। 
समाप्ति-विषयक यह्‌ निदे कर्मभेद कए प्रयोजक नहीं है । 

विशेष समाप्तिवचन-आाक्षेप का समाधान करनेके लिपु सूत्रकारनेदो 
सूत बनाये । दौ सतर क्यो जनाथे गये ? इसका समाधान अस्पष्ट रहा दै। 

आठवें आकषेप-सूत्र के भाष्य मे "समाप्ति वचन" का जो विवरण प्रस्तुत किया 
है, वह दो वाक्य निदिष्ट है -एक--अत्रास्माकमग्निः परिसमाप्यते'--यहां 
हमारा अग्निचयन-कर्मं परिसमाप्त होता है ; दसरा है--जपरेऽन्यत्र परिसमाप्त 
ग्यपदिशम्ति-- अन्य शालावाले समाप्ति का अन्यत्र कथन करते है ¦ माप्यकार 
ने इस प्रसंग मे पहला वाक्य लिखा है--“असमाप्तेऽपि समाप्तर्वेचनं गवति" - 
समाप्तन होने परमी समाप्ति काकथन कम्मे होता दै। आक्षेप का मुख्य 
आधार यही है कि एक ही जभ्निचयन-कमं मेँ किसी शाखावाले कमं के बीच 
किसी एक जगह कमं कौ समाप्ति कहते ह, अन्य शालावाले दूसरी जगह्‌ । इस 
विरोध का सामञ्जस्य कर्मभेद मानने पर सम्भवहै। 

इसका समाधान सूत्रकार ने १९बे सुव मे किया । वहां भी इस मान्यता के 
साथकियाहै कि कमं के समाप्तन होने पर भी समाप्ति का कथन हो जाताहै। 
भाष्यकार ने एक वाक्य लिला - न्वा रोहिषु मतवायणीयानामभ्निः परिसमाप्यते, 
अस्माकं तेषु न परिसमाप्यते" --मे रायण साखावाले अग्निचयत-कमं कौ समाप्ति 
अन्वारोह के अनन्तर मानते ह । “अन्वा रोह्‌' उन मन्त्र का ताम है, जौ भग्नि- 
स्थापनाके लिए निमित स्थण्डिल पर अग्तिस्थापना के समय बोले जाते है! 
अभ्निचयन-कमं यीं समाप्त माना जाता है । दूसरी श्ञालावाले उसं अवसर पर 
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समाप्ति नहीं मानते । इस रहस्य को कितौ व्यास्याता ने स्यम्ट नहीं किया कि 
अन्य सालावाने अग्निचयन-कमं कौ खभाम्ति अन्वारोह पर न मानकर्‌ क्रिस 
अवसर पर मानते है ५.८ 

उन्नीसवे सुत भं सभी व्यारुयाताजे ते समास्तिवचन-आक्षेप व समाधान 
तकूलक आघार पर निया । वह्‌ तकं दै-- यदि मंप्यणौ शाखावालो भौर 
अन्य शालावालों का अग्निचयत-कमं एक न हो, तो वे "अस्माकम्‌! पद का प्रयोभ 
कसे करगे ? इस पद का प्रपोग तभौ उपपन्न होता है, जव संवायणी चाला- 
वालों के अस्निचयन-कमं "को अन्य शाखावालि भी अपना क्म मानें । तास्पयं है 
अभ्निचिमन-कमं सव शाखां मे एक है, पर उसको समाप्ति का निर्देश करिया के 
विभिन्न अवसरों पर गाना मया है । इससे अग्निचयन-कमं की--सव शालाओं 
मं एकता नष्ट नहीं होती । इस प्रकार उक्त तकं के मावार पर समाप्तिविचन- 
जषेप का समान १६ सुवे किया हि। 

इस व्यवस्था को आर अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी दिया गया 
है । उदाहरण दै, ज्योतिष्टोम के अन्तत आष्वयैव-कमं की समाप्ति पर च्योतति 
ष्टोम-कमं कौ समाप्ति का निद । प्रधान कमं ज्योतिष्टोम का अवान्तर कमे 
आध्वयंव कमं है । अध्वम्‌ आरा सम्पन्न किये जाने के कारण सका उक्त नाम 
है। इस अवान्तर कमं के सम्पन्न होने पर प्रधान कमं ज्योतिष्टोम कौ सम्रान्ति 
का निदेश्च है, यपि ज्योतिष्टोम का एक अन्य अवान्तर करम किया जाना अभी 
जेष रहता है । वह्‌ है.-होता द्वारा किया जानेवाला शस्त्-कमं । यां ज्योति- 
ष्टोम के समाप्त न होने पर भी जसे समाप्ति का निदेश है, ठेस ही अग्निचमन- 
कमं मे सममना चाहिए । 

यहां इतना ओर जानना चादिए, ज्मोतिष्टोम में समाप्ति के काल्पनिक 
जौर वास्तविक दोनों अवरो का स्पष्ट उल्लेख मिलता दै; एसा उत्नेख अग्नि- 
श्वयन-कमं के दोनों अवसरों का स्पष्ट तीं मिलता । अन्वारोह पर मैत्रायणी 
द्वारा निदिष्ट अग्निचयन की समाप्ति वास्तविक है या काल्पनिक ? यह सन्देह 
बनारहता दै। 

इस प्रकार १६बे सूत्र हारा प्रतिपादित समाप्तिवदन के समाधान से प्रस्तुत 
[२३] सूत्र बराय प्रतिपादित साधान मेँ कुछ अस्तर हे । सूव्रकार इस सूत्रद्ारा 
यह्‌.कहना चाहता है कि जिस प्रकृत कमं के अनन्तर समाप्तिवचन का निदे 
ह, उसी की समाप्ति वहां समनी चाहिए! प्रधान कमं ज्योतिष्टोम के अन्तमव 
आध्वर्यव अवान्तर कमं की समाप्ति पर ज्योतिष्टोम कौ समाम्ति कानिरदेशदै। 
यहां ज्योतिष्टोम प्रमान कमं मौर आध्वयव अवान्तर कमं दोनो प्रकृत है। परः 
यहां वस्तुतः समाप्ति आघ्वयव कर्मं ङी दै, ज्योतिष्टोम कौ नहीं । तब सान्निष्य 
से यहा मुख रूप गे जाघ्वधंव क की समान्ति सममनी नाहिप । प्रधान कमे 
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होने के कारण ज्योतिष्टोम की समाप्ति का निदेश गौपचारिक है । मौपचारिक 
- मस्थान भे निदिष्ट भिन्न--समाप्तििचन शाखान्तर मेँ कमभेद का प्रयोजक 
नीं हो सकता । तात्प है, किसी मौ कमं कौ वास्तविक समाप्ति एक हौ मवसर 
प्र होती है; तव समाप्तवचन-भेद्‌ निरस्त हो जाता है, वह्‌ कर्मभेद का घटक 
कंसे सम्मवटै? 

फलतः १ बे सूत्र मेँ समाप्तिवचन का तकंमूलकं समाधान आंशिक समाधान 
वै । प्रस्तुत २यवे सूत्र भे समाप्तिवचन का पूणं वास्तविक समाधान है । यही 
दोनो सवो के प्रतिपाच नें अन्तर है । यह समाधान अग्निचियन-कर्मं भे मौ लाम्‌ 
होता है । मेत्रायणी साला के अनुसार अन्वारोह्‌ के अनन्तर अभ्निचयन-क्मं की 
समाप्ति “मुख्य समाप्ति" होना सम्प्रव है । 'मुम्भव' पद का प्रयोग इसलिए करिया 
है, क्योकि अन्य शालावालो ने अग्निचयन-कमं कौ समाप्ति किति अवसर पर 
मामी द, यह स्पष्ट नहीं है । जहाँ मौ कहीं मानी हो, वह मौपचारिक हो सकती 
1 अतः समाप्तिवचन मे भद न रहने से उसकी क्म॑भेद-प्रयोजकता भी नष्ट 
हो जाती है । फलतः शाखान्तर मेँ अयाध कर्मँवय सिद्ध दता है । समाप्तिवचन 
उसमे वाधक नहीं ।।२३॥ 

कमप्राप्त अन्यार्थदशंन-जाक्षेप का समाघान सूव्रकार प्रस्तुत करता है--- 


लिङ्खमविशिष्टं सर्वशेषह्वाम्नहि तत्र कमंचोवना, तस्माद्‌ 

इादशाहस्याहारव्यपदेशः स्यात्‌ ।२४॥ 

[लिङ्गम्‌ ] ज्योतिष्टो म-विषयक प्राथम्य लिङ्ग [अविष्टम्‌ | समान है, 
कर्मभेद अौर कर्मक्य दोनों पक्षो मे, [ स्शेषत्वात्‌ ] सव ध्रकार से ज्योतिष्टोम का 
जङ्ग होने के कारण। [हि] क्योकि [तत्र] वहाँ ताण्ड ब्राह्मण भे [ कम चोदना | 
उ्योतिष्टोम कमं का विघान [न] नहीं रै । [तस्मात्‌ | इसलिए “अथ यदि 
दिदीक्षाणाः' जादि निदेश [ दादशाहस्य ] द्वादशाह सत्र के विषय मेँ [आहारव्यप- 
देशः] सम्पकं के कथन करनेवाला [स्यात्‌ | है, एेसा जानना चाहिए । 

अन्पार्थदन के प्रसंग से "दिदीक्षाणाः' आदि वाच्यो के आधार पर दरादश्राहु- 
सत्र मे दीक्षित, अदीक्षित, दोनों के अधिकार तथा ज्योतिष्टोम के प्राथम्यको 
लेकर विरोध की कल्पना से जो प्रतिशाला-कमेभेद कौ स्थापना का प्रयास करिया 
गया, वहू युक्त नहीं है । कारण यह्‌ है, 'दिदीक्षाणाः' आदि पदों का ज्योतिष्टोम 
केसाथ कोई सौधा सम्पकं नहीं है । उनका सम्बन्ध द्वादशाह सत्रकेसायहै। 
जो द्वादशाहं सतर से दीक्षित हो चुका है, वह वृह्सामा कतु का अनुष्ठान करे, 
क्योकि वह रथन्तरसामा करतु का यजन कर चुक्रा है । जो बदीक्षित है, वेह रथं 
तरत्तामा कतु का अनुष्ठान करे । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है, द्वादशाह स मेँ 
श्रथम रथन्तरसामा क्तु का यजन होना चाहिए तदनन्तर बृहत्सामा क्रतु का । 


देय मीमांसा-दरेन 


"रथन्तरसामा ओर बृदत्सामा' कतु वे कर्म है, जिनकी समाम्ति या पू्णेता यथा- 
क्रम रथन्तर सामगान एवं बुहत्साममाने दारा होतो है । # 

ताण्डय ब्राहमण सामवेद का ब्राहाण है । सामवेद मे उयोतिष्टोमं का विधान 
नदीं है । उसका विधान यजुर्वेद मे है । परन्तु उसके प्राथम्य का कथन सामवेद 
के ब्राहाण ताण्ड मे किया गया । सामवेदमे विधानन होने पर्‌ जहांभी 
व्योतिष्टोम का विधान होगा, वहां यह्‌ प्राथम्य वचन लागू होगा। सामवेद 
ब्राहमण का 'एष वव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ञ्योतिष्टोमः' वचन यजुर्ेद-विहित 
कमंमेलागू हो रहा है; पड स्थिति इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि प्रति- 
शाखा एवं भतिब्राह्मण कमं का एकत्व है, द नहीं । यजुर्वेद मे विहित ज्योति- 
ष्टोम-कमं समस्त वैदिक वाद्मयमें एक ही है, शाखान्तर से इसमे किसी प्रकार 
कामद्‌ नहीं ।॥२४॥ 

अन्या्थंदशंन (क)-मूबपरित्त अन्यार्थदशेन प्र आधारित भाशंका केेदे 
भेजो अन्य--क्मभेद के--उपोद्‌बलक हेतु उभारे गये है, सूत्रकार यथाक्रम 
उनका समाधान प्रस्तुत करता है-- 


द्रव्ये चाचोदितस्वाद्‌ विधीनामव्यवस्था स्यान्नर्देशाद्‌ 
व्यवतिष्ठेत, तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥२५॥ 


[च] ओौर [द्रव्ये] अग्निचियन-पसंग भे, पक्षादिसम्मान का [अचोदि- 
तत्वात्‌ ] निधान न करने से [विधीनाम्‌] पक्षसम्मान आदि विधियो की यहं 
[मन्यवस्ा ] अव्यवस्या [स्पात्‌ ] हो जाती है 1 [निर्दात्‌ ] निर्दे विधि के 
सामथ्यं से [व्यव तिष्ठेत ] ज्यवस्था बन जाती दै, अर्थात्‌ अग्निचयन रहित वाचस्तोम 
आदि त्रतुभों मेँ एकादरिनी इष्टि का कथन होने ले युप-स्वापना के रधाक्षपरि- 
माण-अन्तराल की व्यवस्था है । [तस्मात्‌ | इसलिए, पञ्रसम्मान-विधि का 
[नित्यानुवादः] नित्य अप्राप्त-रूप अनुवाद [स्यात्‌ | है। 

क्येनयाग के जभ्निचयन-परसंग में पक्षसम्मान जादि का विघ्ान नहीं किमा 
है 1 वाचस्तोम आदि कतुओों भे एकाद पञ्ज को वाँघने के लिए एकादश मूषो 
की स्थापना का विधान है । एकादशिनी कमं दसी क। नाग है । युपो का अन्तराल 
(मध्यमे छटा स्थान) कितना होना चादिए? इषौ के लिए पक्षसम्मान, 
वेदिम्मान आदि का निदं है । द्येतयाग के अग्निचयन मे उसी का अनुवाद है । 
अग्निचयन मे एक ही पप की स्थापना कौ जाती है । पर्याय से ग्यारह पञुभो का 
उसी में बाधा जानाः भाचार्यो ने स्वीकार कियाद 

जिज्ञास है, द्येनयाग के अस्निचयन मेँ पक्षसम्मान आदि का निशान नहोने 
से उसकी प्राप्ति ही यहां नहीं है, तन उसका उल्लेख कयो किया गया ? गावार्यो 
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ने देखा माना है क्रि अप्राप्त का भी अनुवाद --किंसतौ आशिक प्रसंग कोलेकर 
कथन -हो जाता दै । जैते वान्य है -(न पुथिव्यामग्निदचेतव्यो न दिदि नान्त- 
दि '---शग्तिचयन न पृथिवी (नग्न भरभाग) पर करना चाहिए, न चुलोक मेन 
अन्तरिक्ष मे । यह यलोक ओर अन्तरिक्षलोक मे भग्निचयन सममव होने से 
प्राप्तौ नहीं रै, तो यह निषेव वयो किया गया? आचार्यं ने निणंय दिया 
[ १२।१८] स्था अप्राप्त का मी प्रसंगवण। प्रतिषेध करने मे कोई वाधा नहीं 
हे। संगे भूभाग पर अस्निनिन-निषेध-परसंग ते दयु आदि मँ भौ निपेध कर 
दिया गया । इसी को नित्य अभराप्त का अनुवाद कहा जाता दै 1 

शयेनयागीय जम्निचयन-कमं भे एक यूप कौ स्थापना कौ जाती है । इसी 
आंश्चिक प्रसंग छे एकादश सूपस्थापना विषय के पक्तसम्मान एवं वेदिसम्मान- 
अन्तराल का गहूं उहलेख हो गया दै, उसका यहां बास्तनिक उपयोग नहीं है। 
एका मूष कौ स्थापना मे अन्तराल का प्रन ही नहीं उठता । दसी रूप भ यह 
केवल अप्राप्त का नित्यानुवादग्रा्र दै। पक्चसम्मान की निन्दा भौर वेदि- 
सम्मान की प्रशंसा अर्थवाद है । अग्निचयन मेँ इनके उल्नेख एवं विरोध 
रूप असामञ्जस्य के आघार पर इसके समाघान के लिए आक्षेपकर्ता ने 
जो प्रततिशाखा-कर्मभेद का सुभव दिया, वह्‌ उवत स्थिति मे अनवकागरस्त 
हो जाता पे सभाव का जवका तभी सम्मव था, जन अग्निचयन भें 
पकषसम्मान का निधान होता है । फलवः प्रतिशाला-कमं का अभेद ही मान्य 
है१२५॥ 

क्रमप्राप्तं (११) अन्यार्थं दक्षे (ख) -आलेप का माचान स्कार ने 
प्रस्तुत किथा-- 


विहितप्रतिषेधात्‌ पक्षेऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२६॥१ 

[विद्ितपरतिषेधात्‌] अतिरात्र याग मे पोडरी पात ङ प्रहणरूप विधान 
जर अग्रहुणरूप प्रतिषेष से [पके] पक्त मे, अर्थात्‌ ग्रहण अथवा अग्रहण पश्च भे 
तीन या तीन ऋवाओं का [अतिरेकः] विराट्‌ से अतिरेक--अधिकया शेष 
रह जाना [स्यात्‌ | होता दै 1 

ज्योतिष्टोम के जङ्ग अतिरात्र कमं कै विषय में कहा--अतिसत्रे षोडशिनं 
गृह्धाति--अतिरात्र कमं भं पोडशी ग्रह॒ (पातर) का ग्रहण करता है मर्थात्‌ 
उसको सोमरसं से भरता है ! उसकी, आहुति दौ जाती दै । जन्य वाक्य है-- 
(नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, -अत्तिरातरम पोडशौ का ग्रहण नहीं करता । दोनों 
जायो के समानबल होने से अतिरात्र कमं अं धोठसौ पात्र के ग्रहण-अग्रहूण का 
विकर्ष है, अर्थात्‌ एक प्च भे षोडसी पा को सोमरस से भरकर उसकी जाति 
दी जाती ह; अन्य अग्रहण-पक् मँ पोडशी'पात न सोमरस से भरा जाता (31 
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आहुति दौ जाती है 1 विधान भौर प्रतिषेध दोनों समानबल होने ते क्म = महुति- 
प्रदान मे विकल्प होने के कारण इनमे कोई विरोध नहीं है । फलतः इर स्थति ॥ 
को प्रतिक्ाखा-कर्मभेद का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता । मह्‌ व्यनरिथत कमे के 
एकत्व मे भौ उपपन्न रहती है । 

इस प्रसंग में प्रयुक्त होनेवाल्ी स्तोवीय ऋवागो मेँ दो ओर तीनका 
अत्रक किस भकार है ? इसका विवरण निम्नलिखित के अनुसार खमभना 
चाहिए: 

सोमयाग की सात संस्वाएं ह--ज्योतिष्टोम, उवथ्य, पोडशी, अतिरात्र, 
अत्यन्नष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । इनमे उत्तरोत्तर स्तोत्र-संस्या अविक होती 
जाती है । प्रस्तुत सूत्र के शाबर माष्य के अनुसार विवरण इस प्रकार ह-- 


ज्योतिष्टोम संस्वा के स्तोत्र-- 


भ्रातः सवन मे-- त्रिवृद्‌ (विगुण) बहिष्पवमान ३०८३ € 
पञ्चदश आज्य चार = १५.८४ ६० 
माष्यन्दिन सवन में- सप्तदश पृष्ठ चार == १७५८४ 
पञ्चदश माध्यन्दिन पवमान एक 
सायं सवन पै सप्तदशा आर्भव पवमान एक 
एकविंश यज्ञायज्ञिय एकं 
ज्योतिष्टोम की पूरणे स्तोच-संस्या 
उकभ्य संस्था के स्तोधर-- 
ज्योतिष्टोम संस्था के तीनों सवनौं के समस्त स्तोत्र 
उक्थ्य सस्या में होते है == १६० 
तृतीय (सायं) सजन मे इतना गधिक है-- 
एकविक उष्य तीन =-२१०८३ = ६३ 


उक्ण्य संस्था की स्तोत्र-संस्या == २५३ 
बोडी संस्मा के स्तोक-- 
उतक्य संस्था के तीनो सवनों के समस्त स्तोत्र 
षोडणी संस्था में रहते ह~ =-२५३ 
तृतीय वन मँ इतना अधिक दहै- 
एकविदा षोडरी एक-- == २१ 


षोडशी संस्था की स्तोव-संस्या-- == २७४ 
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अतिरात्र संस्था के स्तो --जब अतिरात्र मे षोडदौ का ग्रहृण होता है-- 
षोटश संस्था के तीनो सवनो के समस्त स्तोत्र 
अतिरात्र संस्था में रहते है -- {1 
पञ्चदश रात्रि पर्याय चार-चार स्तोत्र 
के तीन == १५०८४०८३ १८० 
त्रिवृत्‌ रथन्तर ३ >८ & 
घोडकी सहित अतिरात्र की स्तौ ्र-संस्या ~~ दर 
षस प्रकार पोडशी ग्रहण-पश्च मे अतिरात्र संस्या को समस्त स्तोत्रीय संख्या 
४६३ होती है । इसको विराट्‌ = १० संख्या से विभाजित कर देने ८२ ३ स्तोत्र 
अतिरिक्त बचे रह जते है । पोडशी के जग्रहुण-पक्ष मे, अर्थात्‌ जब पोडशी का 
ग्रहृण अतिरात्र संस्था मे नहीं किया जाता, तब षोडशी के विष्िष्ट २९१ स्तोत्र 
निकालकर अतिरात्र सस्या के ४६३--२१--४४२ शेष रहते ह । इनको 
विराद्‌ = १० संख्या से विभाजित कर देने पर २ स्तोत्र ष बचे रह जाते है । 
उक्त प्रकारसे दो गीर तीन का अतिरेक स्पष्ट हो जातता है । यह एक नियत 
व्यवस्य होने से भेदपक्ष भ भौ अस्वीकायं नहीं है । अतः इसको प्रतिसाखा-कर्म- 
भेद का प्रयोजक नहीं कहा जा सक्ता ॥२६॥ 
क्रमानुसार (१२) अध्याथंदकेन (ग) -आक्षेप का समाधान सूत्रकार प्रस्तुत 
करता है-- 
सारस्वते विप्रतिषेधाद्‌ यदेति स्यात्‌ ।२७॥ 
[सारस्वते | सारस्वत सव्र मे [विप्रतिषेधात्‌ ] परस्पर विरोष होने से 
[यदा-इतति] मदा~'त्‌" पद के प्रयोग द्वारा यह्‌ निदचय [स्यात्‌ ] होता है । 
आक्षेप-सूत्र (८) कौ व्याख्या में १२ संख्या पर सारस्वत-सत्र को लक्ष्य कर 
प्रस्पर्‌-विरोध का सामञ्जस्य प्रतिञ्लाखा-कमेभेद मानने के आधार पर बताया 
है प्रस्तुत सूत्र दारा सूत्रकार उसका समाधान करता है--सारस्वत-सव विषयक 
कयन में कोर विरोध नहीं है, इसका निदचय वहाँ प्रयुक्त चत्‌ पद के द्वारा होता 
है । वहां पाठ है--थे पूरोडाशिनस्ते उपविशन्ति ये सान्नायिनस्ते वत्सान्‌ बार- 
यन्ति", यहाँ चे पुरोडाछिनः'* ये सान्नायिनः' यड्‌ "यत्‌" पद का प्रयोग इस नात 
का निश्चायक है कि इनमे परस्पर कोद विरोध नहीं है । 
विरोघ का स्वरूप है--बारह्‌ दिन में सम्पन्न होनेवाला सारस्वत-सव होम- 
यागकाअङ्घहै। सोमयाग की एक संस्था ज्योतिष्टोम है, जिसके विषयमे 
ब्राहाणग्रन् वताता है--यहं प्रथम यन है, जौ ज्योतिष्टोम है । इससे यजन न 
करके जो अन्य से यजन करता ह, वह गतं भ गिरता है ।! सारस्वततसत्र के मन्तगेत. 
१. एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः । य एतेनाऽनिष्डूवा्येन 
यजते, गतं पतति । 


३५२ मीमांसा-दशन 


दलै-पूण॑मास भ े पुरोडाशिनः' इत्यादि वाक्य दवारा उन दोनों का प्रवे 
बताया, जिसने ज्योतिष्टो मादिरूप सोमयाग किया है, अौर जिसने नदीं किया 
स करनेवाले का ददोपूण मास मे प्रवेश 'एव वाव प्रथमो यज्ञः" इत्यादि वाक्य के 
विषद्ध हौ जाता है ; क्योकि यह्‌ वाक्य सोमयाग का यजन न किष हुए व्यवरित का 
सत्रे प्रवेश निषिद्ध करतारै। 

सूत्रकार ने समाधान किया--सारस्वत-सन्र द्वादाह-कमं है, अर्थात्‌ बारह 
दिनमेपुःा होता है। द्रादशाह-कमं की सव-संज्ञा विकल्पसे मानी गर्दै! जिस्‌ 
पक्ष पे वह सत्र-संज्ञक नहीं है, तब पुरोडाशयाजी व्यक्ति भी उपे प्रवेश पानि का 
अधिकारी दै । परन्तु दुसरे सत्रषंनक पक्ष के रहने या मानने पर वहु द्श-पुणमास' 
मेँ अनुष्ठान का जधिकारी नदीं होता । इस तथ्य का निश्चय चे पुरोडाधिनः' "ये 
सान्नाय्ययाजिनः' आददिः वाक्य मेः यत्‌" पद के प्रयोगसे स्पष्टहोता है।जो 
पुरोडाशयाजी है, वे चूपचाप वंठे रहते है । द्वादशाह के असज्र-पक्े मँ उतका दशं ~ 
पू्णेमास के अवस्तर उपस्थित होना अशास्त्रीय नहीं है । अनुष्ठान मे सक्रिय माम 
न लेना, एष वाव प्रयमोः यज्ञः के साधविरोधको उभरने नहीं देता। जौ 
सान्नाय्ययाजी दै, वे अनुष्ठान में सक्रिय भाग तेते है । यही उक्त वातय मेँ स्पष्ट 
क्रिया है । यां किसी प्रकारके विरोध की स्थिति नहीं है । 

सु भै "यदेति" पद का च्छेद “यदा-दतति है । "यदा" पद कालवाचक अव्यय 
नहीं है, अपितु यत्‌! सवनाम पद का तृतीया तिभवित एकवचन के साथ स्वरूप- 
निदेश है । अर्थं हौगा--धे पुरो इत्यादि वाक्यभे "यत्‌" पद के प्रथोग द्वारा 
जसा प्रथस सूत्राथं मै क्िथा है । !इति' पद विरोध के स्वरूप कौ हटाकर निश्चय 
अथं का द्योतक ह ।।२७।॥ 

उक्त बारह आक्षेपो का समाधान समभने पर शिष्य अन्तिम आक्षेप को 
लक्ष्य कर दृढतापुवेक जिज्ञासा करता है --उपहन्य नामक कमं के विषय म शस्व 
द्वारा जो कहा गया है, वह अतिशाखा-कर्मभेद मानने पर हौ उपपन्न होता है । 
अधिक स्पष्टता के लिए शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ॥२८॥ 


[उपदव्ये] उपहन्य नामकं एकाह-कमं मेँ रथन्तरसाम ओर वृदत्साम का 
[अप्रतिप्रसवः] प्रतिप्रसव पुन-ःकथन निष्प्रयोजन दै, अनावश्यक है; क्योकि 
प्रतिदाखा एक कमं मानने पर उपहव्य मे उसके प्रकृतियाग अग्निष्टोम से 
वृहत्साम ओौर स्थन्तरसाम कौ विकल्पसे प्राप्ति हो ही जाती है ! इसका समाधान 
होना चाददिएु ॥२५॥ 

अन्तिम (१३) अन्याथंवरोन (व) -आकतेष का समाचान सूत्रकार ने किया-- 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः ३५३ 


ग्‌ णार्थ वा पुनः घुतिः ॥२९॥ 


[वा] यह पद पूर्व॑पक्त के परिहार के लिए है, उपहन्य मँ बृहद्‌ रथन्तरसामों 
का पुनःश्नवण निष्प्रयोजन अथवा अनावश्यक नहीं है । अतः [पुनः शरुतिः ] उपहृव्य 
भे बृहद्‌-रथन्तर सामों का पुनःश्रवण [गुणार्था] श्याव अश्व-दक्षिणा एवं स्वेत 
अङ्व-दक्षिणाखूप गुण के विधान के लिए हे 1 

जब उपहव्य-कमं रथन्तर सामवाला होता है, तन उसकी दक्षिणा व्याव अद 
है, तथा जव उपहव्य बृहत्सामवाला होता है, तव उसकी दक्षिणा इवत अश्व है । 
इस गरुणविधान के लिए उपहव्य-कमं भे बृहत्साम एवं रथन्तरसाम का पुनः कथन 
है॥२६ 

आशषेपों के उपयुक्त समाधान के अनन्तर प्रतिशाखा-कमं के एक होने मे 
सुत्रकार ने अतिरिक्त हेतु प्रस्तुत किया-- 


प्रत्ययञ्चापि दशयति ॥\३०। 


[प्रत्ययम्‌ | सब साखा मे कमं एक दै, हय प्रत्यय = जानकारी को [ चापि" ] 
भी [दर्ञंयति ] आम्नाय दिखाता है. बतलाता टै! 

वैदिक वाङ्मय का परस्पर व्यवहार भर्थात्‌ कर्म विषयक विवरण द्वस तथ्य 
कानोधकराता है किसवज्ञखाओं में सोमयाग अथवा ज्योतिष्टोम आदि पदों 
कहा गया कमे एकदै} ताल वेभिन्न क्रालार्णो मे सोमयःस परस्षेकहा 
मया कर्मं सर्वत्र एक दर । दसीप्रकार ज्यो्तिष्टोम-कं सर्वत एक है । जभ्र 
आदि अन्य स कम के विषयमे भी यही स्ना चाहिए । इसी कारण वंदिक' 
वाटूमय में य्‌ देखा जाता है कि एक लाखा मे किसी एक कमे का विधान किया 
जाता है गौरं द्रूसरौ शाखा मे उसके गणो का विधान 1 यह्‌ स्थिति सव शावा 
मकम के एकत्व को सिद्ध करती है । जहा कम॑ का कथन नहीं, वहाँ बन्य शाखा 
सै कम का उपरहर कर लिगा जाता है; नह मृण क विषान वहाँ अन्य 
सासे गुण का उपसंहार हो जाता है । जहाँ दोनों का विधान दै, वह्‌ सभी अन्य 
शखाजों को मान्य दता है । तात्य है, कमं का कोई अङ्गं यदि किसी ्लाखामें 
एरिति नहीं है, तो जहां पठित है, वहां से उसकी पुत्ति कर लेनी चाहिए । जसे 
मैवायणौः आाला मे समित्‌ भादि पांच प्रयाज पठित नही हैः, परन्तु उनके गुण 


१. श्चापि" यह निपात समृदाय-सप्रच्चय अथं से प्रयुक्त ह । “चापीति निपात- 
समुदाय उक्तसमुच्वये" (कुतरहल वृत्ति), यु° मी 1 

२. म॑तरायणी संहिता, १।४।१२॥ 

३. पाच प्रयाज याग है-- समिधो यजत्ति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहि- 
यजतत, स्वाहाकारं यजति । 


३५४ मीमांसा-दशेन 


वरहा मने जाते रै --“ऋतवो वैँ प्रयाजा निक्नय ही प्रयाश्न ऋतु है । "समानत्र 
होतथ्या--यथास्थान खकर्‌ प्रपान होम किए जाने चादिं, आगे-पीषे हटना 
नहीं चाद्िए्‌ । यहां केवल गुण-विधान है; जिस शाखा भें प्रयाज-कर्म का विधान 
है, उसका यहा उपसंहार कर तेना चादिए । इस प्रकार सत्र शालां मे कमे का 
एकत्व सि होता दै ॥३०॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है --विमिन्न शाखाओं मेँ कर्मो के अङ्गो का पाठक्रम 
एक-दूषरे से भिन्न है । उसके अनुसार कर्मानुष्ठान का क्रम हने पर कंका 
एकत्व सम्भव नहीं । सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूतित किया -- 


अपि वा क्रमसंयोगाद्‌ विधिपुथकत्वमेकस्यां! 
व्यवतिष्ठेत ।॥३१॥ 


[अपिवा] अपि वा" निपात्त-समच्वय सव शाखाओो मे ज्ञात कर्म॑कत्व के 
प्रतिषेधक लिए दै। तात्प है, सव शाखाओं भे जाना गयाः कमे एक तहीं है, 
[करमसंयोगात्‌ | विमिन्त शाखाओों मे विहित कर्म व तत्सम्बन्ध अद्खोके कम 
का संयोग-सम्बन्ध उसी शाषा से [व्यवतिष्ठेत | व्यवस्थित होगा । लाखान्तरो 
के साथ उनका कोई सम्बन्ध न होगा । 

विभिन्न शासाओं मे कर्मो व अङ्गो का पाठक्रम परस्पर भिन्न देखा जाता 
है । त्त्र समान नहीं है । कर्मो का ब्नुष्ठान उसी कम से होना उचित है । यदि 
फसा नहीं किया जाता, तो पारक्रम टूट जाता है, जो युक्त नहीं । एेसी स्थिति 
प्रतिणाख-पाठक्रम कै अनुसार कर्मानुष्ठान किए जाने से कमे का एकत्व खण्डित 
ह्रो जाताहै। जो करम जिस शासा मे पठित दै, वह वहीं व्यवस्थित माना जाना 
चाहिए । शालान्त रौं मँ उपसंहार सम्भव नहीं ॥३१॥ 

जिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया-- 


विरोधिना त्वसंयोगादैककरभ्ये तत्संयोगाद्‌ विधीनां 

सर्वकर्भप्रत्ययः स्यात्‌ ॥३२॥ 

[तु] वु" पद पूर्वपक्ष के परदार के लिए है; विभिन शआसाओं गँ कर्मभेद 
नहीं है । [विरोधिना] विरोधी करम के साथ [जसंयोगात्‌ ] वान्यविर्दित कमे 
का सुम्बन्धन होने ते [एेकवर््ये | विभिन्न शाखारथौ मे कमं कौ एकता का बोघ 
हो जाने पर [ विधीनाम्‌ | सवंशाला-पटित अङ्गविधियय कै [तत्संयोगात्‌ ] उस 
क के साथ सम्बन्ध होने के कारण [सवंकमं प्रत्ययः] सब चाखाओं मे विहित 
अद्ध कर्मो के साय सम्बन्ध की जानकारी [स्यात्‌ ] हो जाती है । 


१. भत्र श्ाखार्या' इत्यधिकः पाठः । सुबोधिनी वृत्ति । 


अथ द्वितीयाघ्याये चतुय; पादः ३५५ 


अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः, बरं -पूणं मासाम्यां यजेत, वाजपेयेन यजेत 
इत्यादि विधिवाच्यो से बोधित कर्मो का एकत्व सब कासाओं-ज्राह्यणो आदिमं 
समान रूप से उपलन्ध है; न इनमे कहीं कोई मेद है, न विरोध । प्रतिशासा-के 
के मभेद का यह सूल आधार है] यदि कीं किसी शाखा आदि म किसी कमं का 
कोई अद्ध विशेष शाखान्तर से पाठक्रमभेद आदि के कारण चिन्न प्रतीत होता है, 
तो यह भेव मुख्य कमं -- अर्थात्‌ प्रकृतिभूत कमं -के भेद भे प्रयोजक नहीं होता, 
क्थोकि शाखान्तरों मे विहित मुख्य कमं के साय इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता ॥ 
तात्पये है, षकृतिभूत याग-कम अपने रूप मे सर्वंव अकण्ण बना रहता है । उस 
शाखा का अनुयाय अरकृतियाग का अनुष्ठान उसी मङ्गं के साथ कर सकता है, 
जो उसकी शाखा भँ पठित है । 
कमं का अनुष्ठान अनुष्ठाता के सामथ्ये पर अवलम्बित है । यदि वह्‌ समथ 
है, तो अपनौ शाखा मेँ जपल्ति कर्मापर का शाखान्तर से उपसंहार कर अनुष्ठान 
करनेन किसी तरह कौ कोई बाधा नहीं है । असमं होने पर केवल स्वशाखा- 
पठित कम का अनुष्ठान करे । एेसी व्यवस्था सास्ानुसार प्रामाणिक आचार्यो ने 
को है। यह्‌ स्थिति सब शाखाओं में कमं को एकता को स्पष्ट करती है । 
इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्था है--जव कोई विधिवाक्य समानवल होते है, 
तब वरहा विकल्प माना जाता है । वह न विरोघ है, न कमं के भेद का घटक । दोनों 
मसे किसी एक का--अपने सामर्थ्यं ब स्वेच्छानुसार- अनुष्ठान किया जा सकता 
है ॥ इसमें कमं को पूण॑ता सम्पन्न होती है; न वहां कमं विषयक किसी विकार की 
आशंका है, न कितौ न्यूनता कौ । कमं का एकत्व स्त्र निर्वा बना रहता है 
॥३२॥ (इति सर्वंणाखाप्रत्ययेककमं ताऽधिकरणम्‌--२) । 
इति श्रौ पूर्णसिहतनूजेन तोफादेवी - गभंजनेन बलियामण्डलान्तगंत 
श्छाता' - वासि श्री गुरुवरकादौनायहञास्त्िपादान्जसेवालम्ध- 
विद्योदयेन, बुलन्ददाह॒र सण्डलान्त्गत पटामुपकण्ठ "चनं ल- 
श्रामाभिजनेन साम्प्रतं गाजियाबाद नगर निवा- 
सिना विद्याव्चस्पतिना उदयवीर 
शास्त्रिणा समुन्नोते नेमिनीय 
मीमांसादज्ञंन वि्योदयभाष्ये 
द्वितीकाध्यायस्य चतुर्थः प।दः । 
समाप्तश्चष्यं नानाकर्मलक्षणो द्वितीयान्यायः ॥ 
खवेदखनेत्रमिते वंभ्रमे वत्सरे शुभे + 
भाव्रमासाऽसिते पक्षे चतुव श्यां तिय तथा ॥ 
ससाप्तिमागादध्यायो तीयो भोमवासरे । 
प्रीयन्तां तेन गुरवः पूज्याक्च पितृदेवताः ॥॥ 


अथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः 


(प्रतिज्ञाऽधिकरणम्‌--१) 


द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार गत मध्याय मे कमं- 
भेद के छट प्रथोजक --षव्दान्तर, अभ्यास, संरूया, गुण, प्रक्रिया { = प्रकरण}, 
नामघेय (संज्ञा) के गाघार पर क्मविषयक्‌ विवेचन प्रस्तुतः किया मया, 
तथा उनके अपवाद एवं सब शासागों मे कमे की एकता का उपपादन सम्पल्न 
हमा । अव शेष का विवरण प्रस्तुत करने के लिए तृतीय अध्याय प्रारम्भ किया 
जाता दै, जिसका प्रथम सूत्र है- 

अथातः शेषलक्षणम्‌ ॥१।। 

[जय | नानाकमेलक्षण के अनन्तर [अतः] यहाँ से मवसरप्राप्त [शेष 
लक्षणम्‌ ] शेष कर! लक्षण निरूपण करेगे । 

कर्मं के भेदाभेद को प्रकट करनेवाले लक्षणों प्रमाणो का प्रतिपादनहो 
चूका है । अव शेप का लक्षण निरूपित किया जायगा । शेष क्या है ? किस कारण 
वह शेष कहा जाता है ? उसका विनियोग -शास्त्र भे व्यवहार--किस प्रकार होता 
है? विनियोग के कारण श्रुति आदि है, इन सव्रका निवरण प्रस्तुत किया जायगा । 
श्रुति जादि प्रमाणो मे कौन बलवान्‌--अचिक प्रामाणिक तथा कौन निवेल-- 
न्यून प्रामाणिक है, इसके विवेचन के साथ अन्य प्रासंगिक विषयों का उपयोगी 
उपपादन किया जायगा ।। १॥। (इति प्रतिन्ञाऽधिकरणम्‌ --१) । 


(शेषलक्षणाऽधिकरणम्‌--र) 
उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार सूत्रकार ते शेष का लक्षण प्रस्तुतं किया-- 
शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२॥ 


[षः] शेष==अङ्ग अथवा अप्रधान कहा जाता है, [परार्थत्वात्‌ ] दुसरे के 
लिए होने से; उसका भस्तित्व अन्य = प्रघान के लिए होता है । 
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शेष" सम्बन्धी पद दै । मीमासाश्ास्त्र मे यह पद "अद्ध" के अथं में प्रयुक्त 
दोतादै। कोद भी बोषया अङ्गम कायं जपने कञोषी बथा अङ्को के लिप्‌ होता 
है । इन दोनों के सम्बन्ध को श्लेपरो पिमाव' अथवा अङ्धाङ्गिभाव' कहा जाता 
है। अनैक अद्ध के सहयोग से अङ्गी का केवर पूणं अथवा सम्पन्न होता दै, 
दसी भावनासे अङ्क प्रथान ओर्‌ अङ्ग अप्रधान दै । सज अङ्क मिलकरअङ्गीको 
पुण अस्तित्व भें लति दै, इषौलिये ङ्ख परे ह, अङ्गी के लिए है, --यह कहा 
जातादै। जो सर्व॑या अन्य॒के प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला हो, वहं वोप; 
इसको स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार श्वरस्वामी ने "ग्मंदास' का उदाहरण 
दाह) दास का पुत्र गभं मे जति ही स्वामी के निमित्त जपने जीवन को स्व 
त्मना अर्पण कर देने के लिएु बाधित होत्ताहै। दसी प्रकार याग आदि का्वन 
जो क्रिया पूर्णरूप से केवल यागादि-सम्पादन मँ उपयोगी दै, उपकारक है, वह्‌ 
मौमांसा मे श्ेष' पदवाच्यदै प 


१. “गर्मदास- जन तक भारत में वैदिक व्वरथा चलती रही, तव तक गरहा 
दासप्रथा नहीं थी । ब्र कोभी सभी मानवाधिकार प्राप्त थे, क्योकि 


वैदिक धमे की घोषणा है--न मानुषाच्छं ष्ठतरं हि किञ्चित्‌" [महा० 
आान्ति° २०६।२०|, अर्थात्‌ मानवे इस संसार में कोई नहीं है। 
मानवताके नाति ही वेद भ स्पष्ट आदेश दै “अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते 
सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय' [ऋ० ५।६०।५], अर्थात्‌ मानवो मे न कोई 
शरेष्ठै जौरन कोई हीन; सव भाङ्-भाई ह मौर मिलकर अपने सौभाग्य 
के लिएु जागे वदते ह । उत्तरकाल भे जब धनधान्य से समथं व्यक्ति मद-मोह्‌- 
लोभ-अहंकार्‌ कै वदीभूत हो गया, तो उसने अपने से हीन साम्य॑वालों पर 
अपना आधिपत्य जमाया ओौर अन्त भे घनदहौन व्यक्तियों को अपना दास 
¦ ( न्=गुलाम) बनाया । इस जघन्य प्रथा की यहां तक प्रवृत्ति हुई क्रि दास- 
दाली की सन्तानं भी दास-दासी माने जाते रहै । भाष्यकार के समय यह्‌ 
जघन्य प्रया अपनी चरम सीमा तक पहुंच चकौ थी, यह्‌ गर्मेदास शब्दस ही 
स्पष्ट है । वंदिककालमेंशद्रवगं विविध काय करनेहारे कर्मकर तो होते 
भे, परन्तु दास नदीं मानि जाते थे । ऋत्विक्‌ जो ब्राह्मण होता है वह मी! 
दक्षिणा द्वारा यजमानसे कीत होनेसे कर्मकर ही होता है ।'--स्वामी गर्मे- 
दाप्तके योग-क्ेम की व्यनस्था मी इसलिए करता दै करि यदि वहं स्वस्थ भौर 
बलवान्‌ रहेगा, तो मेरा अधिक कायं करेगा । गभंदासके प्रति अनुकम्पसे 
प्रेरित टोकर स्वामौ उसका ध्यान नहीं रखता है । इस प्रकार गर्भदास के 
प्रति उपकारमें भी स्वामी का भपना ही स्वायं होताहे।' (य° मी०)! 
२. इसके उदाहुरण अग्रिम सूतो मेँ यथावसर दिए गण है । 


श्भून मीमांसा-व्लन 


मह कहना उचित नही क्रि कभी प्रधानश्रुत भी अन्य के लिएु उपकारक होता 
है । जे प्रधानभूत गुर शिष्यो को विद्धान्‌ थौ र विनयद्ील बताने के लिप भ्रयल्न 
करतारहै, इसी प्रकार प्रधानभूत स्वामी को--दाय के जीवन-तिर्वाह के लिए 
घनादि व्यय द्वारा--दासनिमित्त कमं करनेवाला कहा जा सकता है । इस कथन 
में अनौचित्य इसी कारण दहै कि स्वाभी दासके लिए नो घनादि व्यय करता है, 
यह पूरैरूप से जपने स्वायं की भावनासे कर्ता है, जिपतर कि दास स्वस्थ व 
अलवान्‌ रहकर उसकी अनिकाधिक सेवा भे संलग्न रह सके । गुरुसिष्य-भाव में 
भी गुरुके आंशिक स्वार्थं कौ कल्पना मौ निराधार नहीं है । इसी प्रकार ममाह 
भे ब्ीहिपरोक्षण आदि अङ्ग सर्वात्मना याग फे लिए होते ह । याग प्रधान है, शेषी 
है, अङ्गी है । यहां शोष वही दै, जो अत्यन्त पराय है । 

यह प्रथम [मोऽ २।१।७] निदेश किथा जा चुका है कि जो वाक्ययत करिया 
पद द्रव्य के संस्कार व गुण दिके वधायक है, ये उतने ही दष्ट श्रयोजन का 
बोघ कराते हैँ; "बूरं ' के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इस प्रकार के 
समस्त आख्यात =्=क्तियाषद अद्घभूत कमं के विधायक होते हँ । इस शास्त मे शेष 
का यही लक्षण द । दसके अन्तगं सव प्रकार कवोष आ जाति ह । तात्पयं है, 
जिस कमं का पुवं" के साथ किसी प्रकार का कोई सीधा सम्बन्ध न हो, वह रोम 
अथवा अंङ्गमूत कमं माना जाता है ।॥२।॥ (इति शेषलक्षणाऽधिकरणम्‌--२) । 


(शेषलक्ष्याऽधिकरणम्‌-२) 


शिष्य जिजञाक्ता करता है - चेष लक्षण के अनन्तर यह्‌ स्पष्ट होना चाहिए कि 
शेष के लक्षय परदेश कौन ह ? पत्रकार ने बादरि जाचायं के मख से वह्‌ अर्थं स्पष्ट 
कराया-- 


बग्पगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥॥२॥ 


[बादरिः] बादरि जाचा्यं [द्रव्यगुणसंस्कारेषु ] द्रव्य, गुण ओौर संस्कारम 
शेषत्व परार्थता मानता दै । 

बादरि आचार्यं का कहना दहै कि 'शदेष' पद का व्यवहार द्रव्य, गुण ओर 
संस्कार विषथमेंदोता है, अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, संस्कारश्चेष के लक्षय क्ेत्रहै। 
द्रव्य, गुण जौर संस्कार परार्थं है, अन्यकेलिएहै। इतलिष्टवे शचेष' पदति 
व्यवहृत होते द । बे अन्य कौन हैँ जिसके लिएयेद? वेहै--माग, फल भौर 
अनुष्ठाता पुष । वे जेष -=अङ्ग नही ह; प्रत्युत शषौ न्=अङ्गी है । मीमांसावपित 
समस्त क्रियाकलाप मे जो क अनुष्ठेय होता दै, वह सव इन्हीं के लिए होत है । 

द्रव्य-्रीहि, यव, आज्य आदिद, तथा अन्य विविधं प्रकार्‌की सामग्री, 
जो याग-सम्पादन के लिए आहित अग्निर्मे आहृत कौ जाती है । मे सव यागके 
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लिप ह, इनके विना याग सम्पन्न नहीं होता । उसकी सिदधिके लिए द्रव्य अपेक्षित 
होता है; इखलिप्‌ द्रव्य यागं आदि क्रिया के लिए है, यह स्पष्ट होता है । 

गुणा ्रीहि के कवेत आदि रूप गुण दै । त्रीहि लाच, चृर्‌ (मटमैला जैसा) 
आदि करई रूप का होता है । याग के लिए शुक्लस्प जौ प्रशस्त माना जाता है । 
शक्ल गरुण उस विशिष्ट द्रव्य को लक्षित करता है, जो क्रिया का साधन है । इस- 
लिए वह्‌ गुण भौ ्रव्य-्रस्तुति द्वारा सामादि क्रिया का उपकारक दै। फलतः 
उसी के लिए होने के कारण वह देष है । 

संस्कार--वह्‌ है, जिसके निष्पन्न दो जाने पर्‌ द्रव्य किसी प्रयोजन के लिए 
उपयपमी हो पाता है । ब्रीहि का प्रोक्षण---जल ते घोकर साफ करना, मिद्रौ-वूल- 
कूढा.आादि उसमे न रहे, फिर उसका अवरह्नन == कूटना, छडना, आदि, जिसे 
तुष=छिलका अलग हो नाय, शुद्ध चावल निकल आये ; यह्‌ ब्रीहि का संस्कार है । 
इससे वह्‌ याग के लिए उपयोगौ बन जाता है । यह्‌ संस्कार उक्त रूप मेयागके 
लिए द्रव्य के प्रस्ुतीकरण दवारा याग का उपकारक दै । अन्य सामग्री मे दारा, 
गोला, दा आदि मेवा कषठ के लाये न हो, उनमे कहीं मैल-जाला जादि लग 
नहो, जल आदिसे घोकर उन्द साफ-स्वच्छ कर्‌ लेना उनका संस्कार है। यद्‌ 
दन्य कौ यागोपयोगी बनाकर याय का उपकारक होने से ष ह । इसी प्रकार 
आय घृत को तपाकर छानना, अच्छी तरह देख लेना, उसमें कोई अन्य वस्तु 
या कीटभदिन गिर गया हो, यह आज्य का संस्कार है। पिघलये हृए घीका 
नाम आाज्य'*दै। इस रूपमे यह याग का उपकारक है, अतः शेष पदायं की 
सीमामेआतादै। 

माग मुख्य कत्तव्य दै, पुरुष उ्तका अनुष्ठाता दै, तथा याग सम्पल्न हो जाति 
परफलका भोक्ताहै॥ ये अन्य किसी के लिए नहीं होते, प्रत्युत अन्य संभार 
(तंयारियां) इन्द के लिए दते है; इसलिएुये किसी के शेष नहीं । ये हेषीया 
अङ्खी कहे जाति हे । फलतः परार्थता या शेषत्व द्रव्य, गुण, संस्कारमें ही है, फसा 
बादरि आचाय का विचार दै ॥३॥ 

बादरि आचाय के उक्त विचार म आचारय जँमिनि ने सुभव प्रस्तुत किया-- 


कर्माण्यपि जमिनिः फलार्थत्वात्‌ ॥५४॥ 

[कर्मानि] याग आदि कमं [अपि| भी [फलार्थत्वात्‌ ] फल के लिए होने 
क कारण शेषभूत सम्भव है, यह [जमिनिः] जेभिनि आचाय का कहनाहै । 
१, 'आाज्य' पद का "अजा से सम्बन्ध जोढना नितान्त अशास्त्रीय है 1 अजा-दुग्ध 
से सम्पन्न घृत का याग के लिए प्रयोग होने भ कोई म्माण नहीं है। गोषृत 
के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है । 


३६० मीमासा-द्शेन 


दष पद का च्यव्रहा्थं अर्थं वतने के लिए जिस पदति का आश्रय आनाय 
बादरिने सिया, उक अनुसार याग आदि भी शेषभूत माने जा सक्ते है । जैसे 
बरौदहिञादिदव्ययागकेलिष्‌होनैके कारण शेषमूत दव, वैसेही वाग आदि कर्म 
भी अपूर्व हारा स्व मादि फन केलिए होने के कारण डोपभ्रत क्यो न माने 
जायें ? जैसे ब्रीहि आदि द्रन्यकेवरिना याग सम्पन्न नहीं हता, इसी प्रकार याग 
के निना स्वगं सम्पन्न नही होता; अतः याग स्वर्गादि फल का शेष है। 

भायः समस्त याग शमनामूतक होते हं । उष्ठ कामना की सम्पल्नत्ा यागके 
निना सग्मव नहीं 1 जो अग्निहोव आदि कामनारहित नित्यकं माने जाते दै 
उनके अनुष्ठान का भी प्रत्यवाय - परिहार) फल दै। वह्‌ अग्निहोत्र आदि कप 
कै चिना सम्भव नहीं । उतः सभी क्म भी दोपके पेदे भा जाति ह । अतः बादरि 
माचायं का कथन चिन्तनीय दै ॥॥४।॥। 

रोष पद के व्यवहार्यं अर्थ को खोजने का यह्‌ करम फल पर समाप्तन होकर 
आगे भी चलता दै । सूत्रकार ने कहा-- 


फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥॥५।॥ 


[फलम्‌] स्वगं छादि फल [च] मी गोपञ्रूत सम्भव दै, [पुरुषार्थत्वात्‌ | 
पुष्पके लिए होने के कारण 1 

शास्त में स्वगं आदि फल का उपदेह पुरुपके लिए । स्वगंफल की कामना 
पुरुष वो होतो है--मुमे स्वगं प्राप्त हौ । फलग्राप्ति कौ कामना करनेवाले पुदषके 
लि स्वगं फ़ल-साघन याय का बिधानं है । जौ पुरुष याग का अनृष्ठाताहै, याग 
से होनेवाना फल उसी को प्राप्त होता है । अतः फल पूरुष के लिए है, बह स्पष्ट 
होता दै । तव फल भी शेषके पेटेम जाजाताहै 

अनुष्ठाता षुरुष के लिए फल की प्राभ्ति-निमित्त ही याग का अनुष्ठान किय 
जाता हे । पसा सममना कि याग सम्पन्न हो जाने पर एल स्वतः प्राप्त हो जाता 
है, ठीक नहीं; क्योंकि स्वथं "फल" यद्‌ पद इस तथ्य को स्पष्ट कर र्हाहैकरि 
किसके प्रयोजन को पूरा करने करे लिए अपते उपतरुक्त कारणों से से उत्मन्न 
किया गयाहै। याग उसका साधन, इषौ रूप में पृरुष के लिए फल-प्राप्ति- 
निमित्त याग का विघान है । केवल स्वं के आतम-लाम ने लिए याग का विधान 
नहीं है । तात्ययं है, स्वगे के अपने रूप में उभर आनि मात्रके लिए याग का विघान 


१ अन्निहोत मादि नित्य कर्मो का जनुष्टान न करने मे मावारयो ने परतवाय- _ 
न्यूनता दोष, पाप अथवा अपराध वाया दै । जनुष्यान कते रहने पर वह्‌ 
मत्यवाय्‌ नहीं हो पावा, जतः नित्य कर्मानुष्ठान का फल- प्रत्यवाय एरि- 
हार युक्च है । 
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हो, एेसौ वात नहीं है । याग स्वगं का साघन है, तथा स्वर्गं कौ कामनावाते पुश्य 
कै दवारा अनूष्ठिति होने के कारण यागसाध्य फल स।घयिता पुरु के लिए है, यह्‌ 
स्पष्ट होता दै ।॥५॥ 

इसी क्रम को सूत्रकार जेमिनि ने आये बड़ाया-- 

पुरुषश्च कर्मरथत्वात्‌ ।६॥ 

[पुरुपः] पुरुष | च ] मौ [क्म्थिंत्वात्‌ ] कमे के लिए होने के कारण कमं 
कै प्रति रोषभ्रुत है । 

पुरूष को कमं के प्रति शोषम्रृत बताने मे सूत्रकार का "कर्मे" पद से तात्पर्यं 
सामात्य याग जादि कमं नहीं है, प्रत्युत विदोष याम से तात्पयं है । सोमागों मे 
स॒दो मण्डप के वीच गृलर वृक्ष की एक शाखा गाड़ी जाती टै । उसका स्प करने 
कै अनन्तर सामगानकर्ता उससे पीठ लगाकर सामका गान करता दै। उस 
विषय में यह प्रदन उठने पर कि गूलर कौ शाखा कितनी ऊँची गाढ़ी जाय? 
इसका समाधान किया गया है -यजमानसम्मिता ओौदुम्बरी भवति" गूलर 
शाखा की ऊंचाई यजमान परुष के बरावर होनी चाहिए । यहां यजमान का उप- 
योग गूलर शा को ऊंचाई नापने के लिए किया गया है, जतः यजमान पुरुष मी 
दस कमं के प्रति शेषभूत दै। 

ठेसी स्थिति में बादरि आचार्यं का यह कथन कि दोष पद के अयं का क्षेव्र-- 
द्रव्य, गुण, संस्कार, इन तीन में सीमित टै--सन्देह में पड़ जातत है । क्योकि द्रव्य, 
गुण, संस्कार जिन याम, फल, पुरुप के प्रति सेषभूत बताये गये, वे याग आदिभी 
अन्य-अन्य के प्रति गेषभूत दै, यह्‌ गत सूतो मँ सूत्रकार ने वताया । इस सब चर्चा 
से सूत्रकार का तात्पयं "राय" हेतु मे कु सु्ाव देना प्रतीत होता है । सुाव 
है नो कमं केवल परां है, वे शेष पदके क्षेमे भाते हैँ । तात्पर्य है, जो कमं 
केवलं अस्य के लि शेषभूत है, पर उनके लिए अन्य कोई शेषभूत नहीं है, ठेसे 
क्मंहीदोषकेक्षेव मे जते टै । याग, फल, पुरुष--द्रव्यादि के लिए्- शोषी, 
परद्रव्य, गुण, सरकार किसी के भी प्रति शेषी नहीं द; वे नियमित सूप से "शेष 
मात्रहै। इसी आधार पर बादरि आचाय ने उनका नाम लेकर शोष पद के अथं 
की अवधारणा कौ है । भाष्यकार शवर स्वामी ने जंपिनीय सूत्रों के प्राचीन 
स्मार्याकार भगवान्‌ उपवषं का प्रमाण देकर उक्त भावना को सुपुष्ट कियाहै । 

समस्त नैमित्तिक कमं अपूर्वे-उत्पत्ति के लिए किये जते हैँ । उस “अपूर्वः के 
साथ जिनका विसी भौ प्रकार का सौधा सम्बन्ध है, वे शेषी दहै; उनसे बचे हृए 
अन्य सव कर्म शोषभूत है; उक्त चर्चा का इतना ही सार दै । याग अपुवं का जनक 
द्ोने से, फल स्वर्गादि-जन्य होने से, पुरुष आश्रय होने से अपूवं के साथ सीं 
संम्बद्ध है, भतः शेषौ ह । इनसे अतिरिक्त जो बचे, वै सव क्ेष ह । द्रव्य, गुण, 


इद्‌ मोमासा-दशेन 


संस्कार पेसे ही है; उनका जपूवं के साथ किसो प्रकार कामौ सौधा सम्बन्ध नहीं 
है, जतः बे केवल शेष है ॥६॥ (इति श्ेषलक्षयार्शधकरणम्‌--३) । 


(निर्वपणादीनामर्थानुसारेण व्यवस्थितविषयताऽधिक रणम्‌--४) 


प्रत्येक प्रधान याग के अवसर पर चास्तरीय नियमः के अनुसार चार-चार 
मुह ब्रीहि मदि हव्य द्रव्य का ग्रहण करना "निर्वाप" कहता है । 

शिष्य जिज्ञासा करता है--द्ञ-पूणं मास प्रकरण में ब्रीहि आदि यागोपयोगी 
द्रव्यो के निर्वाप, प्रोक्षण, अवहुनन जादि धमं ; आज्य के विलापन, उत्पवबन, 
ग्रहण, आसादन आदि घमं; तथा सान्नाय्य के काष्वाहुरण, गायो का प्रस्थापन 
एवं पसुआआाना आदिं धमं के गमे दह! इनमें सन्देह है, क्या ये सन कार्य ब्रीहि, 
आज्य ओौर सान्नाय्य में सर्वत्र सम्मिलित कत्तव्य ह, अथवा जहाँ जिसका प्रयोजन 
ह, वहां करने चादिं ? 

सुत्रकार माचा ने समाघान किया-- 


१. निर्वाप = चतुरो मुष्टीन्‌ निर्व॑पति" [आप० श्रौ १।१८।२] के अनुसार 
प्रत्यक प्रपान यागके लिएचार-चार मुदरी ब्रीहि आद्धिका ग्रहण करना 
निर्वाप है 1 प्रोक्षण == विरोष पात्रे रक्वे जल चे दाष हाय रा बरहिका 
सेचन अथवा धोना श्रोक्षण' है । अवहनन त्रीहि को ओखली मेँ डालकर 
छिलका उतारने के लिए मूसल से कूटना 'जवहनन' है । यह्‌ केवल त्रीहि- 
सम्बन्धी वितुषीकरण कमं दै; ब्रीहि--धान का तुष--छिलका उतारकर 
शुद्ध चादर अलग करना हन कर्मो का प्रयोजन दै । 

आज्य के धमं विलापन == घृत को ताना, पिघलाना । उत्पवन == 
चृत को छाना, जिससे उसमे कोई तिनका आदि न रहै 1 ग्रहण दोनो 
हार्थो से उठाना । आसादन = ले-जाकर वेदि मे रखना । ये घमं केवल आज्य 
सम्बन्धी 

सान्नाय्य घर्मं--दही-दून कौ मिलित आहति "सान्नाम्ब' है । इसके 
लिए गोदोहन आवदयक है । इसमें उपयोग के लिए शाखाहरण पलाश 
(डाक) की ह्रौ लाखा काटकर लाना  प्रस्तावन- गायों का पसुजानान्= 
दूध उतारने के लिए बष़्ों को थतो मे लगाना; दस अवसर पर तथा पसु- 
आन के बनम्तर बडे को हटा तेने पर पलार शाखा से उसका स्पशे किया 
माका है । यह्‌ क्रिया वड को सहलाने के लिए की जाती है, जिससे वह्‌ 
अधिक उछल-कूद न करे । प्रस्थापन == गोदोहन के अनन्तर गायों को चरने 
केलिए छोडना। ये घर्मं केवन सान्नाय्य से सम्बद्ध दँ; जन्य ब्रीहि जादि 
द्रव्यो के साथं इनका कोट सम्बन्ध नहीं । 


अथ तृतीयाघ्याये प्रथमः पादः ३६३ 


तेषामर्थेन संयोगः ॥७॥ 


[तेषाम्‌] उन निर्वाप, अवहनन भादि कार्यो का [अर्थेन ] प्रयोजन के अनु- 
सार ब्रीहि, आज्य व सान्नाय्य के साय [संयोगः] सम्बन्व समभना चाहिए 
सर्वत्र नहीं । 

अवहन कूटना आदि घर्मो का फल यूषनिमोक-छिलका उतर जाना भादि 
फल केवल ब्रीहि मे व्यवस्थित देखा जाता दै; इसका आज्य या सान्नाय्य द्रव्यो 
सं कोई प्रयोजन नहीं है । इसी प्रकार गायों के नीवे वषटडं को छोड़कर पसुभाना, 
दोहन आदि धर्मो का दूध आदिं फल केवल गायो रँ देखा जाता है; नब्रीहिमें 
न आज्य भ । एसे ही पिषलाना, छानना आदि घर्मो का गुदधता आदि फल केवल 
आज्य मं व्यवस्थित है; इसका (विलापन, उत्वन आदि का} न कोई प्रयोजन 
ब्रीहिमं देखा जाता है, न सान्नाय्य भं । फलतः अवहनन, विलापन, भ्रस्तावन 
आदि घर्मो का अयोजन किसी एक वििष्ट द्रव्य के खाथ पूरा होता दै । सब घर्मो 
करासवद्रन्यों के साथ सम्बन्व हो, एेसा सम्भव नहीं; भले ही वे समान प्रकरण 
म पदे गये हों । ये स दृष्टफलवालि घमं दै; एक प्रकरण में सबका श्रवण होना, 
अनुचित व निष्प्रयोजन वात को उचित व सप्रयोजन बताने का खाधक नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए ये घमं उसी द्रव्य के शेष है, जहां उनका उपथोग सम्भव है, 
जसा गत पंक्तियो मेँ स्पष्ट किया गया ॥७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है- साक्षात्‌ या परम्परा से सभी घम जपूवं के साधन 
मे उपयोगी होते ह; तो धून धर्मो का सब द्वयो के साथ सम्बन्ध--सम्भव है 
किसी अपूव का साधक हो ? शिष्य-जिजञासा को आचार्यं ने सूत्रित किया-- 


विहितस्तु सर्वधर्मः स्यात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌ 
प्रकरणविशेषाच्च ॥८॥१ 


[तु] तु" पद पूर्वोक्त पक्ष के निराकरण के कतिषु है 1 तास्प्ं है, अवहनन 
जदि घम जिस द्रव्य के साथ प्रयोजनवान्‌ हैँ, वहीं किए जावे,-यह्‌ कथन ठीक 
नहं है । | विदितः] विधान किया गया अवहेनन आदि [स्ेधमंः] सब दव्यौ-- 
ब्रीहि, माल्य, सान्नाय्य--का चम॑ [स्यात्‌ ] होना चाप्‌, [संमोगतोऽविशेषात्‌ | 
मानसम से परम--अपूवं के साय सभौ धर्मा का सम्बन्व दने के कारण, [च] 
तथा |[प्रकरणविशेपात्‌ ] एक ही प्रकरण --दशं-ूणंमास भे पठित होने से । 

अनुष्टानों ग सभौ क्रियाकलाप पर्म--अपूवं की सिद्धिके लिए किए जते, 
जो स्वर्गादि प्राप्ति का एकमा्र साधन माना गया है । कितौ कमं का मपु की 
उल्त्ति मे सीधा सम्बन्ध होता है; जैसे याग आदि का 1 यह स्वगंकामो यजेत 
इस विधान से प्राप्त हे । ब्रीहि, जाज्य जादि द्रव्य माग के सान है; श्रीहिभियं- 


३६४ मौमांसा-दरशेन 


जेत' इस विधिदाक्य से प्राप्त दै । ब्रीहीन्‌ अवहन्ति, पिनष्टि आदि वाक्यो से 
घानो का क्टना, पीसना आदि संस्कार विदित है ; संस्कृत धान से पुरोडाश तैयार 
होताहै, जौ याग का साधन है । परम्परा से अन्तिम --अपूरवं की उत्पत्ति मं उक्त 
प्रकार समी धर्मं -साघन है, अतः अवहनन, पेषण, उत्पवन, शाखाहरण जादि धर्मो 
का ब्रीहि, आज्य, गोदोहन आदि सभी के साथ सम्बन्ध माना जाना चाहिए । 
अपूवत्पत्ति मँ समौ का सहयोग सम्भव है । वे समी घर्मं शास्त्र द्वारा विहित है । 
इनका विघान इस तथ्य का प्रयोजक है किं ये अपूर्वोत्पित्ति में साधन ह । प्रतीत 
होता है, इसी कारण इन सब घर्मो का एक ही दर -पू्णमास प्रकरण में श्रवणदै, 
जो ब्रीहि आदि सभीके धमं होने को पृष्ट करतादै। फलतःये धर्मं सभी के 
उपकारक है, यह निदिचत होता है ॥५॥ 
आचायं सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समाधान किया-- 


अर्यलोपादकमं स्यात्‌ ।॥६॥ 


[अर्थलोपात्‌ ] अचं = प्रयोजन का लोप होने से, अर्यात्‌ अवहनन जादि का 
जहाँ--आज्य आदि में कोई प्रयोजन नहीं है, वहां वह क्रिया | अकर्म | अकट्रणीय 
[स्यात्‌] है। 

धान का अवहृतन कूटना धान के छिलके को उतारकर अलग कट दिये 
जाने पर शुदध-स्वच्छ चावलं के दाने को निकालना प्रयोजन है । यह्‌ क्रिया आज्य 
तथा सान्नाय्य म निष्प्रयोजन दै; इसलिए उनमें इस क्रिया का कियाजाना 
नितान्त अनावश्यक है । यहं कहना सरवेथा निराधार है किं आज्य आदि में मव 
हृलन क्रिया का किया जाना अपुवं की उत्पत्ति मँ उपकारक होगा । शास्व मे कहीं 
कोई एेसा संकेत उपलब्ध नहीं, जिसे आज्य आदि में अवहनन अपुवं का साधक 
जाना जाय । अतः जहां जो क्रिया उपकारक है, वहीं उसका किया जाना योग्य 
है ।॥\६॥ 

उक्तं अथं को सूत्रकार ने अविक स्पष्ट किया-- 


फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थोऽभावाद्‌ विप्रयोगे स्यात्‌ ॥१०॥ 


[फलम्‌ | धान के छिलके को अलग करना रूप फल [तु }तो [चेष्टया सह] 
चेष्टा = अवहनन आदि क्रिया के साय स्पष्ट देखा जाता दै । तात्प है, घान के 
कटने से उसका छिलका उतरकर शुद्ध चावल का प्राप्त होना अवघात क्रिया का 
स्पष्ट दृष्ट फल है । [ विप्रयोगे] तुषरहित होना दृष्ट फल के सर्वान होने पर 
[अमावात्‌ ] दृष्ट फल के अमाव से [ शब्दार्थः] अवघात कथनमात्र [स्यात्‌ ] हो 
जायगा। 

श्रीहीन्‌ अवहन्ति' धानं को कूटता दै, इस वाक्य का यदि केवल यह्‌ तात्य 


अथ तृतीमाध्याये प्रथमः पादः ३६५ 


मानाजाताहैकिधानमें मूल की हत्की दो-चार चोट देकर छोड़ दिया जाय, 
छिलका न उतारा जाय, तथा उस अवघात को अपूव की उत्पत्ति मेँ उपकारक 
माना जाय, तो आज्य, सान्नाय्य मे भौ अवात्त अपूर्वं का उपकारक हो, एसी 
कल्पना की जा संकेगी । परन्तु यह सर्वधा अशास्वीय एवं अप्रामाणिक दै, क्योकि 
.धान को वितुषौकरण किसी प्रयोजन क लिए होता दै । वह्‌ प्रयोजन है--गुद्ध 
चावल से पुरोडाश तैयार करना, जो याग का मुख्य हव्य द्रव्य है । इसत्तिये धान 
का वितुषीकरण अववात-क्रिया का प्रत्यक्षसिद्ध दृष्ट फल है । माज्य आदि मे यह 
प्रयोजन अस्म्मव है । 

प्रकरणम पाठ की उपपत्ति के लिए यहु मावस्थकं नहीं कि कूटना, पिष- 
लाना आदि का ब्रीहि, माज्य, सान्नाय्य सवके साथ सम्बन्ध माना जाय; अवषात 
काप्रीहिके साथ, पिघलाने का आज्य के साथ तथा शाराहरण का सान्नाय्य के 
साय सम्बन्ध माने जाने परर भी प्रकरण-पाठ की उपपत्ति से कोर बाधा नहीं है । 
फलतः अवघात, विलापन, एाखाहरण आदि -- अव्यवस्थित रूप से ब्रीहि, भज्य, 
सान्नाय्य सनके धर्मं न होकर पू्वैनिरदेशानुसार व्यवस्थित धमं दै, एवं उन्दी के 
शेष द । निर्वाप आदि त्रीहि के, विलापन आदि आज्य कै तथा क्ाखाहूरण आदि 
सान्नाय्य के शोष हँ ॥ १०। {इति नि्वंपणादौना मर्थानु सारेण व्यवस्थवित्िषयता- 
चिक रणम्‌--४) 1 


(स्प्यादीनां संयोगानुसारेण व्यवस्थिततत्वाधिकरणगम्‌ - ५} 


शिष्यं जिज्ञासा करता है --दश-मूणमराण याग कै प्रसंग मे कर्तिपय यज्ञपा्ों 
अथवा उपकरणों का निर्ददाह । वे ह--रपय, कपा, अगिनिहोत्र-टवणी, चुप, 
(खज), कृष्णमृगच्, शम्या, उलूखल, मुसद, दृषद्‌ [ व्रिला, चावल पौसने की ], 
उपल [लोढा या ब्रा], ये द उपकरण यनन कै भायुध कहै जाते हैँ इनके 
सहयोग से यजञानुष्ठान सम्पन्न कि जाकर जिजित होता है । 

यहाँ संशय है क्य ये उपकरण, यन्न मे जो कर्मा जिसके सहयोग से किमा 
जा सकता है, उस-उस के लिए पित है ? अथवा उत्पत्ति-वाक्य मे जी उपकरण 
जिस कर्मं के साय सम्बद्ध है, उसी के लिए पठित है ? 'स्पयेन उदुषन्ति!--स्प्य से 
उद्धनन, उत्पाटन करतः है, वेदि कै लिए खंड या चहं बनाता है; यह्‌ उत्पत्ति 
वाक्य दै । सन्देह का स्वरूप है--यज्ञमं जो मी कायं जिस उपकरण से किया जा 
सके, उससे कर लिया जाय ? अथवा उत्पन्ति-बाक्य मेँ निदिष्ट कायं हौ क्रिया 
जाय ? पते विकल्प मे कायं कौ व्यवस्था नहीं है; दुसरे मे काय व्यवस्थित है । 
अरतेव्यरूप में प्रथम विकल्य प्राप्त होता है; क्योकि दक्ष-पुणैमास प्रसंग मे पठित 
ये षव उपकरण उसी अवस्था सँ सप्रयोजन होते दै, जब जो कायं इनसे किया जां 
सके, घट्‌ कार लिया जाय; अन्यथा प्रसंग भे इनका वण व्यथं हो जायगा । 


३६६ मीमांसा-दङन 


आचाय सूत्रकार ने समाधान करिया -~ 

द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोमात्‌ तदर्थमेव चोदत ॥११।॥ 

[द्रव्यम्‌ ] द्रव्य = स्फ्य, कपाल आदि उपकरण [ उत्पत्तिसंयोगात्‌ ] उत्पत्ति = 
विधायक -- स्पयेनोद्धन्ति, कपालेषु पुरोडाशं श्रपयति" आदि वाक्यो मे उद्बनन, 
श्रपण आदि क्रियाओं के सम्बन्ध से [ तदथंम्‌ ] उसी टद्‌ घनन, श्रपण आदि प्रयोजन 
केलिए [एव] ही [ चोदेत ] कटे जारयेगे । तात्पर्य है, उत्पक्ति-वाक्य भें जिस 
द्रव्य उपकरण के साथ जो क्रिया विहित है, उसी किया के लिए उस उपकरण 
का उपयोग होगा, तथा उस क्रिया के लिए उसौ उपकरण का प्रयोग हो सकेगा ॥ 

उत्पत्ति-वाक्य मे प्रत्येक उपकरण किसी विशिष्ट क्रिया के साथ सम्बड़दहै। 
तब उस उपकरण का उपयोग उसी क्रिया के लिए किया जाना चाहिए, जैसे - 
स्पयेनोद्घन्ति' उत्पत्ति-वाक्य है, स्पय-संनक उपकरण से वेदि का सड बनातारै । 
यह्‌ उद्घनन-क्रिया स्फ्य नामक साघन से हौ कौ जानौ चाहिए, अन्य किसी से नहीं । 
एवं इस उपकरण का उपयोग उद्‌घनन-क्रिया में ही होना चाहिए, अन्य किसी 
कायं मे नहीं; यह्‌ व्यवस्था है। 

इसी प्रकार अन्य उत्पत्ति-वाक्य है कपालेषु पुरोडाशं श्रपयति, मृत्पा्रो 
में पुरोडाज्ञ को पकात्ता है । पुरोडाश्च पकाने केलिए बनाये गये कपालो (मृत्पात्र) 
मही वह पकाया जाना चाहिए, अन्य पानो म नहीं; तथा उन पा्ों मे पुरोडाश 
ही पकाना चादिए्‌, अन्य कोई कायं उने नहीं किया जाना चाहिए । 

'अग्निहोत्रहवण्या हवींषि निवपति" अभ्निहोव्रहवणी पात्र से हविरो का 
निर्वापि करता है । तात्पर्यं है, एक-एक करके चार मृदौ धान निकालता है । इस 
पात्रका प्रयोग चार मुदरी धान उसमे ग्रक्षेप करना, ओर उपयुक्त समय पर 
निकालना--इसी कायं के लिए होता है । 

शूर्पेण विविनक्ति" सूप-- छाज से- कूटे हुए धानो को -फटकता है । सुप 
केवल इसी कायं के लिए व्यवस्थित है, तथा यह्‌ कायं अन्य किसी उपकरण से 
नहीं लेना चाहिए । 

कृष्णाजिनमधस्तादुल्‌ खलस्यावस्तुणाति' काले मूगचमं को ऊखल के नीचे 
बिष्ठाता है । मृगचमं केवल इसी कायं के लिए है, मौर कृष्ण मृगचमं के स्थान पर 
अन्य किसी का उपयोग न करना चाहिए । 

शम्यायां दृषदमुपदधाति' शम्या पर शिला को रखता है । यह दे" के समान 
आयताकार यज्ञिय पात्र है । इसमें रक्खी हुई शिला पर चावल पसा जाता है 
जिससे छिटककर इषर-उधर गिरा द्रव्य दम्या पर सुरक्षित रहे, भौर सुविषा- 
पू्वेकं शुदधल्प भें उठाया जा सके । यह इसी कार्यं के लिए व्यवस्थित पात्र है । 

"उलूखलमुसलाभ्यामवहन्ति' ऊखल-मूसल से श्रीद को कूटता है । इन 
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उपकरणों का इसी कायं मे उपयोग व्यवस्थित है । 

'दुषदुप्रलाम्यां पिनष्टि" विला मौर वटे से चावर्लो को पौसता हे ॥ इनका 
यह उपयोग निर्घारित है । 

यद्यमि ये सच कर्म प्रकरण मे समान्य से परित दहै, पर पीछे कहे उत्पत्ति- 
वाक्यो मे जो कायं जिस उपकरण का कहा है, उसका सम्बन्ध उसी के साथ व्यव 
स्थित है) इन सव करमो का दृष्ट प्रमो प्रत्यक्षसिद्ध दै इनका सर्वत्र विनियोग 
न होकर उत्पत्तिवाक्य के जनूलार निर्धारित कायं गँ ही विनियोग माना जाना 
शास्त्रीय सिदडधान्त है । 

गत अधिकरण के सा विषय-विवेचन कौ आशिक समानता होने पर प्रस्तुत 
अधिकरण की य्‌ विशेषता है करि यहां “स्पय' आदि द्रव्यो = उपकरणौ का एका- 
धिक बार उल्लेख हुजा है । तात्पथं दै, उत्पत्तिवाक्यो क अतिरिक्त भौ प्रकरण भें 
उनका उल्लेख हुभा है, जबकि गत अधिकरण भे ब्रीहि आदि द्रव्यो का उत्तेख 
केवल उत्पत्तिवाक्यों मे है ।। ११॥। (इति स्पयादौनां संयोगानुसारेण व्यवस्थित- 
त्वाधिकरणम्‌--५) 1 


(अरूणादीनां गुणानामसंकणेताऽधिकरणम्‌ -६) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--ज्योतिष्टोमयागमें सोभके करका आरस्मकर 
कडा है -अह्णया पिङ्गाक्ष्या एकहायत्वा सोमं क्रीणाति" अरुण == लाल-पीने मिले 
रूपवाली, अर्थात्‌ सायंकाल सूरये छिपने के अवसर प्र परिचम दिशा के समान 
रूपवाली, पौली आंखोवाली, तथा एक वषं को अवस्यावाली माय मूल्यरूप 
भे देकर सोम खरीदता है । हां सन्देह दै-क्था इ अरुण रूप का सम्बन्व समस्त 
कय-परकरण के साथ है ? अथवा यह केवल --क्य भे एक वषं अवस्थावाली-- 
गायमेही सम्बद्ध दै? 

यद्यपि उक्त बावय मेँ तीनौं तृतीयान्त पदों का सीधा सम्बन्ध "क्रीणाति" 
क्रियाके साय है कमं, करण आदि अर्थं को कदनेवाले कारक का सम्बन्ध क्रिया 
के साथ हुमा करता है । यहां भौ तीन पदों भ तृतीया विभक्ति से निदिष्टंक्रण 
कारकहै; दात्प्ै, ये सोमको खरीदने के साधन है--अषुणया क्रीणाति, 
पिङ्गाक्ष्या क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति" इस स्पष्ट वचन से इसमें सन्देह का 
कोई अवकाश नहीं होना चाहिए; पर पह वाक्य [जरुणया क्रीणाति मे सन्देह 
बना रहता है । कारण यह दै, अगते दोनो पदों भे बहुत्रीहि समास है--'पिङ्गे 
अक्षिणी यस्याः सा पिद्घाक्षी, तया पिङ्गाक्ष्या" पिङ्गं पद गुणवाचक दै, अभूतं ह, 
पर बहुब्रीहि समास अन्य-पदार्थ-प्षान होता है, पिङ्ग पद ओौर मधि षद अपने अथं 
को छोडकर अन्य गायसूप प्रधान द्रव्य-अथं का बोध कराते हैः उसका "करणाति" 
करिया के साथ सम्बन्ध युक्त एवं व्यवायं है । पीलौ आंखवाली गाय मूल्यरूम भे 


द्य मौमांसा-दशन 


देकर सोम खरीदा जाताहे। 

"एकहायन्या" पद मी एसा ही है “एकं हायनं वयो यस्याः सा एकहायनी 
तया-- एकहायन्या, हायन पद भी अमत्त गुण वय का बोधक है; पर बहुत्रीहि 
समास मे अपने अथं को छोडकर अन्य अर्थं == एक वपं वयवाली भाय प्रधान द्रव्य 
क्र बोध कराते दै । इसका "क्रीणाति" क्रिया क साथ सम्बन्ध युक्त एवं व्यवहार्यं 
दै 

` प्रलतु पहले वाक्य--अक्णया क्रीणाति मे "अरूणयाः के मूलपद "अरुणा मेँ 
बहुवरोहि समासत नहीं है; अतः यहं पद अपने जथं को नदीं छोडता, यद्‌ अ ्णरूप 
गृण का बोधकं वना रहता है । अरुणया कीणाति' मे अरुणरूप गुण के असूत 
होने से सोम के मूल्यरूप मे उसका दिया जाना जयुक्त एवं अव्यवहायं है । पर वह 
वाक्य प्रमाणभूत है । प्रमाणवावय किसी एेसी अटपटी वात को कटे, जो अयुक्त 
एवं जव्यवहाये हो, पसा सम्भव नहीं । अतः इस वाक्य की सार्थकता के लिए अरुण 
गुण का सम्बन्ध (करीणाति' क्रिया के साथ न जोड़कर समर्त कय-प्रकरण के साथ 
समना चाहिए \ इसका तात्पर्यं होगा -- क्रय प्रकरण मे वभित- सोम खरीदने 
के वस्त्र आदि साधनों का अरुण रूप होना चाहिए, उक्त वाक्य यह्‌ विधान 
करता है । इस प्रक्र सन्देह का स्वह्म वनता है-यरूणया क्रीणाति मँ आरुण्य 
का सम्बन्ध समस्त क्य-प्करण के साथ माना जानः चाहिए ? अथवा एकायनी 
पिङ्धाक्षी मायके साय ? आआंकावादी का क्न! दै अरुण प्रद जपते अथं कोन 
छोड़ने के कारण एकृहाध्नी माय का वौघ कराने स अलक्त होमः, तव "क्रीणाति" 
के साथ सम्बन्ध अव्यवहायं होने से समस्त ऋय-परकरण के साथ सका सम्बन्छ 
मानना चाहिए 1 भाचायं ने शिष्य-आरका का समाधान किमा - 

अयेकत्वेदरव्यगुणयोरैककम्यारिन्यसः स्यात्‌ ॥१२॥ 

[ेककर्म्यात्‌ ] जिस कर्मभे, एक ही किषाङे साध्य होने के कारण [द्रव्य 
गुणयोः | ब्रन्य ओर गुणः के [अथक | एः प्रयोजननाला होने पर, द्रव्य बौर 
गुण का परस्पर [ नियमः | निर्चित सम्बन्ध [स्मात्‌ ] हौ जाता हे । 

भस्तुत वाक्यबोचित कमं मे सोगत्यसूप एक क्रिया साध्य ह । आण्य गण 
तथा पि्खाकषी, एकहायनी द्रव्य, इन सबका एक हौ प्रयोजन है--उसक्रियाको 
सिद्ध करना ! एसी स्थिति ग गुण ओर द्रव्य का परस्पर नियत सम्बन्ध होना 
अनिवायं है । यदि इनका परस्यर सम्बन्ध न माना नाय, तो सोमक्रयल्प क्रिया 
का सम्पत्न होना सम्भवत होगा । शरुत वाक्य सेये करण अर्यात्‌ साक्षात्‌ साधन 
पसे निदिष्ट ह । यदि एकहामनी के साथ “अरुणया पदवोधित आरष्य के 
सम्बन्ध की उपेक्ना कौ जाती है, तो करणसाम मे न्भुनता होने से सोमकयनहो 
सकेगा । पूरा मूल्य न देने पर सौदा कं भि्षता नहीं । फलतः जंसे एकहायनी के 
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साथ पिद्खाक्षी का सम्बन्ध दै, एेसे ही आण्य गुण का एकहायनी के साधर सम्बर्ध 
अनिवायं है| 

आशंकावादी ने यह कहकर दस सम्बन्ध को हटाने का प्रयास कियादैकि 
गुणवाचक पद ने अपने अथे को नहीं छोड़ा ; पर जगले दोनो पद बहुत्रीहि समास 
युवत होने से स्वार्थं को छोडकर अन्य गायरूप अथे का बोधः कराते है । यह स्थिति 
गुणवाचक्त अरूण पद कीन होने से उसका सम्बन्ध द्रव्यबोघक प्दोके साथ 
मानना युक्त न होमा । पर यह्‌ कथन संगत नहीं है, क्योकि गुण का सम्बन्ध सवत्र 
द्रव्य के साथ रहता दै 1 प्रस्तुत प्रसंग में पिङ्गाक्षी, एकहायनी द्रव्यवाचक पद 
विशेष्यूप है, गणवाच्क अण पद विरोषणरूप ह। सोमक्रय करने के लिए 
उसका मुल्य पिद्ाक्षी एकायनी गाय द्रव्य है; पर वह उपयुक्त मुल्य उसी स्थिति 
म माना जायगा, जब वहु रूपस्े अरुण हो । "अहणया' पद से बोध्य आरण्य गुण 
सोमक्रय का अपने स्वतन्त्र रूप में मूस्य नदीं है, ओर न इस रूप मे पिद्खाक्षी तया 
एकहायनी । फलतः सोमक्तय के मूल्य के लिए इनमें से किस को छोडा नदी जा 
सकता । अतः इनका परस्पर नियत सम्बन्ध सोमक्रयरूप एक क्रिया की सिद्धिके 
लिषु स्वीकार किया जाना अनिवार्य है । विशेष्य-विशेषण के परस्पर सम्बन्ध 
मे--मले ही उनमें कोई गुण या कोई द्रव्य हो-किसौ प्रकार की बाधानहीं 
दोती॥ 

य स्पष्ट हो जाने पर कि--असणया' का क्रीणाति" के साथ सीवा सम्बन्ध 
त होकर एकहायनी" विशेष्य द्वारा होता है; तात्पथं है--आरु्य-गुण-वचिनिष्ट 
एकहायनी सोमक्रय का साधन है; वह करणकप से क्रीणाति के साय अन्वित है-- 
यह्‌ कथन निराधार हो जाता दै कि अमत्त आारूण्य का क्रणातिः के साथ सम्बन्ध 
अनुपपन्न है । एसी स्थिति में कथ-पकरणपटिति अन्य वस्वादि साधनों कै साय 
आरुष्य गुण के अभ्वय की कल्पना अनावदथक हो नाती है ॥ वे चाहे मरुण हो, 
अथवा अन्य-गुण-विशिष्ट हों, उनके लिए इसं प्रकार कौ कोई शास्त्रीय ज्यवस्था 
नहीं दै। फलतः "असणया' पद "एकहाधन्था से अम्वित दै, यह्‌ निदिचत सिद्धान्त 
है ॥९२॥ (इति आरप्यादि गुणानामसंकी्णंताऽधिकरणम्‌--६) । 

(सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गादयधिकरणम्‌--७) 

शिष्य जिज्ञासा करता द. ज्योतिष्टोम याग है, वहं कहा--'य एवं विद्वान्‌ 
सोमेन यजतेः जो विदान्‌ इस प्रकार सोम से यजन करता है । उस सोमयाग भे 
सुना जाता दै- दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि' दश्षापवित्रः से अर्थात्‌ सोम को 
ट च्वापवि्र समासमुत्त पद है । पवितः सोमरस खनने के वस्त्र का नाम 

दै1 हिन्दी भे “छन्ना ओर पञ्जाबी में "नना" कहते है, जो संस्कृत पद का 

अपभ्रच प्रतीत होता है । "दशा" वस्त्र के छोर' का नाम है, जिसमे धागे विन 


३७० मीमांसा -दङैन 


छाननेवाते वस्व से ग्रह को पोता हे 1 एेसे ही जग्निहोत-प्रसंग मे कहा है-- 
अन्स्त णान्यपचिनोति' अग्निस्थण्डिल पर विखरे पड़े तिनको को दुर हता दै । 
दसौ प्रकार दर्शपूर्णमास प्रसंग मे वाक्य है--ुरोडाशं पर्यग्निकरोति पुरोडाक्च 
के चारो जोर दहकतौ अंगारौ या जलते हए कतरो को घुमाता है । इनके विषय! 
येँसंशयहै - क्या यह्‌ एक ग्रह्‌ के सम्माज॑न, एक अभिनस्थण्डिल के तृण हटाने, 
तथा एक पुरोडाश के पयेग्निकरण कै विषय म कहा गया ह १ अयवा सव ग्रहो, 
सब अग्निस्यण्डिलों जर सव ुराडाशों कै विषय भें? प्रतीत होता है, उक्त 
वाक्थों मे एकवचन का प्रयोग देखे जने से एक ही ग्रह॒ आदि के सम्मार्जन आदि 
का कथन हुमा है. 1 कषिष्य-जिन्नासा को सूच्रकार ने सूत्रित क्रिया - 


'एकत्वयुक्तमेकस्य भ्नुतिसंयोगात्‌ ।१३॥ 


[एकस्वयु्तम्‌ | उवत प्रत्येक कमं एकवचन से युक्त दै, अतः [एकस्य] 
एक ग्रह्‌, एक अग्नि, एकं परोद का होना चाहिए, [श्रतिसंयोगात्‌ ] इन द्रव्यो 
का एकवचन श्रूति से संयोग होने के कारण । 

"दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि, जग्ेरतृणान्यपविनोति, पुरोडाशं परयर्िकरोति" 
इन श्रुतिवाक्यों न ग्रह, अग्नि, पुरोडाश दरग्य एकवचन से सम्बद्ध पठित है; इनमे 
संख्या कौ दृष्टि, एक ही द्रव्य सुना जाता है । शब्द-प्रमाण से बताये गये कर्मे के 
विषय में वही बात मान्य दे, जो शन्द कहता दै । इतलिएट यहाँ एकं ग्रह्‌ का सम्मा- 
जन, एक अग्निर्थण्डिल के तिनको का हटना, एकं पुरोदाण का पयं म्निकरण होना 
युक्त है । शास्त्र मे अन्यत्र मी एसा देखा जाता है, "दुमालमेत' वाक्य मेँ जुम्‌” 
एकवचनान्त पठित दने से केवल एक यशु का मालभन (स्प ` -विसजेन ) किया 
जाता है । एसा हौ यदं किया जाना चाहिए ॥।१३॥ 

आचार्यं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाचान किया-- 


सर्वेषां वा लक्षणत्नाद्‌ अविशिष्टं हि लक्षणम्‌ ॥१४५ 


[वा] वा" पद जिज्ञाा की व्यावृत्ति के लिए है । तात्सवं दै, एक ग्रह्‌, एक 
अम्नि, एक पुरोडाश का सम्मार्जन आदि संस्कार नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
[ सर्वंषाम्‌ | सब ब्रह, सब अन्तर्यो, सव पृरोडार्णो के यथाक्रम सम्मार्जन, तृणापचय, 


बुने रह जगत हैँ । इन पदों का गमास है - पवित्रय दशा इति दशापवित्रम्‌! 
पाणिनि [२।२।३१] के अनुसार "दला" पद का पूवंप्रयोग हो जाता दहै । यह 
पवित्र ऊत का बना होता है । श्रह्‌' वह पात्र दै, जिसमें सोमरस छाना जाता 
है । पात्रके मुख पर यह वस्त्र रखकर उसमे सोमरस छानते है । जौ वंद पातर 
परगरिर जाती है, उन्हँ वस्के छोरसे पो दिया जता है । 


अथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ३७१ 


तथा पर्यग्निकरण संस्कार किये जाने चादिए, [ लक्षणत्वात्‌ ] एकवचन दारा 
जातिरूप लक्षण का कथन होने से । [हि] वयोकि, अथवा निख्नम से [लक्षणम्‌ ] 
ग्रहत्व, अग्नित्व, पुरोडाशत्वरूप जातिचिद्न, सवत्र [अविशिष्टम्‌ ] समान रूप से 
विद्यमानदहै। 

श्रं सम्मार्ष्टि" आदि वाक्यों भ जो प्रह, अग्नि, पुरोडाश द्रव्यो का एक- 
वचनान्त निर्देश है, दहं जाति की भावना से किया गया है । समी समान व्यक्तियों 
भे जाति-धमं एक हौ रहता है । जैसे 'गोत्व'-नाति-धमं से गोमात्र का ग्रहण होता 
है, एेमे ही श्रहत्व'-जति से समस्त ग्रहों का, 'मग्नित्व'-जाति से समस्त अग्नियो 
का, 'ुरोडाशत्व'-जाति से समस्त पुरोडाशो का ग्रहण अभीष्ट है । इसलिए सभी 
ग्रहों का सम्माजंन, सभी अभ्निस्थण्डिलों से तिनको का हटाना, सभी पुरोडाशो 
को परयेग्निकरण-संस्कार शास्त्रीय दृष्टि से कर्तव्य है, एक ही एक ग्रह्‌ आदि के 
नहीं| 

५ यहाँ सम्माजैन-संस्कार ग्रहों कै लिए है, तृणापचय अग्नयो के लिए, पर्यग्नि- 

करण पूरोडाशौ के लिए । जिसके लिए कोद कार्यं किया जाता है, वह्‌ प्रान 
होता दै, क्रिया गया कायं गौण 1 इस प्रकार सम्मार्जन-संस्कार ग्रह कारोषदै, 
ग्रह शेषी है । ठृभापचय अग्नियों का शेष दै, अग्नि शेषौ दै । प॑भ्निकरण पुरो- 
डाशोंकारङेषरहै, पुरोडारकेषीहै। 

प्रथम [ १।३।३०-३५; जयि ० ११] बह निर्णय किया गवा है कि शब्दका 
अं जाति दै, व्यनिति नहीं । इसके अनुसार प्रस्तुत प्रसंग मेँ "परह्‌" आदि पदों को 
जातिवाचक मानने में कोई शास्त्रीय वाघा नहीं है । फिर भी सुजनतोप-न्याय से 
यदि शव्द का अथं व्यक्रित माना जाता है, जौर ग्रहृ" आदि पदों को एक व्यक्ति 
का वाचक मानाजाय, तो भी द्वितीय-तुतीय जदि ग्रहों के संस्कार कथि जनेमे 
कोई वाधा नहीं आती । यह्‌ ठीक दै, एकवचनान्त श्रह'-पद अपने एकत्व अर्थ॑का 
बोधकराता है; पर वहू द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में बाधक नहीं होता । वह्‌ 
जपने एकत्व अथे का कथन कर चरिताथं है । द्वितीय जादि ग्रहों के संस्कारमे 
बाधा करनेवाला यहाँ कोई विधान नहीं है । द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार भी 
वाक्य की प्रृ्ति अक्ष्ण वनी रहती हे । 

आशंका की जा सकती है, एक द्रव्य में ओर द्वितीय आदि शरव्यों मेँ सम्मा 
जंन-संस्कार के प्राप्त होने पर श्रुत्तिबोधित दृष्ट एक द्रव्य परितंख्याविधि के 
अनुसार द्वितीयादि अनिष्ट द्रव्यो का प्रतिषेध कर देगा । यदि एसा नहीं माना 
जाता, तो एकवचन अनर्थेक होता दहै । इसलिए वह्‌ एकवचन द्वितीय आदि द्रन्यों 
कै निवारण में समर्थं है । यह्‌ स्थिति अन्यत्र बाक्य गे स्वीकार की जातीहै। एक 
वाक्य है--अदवाभिघानी मादते" घोडे की लगाम पकड़ता है । यह वचन गदहे 
कोलगाम पक्डने का प्रतिषेध करता ह । एेसे दी यहां एकत्व के विषय मे समभना 
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चाहिए । श्रूयमाण ग्रह का एकत्व द्वितीयादि ग्रहो का प्रतिषेध करेगा । 

आपाततः यह्‌ आशंका भने ही युक्त प्रतीत हो, पर गम्भीरता से विचारे 
पर इसकी असारता स्पष्ट हो जाती दै । कारण यह्‌ है, प्रस्तुत प्रसंग के साय 
“अश्वाभिधानी' दृष्टान्त कौ समानता = उपयुक्ता र्हीं है । घोड़े कौ लमामके 
आदानलूप सम्बन्ध का विधान करनेवाला--'इमामगुम्णन्‌ इत्यद्वाभिषानीम्‌ 
यह वचन है । (आदत्त (ग्रहण करे) इस लिङ्खसे ही लगाम का आदान प्राप्त 
होता है । यहां मन्त्र की \रिसंख्या' संगत है । तात्पयं दै, "इमामगृम्णन्‌' मन्त्र से 
लगाम न पकड़े । गदे कौ लगाम पकड़ने के प्रतिषेध मे यहां परिसंस्या-विधि 
लाग्‌ होती है । परन्तु "परह सम्माष्टि' आदि वाक्यों में ्रहादि द्रव्यो के साय 
श्रूयमाण भी एकवचन किसी विधिवाक्य से विदित नहीं है । इसलिए द्वितीय ग्रह 
आदि के निवर्तन यें वह्‌ समयं नहीं रहता । 

यह स्थिति निम्नांकित दृष्टान्त से स्पष्ट होतो है । जैसे कोई कटे, "इख मात 
को कृत्ता-विल्ली द्वारा खाने से बचाना' एेसा विधान भद्षणकमं-निवारण के 
निमित्त किया जाता है; कुत्ता-विल्ली का सम्बन्ध निभित्तकूप से विहित नहीं है; 
इसलिए कौवा आदि अन्यः कोई लाने आये, उसे भौ हटाया जायगा । कृत्ता-बिल्लौ 
केसुने जाने पर भी उनका सम्बन्ध निमित्तरूप से विघौयमान न होने के कारण 
काक आदिकाभो निवारण किया जाता है । रसे ही प्रस्तुत प्रसंग भें ग्रहादि के 
साथ एकत्वसम्बन्ध के विधीयमान न होने के कारण एकत्वके सुने जाने पर मी 
सभी ग्रहों का सम्मार्जन किया जाता है । 

हेसी स्थिति मे भी एकवचन का आनर्थक्य नहीं है । कोई भी प्रातिपदिक 
जब क्रिया के साथ सम्बद्ध परयक्त किया जाता है, तव उसका किसी भी कारक के 
रूप मे प्रयोग किया जाना अनिवायं है, जो ।किसी विभक्ति एवं बचन के रूपें 
सम्भव है । इसी भे एकवचन को सार्थकता है । प्रहु आदि के सम्माजंन आदिमे 
एकवचन अविवलित रहता है । फलतः सम्भाजन आदि सभी प्रह मादि मे होते 
है; यही शास्वरीय मान्यता है ॥ १४।॥ 

सूत्र १३ में माशंकावादी ने 'पञुमालभेत' बाक्य को दुष्टान्तसूप मे प्रस्तुत 
कर कटा था कि जँसे एकत्व ओर पूस्त्व इस वाक्य मे विवक्षित है, रेते ही रहं 
सम्माष्टि' मे एकत्व को विवक्षित मानना चाहिए, तव द्वितीयादि ब्रहों का 
सम्मान अभीष्ट न होगा, उसका समाधान सूत्रकार ने किया-- 


१. परिसंख्या-बिधि को जधिक स्पष्ट समने के लिए देखे -मी° सू° १।२।४२, 
का वि्योदव माप्य । 


अथ तृतोयाध्याये प्रथमः पाद ३७३ 


चोदिते तु परार्थत्वात्‌ यथाभरति प्रतीयेत ।१५।। 


[चोदिते] “पशुमालभेत दर विधिविहित कमं में [तु] तो [परार्थत्वात्‌ | 
पशु के परार्थं - यागार्थं अथवा भआलम्मनार्थं होने के कारण (यथाघ्रुति) श्रुति के 
अनुसार एकटव, पूस्त्व का ग्रहण (प्रतीयेत) जानना चाहिए । 

पशुमालभेत जौर हं सम्माष्टि' इन वायं के अधै-परतिपादत में मेद है । 
जो स्थिति पहने वाव्य में है, वह दरे मे नहीं है । कारण यह्‌ है--जिसको उदेश्य 
करके कमं का विधान किया जाता है, वहु एकत्वादि संख्या विवक्षित नहीं होती । 
तात्प ह, उदेश्यगत संख्या अविवक्षित रहती है । श्रं सम्माष्टि मे ग्रह को 
उदेश्य करके सम्मारजन-क्मं का विधान है । श्रम्‌ मे एकल्व-संस्या अविवक्षित 
है, ग्रह का सम्मार्जन विवक्षित है 1 ग्रहं चदि एक हो, दोहो, तीनो, भीक 
सम्माजेन प्राप्त हो जावा है । 

गह्‌ स्थिति “पञुमालमेत' वाक्य में नहीं है । वहाँ पशु पदां है, याग के लिए 
ह, अर्थात्‌ याग को उदक्य करके पशु का विधान है । यहां पशु उदेश्य न होने के 
कारण श्यम्‌” इस प्रमो भँ एकत्व ओौर पुरत्व जविवक्षित न होगा । यहां जैसा 
कहा है, उसी के अनुसार कार्य होमा, अर्थात्‌ एकं पृरुष-पसु ही आलम्भन के लिए 
प्रस्तुत किया जायगा 1 वह्‌ याग के साधनों मे एक अङ्क दै । फलतः रहं सम्माष्टि" 
के प्रसगे उक्तं दृष्टान्त को प्रस्तुत वारना अघंगत है। फलस्वरूप सभौ ग्रहों 
का सम्माजैन, सव अग्नियों का तुणापचय एवं सव पुरोडाशौ का पयेग्निकरण 
सिद्ध होता है । श्रह-विषयक इस विवेचन के आधार पर शास्त मे 'प्रहैकत्व न्याय" 
एक कहावत बन गई है, जिरूका प्रयोग अनेकत्र होता रह्म है ।।१५।॥ (इति 
स्वेषां ग्रहादोनां सम्मार्गायधिकरणम्‌ --७) । 

(चमसादौ सम्मार्माचभ्रयोगाऽधिकरणम्‌- स) 

गत अधिकरण में ज्योतिष्टोम प्रसंग के दशापवित्रेण ग्रहं सम्मार्ष्टि" आदि 
वाक्यों पर विचार किपा गया। वर्ह "गहं" कै पुकत्व को अविवक्षित मानकर तभी 
ग्रहों के सम्मार्जन का विधान किया गया । दसपर शिष्य जिज्ञाषा करता है-- 
एकत्व के समान ग्रह पद को भी अविवक्षित मानकर सोमरस से सम्बद्ध गन्य 
चमस आदि पानो के सम्मार्जनकाभी विधान क्योन माना जाय? क्योकि 
उनका मी सोम से सम्बन्ध है, मौर समान प्रकरण मै पठित दै । आचाय ने शिष्य 
जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


संस्काराद्रा गणानामन्यवस्था स्यात्‌ ॥११६॥ 
[वा] वा' पद पू्वसूव-तिपादित पक्ष की निवृत्ति के लिप्‌ है। [गुणानाम्‌] 
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सम्मार्जन आदि गुणौ के [संस्का सत्‌ ] संस्कारशूपं कर होने के कोरण [अव्यवस्था ] 
व्यवस्था नदीं [स्यात्‌ ] दौनी चाहिए । वात्पयं है ग्रह-पातरो का ही सम्मान 
हो, चमस आदि कान हो, यह व्यवस्था नहीं हयेनी चाहिए । 

सम्मार्जन एक संस्कार ह । वह जसे सोमरस-सम्बन्धी ्रहपावों कै लिए 
अपिहित है, पेषे हौ चमस के लिए अपेलितहै; वह भी सोमरस-सम्बन्धी पात्र 
है । ग्रहमात्रमे सोमरस छाना जाता एवं गरा जाता है । चतुष्कोण मध्यत सूदे 
हए कुछ गहरे चमस नामक पाच से सोमरस की आहृत्य दी जाती दै । सोमरस 
े दोनों का समान सम्बन्ध है । जिस प्रकार प्रकरण भेँग्रह शरुत है, उक्तौ प्रकार 
चमस भी शरु है । हसलिए अह्‌, चमस आदि का सर्वत्र सम्माजेन करता चादिषु । 

इस प्रसंग में यह्‌ कहना संगत न होगा कि शरु सम्माष्टि' नाक्य मे साक्नात्‌ 
परित श्रह' पद चमसो का निवतेक होगा ; केवल ग्रहं का सम्मार्जन होना चाहिए, 
चमसो का नही, क्योकि श्रहु' पद उपलक्षणमात्र है । वस्तुतः वह सोम-तम्बन्धी 
सभौ पात्रों को उपलक्षित करता दहै । रह पदं का अथे होगा--्रह्मदि समस्त 
सोम-सम्बन्धौ पात्र लोक मे पसा व्यवहार देखा जाता है, जव कहा जाता है - 
“भोजन का समय है, सव धालों को साफ़ कर ले 1* उस अवसर पर जो भी पात्र 
भोजन ओँ उपयोगी होते दै, सबको साफ़ किया जाता दै; थाल का ग्रहण प्रददान- 
मात्र = उपलक्षणमात्र होत्रा है । पेते ही प्रस्तुत प्रकरण मे समक्षना चादिएट । 

धरा यह्‌ कहना भी युत्त न होगा कि लोक प प्रयोजनवभं उपलक्षण च्ववहयर 
होता रहता दै, पर वैदिक कमं तौ केवल व्द-प्रमाण पर आधारित है । वहाँ शब्द 
मे जैसा निर्देश है, वही कर्तव्य होगा । शन्द केवल ग्रह का सम्माजंन कहता है ॥ 
तव वहां शत्यथे कै ग्रहपात्र-सम्मा्ज॑न मे सम्भव होने से लक्षणा की कल्पना क्यो 
कौ जाय ? दस कथन के अमुक्त होने मे कारण ह्‌ है - -सम्माष्टि' आष्यात-पद 
सम्प्राजेन मे पुरुष कै श्रयत्न को विधान करने में श्रवणमात्नसे समध दै; इसके 
लिए उसे ग्रह आदि कौ अपेक्षा नहीं करनी पड़ती । ग्रह्‌ आदि तो अनन्तर वाक्य 
केद्वारा सम्मार्जन से सम्बद्ध रोते 1 शास्त में वाक्य कौ अपेष्ता श्रुति बलवती 
मानी जातती दै 1 जतः सम्मा्जन-चिहित हो जाने पर ग्रह जादि सभी पात्र सम्बद्ध 
होते रहते है । तवर ्ह' पद अन्य पात्र का उपलक्षण सम्मव ह । इसलिए सम्मा- 
जंन-संस्कार के योग्य जो पात्र ह, उन सबका सम्माजैन करना चाहिए, केवल प्र 
का नहीं । सम्माजंन-गुण समी पातौ कै लिए समान है ॥१६॥ 

आचाय सूत्रकार उक्त जिज्ञाता का समाधान प्रस्तुत करता दै- 


व्यवस्था बाभ्थंस्य शुतिसंयोगात्‌ तस्य शब्दप्रमाणतवात्‌ ।। १७॥ 


[वा] वाण पद उक्त आदांका के निवारण के लिए है । तार्य है चमसो 
का मी सम्मार्जन करना चाहिए, यह्‌ कथन युत्त नहीं है । [अर्थस्य ] श्रह्‌'-रूप 


अय तृतीयाध्याये 


साय 


का [श्रुतिसंयोगात्‌ | रति 
माणत्वात्‌ | विधि के विषयमे 
सम्माष्ट" से सम्मार्जन ग्रहो मेही 
प्रं सम्मार्ष्टि" ग्रह -पद "सम्माष््टि। 


थं 
गव्द्र 


पटित दै । श्रुतिोयित अर्थ ग्रह को छो 
सक्ता। य | 
मा 


के लिए इधर-उधर नही भः 


सम्माष्टि' कथन प्रमत्तगौत कै समान 
"-पद ग्रहों से अतिरिक्त अन" 
त कर उनके 


इसलिए रह्‌ 
करेगा; केवल ग्रह को लि 
बचन है, यह निदिचत होता है । 

अपूव के सम्बन्ध ओर प्रकरण की ?। 
सम्माजंन की प्राप्ति कही, वह युक्त नही 


होने पर उन पदार्थो मे सम्मा 
सम्मार्जन की एकवाक्यता साक्षात्‌ श्रुति! 
पदार्थो के साथ प्रकरणसे अनुमित होती दै 
उससे सम्मार्जन करा विधान नहीं होता । 
शत्तिबोधित प्रथम उपस्थित ग्रह जि 
विधान कर श्रुत्ययं को उपपन्न करता है 1 
के तात्पर्यं दों 
सिर उठाती है । पर रह्‌ सम्मार्ष्टि" वचन 
इसलिए लक्षणा के उभरने १,३. 


-अथवा पदो मे अन्वय--की गु 


कायां क 


३१ 


ग्रहो म व्यवस्थित स॒मः 

वैदिक वाक्यो के तात्पर्यं को समने ई | 
र नहीं रहते । 'भोजन-समय जा गया दै, 80 41 64 
भे वक्ता का तात्पर्ये भोजन अँ उपयोगी सी १ तं १ 
यह 'भोजन-समय आ गया द" कथन चे ट 7 ॥ 
मोजनोपयोगौ पातो का उपलक्षण माना 
के तात्पर्ये की उपपत्ति मँ सहयोग भिलता। व~ 
क कल्पना ठीक है । इसके विपरीत बदिरका 
“च्छन्द आह्‌ तदस्माकं प्रमाणम्‌" के अन्‌, 
शत्वं को समने का 
की कल्मनां व्ययं रहती ह, फलतः सम्मार्जन केवलं 
चगरसादौ सम्मार्गादप्रयोगाऽधिकरणम्‌ --८) 1 
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(सप्तदश्नारत्नितायाः पशुधर्मताऽधिकरणम्‌ -६) 


शिष्य जिज्ञासा करता दै --वाजपेव याग के विषयमे मुना जाता दै -सप्त- 
दशारत्लर्वाजपैयस्य यूपो मवति सत्रहु अरत्नि-परिमाणवाला वाजपेय बाम का 
शूप होता दै 1 याँ सन्देह हस्या यह सव्रहु अरत्ति-परिमाण वाजयेययाग के 
षोडशिपात्रका दै जो ञ्प्रर को चिक ऊँचा उठा हृजा घुष कं समान दिखाई 
देता है? अथवा वाजपेय यागम पञश्ुकेगूप कापरिमाण दहै? प्रतीतहोताहै 
यह परिमाण वाजपेय याग के पोडशिनामक ऊष्वंपार का होना चाहिषु; क्योकि 
वाजपेय याग में पश्चुयष का अभाव है । इसलिए वाजपेव याग के षोडशिनामक 
यष-सदुश उष्वैपात्र का यह परिमाण हो सकता दै । यह्‌ पात्र लैर कौ सकडीसे 
बना, ऊँचा होने के कारण युप की तर्द दिखाई देता है । टेसा मानने परर वाजपेय 
याग के अङ्खभरुत पशुयाग में वास्तविक सुप के उपस्थित होने पर भो बाजपेध पद 
की लक्षणाचृत्ति से पञशुयाग में परवृत्ति कौ आवश्यकता त होगी । 

यह येसा कहना उपयुक्त न होगा कि मूष पद मी तो लक्षणावृत्ति से 
पोडश्िनामक खादिर्‌ ऊच्वंपात्र के बोध कराने मे भवृत्त हो रहा ह । तच वाजपेय 
पद लक्षणावृत्ति से पशुयागं अथं का वोध कराये, तो द्मे क्या अन्तर दै ? वस्तुतः 
दसम अन्तर है, यह्‌ भकरण वाजपेय-याग का है । उसभ वाजपेय पद के मुस्या्थं 
कौ स्वीकार करना ही चाहिए । इसे प्रकरण उपपन्न व अनुगृहीत रहृता दै । 
इसलिए वाजपेय-प्रसंग ओँ जरत्नि-परिमाण शुप-पदबोध्य सादिर ऊ्वंपात्र का 
दोना सम्भव है । आचाय सूत्रकार ने शम्देह का नि्णयार्मक समाध्रान किया-- 

आनथेक्यात्‌ तदद्षु ।॥१८२॥ 

[आनर्थक्यत्‌ ] प्रधान कमं म किसी निषि के अनर्थक होने से [तदद्धेषु | 
उस प्रधान कमं के अद्ध भूत कर्मो भे उसका बिघान जानना चाहिए 1 

वाजैय ाग सोमयागविदोष दै; उत्तमे गप का को उपयोग नहीं होता । 
परन्तु उसके अङ्ग भूत पशुयाग गें पशु को बाँघने के लिए युषः का उपपोग होता 
दै । जब वाजपेये ष का अभाव द, त “तप्तदजारल्नर्वाजपेयस्य बरषो मवति" 
शुतरह अररिन परिमाणवाला वाजपेव का प्रुष होता है, घह्‌ कथन अनर्थकं हो जाता 
है । बोकर जव वाजमेय मे भूष होता ही नही, तो धर्मी पूष के भमाव मे उसके 
धम --सत्रह अरलि-परिमाण' वा कथन करना व्यथं है । सूत्रकार ने बताया - 


१. "अरल्नि' परिमाण (नाप) कितना होता ह ? इसमे विभिन्न विवार है 
सम्भव दै, बह मेद कालभेद के कारण रहा हो । पर अव यह्‌ परिमाण-- 
हाथको फलाकर कनी अंगुली के सिरे से अमू के सिरे तक माना जाता . 
है, जो लगभग वारह गुल होता दै । 


अय तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ३७७ 


देस स्थिति आने पर प्रधानभूत कर्मं के अङ्खभरूत कर्मो मं उस विधि का प्रयोग 
कर लिया जाता ह, यदि अङ्गभूत कमं मेँ उसके उपयोग का अवसर है । 

भस्तृत प्रसंग भे वाजपेय-याग के अङ्गभूत पञ्ुया मे पथु को बांने के लिए 
यूष का उपयोग है । उसी यूप का परिमाण सत्रह्‌ अरत्ि बताया गया है । यह्‌ 
पशुयाग वाजपेय-याग का अङ्ग होने से वाजपेय-याग की सीमा से बाहरनहोने 
के कारण उसे वाजपेय नाम से कटे जाने मे कोई बाधा नहीं है । ठेस मानने पर 
“वाजपेय या 'ूष' किसौ पद के मुख्याय का परित्याग कर लक्षणावृत्ति से अथं 
करने या समभन कौ आवश्यकता नहीं रहती 1 फलतः सप््रदणारत्निता वाजपेय 
यागके किसी पात्रविशेष का धमं न होकर वाजपेय-याग के अङ्गभरूत पञशुयाग- 
सम्बन्धौ युष का धर्मं है, यह निश्चित है ॥ १८।। (इति सप्तदशारत्नितायाः पशु 
घर्मेताऽधिकरणम्‌ --६) । 


(अभिक्रमणादीनां प्रयाजमात्राऽङ्गताधिकरणम्‌- -१०) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--दर्शपू्णमास के प्रयाजयाग-सम्बन्धौ वाक्यो के 
विषय मे कहा दै अभिक्रामं जुहोति अभिजित्य" आगे बढते हुए माहृति देता है, 
सव ओर से जय के लिए । यहाँ सन्देह है.- क्या यह्‌ अभिक्रमण (आहुति देते समय 
आगे वदना) केवल प्रयाजों का घमं है ? अथवा दशपणं मास-परकरण भें विहित 
समी कर्मो का ? मह केवल प्रयाजयागों का धर्मं हो, ठेस प्रतीत नहीं होता । 
कारण यह्‌ है, अभिक्रम == आगे बद्ना, क्रिया दै । क्रिया अभूक्तं है, यहे प्रयाजयागो 
का उपकारक या साधक नहीं हो सकती । क्रिया का साधन क्रिया नहीं होती । 
दव्य, देवता, य जमान ( = कर्ता) मूतं तत्त्व यागादि क्रिया के साघन मानं जाते 
है । समस्त कर्म इन्हीं से सिद्ध होते है । 

यह भी ध्यान देने की बात है, प्रकरणगत पाठ केवल “अभिक्रामं जुहोति" 
है; सामान्य कथन है । यदि इसका प्रयाजयागों के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय, तो 
वाक्यभेद होया । तब वाक्य ठेसा मानना होगा अभिक्रामं जुहोति प्रयाज 
यागेषु" जौ अञञास्मीय है । अतः अभिक्रमण को दर्श णास रकरण का धर्म 
मानना युक्त है । चायं ने िष्य-यिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


कत्तं गुणे तु कर्मासिमवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ।।१६॥ 

[कतुगुणे ] अभिक्मण कर्ता का गुण होने पर [वु] तो [कर्मासमवाया्‌ ] 
अभिकरमण कम का जुहोति" कमं के साथ सम्बन्ध न होने से [वाक्यभेदः] 
वाक्यभेद [स्यात्‌] प्राप्त होगा । 

“अभिक्रामं जुहोति" में अभिक्रामं पद क्रियाविशेषण है अभिक्रामं यथा 
स्यात्‌ तथा जुहोति" आगे बद्ना जंसे हो, वसे होम करता है । इससे स्पष्ट है, 
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आगे बढ़ना कर्ताका गुण है । इसंसे यह अथं ज्ञात नहीं होता कि केवल प्रयाज- 
मागो म आगे बहकर आहूति दी जा । इसलिए प्रवाजों के साय अमिक्रमण कौ 
एकवाक्यता न मानकर समस्त दशपणं मासःप्रकरण के साथ मानी जानी चाहिए । 
तात्पर्यं है, प्रकरण-मात्र से आहुति देना आदि जौ भी कायं किया जाय, बह मभि- 
क्रमणमूवेक किया जाना चाहिए । केवल प्रयाजयागो के लिए एेखा मानना युक्त 
न होगा, क्योकि वहाँ “बुहोति' आख्यात-पद आदति देने मे पुरुष-प्रयत्न को कह 
सक्ता वै; पुरुष के अलिक्रमण-सम्बन्ध को नहीं कहं सकता । यहां पर यह्‌ कुना 
संगत न होगा किमप्रकरण में अन्यत्र मी पुरूष के अभिक्रमण-सम्बन्ध का विधान 
क्यो माना जाय ? क्योकि प्रकरण भं पठित हीने से उसका भङ्गं होनेकेकारण 
वह्‌ कथन अभिक्रमण की कर्तव्यता को वत्तयया । प्रकरण में जहा अपेक्षित हो, 
तदनुसार कायं करना चादिए॥ 
आचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


साका त्वेकवावयं स्थाद्‌ असमाप्तं हि पूर्वेण । २०॥ 


[तु] "तु" जिज्ञासा के निवारण का योतकः है 1 तात्पयं है, अभिक्रमण का 
सम्गूणं दरद-पूणंमास प्रकरण मे सम्बन्ध बताना युक्त नहीं है । क्योकि [साकाद्‌- 
क्षम्‌] एक-दूसरे कौ आकांक्षा रसनेवाला पदसमुदाय [ एकनाक्यम्‌ ] एकवावय 
[स्यात्‌ ] होता है । [पूर्वेण ] पहने 'अभिकामम्‌" पद के साय [हि| निक्चय से 
[जसमाप्तम्‌ ] नाक्य समाप्त नहीं होता है । 

"अभिक्रामं जुहोति" मह पूरा वाक्य है । अपने पूरे अथं को प्रकट कर ये षद 
निराकांक्न हे जाते दै; अर्थाभिग्यक्ति के लिए अन्य किसी पद कौ चाना नहीं 
रखते । पर केवल "अभिक्रामं! पद के साथ वाक्य की समाप्ति नहीं होती; अर्थात्‌ 
उत्तना ही पद किसी पूरे अथं को प्रकट नहीं करता । यदि वाक्य कौ समाप्ति वहाँ 
हो जाती, तो उसका सम्बन्व परे दरँ-पूणेमास प्रकरण के साथ कहा जा सकता 
था, वरथो वह प्रकरण में पिति है । इसलिए साकांक्ष अभिक्रामं -पद अपने साथ 
अव्यवहित पठित जुहोति" के साय सम्बद्ध हौ जत्रा ह । यद्यपि प्रकरण द 
पूणंमास काह, पर प्रकरण स वाक्य वसवान्‌ होता है; ओौर यह वाक्य प्रयाज 
यागो के साथ पठितदि, अतः प्रयाजोंमें ही अभिक्रमण होगा; दरश-पुणंमास 
प्रकरण के अन्य कार्यो मे नहीं । 

अभिक्रमण अमूतं होने से होम की सिधि में उसे असमर्थं बताना युक्त नहीं । 
भने ही वह्‌ अपने रूप मँ असूत हो, पर कर्ता के साय सम्बद्ध होकर मूत्त -नेसा 
होता हुआ होम का उपकारक होता है । अभिक्रमण करता हमा अर्थात्‌ आगे 
बहता हुबा यजमान आहवनीय के समीप जाकर आहुक्तिपरदान द्वारा होमको 
सिध करता दै । फलतः भमिक्मण का सम्बन्त प्रयाजयागों से जानना चाहिए, 
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अन्यत्र नहीं । वह केवल प्रयाजयागों का घमं है ॥२०॥ (इति अभिक्रमणादोनां 
प्रयाजमातराऽङ्गताऽधिकरणम्‌ - - १०} । 


(उपवीतस्य प्राकरणिका ङ्गताऽधिकरणम्‌ --११) 


शिष्य जिलासा करता दैः तैत्तिरीय संहिता [काण्ड २, प्रपाठक ५ | के 
सप्तम-अष्टम बाहाण-अनुवाक मे दलं ूरण॑मास की सामिषेनियां कही हे । नवम 
अनुवाक मे निवित्‌ नामक मन्न पठित दै । दशम अनुवाक भे सामिषेनियो के 
विविच पक्ष बताये गष ह कि विभिन्त कामनानालों की कितनी-कितनी 
सामिधेन्यां गोली जानी चाहिए ! एकाद अनुवाक में यज्ञोपवीत का कथन 
ह--“उपन्ययते देवलक्ष्ममेव तुते" जो उपव्यान करता है, अर्त्‌ दायां हाय 
बाहर निकालकर वाँ कन्धे पर यज्ञोपवीत्त धारण करता है, वह्‌ देवो के चिव 
को कट करता है । इस प्रसंग मे सन्देह है. क्या केवल सामिषेनी मन्त्रो को पठता 
हा वाम कल्पे परः यज्ञोपवीत वारण करे ? अथवा दह-पू्णमासि प्रकरण मे सभी 
कुर्मो का अनुष्ठान करते हए उपव्यान { ==दायां हाथ बाहर निकालकर वाम 
कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण) करे ? सन्देह का कारण इस स्थिति कापत्तान 
लगना है कि उपवीत सामिधेनी के प्रकरणमें पदा है ? अथवा समिपेनियों का 
प्रकरण समाप्त हो जाने प्र पढ़ादै? 

प्रतीत होला है, दशम अनुवाक तक सामिधेनियों का प्रकरण चालू है। 
उसके अनन्तर उपवीती होने का उल्लेख है । नवम अनुवाक भे निवित्‌ मन्त्रो के 
पाठसे साभिधेनिोके प्रकरण मे कोई व्यवधान नदीं होता । उसके अन्यवहित्‌ 
समीपम है उपनीत वाक्य । तव “सामिधेनीरगब्रूयात्‌" वाक्य को यह 
आकाङ्क्षा रहती दै कि सामिचेनियों को किस प्रकार बोले १ यह्‌ भकाद्श्षा 
समोप-पटित उपनीत वाक्य से निवृत्त हो जाती है । उपवीति! होकर सामिषेनी 


१. "उपवीत = मज्ञोपवी = जनेढः का स्वरूप. -पर्तुदच वासोविन्यासमानं गुणो 
भवत्युपवीतं नाम) इसे स्पष्ट होता है--यज्ोपवीत =-जनेक का जो त्रिवृत्‌ 
तत्तुस्वरूप है, वह्‌ अर्वाीन दै । प्राचीन काल में दुष को घारण करनेकी 
ही तीन विधियां उपवीत, प्राचीनावीत जौर निवीतं कहाती थीं । मानुष 
कर्म समा जादि तरं उपस्थिति के समय दुपदं को गले मे डालकर दोनो 
छोर आगे लटकाये जते ये [सौ प्रथा अभी भौ करी-कदीं दै] । यज्ञकमं 
ओर पितृक कते समय दुष्ट के लटकतेवाले दोनों छोर कर्म मे बाधक 
नहो, दसलिए यज्ञकर्म के समय दाहिने वन्धे पर ञआनेवाति छोरको 
पी कौ जोर दाहिने दाथ के नीचे से निकालकर वाये कन्धे पर डाला जाता 
या यही दुपटरा-घारण का रूप 'उपवीत' कहाता धा ॥ पितृकर्म भे उवत्‌ 


दृ मीमांषा-दश्न 
ऋचामो को पदे । इससे ज्ञात हता है, उपवीति होना सामिषेनियौ का घमं 


चिधिसे उलटा बाणं हाथ के नीचेसे उस ष्टोर को निकालकर दाहिने कल्घे 
पर डाला जाताः था । गह स्वरूप राचतीनावीत' था । मानुष कमं मे दुष 
के दोनों छ्नोर आगे को लटकाना शनितीतः' कदाता धा 1" 

अन्य श्रमाण- धर्मशास्त्रं भ स्नातक-नियमों मर उत्तरीय वस्त्र 
(शरीर ठाँपने का वस्त्र चादर) के अभाव र द्वितीय यज्ञोपवीत धारण 
करणे का विधान उपलन्ध होता है । उत्तरीय वस्व का प्रयोजन तन्तुरूप 
यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हौ सकता है ¦ इससे विदित होता दहै कि परकालः 
भें यज्ञोपवीत दुपषटरा-जंसा वस्तरविशशेष ही था, जिसे आवश्यकता पड़ने पर्‌ 
उत्तरीय वस्वके रूपमे चारण किया जा सकता था । 'महामारत' मे भीष्म 
वेः वर्णन मँ लिखा है- श्वेतयज्ञोपवीतवान्‌ शुभे च पितामहः 1" “उपव्ययते 
देवलकमभेव तत्कुते' [त° सं २।५।११] से भी इते देवचिह्घ कहा है । 
कादम्बरी" भें भी महा्देता के वणन मे 'यज्ञोपवीतेनाटं रताम्‌" यद्‌ चिज्ञेषण 
प्रमुक्त हभ है । वहां भी यज्ञोपवीत कौ भलंकारक कटा दै । इससे दो बाते 
स्पष्ट होती है, एक यज्ञोपवीत वस्व के ऊपर धारण किया जाता था; 
दूसरी--यह शोमा काक्रारण भी बनता धा। तन्तुखूप यज्ञोपवीत सुषम 
होनेसेश्लोभावा यलंकार का कारण उपपन्न नहीं होता है । इससे स्पष्ट 
करि तन्तुरूप मज्ञोपवीत का स्वरूप अर्वाचीन है । उसका वस्त्र के नी 
धारण करना तौ सम्भवतः मध्यकाल भें हुभादै। इस वृष्टिसेजो लोग 
वन्तुशू्प घनोपवीत के विधान के लिए मन्त्रों भे प्रयुक्त त्रिवृत्‌ शब्द का 
आश्रय लेते द, जौर इसके एक-एक तन्तु के प्रथोजनं वा माहात्म्य के वणेन 
मे आकादी-पाताल एक कर देते ह, वह्‌ सब यज्ञोपवौत के प्राचीन स्वकूप 
को यथावत्‌ न जानने से चिन्त्य है 1 वस्वरूप यज्ञोपवीत दंव, पितरं वा 
मानुष कर्म के समयमे दी वारणं किया जाता था। शयनकाल में वहु वस्व 
खुरी परर्टाग दिया जाताया। 

क्ञौचादि के समथ कान पर जनेऊ लपेटने का कारण---जयमुर के 
राजगुरु स्व° श्री प° मधुसुदन जौ ओभ्पा ने सन्‌ १६३१ मे शतपथ ब्राह्मण 
पटति हु, एक शिष्य द्वारा शौचादि के समय कान पर जनेऊ लपेव्ने का 
कारण पूछने पर आपने कहा था-शौचादि के समथ कान कमीनससे 
ब्रह्मप्राण नाहर निकलता दै, उसे रोकने के लिए करान पर जनेऊ लेटा 
जातता दै ।" यज्ञोपवीत-संस्कार से पूवं या संन्यास के समय यज्ञोपवीत त्यागने 
पर भी ब्रह्य्राण निकलता रहेगा, एेसा भेर प्ते पर कदा कि यज्ञोपवीत- 
संस्कार के समय ही ब्रहुप्राण उत्यन्न होता है, ओर संभ्यास-संस्कार से 
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मानना चाहिए; समस्त दशपणं मास-प्रकरण का नहीं । आचाय सूत्रकार ने दस 
विषम में निणेय दिया-- 


सन्दिग्धे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ 


[तु] "तु" पद पू्॑कथन की निवृत्तिके लिए है, अर्थात्‌ उपवीत का केवल 
सामिपेतियो के साथ सम्बन्ध दै, यह्‌ ठीक नहीं । [सन्दिग्घे | प्रकरण की समाप्ति 
विषयक सन्देह होने पर॒ [ व्यवायात्‌ ] निवित्‌ पदो क व्यवधान से [वाक्यभेदः] 
यज्ञोपवोत-विधायक वाक्य का सामिधेनी से भेद [स्यात्‌ ] हो जाता दै । तात्पयं 
दै, यज्ञोपवीत वाक्य केवल सामिधेनी के साय सम्धदध न होकर समसत दलं पणं - 
मास प्रकरण के साय सम्बद्ध होता है । 

सन्देहमूलक जिज्ञासा में का गया हि कि सन्देह का कारण सामिचेनियो के 
प्रकरण कौ समाप्ति कापता न लगना दै । सूत्रकार ने बताया, एेसा सन्देह होने 
पर साभिधेनी-पकरण कौ समाप्ति का निश्वय निवित्‌ मन्तरं के व्यवधानसे दो 
जात्ता है । सप्तभ-अष्टम अनुवाक म सामिधेनी ऋना पछठित है । नवम्‌ गनुवाक्‌ 
में निवित्‌-सं्क मन्त्रो का कथन है । ये सामिषेनी ऋचां से भिन्न हैँ । इससे 
स्पष्ट होता है, सामिषेनी-प्रकरण समाप्त दै । उपवीत का विधान आगे एकादश 
अनुवाक मे हुभा दै । नितरित्‌ का व्यवधान सामिषेनी-वाक्यो जौर्‌ उपवीत-वावों 
को एक-दूसरे से अलग कर देता है। इस कारण उनकी एकवाक्यता न हो सकने 
के कारण उपवीत का सम्बन्ध सामिषे निर्य से नहीं जोड़ा जा सकता । 

ददम अनुवाक भें सामिघेनियों के काम्य-मूलक विविध संख्याओं का जो 
निदेश दै, उसको सम्बन्ध केवल संख्याविंषयक विकल्पो के साय कहा जा सकता 
है 1 वह्‌ निदेश साभिधेनियों की अनुवृत्ति का भयोजक नह है । उस्‌ अनुवाक मे 
केवल इतना निर्देल है कि अभक कामनानाता व्यक्ति इतनी सामिधेनी ऋनामों 
कापाठ करे, तथा अभूक कामनावाला इतनी ऋचां का । यह कामना के 
मनुसार सामिषेनी ऋचायों की संख्या के विक्स्पों का उत्तेख टै । इसका 
सम्बन्ध केवल संख्या-विकल्पो से है, सामिषेनी-प्रकरण से नहीं । तात्पयं है, 
यह्‌ कथन सामिषे नियो का यहां अनुचत्तंन तहीं कर सकता । भतः इस जाधार 


समाप्त हौ जाता है। स्त्री गौर शदो मेंब्रह्मप्राण होता ही नदींदै। एेसी 
बिना सिर-पर की कल्पना भौ सवथा हेय है । कान पर जनऊ लपेटने में 
सीधा-सादा दृष्ट भ्रयोजन दै । अश्ुचि-अवस्था से सम्भाषण आदिका 
घर्मदास्वों मे निषेव किया है। कान पर जनेऊ लपेटे से यह्‌ विदित हौ 
जाता है कि यहु व्यवित सम्प्रति अशुचि है, अतः इससे सम्भाषण नहीं 
करना चाहिए ।* (° मी०)} ॥ 


देर्‌ मीमांसा-दक्ंन 


पर्‌ कि दम अवाक के समीप एकादश जनुवाक ने उपव्यान का विधान, 
नवम अनुवाक म पठित सामिधेनियों के साथ उपव्य(न का सस्बरन् नहीं जोडा 
जा सकता । 

फलतः समस्त दशे-ूणंमाश् प्रकरण भ तथा अन्यत जी जो यज्ञिय कमै 
अनुष्ठेय है, उन सव कमृ मे उपवीती होकर ठौ यजमान प्रवृत्त होमा । सामिवेनी 
ऋचायें के पाठ उसी मे भन्तगेत है ॥२१।॥ (इति उपवीतस्य प्रकरणिका 
ताऽधिकरणम्‌--१२) 


(बारणवैकद्धुतादिपात्राणां कृतस्तयागगुणताऽधिकरणम्‌- १२ ) 


“शिष्य जिज्ञासा करता दहै- -अन्याधेय प्रकरण मे वारण, वैकङ्कुत नागक पातो 
का उल्लेख है । वरण (वरना) नामक वृक्ष कीलकदीसे वना पात्र वारण है। 
उरते विषय मे लिखा--तस्माद्‌ वारणो बँ यकञावचरः स्यात्‌, न त्वेतेन जुहधात्‌' 
चरण की लङ्क का वना यज्ञसाधन पात्र टोता है, इससे होम न करे, यह अहोम 
है। एसे हौ कहा - -वकरङ्कतो यज्ञावचरः स्यात्‌, जुहयदितेन' विकङ्कत (वां) 
की लड़की से बना यज्ञसाधन पात्र होता है, इससे होम करे । वारण, वैकद्धुत 
पाच यद्यपि अश्न्याधेय प्रकरणं मे पठित है, पर्‌ ये ब्त्यावेय से सम्ब नहींदै1 
मयो किं उक्त वाक्यो से इनको "यज्ञावचरः =-यज्ञसाधन्‌ का गया ड। यज्ञतो 
अग्निका आधान हो जाति पर आहवनीय अग्नि मे हो सकता है) प्रकरणकी 
अपेक्षा वात्य के बलवान्‌ होने से अस्त्याधेय गें इनका प्रसोभ नहीं होता; ये यज्ञ 
साधना पा है 1 यहां सन्देह है क्या समीप-मठित होने से इन पात्रों का प्रयोगं 
केवल अम्त्याधेय की पवमान-संशक इष्टियों मं होता ह? अथवा दशणेमास 
आदि सभौ या्ो भे ? प्रतीत होता है, इनका प्रयोग पवमान इष्टो मे होना 
चाहिए । यह एक शारत्रीय व्यवस्थां है -प्रघान कमं भै जिसका उपयोगन हो, 
चह उसके ] प्रधान करम के] गुणभूत कंस का अङ्ग माना जाता है । अग्न्यापेम 
प्रथान करम दन पात्रों का उपथोग न होने पर्‌ अग्न्यायेय के युणभ्रुत कम पनमान- 
संज्ञक दष्टियो मे दलका उपपोग माना जाना चाहिए, अन्यत्र नहीं ॥ आचाय 
सूवफार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


गुणानां च पराेतवाब्‌ असम्बन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ।॥२२॥ 


[ गुणानाम्‌ ] गुणों के [परायत्वात्‌ | पराथ =गक्नके लिएहोनेके कारण 
[च] जौर [समत्वात्‌ ] अग्नि केः संस्कार नं अरत्याधान तथा पवमान हवि्ौ के 
समान होने के कारण [असम्बन्धः स्मात्‌ | वारण, वेकद्कुत पात्रों का पवमान 
इवियों के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 

अवमान हृवियो को अग््याधेय का अङ्क बताकर जौ उक्त पात्रौ का सम्बन्ध 


अथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः 1 


केवल पवमान हवियों के साथ कहा, वह इसलिए अयुक्त है, क्योकि आचाय 
सूत्रकार ने जागे" स्वयं बताया है कि पवमानेष्टि अग्न्यापेव काअङ्ग नदींदै! 
ये दोनों समान प्योजनवाले कमं दै, इनमें कोई किसी का अङ्ग नहीं । जंसे 
अग्निसंस्कार ॐ लिए अग्भ्याधान होता दै, वेते हौ अम्मिंस्कार के लिए पवमान 
हवया ह। इसलिए इन गुणमूत कमो के समान होने के कारण इनका परस्पर 
अङ्गाद्िभाव-सम्बन्व नहीं है । ये दोनों मग्निसंस्कार केलिए होनिके कारण 
अग्तिके प्रति गुणभत है । तात्य है, यै दोनौ जग्निसंस्कारके अङ्ग है 1 फलतः 
अस्न्याषेय के अङ्ग होने के आधार पर पवमान हवो के साथ उवत प््रोका 
सम्बन्ध नहीं माना जा सकता 1 

अग्नि का जाघान गौर पवमान हवियो के परस्पर सम्बन्ध का प्रदन व्यथे है, 
क्योकि इन दोनों कर्मो का एक प्रयोजन--अभ्निसंस्कार-- है; यही इनका 
सम्बन्ध है । यह्‌ कहना ठीक है क्रिये पात्र अग्न्यापेय-प्रकफरण मे पर्ति; पर 
अकरण कौ बाधा कर वाक्य उनका सम्बन्ध आहवनीय अग्नि के साथ जोड़ता 
दै वाक्य है यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्या मीष्टः परीतो भवति" जो आदव- 
जीय अग्नि मे आहुति देता है, उससे यह्‌ यजमान अग्नि का अभीष्ट मौर प्रिय 
दोतादै। 

इस वाक्य मं आहवनीय अग्नि को याग का आधार बततनि का तात्पयं यही 
हेकि याग आहवनीय अग्नि के लिए है । पवमान हविरो का भी प्रसोजन आह्व 
नीयजसम्नि का संस्कार है; अतः वे भी आहवनीय अग्निक लिए है । उनकौ 
सार्थकता इसी मे है 1 ये सव प्रधान मूत आहवनीय अग्नि कं वङ्ग होकर यागादि 
दारा स्वं के साधनमूत अपूवं को उत्पन्न करते द । फलतः उक्त पा््रोका 
आहवनीय अस्नि के साथ सीधा सम्बन्व होने से अग्निसाध्य समस्त दशे-पूणंमास 
आदि कमो म उनका उपयोग होता है, केवल पवमान इवियों मे नही, भेदी 
उनका पाठ भाधान-परकरण मे हभ हो । दकं-पुणेमास-सम्बन्धी समस्त कर्मो मे 
इन पात्रों का उपयोग होने से पवमान हनियों मे मी प्राप्त हो जाएगा, क्थो।क 
पवमानेष्टि द्ी-ू्णंमास का विकृतिख्प है, उनके अन्तगंत आ जाती है ।।२२॥ 
(इति वारणवैकद्धतादिपात्राणां छत्स्तयागगुणताऽधिकरणम्‌--१२) । 


(वार्जष््याद्नुवाक्यानामाज्यभागा द्गताऽधिकरणम्‌ - १२ ) 

दिष्य जिज्ञासा करता है-दशं-पूणमास प्रकरण में वाक्य पठित है “वात्रष्नी 
पोणेमास्यामनुच्येत, वृधन्वती अमावास्यायाम्‌ ॥' वृत्रल्न-सम्बन्धी दो अनुवान्या 
पौणमासी मे पड़ी जाती है; "वृध" बालौ अमावास्या परं । मह॑ षन्देह है दो 


१. द्रष्टव्य--मीमांसा सुन, ३।६।११-१५. अधि ० ४॥ 


(11 मीमासा-दशैन 


अनुवाक्या पद जाने का समस्वन्घ प्रधान कमेके साथै ? अथवा आव्यभागके 
साथ? प्रधान कमं ~ पौणंमास ब दशं के साथ सम्बन्ध प्रतीतदोता है, क्योकि 
वाक्य मे पौणंमासी' "अमावास्या" पद पड़े ह, जो प्रधान कमं के योतक ह । 
आचाय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


भियग्चानथंसम्बन्धात्‌ 1२३1 


[च] शचः पद भिन्नक्रम है, अर्थात्‌ जिज्ञाता भे प्रतिपादित अधं से भिन्न 
अथं का द्योतक है । तात्पयं दै, दो वा्व॑ष्नी अनुवाक्या ओर दो वृधन्वती अनुवाक्या 
का सम्बन्ध प्रधान कम॑से नहींहै; [मिथः] युगल काप्रधान कमक साथ 
[अनथ सम्बन्धात्‌ ] अथु = सप्रयोजन सम्बन्ध न होने के कारण ॥ 

(क) वा्रष्नी == वृत्रघ्न-सम्बन्ी दो अनुवाक्या ऋचा है-- 


- मग्न त्राणि जङ़.घनद्‌ द्र विणस्युविषन्यया । 
समिद्धः शुक्र आहुतः ।॥ ऋ ° ६।१६।३३॥ 
- त° सं ४।३।१३।१॥ म ० सं ४।१०।१॥ 


ह्‌ वात्रेघ्नी आग्नेी = अग्निदेवतावाली अनुवाक्या ह । 


२. त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृ्हा ॥ 
त्वं भद्रो असि कतुः ।\ ० १।६१।१५॥ 
- त° सं ५।३।१३।१॥ म० संर ५।१०।२॥ 


यह्‌ वा्र्नौ सौमी न= सोम देवतावाली अनुवाक्या दै । 
(खं) वृधन्वती = '्ृध' धातु के रूप से मुक्त दो अनुवाक्या ऋचा ह~ 


१. अग्निः रत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्वं स्वाम्‌ 1 
कविधिपरेण वावुृषे ॥ ऋ० ८।४४।११॥ 
--तं० त्रा ३।५।६१॥ मै सं ४।१०।१।१६॥ 


ह्‌ वृधन्वती आग्नेयौ = बन्न देवतावाली अनुवाक्या है । 


२. सोम गीभिष्ट्वा वयं वधंयामो वचोविदः ॥ 
सुमृडीको न आ विन्न । ऋ० १।६१।११॥ 

- त° त्रा ३।५।६।१॥ गँ ० सं०५१०।९।१९॥ 
यह्‌ वृभन्वती सौमी = सोम देवतावाली अनुवागया है । 


अध तुतीगराघ्याये प्रथमः पादः दत्थ 


मिली हूर (गूगल ) दो-दो अनुवाक्याओं का प्रवान कर्मभे कोई कायं नहीं 
है । जिसकमं मद्यो अनूवाक्याओं का कायै है, वहाँ इनका विचान जानना 
चाहिए । मज्यभाग ओं दो आहृतिर्या द्र जाती है, वहाँ दो जनूलाक्या आग्नेयी 
(एक ववरेष्नौ, एक वृधन्वती) ओर दो जनूतावथा सौमौ (एक वार््रप्नी, एकं 
वृधन्वती) प्राप्त दँ । इसन्िए आज्यभाग में ही इतका सम्वल्त्र जानना चादिषु; 
प्रधान क्रम॑मेंनरीं1 

यद्यपि वे युगल अनुवाक्या प्रधान कं के प्रकरण मं पठति हं, पर अमावास्या 
केदिन सौमी तसौ देवतावाली अनूवावयास्ं द्थं-याग मे जहति नहींदी 
जाती; उस दिन सोम देवः व निए एक आहृति वार््र्नौ 
आग्नेयी अनुवाक्या से ओर एवः गुघन्वतती जाग्नयी अनुवाक्या दौ जाती है। 
प्रधान कमं मेगल का उपयोगं सम्भव नहीं है) वहं एक ही एक आहति का 
विधानदहे। 

पर्णमासी के दिन मी सौमी अनुवाक्ा अग्नीषोमीय याग मे द्वी विधान की 
जाती हुई विहित होगी । पर वाँ भौ एक सो देवतावाली सौमी अनुवाक्या 
देवताओं के दत्व में कार्यं नदीं कर सकेगी । तात्पये है, एक देवताबाली सौमी 
अनुजाक्या दो देवताचात्े कर्म कौ अचुबावया नहीं बन । यथपि आग्नेयो 
ओर सौमी दोनों अनुवादया अन्नीपोमोययाय भं प्राप्त होतो ह, पर वहाँ 
एक याग में दौ अनुबाश्याओं स कोर प्रयोजनं तहं; क्योकि एकयागकौएकदही 
अनुवाक्या होती है 1 आवक्यकतानुसार्‌ ही अनुवाक्या कः उपादान किया जात्ता 
दै । वहां एकत्व निहित है । दसस भी अग्नीषोमीय पाम मं दो अनुवाक्या मान्य 
नहींदै। फलतः आज्यभागमें दो वार््रघ्नी ओौर दो वृधन्वती अनुवाक्या का 
सम्बन्ध सामज्जस्यपुणं है } 

अनुवाक्या कै लिण प्रायः पुरोनुवाक्या पद का व्यवहार होता दै! याच्यास 
पूवं पट जानै के कारण दुसका नाम परोनुवाज्या है । इस अधिकरण मेंप्रसंगवशे 
जिन ऋचाओं का उत्नेख हुञा दै, वे "सामिघेनी नाय्ञे मी व्यवहृत होती 
गी राहि दी जाती है । 


है! इनका उच्वारण कर आहवनीय अग्नि मे समिधा 
उक्त नामकरण का वही कारण है ।२३॥ (इति वा्रघ््याचनुवाक्यानामाज्य- 
भागाङ्गताऽधिकरणम्‌ --१३) 1 


(मृष्टीकरणादीनां कृत्स्नप्राकरणिका ज्खताऽधिकरणम्‌-- १४) 


शिष्य्‌ जिज्ञासा करता है ज्योतिष्टोमःप्रकरण मे कतिपय वाक्य इस प्रकार 
पठित है - “मुष्टी रोति वाचं यच्छति, दीधित्तमानेदयत्ि' इत्ति, तथा 'हस्ता- 
ववनेनिक्ते, उलपराजि स्तृणाति! मौ वांता दै, बाणी संयम करता है अर्थात्‌ 
सोन होता दै, दीक्षित कौ आवेदन करता दै । यहा सन्देह हैट वाधना, मौन 


दे मौमांसा-दशैन 


होना क्या दीक्षित के आवेदन कर न्ट ह ? अथवा समस्त प्रकरण के साथ इका 
सम्बन्वहै ? दसी प्रकार हाथ धोता, घास के तिनको कौ पवित बिष्ठाता दै । 
यहां हाथ घौना क्या घास-तृणों की पक्ति ब्रिठाने के साय सम्बदढ है १ अधना 
समस्त प्रकरण के साथ सम्बद्ध है? 

प्रथम तीनों वाक्य अव्यवहित रूप में पठित है । मूद्री बाँधना, भौर वाक्‌- 
संयम काक्या प्रयोजन दहै ? यह्‌ आकाक्षा होती है। इसका निराकरण अथवा 
आक्षा कौ पूति समीप-पित वाक्य  -दीक्षितमाविदयति" से तत्काल हो जाती 
हे । इसे प्रतीत होता है गृही वाघना ओौर मौन होना, दीक्षित के भविदन से 
सम्बदरै। 

जब कोई व्यक्ति ज्योतिष्टोम यागके लिए दीक्षा लेता दै, तव अन्य प्रथम 
दीक्षित व्यक्ति ऊने स्वर से घोषणा करता है --'दीशितोऽयं ब्राह्मणः, यह्‌ वैदिक 
कमं मै निष्ठा र्खनेवाला व्यित ज्योतिष्टोमादि अनुष्ठान के लिए दीक्षित हो 
गया है । हाथ ओर वाणी कौ चपलतता से दूर होकर यह घोषणा कौ जानी चाहिए, 
इसी प्रयोजन से गृष्टीकरण भौर वाकूसंयप का विधान दै, दीश्ित जवेदन से ये 
सम्बद्ध । 

इसी प्रकार हाय धोने का पिघान कर अव्यवहित अनन्तर घास-तृणों के 
विष्ठाने का उल्लेख ह 1 हाथ घोना हाथ का संस्कार है । आकाकषा होती है, यह्‌ 
किसलिए है ? इसका प्रयोजन क्या है ? इस अकाल की पुत्ति अव्यवहित 
सान्निध्य गे पटित “उलपसाजि स्तणाति" वाक्य से हौ नाती है, हाथ धोकर घास- 
तितकों की पंक्ति विष्ठाने का बिधानदै। इस प्रकार पुष्टौकरण, वाम्यमन 
दीक्षित-जावेदन का घमं है, तथा हस्तप्रशालन उलप-संस्तरण का; प्रकरण मे 
इनका कोई सम्बन्ध नहीं । आचपयं सुतरकार ने जिज्ञासा का समाघान क्या 


आनन्तयंमचोदना ॥ २४॥ 


[ जानन्तथेम्‌ ] आनन्त्ं ~ अव्यव्ान दोना, किस समीप-स्वित पदाथ के 
साथ सम्बल्य करने म [ अचोदना ] प्रेरक नदी होता 1 

उक्त वाक्यों से जो अथं अभिव्यक्त थे गये द बे अपने भे पूण है । उनकौ 
अर्पू्ति के लिए कोई जाकाक्ा वहाँ नहं उभरतौ । अव्यवहित सान्निध्य भी 
इसका प्रेरक नहीं होता कि समीपस्थितं वाक्य के साय उसका सम्बन्व मान लिया 
जाय, जजकि प्रथम वाक्य अपनी अर्माभिव्यक्ति मे पूणे दै, निराकांश् है । अन्यथा 
(्वटमाहर, गां नय'--"एक्‌ घडा परती भर्‌ लाभो, भाय ने जानो इनका भी 
परस्पर सान्निध्य होनि सम्बस्धो माना जान। चाहिए 1 जसे ये वाक्य जपने अयं 
को प्रकट करने भे पूणं हं, पते ही "ष्टौ करोतति' आदि वाक्य अपने जरथ को भरकर 
करने पूण ह । समीप-पित वालव से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है 
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इसलिए जिस प्रकरण भं परित है, उस समस्त प्रकरण के साथ उनका सम्बन्ध है ; 
केवल दीक्षित्त-आवेदन तथा उलप-संस्तरण के साय नहीं । यदि देता नहीं माना 
जाता, तो क्या मुष्टीकरण, वाग्यमन केवल दीक्षि-भावेन में सीमित होगा ? 
तथा अन्य सव कर्मो मे हाथ ओर वाणी की चञ्चलता चालू रक्खौ जायगी ? 
ओौर क्या दसी प्रकार उलप-संस्तरण के अतिरिक्त अन्य कर्मो भें हाय मलिन 
या गन्दे हौ रक्ते जागे ? एेसा होना पवित्र कर्मानुष्ठान के प्रत्ति अबद्धा एवं 
उपेक्षा की भावना को अभिव्यक्त करेगा । फलतः यह स्पष्ट होता है कि उक्त 
वाक्यों द्वारा जो अर्थं अभिन्यक्त किये गये ह, उनका सम्बन्य प्रकरणगत समस्त 
कर्मों के साथ है । दीक्षितावेदन, उलप-संस्वरण भौ उसी के अन्तगेत आ जाता 
है ।॥२४)। 
उक्त वाक्यों की पूर्णता को भाचायं सूव्रकार ने स्वरं स्पष्ट किया-- 


बाक्यानाञ्च समाप्तत्वात्‌ ॥२४॥ 


[च] भौर [वाक्यानाम्‌ ] वाक्यों कै अपने पदसमूह भँ अर्याभिव्यनित्त के 
[समाप्तत्वात्‌ ] समाप्त अर्थात्‌ पूणं हो जाने के कारण, इन वाक्यो का परस्यर 
कोर सीधा सम्बन्ध नहीं है । 

जितने वाक्य गत-सूत्र की अवतरणिका में उद्धत किये गये है, उनमें प्रत्यक 
वाक्य अपने पदसमूह से मर्याभिव्यक्ति मे परिपूणं है । इसलिए प्रत्येक वाक्य 
क अपना अयं स्पष्ट है । वे सव एक-दूसरे से भिन्न है, इसलिए निराकाट्क्च है, 
समान रूप से प्रकरण में पटिन्त ई, अतः प्रकरणगत्त समस्त कर्मो के साथ उनका 
सम्बन्ध है ।२५॥ (इति पुष्टीकरणादीनां कृत्स्नप्राकरणिकाङ्गताऽधिकरणम्‌-- 
१४) 1 

(चतुर्धाकरणस्याग्नेथमानाङ्गताऽधिकरणम्‌--१५) 


शिष्य जिज्ञासा करता है -दं-बूणं मास्त भकरण मे कदा है--'जामगनेबं चतुर्धा 
करोति भग्निदेवतावाचे पुरोडाश के चार भाग करता है । यहाँ सन्देह है. भ्या 
जम्निदेवतावाले, अग्नीषौमीय देवतावाते तथा इन््राग्नि देनतावाते सभी पुरो- 
डालो मे चार विभाग करे चादिं ? अथवा केवल जगनिदेवताचाले पुरोडाश 
मे ? जहा मी अग्निदेवता का सम्बन्ध है, उन सभी पुरोडाशो में चतुर्घाकरण होना 
चाहिए, दस शिष्य-जिज्ञासा को माचाये सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 

शेषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत 

मियस्तेषामसम्बन्धात्‌ ॥\ २६।\ 

ु] आग्नेय पुरोडाश्च का चतुर्घाकरण तो [शेषः] शेष कर्म है । [गुण- 


वैन मोमांसा-दयोन 


सुगनतेः] अग्निदरेवताखूप गुणमेसः 
सवत्र नमान | प्रतीयेत | जानना चार्हिर्‌ । [तेषाम्‌ 
[मिथः ] केवल आग्तय ओर चन्र का परल्तर [म 
होने कैः कारण, चतुर्घाक्ररण का सम्बन्य अग्नीपोमौय दे 
होगा । 

चतुर्घाकरण आग्नेय पुरोडाद का अद्ुमून कर्य 
साधारण सम्बन्ध चनुर्घाङ्गरण के ए 
दै, भभवा इनद्रके साथ, उने उदक्य मे अत 
होतार; क्पोकि वहां भी जभ्निदेवत्तावेनाह। 
कानिर्वधि सम्बल्थ है । अतः सत्र चतुर्बाक्रणः होना = 
करण में यह व्यवस्या नहीं है कि वहं केवल आग्नेव पुदोडःः 

पसा व्यवहार लास्त्रमें अन्यवनेखाजानादै। वाक्य 
विभव्य प्राशिजमव्यति' आग्नेय पृरोडाद्च के ऊपरी भः 
भागका करतादै। यह्‌ प्राशिव-भाग यद्चयिव) 


रतदव का 
मके साथ 


किरण 


प्रासन 
घारपर 


ग्रहण किया जाता) बह मानिब्रहम 
नामक पात्रमे रक्खाजता दै) उची 
श्राशिव्र' तामह । जैसे यहं आग्नेय 
पोमोय ओर देनद्ाग्न पृरोडायों मं भी व्यवहायं रैः 
पुरोडाशौ मं जानना चादिए्‌ ॥२६॥। 

आचार्यं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान कपिः 

व्यवस्था बाऽ्थसंयोगारिल क्ःस्याथंन सम्बन्धाल्लघ्षणार्या 
गुणभ्रुतिः ॥२७॥। 


ने हौ चुवकिरष 


[वा] "का" पद जिज्ञासाकौ निरति क पिए ह । तात्प इ, चदुध 
सवंत पुरोडाशो मे नहीं होता । [भरथसयौगात्‌ | अथं - -पूरोडाश के साथ 
देवता का सम्बन्ध होने से; जौर [लिङ्गस्य | अग्निदेवतारूप लि ङ्ग कः {बयत ) 
अये पुरोडाश के साथ [सम्बन्वात्‌ | सम्बन्ध होने से चतुर्घाकरण उसो पुरोडाश 
का होगा, जो केवल अश्निदेवता कै उदेहय से तयार किया गया है । (चूणश्चृतिः 


देवतारूप गृण का श्रवण यहाँ (लक्षणार्था) लक्षित --चि्नित--सीमित्त करने 
केलिएहै -चतुर्बाक्रिरणकरो। तात्प दहै -चतर्वाकररण आग्नेय पुरोडालकाटौ 
होता है, अन्य किसी पुरोडाश का नहीं । 

सूत्रम पठित श्वा" पद अग्नोषौमेय ओर एेन्दागन एूरोडाशो सं चतुर्धाकरणं 
की व्यावृत्ति काद्ोतक है, क्योकि चतुर्घाकरण केवल आग्नेय पुरोडाशे 


तुः पय प्रथमः पादः ३८६ 


उमा में नर्व॑साध्रारण नहीं । आग्नेयं चतुर्धा करोति" वाक्य 
वहु अग्नि एक देवतावाले पुरोडाश 
धो ये मन्त करता ह । वाक्य-निदं के अनु- 
दामे प्रवृत्त दोगा, जो एकमात्र देवता अग्निसे 
मं पाणिनि [४।२।२३; २३२] निवमके 


अनुसार 'जधन' प्रातिपदिक से 'दर्‌ प्रत्यय उसी अवस्था प होता है, जव वह 


समथो! स्तमर्थानां हिर " तद्धित प्रत्ययो को उत्पत्ति पाणिनि 
[५५१२] के नियम के अनुसार समर्थं प्रातिपदिक से कही है । समं के विषय 
मे एक सामान्य नियम है--निराकाद्क्षं समर्थं साकाङ्क्षं चासमर्थम्‌--जो पद 
निरााङ्क है, अपने षडे होने के लिए द्रूसरे कौ आकाङ्क्षा == अपेक्षा नहीं 
करता, वह समर्थ, ओर्‌ जो अन्य कौ आकाङ्क्षा करता है, वह्‌ असमं माना 
जाता है । 'जर्नीपोमोयम्‌' जौर रेन्राग्तम्‌' पदो मे अभ्तिदेदता की पवित में खड़े 
होने के लिए सोम ओर इन्र की आकाङ्क्ला रखता है, इसलिए वहं जसमयं है । 
इस कारण त्तडित-परत्ययान्त निरपेक्ष अम्निदेवतावलि "आग्नेयः पद से दो देवता- 
बलि पुरोडाञ्च का कथन नहीं हेता 1 इसलिए अग्नीषोमीय बौर एेन्रासन पुरोडाञ 
मे चतुर्धाकरण विधान प्रवृत्त न होगा । 

करण कैलिएजो प्रारिव्र के ग्रहणका दृष्टान्त 
हं संगत नहीं होता । सब पुरोडाशो से प्राशित्र-माग ग्रहण करना 
रण यह है- जैत 'जग्नेषं चतुर्घा करोति" वाक्य पुरोडाश के चतुर्घा- 
करण का टै, वसा आग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यति" वाक्य यहाँ नहीं है । तत्पयं है-- 
इस वाक्य कौ योजना चतुर्घाकरण वाक्य कै समान नहीं है । यहां "आग्नेयस्य 
मस्तकं विमज्य' एक वाक्य है । श्राशिच्रमवद्यति' दूसरा वाक्य दै । उसका सम्बन्ध 
अस्य पुरोडाश-वाक्यों से हो जाता ह । अत. प्राशित्र का ग्रहण सब पुरोडाशो से 
युक्त है । दशे-पूणेमात् मं एेसा नहं है । यदि वहां एक अग्निदेवतावाते पुरोडाश 
का कथन न होता, तो “आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य" कौ अन्ंकता के परिहारके 
लि दो देवतावाला पुरोडाश भी गृहीत होता ॥२७॥ (इति चतुर्घाकरणस्याग्नेय- 
मात्राद्गताऽधिकरणम्‌ १५) । 


इति जैमिनीय मोमांसादज्षंनविद्योदयभाष्ये 
तृतीयाध्यायस्य प्रयमः पादः 


अथ तृतीयाध्याये हितीयः पादः 


(लवनम्रकाशकमन्त्राणां मुख्ये विनियोगाऽधिकरणम्‌--१) 


मत पाद भे श्रुति के आधार पर विवादास्पद विधियो का निर्ण किया गया । 
लिद्ख क्योकि श्रुति पर आघास्ति रहता है, अतः श्रुतिविनियोग के अनन्तर प्रस्तुत 
पादम लिङ्ग के आधार पर वचनविनियोग बताया जाता है। लिङ्ग कातात्पये 
है--उन वचनो मे अथविजेष के बोष कराने का सामथ्यं । इस अधिकरण भें 
विचाराथं उदाहूरणरूप “बरहिरदवसदनं दामि" वचन है । यहाँ "बहिः मुख्य पद है, 
दवैवसदनम्‌' उसका विशेषण, ददामि" क्रियापद है । 'देव' पद का अर्थं यहां यज्ञके 
साधनभूत पदाथं व पात्र आदि है । उनके सदन -=आशरयरूप बहिन=कुशा को 
काटता हं । अनुष्ठान के समय इन पात्र यादि को नंगी शरूमि पर नहीं रक्ला 
जाता, कुशा विछठाकर उसके ऊपर रक्वा जाता है । अथं हुजा- यज्ञपात्र आदिके 
आश्रयभूत कलाओं को काटता हं । 

शिष्य जिज्ञासा करता है--इस प्रकारके वचनो का विनियोगक्या मुख्य 
अथं मेही होता है? अथवा मीम अथंमंभीहोताहै? जव व्यक्ति सामने से 
आता दिखाई देता है, पर दर है, तब उसका पहने-पहल मुल हौ दिखाई देता है ॥ 
इसी प्रकार वचन के सुनने या देखने पर उत्का जो अर्थं सहसा सवेप्रथम अभि- 
व्यवत होता है, बह मूख के समान होने से मृख्य है । जब व्यवित समीप आ जाता 
है, तव उसके अधोभाग के जङ्घं जंघा जादि दिलाई देतेरै। पसे ही वचन के 
मुख्य अर्थं की अभिव्यनित हौ जाने पर जो अयं किसी गुणविशेष क कारण बाद 
मे अभिव्यक्त होता दै, वह्‌ जंघा के समान होत से जघन्य कहाता दै । गुमविेष 
के सहारे उभरने के कारण उसे गौण या अप्रधान कहा जाता है। 

लोक में व्यवहार होतः है -*अग्निर्माणवकः' यहं किशोर वालक अभग्निहै। 
अग्निः शब्द ज्वलन अथं मरं जाना जाता है । उक्त व्यवहार मे माणवक को अणि 
कहा । यहाँ अग्निका मुख्य अर्थं माणवक नहीं है । उसका मुख्य अथं ज्वलन ही 
है । उस्‌ अथं की अभिव्यक्ति हौ जाने पर उसके सदुश क्रोध, तेजस्विता आदि गुणा 
के आधिक्य से माणवक के लिए अग्निपद का प्रयोग गौण दह । ये दोनों प्रकार के 
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प्रयोग मान्य समे जाते ह । इसी कारण जिज्ञासा है कि वैदिक वचनो में श्द 

का प्रयोग युस्य अर्थं की मभिव्यव्तिमे हौ माना जाय ? भथवा गौण जयेंकी 

अभिव्यक्ति मं भी ? क्योकि ये दीनो प्रकार के अथं शनब्द-सामय्यं से ही उभरते है । 
आचायं ते जिज्ञासा का समाधान निया 


अर्थाभिधानसाभर््यान्मन्त्रेषु शेषभावः स्यात्‌ 

तस्मादुत्पत्तिसम्बन्धोऽ्थेन नित्यसंयोगात्‌ ।1१।॥ 

[अर्थाभिधानसामर््यात्‌ ] अर्थं के अभिवान- कयन भे --अर्थात्‌ अभिव्यक्त 
करने में समथ होने के कारण [मन्त्रेषु ] मन्व मे ्ञासत्रीय वचनो मे [शेष- 
भराव] क्रतु के प्रति अङ्खभाव [स्यात्‌ | होता है । [तस्मात्‌] इस कारण कि 
ङ्द का [अर्थेन ] मुख्य अथं के साथ [ नित्यसंयोगात्‌ | नित्य सम्बन्ध होने से 
[उत्यत्तिसम्बन्धः] शब्द की उत्पत्ति = अभिव्यक्ति के साय-ही-साय जर्थ-सम्बन्ध 
जाना जाता है । तात्प दै, चन्द-अथं का परस्पर, नित्य सम्बन्ध होने से शब्द 
की अभिव्यक्ति के साथ ही अर्थं अभिव्यक्त हो जाता है; अ्थभिव्यक्ति में एन्द 
किसी बाह्य-साघन कौ अपेक्षा नहीं रखता, वह्‌ अङृत्रिम दै, स्वाभाविक दै । शब्द 
के साहचं फो अयं छोड़ नहीं सकता । शब्द का यह साम्यं दै कि ससे ही सन्द 
अभिव्यक्त होता है, वह अथं को अभिव्यक्त कार देता है, यड्‌ अनिवायं स्थिति 
दै 

प्रसंग मे विचारास्पद भास्वरीय वचन (वदहिरदेवसदनं दामि' है । यहां "वहि" 
पद अपने मुख्य अथं कुशा-तृण के अथं मे प्रयुक्त है, कूषा-सदृश्च के अयं मे नहीं 
क्योकि एक पद एक ही समय दोनों अर्थौ का बोध नहीं करा सकता । उच्चारण 
के साथ ही पद जपने मुख्य अथं को अभिव्यवत कर देता है ।॥ बहि पद कुशा- 
तृण अर्थं को प्रकट कर कतु मे उपकारक होता है । एसौ स्थिति नँ गौण अथे के 
उरे का अवसर ही नहीं आता । गौण अथं तमी ठउभरता है, जव सुष्य अर्थं 
की उपपत्ति सम्भव न हो ] 'अन्निर्माणवकः' अथवा सिंहो माणवकः" मादि वाक्यों 
त अग्नि अथवा सिह पद का तेजस्विता या साहस अथं तमी उमरता है, जव 
माणवक मे अग्िरूपता व रिदृरूपता असम्भन रहती दै । 'बहिः' वाक्य मे एेसा 
नहीं है । कुशातण दवारा यजोपयोगी कायं के सम्पादन मे कोद बाधाया अकतम्भा- 
वना नहीं है । फलतः गौण अथं की अभिव्यक्ति मे उक्त पद समयं है, त गोण 
अधं मे उसका विनियोग -प्रयोग नहीं माना जा सकता । 

शब्द के उच्चरित होते ही मुख्य अथ॑ तत्काल उपस्थित होता दै, तथा 
स्वीय वचन के प्रयोजन को परराकर देता है । इससे शास्त्रीय वचन सार्थक 
होकर अन्य (गौण) अथं के बोधन म निराकांक्ष हो जाता है । यद्यपि शब्द मुख्य 
अओौर गौण दोनों अर्थो को अभिव्यक्त करने का सामथ्यं रखता है, पर गौण मर्थं 
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उसी जवस्था मे अभिव्यक्त होता दै, जव मुल्य अर्थं वाधितत या जसम्मानितत हो । 
उक्त वचन मे दान होने से गौण अर्थं भे ग्द का विनिमोग कसना अयुक्त द| 
मुष्य जौर गौण दोनो धकार के अर्की उपस्थिति होन पर मस्य मर्थं मेही 
कार्थ-सम्पादन किया जात्ता है, एसी ज्चास्त्रीय व्यवस्था दै ॥\१॥ 

किष्य जिज्ञासा करता है --दशमुणंमास मँ --यजमान द्वारा जिन देवताओं 
को आहूति दी गई ह, उनसे आशीर्वाद लेने क लिए --कतिपथ मन्व पठित हँ । 
उत्तमे परूषा गौर आदित्य के भी अतुनत्वरण (आशर्वचन } मन्ध पठित है । परन्तु 
ददोपू्णंमास मे पषा आदि देवता आहृत नही है । तव उन मन्तो का वहां उत्कं 
होगा, अर्थात्‌ उन मन्तो का उपयोग वहो करना होमा, जां दर्शपूर्णमास के 
विकृतियाग भे पुषा आदि देवता आहूत दँ । यद्वि शाब्द (बहि मादि} का विनि- 
योग णण अथे से मी माना जाता है, तो इन मन्त्रों का उत्कषं नहीं करना पड़गा । 
तव भूषा" आदि पद पूरट आदि अथं को अभिव्यक्त करते ष्‌ गोणी वृत्ति से अग्नि 
आदि देवताओं को ही करये, जो दरपूणेमास में आहृत हँ । इसलिए गौण अथं गे 
भी वचन का विनियोग मानना चािए्‌ । 

आचाय सूत्रकार ने जिन्लासा का समाघान किमा - 

संष्कारकत्वादचोदिते न स्यात्‌ ।\२॥ 

[संस्कारकस्वात्‌ ] पुषा आदि देवता-सम्जन्धी अनुमन्बरण मन्न देवता के 
स्मरणस्य संस्कार के जनक होने से [अचोदते ] अविहितं याग मे उनका 
विनियोग [नस्यात्‌] नहीं होता । 

पूषा आदि देवता दशंपू्णमास भें गाहति क लिए विहित नही है । परन्तु वहां 
इनके आश्रीवंचन के लिए मन्त्र पठित है| ये मन्व इस बातत का स्मरण कराते 
कि पूषा आदि देवता यजमान द्वारा आहति के लिए कही अवश्य पचति है । यदि 
षान दो, तौ आस्ीवेचन नि स्थैक होते दै । इसलिए जहां िङ्तियाग भं पूषा 
आदि देवता आहुत द, वहा अतुमन्बण मन्तो का उत्कं करना हो होमा । इनकी 
अजथवत्ता वहीं है । 

आचार्यो नै इन मन्तो ( =आशीवंचनो) को संज्ञा इष्टानुमन््रण' अथवा 
शयागानुमस्त्रण' कही है । पर दशेपूणं मास मे प्रुषा भादि देवता "दष्ट ' नहीं है, तथा 
उनके लिए दबौपूणमास में याग का विधान नहीं है, ओौर मन्व में "देवयज्यया पद 


१ द्रष्टव्य काठक संहिताः (५।१), -अ्नीषोमाभ्यां यज्ञयचसतुष्मास्तयो हं 
देवयज्यया चक्षुषा वकुष्मान्‌ भूयाम्‌' । उसो प्रसंग मे पूषा ओर भादित्य के 
अनुमन्वण मन्य है --षूष्णोऽं देवयज्यया पृष्टिमान्‌ प्युमान्‌ सुयासम्‌ 1 
आदित्या अहं देवयज्यया पतिष्ं गमेयम्‌" इत्यादि । 


{आसी चनो ) का उत्कपं उश्युक्त है ¦ 
आपत्तिजनक बातत नहीं है । स अधिकरय क्त निर्णय मोमांचा मे "वहिन्यायः नाम्‌ 
से व्यवहृत होता है 11२॥ (इतति लदनप्रङशकमन्ताणां सुस्थे दिनियोनः- 
करणम्‌--१) 1 


(इन््रपरकाशकमन्त्राणां गाहैषल्ये विनियोगाऽधिकर्म्‌--२)} 


अग्निचयनपरसंग मे पाड है--निवेनचनः संगमनो बसुनाम्‌--इति देनद्रघा 
गार्हपत्यमुपतिष्ठतेः { मैच ० सं ° ३।२४] --“नितेशनः संशमनो वसुनाम्‌' इस 
इनद्रदेवतावालो छवा से याहेपत्य अन का उपस्याच कर्ता है, अर्थात्‌ समीप 
स्थिर होकर ठसका स्तवन करत ह ! यद्यपि स्तवनकर्ता का ईप्सिततम होने से 
उपस्थान का कमं गाहुपत्य अग्नि है, उसो का स्तवन आप्त है, पर इदरदेवता- 
वाली ऋचासे अग्निका स्तवन सम्भव नहीं} इस कवार पर शिष्य जिज्छा्ता 
करता है-- 

यहां इन्द्र का स्तवन होना युक्त दै : यवा गार्हपत्य अन्नि का ? प्रतीत 
होता है, मन्त्र का देवता इन्द्र होने से इन्द्र क स्तवन होना चाहिए, यार्पत्य अग्नि 
का नहं ! उपस्थान का कमे कारण लेने ते गहेपत्य अग्नि का स्तवन होना 
चा दिए, यह्‌ कथन कुछ बल नहीं रखता ; क्योकि ईप्सिततम ही कम॑ 
कारक हो, देता कोई निर्या नियम नही ह । ईप्नित को अविवश्ञा हने, अनी- 
स्सित कारक मं भौ पाथिनि-नियम [ १।५५० ] के अनु्ार द्वितीया विभक्ति 
देखी जातौ है । निष अभि" "चौरान्‌ पच्यति ' आदि रेस ह सवंस्वीदधत प्रयोग 
है विष मारक होने से ता चोर हिसकः  लुेरा होने ते कर्ता के ईप्सित जयं 
नहीं है । यहां विभक्ति क्वरक -सम्बन्धगात को प्रकट करती है, जसे “सक्तून्‌ 
जुहोति" [त° खे इय] वाच्य भें द्वितया विभक्ति तृतीय -सक्तुभिर्ुहति' 
के अथं भे प्रयुक्त है । देसे ही 'राहेपत्यम्‌' ने द्वितोया विभक्ति तृतोया या सप्तमो 
के अथं मे समनो चाहिए- गरहंपस्य के साय अथवा यात्य के समीप बैरुकर 
इनदर का स्तवन करता है । इन्द्र षद का मुख्यार्थं इन्द्र देवत गहण करे पर उसे 
माहषत्य अम्नि का कवन न होने से गाहंपत्य का "गृह्‌ सम्बन्धो" ठेसाः गौण अवं 
करना होगा ॥ गृहपति-सम्बन्धो इन्दर देवता क्य स्तवन करतां है, पैसा समम्ना 
युक्त योषा ॥ 

अधवा गाहेपत्य शब्द यञ्धस्मघनरूय सम्बन्ष से उपस्यान च्छा का विशेषण 
होगा । माहषत्य यज्ञ का साधन है, इनदर देवता भो यज्ञ का ताषन द । इस सम्बन्ध 


३६४ मीमांसा-दशेन 


से जहाँ गाहपत्य है, अर्थात्‌ जिस स्थान में गाहपत्य बवस्थित है, वहाँ इन्द्र देवता 
को स्तवन करता दै । इस प्रकार मन्म का मुख्य विषय इनदर का उपस्थान करना 
होगा। 

इख विवृत शिष्य-जिज्ञासा का भाचाये सूत्रकार ने समाधान किया-- 


वचनात्‌ त्वयथार्थमेनरी स्यात्‌ ॥३।} 


[तु] सूत्र का (तुः पद जिन्नासालूप रो प्रस्तुत पक्ष की व्यावृत्ति के लिए दै। 
तात्पयं हे, पूरव-धिकरण-न्याय से प्राप्ते एन्द्री का सूर्य अयं यहाँ बभिप्रेव नहीं 
है । [वचनात्‌] देन्दरया गाहंपत्यमूपत्तिष्ठते' वाक्य में द्वितीया विभक्ति कै 
स्पष्ट कथन से [देरी] इन्र देवतावाली ऋचा [अयथार्थम्‌ ] अयथा = असदृ == 
बाधित र्थवाली [स्यात्‌] होतीदै,याहै। 

सुतर भ 'जमथाथंम्‌' पड क्रियाविशेषण है । तात्पयं है--तथाकथित इन्द्र 
देवतावाली ऋ मे “इन्दर' पद जभिषावृत्ति से बोधित इन्द्र देवतारूपम अथं को 
छोड देता है, अर्थात्‌ मश्व मे इन्द्र पद इन्द्र देवता का वाचक न होकर घात्वर्थ 
[इदि परमेश्वरे | के आघार पर परम रेङ्वयेवाला" अर्थं का बोधक दै, गाहपत्य 
अग्नि के जवलनरूप विशेष अथं को अभिव्यक्त करता है । तात्पर्य है -प्रदीप्त 
गाहंपत्यं म्नि का उक्त मन्व से स्तवन करे । यद्‌ तात्पयं प्रस्तुत कचन शेन्द्रथा 
गापत्यमुपतिष्ठते' से स्पष्ट होता दै । माहपत्यम्‌' पद में द्वितीया विभक्ति 
उसकी प्रचानता का साक्षात्‌ निग करती है । इस वचन-सामध्यं से उपस्थान == 
स्तवन गाहपत्य अग्नि का किया जाता है 1३ 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है-पहले कहा कि इन्द्र देवतावाली ऋचा से 
गाहेपत्य अग्नि का स्तवन अयुक्त है । यदि कहा जाय कि उक्त वचन [ =रेनद्रया 
गहंपत्यमुपतिष्ठते | सामथ्यं से एसा हो जायगा, तो यहं सर्वथा असम्भव है; 
क्योकि “इन्द' पद “जस्नि' अर्थं को करे, यहं नितान्त विरुद होमा । बह एेसा ही 
दोगा, जैसे कोई कदे--अम्नि से सीता दै, जल से काष्ठ प्रज्वलित करता है । 
शन्द भौर अथं का सम्बन्ध नित्य है, वहु किसी शास्य वचन से बदल नहीं 
सकता । उक्त वाक्य श्दार्थं सम्बन्ध का विधायक नहीं है कि माहपत्य का इन्दर 
जाम है । यह्‌ वाक्य केवल इतना कुता है कि इन्द्र पद से गाहंपत्य का उपश्थान 
करे । पर जन्य अर्यं के वाचक पद से किसी मन्य मर्थं का कथन नदीं किया जा 
सकता । गाचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


गुणाद्वाप्यभिधानं स्यात्‌ सम्बन्धस्याशास्त्रैतुत्वात्‌ ।॥४॥ 


[वा] सूत्र भं "वा' षद “इन्द्र शब्द से गाहंपत्य अग्नि का कथन नीं होगा" 
इख पक्ष क व्यावृत्ति के सिर ह । [गुणात्‌ ] गुण से [अपि] भौ [अभिधानम्‌ ] 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः ३६५ 


कथन [स्यात्‌ ] होता है । [सम्बन्धस्य ] शन्दार्थ-सम्बन्व के [अशास्त्रदेतुत्वात्‌ | 
शारत्रनिमित्तक न होने से; तात्पयं है-- शब्दां -सम्बन्ध नित्य है, शास्त्र उसमे 
बाधक नहीं । 

न्द्रया गाह पत्यमूपतिष्ठते" यह वाक्य यद्यपि इन्द्र पद का गाहृपत्य जगनि के 
लिए प्रयोग किये जाने का विधायक नहीं है, फिर भी इन्द्र पद से गार्हपत्य अग्नि 
का कथन करिया जा सकता है । इन्द्र पद अभिधा क्किति से इन्द्र देवता का वाचक 
होने पर भी गुणक संयोग से गाहंपत्य अग्निको कटेगा । गुणक संयोगसे भी 
कथन होता है । ज्वलन शील अग्नि के तेजरिवता गुण का सादृर्य माणवक भें देसे 
जाने से अग्नि" पद माणवक के लिए प्रयुक्त होता दै -“अम्निर्माणवकः' । एसे ही 
गार्हपत्य अग्नि के लिप्‌ इन्द्र पद का प्रयोग होगा ) जंसे इन्द्र यज्ञ का साधन है, पसे 
ही गाहषत्य अग्नि यज्ञ का साधन है । इस यज्ञसाघनरूप सादुद्य गुण से इनदर पद 
अग्निकोकटेगा। 

अथवा परम एेदवर्थ अर्थवाली इदि" घातु से इन्र पद कौ निष्पत्ति होने सचे - 
जो परम एेश्वर्यवाला है वह्‌ इन्द्र है, एेसा ईखवरत्व--अपने कायें मे गाहुपत्य 
अग्निकाभी है। इसलिए जो अथं इन्द्र पद से बोधित होता दै, वह्‌ गाहपत्य 
अग्नि मे होने से इन्द्र पद उसका बोघ करायेगा । फलतः यज्ञसाघन-सादृश्य से 
अथवा एेदवर्य-खम्बन्ध से इन्द्र षद गराहंपत्य अग्नि का वोध करा्येगा । शब्द खरौर 
अथ का नित्य सम्बन्ध होने से इनदर पद का गह्‌ मख्य अथं न होकर गौण अयं 
होगा ॥ 

यह ध्यान देने कौ वात है, “निवेसनः संगमनो वसूनाम्‌" कचा में न्द पव 
देवताविक्षेष का वाचक है, वह देवता अग्नि से भिन्त है फिर मीउसतऋचासे 
अग्नि का उपस्थान = स्तवन किया जाता है, तो षह विनियोग स्पष्टतः अयथा्यं 
है । तात्प है, ऋना जिस मर्यं का प्रतिपादन कर रही है, यह विनियोग उसके 
प्रतिकूल दे । ब्राह्मण [एेत० ६।४; गोपथ २।२।६] वचनो के अनुसार यज्ञ की 
यथायंता इसी बातमे दै कि वा आदि जिस अथे को कहे, उसी के अनुसार 
क्रियमाण कमं का अनुष्ठान होना चाहिए । किसी सीमा तक निसक्तकार यास्क! 
[७१२०] एवं शाकपरुणि आदि आचार्यो तथा मौमांसक यािकोँ ने गौण 
विनिपोग को स्वीकार किया है, जेसा कि प्रस्तुत प्रसंग मे माना गया। प्रर 
कालान्तर मे पसे मयथाथं विनियोग की एसी वाद्‌ आई कि पद या वणं की 
समानता पर ही मन्त्रो का विनियोग किया जाने लगा; जिसे देखकर कतिपय 
विचारकों को उस काल भ ही मन्त्रो को निरथंक कहना पड़ा । एकप्रकारसे 
उनका कहना ठीक ही था। इस सूप भें मन्तो का विनियोग विनियोक्तागों की 


३६६ सौमांसा-दर्धन 


अज्ञानता क कारण सर्वथा उपहासास्पद बन यया है । ` याज्ञिक मौमां सको को इस 
पर ध्यान देन्‌! चहु 1141६ इन्द्रपरकादटकमन्वाप्पं याहंपत्ये वित्तियोषाधि- 
करणम्‌-२) 

परस्तुत अधिकरण भे कयि गये विवेदनके आधार पर्‌ भीमासामरे गाह 
पत्यस्वाय" रचित है} 


(आद्धानप्काशकमन्वाणां जाह्धाने विनियोगाऽधिकरणम्‌ः 


दर्पण माच परकर्म मे पाड है -- हविष्कृदेहीति तिरवष्नन्‌ आद्धवत्ति -- 
श्विस्कृदेहिः [यजु १११५] इस अन्त्र से-सववातत कस्ता हज रीन बार 
कुलपा चै । घान का छिलका उतारने के लिए छन कटने के समय जध्वर्ु उक्त 
भन्न ऋओेलकर यजमान-पत्नी को तीन चार लाता है ! क्विष्य जिज्ञासा करता 
है--त्वा इस मन्व कः विनियोस अवधात-क्मं (धान के नितुषकूरण) भेदै ? 
अथवा वहूनन्काल को लित कर आह्वान में है ? यह सन्वह है । घदि अवधात- 
कम मे विनियोय दै, तमे श्रुति { हविष्कृदेहि) उक्त होती है- हे हविष्छत्‌ ¦ 
जमो! हवि को तयार करनेवाले जायो ! हवि का तयार करना चानका 
चितुषीक्ूरण करन दै, वही अवह्नन है । शति उसौ का निदेश कर रही ह । 
बरसदिए जदहनन भं लिनियोग खानने चे भरति उपङृत होमौ । यदि जाह्वानमें 
दिनियोन माना जाता है, तो 'अवच्चन्‌' मे लक्षणा करनी होगी 1 यह पद अपने 
अगभिधान-वोष्यं जवं सवदुतन को न ककर अवहुनन रकल को केगा । उक्त मन्व 
से अकडनन-काल मे आह्वान करता 1 चिः" पद का सम्बन्ध पते पक्षे 
अकष्नन्‌' के साय, तवा दुसरे पक्त मे आह्वान के साय होमा श्रुति का उपकारक 
हन से वहाँ कम पक मान्य होना चाहिए । जाचायं सूत्रकार ते शिष्य-जिजासा 
को पूर्वषक्नरूय मे सूक्त क्िया-- 


तथाऽ्भएनमपीति चेत्‌ ।९। 


जसे गत अधिकरण मे येन्द्रौ ऋऋ गौणौ वृत्ति से गाहंपत्य अभ्ति ये विनि- 
युक्त मान गई दै, [ तथा ] वैसे हौ मोषो वृत्ति से [गाह्वानमपि ]जाह्वान = “एदि 
कदवालो "हविष्कृदेहि छचा मी अवहनन के प्रति विनियुक्त मधनी जानी चादिए्‌। 
[ इतति चे ] तेसा यदि कटो, तो वह ` (इतना भाय अमले सुतर से सम्बद्ध है) । 

हविष्डदेहि' मन्व मे "हविष्छत्‌ पद कततंसाषन दै - दै हविष्कृतु ! हविको 
करनेवाले, "हिः जाजो । यह्‌ अभिधावृत्ति-बोच्य अथं है । पर गत वधिकरणमें 


१. दरष्टव्य--मीमांखा भ्रावरमाष्य, हिन्दी व्वास्या-तहित, तृतीय भाग, 
{३ पृष्ठ ७२० का दिप्वणीमाम 1 {गरुग मीर) 


क्कि गये निर्णय के अनुसार गौणो क्तिनि पद्‌ पद हविः 
केवल अन्रघात कय बोध करायेमा } युण दै --यवसाचनत्ता । हदि याग क साधत 
है, मौर वह अवहनन द्वारा तयार द्यत है ! इ्तरिए 'हविष्कदेि मन्त का दिनि 
योग अवहन मे करना चाहिए, जाह्भान मे नही । अन्यथा अचल्नन्‌' भें लक्षणा 
करनी होमौ \।५।। 

आचाय सूत्रकार ने जिका का समाधान किवः 


नं कालविधिष्ट्चोदितत्वात्‌ ।। ६।। 


अद घात्त † वितुषीकूरण ~-कटना) मे 
:¡ अवहनन-कप्लं काः निधादक टै [ेदितत्कह्‌ ] "वि 
रत्व का विधान होनैके कारण! 

विनिश्मैव अवहनन मे 


इविष्ड्देदहिः 
त्त मे अवहनन-काल का वधकः दै, 'अवहनन' का नही, व्यो चिः 


है । 'अक्च्टन्‌' शद 


है, यहां उसकः अनुवादमान ड । आद्धान अर्‌ मकहन 
सद हो "दविः पद अवघ्नन्‌ चे जन्क्ति नहीं 
वृत्त 


ग । अव्रह्नन अनुवादे 
'अवध्नन्‌' पद ने ललणाच। 


गया ह । अवहनन क्योकि जन्य वाच्य--्ोहौनवहन्ति' ते कथित है, वह यल 
को लक्षित कर सकताहै! इसन्दिए्‌ मन्प्र का चिनिवोग जाद्धान मेरा 
चाहिष्‌ ।।६॥ 


शिष्य जिज्गसा करता है -'हदिप्ठदेदि' मन्त अवघात को संम्बोधित = 
है, यह व्यो न माना जाय ‡ हे हविष्कृत्‌ ! देवि सम्पन्न करनेवाते अदह्न 
"एदि जा, अपने सम्पन्न न्ध हो ज ! अवघात से हवि -= जाह्वनी द्रव्य खन्यते 
होतार! गौणी चोन क्रिया जा सक्ता 1८ 


चेश्न मौमांसा-दसेन 


गुणापावात्‌ 1॥७॥ 


गत सव से श" कौ अनुवृत्ति सपफनी चाहिए । [ गुणाभावात्‌ ] अवहनन में 
गौण कथन सम्भव न होने से [न ] मन्व का निनियोग अवहन भें नहीं हे । 

"हविष्छरदेददि' मन्त मे 'दविष्कृत्‌" सम्बुद्धि पद कर्तुसाघन है । हवि तयार 
करनेवाले को बुलाया जाता है । बह जानता है ब्रूलाया गया हू" । यह 
सम्बोघरन--अवहनन-न्निया के अचेतन होने के कारण--उसे गौणी वृत्तिसेमी 
हीं विया जा सकता । क्योकि भवात यह नहीं जानत्ता कि बुलाया मया 
ह । तव उसे बरलाने के लिए सम्बोधन नि रथेक हो जाता दै । गगरा उसे मदृष्टाथं 
मानना होगा । दष्टं कौ सम्भावना भें अदुष्ट की कल्पना अन्याय्य मानी ग्र 
है। भान कूटने क द्वारा हृषि को तैयार करेवाली यजमान-पलनौ म माह्वान दृष्टां 
दै । इसलिए मन्त का विनियोग जवघात भें सम्भव न होने से जाह्वान मे समना 
चाहिए ॥७॥ 

आचाय सुतरकरार ने उत अर्थं को पुष्टि के लिए मन्य हेतु षरस्तुत किया-- 


लिङ्काच्च ॥८॥ 


[लिङ्गात्‌ | लिङ्गं से [च] मी 'हविष्ृत्‌' पद यजमानपत्नी को कहता है । 

प्रस्तुत पद भे 'हविष्ृत्‌' पद से यजमान-पत्नी विवक्षित द, इस गँ की 
भृष्टि मे लि ङ्ग-सादृश्य मौ कारण है । "हविष्कृदेहीति त्रिरवघ्नन्‌ माह्वयति" वाक्य 
के मनन्तर्‌ पाठ आता दै- वाम्‌ वै हनिष्छत्‌, वाचमेवैतद्‌ आह्वयति! वाक्‌ ही 
हविष्कृत्‌ है, वाक्‌ को ही यह्‌ बुलाता है । इस अवहनन कै साय वाक्‌ काकोई 
सादृश्य नहीं है । यजमात-पत्नी के साय वाक्‌ का साद्दय है.--दोनौं का स्त्रीलिग 
होता 1 पत्नौ स्त्री है, वार्‌ स्त्रीचिद्खं है। मवहन्तिनस्वीदै,न पुमान्‌ ओरन 
नपुंसकलि ्गं । यह कहना भी ठीक न होगा कि अवहन्ति या अवह्नन का भी 
स्व्रीलिङ्ग-पद क्रिया" है क्योकि अवहनन स्वरूपतः नियत स्नीलिङ्ग नही हे । 
अवहनन को क्रिया होने के आघार पर स्ीलिग कहा जाय, तो इस प्रकार उसका 
पृत्िङ्ध पद भौ है -अवघातः; नपुंसकलिङ्ग भी है--कमं । पर वाक्‌ का पत्नी 
क साय्‌ स्वरूपतः सादृश्य दै । जवहन्ति का परस्प-करिया पद से साद्य दै । 
इससिए पत्लीरूप हविष्छत्‌ में लिद्धं को पूणं अनुरूपता है । 

यद्यपि गत पवितो भे सिदरान्त-पञ से जैसे अवहन्ति के निममतः स्त्रीलिङ्ग. 
पद का प्रतिषेध करते हुए उसके पूल्लिङ्ग ओर नपुं सकलि ्ग पदौ का निदेश किया 
है, वसे ही पत्नी पद का पुल्लिङ्ग पद दारा" ओौर नपूंसकलि ङ्ग "कलत्र" पद 
कहे जा सकते ह; परन्तु यह कथन वस्तुतः संगत नहीं है । क्योकि दारा-फलशर 
मदि पद भार्या-जाया आदि के पर्याय ह, पली के वाचक नही हँ । पतनी पद का 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः ३९६ 


साचुत्व--त्युरनो यज्ञसंयोगे" [४।१।२३] इस पाणिनि-नियम ङ गनुखार-- 
यज्नसंयोग मे हौ माना गया है । इसलिए यज्ञ-पसंगों म स्त्र केवल पत्नी पद का 
प्रयोग होता है; जाया, भार्या, कलव, दारा बादि का नहीं ॥८॥ 

उक्त अथं कौ पुष्टि के लि सूत्रकार अन्य सहायक हेतु प्रस्तुत करता है ~ 


विधिकोपश्चो पदेशे स्यात्‌ ॥१९।। 


[ उपदेशे] हविष्कदेद' मन््र का अवहुनन मे उपदे == विनियोग मानने पर 
[विषिकोपः] मन्य विधि का विरोघ [च] भी [स्यात्‌] होता है । 

यदि 'हविष्कृदेहिः मन्त्र का अवद्धनन भँ विनियोग बताया जाता है, तो 
अन्यत्र अवहनन मे लिन मन्त्रो का विच्रियोग बताय{ गया है, उनके साथ 
इसका विरोध होगा । भाष्यकार शवर स्वामी ने भवहनन में विनियोग के सिए 
बताया- “पहतं रक्ष इत्यवहन्ति, अपहता यातुधाना इत्यवहन्ति' इन वात्य के 
अनुसार "अपहृतं रक्षः" | यजु० १।६; १६] मथवा “पहा यातुवानाः'› मन्तो 
का विनियोग अवहनन भें विदित है । यदि "हविष्कृदेहि" मन्य को भी बदषात मे 
विनियुक्त माना जाय, तो इस विचि केः साथ उसका विरोष होगा । 

इसके अतिरिक्त यह भ च्यान देने की बात है कि अवहनन में विनियोग के 
लिए दो मन्त्रो का उल्लेल किया गया । इससे दनभ विकल्प प्राप्त दोता दै ॥ उस 
दशा भें नित्यवत्‌ प्रतीयमान हविष्क्रदेहि' श्रुति बाधित होगी, निरवकाश हौ 
जायगी । विनियोग का अवसर न मिलने पर वह्‌ निरयक होगो । इस कारण भी 
'हविष्छदेहि' का विनियोग अवहनन न मानकर आह्धान मे मानना चाहिए । 

सयवा सूत्ायं निम्न प्रकार कर्न चाहिए--हविष्छदेहीति मवघ्नन्‌ माह 
यतिः वाक्य मे “अवध्नन्‌' पद 'शात्‌'-घ्रत्ययान्त है । पाणिनि-विधान (लक्षणहेत्वोः 
क्रियायाः [ ३।२।१२६] के अनुसार शत्‌" गौर शानच्‌ प्रत्यय लक्षण मौर हेतु 
अथं भ होतेह, जब लक्षण ओर हेतु चछ्याविषयक हों । काशिका भं सानन, परत्यय 
का लौकिक उदाहरण दिया है--श्थाना मज्जते यवना यहां कानच्‌-अत्ययान्त 


१. ये दोनों वाक्य वदिक वाङ्मय भें कहीं उपलन्ध नहीं ह । पहता यतु- 
धानाः' इख आनुपूर्वीवाला मन्त्र॒चारों वेदों मे नहीं है । “अपहता असुराः” 
फेसा पाठ उपलन् है-- [वाज खनेयि-माष्यन्दिन शाखा = यजु° २२९; 
काण्वगासा-२।५४] ; छृष्ण यजु -संहिता बन्वेष्य है । 

२. ठेसा प्रतीत होता ह, काशिकाक्ग्रर ने यह्‌ उदाहरण मुस्लिम वं ने रमजान 
महीने को लश्य कर लिखा गमा दै । उस मास में समस्त मुस्लिम बमं रात्रि 
उत्तरकाल के चार बजने से पद्टले-पह्ने खाना खा तेता है । उत प्रान्तीय 
लोकमाषा में 'सरगई खाना" क्ट ए जाता है । इस उदाहरण में “शयानाः” पद 


४०० सीस -वसन 


शली" घातु अने ॥ र गौणी वृत्ति शयनकाल को लक्षित 

द} तात्पयं है--जो सोने का समय दै, उस 
¡ वैदिक उदाहरण मँ शतुप्रत्ययःस्त 
कमे छोडकर अवहननक्षल को ललित 
गेम आह्न नेहे । इसके विपरीत्तयदि 
क्ता है, तो कह अवहननकाल को ललित 
{िनि-विघान बाधित होगा । उसके साथ 
किोघरत हो, इस्चिए मन्त कः दिनियोग आह्वान मं हौ सानन चाहिए ॥६५ 
{इतति आह्वान परकष्लदामन्यापयम्‌ जः वाने विनियोयाऽधिकरणम्‌--३) । 


काशक्सन्त्राणां तवेव 


विनियोगराऽध्िकर 


ॐ पाड है-“उत्तिष्ठन्नन्वाह अम्नीदग्नीन्‌ 
विजक्ति- त ग्रहण करो, एेसा कहता हुमा 


गाह॒दनोफ ओर दक्षिणाग्नि सें पहुचाना अग्नि 
ह त कतं सम्बोधित कर अग्दिविहरण के लिप्‌ 
दवेरिक्र करता दै । यजमान दि एते पर वाणौ का संयम करे, मौन रहे, यज्ञ- 
सम्बन्धौ चाक्‌-व्यचहार्‌ ॐ अहि का्व्यापार्‌न्‌ करे, एसा विघान है} 
जख अवस्थामे यह्‌ एक तप द 1 सुगन्धो मे कद सूर्यास्त होने पर तथा कहं 
तञ्ञव उदय रोने पर वाक्यम का निद्यदै} 
क्चिष्य चिज ददन्‌ विद्र" मन्व का विनियोग अध्व 
कै उत्थानमे है? अयका रे? इसी प्रकार श्रतं कृणुत मन्त्रका 
न उतकरण मे ? आचाय सूत्रकार ने यत 
सम्पात किया-- 


सतार रमना चाहिए । लेटे हृए अन्य भी कोर खा 

णन हाः! माष्टकार पतञ्जलि ने 'त्िष्ठन्मूवयति, 
1 कच्वान्वाच्यान (वास्तविकता का 
र्वा" विया हे । यदा भी दायाना' पद्‌ 
शखिदध बात्तहैकिदरुव घास रात्तमे बढती 
आदि चरते रहते है, रात्तमें ही उसे 
बने का बलसर मिलता । 


अथ तुतौयाघ्याप द्वितीयः पादः ४०१ 


तयोत्थानविखजने ।१०।॥ 


गत्त अधिकरण भं 'अनध्नन्‌' =अवहनन अपने मुख्याथं को, अवहननकाल को 
लक्षित करता है; ओर 'हविग्करदेहि' मन्व क मुख्यार्थं आह्वान मे वितियौग है; 
[तथा] उसी प्रकार ] उत्थानविसर्जने | उत्थान अर्‌ वाध्विसजंन अपने मुच्य 1 
को छोड़ उत्थानकाल मौर वाग्विसर्जनकाल को लित करते दै; तथा 'अग्नी- 
दगनीन्‌ विहर" मन्व का अपने मुच्य अर्थं अग्निविह्रण मे, वथा रतं कृणुतः मन्व 
का अपने मुख्य अथं बरत्करण में विनियोग है । 

इस प्रकार “उत्तिष्ठन्‌ भे तथा "वाचं विषृजति" भे उपयुक्त अर्थाभिव्यित के 
किए लक्षावृत्ति का स्वौकार करना युक्त है । 

जिस प्रकार अध्व कौ उत्थात-क्रिया घे अग्नि लाना भौर उसे दीप्त करना 
संकेतित हो जाता है, उसो प्रकार वाग्विसर्जन से त्रतकरण चोत्तित हो जाता है; 
उत्थान एवं वाभ्विसजन में ही सत्तर का विनियोग बताया जाता है, तो यह केवल 
अदुष्टां रह्‌ जाता दै । दृष्टाथं कौ सम्मावनामें अदष्टा्थं कौ कल्पना कौ आचारो 
ने अमान्य बताया द ॥ अतः अग्नीदग्नीन्‌ विहर" मन्त्र का अग्निविह्रण भे विनि- 
योग मानने से उसका अभ्निविह्रण दृष्ट प्रयोजन स्पष्ट है । इसी प्रकार श्रतं 
कृणुत" मन्त क वरतकरण भँ विनियोग मानकर ब्रतकरण (दृभ्बदोहन जादि) दृष्ट 
प्रयोजन स्पष्ट है । मततः उत्थान भौर बाम्विसर्जैन कौ गौण मानकर अग्निविद्रणम 
मौर तरतकरण मुख्य अथं मे मन्त्रो का विनियोग मानना संगत है ॥१०॥ (इति 
अग्निविहूरणादिप्रकाशकमन्व्राणां तत्रव विनियोगाऽधिकरणम्‌- -४) । 


(सुक्तवाकस्य ्रस्तरप्रहरणाङ्गताऽधिकरणम्‌- ५) 


दपुणंमास गे पाठ है--सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति" सूक्तवाक -संज्ञक मन्त्र 
चे प्रस्तर को भग्न भं छोडुता है ॥ व॑ ्तिरीय बराहाण [ ३।५।१० मे सुक्तवाक-संज्ञक 
मन्त्र पठित है । उसंका प्रारम्भिक भाग है, “इदं द्यावापृथिवी मद्रमभुत्‌ । अष्मं 
सुक्तवाकम्‌ । उत नमो वाकम्‌ इत्यादि 1 अंतिम भाग है--“उभे च नो चावापृधिवी' 
अंहसः स्याताम्‌ । इह गतिर्वामस्येदं च । नमो देवेभ्यः)" यह ब्राह्मणपठित सन्दभं 
शुक्तबाक' कहा जाता है । श्रस्तर' उस दर्भमुष्टि का नाम दै, जो वेदि में जुहुपात्र 
के नीचे लिष्ठाई जाती है । पहने नंगी भूमि पर पूवं कौ ओर घास का अग्रभाग कर 
विया जाता है । उसके उप्र घास के दो तिनके भाड़ (उततर-दकषिण ) से जाते 
ह । उसके ऊपर जितनी जगह गे जुहूपा् स्लन। है, वहां पूवं कौञओरही रुख करके 
दूब घास वि्ठायौ जाती है। उसी का नाम श्रस्तर' है । होता सूक्तवाक मन्व 
का पाठ करता दै, अघ्वयुं उस प्रस्तर को पूर्वा (घास का अग्रभाग ) प्रवेक भोर 
रखते हुए आहवनीय मरिन मे छोद्‌ता दै इसी का नाम श्रस्तर-प्रहरण' हे 1 यह 


४०२ मीमांसा-वेनं 


कोयो वशं-पुणंमास के अन्त मे किया जाता है । 

इस प्रसंग में शिष्य जिज्ञासा करता है- क्या सूक्तवाक का विनियोग प्रस्तर. 
प्रहरण मे हे ? जथवा यह केवल काल को लक्षित करता है ? यदि विनियोग है, 
तो सूक्तवाक पद अपने मुरुथायं को करेगा । यदि रेता नही, तो सूक्तवाक मे 
लक्षणा करनी होगौ । शरक्तवाकेन" इस तृतीयान्त पद के निर्देश से यहाँ लक्षणा 
मानना युक्त दोगा । मचाये सुत्रकार ने शिष्य-भावना को पूवंपशषरूप से सवितं 
क्िया-- 


सुक्तवाके च कालविधिः परा्ेत्यात्‌ ।११।। 

[सूक्तवाके | ूक्तवाकेन प्रस्तरः प्रहरति" वाक्य भे 'सुक्तवाकेन" इस तृती- 
यान्त निदे से [च] निदिचत्त [कालविधिः] यहाँ काल का विधान क्रिया जाना 
मानना चाहिए, [परार्थात्‌ ] सुक्तवाक ओौर प्रतर के परां ठौने से ॥ 

सुक्तवाक का पाठ देवता कौ स्तुति के लिए किया जाता हे; उसका वही षयो- 
जन होने से बह पराथ है । बह्‌प्रस्तर-परहुरण के कथन मरं अशक्त होगा 1 द्रसलिए 
उसका बद्ख नहीं हो सकता । प्रस्तर भौ परायं है, क्योकि वहं जूहू के पारण करने 
केलिषु है, उसका वही प्रयोजन है । जतः वह सूक्तवाक का अङ्गी नहीबन 
सकता । जो दो कायं पराथ हते है, उनका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव जाचायोँ ने 
स्वीकार नहीं किया । इसलिए सूक्तवाक भे लक्षणा मानना युत्त होगा । सूक्तवाक 
पद.स्वायं को छोडकर सुनत्तवाक-पाठ के काल को लक्षित करता है । फलवः जिस 
समय होता सूनततवाक का पाठ करे, तब अध्वयू प्रस्तर का अग्नि मे भकषेप करे, 
इतना ही दस वाक्य का तात्प है । सूक्तवाक ओर प्रस्तर का परस्पर कोर सम्बन्ध 
नहीं ।।११॥ 

माचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


उपदेशो वा याज्याशब्दो हि नाकस्मात्‌ ॥१२॥ 


[वा] "वा" पद पवष निवृत्ति का ्योतक है + तात्पयं है--(ून्तवाकेन" यह्‌ 
तृतीयान्त निदेर काल को लसित्त करता हो, एसी बात नही है । भत्युत [ उपदेशाः] 
शक्तवाकेन' पद परे करणवाचक्‌ तृतीया विभक्ति का निदेरा-सुक्ताक मन्त 
्रस्तरगरहरण के भरति अङ्गै, इस तथ्य का द्योतकः दै । तात्पयं है- सूक्तवाक 
न्तर का विनियोग भस्तरहरण म है, [हि] क्योकि [याण्याब्दः | सूक्तवाक 
कै लिए सूक्तवाकं एव याज्य” बचन भ याउया शब्द का प्रयोग [ अकस्मात्‌ | किना 
कारण [न] नहीं; परलयुत सुक्तवाक मन्म प्रस्तरमरहरण का अद्ध दै, इस बात 
काबोधकरै। 

ुक्तवाकेत' पद मे तुलया विमव्ति-निदेस सूक्तवाक-पाठ के काल को 
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लक्षित न कर प्रस्तरपरहुरण भं अङ्गता को बोधित करता है। ततीया विभक्ति 
करणसाधन अथं मे होती है। प्रस्तरप्रहरण मे साघन है सूक्तवाङ मंत्र (सुक्तवाक 
मन्व से प्रस्तर का प्रहरण करे" । इस प्रकार परस्तरग्रह्रण के प्रति इसे सुक्तवाक- 
मन्त्र कौ विधि मानने पर, सूक्तवाक के लिए याज्या शब्द का प्रयोग उपपन्न दता 
है । वरहा लेख है- सूक्तवाक एव याज्या, स्तर आहतिः" सूक्तवाक याज्या है, 
भरस्तर आहति है । तातययं है- -सुक्तवाक मन््र को पठकर प्रस्तर = द्भमुष्टि का 
आहवनीय अस्ति मे पक्षे करे । इस प्रकार सूक्तवाक-मन्व मौर परस्तर-जाहति का 
परस्पर अङ्गाङ्जिंमावस्पष्टहै। 

यहां सक्षणावृत्ति से भवंवोघन की कल्यना अनावश्यक है; क्योकि लक्षणा- 
वृत्ति का वाश्वय वही लेना पड़ता दै, जहाँ वाक्य का अभिधावृक्ति-नोध्य अवं उप 
पन्न न होता हो, मौर प्रसंग से उसका उपयुक्त सम्बन्ध न बनता हो। उक्त 
विवरण के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग भे ठेसा नीं है, अतः यहां लक्षणा कौ कल्पना 
निराधार है॥१२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है -अभी बताया गया कि शूक्तवाक मन्य देवता-संकी- 

- त्तेन के सिए होने से परां ६, वह प्रस्तरप्रहरण भे असमथ होगा; तथा प्रस्तर भी 
जुहृ-षारण के लिए होने से परायं है । इनका परस्पर जद्गाद्धिभाव-सम्बन्ध सम्भव 
नहीं । इस जिजासा का आचाय सूत्रकार ने समाधान किया- 

स वेवता्स्तत्संयोगात्‌ ॥१३॥ 

[सः] बह सूक्तवाक मन्त्र [देवतायं: | देवता के संकीततेन के लिए होता'हुमा 
देवता का संग्राहक दै, [ तत्संयोगात्‌ ] साधनरूप में सूक्तवाक क समान देवता का 
भी याग के साय नियत सम्बन्ध होने के कारण । 

सूक्तवाकं मन्त्र देवता के संकीत्त॑न के साथ, अर्थात्‌ उसको मी साय लेकर 
प्रस्तर-भाहृति का अङ्गं दै । प्रस्तर हवि है, आहुति दै, इसलिए यागरूप है । 
'क्यवाकेन  तृतीयानिदंश जैसे साधनरूप भर सूक्तवाक मत्व को परस्तर-आादुति के 
अङ्गरूप में प्रस्तुत करता है, वसे ह देवता को प्रस्तुत करता है । देवता उससे 
बाहर नहीं रहता । जिख प्रकरण में सुक्तवाक मन्वरसे प्रस्तर हवि-ाहूति का 
धान द, वहीं आगे यहं भी उल्लेख है-अग्निरिदं हविरजुषता वौवृधत" अग्नि 
देवता ने इस परस्तर-हवि का प्रीति से सेवन किमा गौर जदा । इस प्रकार देवता- 
सम्बन्ध का उपक्रम कर्‌ उन कामना का निर्देश है, जिनकी पूति को यागानुष्ठान 
के फलरूप मे देवता से चादता दै । इस अन्तिम प्रस्तर-आहुति के अनन्तर यजमान 
की कामना को कल्याणकारी देव सम्पन्न करे--यदनेन हविषा आशासते तदस्य 
स्यात्‌”। इस प्रकार सूक्तवाक-वाक्य देवा-संकीर्तन पर ही समाप्तन होकर 
यजमान-कामनाथो के सफलता-नि्देश पर पुरा होता है । इससे देनतासंकोत्तंन 
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ओर यजमान की कामना-फलप्राप्ति मेँ सम्बन्ध स्पष्ट होता है । यह सूक्तवाक के 
प्रस्तरप्रहरण मे विनियोग को प्रमाणित करता ह । इस मान्यता को स्वीकार 
करने पर्‌ “अग्निरिदं हविरजुषत" वाक्य मे "इदं हविः" पदों से समीप-परित प्रस्तर्‌- 
हवि का निदेश्ञ मानना भी उपपन्न होताः है ॥ १३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है- देवत्तासंकीत्तंन-परार्थ॑ता का समाधान तो किया 
गया, पर्‌ प्रस्तर कौ जुहृधारण-परार्थ॑ता के विषय में कृष्ट नहीं कहा गया, तव इसे 
प्रतिपत्तिरूप कमं हौ बयो न सगा जाय ? आचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 


प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ स्विष्टकृद्‌ उभयसंस्कारः स्यात्‌ ।॥१४। 
[परत्तिपत्तिः] प्रस्त रप्रहरण केवल प्रतिपत्तिरूप संस्कार है, [इति चेत ] ठेसा 

यदि कहौ, तो वह ठीक नहीं । योक वह [रिवष्टृद्रत्‌ ] स्विष्टङृत्‌ के समान 
[ उभयसंस्कारः]अदृष्टार्थं ओौर प्रतिपत्यथं दोनों प्रकार का संस्कार [स्यात्‌ ] है । 

किसी श्रेष्ठं काथं मेँ उपयुक्त वस्तु को उपयोग के अनन्तर अन्य उत्तम स्थान 
भं वस्तु का रखना शरतिपत्ति' नामक संस्कार-कमं कहा' जाता है 1 जसे किसी 
सम्मान्य व्यतित के सत्कार मे पहनाई गई पष्पमाला को उपयोग के अनन्तर कहीं 
इधर-उधर पाव आदिमं न फेककर उचित स्थान मे रख दिया जाता है, कह लोक 
प्रसिद्ध श्रतिपत्ति' संस्कार-करम है । इसी प्रकार जो प्रस्तर-संज्क दरममुष्ि प्रणान 
कर्मानुष्ठान के अनसार पर जुहूपात्र के नने विछठाई गई, अव कमं की समाप्ति पर 
उसका उपयोग हो चूका द । इसलिए अव उसका विधिपूर्वेक अग्नि में प्रक्षेप 
श्रतिपत्ति' नामक संस्कार समना चरिए। इसे अदृष्टाथं मागांश मानना 
जावर्यक नहीं ॥ 

सूत्रकार ने वताया--यह्‌ कथन अमान्य है } क्योकि कभी एक टी कमं उभ 
यात्मक माना मया है । कमं एकं ही है-प्रस्तरप्रहरण । वह याग ओर प्रतिपत्ति 
उभयरूप संस्कार स्वीकार किवा गया दै । यार्गादा मे उसका दुष्ट प्रयोजन है, 
भ्रस्तरग्हरणरूप मे प्रतिपत्ति प्रयोजन है । यह स्विष्टकृत्‌ आहति के समान है । 
याग के प्रयोजन से पुरोडाश हचिद्रव्य तयार क्रिया जाता है । प्रचान आहुतियों के 
अनन्तर जो पुरोडाश बच जाता है, उसमे विधिवाक्य के अनुसार स्विष्टकृत्‌ देवता 
के लिए आहति दी जाती है । यह्‌ यागलूप है, अदृष्टा है । पुरोडाश का अग्निं 
प्रक्षेप प्रतिपत्तिरूप है । यह कमं माग की समाप्ति पर होता है । 

दसी प्रकार दशं -पुणं मास याग की समाप्ति पर जुहुपात्र के बिष्ठौनि दमंमुष्टि- 
प्रस्तर का विधिवाक्यानुसार सूक्तवाकं मज्ज से अग्ति मे आुतिरूप प्रहरणः 
(= त्याग) यायरूप है, अदुष्टां है । याग कौ सम्पन्नता के लिए जुहू के बि्ोने 
का उपयोग पूरा ह जाने पर्‌ उसका पवित्र अम्नि मे प्रहरण प्रतिपततिरूप संस्कार 
सममना चाददिए । इस कमे के उभयात्मक मातने मे कोई बाघा नहीं है । उपयोग 
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के अनन्तर विहित स्थानान्तरे द्रव्य का त्याग प्रतिपत्तिरूय संस्कार दृष्टप्रयो- 
जन है । शूक्तवाकषेन प्रस्तरं प्रहरति" इस वचन-साम्यं से वहं यागको सिद्ध 
करता, यह्‌ अदृष्टार्थ है । फलतः सूक्तवाक मन्त्र का प्ररतर-प्रहरण मे विनियोग 
निदिचत होता है। इस अधिकरण के निणंय के अनुसार शास्र में '्रस्तरप्रह्रण- 
स्याय' व्यवहूत होता हे । (इति सूक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाद्खताऽधिकरणम्‌-- ५)। 

(सुक्तवाकानामर्थानरसारेण विनियोगाऽधिकरणम्‌--६) 

दशे -ूणंमास-परसंग भें पाठ है--'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति" सूक्तवाक-संजञक 
मन्त्र से प्रस्तर को आहवनीय अग्नि मे छोडता है । शिष्य जिज्ञासा करता है-- क्या 
पूणमासी मौर अमावास्या दोनों भ सम्पुणं सूक्तवाक का प्रयोग करना चाहिए ? 
अथवा उसमें से छटकर प्रयोजनानुसार यथायोग्य प्रयोग करना चाद्धिए ? प्रतीत 
होतार, 'सू्तवाकेन' इस वचन के अनुसार सम्पूणं मन्जर का प्रयोग प्रत्येक पवंयाग 
भे करना चाहिए । चायं सूत्रकार ने शिष्य के सुकाव को पू्वेपकषल्प मेँ सूत्रित 
क्रिया-- 


कुतस्नोपदेशादुभयत्र सर्वेवचनम्‌ ॥१५॥ 


[छत्स्नोपदेशात्‌ ] (सूक्तवाकेन पद द्वारा परे मन्म का कथन होने से 
[उभयत्र | पूणंमा्तो ओर अमावास्या दोनों पर्व म [सवेवचनम्‌ | सम्पुणे मन्न 
पढना चाहिए ॥ 

पूणेगासी जौर अमावास्या दोनों पर्वो मे सम्पुणं मन्व पद़ला चाहिए, क्योकि 
सूक्तदाक संज्ञा सम्पूणं मन्त्र की दै । यदि उसमे से छाटकर किसी भंश को प्रयोगं 
करेगे, तो वह सूक्तवाक मन्त्र न रहेगा । मदि विभिन्न कर्मसम्बन्ध पदों को 
छनौटकर अंशभूत पदो या वाक्यो का कर्मानुष्ठान भें प्रयोग करना चाहे, तो 
शुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति" वाक्य बाधित होगा; एवं आदिक पाठ से परस्तर- 
प्रहरण सम्भव न होगा, क्योकि सूक्तवाक नाम सम्पण मन्व का है, उसके किसी 
एक अंश का नहीं । इसलिए दोनों पर्वो में सम्पूणं मन्व को पढ़ना युक्त प्रतीत 
होता दै ।॥ १५॥ 


सुत्रन्र ने उतत पूवंपक्ष का समाधान किमा-- 

यथार्थं बा शेषभूतसंस्कारात्‌ ॥१६॥ 

[वा] सूत्रम "वा" पद पूवपक्ष की निवृत्ति के लिए है! किसी मौ पव 
सम्पण सूक्तवाक का पाठ नहं करना वािए । [यथायम्‌ ] अथ = प्रयोजन के 
अनुसार पदो या वाक्यों को छाँटकर जहां जितने का उपयोगं दै, उतना प्रयोग 
कृरना चादिए । [शेषभूतसंस्कारात्‌ ] दशे -धरूणंमास के गङ्ख मूत देवता के संस्कारकं 


णद्‌ मीमांसा-ददन 


ष्टोनेसे। 

सूक्तवाक मन्त्र भे विभिन्न देवताओं के वाचक पद हँ । जौ पौणंमासी देवता 
के वाचक पद ह, उनका प्रयोग पौण मासी मे करना चाहिए; अमावास्या में उनका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । इती प्रकार जो अमावास्या के देवतावाचक पद रै, 
उतका प्रयोग अमावास्यः मेँ करना चाहिए; पौणंमासी मे नहीं । याग के मङ्गभूत 
अथं को संस्कारयुक्त करते दए मन्व याग के उपकारक होते है; अन्य किसी 
प्रकार से उपकारक नहीं दोते । अतः जो पद जहां उपकारक दै, वहीं उसका प्रयोग 
उपयुक्त है । फलतःन पौर्णमासी मे सम्पूणं सूक्तवाक पद्ना चाहिए, न अमावास्या 
रमे। जो देवता पौणेमासौ के अथवा अमावास्या के नही ह, उनके लिए उस अंश 
का पाठ न्ययं होगा, जो उ पव के देवता नहीं ह ।। १६॥ 

शिष्य पुनः आशंका करता है-- 


वचनादिति चेत्‌ ॥१७॥ 


[वचनात्‌ | "सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहुरति' वचन से सम्पूणं सूक्तवाक का दोनों 
पर्वो भ प्रयोग माना जाना चाहिए्‌। भूक्तवाक' पद मे किसी एक अंश की वाच्यता 
नहीं है \ वह सम्गरुणं मन्व का वाचक है । [इति चेत्‌ ] एसा यदि कहो, तो बहु 
ठीक नरह; सूत्रकार ने अत्रिम सूत्र से समाधान किया-- 


रकरणाविभागाद्‌ उभे भ्रति कुत्स्नशम्वः ।॥१८॥ 


[प्रकर्णाविभागरात्‌ | पौणेमासी ओर अमावास्या कर प्रकरण एक होने से 
[उभे प्रति] दोनों--पोणंमासी मौर अमावास्या--को मिलित रूप भं लक्षय कर 
[इृत्स्नशषब्दः] सूक्तवाक यह छत्स्न शब्द है । तात्पयं है- दोनों पवां को भिला- 
कर सूक्तवाक कौ सम्पुणेता समनी चाहिए । 

पौणंमासी ओर अमावास्या मे देवतानि के अनुसार सूक्तवाक का उभयत्र 
आंशिक उपयोग होकर दोनों मे वह्‌ सम्पूणं उपयुक्त हो जाता है । इसौ आघार 
प्रर उसकी सम्पुणेता समभनी चाहिए । सम्पुणं सन्दभं कौ सूक्तवाक संञा है, 
उसका प्रत्येक अवयव भी सूक्तवाक-संज्क है । देवदत्त का एके देहावयव देवदत्त 
ह्री रहता है । उचित उपयोग के अवसर षर यज्ञदत्त नहीं टो जाता ! जो अंश जिस 
देवता के संस्कार ब स्तवन के लिए उपयुक्त है, उसका वहो पाठ होगा, शेष का 
नहीं 1 

किष्य आशंका करता है--गरस्त्रीय व्यवस्यानुसार ठेसा नहीं होना चाहिए 
क्योकि वाक्यांशों के विषय मे यहां कोई एसा निर्देश नहीं है कि अमुकं वायसे 
एेखा कायं होना चाहिए, पेसा नदीं होना चाहिए । दस प्रकार की इतिकत्त॑व्यता 
का सम्बन्य प्रधान कमं से रहता है । कर्मानुष्ठान कौ पदति ही इतिकर्तव्यता है । 
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यहा कोई एेसा निदेश नहीं है कि अमुक वाक्यांश से अमुक कायं करे । सामान्यरूप 
वे परित है कि सूक्तवाक से प्रस्तर प्रहरण करता दै । देसी स्थिति में इस वचन 
का जादर्‌ करते हए पौणंमास्ी ओर अमावास्या-कर्मो के भिन्न होन पर भो दोनों 
करमो मे समस्त सूक्तवाक से प्रस्तरप्रहरण कमं होना चाहिए । पौणंमासी यागम 
प्रस्तर-परहरण करते हए यदि अमाचास्या-निर्दिष्ट देवता वहां नहीं है, तो उतने 
अश्र म सुक्तवाक-परयोग निरर्थक न होमा । उसका प्रमोजन अदृष्टजनकता कल्पना 
कर तेना चादिए्‌ । ब डेदता संस्कार-गुणविरेष से अदृष्ट का जनक होगा । जतः 
पौ्णंमासी-गमावास्या दोनों मे सम्पूणं सूत्रतवाक का प्रयोग मानना चादिए ६ 
इससे “सूक्तवाकेन पद अपने भर्या को कहेमा । एेसा न मानने पर “सूक्तवाकः 
पद कौ ^सुक्तवाक वाक्यांश" मे लक्षणा करनी होगी, नो बमीष्ट नहीं । 

आचाय ने समाघान किया --कदाचित्‌ आपने पूर्वोक्त सूत्रा को सममने की 
जर उपयुक्त व्यान नहीं दिया । मन्व का काय मुख्य अथं का प्रकारान करना है, 
गौण अथ का नहीं । बुक्तवाक के विभिन्न खण्ड विभिन्न देवताओं के संस्कारके 
लिणए ह । पौणेमासी अनुष्ठान का प्रसंग होने पर--जौ देवता बहा पठित नही है, 
उनके संस्कारक वाक्यखण्ड वहां अनुपयोग है, तो उनका उत्कषं वहां न्याय्य है 
जहां उनका उपयोग है । तात्पयं है, जो वाक्यलण्ड जिन देवताओं के संस्कार के 
लिए निदिष्ट है, उनका प्रयोग वहं होना चाहिए जहां वे देवता पिति ह । 
इससे वाक्य अपने मुरुय अथं के अनुरूप दृष्टाय का प्रयोजक होता दै । किसी कं 
के दृष्ट प्रयोजन कौ उपस्थिति मे वाक्य के मुरुयायं की उपेक्षा करके गुणविदोष 
के आधार पर उससे अदुष्ट प्रयोजन की कल्पना सवा अन्याय्य होगी । 

यह्‌ भी समना चाहिए कि सम्पुणं सूक्तवाक कोई एक वाक्य नहीं है; वह्‌ 
अनेक वाक्यों के खूप भ पठित है । उनके बीच प्रधान देवता के वाचक विदोष पद 
है; चसे--अग्नि, चावापृथिवो, अग्नीषोम, प्रजापति, इनद्राभ्नि इत्यादि । उनके 
पवे-पचे सामान्य पद है, जो जन देवतामों के विषय मे साघारण ई, जंसे-- 
दम्‌, हिः, अजुषत, जवीवृ षत, इत्यादि । ये सव पद "सु =- अनुकूल “उक्त' वचन 
होने से सूक्तवाक" संञा को प्राप्त करते ह । इस प्रकार प्रत्येक देवता के विषय 
प पठित वाक्य जपने रूप मे एक स्वतन्न इकार है । उप्त लम्बे सन्दर्म के भरारम्म 
भे हौ एक देवताविपयक वाक्यलण्ड को ल्य कर “तवं सुक्तवागसि' एेसा कहा 
गया है, जो प्रत्यकं देवताविषयक वाक्यखण्ड के साय निर्दिष्ट षमभना चाहिए । 
यह सम्मूणे पदसमुदाय न किसी एक अर्थं को कहता द, ओौर न पूणे समुदाय के 
खूप मे किसी अनुष्ठेय कायै का साक्षात्‌ साधन दै । इसलिए सम्पूणं सन्दमं को 
एक इकाई के रूप मे "सूक्तवाक" समना अयुक्त है । शूक्तवाकेन' आदि एक- 
वचन का प्रयोग उतने टौ वाक्यखण्ड के एकत्व को प्रकट करता है, जितने से 
भस्तर-प्रहुरण किया जाता है । इसीलिए जहां अमावास्या से सम्बद् देवतावाची 


ण मौरमासा-द्थेन 


पद पौर्णमासी में प्रमुक्त नहीं है, वहां सूक्तवाक पद का प्रयोग किसी प्रमाणसे 
बाधित नहीं दता । वह अपने रूप में पूरणं सूक्तवाक ह । फलतः पौणमासी ओौर्‌ 
अमावास्या भें देवता-निर्देश्च के अनुसार विभाग करके सुक्तवाक-सन्द्म का प्रयोग 
करना चाहिए । इस अयिकररण के निर्णय के अनुसार शास्त्र मे शसूक्तवाकन्याय' 
च्यवहूत होता है ॥१५॥ (इति सूर्तवाकानामर्थानुसारेण विनियोगाऽधिकर- 
णम्‌--द) 

(काम्ययाज्यानुवाक्यानां काम्यमात्नाङ्गताऽधिकरणम्‌ ७) 


मैतायणी संहिता काण्ड ४ कै प्रपाठक १०-१४ कतिपय काम्येष्टि परित 
ह । किस विशिष्ट कामना कौ पूति के लिए देवताविशेष को उदेद्य कर जौ 
कर्मानुष्ठान किया जाता है, काम्येष्टि (काभ्या-इष्टि, कामना को तेकर क्ियागया 
यजन) दै । इस प्रकरण का नाम "काम्ययाज्यानुवाक्या काष्ड' दै 1 वहां याज्या- 
अनुबाकधा-रंज्ञक कतिपय कना पठ्ति है--इन्द्राग्नी रोचना दिवः" [ऋ० 
३।१२।९], श्र चर्पणि्य [ऋ० १।१०६।६], “इन्द्राग्नी नवति पुर” [ऋ 
३।१२।६], श्यद्‌ वृत्रम्‌' [ऋ ०६।६।१] इत्यादि । यदह दो-दो ऋचां का युगल 
है । अनुवाकथा-सं्क ऋचां इष्ट के पहले पदी जाती दै, याज्या-संज्ञक पदात्‌ । 
शन्ाम्नी रोचना" चा देधाण्न इष्टि कमं कौ जनुवारया दै, मौर श्र चर्पणिभ्यः" 
याज्या है। एसे हौ “दन्दाम्नी नवति" ऋचा टेन्धान कर्म कौ अनुवाक्या, ओर 
शप्रथद्‌ वृ्म्‌" यान्याह 1 

इनसे अतिपतत अन्य मी काश्य दष्टियां ह---ेन्रागनमे कादशकपालं निरववेद्‌ 
यस्य सजाताः नीयाथुः | मैत्रा २।१।१ ]--इन््र ओर अग्नि देवतावाले एकादश 
कपाल पूरोडास का निर्वाप करे, जिसकी सन्तान अल्पायु मे मर नाते हो । चेरा 
गभे कादकाकपालं निर्वपेद्‌ श्रातृच्यवान्‌” [मे० सं ० २।१।१]-- इनदर ओर ग्ि 
देवतावाने एकादशकपाल पुरोडाश का निवपि करे, जिसके तरू विद्यमान हों । 
“अग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निवपेद्‌ सक्कामः'-कांति को कामनावालाव्यक्ति 
वश्वानर अग्नि के लिए द्वादणकपाल पुरोडाश का निर्वापं करे । "मग्नये वेश्वा- 
नराय द्वादकपालं नि्ेपेद्‌ सपतन-(समान्त) -मभिधरोक्ष्यन्‌' [मे ० सं ° २।१।२ | 
-शभ से द्रोह करता हभ व्यवित वैश्वानर अग्नि के लिए द्वादशकपाल परोडाश्च 
निर्वाप कर इत्यादि । 

शिष्य जिज्ञाशा करता है- दन याज्या-अनुवाक्या-संज्ञक ऋचार्ओं के विषयमे 
सन्देहं हैया जितना भी इन्द्राग्नी देवतावाला कर्मं है, वहीं सवे व दस इन््रागनी- 
वाले याज्या अर अनुबानया चचां के जोड़े का प्रयोग होना चाहिए ? अथवा 
इस इन्द्राग्नी देवतावालौ कास्या इष्टि नें ह प्रयोग होगा १ इसी प्रकार वक्वा 
नरीय याज्या-बनुवावया के विषय भं भी सन्देहं दै क्या इती वैवानरोय इष्टि 
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में इनका प्रयोग मान्य है ? अथवा जितना वैरवानर अभ्निवाला कमं है, वहाँ 
सव॑न इनका उपयोग किया जायगा ? मन्त्रपठित देवतावाचक पदों क सामध्य॑स्य 
लिङ्खसे ज्ञात होता दै कि दन याज्या-अनुवाक्या ऋचाओं का प्रयोग उन समस्त 
कर्मो ओ माना. जाना चाहिए, जो उस देवता के ददेषय से अनुष्ठेय हो । देवता- 
सामध्यंनिङ्ग से रेद्राग्न, वैश्वानरी, अग्नीषोमीय, जातवेदस आदि सभौ कर्मो 
मे इनका प्रयोग प्राप्त होता है । यदपि समाख्या = संज्ञा तथा क्रम के भाधारपर 
जहाँ ये पठित है, वहीं इनका प्रयोग होना चाहिए, सर्व॑ नदीं} तथापि शास्त्रीय 
व्यवस्था के अनुसार क्रम ओौर समाख्या की अपेक्षा बलवान्‌ होने सेलिङ्गं उनको 
नाचित कर सकता है । 

भीमाजन सूत्र [३।३।१४] दारा दहं व्यवस्था कीगरईहै कि श्रुति, लिङ्ग, 
वाक्य, प्रकरण, स्थान ( न्=क्रम), सपास्या, इन निणयिक स।धनों मे जव अनेक 
साधन किसी निय के लिए एकसाथ उपस्थित होते है, तब पूवं की जपक्षा पर 
साधन दुल माना जाता है । प्वे-साधन पर-साधन को बाधित कर देताहै। 
दसी स्थिति भरं लिङ्ख, क्रम ओर समास्या को बाधित कर पाज्या-मनुवाक्या के 
रन्रागन आदि सवर काम्य इष्डियों मं प्रयोग का प्रयोजक होगा । आचाय सूत्रकार 
ने जिज्ञासा का समाघान क्रिया, 


लिङ्खक्षमसमाख्यानात्‌ काम्युक्तं समाम्नानम्‌ ।।१६।॥ 

[लिर्खक्मलमास्यानात्‌ | लिङ्ध का सहयोग प्राप्त कर क्रम से ओर 
समाख्या = नाम से [काम्पभुक्तम्‌ ] काम्या इष्टि से केवल सम्बद्ध दै, [समा- 
स्नानम्‌ ] ऋचां का पाठ । 

उक्त याज्या-अनूवाक्या उल्ाओं का सम्बन्ध केवल उसी काम्यारष्टिसे 
अभिमत ह, जिस स्थान (--क्म) मे मौर जि नाम कै काण्ड मेवे पठ्तिहै। 
उनका प्रयोग सवंत काम्य इष्टयो मे नही होगा । कारण यद्‌ है कि काम्ययान्या- 
नुवाक्या काण्ड मँ जो कम लिङ्ग का अर्थात्‌ तत्तत्‌ दवत काम्य क्म काह, वही 
कम इन याल्या ओर अनुवाक्या ऋनं का है । इसलिए यहां लिङ्ग उतका 
बाधक न होकर सहयोग रहेगा । इस कारण ये, याच्या-अनुवाक्या ऋचां उन्दीं 
काम्य दष्टो के अङ्गमूत है, जहां पठित है । यह समाख्या बलवती है, क्योकि 
उसके विना इन ऋचां का याज्या होना या अनुवाग्रया दोना हौ नहीं नाना 
जाता \ तब अन्यत्र पठित कर्मो की ये याज्या-अनुवाक्या होमौ, यह्‌ प्रन ही 
नहीं उक्ता । इसलिए यहाँ पठित कर्मो एवं ऋचाम के करम (स्थान } की उपेक्षा 
नरी की जा सकती । लिङ्ख यहां प्रतियोगिता भें नहीं जाता । क्योकि याज्या- 
अनुवाक्या यहां वही ऋचा है, जिनमे वचनबोध्य देवता-सामथ्यं विद्यमान है। 
वहु स्थान (न्=कम) का विरोच क्यों करेण ? 


४१५ मोपासा-दशेन 


यह भौ ध्यान देने कौ बातत है कि इन ऋचाओ की समास्या- संजा ~~ याज्या- 
अनुवाक्या, काम्या इष्टियों कौ हः याज्या-जनुवाक्या होने को प्रकट करती है, सव 
कर्मो को नहीं । यदि इनके दस नाम का जादर नहीं किया नाता, तौ इन ऋचां 
का यःज्या-अनूवाक्याूप में अस्तित्वं ही रहता । तवर इस काण्ड का "काम्य 
याज्यानुयाक्याकोण्ड" तास मरी अनादृत होगा, जो सर्वभा जनाज्छनीय ह । जब इस 
नाम को स्वीकार किया नाता है, तो तत्तत्‌ देबतावातने सभौ कमो की वे ऋचा 
याज्यानुवाक्या नहीं हो सकतीं । केवल उन्हीं काम्येष्टियोंके ये अङ्गभूतर्है,जो 
इस काण्ड भे पठित है ॥१६॥ (इति काम्पयाच्यानुवाव्यानां कोम्ममातराङ्गताऽ- 
चिकरणम्‌--७) । 


(आग्नीधरादयुपस्थाने प्रा़तानां मन्त्राणां विनियोगाऽधि- 

करणम्‌--म) 

सेहिता-[तं० २।१।६।१ तथा सू मानव श्रौ २।३।११]-ग्रन्थो नँ 
ज्योतिष्टोम प्रसंग से इष प्रकार का पाठ उपलन्व होता है “माम्नेय्या आग्नी- 
घ्मुपतिष्ठते, पेन्द्र सदः, ्वष्णव्पा हनिधनिम्‌* -अगिनिदेवतावाली चछा का 
उच्चारण करते हए आग्नीध्र संक अरि का उपस्थान करता है, अर्थात्‌ उसके 
समीप जाता है; दन्द देवतावाली ऋचा से सदस्थान भौर विष्णु देवतावाली ऋचा 
से हविर्धान-स्थान--का उपस्थान करता है । इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता 
है-क्या प्रस्तुत प्रकरण भें पठिते उक्त देवतावालौ चछाओों ते लपस्थान करना 
चाहिए ? मथवा ऋवेद मे जन्यत्र कहीं मौ पटित उक्त देवतावाली ऋचाओों का 
उषस्थान मे विनियोग करना चाहिए ? प्रतीत होता टै, ऋग्वेद भे कहीं भी पटिति 
ऋश्नाओं का विनियोग यहां सम्भव दै, क्योकि उक्त वाक्यों मे साघारण र्पसे 
यह्‌ कहा है विः "अग्नि देवतावाली ऋचासे यह काय करे ।' प्रकरण-यतित ऋचा 
सषेही करे, एसा विशेष अवघारण नहीं किया है । सिष्य के सुमाव को आचाय 
सूत्रकार ने पू्व॑पक्षख्प से प्रस्तुत किया -- 


अधिकारे च मन्तरविधिरतदाष्येषु शिष्टत्वात्‌ ॥॥२०॥ 


[अधिकारे | ज्योतिष्टोम के धिकार प्रकरण में पठित मथवा ज्योति- 
ष्टोमक्तुके समीप में पर्ति [मन्वविधिः] मन्व कात्रिधान उक्त कायं केलिए 
जानना चाहिए । [अतवास्येषु | ज्योतिष्टोम प्रकरण से अन्यत्र पठित मन्व मे 
[च] मी उपस्थान-विभि जाननी चाहिए, [ रिष्टत्वात्‌ ] उक्त वाक्यों मे सामान्य 
रूप स कथन होने के कारण । 

*आगनेय्या, देन्य, वंष्णव्या" पद साधारण रूप में कहै गये ह । ज्योतिष्टोम 
प्रकरण में तथा अन्यत्र पटिति मभ्नि जादि देवताओंवाली कऋचाभों से उक्त 


अथ तृतीयाष्यये द्वितीयः पादः ४११ 


उपस्थान-कायं किया जाना सम्भव है । यहं दसा विशेष कथन नहीं है कि प्रकरण 
पठित ऋचाओों से हौ उपस्थान-कायं किया जाय । साधारण कथन मेँ प्रकरण- 
अघ्रकरण-पठित किन्हों भी ऋचा से काये किया जा सकता है । परन्तु भकरण- 
पठित ऋचां का प्रकरण मे स्तोव-शस्तर भादि अन्य कार्य भी निर्दिष्ट है। विदित 
काथेको सम्पन्न कर वे छवा अन्य कामं के लिए निरषक्ष ह । कर्यान्तर मेंपरवृत्ति 
कै लिए उनकी कोई उत्युकता नरं रहूतौ । तव ऋबेद मे कहीं भ अन्यत्र पठ्ति 
अग्नि आदि दैवतायोवाली कचारभो का विनियोग उपस्थान-कायं मे क्रिये जाने के 
लिए कोई बाधा नहीं है । इसलिए यह्‌ आवरयक नहीं कि ज्योतिष्टोम प्रकरणम 
पठित ऋचाओं से ही उपस्थान-कायं सम्पादन किया जाय ॥२०॥ 
आचाय सूत्रकार ने जिज्ञा्ता का समाधान प्रस्तुत क्रिथा- ~ 


तदाख्यो बा प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌ ॥२१॥ 


[वा] सूत्रे “वा' पद परवपक्ष को निवृत्ति के लिए है । तात्पयं है, ऋ्वेद के 
किसौ भी स्थल से आग्नेयी आदि ऋचाओं का ग्रहण यहा नहीं करना चाहिए, 
प्रत्युत [ तदाख्यः | उस ज्योतिष्टोम मे आयात == पठित मन्वों का ही ग्रहण करना 
चाहिए, क्योकि [प्रकरणोपत्तिम्याम्‌ ] प्रकरण ओर उपपत्ति-युक्ति से एेसा 
ही जाना जाताहै। 

आग्नीघ्र आदि के उपस्थान के लिए ज्योतिष्टोम प्रकगण में पठित ऋचां 
काही क्यों ग्रहण करना चादिए; इसमे हेतु है - प्रकरण ओर उपपत्ति । 

प्रकरण ` -उपस्थान-कार्गं ज्योतिष्टोम का जङ्खं है! ्योतिष्टोम-सम्बन्धी 
कोई अङ्कभ्रुत कायं उपस्थित होने पर उस कायं के सम्पादन के लिए मकरण- 
पठित ऋचां तत्कल उपस्थित होगी । उनका प्रेरणक गुण सान्निष्य = सामीप्य 
है! यद्यपि अन्यत्र पठित ऋचाओं मे अग्निदेवतारूप लिद्ग-परकरण से बलवान्‌ 
माना नाता है, बह प्रकरण को वाचित करेगा । तव अग्रकरण-धिति ऋचा करतु- 
कार्थं उपस्थान के सम्पादन के लिए प्रवृत्त होंगी । परन्तु यह थन युक्त नहीं है; 
क्योनिः लिङ्ग से प्रकरण कौ बाधा वहीं सम्भव दै, जहा प्रकरण लिङ्ग का विरोष 
कर रहा हो । यदा विरोघ का अवकाश ही नहीं; क्योंकि प्रकरणपरित ऋ चाओों 
में जसे अग्निदेवता लिङ्क है, वेसे ही अप्रकरणपटिते ऋचाओं मे अग्नि आदि देवता 
लिङ्गं है। यदि प्रकरण अन्य किरि देवतालिङ्गको प्रशतुत करता, तो प्रकरण 
बाधित होता । दोनों जगह देवतालिङ्गं समान होने ते प्रकरण अनुगृहीत होता है, 
इसे मौर भधिक रावल वनता है । इस कारणः ज्योतिष्टोम प्रकरण में पटिति 
ऋचा, ज्योतिष्टोम क्नु के अङ्खभुत काय को सम्पादन करने के लिपु सान्निध्य के 
कारण तत्काल उपस्थित होगी । किकी एक कायं को सम्पन्न करने के अनन्तर 
ऋचा कोर थक नहीं जातीं जो कार्यान्तर की सम्यन्नताके लिए प्रवृत्तन हो 


श्य्‌ मीमांसा-देन 


सरक । इसलिए प्रकरणयरित ऋचामो से हौ उपस्थान-का्चं किया जाना युक्त 


दै। 

उपपत्ति- इसका अथं यमित है । किसी कार्यविशेष के लिए विनियोज्य मन्त्र 
यदि प्रकरणं पठित रै, तो उसको ग्रहण करो में लाघव रहता है, अतिरिक्त 
भायास नहीं करना पडता । यदि जप्रफरणयटित मन्त्र कौ प्रकारणगत कायं मै 
विनियोग के लिए बहा लाया जायगा, तो उसके विधान के लिए अलग वाक्यकी 
कल्पना करनी होभी, जिसमें गौरव {गुरुतर कायं करता} होता है ॥२१॥ 

इसी उपपत्ति को आचाय सूत्रकार ने प्रस्तुत किया-- 


अनर्थकक्चोपदेशः स्याद्‌ असम्बन्धात्‌ फलवता न हि 
उपस्थानं फलवत्‌ ॥२२। 


[फलवता ] फलवालि ज्योतिष्टोम के साय प्रकरण मे अन्यत्र पठति मन्त का 
-[असम्बन्धात्‌ ] सम्बन्धन होने के कारण उस मन्त का [उपवेशः] उपस्थान 
के लिए उपदेश == कथन [अनर्थकः] अनथक [च] मी अथवा ही [स्यात्‌] 
होगा । [हि] क्योकि [उपस्थानम्‌ ] उपस्यान--प्रधान कमं ज्योतिष्टोम का-- 
अंमभूत होने से [फलवत्‌ ] अपने स्वतन्त्र फलवाला [न | नहीं होता । 

उपस्थान-काये ज्योतिष्टोम का अंग्रुत है । उसके सम्पादन के लिए विधान 
है- -“आग्नेस्या आनी मृपतिष्ठते' । आग्नेयी (अग्नि देवतावाली ) ऋचा का 
उचारण करता हृआ आम्नीश्च अम्नि के समीप वर्ता है; टेद््री ऋचा का 
उच्चारण करता हृ सदरथान, तथा वैष्णवी ऋचा का उच्चारण करता हुभा 
इविर्धान-स्थान परर उपस्थित होता दै ! इस विघान के सान्तिध्य में ही आग्नेयी 
आदि ऋचा पलति टै । 'आरनेय्या' आदि प्रद उन्हीं कौ ओर संकेत करते हैँ । उप 
स्थान-कमं का अपना कोड्‌ स्वतन्त्र फल नही है । एसी स्थिति मँ यदि मकरण 
की उपेक्षा कर जन्यत्र कहीं से आग्नेयी आदि ऋचालों का ग्रहण करिया जाता दै, 
तो यह्‌ उपस्थान-का्यं ज्योतिष्टोम का भङ्ग न रहकर अलग हो जाता है । तब 
यह्‌ कमे निरथंक होगा । न इसका कहौं ठेसा विधान है कि भमुक आग्नेयी आदिं 
मन्द्रं से इसका सम्पादन किया जाय; भौर न इस उपस्थान-कमं के फल का कहीं 
निर्देश है । यह सवया फल रहित रहेगा । एसे अशास्मीय निष्फल कमं का अनुष्ठान 
को मन्द भौ न करेगा । इसके अतिरिक्त यह ओरी समसना चाहिए कि यदि 
उपस्थान-मन् कीं अन्यत्र से लिये जाते है, तो ज्योतिष्टोम प्रकरण भें पठित 
'अग्निथ्या आग्नौ घ्रमूपतिष्ठते' इत्यादि ठपदेश्ञ अनर्थक ह्ये जायगा । दसलिए 
ज्योतिष्टोम के अन्तरगत उपस्यान-कमं मे प्रकरणपठित आग्नेयी आदि ऋनाओं 
काही विनियोग मान्यहै।२२॥ 

एक कार्थं भे विनियुक्त ऋनामों का कार्यान्तर भँ विनियोग नहीं होता 
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चाहिए, यह कथन मी अमान्य है; सूत्रकार ने बताया-- 
सर्वेषां चोपदिष्टत्वात्‌ ॥२३॥ 
[च] क्योकि [सर्वेषाम्‌ | सब मन्वों का वाचस्तोम-सं्ञक कमं भे [उपदिष्ट 
त्वात्‌ ] उपदेश == निनिधोग होने से । 
सोमयाग में रात्रि का चतुथं प्रहरः प्रारम्भ होने पर आदिवन क्षस्त्र पढ़ा जाता 
है। पदते-पढ़ते यदि सूर्योदय न हो, तो उस अवान्तर-काल मे ऋक्‌, यजुः, घाम 
काक्हींसेभी पाठ किया जाता, जव तक सूर्योदय न हो । इसका तात्पयं है, 
उस काल मे ऋत्विक्‌ आदि मानुषवाणी का प्रयोग न करें । अरवमेष प्रकरण मे 
पारिपष्लव-माख्यान एसा ही कमं है, जिसमे अपेक्षित सब मन्तो के विनियोग 
का विघानदै। जिन मन्त्रो काइन प्रसंगो मेंप्रयोग मथवा विनियोग किया 
जाता दै, उनमें से अनेक मन्त्रौ का विनियोग कर्मान्तरों मे किया गया होता है । 
इससिए यह्‌ कहना न्याय्य नहीं है कि एक मन्त का बिनिमोग एक ही कमं मेँ 
होता है । फलतः ज्योतिष्टोम प्रकरण भें पठित आग्नेय आदि मन्व का स्तोर- 
शस्पर मे विनियोग होने पर उपस्थान-कमं मे विनियोग होने के लिए भी कोई 
बाधा नहीं है ।॥२३॥ (इति आग्नीध्राुपस्याने प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगा- 
ऽधिकरणम्‌-- य) । 


(भक्षमन्तराणां यथालिङ्गं ग्रहणादौ विनियोगाऽधिकरणम्‌--€) 


सोमयाग के अन्तगं ज्योतिष्टोम प्रसंग मे सोम-हवि के भक्षण का मन्त्र 
प्ति है -- भक्षे हि माऽऽदिवा वोरधायुत्वाय `" "`` उपहूतो भक्षयामि ।' यह.-लम्वा 
मन है, तेत्तिरीय संहिता के तीसरे काण्ड के दुसरे प्रपाठक का पाच पूरा 
अनुवाक है । यहां केवल कतिपय प्रारम्भिक ओर अन्तिम पदों का निदे कया 
दै । आहवनीय अग्नि भ सोमरस की आहुति के अनन्तर देष सोम का--सदो- 
मण्डप नँ बैठकर याक भक्षण (पान) करते हैँ । प्रस्तुत अनुवाकं मं इसी 
भरसंग के मन्त्र है । इसी आघार पर अनुवाक नाम “भक्षानुवाक' दै ॥ 

सरोमभक्षण-अवसर के चार व्यापार होते ह-ग्रहण, भवेक्षण, पान 
(= भक्षण), पाचन (=-जारण) । चमप्तमेसोमरस्रको मरकर हाथमे नेना 
या पकड्ना रहण" ह । उसे अच्छी तरह देखना "अवेक्षण' है कि इसमें कोई तृण 
या मक्षिका आदि कीट तो नीह? अनन्तर तीसरा मुरस्य ग्यापार पान 
(जक्षण) है 1 जन्तिम चौथाव्यापार उसका पाचन व जारण है। शक्तिके 
अनुसार जितना पचाया जा सके अथवा सहन किया जा सके, उतना हौ लिया 
जाय । 

इस विषय मँ शिष्य जिज्ञासा करता है- -यहां यह सन्देह है, क्या इस समस्त 


४४ भीमासा-व्लन 


अनुवाक का केवल सोमभक्षण मे विनियोग है ? जयता र्थानुसार विभिन्न अंदों 
का जलय-अलग विभिन्न व्यापारोमे विनियोग है? अतीत होता दै, समस्त 
अनुनाक का निनियोग केवल सोममक्षण ओँ होना चाहिए; बोकि अरुवाक का 
प्रारम्भ "मक्षे" क्रियापद शे होता दै, गौर अन्त मे भी "भक्षयामि क्रियापद दै) इस 
मान्यता भे अनुवाक बे उपम भौर उपरहर का सामञ्जरय अनुगृहीत होता 
है । तव व्यापारो में सोममक्षण-व्यापार के मुख्य होने ले भी सभस्त अनुवाक का 
विनियोग उसी में मानना उपयुक्त है । देष व्यापार तो उसके अनुषंगी-मात् द 
केवल पिछलग्गू । शिष्य के सुमाव कौ आचाय सूवकार ने पूर्पक्ष-रूप भे रुत्रित 
क्रिया 


लिङ्खसमाख्यानाभ्या मक्षा्थताऽनुबाकस्य ॥२४॥ 


[लिङ्गसमास्यानाम्याम्‌ | भके" एवं 'मक्षयामिः लिम से त्वा भक्षानुवाक 
नाम से [अनुवाकस्य ] प्रस्तुत अनुवाक का [ भक्षा्थैता] मक्षण-प्रयोजन केलिषु 
होनाज्ञातद्ोतादै। 

सम्पूणं अनुवाक का सोमहवि के भक्षण मं विनियोग होता चाहिए, यह 
तथ्य जनुवाका भँ पठित (भक्षे, भक्षयामि" भादि स्पष्ट वाथन से सिद्ध होता है । 
इसी बाधार पर आचार्यो ने अनुवाक को नाम 'भक्षानुवाक' निर्धारित किया है । 
तब सम्भरणं अनुवाक का विनियोग सोमहवि-भक्षण के लिप्‌ होने मेको वाधा 
दिखा नहीं देती । अनुवाक मे अन्य पद मौ भक्षण को ही सहयोग देनेवाले दै । 

यह्‌ कहना भी यृक्तन होगा कि अनुवाक के कृ अंश _ ग्रहण, अवेक्षण, 
पाचन के निदेशक होने से, उनका विनियोग ग्रहृण आदि मँ होना चाहिए, 
क्योकि “भक्षानुवाक' यद संज्ञा सम्पूणं अनुवाक की दै, किसी अंश्ञ-विशेष कौ नहीं । 
इसलिए अनुवाक के किसी भाग का विनियोग सोमहुविभक्षभ को छोड़कर अन्यत्र 
रहण आदि मे नहीं हो सकता ॥२४।। 

आचाये सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समाघान किया-- 


तस्य रूपोपदेशाभ्यामपकर्घोऽ्ंस्य चोदितत्वात्‌ २५१ 


[तस्य] उख भक्षानुवाक का [अपकरषैः ] अपकर्ष = पार्थेवय होता है । तात्पयं 
है--अनुवाक का विभाग करके उपघुव्त अंश का विनियोग ग्रहण" आदि म होता 
है; कारण है--] रूपोपदेशाम्याम्‌ ] ग्रहण आदि र्थो के रूप = प्रकाणनसा मथ्यं 
तया उपदेश --उन वाक्यो द्वारा विरोष अथं का कथन | अर्थस्य ] ग्रहृण जादि 
अथ के [चोदितत्वात्‌ | उन वाक्यो द्वारा विघान किए जाने से । 

सम्पूण अनुवाक क विनियोग केवल 'सोमहविभक्षण" मे है, एेसा कथन युक्त 
नहीं; क्योकि उसके विभिन्न ंश, गक्लण के विभिन व्यापारो को यभिव्यक्त 
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करतेहै। 

एहि" से लकरर (सथ्याणम्‌' तक्र का भाग वाक्या्यं के प्रकाशन-सामध्प से 
रहण का वाक्य टै । सोमके ग्रहृण-व्यापार गें इसका विनियोग है । वाक्य का अथं 
ईै-- 

हेनिवारकेदेतु सोम! त्रु निवास के लिए हे प्राप्त हो। हे पुरूवसो । 
अत्यधिक धनादि से रुक्त वाप करानेहारे सोम, तू मेरे हृदय का प्रिप है । अशिव. 
देवों के वाहु से तुने ग्रहण करता हूं | 

यहं वाक्यां उस तथ्यके लिएलिङ्घदै, हेतु दै कि दसं वाक्य का विनियोग 
कहाँ होना चाहिए । यदि वाक्याथं कौ उपेक्षा करके उसका विनियोग अन्यत्र 
किया जाता दै, तो अभिघावृत्ति को छोड़कर लक्षणावृत्ति का जाश्रय लेना होगा, 
जौ भवाज्छनीय दै । इक अतिरिक्त वाजय को दृष्टायंता को छोड़कर अदृष्ट- 
प्रयोजन की कल्पना करनी होगी, जो अन्याय्य है । वाक्याथं के बनुस्ार- सोम 
पूणे चमस को हार्थो ते ग्रहण करना -वाक्योच्चारण का दुष्ट प्रयोजन होगा । 
दि उत्तक। वितियोग ग्रहणव्यापारमे न कर, मक्षण-(पान) -व्यापार में किथा 
जाता है, तो उसके किसी अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करनी होगी, जो सास्त्रीय 
मान्यता के अनुकल नदीं है । 

इसी प्रकार नृचक्षसम्‌" से लेकर 'भवरभेषम्‌' तक का भाग सोम के बव 
सोकृन मे विनियुक्त है, बयोकि वह्‌ वाक्य जपने अभिधावृत्तिवोध्य "सोमदर्न" 
अथं को अभिव्यक्त करता है । अन्यथा लाक्षणिकं अयं कल्पना करना होगा, जो 
पूर्वोक्त प्रकार से अन्याय्य है । इस वाक्य का अथं है-- 

हेदेव सोम! मनृष्यों को देखनेहारे तुमको, उत्तम जाँवोवाला अच्छा 
देखनेवाला भँ देखता हं । ग्रहण के विवरण के समान सन स्थि्तिको यहाँ भी 
समरमना चादिए॥ 

पपे ही "हिन्व मे गात्राः से लेकर नाभिभत्तिगाः' पर्यन्त सन्दभं का विनियोग 
सोमहवि के पाचन र है । स्क यह्‌ सन्दभं अपने रूप--जर्यात्‌ अभिधावृत्ति- 


१. अनुवाक का प्रारम्भिक भपेक्ित माग दस प्रकार है-- ~ 
भक्षे हि माऽऽविज्ञ द्घधुत्वाय श्षन्तमुत्वाय रायस्थोषाय वचसे 
सुप्रजास्त्वाय । 
एटि वसो पुरोवसो श्रियो मे हदोऽस्यदिवनोस्त्व ब्राहुम्यां सष्यरसम्‌ । 
नृचषसं स्वा देव सोम सुचक्षा भवस्येषम्‌ । 
ह्व मे मात्रा हरिदोगणान्‌ भे मा वितीतृषः। क्षियो भे सप्त्षोन्‌ 
उपतिष्ठस्व मा मेवाड़ नाभिमतिगाः ॥ 
मनदरामिभरृतिः केतुयंन्ानां बाग जुषाणा सोमस्य तुष्यतु \। 


५४१६ मौमांसा-दशैन 


बोध्य मर्थं के प्रकाणन-सामध्यं से सोमहविपाश्वन मे विनियुक्त है । यदिएेसान 
मानाजाय जौर सन्द्मं को निनियोग सोमहविभक्षण (पान) म कहा जाम, तो 
अवाज्छनीय एवं अशास्त्रीय लक्नणावृत्ति का आश्रय लेना होगा, तथा सोमपाचन- 
रूष दृष्टाथं का परित्याग कर सन्पाथ्य अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करनी होगी । 
इसलिए सभ्णं अनुवाक का केवल सोमह्‌वि-भक्षण ग विनियोग मानतां युक्त नहीं 


है। 

यद्यपि भक्षण के मुस्य होने से सम्पुणं मनुवाक का नान शकानुवाक' है, पर 
ग्रहण, अवलोकन, पाचन मी अपने रूप मे स्वतन्त्र कमं ह, किसी के विशेषण भा 
पिषठलम्गू नहीं दै । ये उन पृथक्‌ वाक्यो से कटे जाते है, जो ग्रहृण, अवलोकन, 
पाचन अर्थो कौ प्रकादित करने की लमता रखते दह । यही उन सन्द्भो का रूप 
है। भते ही ग्रहण आदि भक्षण के ग्ग हो, पर अङ्कगुत कर्मं मी अपनेरूप मे 
अपना स्वतन्न अस्तित्व रखता है । यदि एसा न माना जाय, गौर इन सन्दभों का 
भौ. भक्षण म विनियोग मानकर सम्पूणं अनुवाक को क्षण मेँ विनियुक्त कहा 
जाय, तो श्रहण आदि के अदृष्ट प्रयोजन कौ अशास्त्रीय कल्पना करनी होगी, जो 
इस कथन कौ अमान्यता मे उपपत्ति है, युकिति दै । इस प्रकार रूप र उपपत्ति 
कै माषार पर यह पभमाणित हता दै कि सम्पण अनुवाक का केवल सोमहनि के 
भक्षण-व्यापार में विनियोग न होकर ग्रहण, अवलोकन, भक्षण, पाचन गदि तभी 
क्रियाओं भे पृथक्‌-पृथक्‌ उन वाक्यो को विनियो है, जौ ग्रहण आदि गधं को 
मभिव्यवत करने में समं ह ॥२५॥ (एति भक्षणमन्ताणां यथालिङ्ग ग्रहणादौ 
विननियोगाऽचिकरणम्‌--£ ) । 


(मन्दराभिभूतिरित्यादेभेक्षयामीत्यन्तस्येकणस््रताऽधि- 

करणम्‌--१०) 

गत अधिकरण भे भक्नानुवाक के प्रारभ्मिकं माग मे पठित वाक्यों के सम्बन्ध 
का विशेष विवेचन किया गया । मिष्य जिज्ञासा करता दै- ज्या उसके आगे 
मन्द्राभिभूतिः केतु्रानां वागृजुषाणा सोमस्य तप्यत" से लेकर अन्तिम वाक्य 
वसुमद्गणस्य सोमदेवते मत्तिविदः प्रातःसवनस्य गायत्रच्छन्दसोऽग्निष्टूत इद्र 
पीतस्य मघरुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि! पन्त एक हौ मन्व है ? अथवा 
च्द्ाभिभूतिः से तृप्यतु" पयेन्त पृथक्‌ जीर "वसुमद्गणस्य से "भक्षयामि" तक 
पृथक्‌ मन्त्र ह ? प्रतीत होता दैःये दो मन्त है, क्योकि गत मूतर के निदेशानुसार 
इतके अधं भिन्न -मिन्त है । प्रथम वाक्य का तृप्ति-अरथं भिन्न है; अन्तिम वाक्य 
का भक्षण-अथं भिन्न । तृप्ति ओर भक्षण एक नहीं होते । तृम्ति मक्षण का परि- 
णाम है, स्वयं भक्षण नहीं । इसलिए ये वाक्य भिन्न गन्त माने जानि चाहिए । 
आचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 
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गुणाभिधानान्मनदरादिरेकमन्त्रः स्यात्‌ तयोरेकायंसंयोगात्‌ ॥२६॥ 


[गुणाभिधानात्‌ ] गण के कथन होने से [ मन््रादिः | "मन्द" से लेकर "मक्ष 
यामि' पर्यन्त [ एकमन््ः] एक मन्त [स्यात्‌ ] है । [तयोः ] उन दोनों का [ एका्थं- 
संयोगात्‌] एक अर्थ के साथ सम्बन्व दोनेसे1 

तृप्ति भक्नणका परिणाम रहै, इसलिए भक्षण का गुण है । भक्षण मरूण है । 
तृप्ति गौर भ्ण दोनों का मक्षणरूप मुख्य अथं के साथ सम्बन्ध हीने सेदस 
सम्पू मन्बर का क्षण-व्यापार में विनियोग है 1 तुप्ति, मक्षण-सम्बन्धी कोई 
ग्यापार नहीं है, भ्युत उसका परिणाम होने से अंगभूत हआ उसौ म अन्तित 
है1 फलतः यह्‌ "मन्द्र से लेकर (्मक्षयामि' पयंन्त सपपूणं मन्व एक है, ओर उसका 
सोमहवि के भक्षण-व्यापार में विनियोग है | २७।॥ (इति मन्द्राभिभूतिरित्यादे- 
सै्षयामीत्यन्तस्यैकशस्व्रताऽधिकरणम्‌-- १०) । 

(इन्द्रपीतस्येत्यादिमन्त्राणां सवेषु भक्षषूहेन विनियोगाऽधि- 

करणम्‌ --११) 

गत अधिकरण म भक्षानुवाक-बिषयक एक निर्णय किया गया । इसौ ज्योत्ि- 
ष्टोम प्रसंग में इन्द्र देवता के लिए तथा इन्र से भिन्न मित्रावरुण आदि देबताओों 
के लिए सोम की आहतियों का कथन है । उनके शेष सोमरसके भक्षणकाभी 
निदेश है । शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या भश्षानुवाक मन्त्र का विनियोग केवल 
इ्द्राहुति के शेष सोमभक्षणमें ही है ? मथवा द्र से भिन्न देवताओं कोदी गद 
आहुतियो से नवे सोमरस के मक्षणमें मौह? अनुवाक-मन्त्र मे “्दरपीतस्य' 
लिग के विमान होने से केवल एन्द्र सोमाहृति से बचे सोमके भक्षण ही मन्त्र 
का विनियोग होना चाहिए, एेसा प्रतीत होता है । आचाय सुतरकारने शिष्य के 
सुाव को पूर्ेपक्षरूप से सूत्रित करिया -- 


लिङ्खःविशेषनिदेशात्‌ समानधिधानेष्वनैनद्राणाम- 
मन्त्रत्वम्‌ ।\ २७५१ 


[समानविधानेषु] समान विधानवाले सोमाहृति-रेषो के भक्षण सें [लिङ्ग- 
विशेषनिर्देशात्‌ ] “इन्द्रपीतस्य इन्द्र वारा भिये गए--देस्ा विकेष लिङ्गं = 
कथन का निर्देश होते से [अनं राणाम्‌ ] इन्र से भिन्न देवतावाने विशेषो का 
[जमन््रत्वम्‌ | मन्त्रित भक्षण होता है, ठेसा समभा बाहिए । 

इन्द्र से भिन्न देवतावालौ हवियो का भक्षण मन््ोच्चारण न करते हुएहौ 
करता चाहिए, क्योकि इन हवियों का विधान समान खूप से एक प्रकरण में 
हुषा दै । उनमें “दन्द्रपीतस्य" यह्‌ मन्त्र इनदर से भिन्न देवता द्वारा पिये गये सोम~ 
हवि को नहीं कह सकता । इसलिए उन हवियो का भक्षण मन्त्ररहित होगा 1 इन्द 
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कैलिएदौ गई सोगाहति के वते सोमकेभक्षण मेही मन््रकरा विनिोगहै) 
हचियों का एक प्रकरण भँ विधान होने से उह सस्मव नही, जो मन्त मेँ इन्द्रः के 
स्थान पर अभ्य देव्ता की नाम पढ़ाजा सके। ऊह्‌ का क्षत्र वस्तुतः चिङृतियाग 
होते है 1 ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है । इसलिए इन्द से भिन्त देवतावाली हूवियो 
मेँ भक्षण मन्त्ररहित होता है ॥२७॥ 

आचाय सूत्रकार जिज्ञासा का समाचान करता है-- 

यथादेवतं बा तत्म्कृतित्वं हि दशंयति ।\२८॥ 

[वा] "वा पद पुवेपक्ष की निवृत्ति के लिए है । तात्पयं है--एन्द्र सेभिन्न 
देवतावाली हवियों का मक्षण मणत्ररहित होता हे, यह्‌ कथन अयुक्त है । [यथा- 
देवतम्‌ ] देवता के अनुकूल ऊह करके समन्त्रक भक्षण होता है । [हि] क्योकि 
[तत्परकृतित्वम्‌ ] उस इन्द्र देवतावालौ हवि का प्रकृतिरूप होना | द॑ल्ंयति ] 
श्ञास्तरीय विघान बतलाता है । 

भु्रकरारने प्रस्तुत सूत्र भ वा" षद द्वारा-ूर्वोक्ति पक्ष से भिन्न पक्षका 
निर्देश कर भूर्वषक्ष का निराकरण किया है । प्रथम यहु कहा गया है किङ्ट्‌का 
कोत्र विकृतियाग है; क्योकि ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग दै, इसलिए यदा उह का 
अवसर न होने के कारण पेन्द्र हवि के भक्षण मे हौ 'इपीतस्य' मन्त्र का विनि- 
मोग होगा; जनंन्द्र हवि के गद्मण मे नहीं । अतः अनन हविभक्षण अमन्तरक 
होगा । सके विपरीत प्रस्तुत सूत्र मँ सूत्रकार ने ज्योतिष्टोमं ्रकृतिया क जवसर 
पर ऊह के लिए मा प्रशस्त किया है । सूत्रकार का संकेत है--शास्वीध निधान 
के अनुसार ज्योतिष्टोम के उक्त मवसर प्र उह की उद्भावना करना न्याय्य है| 
चहं इस प्रकार है-- 

सोगयाग भें देवताओं के निमित्त सोमहवि प्रदान करने के लिए दस "चमस" 
संज्ञक पात्र होते ह 1 इनको "गरहः नामस मो कहा जाता है । आहवनीय जभ्निमे 
सोमहति प्रदान कटने के लिणए ्रोणकलग्र से इनमे सोम ग्रहण किया जाताहे । 
यही इनके 'गरह' नासकरण का कारण है । "चमस" पद से "मचा" अथं सममना 
ठीक नहीं । यह्‌ चौकोर आकार का विष नाप का यज्ञिय परात्र है। इनकी दम 
संख्या याजिकः ओर यजमान कौ सस्या पर माघारित दै । उनके स्तर के आधार 
पर उनके विशिष्ट नाम है । ये पात्र मूट-सहित गूलर-काष्ठ के बनाये होते दै । 
उद्गाता, ब्रह्मा, होता जौर यजमाने के चार पात्र रुव चमस" कहाते द । शास्म 
भे “उदगाता' भादि चार को “मघ्यत-कारी' नाम से कहा जाता है । शेष याज्ञिक 
भैवारुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक बौर जआन्तीध् नामक 
ऋत्विजो के छह्‌ चमस ^होत्रक' अथवा “होतृ चम्त' कहे जते है । प्रयम चार 
चमसं के श्रुवचमस" नाम का कारम ज्योतिष्टोम मे किसी मी मवसर पर 
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सोमहवि-प्रदान के लिए इन्द न छोड़ा जाना है । प्रातः सवन, माघ्यन्दिन सवन, 
तृतीय (सायं) सवन के प्रारम्भ भें इन्हीं चार चमसं दारा सवंप्रथम हनि 
प्रदान कयि जाने के कारण इनका (सवनगूलीय' नाम भी कहा जाता द, जबकि 
प्रातःसवन मेँ अच्छावाक चमस का उपयोग नहीं किया जाता । शेष सवनो मे 
दसों चमस उपयोग में जते ह| 

ध्ुवसंजञक चमसो द्वारा सोमहवि-प्रदान निर्धारित ल्प से इन्देवता के लिए 
होता है । अन्य होत्रक चमसो द्वारा किये जानेवाले होम में प्रथम होम का देवता 
इन्द्र रहता है 1 आगे द्वितीय होम भँ मंत्रावख्ण आदि देव्ता रहते हैँ । इन्द्र सभी 
का समान देवता है । 

सोमभक्षण-स्यवस्था--हौत्‌-चमशौं दारा एक बार इन्द्र के लिए होम करने 
पर, उनमें सोम के शेष भाग का भक्षण किये चिना ही पुनः द्रोणकलल से सोम 
भरकर मित्रावरुण आदि देवताजों के लिए होम किया जाता है \ उसका हुतशेष 
भक्षण किये जाने की व्यवस्था है । यह उह के आधार पर व्यवस्थित है 1 सोम- 
याग को सात संस्था (= भाग) है--ज्योतिष्टोम, उक्य्य, षोड, अतिरात्र, 
अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, जप्तोर्याम । शास्वीय विघान के अनुसार अत्तिरात्र में 
षोडशी का ग्रहण किया जाता है--'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्भाति' । षोडशी में 
मक्षमन्व गायत्री छन्द का विनियुक्त होता दै, अतिरात्र भें अनुष्टुप्‌ छन्द का । 
षोडसी का अतिरात्र में ग्रहण होने पर उह दवारा गायत्री के स्थान पर॒ जनुष्टष्‌ 
का प्रयोग करिया जाता है । यहाँ इन्द देवता के धरुवचभसों को प्रकृतियाग मानकर 
चेष होत्रक चमसो को उनक्रा विकृति माना गया है । ईस प्रकार इन चमसो मँ 
प्रकृतिविकारभाव मने जाचे पर जेते ऊहं द्वारा छन्द मे परिवतंन हभ, रेे ही 
“इन्दपीतस्य' मे--चिकारभ्रूत होतृ चमसो के शेष सोमदहनिमक्षण मे “इन्र पद के 
स्थान पर ऊह्‌ द्वारा मित्रावरुण" का उच्चारण क्रिया जायगा । सोमयाग-प्रसंग मे 
इस प्रकार ऊह का मागं सल जाने पर भक्षण मथादेवत होगा, तथा सम्बूणं भक्षण 
समन्तरक होगा ॥२८॥ (इति इनद्रपीतस्येत्यादिमन्त्ाणां सवेषु मक्षणेवूहेन विनि- 
योगाऽधिकरणम्‌-- ११) । 


(अभ्युन्नीतसोमभक्षणे इनद्रस्याप्युपलक्षणाऽधिकरणम्‌--१२) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--गत अधिकरण मे का गया है, होतृचमसों द्वारा 
मयम एक बार इ्रके लिए होम करने पर, उनमें -ओेष सोम का भक्षण किए 
बिना ही-पूनः द्रोणकलज्च से सोम भरकर मित्रावरुण आदि देवताओं के लिए 
होम किया जाता दै । तदनन्तर मों म बचे सोम कां भक्षण होता है। यहां 
यह सन्देह है क्या प्रथम उपस्थित देवता इन्द्र का पैर मित्रावरुण भादि सब 
का-ऊह के आधार पर--भक्षमन्त्र मे निदेश होना चाहिए ? अथवा दृन््रको 
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छोडकर गेष सिघ्रावरुण आदि सवका ? तात्पगरं है--“इन्द्रपीतस्य" में ऊह्‌ “इन्दर 
भित्रावरुणपीतस्य' होना चाहिए ? अथवा केवल “मित्रावरुणपौतस्य' ? भावाय 
सुखकर ने समाधान किया-- 


पुनरभ्युरनीतेषु सरवेषामुपलक्षणं द्विशेषत्वात्‌ ॥।२९॥। 

[पृः म्युललीतेषु ] चमसो से इन्द्र के लिए प्रथम होम करके उन्हीं हृतशेष- 
सित चमसा मे पुनः गृहीत सोमक्षे होम करने पर शेषसोम के मक्तणमें 
[सर्वेषाम्‌ ] इन्दसहित सभो देवताओं का [उपलक्षणम्‌ ] उपलक्षण == निदे 
करना चाहिए, { द्विशेषत्वात्‌ | वचे हुए सोम में दोनौ वार का शेष होने । 

तीनों सवनो मे होम प्रारम्भ होने पर होता चट्‌ कहकर निदेश देता दै 
मध्यतःकारियौ (होता, ब्रह्मा, उद्‌ गाता, यजमान ) के जच्वयुं लोगो ! सवनभुलौय 
चमसौ से इनदर देवता के लिए सोम हृति का प्रदान करो । 'अनूवषट्‌ कहकर होता 
निर्देश करता दै - दोतरक चमसो वाले अध्वर्युं लोगो ! एक बार इन्दर देवता लिए 
होम करके द्रोणकलच से पुनः चमसो मं सोग भरकर लौट; मित्रावरुण जादि 
देवताओं का यजन करो । 

अनुवपट्‌कार से विभिन्न देवताओं का यजन करिया जाता दै मित्रावरुण का 
भमिं वयं हवामदे' [ऋ० १।२३।४] मन्त्र से ; ब्राह्मणाच्छंसी इन्द्र का "दनद ल्ना 
वृषभं वम्‌" [० ३।४०।१] मन्त्र से; पोता-मर्तौ का (मरुतो यस्थ हि क्ये 
[० १।८६॥१] मन्व से; नेष्टा-तवष्टा भौर पत्नियों का “अगन पत्नी रिदावह्‌ 
[आक्व° श्रौ° {।५।१८] मन्त्र से; आग्नीध्च मन्ति का “उक्षान्नाय वान्नायः 
[ऋ० ८।४३।११] मन्त्र ते । 

उक्त चमं से होम के मे प्रथम इनदर देवत्रा के लिए सोमहनि का प्रदान 
किया जाता है । पुनः उन्दी चमसपातो म सोम प्रह करके मित्रावरुण जादिका 
यजन क्रिया जाता है । इन वितियाग के छद्‌ चम्पा मे जौ केष माग दै, 
बह दन्द का गौर्‌ मिघ्रावक्ण आदि सव देवताजों का है । इसलिए भक्षमन्बमें 
इन्द्रपीतस्य" क स्थान पर "दनमित्रावरुणपीतस्य' एसा ऊह करना चाहिए ॥२६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है --इन्् देवता का हतरेष, उसी पात्र भँ मित्रावरुण 
घ्रादिकेलिएु भरे गए सोम से बाधित्तहो जाताहै; तव इन्द्रपीतस्य मन्त में 
केवल भमित्रावरुभपीतस्य' ऊह्‌ करना चाहिए 1 आचाय सूत्र कारने शिष्य-जिन्ञासा 
को पूवंपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


अपनयाद्रा पुवेस्यानुषलक्षणम्‌ ।३०।॥ 


[बा]बा' पद ूर्क्ति के निवारण के लिषए है । तात्पयं है--शेष सोममक्षण 
मं दो देवताओं का ऊह्‌ नहीं करना चाहिए । [पूर्वस्य अपनयात्‌ ] प्रथम हूत इन्द्र 


जथ तृतीयाच्यये द्वितीमः पादः ४२१ 


देवता के हृतशोष के बाधित हो जाने से, दो देवताबालि सोमभक्षण में [नुप- 
लक्षणम्‌ ] प्रथम हृत देवता का कथन नहीं करना चादिए । 

प्रारम्भे एर्वप्रथम इन्द्र देवता के लिए सोमहविःद्रव्य का प्रदान क्रिया 
जाला है । हृतरेष का भक्षण भादि कषठ भौ अन्य प्रयोग न करके उसी पावमें 
निन्रावसुण देवता के निभित्त सोम मरकर आहवनीय अगिन भे आहति दी 
जाती है) अतन्तर विकृतियाग कौ शोष पाचों आहृतियां देकर हुतशेष सोम 
का भक्षण किया जाता दै! प्रथम उपरिथत इन्द्र देवता का इतयोष_अपनीत-- 
दुराषेत --दुर हटा हमा हौ जाता, ह । इप प्रकार बाधित होकर उसके भक्षण का 
अवसर निकल जाता है । यहं पेसी ही स्थिति दै, जसे गुरने शेष भन्न कोचर 
केलिए भक्षणार्थं दिया । चतर ने अपने रोष अन्न को मेचकेलिएदेदिया। मत्र 
यही निदेशं करता दै कि चैभके शेषमन्नकोलारहा हँ । गुरुके शेष जन्न 
कोखा रहा हू, ेसा नहीं क्ता । इसलिए प्रथम उपस्थित देवतां इन्दर को भक्षण- 
मन्त्र (= इन्द्रपोतस्य) मे-ऊह के आघार प्र-निदिष्ट नहीं करना चाहिए 1३०॥ 

उवत जिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया- - 


अग्रहणाद्‌ बाऽनपायः स्यात्‌ ।।३१।॥ 


[बा] वा' पद ूर्वोकिति के निवारण के लिए है । तात्पयं है-- प्रथम उपस्थित 
देवता इन्र के हुतशेष का अपनप == नाच हो नाता है, यह युक्त नहीं दै । [अग्रह 
णात्‌ न्द्र देवता के हुतशेष का--मित्रावरण आंदि देवता के लिएु आदिष्ट सोम 
मे- ग्रहण न होने से [जपनायः स्यात्‌ ] इन्र-निमित्त हृतशेष का अपाय --निरा- 
करण नहीं होता । 

लिस चमसपाव्र जे इनदर देवता का हतसेष सोम है, उसी पात्र मँ दहोताकी 
चोषणा के बनुसार मित्रावरुण आदि देवता केलिए द्रोणकलक्से सोम भरा 
जाता दै । हता की घोषणा यह होती दै कि--होत्रक चमसो हारा देवता के लिए 
सोमहवि-आहृति देनेवाले अध्वयुं लोगो ! मित्रावरूण आद्वि देवता के लिएद्रोण- 
कलश से सोम भरकर लौट आ, आहवनीय अभ्निमें हवि प्रदान करो । इस 
बोषणामे यह नही कहा गया 7 इन्दर देवता का इतरेण भित्रारुण देवता के 
लिए आहवनीय मे प्रदान करो । होता की भोषणा क अनुसार मित्रावरुण आदि 
देवता के लिए सोमहवि वही है, जो द्रोणकलण से मरकर लाया ग्या है। इन्द 
का हुतशेष घोषणा मं गृहीत नहीं है बह होता की घोषणा से अता रहता हैः 
मिन्रावण आदि देवता कै लिए आहुत नहीं होता । तब उसको अपनीत--बाधित 
कना भयुक्त है । घोषणा भे इन्दर देवता ओर उसके हुतदेष का कोई उल्लेखं न 
होने से वह्‌ अपनी स्थिति मे वाध बना रहता है । उसका भक्षण किया जाता है \ 


र्र्‌ मी्मांसा-द्ंन 


फलतः भक्षणमन्त्र मँ इन्दरसहित सव देवताओं का निदेश होना चाहिए ॥३१॥ 
(इति अम्युन्तीतसोमभक्षणे इन्द्रध्यापयुपलक्षणाऽधिकरणम्‌-- १२) । 


(पात्नीवतभक्षणे इन्द्रदीनामनुपलक्षणाऽधिकरणम्‌ -- १३) 


तत्तिरीय संहिता [ ६।५।८।१} मे दस ध्रकार का पाठ है--यदुपाशुातेणा- 
भग्रयणात्‌ पालीवतं गृह्मति' जो उपाशु पात्रके द्वारा आश्रयण पाच से पात्नीवत 
ग्रह मे सोम लेता है । इसमे पूवं देद््रवायव, मैवावरण, आदिवन नामवाते दो-दो 
देवतामो के निमित्त सोम की आहूति देकर दोष सोप वृद बंद आवित्य-स्थाली में 
दपकाया जाता दै ॥ तृतीय सवन में वह्‌ सोम आग्रयण पात्र नँ ले लिया जाता है 1 
आग्रयणःस्थाली भें रक्से सोम कौ अन्य एक पात म उलटकर उसे पुनः चार 
बारागोौं से आप्रयण-स्याली मँ लिया जाता है । ५८ 

इस आग्रयण-स्याली से उपांश्रुगरह हारा पात्नीवत ग्रह म सोम सिया जाता 
है । पात्नीवत ग्रह्‌ के होम करने पर उसके हुतरोष सोम का भक्षण करने के विषय 
में िष्य ने सन्दे प्रकट क्रिया क्या सोमभक्षण के समय पात्नीवत देवता के 
साथ इनद्रवायु आदि देवताओं के जोड़े का निर्दे भक्षणमन्र्मे करना चाहिए ? 
जयदा तदी करना चािए ? शिष्य ने सुव दिया- गत्र अधिकरण के निर्णेयके 
अनुलार तो इन्छ-वायु खादि देवताओं का निर्देश करना दाहि, क्योकि पात्नीवत 
कै हृततवोष मे उन देवताओं का हृतयेष मी सम्मिलित है । पि ष्-सुफाव को पूर्व 
पक्षरूप से अचायं सूत्रकार न सूत्रित किया- 


पात्नीवते तु पूर्वत्‌ ।३२॥ 


[पात्नीवते | पालीवत देवताविपयक पक्णमन्वर मे [तु| मी | पूवेवत्‌ | 
पहले अधिकरण कै निणंष के समान इन्द्रवायु आदि देवतां का निदे करना 
चाहिए । 

गत अधिकरण भं मितरवस्ण आदि देवताओं के हतक्ेष के साथ इन्द्र देवता 
का हृतदेष सम्मिलित होने से मक्षणमन्वर मे मित्रावरुण गदि के साथ एरक 
तिरा का निणेय जँसे क्रिया गया दै, उसौ प्रकार पालनीवत देवता के इतशेषमें 
इन्द्र-वायु आदि देवतां कै हृतशेष सोम करा अंशा सम्मिलित रहता है; इसलिए 
महाँ भी पात्नीवत देवता के हुतजञेष-भक्षण-मन्व मे पात्नीवत के साम इन््र-वाग 
आदि देवताओं का निदेश होना चाहिए ।।३२॥ 

आचायं सू्कार ने समाघान किया-- 


प्रहणाद्‌ वाऽपनोतः स्यात्‌ ॥१३३॥ 
[वा]वा' पद पूरपक कै निवारण पे लिए ह । तात्यये है--प्रालीवत देवता 


भथ तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः 1 


के इतशेष-भक्षण-मन्त् में इन््रवायु आदि द्विदेवत्य का निर्देश करना युक्त नदीं है । 
[ग्रहणात्‌ ] आभ्रयण-पातर से पात्नीवत सोम का ग्रहण होने के कारण, द्विदेवत्य 
आदि शेष [अपनीत] दररापेत--दूर हटा हा [स्यात्‌ | हो नाता है । 

गतत अधिकरण मे जो निय किया गया, उसके साथ पात्नीवत देवता के हृत- 
शोष का साम्य नहीं; वैषाय है । वहाँ इन्द्र देवता के लिए जिस चमप्र से सोमहवि 
आष्टूत किया गया टै, उसमें बचे सोम का--अग्य किस प्रकारका भौ प्रयोगनं 
करके सीये उसी चमसमे द्रोणकलशसे भिचावनरुण आदि देवताकेलिएु सोम 
ग्रहण किया जाता है । इसके विप रीत पात्नीवत देवता को सोमहवि प्रदान करने 
केलिएसोमका ग्रहण आग्रयण-पात्र मे संमृहीत सोम से किया जाता है । आग्रयण 
परावमें सोमका संग्रह जिस प्रक्रिया से होता ह, उसके अनुसार इन््र-वायु आदि 
द्विदेवत्य हुतशेष सोम आग्रयण-पात्र मे पवने तक अपने अस्तित्व को समाप्तप्राय 
कर्‌ बैठत है । भग्रयणपातर से उपांयु ग्रह दवारा पात्नीवत देवता के लिए सोमग्रहण 
करने के अवसर पर इन्द्र-वायु आदि का द्विदेवत्य हतञेष इतनी दूर जा पडता है 
कि पात्नीवत हुतशेष के ल्त णमन्त मं द्विदेवत्य के नामनिदेश कौ उपेक्षा करना 
ही युक्त है । आग्रयणपात्र मे सोमसंग्रह की प्रकिया ३ सूतके माष्यमेंप्रकटकर 
दी गर्ईहै। 

दप प्रकार इन्द्र ओर भिंत्रावरुण के हुतसेष पात्र एक ही होने से मित्रावचण के 
हृवकेष-भक्षमन्त्र मे मित्रावरुण आदि के साव इन्द्र का ऊह्‌ फिया जाना युत्त है ॥ 
पात्नीवत में यह्‌ स्विति नहीं है । यह्‌ सोम का सग्रहपात् गौर आहृतिपाव दोनों 
भिन्न हो गए है । यहां सोम के आघार पाव माग्रयण तक द्विदेवत्य हुतशेष पटेचते- 
पटंचते दम तोड़ वठ्ता है । तव भक्षणमन्त मे उका निदेश न होना युक्त ही 
है ॥३३॥ (इति पालीवतमसणे इन्द्रादीनामनुपलक्षणाऽधिकरणम्‌ --१३) । 

(पाल्नीवतश्रेषभक्षे त्वष्दुरनुपलक्षणीवताऽधिकरणम्‌-- १४) 

प्लीवान्‌ देवता-सम्बन्धी सोम-भाहृति कै प्रसंग से तंत्तिरीय संहिता [ {।४।- 
२७] मे मन्त्र है अग्ना द पत्नीवा इः सजूदेवेन त्वष्टा सोमं पिव" हे पत्नीवान्‌ 
अग्ने ! तवष्टा देव के साथ तुम ्रीतिपूंक सोम का पान करो 1 दस विषय मँ सन्दि- 
हानं शिष्य जिनासा करता है, कया पाललीवत सोमके शेष का मक्षण करते हुए 
मक्षमन्त्र मे त्वष्टा को निर्देश करना चाहिए ?जथवा नहीं करना चाहिए ? मन्त्र 
भे साय पीने का उल्लेख होने से प्रतीत होता है, भक्षमन्तर म तवष्टा का निदेश 
होना चाहिए । किष्य-सुाव को आचायं सूत्रकार ने पूवपक्ष-ह्प से सूवित 
करिया-- 

त्वष्टारं तुषलक्षयेत्‌ पानात्‌ ।३४॥ 

[मानात्‌] आहुति-मन्त्र मे सवष्टा के सोमपान का निदेश होने के कारण 


४२४ मीमांसा-दशंन 


[त्वष्टारम्‌ | त्वष्टा को [तु] तो [उपलक्षयेत्‌] मक्षमन्र मेँ उपलक्षित = 
सम्मिलित करना चाहिए । 

(्सजृदेवेन त्वष्ट्रा सोमं पिञ' इस होम-मन्त का उच्चारण करते हुए पात्नीवत 
सोम त्वष्टा के साथ पत्नीवान्‌ अन्तिदेवता के लिएु आहवनीय जगन मे प्रदान 
(भात) किया जाता है । यह जभ्नि के लिए ओर उस्तके साथी त्वष्टा देवता, दोनों 
के लिए सदान होता है । जैसे लोकन्यवह्यर भें कहा जाता है --धज्ञदत्त के साय 
देवदत्त को सौ रूपए दे दो' दसा कहने पर दोनो को ही वह घन दिया नाता है ॥ 
इससे स्पष्ट होता दहै बहे पात्नीवत सोम त्वष्टा देवतावाला भी है, अतः भक्षमन््र 
भे स्वष्टा देवता का निर्देश करना चाहिए । गत अधिकरण में वणित इन्द्र कै समान 
त्वष्टा मी सोमपानं करता, तव भक्षमत्त्र मेँ उसका निर्देश क्यो न हो ?।।३४॥ 

आचाय सूत्रकार ने जिन्नासा का समाघान क्या-- 

अतुल्यत्वात्तु नैवं स्यात्‌ ।।३५। 

[तु] त्वष्टा के तो [अतुल्यत्वात्‌ | पत्नीवान्‌ जग्नि के तुल्य न होनेके कारण 
[एवम्‌] इस प्रकार भक्षमन्व म निरेक [न स्यात्‌] नहीं होना चाहिए । 

भाष्यकार शवरस्वामीने यहाँ पातञ्जल व्याकरण महाभाष्य का एक वाक्य! 
उद्धृत कर बलपुवंक यह कहा है कि हेम रान्दप्रगाण को माननेवलि दै; गन्द जो 
गछ बतावाश्ैः वही हमारे लिए मान्य द । सम्द-प्रमाणरूप म यहां विधिवाक्य 
है--पात्नीवतं गृह्णाति" पात्ीवत सोम का ग्रहृण करता है । इसे त्वष्टाका 
कोई संकेत नहीं है । अन्य मी कोई एेसा विधिवाक्य नहीं है, जिससे व्ह सोमया 
इसका भाग त्वष्टा के लिए जाना जा सके। 

होममन्तरमें जो ^्तषटरा सौमं पिब' पद दै, उनसे यह नि्णेयात्मकरूप मे सिद्ध 
नहीं होता क्रि अग्निक सोमपान में त्वष्टा सहयोगी है । "तवष्टा! पदं तृतीया 
विभि अप्रधानं अथं में रै 1 यद्यपि "सह्‌" पद का योग यहाँ नहीं है, फिर भी यदि 
सह का जयं अभिप्रेतहो, तो भी ग्रान (गौण) जथ तृतीया हो आतीहै। 
पाणिनि ने स्वयं पुमान्‌ स्विया' [ जणष्टा० १।२।६७ प्रयोग कर उक्त भावना को 
अभिव्यक्त किया है । वरेण सह आगतः मिता ; शिष्येण सहं गतः आचार्यः पुव 
के साथ पिता आया; शिष्य के साथ आचायं गया; यहाँ आना-जाना क्रिया के साथ 
मृरूप सम्बन्ध धिता व आचाय का ह; पृत्र-ङिष्य गौण । पर यहष्यानदेनेकी 
वातै, गौण पच वदिष्य को पिताव आचा कौ आना-जानाक्रिया का पूणे 
अनुष्ठान करना होता है 1 वे क्रिया यें पूणं सहयोगी रहते है । यदि पुत्र-चिष्य 


१ शब्दप्रमाणका वयम्‌ ; यच्छब्द जह तदस्माक्‌ ग्रमाणम्‌' महाभाष्य, अ° १, 
पा० एमाह्लिक १। 


अच तृतीयाघ्याये द्वितीयः पादः ४२५ 


पिता-जाचायं की क्रिया भे सहयोगी न रद, तो उक्त प्रयोग हौ नहीं सकते । इसी 
के बचुसार यौग होने पर भी त्वष्टा सोममान भें अग्निका सहयोगी होताहै, तो 
भते हो रहे, पर वह सोमपान मुख्यरूप भँ पत्नीवान्‌ अग्नि का है; क्योकि विधि- 
चाक्यके अनुसार सोम का ग्रहण उसी के लिए हुमा है । उस दशा भँ दोममन्वर के 
पदों का अथं होगा- जो तू त्वष्टा के साय वियमान है,सो त सोम का पान कर 

गम्भीरता ते विचारने पर जाना जाता है, यह नितान्त आवद्यक नदीं करि 
प्रधान की क्रिया अग्रवान सहयोगी हौ । सहयोगी न होने पर भी पसे प्रयोग 
प्रामाणिक माने जति है, जैसे--"खदैव दशभिः पुत्र्भारं वहति गदंभी' । यहां 
आवश्यक सूय से यह अभिप्रेत नहीं है कि गदंभी के दसो पुत्र मारवहनःक्रिया मे 
सहयोगी ह । अनेकं पुत्र मारवहन में अ्रल्पवय व रूण हने आदि से असमथ हौ 
सवते है । एसे प्रसंगो मे दस पुरो की विद्यमानतामात्र विवक्षित है । सी प्रकार 
स्तुत प्रसं मे त्वष्टा की केवल विमानता अभिहित होती दै; सोमपान-क्रिया 
मे वह्‌ सहयोगी नहीं । तव भक्षमन्त्र मे उसके नामके उका कोर नहीं 
उठता ॥३५।) (इति पाल्ोवतकेषभश त्वषटुरनुपलक्षणीयताभभिकरणम्‌-- १४)। 


(वात्नीवतशेषभक्षे तरिशतोऽनुषलक्षणाऽधिक रणम्‌-- १५) 
पूर्वोक्त पात्तीवत कमं मे याज्या-मन्त्र पठित है-- 


देभिरगने सरथं यार्ड, नानारथं वा भिभवो हयव्वाः॥ 
पत्नीवतस्तदातं तीहि देवाननुष्वधमा वह्‌ मादयस्व 
--ऋ° ३।६।६॥ 


हे अग्ने ! इन भगे जानेवलि तेतीष् देवों के साय समान रथवाते एक 
स्थवाले = एक रथ भें वैठकर समीप आथो । अथवा वर्योकि तुम्हारे बरव विविष 
रूपों को ग्रहण करने मे समं है, इसलिए नानारथों पर बैठकर भामो । 

श्िष्य जिज्ञासा करता है --दस विषय में सन्देह दै- क्या मक्षमन्व मे तेतीस 
देवों का निदेश करना चाहिए अथवा नहीं करना चादिए ? याज्या-मन्व क जनु 
सार तौ यही प्रतीत होता है कि तेतौस देवों का निर्देश करना चाहिए, क्योकि मन्त्र 
मे तेतीख देवों को सोम देने का उतल्तेख है । अग्नीत्‌ ऋत्विज्‌ अग्नि कोमानोडस 
प्रकार आदरपूरवक प्रेरित करता है- दे असने ! समीप यागो, तेतीस देवो केसाथ 
एक रथ पर वैठकर अथवा नाना रथों से माओ ; बुम्हारे जदव विविधदूपोको 
ग्रहण करने भं समरथ ह । इस अनुष्वध सोम को पत्नीवत्‌ तेतीस देवो के लिए 
भ्राप्त कराभो । यहाँ अग्नीत्‌ वैतस देवो की तृप्ति के लिए इच्छा करता है,रेसा 
ज्ञात होता दै । मन्व भे प्रधानरूप से जिसका उर्लेख दे, उक्के लिए सोमहै। 
मुदयपि विधिवावय मँ पत्नीवान्‌ मग्निदेवता कहा गया है, पर वहां जन्य देवता का 


४२६ मीमांसा-दश्चैन 


निषेध भी नहीं किया गया । इससे निर्वाधरूप भे मन्त्रवणं से प्राप्त तेतीष देवता 
विधिवाक्य मे समभन चादिं । 


व्रिशच्च परार्थत्वात्‌ ।\३६। 


[रित्‌ } तीस [च] जौर तीन अर्थात्‌ तेतीस देवता--गत अधिकरण गें 
वणित त्वष्टा के समान- पात्नीवत सौम में सम्मिलित नहीं होते, [प सर्थत्वात्‌ | 
मन्व मे उनके उल्लेख का रतुति आदि अन्य प्रयोजन होने से । 

एभिर्न मन्त्रम न तो अग्निदेनता किसी को वुलानेवाला कहा दै, ओर न 
सोम परोसनेवाला 1 तेतीस देवताभों के यजन से यहाँ कोई प्रयोजन सिदध होता 
हो, पेखा भौ नहीं कहा गया है । जग्निदेवता को इन कार्य के लिण प्त्कारपूवंक 
श्रेसिति किया ग्या हो, एेसा भी यहां नहीं है । मत्र मे केवल अग्निदेवत को 
सम्बोधन किया गया है; यजन केलिए उसी काआवाहन है । तेतीसदेवों को 
प्रकाशित करताः हुजा सूं माग्नेय तत्व का केन्द्र है । यहं सम्मिलित देवो की 
स्तुतिमाव्र है । सोम-हवि की हृति सू मे नहीं दी जाती; प्रलनीवान्‌ अग्नि पे 
दौ जाती दै, जौ वेदि में आहवनीय रूप से अवस्थित दै । विधिवाक्य "पात्नीवतं 
गृह्णाति" भ उसी के लिए सोमहवि के ग्रहण किए जाने का निधान द । जिसके 
लिए विधान है, वही प्रधान देवता है । उसी का सौम दहै । इसलिए हृतशेष सोम के 
भक्षमन्त्र मे अन्य तेतीसं आदि देव के निदेश वा प्ररत नहीं उठता । 

वस्तुतः यह साधारण वैज्ञानिक तथ्य है कि आहवनीय अग्नि में द्रव्याहुति 
प्रदान करने पर जन्य सव देव स्वतः तुप्त व इषित होते रहते दै; थौर उसके प्रति- 
दान्‌ सू्पमे प्राणी के कल्याण के लिए जीवनी शक्तियों की अनवरत वर्षा करते 
रहते ह । इसी माघार पर वह अग्न पत्नीवान्‌ दै, सबका रक्तक है, जीवन-रक्ना 
मँ अनुपम सहयोग प्रदान करता है । इन्दं वैदिक भावनां को हृदयंगम कर 
गीतां कहा है-- 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यण्वमेष बोऽसत्वष्ट कामधु्‌ ॥ 
देवान्‌ भाववताऽनेन ते देवा भावयन्तु घः । 
परस्परं भावथन्तः श्रेयः परमवाच्स्यथ ॥ 
इष्टान्‌ मोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञयाविताः। 
तंदत्तानप्रदायेम्यो यो मुक्ते स्तेन एव सः ॥ 

प्रजापति परमात्मा ने स्गंरचनाकानं में यज्ञसहित प्रजाओं की सृष्टिकर 
कहा इसके सहयोग से अपनी जीवनी चाक्तियो को बढ़ाओ, यह्‌ तुम्हारी भभि- 
लषित कामना कौ सफलता के लिए अनवरत स्लोत दै । 


अथ तृतीयाध्याये हितीयः पादः ४२७ 


देवो को दमस प्रसन्न करो, देव तुह प्रसन्न करेगे । परस्पर के सहयोग से 
परम्‌ कल्याण को प्राप्त करोगे । 

यज्ञे प्रसन्न हु दै अभिलषित भोगो को तुम प्रदान करेगे । उनक्त दिए 
अवल मोगोंको मोगते हुए यदि तुम यज्ञद्रारा उन्द हति प्रदान नदींकरते,तो 
तुम चोर ही के जाओगे । इसी आशय को मनु ने मी एक इलोक में अभिव्यक्त 
कियाहे। 

फलतः सग या अन्य ्रन्याहति का प्रधान देवता अग्नि है । क्छवेद के भन्त 
भे उसी का निश है। तेतर देवो का निदंश गेवल प्रासंगिक अस्तित्व स्तवन 
को मभिव्यनत करता है, तथा उनके व्यवहार की उस प्रक्रिया को प्रकट करता दै, 
जिसका उल्तेख गत पक्तियों मे क्रिथा गया ।३९। (इति पालीवतश्चेषभक्षे 
त्रिशतौऽनुपलक्षणाऽधिकरणम्‌--१५) । 


(भक्षणेऽनुवषट्‌कारदेवताया अनुपलक्षणाऽधिकरणम्‌- १६) 


तरेण ब्राह्मण [३।५] मे पाठ है--“ सोमस्याने तीहि" इत्यनुदषद्‌ 
करोति"--तोमस्याग्ने वीहि" मन्व से अनुवद्‌ करता दै । सोप-याग में मध्यतः. 
कारियों के ध्रुवसंजञक अथवा सवन मूलीय-संलक प्रकृति याशीय चमसो के 
वटुका से इन्ददेवता कैः लिए होम करने के अनन्तर 'सोपस्याम्ने वीहि वौषट्‌" 
अनुवषट्‌कार आहति का विधान दै ! स्विष्टकृत्‌ आहति के समान यह उस कर्म 
की अन्तिम आहुति होती है । शिष्य जिजासा करता है-- यहां सन्देह है- क्या 
अनुवषट्कार कौ देवता क मसतमन्त्र मेँ निदेश करना चाहिए ? अथवा नहीं 
करना चाहिए ? प्रतीत होता दै, निदेश करना चाहिए; मयोकि गत अधिकरण 
भँ ्बाणत तेतीस देवतागों कौ पराता के सपान अनुवषट्कार देवता कौ परार्थता 
नहीं जानी जाती । तब भक्षमन्तर म उसके निर्देश के लिए कोई बाघा नह होनी 
चाहिए 1 

आचाय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


वषट्कारश्च कत्तं त्‌ ।३७॥ 


[कतुकत्‌ | वषट्‌कार के करनेवालि होता-पोता-अध्वर्ुं को जसे मक्षमच्वमें 
होतृपोतरस्य, पोतृपीतस्य, अध्वर्युपीतस्य' के रूप मेँ निर्दिष्ट नहीं किया जाता, 
उकषीके समान [वषट्कारः] अनुवषद्‌कार के देवता को [च] मी निर्दिष्ट नहीं 
करना चादिए । 

१. 'मध्यतःकारी' शास्त्र मेँ होता, ब्रह्मा, उद्गाता, यजमान इन चारका नाम 
कला जाता ह । २८ सूत्र के भाष्य मे इसका उल्लेख किया गया दै । 


न मीमांला-दरंन 


मूत्र म "वषट्कार पद से अनुवषट्‌कार अभिप्रेत है । कृतूहलवृत्तिकार ने 
पाठ ही अनुवद्‌ कारः" स्वीकार किया है । सद्यमि अनुवषद्कार्‌ का देवता अग्नि 
है, क्योकि आति अग्नि भँ री दी जातौ है, परन्तु यह जहति अग्निदेवता के 
उदेश्य से नहीं दी जाती, भपितु कमं कौ सम्पन्नता के संकेतरूप म दी जातो है । 
दोता-पोत्ा-अष्वर्य मादि भी अनुष्ठेव कमं की सम्पन्नता कै लिए समपित अथवा 
उपस्थित रहते ह । उनको जैसे भक्तमन्व भें निदिष्ट नहीं किया जाता, वसे ही 
अनुवषर्कार देवता को मी । 

मध्यतःकोपिों के चमसं से इन्र देवता के लिए आहुतिं प्रदान करने के 
अनन्तर अन्तिम आहुति के मन्त्र का उच्चारण करते हृष होता जन्त में वौषट्‌” 
पद का उच्चारण करता है। यह इस जात का संकेत है कि सोमयाग के प्रस्तुत 
कमे की यह्‌ अन्तिम आहुति दी जा रही है । इसौ प्रतरिया का नाम अनुवषट्कार 
है । इसका तात्पये है, परहृतियाग के सवनमुलीय चमसो से आहतियां इनदर देवता 
कै क्िएदी जाती है । वहीं मग्निं देवता उरदिष्ट नहीं होता । जो कायं वषट्कार 
प्रकृतियाग में किया दै, वही कायं भनुवषट्‌कार मे करे योग्य माना गया है । 
इषलिए्‌ जसे वषट्‌ कोर मे अग्नि देवता उरिष्ट नहं है, वैसे ही अनुवषट्कारमें 
मी उर्िष्ट न होमा। तव मक्षमन्त्र में उसके निदे का प्रवल ही नही 
उठता \३७।। {इति सक्षणेऽनुवपट्‌का रदेवताया अनूपलक्षणाऽभिकरणम्‌--१६)। 


(अनेनद्राणाममन्त्रकभक्षणाऽधिकरणम्‌-- १७) 


शास्त्रीय मान्यता के अनुसार "उह केवल विकृतियागों मे होता है; प्रकति- 
याममेंनही । इसके विपरीत गत रपं सत्र म एकदेशी मत से प्रकृतियाम मे 
भी “उह की कल्पना की जाती है, यह बताया । उसी के अनुसार अनेन हवि 
का भक्षण समभ्त्रक किये जानि का सुकाव दिया है । उसी विषय को प्रुराकरने 
की मावा से र्कार ने प्रस्त सूत्र द्वारा बताया-- 


छन्दः प्रतिषेधस्तु सवेगामित्वात्‌ ॥२३२८।१ 


[ठु] दुः पद सूर २८ क्रिये गये एकदेशी के कयन की मिनवृत्ति के लिए है । 
सात्पयं है, सोमयाग के एककम होने से उसमे प्रृतति-विकृतिभाव की कल्पना 
नीं की जा सकती, [सर्वगामित्वात्‌ ] सोमयाग मं अभिषव भादि सोमधर्मोके 
स्वंगामी होने से, अर्यात्‌ तीनों सवनो भे सोगधर्मौ ॐ विद्यमान होने से। 
[छन्दः्रतिषेधः] पोडशी भे अनुष्टुप्‌ छन्द का कथन, घोडकञी के तृतीय स॒वन भ 
न ॥ बह जगती छन्द ॐ प्रतिषेधरूप है; जगती की जगह जनुष्ट्षु की "उह 
नहीं दहै। 


शयोतिष्टोम, उक्थ्य, षोडदी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम्‌- 


अय तृतीयाध्याये द्वितौयः पादः ४२६ 


इन सात संस्थाओं = मागो मे सम्पूणं होनेवाला सोमयाग एक हौ याग है 1 तीनों 
सवनो मँ अभिषव भादि सोम के घमं विध्यमान रहते हैँ "ध्रुव '-संलक एवं 
श्टोवकसंज्क पावो द्वारा हविप्रदान मे इनके प्रकृति-विकारभाव की कल्पना 
नहीं की जा सकती; क्योकि यहं सव प्रधानभूत सोमयामरूप एक ही कमं है । 
इसलिए यहां “उह की कल्पना निराधार है । इसी कारण वह्‌ कथन असंगत ह, 
जोसू्र रद की व्याख्या मे कहा गया है कि "तिरा मे षोडजी" का ग्रहण 
होने पर अतिरात्र के जगती छन्द की जगह षोडदी के जनुष्टुप्‌ छन्द की “उह 
कजाती है। अतिरात्र के तृतीय सवन भें षोडशी का ग्रहण होता है; उतने बंश 
मे षोडशी-अनृष्टृप्‌ से अतिरात्र-जगतीछन्द प्रतिषिद्ध हो जाता है, बाधित हो 
जाता है । ऊहं की कल्पना निराघार है । तव भक्षमत्त्र मे न्द्र" के स्थान पर 
मित्रावरुण" आदि की उह के लिए षोडशी को ठदाह्रण या लि ्गरूप मे प्रस्तुतं 
करता अयुक्त दहै । 

सारांश है, एे््र-जनैः्र भिन्न याग नहीं है । एक हौ सोमयाग के ये अभ्यास 
विकेष है । पधान सोमयाग के ये सब गुणभुत दै; इनके पृथक्‌ घमं नह होते । 
द्रः सोमो गृह्यते मीयते च'--ग सोम गृहीत होता है, गौर मापा जाता है, 
इत्यादि सव याग क घमं ह, इसलिए ये सम्ूणे सोमयाग के धम कहे गये है । सोम 
भी यागाथ है । पह जो श्रः सोमो गृह्यते मयते च' कहा गया है, इससे ज्ञात 
होता है, इन्र देवता के सिए सोम का ग्रहण मन्योच्चारणपूर्वक होना चाहिए । 
अन्य देवताओं के लिए सोम का बरहण--उनका ध्यान करते हृए-होना भीष्ट है ॥ 
इस कारण इन््र-भिन्त सोम का भक्षण मन्त्ररहिता है ।।३५॥ {इति अर्ननद्राणाम- 
मम्वकभक्षणाऽधिकरणम्‌-- १७) 1 


(देन्राग्नभक्स्यामन्वकताऽधिकरणम्‌ १८) 

इन्द्र से अतिरक्त देवताओं के सोम का भक्षण बमन्मक होना घाहिए,-यह 
निदिचत होने पर एदा सोम के विषय मे विचार करना अपेक्षित रहता है । 
ज्योतिष्टोम भे देन्द्राग्न सोम-पठित दै, शेन्ागनं गृह्ाति" इति इन्द्र मौर अग्नि 
देवता के सोम का ग्रहण करता है । रिष्य ने जिज्ञासा कौ गहू भक्षण समन्वक 
होना चाहिए, अथवा ममन््रक ? समन्त्रकं प्रतीत होता है, क्योकि एन््ाग्न 
सोमम सोमकामं इन्र द्वारा मी पिया नाता है, वहाँ 'इष्रपीतस्य' चिरदेश 
समञ्जस होता है । शिष्य के सुखाव को आचायं सूत्रकार ने ववेपक्षल्प से सतित 
किमा-- 


रन््राणने तु लिद्धभावात्‌ स्थात्‌ ॥३९॥ 
[देन्रागने ] इन्द्र जौर अग्नि उभयदेव्तावलि सोम मे [दु] तो [लिङ्ग 
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मावात्‌ ] इनदर का लिङ्ग स्पष्ट निदा होने से सोपभक्षण मन्त्रयुक्त [स्यात्‌ ] 
होना चाहिए । तात्पयं दहै, इन्द्र गौर अग्नि दोनों के लिप गृहीत सोममेडइन्द्रका 
भी अंश है, इद्र उका पान करता है, तब "इनद्रपीच्तरय' निर्देश उत्पन्न होता हे। 
देन्ाग्न सोमे इन्द द्वारा सोमाय पिये जाने से 'इन्दपीतश्य' चाक्य का 
आनुकूल्य बना रहता है; तव देनद्राम्न सोमक मन्त्रयुक्त मश्षण में कोई वाघा 
नहीं होनी चाहिए ।३६॥ 
सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान क्या-- 


एकस्मिन्‌ व देवतान्तराद्‌ विभरागवत्‌ ।४०। 


[एकस्मिन्‌ | अकेले इनदर से पिये गये सोम के भक्लणमें [वा] हौ 'इन््र- 
पीतस्य" मन्व्र लाग्‌ होता है । [देवतान्तरात्‌ ] बरयोवि इन््रदेवता इ्द्राग्नीदेवता 
सेभिन्न है इन्द्राग्नी इन्द नहीं द, [विभागवत्‌ ] पूरो के विभाग के 
समान । बसे आग्नेयं चतुर्धां करोतिः अग्निदेवतावाले पुरोडाश का चार 
विभाग करना, दो देवतावाले अग्नीषोमीय पुरोढारा मे लाग्‌ नदीं होता; क्योकि 
अर्ति देवता अग्नीपोमीय देवता नहीं है, एेसे ही एकमाव इन्र के दारा पिये गये 
सोम से भक्षण में प्रयुक्त "इन्द्रपीतस्य" मन््र छार सोम के भक्षणे लागू नहीं 
होगा, क्योकरि इन्द्राग्नी देवता इन्द्र नहीं है । इन्द्र भिन्न दै, इन्द्राग्नी मिलित 
भिन्नहै। 

यड्‌ अथं आग्नेय" देनदराग्न' आदि पदो मे भयुक्त दधित प्रत्यय के भाधार पर 
मभिष्यक्त होता है । माग्नेय' मेँ अग्नि पद से तद्धित प्रत्यय उसौ अर्थं भ होता 
है, जब अग्ति देवता को लक्ष्य कर्‌ हवि प्रदान किया जाता है । इसीलिए "भाने" 
परोडादा के चतुरघाकरण का विधान "अग्नीषोमीयः पुरोडा भ लागू नहीं होता; 
क्योकि मह पुरोडास अग्नि" देवता को लक्ष्य करके प्रदान नहीं किया जाता; 
अतयुतं अग्नीषोम" देता को लक्ष्य कर प्रदान क्रिया जाता है । इस श्रकार्‌ 
शेन" ओर शन्दराग्न' हवि के प्रदान में समना चाहिए । 'इन्दपौतस्यः मन्य का 
विनियोग सोमभक्षण भे वही होगा, जो देदरहनि का शेष है 1 पेनद्रान' हनि 
का प्रदान इनदर को लक्ष्य कर नहीं किया जाता, प्रस्युतं इन्द्राग्नी को लक्ष्य करे 
किया जाता है । अतः रेनद्रानन सोमक्षण र "्रपीतस्य' मन्थ का विनियोग न 
होने से पह भमन्मरक ही होगा । 

यहा यह भी ध्यान वेने कौ बात है कि न्राग्नी" देवता हैक्या? अधिभरुव 
पक्च भे आहवनीय ग्नि अग्नि" देवता है, गौर सूयं न्द्र" देवता ह । वि-प्रवान 
प्रयम्‌ आहवनीय अग्नि मं होता है; अनन्तर उसका पान किरणों दारा सूयं करता 
है । एेसी स्थिति भं यहु विभाजन सवया अशक्य दै कि हवि मे अमुक बं अग्नि 
कोाजौर अमुक जंश इन्दर का दै। यथपि येहि का प्रदान भौ आहवनीय 


अथ तुतयाध्याये द्वितीयः पादः ४३१ 


अभ्निकेमाध्यमसेहीडइन््रको दिया जात्ता है, तथापि वरहा साक्षात्‌ उद्दिष्ट 
देवता इन्द्र है, इसलिए “इन््रपीतस्य' का विनियोग वहीं उपपन्न हो सकता है । 
अष्यात्म-्त मे अग्नि परमात्मा मौर इद्र जौवारमा समना चाहिए । प्रत्यक्ष 
इवि-श्रदानों से एर्व रीय ऋत द्वारा जीवात्मवगं को अदृश्य जीवनीय शक्यां 
प्राप्त होती है । यही इसका रहस्य है ।॥४०॥ (इति देन््राग्नभक्षस्यामन्त्र- 
कताऽधिकरणम्‌ -१८) । 


(गायनचछन्दस इत्यादिमन्ताणामनेकछन्दस्के विनियोगाऽधि- 
करणम्‌--१६) 


दिष्य जिज्ञासा करता है - इन्द्रपीतस्य" के साथ “गायतरच्छन्दसः' पद पठित 
है, जौ उस पद का विशेषण दै । तात्पयं है--इन्र के उदेश्य से दौ जानेवाली 
सोमहवि गायत्री छन्दवाले मन्तो के उच्चारण क साथ दौ जातो है । यहाँ सन्देह 
है--क्या केवल गायत्र-मरन्ो के उच्चारण के साथ वी जानेवाली देन्द्र सोमहवि 
के शेषभक्षण में ही इन्द्रपीतस्य" मन्व का विनियोग होना चाहिए ? मघवा अन्य 
छन्दोबाले मन्त्रो के साथ दी जानेवाली सोमहवि के शेषभक्षण मे भी “इन्द्र 
पीतस्य" मनर का विनियोग होगा ? प्रतीत होता दै, शायत्रच्छन्दसः" पद के 
इन्द्रपीतस्य पद का विशेषण होने के कारण केवलं गायत्रीच्छन्दवाले मन्व के 
साय दी जानेवालौ सोमहवि के दोषभक्षण में ही "इन्द्रपीतस्य! का विनियोग होना 
चाहिए, न्यव नहीं । शिष्य के सुभव को सूत्रकार ने पूरवंपक्षल्य मे सूत्रित 
क्िया-- 


छन्दश्च देवतावत्‌ ॥४१ 


[छन्दः] छन्द [च] भो [देवतावत्‌ ] देवता के समान सममना चाहिए । 
तात्पयं है, जसे “इनद्रपौतस्य' मे केवल इन्दर का ग्रहण होता है, एसे ही 
शगायत्रच्छन्द्तः" में केवल गायत्री छन्द का ्रहण होना चाहिए, अन्य छन्दो का 
नहीं। 

पूव॑-निणैय के अनुसार जसे मन्य देवता के साय पठित दन्द्र के सम्बन्ध मँ 
इन्द्रपीतस्य" मन्व का विनियोग नही होता, वैसे ही अन्य छन्दवाले सोमे 
भायसच्छन्दसः' मन्व का प्रयोग नहीं होना चादिए ॥४१॥ 

आचनायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


सर्वेषु वाऽभावादेफच्छन्दसः ॥४२।॥ 


[वा] "वा" पद पूर्वेपश्च कौ निवृत्ति का चोतक दै । तात्पयं है, अम्य छन्द- 
बलि सोमम गायत्रच्छन्दसः" मन्त्रका विनियोग न मानना, युक्त नहीं है । 
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[एकच्छन्दसः] केवल एक गयत्री छन्दवाले सोम-प्रदान के [अभावात्‌ ] अभाव 
होनेसे। अतः [सर्वेषु | मन्य सव छन्दोवाते मन्व के सहित गापवरी छन्दवाचे 
सोम के प्रदान में गायत्रच्छन्दसः" विनिगूक्त होता दै । 

सोमहवि-प्रदान के मन्व केवल गायती छन्द मे हों, एेसी बाति नहो है । जिन 
मन्तो के उच्चारण के साथ क्रिसी भी देवता के उदेश्य से सोमहवि आहवनीय 
ग्नि मे आहुत किया जाता दै, वे मन्त गायनी, तरष्टुप्‌, जगती आदि अनेक 
छन्दो मे उपलब्ध दँ । इसलिए यहा गायत्री पद उन सभी छन्दं का उपलक्षण 
है, जिन छन्दोवाले मन्तो के उच्चारण के साय सोमहवि का प्रदान किया 
जाता है फलतः इसका विनियोग मायत्री से इतर छन्दो मँ भी मानना 
चाहिए ॥४२॥ 

२७ से ४२ सूर तक के (१११६) अधिकरण ओं उहापोहपुनैक सो महवि- 
शेषके मक्षण के विषय में निय क्रया गया कि रेन्द्र सोमका भक्षण समन्त्रकः 
तथा अन्य मित्रावरुण जादि देवताओं कै हृतयोष-सोम का भक्षण अमन्त्रक होना 
चाहिए । पर अन प्रकरण का उपसंहार करते हुए चायं सूवकार ने पेतिशायन 
पू्वाचायं के सुभव को स्वीकार कर प्रकरणाग्त सुत्र से बताया कि सभी देवताओं 
के हृतशेष का भक्षण समन्त्रकः होना चादिए । सूत्र कहा-- 


सर्वेधां वैकमन्त्यमेतिशायनस्य भवतिपानस्वात्‌ सवना- 

धिकारो हि ।॥४३॥ 

[का] सूत्रका ध्वा पद इस कथन की निवुत्तिके लिए दै कि अनन सोम- 
हविष का भक्षण जमल्त्रक ठोता है। [एेतिशायनस्य | एेतिहायन आचाय का 
सु्ाव--जो सकार को अभिमत है--ॐ अनुसार [- स्वेषाम्‌ ] देद्ध बौर 
अरनन्ध समी सोमहदि-देषो का मक्षण [एेकम्पम्‌ ] एक मन्त्र वाला है। 
तात्पयं है--“इनद्रपौतस्य' एक मन्त का समस्त सोमहवि-लेषों के भक्षण ओं धिनि- 
योग है । करयोकर [ मनितपानत्वात्‌ ] “दन्रपौतस्य' मन्व मे "पीत" पद भक्ति = 
लक्षणावृन्ति से प्रयुक्त है । [हि]कारण दै- [सवनाधिकारः] यह्‌ गवन == सोम- 
सम्बन्धी अधिक्रार प्रकरण है । तात्पयं है- इन्द्रेण पीतः सोमः' इस तत्पुरुष 
समाह के आधार पर इन्द्रपीतस्य" का वाच्य सोम नहीं है; प्रत्युत "इन्द्रेण पीतः 
सोमो यस्मिन्‌ सवने" इस नहरी समासा के भाधार पर प्रा सोमाभिषव-परकरण 
(तीनों सवन) उक्त पद का वाच्य दै । 

२७२६ हीन वों भँ पक्ष-अतिपक् निदेशक नो यह निणंय लिया गया 
कि रेन सोमभक्षण समन्त्रकं तथा अनन्र सोममक्षण अमन्वक होना चादिषु, 
भ्रस्त सूत्र द्वारा उसका प्रतिवाद किया गया है । इन्द्रपीत पद सोम का वाचक न 
होकर लक्षणावृच्ि से समस्त सवन-मकरण का वाचक है । प्रकरण में इन्र के साथ 
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ही जन्य देवता पठित हँ, तथा सबके हुतसचेष-भक्षण भें उसो एक मन्त्र का विनियोग 
है। बस्तुतः इन्द्रपीत" पद का "इन्द्र से पिया गया सोम' यह्‌ जथं यहां सम्भव ही 
नही है! जो सोम इन्दर को तथा अन्य देवतानं को दिया गया, तथा उनके द्वारा 
पिया गया, वह सोम अव है कहा ? उसे तो देवता चट कर गये; उसके भक्षण 
की बात करना सर्वेथा व्यथं है । जिस सोमक भक्षण कीचर्चाकीजा रहीहै, 
बह समी देवताओं का हृतशेष है, जो प्रत्यक्च विद्यमान है । यह्‌ न किसी देवता 
कोदियागया, रन किसी केद्वारा पिया गया । इसलिए सब एेन्द्-अनंर हुत- 
शेष-मक्षण मे उसौ एक मन्त्र का विनियोग निर्बाध होने से समस्त भण समन्त्रकं 
है । इन्द्र तथा इन्द्रभिन्न देवताओं से पीत ओर मपीत सव सोम “इन््रपीतः पद 
द्वारा लक्षणावृत्ति से कहा गया दै, क्योकि यह्‌ सव सवन के जन्तगंत टै । इसमें 
कोई असाम ज्जस्य नहीं है। 

विनियुक्त मन्त्र का अपेक्षित माग तैत्तिरीय संहिता [ २।२।४] मे इस प्रकार 
पठित है-- 

वसुमद्गणस्य सोम देव ते मतिविदः प्रातःसवनस्य गायत्रच्छन्वस 

इनद्रपोतस्य नराशंसपीतस्य पितृपीतस्य मघुमत उषहतस्योपहूतो 

भक्षयामि । 

एेतिशायन मचाये का कथन सूत्रकार को अभिमत रै। पूर्वाचाये की 
स्तुत्यर्थं नाम का निदेश किया गया ॥४३। (इति एकादल्चाधिकरणोक्तस्योप- 
संहारः) । 

इति जैमिनीय मीमांसावकंनवि्ोबयग्ाष्ये 
तुतीयाष्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
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(उरच्चस्त्वादीनां वेदधमेताऽधिकरणम्‌--१) 

गत द्वितीय पादम चिवादास्पद विधियो का निर्णय लिङ्गके जाधार परक्िया 
गया । अव प्रस्तुत पाद में सन्दिग्ध विधियो का वाक्य के भाघारपर निर्णेयक्रिया 
जायगाः। यहाँ ज्योतिष्टोम प्रसंग मे पठित वाक्य विचारणीय है - -“उच्चैच्ंचा 
क्रियते, उच्चैः साम्ना, उपांशु यजुषा" इति । ऋक्‌ सेङचेस्वर में कमजा 
जाता है, साम से ऊचे स्वर मे, यजुः से उपाशु पीर से बौलकर 1 उपाशु उच्वा- 
रण वहु होता है, जहां समीप बैठा व्यक्ति भी ठीक तरह सुन न सके 1 यहां सन्देह 
है-क्याये ऋक्‌ आदि पद ऋक्त्व आदि नाति कै बोधक हैँ १ अथवा ऋर्वेद, 
सामवेद, यजुर्वेद ग्रन्थों के? सूत्रकार ने ऋशू्‌-यचुः-खाम के लक्षण प्रथम 
[२।१।३५, ३७, ३६] बता दिय हैँ । उसके अनुसार जो ऋक्‌ दै, उनमें "ऋक्व" 
जाति, यजुः मे जुष्ट्व' ओौर साम मरं 'सामत्व' जाति रहती है; उनमें से कोई 
मन्त्र चाहे किसी भी वेद में पठित हो, वह अपनी जाति से सम्बद्ध होगा । चिष्य- 
जिज्ञासा है --क्या उच्चैस्त्व आदि धमं ऋक्त्व आदि जाति के आधार पर कटै 
गये हँ १ अथवा ऋग्वेद जदि ग्रन्थों के याधार पर ? प्रतीत होता दै, यह कयन 
ऋक्त्व आदि जाति के आधार पर है; क्योकि वाक्यमे ऋक्‌, साम, यजुः पदों 
का स्पष्ट श्रवणौ । वेद का संकेत करनेवाला कोई पद यहीं नहीं है । 

शिष्य-सुव को सूत्रकार ने पूरवेपक्षरूप मे सूत्रित किया-- 


शतेर्जाताधिकारः स्यात्‌ ॥\१॥ 


[सुतैः | “उच्चै कचा क्रियते" आदि वाक्यों म “क्‌ मणि के स्पष्ट श्रवण 
से [जाताधिकारः ] जाति का अधिकार [स्मात्‌ | जाना जाता है । 

सूत्र में जातः पद भाव-अथं में क्त" प्रत्ययान्त है । भाव-अथे मँ "क्तिन्‌ 
प्रत्ययान्त 'जाति' पद का पर्याय ह । सूत्रकार द्वारा बताये गये ऋक्‌" आदिके 
लक्षणों के अनुसार उक्तं वाक्यो (--उच्चंकरौना क्रियते आदि) मँ "ऋक्‌" आदि 
पद उस समस्त मन्त्रवगं के लिए प्रयुक्त, जो उन लक्षणों से युक्त है । यदि 
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ऋश्वद मे पठित कोई मन्त यजुवद भे पटे गये है, तौ उनका उच्चारण ऋक्‌ के 
अनुसार ऊँने स्वरसे होगा; यजुर्वेद के अनुसार उपाशु वहीं । यदि एेसा नहीं 
माना जाता, तो ऋचा में दोनों [ उच्चैस्त्व, उपांशुत्व | घर्मो का विकल्प मानना 
होगा । इसते पक्ष मे एक धमं बाधित होगा 1 एक मन्त्र ऋम्वेद ओर यजुवद दोनों 
जगह पठित है । जव ऋग्वेद मे पठित मन्व का उने स्वर से उच्चारण होगा, तो 
वहं उांशुत्व चमं की वाधा होगी । जन वही मन्त्र यजुवद मे उपांशु पढ़ा 
जायगा, तो उन्चैस्त्व घर्म की बाघा होगी । इखलिए उगत वाक्यो में ऋक्‌ आदि 
पद्‌ ऋम्बेद आदि के बोधक नहं माने जाने चाहिए 1 

इसके अतिरिक्त यहं भौ आपत्तिजनक होगा कि दशं-णेमास भादि यागो के 
जितने विधिवाक्य है, वे सव यजुवद में हं। तव समरत दवो-पूणंमास आदि यागो मे 
उपांशुत्व घमं प्राप्त होमा, जो किसी प्रकार मी अभीष्ट नहीं है । मतः श्रवण 
सामथ्यं से उच्च्त्व, उपांशुत्व आदि घमं ऋलत्व आदि जाति के साथ सम्बद्ध है; 
यह्‌ स्पष्ट होता है । ऋग्वेद आदि का अभिव्यंनक कोई पद यहाँ नष्टं है । १ 

आचायं सूत्रकार ने उत्त जिज्ञासा का समाधान किया- - 


वेदो वा प्रायदर्शनात्‌ ॥२॥ 


[वा] "वा पद पूर्वोक्त की निवृत्ति का वरेधक है । तात्पयं है, उक्त वाक्यों 
मे ऋक्‌ आदि पद जाति के वोचक नहीं है; प्रत्यत [वेदः] उक्त पदों से ऋग्वेद 
जादि जाना जाता है, [ प्रायदवानात्‌ } उवते वाक्यों के प्रारम्मिक प्रसंममेंवेद 
पद के देले जने से । तात्य है, उ प्रसंग के उपक्रम मे ऋनेद आदि पद मुने जाने 
से उपसंहारं भी ऋक्‌ आदि पद ऋष्वेद आदि के बोधक ई, यह सममना 
चाहिए । 

प्रायदशंनात्‌" पद में श्राय' पद श्र'-उपसगं पूवक ण्‌" धातु से भाव-अथं मे 
"वन्‌' प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । श्र' उपत्तमं के योग से यह्‌ पद प्रारम्भ == 
उपक्रम का वाचक है । जिस प्रसंग मे “उच्चवा क्रियते" मादि वाक्य कहे है, 
उसके प्रारम्मिक भाग में कहा गयाहै- 

“भ्रजापत्तिव दृदभेक आसीत्‌ । स तपोऽतप्यत । तस्मात्‌ तपस्तेपानात्‌ बयौ 
देवा असुज्यस्त । अन्निर्वाणुरादित्यः । ते तपोऽतप्यम्त । तेभ्यस्तेषनेभ्यस्त्रयो वेदा 
असृज्यन्त । अग्ने ेदो वायोयंजुर्वेदः आदित्यात्‌ सामवेदः 

-- सगे रचना से पूवं यह्‌ अकेला प्रजापति था । तप तपते हए उस प्रनापति ने 
तीन देवों कौ सृष्टि की--अग्नि, वागु ओर आदित्य । उन देवों ने तप तपा । तप 
तपते हुए उन देवों से तीन वेद प्रादुर्भूत हृए-- अग्नि से ऋग्वेद, वागु से यजुर्वेद 
बौर आदित्य से सामवेद 

प्रसंग के प्रारम्भ में स्पष्ट ऋ्वेद आदि का उत्ते होने से उसके उपसंहार- 
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भाग--"उच्वक चा क्रियते" आदि वान्यो म "कक्‌, यजुः, सामः पद ऋस्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद के वाचक है, यह स्पष्ट चाना नाता है 1 गन्त कौ "ऋक्‌" मादि 
संज्ञाएं उनकी रचना के जाधार पर है । छन्दोरूप ऋक्‌ है, गीतिरूप साम, इनं 
दोनो से भिन्न गरूप रचलाः यजुः है । रचना के आधार पर ऋक्‌ आदिका 
अपना एक वर्गं ‡, अपनी जाति है । प्रस्तुतं प्रसंग मेँ ऋक्‌ आदि पद स्ववगं 
अथवा जाति के वाचक न होकर छ्बेद आदि नामसे समुदित गरन्यविशेष का 
निदेश करते दै । इषसे प्रकरण उपकृत होता दै, तथा ऋक्‌ मादि का अभिघा- 
मूलक अथे स्वीकार कथि जाने से वक्षणा का आश्रप नहीं लेना पढ़ता । यदि 
इसको स्वीकार हीं किया जाता, तो प्रकृत स ऋक्‌” आदि पदों का अन्य कोई 
जथ संगत न होने से यद्‌ कथन निरेक होगा, जो किसी प्रकार अभीष्ट नहीं। 
अतः यहाँ वेद का अधिक्रार जानना युक्त है ॥२। 

उवत प्रसंग मं कर्‌ आदि पव ऋम्बेद आदि के वाचकं दै, इसमे अन्य हेतु 
सूत्रकार ने बताया-- 


लिद्धाच्च \\२॥ 


[लिगात्‌ ] लिग से [च] भौ जाना जाता है कि उत प्रसंग भे ऋक्‌! आदि 
पद ऋ्वेद बादि को कहते है । 

उक्त अर्थं की पृष्ट में लिङ्गं अर्थात्‌ अन्यः उपोद्बलक हेतु भी है । वदिक 
वाङ्मय चँ कहा ह - ऋग्भिः प्रातदिवि देव दूयते य दुेदेन तिष्ठति मध्ये अञः ॥ 
सामवेदेनास्तमये महीयते बरेदैरशृन्यस्विमिरेति सूर्यं“ --सूयं प्रातःकाल द्ूलोकमे 
ऋचां से गति करता दै, मध्या्ग मे यजुर्वेद से ठहरता है, अस्त होते हुए साय॑काल 
मे सामवेद से पूजित होता है । दस प्रकार तीन वेदों के अस्तित्व के साथ सूयं गति 
करता है । मन्त्रके पहले पाद म ऋक्‌ गौर दूसरे-तीरे पाद मे दो वेदों का उत्तेख 
करके चौथे पादं में वहुवचन वे घाथ उपसंहार किया है--षेदैरलन्यैरि्भिरेति 
सयं, इते स्पष्ट होता है किं मन्त्र मे च्छ्क्‌' पद ऋष्वेद के लिषु प्रयुक्त माना 
शया दै । इसलिए "उनः चा करियते" आदि मे मौ "क्‌" धादि पद ऋग्वेद जादि 
के वाचक है, यह्‌ स्वीकार्यं होना चाहिए ॥३॥ 

सूत्रकार ने उक्त अथ की गृष्टि में अन्य हेतु पस्तु किया- ~ 

॥ 


१. दुलना करे--तं° त्रा ३।१२।६। “ऋम्भिः पूर्वाह्ं दिवि देव ईयते । 
यजे देन तिष्ठति मध्ये अभः । साभवेबेनएऽस्तमये महीयते वेदे ररून्य स्ति. 
भिरेति स्वः! 
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धर्मोपदेशाच्च न हि द्रव्येण सम्बन्धः ॥४॥ 


[धरमोनदेात्‌ } साम के उच्चस्त्व धमं के उपदेश से | च | भी “छल्‌ शादि 
पद वेद के वाचया द, यह्‌ ज्ञात दता दै । अन्यथा साम के क्वा पर आधारित 
होने के कारण उसका उच्चैत्व स्वतःसिद्ध या, फिर्‌ [द्रव्येण ] द्रव्य = साम के 
साथ उच्चैस्त्व धमं के [ सम्बन्धः] सम्बन्ध का विधान [नदि] नहीं करना चाहिए 
या; परक्िया है, इससे सात होता है, उच्ैस्त्व आदि घम मन्त्रके न होकर वेद 
केद। 

साम गीतिरूप ह, ओौर वह्‌ गान ऋनाओं पर गाया जाता है 1 आचार्यो ने 
कहा है- ऋचि अध्यूढं साम'- साम ऋचा पर्‌ ाधारित रता दै । तासपयं है, 
कोई ऋचा ( ~ मन्त्र) ही सामल्प में गाया जाता है । यदि कक्‌ आदि पद मन्त्र 
के वाचक होते ओौर उ्वैस्त्व आदि धर्म मन्त्र के माने जति, तो ऋक्‌-मन्तर का 
उनच्वैस्त्व धर्मं “उन्न ऋ' चा क्रियते" से सिद्ध धा; वही हक्‌-मन्तर सामह्पमे 
गायि जाने से उसके उन्व॑स्त्व धर्मं का “उच्चैः साम्ना" यहं पृथक्‌ विधान करना 
अनावश्यक था 1 इससे स्पष्ट होता दै, उच्वैस्त्व आदि धमं वेदके रहै, गौर "ऋक्‌! 
आदि पद्‌ वेद के वाचक है ।।४॥ ॥ 

उक्त अर्थं की पुष्टि के लिए सू्रकरार ने अन्व हेतु प्रस्तुत किमा 


्योबिद्याख्या च तद्विदि ॥॥५॥ 


[च] भौर [त्रयीविद्याख्या] तीन विचार्ओो के जाननेवाले के लिए “तरयी 
विय! इस नाम कौ प्रवृत्ति [तद्विदि ] तीन वेदों के जाननेवलि में होने के कारण 
ऋक्‌ आदि पद वेद के वाचक द । 

ऋक्‌, यजुः, साम तीनों वेदों को पढे-जाननेवाला व्यक्ति तरमीवि्य कहा 
जाता है । यह्‌ “्रौवि्य' संज्ञा तमो उपयुक्त हो सकती दै, जव ऋक्‌, यजुः, साम 
पदों से तीन वेदो का ग्रहण किया जाय । 'यौ' पद तीन वेदों के लिए प्रसिद्ध है । 
इसलिए ऋक्‌ आदि पद वेद के वाचक रै, सन्त्र के नहीं । अतः "उच्वैकचा 
क्रियते" आदि वाक्यो मे ऋक्‌ आदि पद वेद के वाचक होने से उच्चैस्त्व आदि धमं 
वेद के ६, मच्त्र के नहीं, यह स्पष्ट होता दै ॥५॥ 

शिष्य आशंका करता है--यदि उच्॑सस्व जादि घर्म वेदके माने जतेरहैतो 
जो ऋचा यजुवद म परित है, उनका उच्च॑त्व धमं बाधित दोगा, क्योकि यजुर्वेद 
का उपांुत्व धर शरुत दै । आचायं ने सिष्य-माशंका कौ सूत्रित क्या-- 


भ्यतिक्षमे यथाभुतीति चेत्‌ ॥६॥ 
[व्यतिक्रमे ]व्यतिकरम अर्थात्‌ उवत अयं के उलट होने पर--तात्पयं दै, ऋक्‌ 
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मादि पदों को वेदवाचक न मानकर ऋक्‌-वगनिशेष का वाचक मानने पर 
[यथाश्रुतिः] उक्त वाम्यों गँ ऋक्‌ भादि का जौ उच्चैरत्न भादि धमं शरुत है, बह 
उरी प्रकार यथावत्‌ बना रता है [इति चेत्‌ ] एेसा यदि कहा जाय (तौ वह्‌ ठीक 
नहीं, य अगते सुतर के साथ सम्बन्ध) दै । 

प्रकरण वे प्रम सूत्रकी व्यायामं क्‌ आदि पदो फे वगंवाची अथवा 
ऋक््व-जातिपरकं होने मे यह्‌ उपपत्ति प्रस्वुत की है कि ऋक्‌ आदिपदोंको 
जातिपरक मानने पर उक्त वाक्यों मे कहे गये ऋक्‌ आदि के उन्ैस्त्व आदि 
धर्मो की बाधा नहीं होती, वे यथावत बने रहते हँ । वदि देलञा न मानकर ऋल्‌ 
आदि पदों को वेदवाचफ मानते रहै, तो स्वेद कौ जो च्छ्वा बजुवेद मे पठित दह, 
वहां उपांशुत्व धमं माने जाने से उनके उच्चैस्त्व धमं की बधा होगी।वे ही ऋचा 
जव ऋग्वेद म पटी जायेगी, तौ य ुरेदीथ उनके उपांशुत्व धमं की बाधा होगी । 
उन ऋचाजों फो दो धरममेवाली माना जायगा--नहग्वेद मे उच्चैस्त्य धमं, यजुवेद मे 
उपांशुत्व ; बह स्थिति दोषावह है । 

दसके अतिरिक्त जन्य आपत्ति है, दद पूणे मास आदि पायो भे सवत्मिना 
उर्पाुत्व घमं की प्रवृत्ति होना । क्योकि इन यागं कै विधायक वाक्य यजुवद मँ 
ई अतः सव यत्नो के यचुरकेदान्तत दने से पूरे द पुण मास आदि मागो मे 
उर्पागुत्व धर्मं की प्रवृत्ति होगी, जो भभीष्ट नहीं है इसलिए उक्त वाक्यों मै 
ऋक्‌ आदि पदोंको वेदवाचक न मानकर ऋगृवर्गीय मर्त का वाचक मानना 
उपमुनत होगा । इसे "उच्चं ऋचा करयते" भादि श्रुति मौ उपकृत होमौ । "ऋक्‌! 
आदि पदों के वेदवाचक होने मे अन्य हेतु के उपरदिथत किये लाने पर भी इस 
आका का समाघ्ान नहीं किया गया । शिष्य हारा प्रस्तुत करने पर्‌ जाचायं 
सूत्रकारने समाधान किया 


न सरवेस्मिन्निदेशात्‌ ॥७॥ 

] स्वस्मिन्‌ | सम्पुणं ऋर्वेद मे उच्चंस्त्व, सम्पण यजुर्वेद मेँ उपांशुत्व तथा 
सम्पूणं सामवेद मे उच्चस्त्व घमं के [निवेशात्‌ ] निवेदा = व्यापक होने से उक्त 
आशंका का अवकाश [न | नहीं है, प्रस्तुत प्रसंग मेँ । 

उक्त वाक्यों के ऋक्‌" आदि पदों को वेदवाचक मानने मे आकाकारूप से 
जो दोष उपरिथत क्रिया गय। है, यह युक्त नही है । क्योकि उक्त वाक्यों से सम्पूणं 
ऋषेद आदि मे अपने-मपने उच्चत्वं जादि घमो का विचान स्वीकार किमा गमा 
है, किसी जं का नदीं । यदि कोट ऋचा ऋग्वेद से स्थानान्तर्ति होकर यजुर्वेद 
भे पदी जाती है, तो यजुवद के अन्तगे दने से उसका धमं उपांशुत्व है । उच्नैसत्व 
धर्म सम्पण ऋग्वेद का केवल ऋचा का धमं नहीं है । इससे सम्पूणं किसी भी वेद 
कादो धर्मो सम्बन्ध नहीं कहा जासकता। एक ऋचाकाभो दोवरमोसे 
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सम्बन्ध नही, क्योकि जो ऋचा जिस वेद भं परित दै, उसका केवल वद एक धमं 
है, जो उस वेद का विहित है । इसका फलितायं यही होता है कि जिन कतिषय 
ऋवाओों को स्थानान्तरित हृदं कहा नाता है, वस्तुतः अपने रूप मँ वे भिन्नरहै, 
यपि उनकी आकृति ब आनुपूर्वीं समान होती दै। इसलिए क्रिसी पर मी दो घर्मो 
से युक्त होने का दोष आपादित नदीं होता ।॥७॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते हुएु सूत्रकार ने बताया-- 


वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत ।॥१८॥॥ 


[वेदसंयोत्‌ | उच्चंस्त्व आदि वमो का वेद के साय सम्बन्व होने के कारण 
[प्रकरणेन ] प्रकरण से [न ] नहीं [बाध्येत ] बाधा होगी, उच्वस्त्व आदि घमं 
की । 

\अ्रथम जो यह्‌ कहा गया है कि उच्च॑स्त्व आदि को मत्य का धर्म मानने प्र 
"उच्चा कियते" आदि प्रकरण अनुगृहीत होगा; ओर एता न मानने पर अथवा 
ऋक्‌ आदि पदो को ऋग्वेद आदि का वाचक मानने पर जो यह दोष बताया मया 
कि कतिपय ऋचा ऋवेद से स्थानान्तरित होकर यचुरवेद मेँ पठित दै, उनका 
उच्स्तव धमं बाधित होगा, गौर उनका उपांश्ुत्व घमं ऋग्वेद मे बाधित होगा, 
मे दोनों कथन युक्त एवं साधार नहीं है । कारण यह्‌ है करि उच्॑स्त्व आदिको 
वेदक धमं मानने पर यदि प्रकरण अनुगृहीत नहीं होता, तो यह कोई दोष नहीं 
दै, क्योकि प्रवारण कौ अपेक्षा वाक्य के वलवान्‌ होने से वाक्य हारः प्रकरण 
बाधित हो सकता है । दूसस--स्थानान्तरित ऋचाओं के “उच्वस्त्व' आदि घर्मो 
कौ स्थानन्तर मे बाधा का कथन भी निराघार्‌ है । सक उल्लेख गत सूवर की 
व्याख्या मे कर दिया गया दै । फलतः "उच्चै चा क्रियते" मादि वायो मे “ऋक्‌! 
आदि पद ऋग्वेद आदि के वाचक दै, यह्‌ उपपन्न होता ह ।॥८॥ (इति उच्वैस्त्वा- 
दीनां वेदधमेताधिक्ररणम्‌-- १) 


(आधाने गानस्योपांशुताधिकरणम्‌--र) 


यजुवद [ ३।५] मे कहा--अग्निमन्नावमन्तायायादधे' अन्ताय के लिए 
अन्नाद अग्नि का आधान करे। इसके अनुसार "वसन्ते श्राह्मणोऽनीनादधीत, ग्रीष्मे 
राजन्यः; शरदि वंश्यः" वसन्त ऋतु भे ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय, शरद्‌ में वैद्य 
अग्नियों का गाचान करे; तथा इसी प्रकार श एवं विद्धान्‌ अग्निमाधत्त' [मे०सं० 
१।६।३, १३] जो इस प्रकार जानता हमा अगिन का आघान करता है, इत्यादि 
अत्याधान-कर्मं का विधान यजुवद मे किया गया है। उस मनन्याधान-कम 
में उसके अङ्कलूप से कतिपय सामगानों का विधान दै एवं विद्वान्‌ वार 
बृन्तीयं गायति जो इस प्रकार विद्धान्‌ वारवन्तीय नामक साम का गान करत्¶ 
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दै, " एवं वि्ठान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति' जौ इस प्रकार विदान्‌ यज्ञायज्ञीय नामक 
साम करा गात करता है, 'य एवं विदान्‌ वामदेव्यं गायति" जो दख प्रकार विदान्‌ 
वामदेव्य नामक सामका गान करता है । शिष्य जिज्ञासाकरतारै- इस विषय 
मे सन्देह है--क्या रस्याधान-कमं भे सामान उपाशु करना चादिए ? अथवा 
उच्चः करना चाहिए ? सामगान सामवेद से किया जाता दै, जो वारवन्तीय 
आदि ऋचाओं मे गाया जाता है । "उच्चैः साम्ना" ब्रिघान के अनुसार बस्न्याधान 
भे सामोंका गान उचैः करना प्राप्तदहोताहै। 
आचाय सूत्रकार ने बताया-- 


गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदयेत्वान्सुख्येन वेदसंयोगः ॥९। 

[गृणमुख्यव्यतिक्रमे | गौमं ओर प्रधान कर्मो मे कतिसी एक अवसर पर 
परस्पर विरोध दोने पर [तदर्थत्वात्‌ ] गुणतिधि के प्रधान-निमित्त होने के कारण 
[मुख्येन | मुख्य प्रधान विधि के साथ [वेदसंयोगः] वेद का सम्बन्ध जानना 
चाहिए । 

यहा प्रसंग में अरन्याभान प्रधान कमं द । वारवन्तीय भादि सामगान उसकी 
सम्पन्नता कै लिए होने कै कारण आधान के अङ्गरूप दै, अर्थात्‌ गौण कमं ह । 
यद्यपि “उच्चैः साम्ना" विधान के जनु्ार गौण रूप सामगान कमं मे “उच्चंस्त" 
र्भ प्राप्त होता है, तथापि प्रथान कमं अग््वाधान यजुवद द्वा विद्धिव होने के 
कारण आधान कमं मे सामगानरूप गौण कमं के लिए यचुवेद-सम्बन्धी उपांशु 
स्वर का हौ उपयोग होगा । 

भस्तुत भरसंग मे सन्देहं का स्वरूप इस प्रकार समना वाहिए -गौण-परधान 
कर्मो मे विरोष हीने पर क्या गुणकर्म के अनुरोध से प्रान कमं केधमंका 
परित्याग कर दिया जाय † भथवा प्रधान कं के अनुरोध से गौण कम के घमं का 
परित्याग क्रिया जाय ? रसा संशव होने पर आचार्य ने निर्णय दिवा है- गौणकर्म 
के धम का परित्याग करना ही न्याय्य ३ । साथ ह परान कमे के घर्मं का संरफ्षण 
करना उचित है । कारण यह है मधान कमं को सगुण-सम्पन्तं वनाने क्रे लिए 
व्यक्ति गौण वामे के अनुष्ठान मे भ्रवत्त होता है; बर्योकि गुणकामं प्रथानकमं कौ 
पणे साङ्ग सम्पन्नता के लिए ही होता दै । यदि गौण कामं के उनुरोध से परचान 
कमं के घमं का परित्याग किया जाय, तौ प्रधान कर्मं अपणं रह्‌ जायगा, तया 
गौण कम का अनुष्ठान व्यथं हौ जायगा । इससे समस्त कर्मानुष्ठान निष्फल रहेगा, 
क्योकि सामेद से कथा जानेवाला सामान गुणकम है; तथा सनुरवेद-विद्ित 
अग्न्याधान प्रधान कमं है; उसकी सिद्धि के लिए ही व्यक्ति गुणकर्मानुष्ठान 
भ श्रवृत्त हौवा है । ठेसी स्थिति मे प्रधान कं मग्न्याधान के विधायक ञुवंद के 
"पां गुत्' घमं का संरलण सामवेद के उन्ै््व' धमं का परित्याग करे प्र 


अथ तुतीयाध्यये तुतीयः पादः ॥ 


सम्भव दै । इसलिए प्रधान कमं भे निदिष्ट साम उपांुस्वर में गाया जाना 
योग्यहै। 

सामगानौं के नामकरण के अनेक आधार होति हैँ । उनमें मख्य दो दै । एक - 
गेय ऋत्रामे किन्दीं पदविशेषो का होना; दुसरा-- किसी के हारा उक्त गानका 
सरवंपरथम प्रस्तुतीकरण । चालू प्रसंग मं वारवन्तीय ओर यजायज्ञीय गान प्रथम 
कोटि वे है, तथा वामदेव्य गान द्वितीय कोटि का । पहले दो साम जिन ऋचां 
पर गाये जाते है, उनमें शवारवन्त' गौर धज्ञायज्ञ' पदविशेष पठित हैँ । तीसरे साम 
कालाम "वामदेवः व्यवितविकशेषके नाम्‌केआघारपर है जिसने सुवंप्रथम उस 
गान को प्रस्तुत क्रिया । इसी के अनुसार "वासिष्ठ' वैश्वामित्रः आदि सामके 
नाम, जिनका प्रस्तुतीकरण वसिष्ठ व विश्वामित्र के दवारा हुमा ॥६।। (इति 
जावाने गानस्योपांशुताऽचिकरणम्‌--२) । 

(ज्योतिष्टोमस्य याजुववँदिकताधिकरणम्‌--३) 

यजुवेद-सम्बःधी वाङ्म में ज्योतिष्टो म-विषयक वान्य ढ़ है--ज्योति- 
ष्टोमेन स्वगेकामो यजेत"! स्वगे की कामनावाला व्यित ज्योतिष्टोम से यजनं 
करे । सामवेद-सम्बन्धी वाङ्मय मे मी इसका पेखा हौ पाठ उपलभ्य होता ह । 
दोनों वेदो म ज्योतिष्टोम का विधान होने से किश्वको प्रधान विधि भौर किसको 
अनुवाद माना जाय ? यह्‌ सन्देह है । यदि यजुरेद-विहित को प्रान माना जाय, 
तो उसका अनुष्ठान उपाुस्वर से होगा ॥ यदि सामवेद-वरिहित को प्रधान माना 
जाता है, तो अनुष्ठान उच्चैःस्वर से किया जाया । सूत्रकार ने सन्देह का समा, 
घान किया-- 


भूयस्त्वेनोभयश्रुति ।१०॥ 


[उभयश्रुति] दो या अधिक वेदय मे गुना जनेबाला कर्मं [ भूयस्त्वेन ] बहत 
गुणोवाला हौने से प्रधान विचि माना जाता है । तात्य है--जिस कमं के गणो 
काजिसवेद मे अधिकतासे विधानदै, वहु प्रान क्रिया का विधायक जानना 
चाहिए, अन्यत्र का श्रवण उसका अनुवाद होगा । 

"उमयश्रुतति' पद मेँ बहुव्रीहि समास है --“उभमरथा श्रुतिः श्रवणं यस्य कर्मणः 
तत्कमं उभयश्रुति" अधिक व न्यून गुणवते दोनों प्रकार से जिस कमं का श्रवण 
विभिन्न वेदौ मेँ पाया जाता हे, वह्‌ कमं उमयश्रूति है । उभयः सभी वेदो का 
उपलक्षण है । यदि कोई कमम तीनों वेदो में विहित पाया जाता है, तो उसका निय 


१. द्रष्टभ्य--स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । अ।प० श्रौ ° १०।२।१॥ 
२- द्रष्टव्य--ताण्डच ब्रा०, १६।१।१-२ ॥ 


४४ मीमांसा-द्ंन 


भी ईस देतु (भूयस्तव) के अनुखार कर लेना चाहिए । 

अनेक वेदो मे विहित केमं कौ प्रघानता के लिए उसके जनुष्ठान-प्रकारो का 
मधिकाविक वणेन ही आघार होता है । अनुष्ठान के प्रकारो का नाम इतिकर्तव्यता 
है । जहां केवल कर्थं का तिषानः है, वह इतिकर्तन्यता की आका रहती है; 
उसकी पुत्ति जिस वेद के सहयोग से हौ, वहाँ के विधान को अनुष्ठान कै लिए 
प्रसान माना जावगा । ज्योतिष्टोम का सरवाङ्पुणं इतिकरतन्यतायुवत विधान 
यजुर्वेद में पाया जाता है, इसलिए उस अनुष्ठान उपगु स्वर से होना चाहिए । 

प्र्यपि सूत्र के शाबर भाष्यानु्तार ज्योतिष्टोम-अनृष्ठान उपांषु स्वर के साय 
हो यह्‌ निर्णय दमा गया, परन्तु व्यवहार मे एेखा नहीं है । ज्योतिष्टोम यागमें 
तीनों बेदौँ के मन्वों का अपने निर्धारित स्वर के साथ प्रयोग होता है । इसलिए 
कतिपय व्याल्याकारों ने मूत्राय भिन्न प्रकार किया है । (इति ज्योतिष्टोमस्य 
याजुवदिक्ताधिकरणम्‌- २} 

(प्रकरणस्य विनियोजकताऽधिकरणम्‌--४) 

सन्दिग्ब वाक्यो के विनियोग-निणेय मे कारण श्रुति, सिङ्ग ओौर वाक्य का 
उपयुवत प्रसंगो ^ मँ वर्णन कर दिया गया दै । क्या विनियोग के इतने ही कारण ह १ 
या अन्य भी ? प्रस्तुत अधिकरण को प्रारम्भ इस प्रस्नसे ही होता है। लोकमें 
किसी कायं का तयक्म प्रायः प्रशन से होता देखा जाता है- दस नदी का क्या नाम 
है? यह पवेत किस नामवाला है ? यह फल क्या है ? इत्यादि । पूर्वोक्त तीन 
विनियोग-कारणों के अतिरिक्त मी कारण है, सूत्रकार ने बताया - 

असंयुबतं प्रकरणाद्‌ इतिकततेव्यताथित्वात ॥११। 

[असंगुक्तम्‌ ] श्रुति, लिन्ञ, वाक्य से जो भसम्बद्ध है, वह्‌ कमं [इतिकत्तव्य- 
ताधित्वात्‌ | इतिकन्तव्यता की आकांक्षा रखनेवाला हने के कारण [प्रकरणात्‌ | 
प्रकरण से सम्बद्ध होता है । 

जिस कमं का विनियोग श्रुति, लिङ्ख, वाक्य के भाधार पर नहीं होता, तया 
इतिकत्तव्यता की आक्षा रखगेवाला है, उसका विनियोगं प्रकरग के आघार पर 
होताहै1 

द्े-पुणंमास प्रकरण भे पाँच प्रयाज पठित ह--्मिघो यजत्ति, तनूनपातं 
यजतत, इडो यजति, बहर्यैजति,स्वाह्यकारं यजति प्रकरण-सामथ्यं से दशं -पुणैमास 


१. द्रष्टव्य-धुति की विनियोग-कारणता (मी° इ२।३-४) भ, लिङ्ग की 
कारणता (मी० ३।२।१-२; अचि १) भे; वाक्य की बिनियोगकारणता 
(मी० ३।१।१२; भधि० ६} में बताई गई है । 


अथ तृतीयाल्याये तृतीयः पादः ४४३ 


भँ इनका विनियोग होता है, व्योतिष्टोम अवयवा अग्निहो आदि में नहीं । दकं 
पेमा को मपनी पूर्णेता व सम्पनता के लिए इतिकर्तव्यता की आकांक्षा है, 
अर्थात्‌ किस-किस कम को करने से दश्च रणंमास सम्पन होते दै । दषरी गोर 
प्रयाजसंञक यागो को आकांक्षा दै कि हमारा क्या प्रयोजन है ? ठम काँ प्रयुक्त 
होना चाहिए ? इस प्रकार परस्पर आकांक्षा होने पर प्रकरणल्प प्रमाण से खमिद्‌ 
आदि प्रयाजों का दसेुणेमास के साय सम्बन्व होता है ॥११॥ (इति प्रकरणस्य 
निनियोजकताऽधिकरणम्‌--४) । 


(कमस्य विनियोजकताऽधिकरणम्‌--५) 


पूनः प्रशन होता है, क्या इतने ही चिनियोग के कारण दँ ! नरी; बत्य मी 
कारण 
सूत्रकार ने वताया-- 


चमश्च देशसामान्यात्‌ ।।१२॥ 


[देश्चसामान्यात्‌ ] देश की समानता से [क्रमः] क्रम [च] मी वाक्यके 
विनियोग का कारण होता है।॥ 

जानुपूवीं से कदे गये करमवालों मे जिस पर्याय से जिस घम का कथन होता दै, 
उसकी आकांभ्ा उसी पयय के धर्मी के साथ जानी जाती है । आकांक्षा होने पर 
उनकी परस्पर एकवाक्यता होती है । तात्पयं है -क्रमानुसार वे एक-दूसरे के 
साथ सम्बद्ध होते दँ । यह्‌ क्रम उनके सम्बश्व विनियोग का प्रयोजक होवा है 1 

इसको स्पष्ट करने के लिए लोकिक उदाहरण है--निदेशक ने कहा-- चेत, 
सत्र जौर श्याम दिर्ली, मथुरा भौर भमरा जायेगे । यहा चेव भादि षमी जैसे 
एकक्रमते कटे गए है, व॑से ही दिल्ली जाना आदि षमे का एक कम से कथन है ॥ 
अब प्ररन होता दै, कौन दिल्ली जायगा ? कौन मागरा ? करम इसका विनियोजन' 
करता है । चैत्र दिल्ली जायगा, मंत्र मधूरा ओर श्याम भागरा। 

अस्तुत प्रसंय मे शास्त्रीय उदाहरण है--आानृपर्वीनाले यागो मे अनुमन्त्रण- 
मम्ब का पाठ । यहं असंग दश -पुणं मास में आता है । दशं -पूणंमास में सोमयाजी 
(जो सोमयाग का उपक्रम न कर दश्ै-ुणेमास के अनुष्ठान भे प्रवृत्त हभ हो, 
उस-) के प्रधान यागो का करम दस प्रकार दै: पू्ंमास भेँ- आग्नेम, उपांशुयाज, 
अम्नीषोमीय; दलं मं--आग्नेय, उपांशुयाज, देन्ाग्न । प्रत्येकयाग के होम 
के अनन्तर यजमान उस-उस देवता से जाशी- चाहता है; उसके मन्तो को अनतु- 
मम्त्रण' कहते है । द्यं मास के मधान याग के अनुमन्त्रण-मन्व है-ुणंमास मे 
'अग्नेरन्नादो ०, दञ्विर्नामासि०. अग्नीषोमौ वृत्रहणौ" । दये मे "भग्नेरननादौ ०, 
दब्िर्नामासि, इन््रान्योरहं = । ऋमानुसार प्रथम गोरर तृतीय संख्या पर निदिष्ट 
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मन्त्रों म देवता-निर्दे्र्म निद्ध से यह निदिचततहौ जाताहै करि इन मन्त्रोका 
विनियोग माग्नेय, अग्नोषौमोय ओर देन््ाग्न यागो मे होना चाहिए । परन्तु 
"दद्वर्नामासि" मन्त्र ओ देवतानिरदेश आदि कोई लिङ्ग न होने से यह सदेह होता 
है कि इसका विनियोग उपांशुयाज मे होता दहै? या नहीं? सन्देहंक्रानिवारण 
सूव्रकारने करमके आधारपर कियारै। मन्वपाठकी आनुपूर्वी में दन्धि्ना- 
मासि०' मन्व 'अग्नेरन्नादो ° के अनन्तर पड़ा है । यागो कौ आनुपूर्वी मे जाम्नेय 
याग के अनन्तर उपांशुयाज निर्दिष्ट है । इस कप के बल पर ्दन्पिर्नामासि०" 
मन्त्र का विनियोग उपांशुयाज याम में निर्धारित होता है । 

इसी प्रकार एेन्द्राग्न कमे के अनुष्ठान का विधान उस्न व्यक्तिकेलिएहै, 
जिसके सम्बन्धौ असमव मरते हौं तथा लिसके अनेक शत्रु हो । उस पिनद्रागन कमं 
मे इन्द्राग्नी देवतावासे याज्या-अनुवाक्याके दो जोड पडे गए है एक दैन 
शददराग्यो रोचना दिवः, प्रचषणिभ्यः ; दुसरा है--ृद्राग्नी नवति पुरः, श्नथद्‌ 
वृत्रम्‌" । यद्यपि यहाँ लिङ्ग से विनियोग निदिचित है, पर यह्‌ विशेष विनियोग क्रम 
के आधार षर होता है कि याज्या-अनुवाव्या का पहला जोड़ा प्रथम देन्द्रागन कर्मं 
में विनियुक्त है । यह्‌ पेन्द्ाग्न कमं उस यजमान के दास किया जाता है, विसके 
सम्बन्धी असमय मर जाति हौं; भौर दूसरा जोड़ा दूसरे दन्द्राग्न करम मं विनियुक्त 
होता दै, जो उस यजमान के द्वारा किया जाता है, जिसके अनेक बत ह । विनि- 
योगम करमके कारण का यह्‌ अन्य उदाहरण दै ।१२॥ (इति क्रमस्य विनियो- 
जकताधिकरणम्‌-- ५) । 


(समाख्याधा विनियोजकताधिकरणम्‌--) 


क्ष्य जिज्ञासा करता है--क्या विनियोग के इतने ही कारण है ? या अन्य 
भीर 

भूत्रकार ने समाधान किथा, अन्यभी कारणैः - 

आख्या चैवं तदर्थत्वात्‌ ।॥१३।१ 

[आस्या] आस्ा-समास्या-संजञा [च ] भौ [एवम्‌ ] इसी प्रकार विनियोग 
का कारण दै । संज्ञा के [ तदर्थत्वात्‌ ] उस समाख्येय-संजञी के लिए होने के कारण । 

श्रुति, लिङ्ग, वाक्य आदि अन्य कारणों के समान समाख्या भी विनियोग का 
कारण है। कोई भौ संज्ञा अर्थात्‌ नाम-पद संज्ञा-संज्ञी के अनिवायं सम्बन्ध पर 
आश्रित रहता है । तात्पयै है- किसी संज्ञा-पद का प्रयोग किसी संज्ञी के लिए 
तमी सम्भव होमा, जब उनका वाच्य-वाचक-सम्बन्ध निर्धारित हो । समस्त 
वेदिक-लौकरक व्यवहार इसी व्यवस्था पर संचालित हैँ । जंसे पाचक-लावक संज्ञा 
पद दँ । पाचक संजञा-पद को सुनकर पाकक्रिया के साय 'पाचक' नामवाले व्यचि 
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का सम्बन्ध जाना जाता है; लवन (फसल काटना) क्रिया ॐ साथ 'लावक' नाम- 
वाले का) आज भी इत प्रदेण की जनमाषा सें पकौ फसल को काटनैवलि व्यक्तियों 
के लिए "लावा पद का प्रयोग होता है । इसी प्रकार वैदिक वादूमय में आध्वयैव' 
ओर 'हौधर' नामक करमो का उत्तेल है। माघ्वर्ैव नाम से कहे जानेवाले कम 
मध्व्‌ दारा किए जाने चाह गौर हीत नामवासे होता के द्वारा । इन उदाहरणं 
मे विनियोग का कारण समाख्या है, क्योकि यहाँ श्रुति आदि अन्य कारण प्राप्त 
नहीं ै। समास्पा को कारण माने जाने का यह प्रयोजन दै।॥१३॥ {इति 
समाख्याया विनियोजकलताधिकरणम्‌ - ६) । 

(शत्वादीनां पूं बलीयस्त्वाधिकरणम्‌--७) 

श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर रमास्पारूप छह्‌ कारण विनियोग 
के बताए गए । जव किसी प्रसंग मे एकसाथ अनेक कारण भराप्त हो, तव विनियोग 
क कौनसे कारण का प्रयोग होना चाहिए ? इसके निर्धारण के लिएु उनके बला- 
बल का विचारः प्रस्तुत है । जो बलवान्‌ होगा, उसका प्रयोग किया जायगा, भबल 
हट जायगा । इसको न्यवस्वा के लिए सूत्रकार ने कहा-- 


शि नसमाषयानां समवाये 

पारवौबेल्यम्‌ अ्थचिप्रकर्षात्‌ ॥१४॥\ 

[शरतिलिङ्ग-समाच्यानाम्‌ ] श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, रकरण, स्थान्‌ भौर 
समाख्या के [समवाये ] एकसाथ अनेक विनियोग-कारणों कै उपस्थित होने पर 
[पारदीर्वत्यम्‌ ] पूव की मेका परः दुबल माना जाता है, [अर्थविप्रकर्षात्‌ [मे 
कौदूरीहोनेकेकारण। 

एक समय मँ एक अथे का विवेचन हो सकता है, अनेक का नहीं । विनियोग 
के छहं कारणो के परस्पर वलास का विचार एकसाथ सम्मव न होने से यथा- 
करम दो-दो के जोड़े को लेकर विवेचन प्रस्तुत दै । सव॑प्रथम शति, लिङ्ग षटित है। 
इवमे कौन बलवान्‌ कौन दुवे है ? यह विवेच्य हे । इस विवेचन से पूवं यह्‌ जान 
लेना आवश्यक ह कि श्रुति मादि का स्वरूप कया है ? 

धूति --इस पद का यहाँ चेद या आम्नाय अथं नहीं है । जो शब्द भ्रवणमत्र 
से--किसी अन्य पद की माक्षा किए बिना--अपने स्पष्ट अथं का कथन करता 
है, वह यहाँ श्रुति" नाम से गभिप्रेत दै । तात्पयं है-नि राकां पद श्रुतिदै। एसे 
पद सुबन्त भौर तिडन्त दोनो भकार के ई मुबन्त = नामपद गौर तिडन्त 
क्रियापद, जसे सोमेन यजेत, अगिनहोतरं जुहुयात्‌" आदि वाक्य है । इनमे "सोम 
अग्निरत्र सुबन्त == नामषद है । ये अपने अर्थं को अभिव्यक्त करने में किसी बस्य 
पद की माकाकषा या अपेक्षा नहीं रखते! इसी प्रकार नेत, जुयात्‌' ये तिडन्त 
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श्रियापद है; ये मौ जपते मथ को--अन्यपद-निरेशष होकर स्वतस्त सूप से अभि- 
व्यक्त करते है । प्रस्तुत प्रसंग मे एसे पदों को श्रुति नाम दिया गया है । 

देखे पद क्रसी अर्यः विधायनः, जमिघायक जोर विनियोजक माने जाते हं । 
उक्त पद सोमयाग गौर अग्निहो होम के विधायक है; इनके अनुष्ठान का 
विधान करते हँ; अपने अथो के अभिधायक है, वाचकर्है; यागम सोमका बौर 
होम मे अम्तिहोत्र का विनियोग बताते ह । इन पदों के साथ लगे विशकितिया 
एकवचन आदि के आघार पर श्रुति के भेद बताए गए ह विगनिततरूप, एक- 
वच्नूपा, एकपदरूपा । (सोमेन" पद मे 'सोम' के साथ तृतीया विभक्ति सोम को 
यागकागङ्ख बताने मे किसी अन्य की आकाक्षान करने के कारण यह्‌ विमक्ति- 
स्या श्रुति दै । एकवचन - अन्य-निरथक्ष केवल सोम को याग का साघन या भङ्ग 
बताने के कारण यद्‌ एकवचनरूप। श्रुति है । सोगपद अन्य-निरपेक्ष होकर केवल 
सौमद्रन्य का कथन करने से एकपदरूपा श्रुति है 1 

इसी प्रकार श्रीहीन्‌ प्रोक्षति, ब्रीिभि्ेजेव' जादि तें भी विभवित्तरूपा, वचन 
रूपा, पदरूपा श्रुति को समभ लेना चाहिए 1 ब्रीहि पद के साय लगी द्वितीया. 
तृतीया विभक्ति यथाक्रम ब्रीहि को क्षण का ओर याग का जङ्ग वत्ताने में अन्य 
निरपेक्ष है; यह विभक्तिरूपा श्रुति है । बहुवचन का श्रवण त्रीहि के प्रोक्षण भीर 
यागम बहते ्रीह्िका कथन करने से यह वचनरूपा श्रुति है । यह अन्य- 
निरषेकौ होकर एक दा से प्रोक्षण व याग का निषेध कर बहुत-से बोहि का कथन 
करती है ) सास्त्र भं इसकी सोमा बताई है, कितने मुदरी ब्रीहि लेने चादिषु । ब्रीहि 
पद का श्रवण उन्य-निरपेक्ष होकर अपने विशिष्ट अर्थं को अभिव्यवत कर प्रोक्षण 
आदिमे यव वादि द्रव्य का निषेष करता है; यह एकदरूपा श्रुति है । इसका 
स्वसूय सर्वेत विधिवाव्यों भँ दसी प्रकार समभना चाहिए । 

लिङ्घ- किसी भौ पदमे किसी विक्षिष्ट अथं का बोध कराने के सामर्थ्ये का 
नाम 'सिद्ग' है । प्रत्येक पद किसी जथं का बोध कराने मे समथ होता है । दस रूप 
भँ शब्द जर अथं का परस्पर नित्यसम्बन्ध है । यह लि द्ध दो प्रकार का दै एक 
शम्दगत, दुरा मथेगत । किसी पद मे किसी विकिष्ट के प्रकाशन का सामथ्यं 
होना 'शव्दगरत" नामक लिङ्ग है, जेसे- प्रथम सोम, मग्नो, ब्रीहि भादि पदों 
को उल्लेख किया गमा है । किसी पदबोध्य वस्तु के कार्यं करने कौ योग्यता का 
नाम अर्थगत" लिङ्ग है, जैसे--“जलेन सिञ्चति" वागय जलपद के वाच्य गर्म 
सींचे की योग्यता दै, यह उपधुक्त मधं का बोध कराएगा, यह्‌ भर्थगतः लिग है । 
इसके विपरीत्त ष्व ्िन। सिञ्चति" वाक्यगतं वद्धि पद वाच्य-अर्थं आग गें सीचने 
की योग्यता न होने से यह किसी उपयुक्त अथं का वोच नहीं कराएगा । 

फाब्द के साघारण मर्य ब्रोधन-सामथ्यं के मतिरिक्त जो किसी शब्द यें विशिष्ट 
देवता को कटने का सामथ्यं है वह लिङ्ग दै, जैसे कदाचन स्तरीरसि नेन्द 
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सङ्बसि दाशुषे" मन्व भँ न्द्र" एन्द का विश्जिष्ट देवता को कहने का सामथ्यं है- 
हे इन्द्र ! तुम कभी हिषक नहीं होते, गौर यजमान को याग का फल देने कै लिए 
प्राप्त होते हो ॥ स्कन्द स्वामी ने निरुक्त की टीका" मे “लि ङ्गक्ञा अचर स्म” इसकी 
व्याख्या करते हृए लिखा है--'लि ङ्ग देवताभिधानसमथैः णब्दः' देवता के कथन 
करने में समथं शन्द 'लिङ्खग' कहा जाता हे । 

खाक्य - -परस्पर-साकाश्च पदों के समूह को "वाक्य" कहते ह । पपे पद आपस 
भे एक-दूसरे की मका्षा रखते हुए पारस्परिकं सहयोग से किसी एक पूणं अथं 
को अभिव्यक्त करते ह] कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र' मह॒ एक वाक्य है । "सोमेन 
यजेत स्वर्ेकामः, अभ्तिहोयं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" आदि सव देसे ही वाक्य है । 
वाज्यगत पदों के परस्पर-साकंकष होने के साथ-साथ उनमें उपयुक्त अथं के बोध 
कराने की योग्यता, ओर उनका एकसाथ आनुपूर्वी से उच्चरित या लिखित हौना 
आवश्यक है । तात्प है--बाक्यगत पदो मेँ आकांक्षा, योग्यता भौर मासित्तिका 
अस्तित्व रहना चादिए । 

प्रकरण क्रियमाण कमं का विधान होने पर आकांक्षा दोती है, इस कमं को 
किस प्रकार करिया जाना चाहिए ? इसको इतिकर्तव्यता कहते हँ । किसी कर्मं की 
इतिकर्तव्यता का ज्ञान-- जदा से वह्‌ कमं प्रारम्भ होता है ओर जहां पणं होता 
है--उस समस्त सन्दर्म के आधार पर किया जाता है । उसी का ताम प्रकरण है । 
प्रधान क्म का प्रतिपादकं पूरा सन्दे "महाप्रकरण' तथा उसके किसी एक अंशम 
इतिकर्तव्यता आदि फो बतानेवाले प्रसंम॒ "अवान्तर प्रकरण कहे जाते है । 
अवान्तर प्रकरण भौ अपने ल्प भँ अपना पूरा अस्तित्व रखते दै । प्रान कम्‌ 
अपनी सिद्धि के लिए अङ्गभूत इतिकर्तव्यता आदि की आकांक्षा रखता दै; इति- 
कत्तव्यता आदि अङ्गभूत कर्मो का कोई स्वतन्त्र फल न होने से वह्‌ अपनी फलवत्ता 
के लिए प्रधान कमं कौ आकांक्षा रखता है । इस प्रकार उमयाकंक्षी वार्यो के 
समूह्‌ का नाम रकरण" है, यहं मी कहा जा सकता है । सूक्तवाक सन्द मं [ ३।२ 
का जधि० ५] इसका उदाहरण है । इसका स्पष्टौकरण बलाबल-असंग मे जागे 
द्रष्टव्य है। 

स्थान--विनियोजक प्रमाणो मे पाँचरवां स्थानः है । आनायो ने इसका मन्य 
साम क्रम" बताया है । प्रचान जोर अङ्गभुत कर्मो के समानदेजञ में होने का नाम 
स्थान" या "क्रम" है । कर्मो कौ यह समानदेशता पाठ ओौर अनुष्ठान दोनो जाघारों 
प्रहोतीहै। पहले का नाम "पाठसादेश्य' भौर दूसरे का "अनुष्ठान सादेश्य' है । 
पाठसादेश्य भी दौ प्रकार का दै: एक- यथासंख्य पाठ के अनुसार; दुसरा -- 


१. द्रष्टव्य --निरुक्त को स्कन्द स्वामी टीका, रथम भाग, अध्याय १, खण्ड १७, 
पृष्ठ १०८, पंक्ति ३-४॥ 


॥\ मीगांसा-दर्शन 


सन्तिचिपाठ के अनुसार । 

समाख्या -अङृति-परत्थय से सिद्ध यौगिक पद क्य नाम समास्या! रै । लोक 
सिद्ध नामपद लौकिकी समास्या, तथा वंदिक वादमयसिद्ध नाम वैदिको समाख्या 
कहे जाति दै 

भति आपि के स्वरूप-निदे् के अनन्तर इनके पारस्परिक बलाबल का 
विचार प्रस्तुत है 1 


(अथ लिङ्धात्‌ शरुते: भ्राबल्याधिकरणम्‌) 


पूवं-निर्देशानुसार दो-दो के जोड़े को लेकर बलाबल का विचार भस्तुत 
दै। पहला जोड़ा है--शुतिमौरलिङ्ग। किसी पद या वाक्य के विनियोग के 
लिए जव श्रुति भौर सिङ्ग समान बल स्ते परस्परवि रोधी होकर उपस्थित हौँ 
न कौन सवत ओौर कौन भबल है, दत्तक विचारपू्वक निय करने मे लिए 
आचार्यो ने उदाहरण-वाक्य समाया रै- न्द्रा गाहपलयमुपतिष्ठते'- इन्द 
देवतावाली ऋचा से गापत्य अन्ति का उपस्थान करता है । यहां विचारणीय! 
दै--क्या इन्र देवक्ता ओर गाहेपत्य जग्नि दोना मेँ रो चाहे जिस एक का उपरथान 
करना चाहिप्‌ ? पेसी व्यवस्था है १ अथवा केवल एक माहुपत्य का उपस्थान 
हो, पेसी व्यवस्था है ? यदि शूति = गाह॑पत्यम्‌" यह्‌ कामैकारकं दवितीयः विमित 
का श्रवण, भौर लिङ्ग = री" पद गँ दनदर देववा को कहने का साम्य, दोनों 
विनियोग-कारण समान बलबाले ह, तो उक्त वचन भे विकल्प मानना होगा; इच 
आओौर गादपत्य दोनो मे से किती एक का उपस्थानं करे । यदि श्ुत्ति सबलहै, तो 
केवल गाहेपत्य का उपस्थान होगा । 

जिज्ञासु आशंका करता है- प्रथम आपने बताया, अर्थवलि परस्पर-साकांक्ष 
पो का समूह्‌ वाक्य है । दसके अनुसार रेनद्रघा गा्हपत्यमुपतिष्ठते' यह वाक्य है, 
तब यहां लिङ्ग मौर वाक्य का विरोच करना चाहिए, धरति भौर लिङ्ग का महीं । 
यदि लिङ्ग सबल है, तो इन्द्र पद का विसिष्ट देवता के कथन भे साम्यं होनेके 
कारण इन्द्रं का उपस्थान होगा ॥ यदि सवल होता हे, तो गहुपत्य का उपस्थान 
होमा । एगल्िए उक्त घाक्य को लिङ्गं मौर वाक्य के परसपर बलाल की परीक्षा 
के लिए उदाहरण समभ्ना चाहिए; श्रुति, लिङ्ग के बलाबल की परीक्ष(के किए 
नेही। 

४ जाचायं ने समाधान किया, वह्‌ कना ठीक है कि 'ठन्धचा गाहंपत्यमुपतिष्ठते" 
वाक्य है । परन्तु साय ही यह्‌ शति भी तौ है । या कमं कारक द्वितीया विभक्ति 
के साय "ाहपत्य' म वण उ तत्काल "उपतिष्ठते" के साथ जोड़ता है। इसलिए 
श्रुति लिङ्ग से विरुद होती दै; वाश्रयका लिङ्ग से कोई निरोध नही, मयोकरि 
लिङ्गके बलवान्‌ होने पर 'ेन्दया उपतिष्ठते मं वाक्यगत 'ाहपत्य' पद इद्र को 
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कहने के कारण उसके साय एकवाक्यता-को प्राप्त होगा; तब लिङ्ग गौर वाक्य 
का विरोच कहाँ रहा ? विरोध तभी होगा, जज गाहपत्य के साथ लिङ्धं कौ एक- 
वाक्यता न हो । यह्‌ विरो श्रुति भीर लिङ्गं के परस्पर-प्रतियोगी खूप मे सामने 
आने पर सम्भव है । इसलिए उक्त उदाहरण श्रुति ओर लिङ्क के बलावल को 
परीक्षा के लिए उपयुक्त है 1... 

उक्त वाक्य में "गाहे पत्यम्‌" पद श्र वणमा से--अन्य किसी कौ आकांक्षा या 
अपेक्षा किए विना ही --“उपतिष्ठते' के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होकर पूरणे 
अथे को अभिव्यक्त कर देता है । इसमें अथं का विप्रकषं नहीं है । तात्पये टै-- 
अर्थाभिव्यक्ति मे कोर निलम्ब नहीं होता । परन्तु बाक्य में तृतीयान्त करण कारक 
द्रया" पद एेसा नहीं है । यह पद साक्षात्‌ इन्द्र को न कहकर इन्द्र देवतावाली 
ऋचा का वाचक है। वह्‌ ऋचा को दढता है । चचा है-- कदाचन स्तरीरसि 
नेन्द्र ! सरदचसि दाशुषे", ऋचागत “इन्द्र' पद देवताविशेष का कथन करने मे समर्थे 
होनिसेलिङ्गहै। "एन्द्री" पद के अनुसार जन तक लि ङ्गं उपस्थान के लिश तयार 
होकर मागे आता है, उससे पहले ही श्रुति अपना काये कर चृकी होती है । 
तात्पये दै -उपस्थान के लिए अर्थाभिन्यवित्त म विलम्ब के कारण लिङ्गं जबल 
ओर अर्थाभिग्यनित मेँ विलम्ब न होने कै कारण श्रुति सवल है । उपस्थान गाह 
पत्य अन्ति का होता है, उम जवसर पर इन्द्र देवतावाली ऋचां का केवल उच्चा- 
रण क्रिया जाता है । ऋचा का उच्चारण करते हुए गाहंपत्य का उपस्थान किया 
जाता है; वह गङ्गी, भौर जन्य मङ्ग है । 


(अथ वाक्यात्‌ लिङ्गस्य प्राबल्याधिकरणम्‌) 

प्रथम निदेजञानुसार उपयुक्त अथं के बोधक परस्प र-सापेक्ष सुबन्त-तिङन्त 
पदो के समूह का नाम वाक्य है । बाक्यगत ने पद श्रुतिरूप या लि ्गरूप होते हैँ । 
पहले जव वे पद अर्थं का बोध करा देंगे, उसके अनन्तर ही वाक्य अथंबोध कराः 
सकेगा । जे लिङ्ग ("कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र ! ° म इन्द्र पद } अर्थेबोध कराने 
के लिए श्रुति (शन्द्रभा' पद) पर आधारित रहने से श्रुति को अयेश्ना दुबल होता 
है, हसे ही वान्य मर्थबोच कराने भें श्रुति गौर लिङ्खपर आधास्ति रहता दै, 
इसलिए लि की उपेक्षा वाक्य दुबल होगा, क्योकि लि ज्गपद की अपेक्षा वाक्य 
द्वारा अर्थबोध हने में विलम्ब हो जाता है । इसको स्पष्ट करने के लिए भाचायो 
ने उदाहरण सुकाया-- 

स्योनं ते सदनं कृणोमि, घुतस्य षारया सुवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सोदाऽमूते 

प्रतितिष्ठ, ब्रीहोणां मेध सुमनस्यमानः । 

बरहि तैयार किए गए पुरोडास ! तेरा सुखद घर वनाता हुं, उसे घृत्तकी 
भारा ते निवास्योग्य सुलकर निष्पन्न करता द, निरुपद्रव उस स्थान मे तू प्रतिष्ठा- 
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प्क स्थिर होकर बैठ । इसमे सन्देह है, क्या सम्पूणं मन्त का विनियोग पुरोडाश 
पाज्नकोधी से चृपर्ने जौ पुरोडाश्च को वहां रघ्ने मे करना चाहिए ? मथवा 
"कल्पयामि"-पयंन्त पृरोडाशपातर के उपस्तरण (चुने) मे, तथा शेष मन्व पुरो- 
शको पुरोडाशपान मे रखने के निश्‌ करना चाहिए ? यदि वात्य बलवान्‌ दै, 
तौ दोनो कार्यौ (पावके उपरतरण ओौर पुरोडाश) भे पुरे मन्व का प्रयोग किया 
जाना चाहिए । क्मौकि मन्त्र क दोनों भागो के त्रियापद "कल्पयामि" मौर "सीद 
एक पुरोडाश पे तम्बन्य रखते है; तेरे लिए घर बनाया, उपरमे तू बेट; एस प्रकार 
इनमे एकवाक्यता सम्पन्न होती है । यदि लिङ्ग वलवान्‌ है, तो कल्पयामि पवन्त 
मन्भाग का घर के बनाने मे, तथा शेष भाग का पुरोडाण को रखने मेँ विनियोग 
होगा कारण यह है--श्योनं ते सदनं कृणोमि" यह अंश घर्‌ बनाने को कहने 
समर्थं है; तथा तस्मिन्‌ सीद' यह भं गुरोडास॒ को उस स्थान मे रखने को कटने 
मे समर्थ है । जिज्ञासाहै, इन दोनोंमेसे किसको स्वीकार किथाजाय ? उक्त 
सन्दरम-प्रसंग में लिङ्ग ओर वाक्य दोनों समानवबल प्रतीत होते ह 

श्रुति के साम्मृस्य भे ति ङ्ख दुबल माना गया द । रति लिङ्ग कौ बाधित कर 
देतीहै। जो एक कौ बरावरीमे बाचित हो जाता है, उसकी दुवंलवा निर्चित 
रहती है । ाम्भव दै, बाक्य के साग्गुस्य भे भी लिङ्ग दुवंल होकर वाधित हो 
जाय। एसी स्थिति म आचाय सूत्रकार ने बताया--लिङ्घ ओर वाक्य दोनो के 
साम्मुख्य में लिङ्गं सवल होता है, वाक्य दुव ॥ कोरण है --अर्थं-विपरकषं, वाक्य 
म भथंकी द्रो होना । स्योनं ते सदनं कृणोमि" मन्त्र दशे-परणंमास प्रकरण मे 
पठित होने ते दशं-पुणं माप्त का भङ्ग है । तेरे सदन को बनाता ह अपने दस्‌ अरथ- 
सामथ्यंख्य लिद्ध से परोडाश्यपात्र के उपस्तरण मं निनिगुक्त होकर सफल 
प्रयोजनवाला हो जाता है । इसौलिणए पुरो डाशके स्थापन में विनियोग की योग्यता 
कोलो वरता दै । कोई एेसा अन्य आघार नहीं, जिसके अनुसार स्योनं ते' ममत 
का विनियोग पुरोडाश की स्थापना गें होनि का संकेत मिते1 

इसी प्रकार "तसिमिन्‌ सीद" मन्न दं -दणंमास प्रकरण में पठित होने से दसं 
पणमास का अङ्ग ै। “उस अन्रुकूल घर में परतिष्ठापूरंक नं" इस अपने अर्थ 
साभर्येर्प लिङ्ग से मःत्रका विनियोग पुरोडाक्ञ की स्थापना मे निश्चित होता 
है । जन्य कोर एेसा प्रमाण नही, जिसके आघार पर इस सन्तर का विनियोग पुरो- 
श के उपस्तरण ओं सोचा जा सुकर । (स्योनं ते" मन्त्र के श्रवणमात्र से तेरा घर 
बनाता हं पह स्पष्ट प्रत्यक्ष अथं उपस्थित होता है, जो उपस्तरण कमं के कथन 
करने का सामथ्यंरूम लिङ्खं शरूत्यधं के निकट हने से सूर्य है, बलवान्‌ है । इसके 
विपरीत 'तरिमन्‌ सीद" मन्त्र का उपस्तरण मेँ विनियोग स्योनं ते" मन्त्र के साय 
उसकी एकवान्यता कते कल्पना के अनस्तर आता है, अतः वह शत्यथै से द्रप 
जाता है । फलतः लिङ्ग जौर वाक्य के सागर भ लिङ्गं से वाक्य बाधित दो 
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जाता है, इसलिए लिङ्ग के अनुसार स्योनं ते" मन्तरभाग पुराण के उपस्तरण 
भं मौर 'तस्मित्‌ सोद' मन्व्रमाग पुरोडाश करे स्थापन में विनियुक्त होता रै, यह्‌ 
निदिचत है! 

यह कहना न्याय्य नहीं है कि श्रुति से वाधित लिङ्ग को वक्य से भौ बावित 
माना जाथ । यदि श्रुत्यं से लिङ्ग अनुगृहीत होता दै, ओर वाक्य दर्‌ पड़ जाता 
हरतो वाक्यकी बरावरीर्भे लिङ्ग को बाधित कहना अप्रामाणिक होने से अनुचित 
है । शरुत्यं के सामीप्य ते समर्थित लिङ्ग बाय से बसवान्‌ दोतादै। 


(अथ प्रकरणाद्‌ वाव्यस्य प्रावत्याधिकरणम्‌) 


प्रथम बताया गया, इतिकरतन्यता की आकांक्षा करनेवाले कतव्य का कथन 
किया जाना प्रकरण का स्वल्प द । कोई कमं किस प्रकार किया जाना चाहिए, 
यह्‌ बताना प्रकरण है । वाक्य ओर प्रकरण के विरोध में कैसे निर्णय होगा ? यह्‌ 
बताना चाहिए । परस्पर-गपेक्षित सार्थक पदों का समूह्‌ वाक्य, तथा इस प्रकार 
के अनेक वाक्यो का समूह्‌ प्रकरण होता है । प्रकरण अपनी सार्थकता मौर सफल 
प्रयोजनवाला होने के लिए वाक्य की अवेश्ना रता है, इसलिए वाक्य सदा प्रकरण 
से बलवान्‌ रहेगा । इसक लिए सूक्तवाक, निगद उपयुक्त उदाहरण हे 1 


१. सूक्तवाक निगद का पुरा पाठ इस प्रकार है-- 

“इदं द्यावापृयिवौ अद्रमभुत्‌ । अमं सूक्तवाकम्‌ । उत्त नमोवाकम्‌ । 
ऋष्या स्म सुक्तोच्यमग्ने । त्वं सुक्तवागसि । उषध्िितो दिवः पृथिष्योः। 
ममन्वती तेऽस्मिन्‌ यज्ञे यजमान चावाप धिवी स्ताम्‌ । शङ्खये जोरयान्‌ । अत्र 
स्त अश्रवेदे ॥ उरूगव्युतौ अभय कृतौ । वृष्ट द्यावा रत्यापा । शंभुबौ मयो- 
भु । ऊर्जस्वतो पयस्वतो च । सुपचरणा च स्वधिचरणा च । सयोराविदि \ 
अग्िरिवं हविरजुषत । अवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । सोम इदं हविरजुषत । 
मवौवृधत महो ज्यायोऽकृत । अग्निरिव हविरजुषत । अवीव्‌घत महो ज्या- 
योऽकृत 1 प्रजापतिरिदं हविरजुषत । मवोवृचत महो ज्यायोऽकृत । अग्नीषो- 
माबिवं हविरजुषताम्‌ । अवीवृधेतां महो ज्यायोऽकाताम्‌ । इन्त्राग्ती इवं 
हविरजुषेताम्‌ 1 अकोयूषेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ । इन्र इवं ठधिरज्ुषत । 
अवीवृधत महो ऽयायोऽकृत । महेन्द्र इदं हविरजुषत \ जवीवृधत महो ज्या- 
योऽत । देवा आज्यपा भाज्यमजुषन्त। अवौवुधन्त महो ज्यायोऽक्रत ।अग्निर्‌- 
होप्रेणेदं हविरजुषत । अवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । अस्यामुघद्धोतरायां वेषं 
ममायाम्‌ । आशास्तेऽयं यजमानोऽसौ । ञयुराास्ते । सुप्रजास्त्वमाष्षास्ते । 
सजातबनस्यामाक्ञास्ते । उत्तरां देवयज्यामाजास्ते । भूयो हविष्करणामा- 
शास्ते । दिव्यं घामाऽऽशास्ते । बिशवं प्रियमाश्षास्ते । यदनेन हूरविषाऽऽशास्ते । 


भम्‌ मौमासा-दर्शन 


इस मन्त्र मे पूर्णमासी के दिन जन विथ अग्नीषोम जीर प्रजापति देवता, 
अमावास्या के दिन घनन किये गये रागनी, इन्द्र (अन्य प्रक्ष मे- महन) देवता 
स्मरण क्पिग्येदै। 

वाम ओर प्रकरण में परस्पर बलावल को परीक्षा के लिए उपयुक्त सूकवाक 
मे दोनों समानवल प्रतीत होति दै । क्योकि वाक्य ओर प्रकरण दोनो मे समानष्प 
से इतिकर्तव्यता की आकक्षा होने पर क्रिसी एक के बलावल का निश्चय करने 
कोई कारण दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनो समानबल है, यही कना ह्ोगा1 
फिर भी वाक्य को दुव॑ कहा जा सकता दै, ग्योकि वह्‌ लिङ्ख से बाधित दै। 
सुक्तवाक मन्त्र दशपणं मास याग के प्रसंग मे पठित है । मन्व भ जो दोनों यागो के 
देवताओं का कथन है, उसमे एकवाक्यता प्राप्त नहीं होती । वहाँ देताकथन 
सिङ्ग से दनद्ाग्नी, इन्दर को पौर्णमासी में प्रयोग पते हटाकर अमावास्या मे प्रयुक्त 
करना चाहिए । हेते ही अभ्नौषोम, प्रजापति को अमावास्या में प्रयोग से हटाकर 
पूणंमासौ भे प्रयुक्त करना चाहिए । दस सन्देह होता है--यदि प्रकरण बलवान्‌ 
है, तो बो दस दयंपूणमास मेँ यजन किये गथे देवता का स्तुतिरूप शेष वाक्य है-- 
श्नवीवृषेतां महोज्यायोऽक्ताताम्‌' आदि, क्या उसे जितनी नार सूक्तवाक भ पड़ा 
है, उततनी बार पौर्णमासी बमावास्या दोनों यागो मँ प्रयोग करना दौगा ? अधवा 
सदि वाक्य लवान्‌ दै, तो इन्द्राग्नी. षाब्द का उत्कषं कर (उसे उलवाङकर} जह 
जे-जाया गया है; तथा अग्नीषोम का उत्कषं कर जहाँ उसे ले-जाया गया है, वहाँ 
ही श्रयोभ करना होगा ? इष विषय भें वाक्य ओर प्रकरण दोनों समानबल प्रतीत 
होति दै । इसका निर्णय करो क्ियाजाय? 

आचाय सूत्रकार ने समाधान क्रिथा--इसका निर्णय अथविप्रकषं (अथं कौ 
दरी) के जाघार पर छया जाना चाहिए । जहां अथं की दरी है, बह दुबल ; जहाँ 
सामीप्य है, वहं सबल होगा । सोचना चादिए, यहां अथं कौ दुरी याद ? 

वाक्य म भत्येक पद अलग-अलग साक्ष रहता है । वाक्य के पुरे जथं को 
अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यगत पद एक-दूसरे की भाकांक्ा रखते हैँ ॥ समस्त 
पद मिलकर पूरा वाक्य अभिमत अर्थं को अभिव्यक्त करे मे निराकाक्ष हौ जाता 
है; अपने पूणं अथं को अभिव्यक्त कर कार्यानुष्ठान में प्रवृत्ति को प्रयोजक हो 
जाता दै 1 प्रकरण भे यह स्थिति नहीं रहती । प्रकरण अनेक वाक्यो का समुदाय 
होता है । दपूणेमासं प्रकरण में सूक्तवाक मन्व पठित दै--दरोषुणेमासाम्या 
यजेत" वाक्य से थाग का विधान है । उसे अपनी इतिकर्तव्यता की आकष रहती 


तदूयात्‌ तवृ्यात्‌ । तदस्त देवा रासन्ताम्‌ । तदाभ्निदबो देवेभ्यो बनते 1 
बयमण्ने्माुषाः । इष्टं च वीतं च। उभे च नो शावापूधिवीः अंहसः स्याताम्‌ । 
इहं रतिर्वामस्येवं च । नमो देवेभ्यः । [त ० ब्रा, ३।५।१०] 


अथ तृतीमाध्याये तृतीयः पादः ५५३ 


है। समीप में पठित सुर्तवाक दै । तव वहां बाक्यान्तर से जाना जाता है-- 
“सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति" सुक्तवाक मन्त का उच्चारण कसते हुए प्रस्तरको 
अग्निम छोढड्ता है। इसत मन्त्रम पौणंमासी देवतावाचौ ओर अमावास्या 
देवतावाची पदो क] प्रयोग एक-दसरे से पृथक्‌ करकं कियाजाताहै। उन 
देवताओं के शेषभूत पदों का मी पृथक्‌ करकं प्रयोग होता है । इस कारण यद्यपि 
प्रकरण-सामथ्यं से पौणंमापरी के देवता-पदों के अ द्ध मूत वयनों का अमावास्या के 
देवतावाची पदों क साथ एकवाक्यता की सम्भावना प्रकट की जा सक्ती दै, 
तथापि पौर्णमासी के देवतावाची पदों के साथ उनकी एकरवाययता प्रव्यक्त हे । 
प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने पर सम्भावना कौ उपेक्षा कर दी जाती है । स्वतन्व 
वाक्य की अवेक्ता प्रकरण से अर्थाभिष्क्ति मं विलम्ब होना ही अर्थं की दूरी दहै। 
इसलिए वाक्म ओौर प्रकरण के परस्पर साम्मृस्य मेँ वाक प्रबल भौर प्रकरण 
दुबल रह जाता है । लिङ्ध से बाधित होने पर वाक्य प्रकरण से भी बाधित होना 
चाददिए,--यहं आवश्यक नहीं है । 


(अथं स्थानात्‌ = क्रमात्‌ प्रकरणस्य प्रावल्याधिक्ररणम्‌) 


कोई वचन किस (स्थानः पर पढ़ा गया है, अथवा किस कम पर पठा गया है, 
यह एक हौ बात है । स्थात-विश्ेष वा क्रमविशेष पर पढ़ा जाना वचन" की अपनी 
विशेषता है । सूत्र मँ "स्थान" पद दिया है, पर स्पष्टता की भावना से वहाँ "क्रम" 
पद का प्रयोग किया जाएगा । प्रकरण गौर क्रम के साम्मुख्य मे कौन सनन मौर 
कौन दुरबेल है ? इसका विवेचन प्रस्तुत है । 

इसको समभने के लिए उदाहरणरूप मँ आचार्यो ने राजसुय थाग का उल्लेख 
किया ै। राजसुय याग-परकरण के अन्तत अभिषेचनीय के करम में शौनःरोष 
आख्यान आदि परित हैँ 1 राजसूय का प्रकरण होने से वहाँ प्रधान कमं राजसूय 
मागहै। प्रकरण भौर क्रम के साम्मख्य मे यदि प्रकरण बलवान्‌ है, तो शौन गोप 
आख्यान आदि राजस प्रक दणस्थित सव कर्मो के भङ्ग होगे । यदि करम बलवान्‌ 
दै, तो अभिषेचनीय के करम मे पठित होने से उसी (अभिषेचनीय) कर्म के अङ्ग 
होगे । अर्थाभिव्यवित के ये दोनों कार्ण आपाततः समानवल प्रतीत होति है; 
क्योकि कोई एेसा विश्षेष देतु उपलन्ध नहीं है, जिसके आधार पर दोनोमेते 
किसी एक को वलवान्‌ सिद्ध किया जा सके । प्रत्युत यह्‌ कहा जा सकता है कि 
प्रकरण कौ अपेक्षा क्रम बलवान्‌ है; क्योकि अन्यत्र प्रकरण-वाक्य से बाधित 


१. द्रष्टव्य त° ब्रा १।७।१०।६।॥ भादि पद देवन (चूतक्रीढ़न ) का ग्रहण 
करता है । उक्त ब्राह्मण के उसी प्रसंग मे यूतक्रीड़ानिषयकं आख्यान दिया 
गयादै। 


भय मौमांसा-क्सन 


हज माना गया दै । एकं जगह बाधित को दुबल हौ समभना चाहिए । सम्भव 
है, वह क्रम मे भी बाधित हौ जाय । 

सिष्य-जिज्ञाक्ता का आचाय सूत्रकार ने समाधान किया--ज्ंविप्रकषं के 
कारण क्रम्‌ की अपेक्षा प्रकरण वलवान्‌ होतता है । कम मे मर्थेविप्रकषं = भयं की 
दरी स्हतीदै। अथं की दरी वहाँ क्या है ? इसे समभना चादिए । राजसुय 
प्रकरण मे राजसुय-याम प्रधान कमं है। "राजा रासूयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत' वचन राजसूय का विधान करता है। वह्‌ किः प्रकार किया जाना 
चाहिए ? अयनी ईस एतिकत्तेव्यता की भाकांक्ला रखता है । उस आकांक्षा को 
प्रकरणपटितत परिपूणं अ्थवाले समस्त वाक्य प्रुरा करते है । इसलिए राजसुय-याग 
के साथ उनकी एकवाक्यता प्रत्यक्ष है, जो याग के प्रयोजन को पररा करती है ॥ 
उस प्रकरणगत वाक्यसमूह में एक अंश शौनःरोप उपाख्यान ह भौर अभि- 
ेचनीथ संज्ञक सोमयाग कमं भौ 1 अनेक कर्मों का प्रकरण मे पाठ किसी कमस 
होना हौ सम्भव द । कम के अनुसार यदि स्लौनःशेप उपाख्यान अभिषेचनीय कमं 
के समीप पढ़ा है, तो वहं इन परस्पर-भाकांक्ना का प्रयोजक नहीं है । ये दोनों 
कमं राजसूय प्रधान कमं कौ इतिककतज्यतारूप आका को समानल्प से पूणं 
करने के कारण उसके अ्गभूत है । प्रघान कमं के साच अङ्गभरूत कमं की एक- 
बाक्यता प्रत्यक्ष सिद्ध ह । अमिषेचनीय कमं के प्रति योनःशेप उपाख्यान कमे की 
अद्कता करम के आधार पर सम्मावनामूलक कहौ जा सकत है । परत्यक्न-बोधित 
अथं के साम्मुख्य भे सम्भावित अर्थं बाधित हो जाता है । फलतः प्रकरण की 
प्रतियोगिता में क्रम दुर्बल ओरं प्रकरण बलवान्‌ रहता है, भले दही प्रकरण वाक्य 
से बाधितदहोताही। 

(अथ समाख्यायाः कमस्य प्राबल्याधिकरणम्‌ ) 


क्रम ओर समास्या के परस्पर विरोघ मे इनके वलाबल की परीक्षाकेसिए 
उदाहरणरूप मे आचार्यो ने पौरोडाशिक काण्ड का उल्लेल क्रिया है । ङृस्ण- 
यजुर्वेद की तैत्तिरीय मैत्रायणी संहिता के ददोपूणेमासप्रकरण का भौरोडाचिक 
काण्डः नाम याञ्ञिकौं में प्रसिद्ध है। दरं जमावस्या के दिनि तथा पौणंमास 
मुणंमासी के दिन किया जाता है । ददं मे जिस हवि का प्रयोग होता है, उसका 
नाम 'सान्नाय्य' तथा पौ्ेमास भे प्रयुक्त होनेवाली हवि का नाम शुरोडाश' है। 
यद्यपि उस काण्ड मे दोनों हवियों के मन्वों का व्यास्थान है, परन्तु पुरोडाश हवि! 
के अधिका म्व होने के कारण काण्ड का नाम "पौरोडाशिक" व्यवहृत होता दै । 

जिस यजमान ने सोमयाग किया दै, उसके लिए दद नामक इष्टि भें दन 


१. द्रष्टव्य --मीमांसा-सूव्र २।३।३; अधिकरण २ का प्रारम्म्‌। 


अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ 


देवता के निमित्त दधि भौर दुग्बहवि का विधान है । इन दोनों हवियों का एक 
इन्द्र देवता होने से दोनों को मिलाकर आहूति दी जाती है । इसी को “सान्नाय्य 
हवि कते । दूध ओौर दधि के परस्पर सम्मिध्रण द्रारा उनका एकीकरण 
“सान्तास्य "१ पद का वाच्यां दै । पौरोडाञचिक काण्ड भं सान्ताय्य हवि के क्रम मे 
'शुन्षघ्वं न्याय कमंणे"^ मन्त पात्नरोधन म विनियोग के लिए पढ़ा गयाहै- हे 
आपः ! दंव्यकमं के लिए पातो का शोधन करो । शिष्य जिज्ञासा करता है. पह 
सन्देह दै--यदि समाख्या -नाम बलवान्‌ है, तो काण्ड का पौरोडाशिकः नाम 
होने क इस मन्य का विनियोग पुरोडाश-मातरो के शोधन में करिया जाना चाहिए । 
यदि करम बलवान्‌ दै, तो सान्नाय्य हवि के क्रम भ पठित होने से सान्नाय्य हवि- 
पात्रों के शोधन मँ मन्त्र का विनियोग हयेना चाहिए । इन दोनो मेँ बलाबल का 
निय होना अपेक्षित है । आपाततः ये समानवल प्रतीत होते दै; क्योकि इन 
दोनों म से किसी एक को वलवान्‌ ओर दूसरे को दुर्बल बतानेवाला कोई विशेष 
कारण उपलब्ध नहींहै। फिर भी प्रकरण सेबाधित होनेके कारण क्रमको 
दुल कहा जा सकता है । तव नाम (== समास्या) कारण के भाषार पर उक्त 
मन्व का विनियोग पुरोडाश-पातों के शोधने में किया जाना चादिषए^मह प्रप्त 
होता है। 

माचायं सूत्रकार मे जिज्ञासा का समाधान किया--क्रम बौर समास्या के 
नाम्मुख्य मे करम वलवान्‌ होता है, तथा जगला समास्या-कारण दुबे (-पार- 
दौवेल्यम्‌), क्योकि समाख्या में जयं कौ दूरी रहती दै (अर्थविप्रकर्षात्‌) । 
समाख्या का अर्थविप्रकपं नया दै ? वह्‌ इस प्रकार समना चाहिए ध्वं 
न्याय कर्मणे" मन्व का पाठ सान्नाय्य हवि के कम मे उपलव्य है, इसलिए 
सान्नाय्य हूवि के साथ उसका साक्षात्‌ सम्बन्व स्पष्ट है । घमास्या { ==पौरो- 
डाक्षिक नामक काण्ड) मे प्ररोडाश के साय शुन्वध्वं दैव्याय" मन्त का सम्बन्ध 
सही कहा गया । भोरोडाशिक' इस समास्या (काण्ड के नाम) में ुरोडाश्च' पद 
देखे जाने से अरथापत्तिपरमाण के आवार पर शशुनदध्नं' मन्त का पुरोडाश के साथ 
सम्बन्ध जोड़े जाने की कल्पना की जाती है । इसलिए सान्ताय्य हवि के साय 
मन्व का स्पष्ट सम्बन्ध बतानेवात क्रमं से समास्या-कारण बाधित हो जाता है 1 

श्रुति आदि विनियोग के भ्योजक कारणों मे बलाबल की जांच वहीं भक्षित 
होती है, जहां एक ही लक्ष्यं दो कारण परस्पर-विरोधी बनकर उपस्थित होते 


१. पाणिनि सूत्र [३।१।१२९] भाय्यसान्नाग्यनिकाग्यवाव्या मानहविनिवास- 
साभिषेनीष से ^सम्‌-उपसगंपूवंक शनी" धातु से यत्‌ प्रत्यय लगाकर 
“सान्वाम्य' पद हविविरोष अयं मे निष्पन्न किया गया है । 

२. तै° सं १।१।३॥ मैत्ा० सं° १।१।३॥ शुक्ल यजुः १।१३॥ 
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ह| अनिरोध अनस्था में अपने-अपने लक्षय मे सभी कारण बलवान्‌ है । अपने 
लक्षय ये प्रत्येक कारण विनियोग का प्रयोजक होता है । दसौ अनुसार जङ्खाद्धि- 
भाव निर्थार्ति किया जाता है । जि्तका विनियोग क्रिया जाय बह न्ग, जहाँ 
विनियोग क्रिया जाय वहं जङ्ग होत्ता दै ।।१४।॥ (इति श्रुत्यादीनां पू्वपुवंबलौ- 
यर्त्वाचिकरणम्‌---७) । 


(दवाद्णोपसत्ताया अहीना ङ्खताधिकरणम्‌ ८) 


ततीय अध्याय के प्रारम्भ भे प्रतिज्ञात वेष लक्षण के उपपादन के अनन्तर 
श्रूति आदि विनियोजक प्रमाणो के वलावल का निरूपण किया गया । कर्मे 
कुटौ कमं शेष =अङ्ख ओर कौन कमं शेषी --अङ्गी दै, इसका (--अङ्गाङ्भि- 
भाव का) निर्णय श्रुति आदि प्रमाणो के आधार पर होता है, जिसका उपयुक्त 
विवरण प्रस्तुत कर दिया गया । श्रूति आदि विनिपोजक प्रमाणो के बलाबल 
विचार का करां विरोध होता है, कहा नहीं, इसपर अम विवेचन किया जायगा, 
जो ग्लाबल-विचार के साथ सम्बद्ध रै । 

तंत्तिरीय संहिता [६।२।५] मेँ ग्योतिष्टोम का प्रारम्भ करते हुए पाठ है-- 
शतनिस एव साह्वस्योपसदो द्वादशाहीनस्य ।' "साज्ञ' पद एक दिन मे सिद होनेवति 
ज्योतिष्टोम-याग के लिए प्रयुक्त हला है । यचपि ज्योतिष्टोम पाँच दिन मं सिद्ध 
होनेवाला क्म है, पर एक दिन साच्यं सोमयाग के कारण इसे 'साह्ञ' भौपचारिक 
ल्पे कहा दै । ज्योतिष्टोम के तीन उपसद्‌ होते है, अहीनं क बारह । रिष्यने 
जिज्ञासा की--दसमे सन्देह हता है, क्या वा रह उपषषद्‌ का यह विघान ज्योतिष्टोम 
के लिए है, अथवा अहीन के लिए ? प्रतीत होता दै, यहं बारह उपसद्‌ का विधान 
ज्योतिष्टोम में है, वरयोकि यह निधान ज्योतिष्टोम का प्रारम्भ करके किया गथा 
है । मुख्य ज्योतिष्टोम है, जीन क्रतुः का कथन यहां गौण है । शिष्य-जिन्नासा को 
आचाय सूत्रकार ने पूवंपक्षरूप मे सूत्रित किया-- 


अहीनो वा प्रकरणाद्‌ गौणः ११५ 


[वा] सूत्रभें ध्वा" पद संक्षय के अभाव का द्योतक द। तात्पयं है उक्त 
कथन में संशाय का कोर अवकाश नहीं । [अहीनः] सन्दभं में 'अदीन'-पद ज्योति- 
ष्टोमका वाचका है; [प्रकरणात्‌] ज्योतिष्टोम का प्रकरण होनिसे, [गौणः] 
अहीन पद गौण हे । 

संहिता-सन्दभे मे अहीन" पद मुणवृत्ति से ज्योतिष्टोम के लिए प्रुत दुभा 
है। जो क्तु दक्षिणा, क्रतु के अन्य अङ्गं तथा फल से हीन =-रहिव नहीं हे, वह 
जहीन दै । ज्योतिष्टोम एेसा ही क्रतु दै; उसके लिए उक्त पद का प्रयोम कर दिया 
गथाद तथा यह्‌ प्रकरण भ ज्योतिष्टोम का दै। (्रादश-अहीनस्य' वाक्ये 


अथ तृतीयाच्याये तृतीयः पादः ४५७ 


अहीन" पद ज्योतिष्टोम का वाचक होने से यह आशंका उठाना मी व्यर्थं होगा 
कि वायसे प्रकरण बाधितहो जाताहै। बाधा विरोषहोने पर होती है; यहाँ 
तो वाक्य आौर प्रकरण दोनों ज्योतिष्टोम का निर्देश कर रहे है । इसतिए बारह 
उपसद्‌ ज्योतिष्टोम में समभने नाहि । 

“उपसद्‌ नामक इण्ि है, जो सोमयाग मे दीक्षित होने के अनन्तर सोमा- 
भ्िषव से पुवं अनुष्ठित की जाती ई । किस कतु मे कितनी उपसद्‌ इष्टि हो ? 
उनकी संख्या यहां बताई गई है । सोमयागं मे दन दृष्टयो का विधान दै । 
अहीन" वे ह जो दो दिन में सिद्ध होनेवाले करतु से लगाकर ग्यारह दिन तके 
सिद्ध होते है । बारह्‌ दिन में साघ्य सोभयाम की संज्ञा अहीन" ओर “सव, दोनों 
है । इषसे अधिक समय मे साध्य सव सोमयाग 'सतर' कदे जाति हैँ 

बारह उपसद्‌ ज्योतिष्टोम मँ दै, इस पुवेपक्ष का सूत्रकार ने समाधान 
क्या-- 


असंयोगात्तु मुख्यस्य तस्माद्पकृष्यते 1\१६॥ 


शरत्रभे [तु] पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का चोतक है । तात्पयं है-संहिता- 
सन्द मे अहीन" पद ज्योतिष्टोम का वाचक नहीं दै। 'साह्व' पद से कदे गये 
[मृरुयस्य ] मुख्य ज्योतिष्टोम का दवादश उपसत्ता के साथ [असंयोगात्‌ ] सम्बन्ध 
न होने से [तस्मात्‌] उस सान्घ ज्योतिष्टोम से दादा उपसद्‌ का दोना [अप- 
कृष्यते] खींचा नाता है, हटाया जाता है । तात्य है, बार्ह उपसद्‌ इष्टयो का 
सम्बन्ध अदहीन-संज्ञक क्रतुओं के साथ है; ज्योतिष्टोम के साय नहीं । 

संहिता-एन्द्भ भ बारह उपसद्‌ नामक इष्टयो का सम्बन्ध अहीन-संजञक 
क्तु के साथ साक्षात्‌ निर्दिष्ट दै । अहीन पद को गुणवृत्ति से नन्‌ समास के आघार 
पर ज्योतिष्टोम का वाचक समना नितान्त अयुक्त है । गौण अर्थं की कल्पना 
वहीं कौ जाती है, जहां अभिधावृत्ति से उपयुक्त समन्जस अथं कौ सम्भावनान 
हो 1 अहीन पद, दिनवाचक "अहन्‌" शब्द से "अह्ः खः करतौ" [व्याकरण महा- 
भाष्य ४।२।४३] वात्तिक के अनुसार समूह्‌ अथे में कतु अभिधेय होने पर ख 
(ईन) प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । इस प्रकार भभिघादाकति-बोध्य अथं दस 
पदका है-पेसाक्रतु जो एकाधिक दिनोंके समूहमे सम्पन्न किथाजाय। 
आचार्यो ने इसकी सीमा बताई, दो दिन से लगाकर ग्थारद दिनं तक मे सम्पन्न 
होनेवाले ऋतु 'अहोन' कहे जाते है । ठेस कतुओ मे बारह उपद्‌ इष्टियां अनुष्ठित 
होती है। 

अहीन पद का गुणवृ्ति से ज्योतिष्टोम अथं समकनास्वरकी दृष्टिसेभी 
असंगत है । नब्‌ समास होने पर पाणिनि-निमम [९।२।२] कै अनुसार यह्‌ पद 
आचुदात्त होना चादिए । पस्तु संहिताभौ में यह मध्योदात्त उपलब्ध होता है, 
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जो गत पंकतियो भे वताई गई “अहीन' पद की रिद्धि के अनुसार संगत है । फलतः 
ज्योतिष्टोम मे उपनर्‌ इष्टवा तीन ही होती है; वार्ह उपसद्‌ इप्टियां अहीन 
कतु । यह प्रकरण ज्योतिष्टोम का होने पर भी संह्िता-बाक्य इसका स्पष्ट 
कथन करता दै । यह्‌ तमी सम्भव है, जव साह्-न्धोतिष्टोम ओर अदीन को भिन्न 
कमं माना जाता है । देसी स्थिति भँ अहीन पद का प्रयोग ज्योतिष्टोमके लिप्‌ 
कहना सर्वया मुक्त है ।॥१६।। ( इति द्वादथोपसत्ताया अहीनाङ्गताधि- 
करणम्‌--प) 


(कुलायादौ परत्तिपदोत्कर्षाधिकरणम्‌-- ६) 

कुलाय^संजक यजञविश्चेष ह, विभिन्न स्तर के अथवा विजात्तीय व्यमिति 
सम्मिलितरूप से जिन यज्ञो का अनुष्ठान करते ह, वे यज्ञ कतु कुलाय" नाम से 
च्यवहृत होते हैँ । ज्योतिष्टो परप्रकरण ओं पाठ है--“ "युवं हि स्थः स्वः पतती", इति 
योयेजमानयौः भतिपदं कुर्यत्‌" गुवं हि स्थः स्वः प्रतौ" | ऋ० ६।१९।२॥ साम० 
१००१] इस ऋचा को दो यजमानोंकी प्रतिपद्‌ करे। आगे पाठ है“ शते 
मसु्रमिन्दवः" इति बहुभ्यो यजमातेभ्यः” -इस ऋना कौ बहुत यजमानो की 
प्रतिपद्‌ करे । 

ज्योतिष्टोम बे प्रातःसवन मे गेय बहिष्पवमान स्तोत्र सदोमण्डप से बाहर 
श्ात्वाल' नामक स्थान मे गापा जाता है । उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तीन 
ऋत्विक्‌ मिलकर इसका यान करते है । प्रापञलोभन कर पित्र करनेवाले दस 
स्तोत्र का गान सदोमण्डप सते बाहर होने के कारण इसका बहिष्पवमान" नाम है। 
भ्त्यक स्तोत्र तीन ऋनाओों पर गाया जाता है । बद्ष्यवमान स्तोत्र की प्ली! 
गेय ऋचा श्रत्तिपद्‌ कही जाती है । यद्यपि सामान्यल्प से ज्योतिष्टोमे बदिष्पव- 
मान स्तोम की प्रतिपद्‌ “उतास्म गायता नर" ऋचा विहित है, परन्तु जहाँ दो 
यजमान भिलकर क्रतु-अनुष्ठान कर, वहां बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद्‌ युवं 
दि स्थः' ऋचा को करं । अहीन-संशक सोषयाग मं एक, दोया बहुत यजमानौ के 
साथ मिलकर यांग का विघान है 1 

शिष्य जनास करता है _ उक्त प्रतिपद्‌ नाजौ के विषय मे सेह है-. 
क्या ये दोनो प्रतिपद्‌ ज्योतिष्टोम के अन्तगे है ? अथवा दो यजमानँ द्वारा 


१, “एकौ द्रौ वहवो वाऽहीनैयंनेरन्‌' कुतूहलवृत्ति ३।३।१५॥ कात्या० श्रौ० 
१२।१।४ की विद्याधर टीका की टिप्पणी । सत्नयागों मे चे यजमानास्त एव 
ऋत्विजिः' के अनुसार १७ यजमान न्मरूनतम होते है; इस आधार पर न्याय- 
मालाविस्तर मँ सायण ने बहुधजमानविपयक वचन को सस-सम्बन्धी कठा 
दै ॥(युर नीर पृ० ३०] 
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साध्य (कुलाय'-संजक आदि कमं में, एवं बहत यजमानो दवारा साघ्य द्विरात्र" 
आदि करमो मेँ इनका उत्कषं करना योग् है ? अर्थात्‌ यहां से हटाकर उन 
प्रकरर्णो मे इनको ले-जाना उपयुक्त है ? प्रतीत होता दै, ज्योतिष्टोम मे ही इनका 
निवेश पुक्त है, क्योकि ये ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित हैँ । इससे प्रकरण उपकृत 
होतारै। 


आचा सूत्रकार ने जिज्ञासा का समायान क्या-- 


द्वित्वचहुत्वयुक्तं वाऽचोदनात्‌ तस्य ॥ १७॥ 


गत सूत्र से वहाँ जसंयोगात्‌, तस्मात्‌, अपकृष्यते" तीन पदों कौ अनुवृत्ति 
है । सूत्र काण्वा" पद समुच्चय सथं में है । सूवराथे होगा-- [द्ित्वबहुत्वमुक्तम्‌ ] 
द्वित्व ओर बहुत्व से युक्त प्रतिपद्‌-्छ्वा [वा] मी [असंयोगात्‌ | ज्योतिष्टोम 
से असम्बदढ होने के कारण [ तस्मात्‌ अपकृष्यते ] उस ज्योतिष्टोम से हटाई 
जाती है, हूर ले-जाई जाती ई, [तस्य, भचोदनात्‌ ] पेते ज्योतिष्टोम का विधानः 
न होने से, जिसमे दो या उससे अविक यजमान हों । 

ज्योतिष्टोम में निर्धारित रूप क्षे यजमान एक होता है । उक्त प्रतिपद्‌-ऋचा 
उन कर्मो मे उपयोग के लिए कही गई, जो कमं दो यजमानो बथवा दोसे 
अधिक बहुत यजमानो दवारा मिलकर अनुष्ठित किये जते दै । हसलिए्‌ ज्योति- 
ष्टोम प्रकरण में पी जाने प्रर भौ इन प्रतिपद्‌-क चाओों का उपयोग ज्योतिष्टोम 
भं सम्भव नहीं । त्च इनके उचित उपयोग के लिए इन्द यहाँ से हटाकर @कुलाय"- 
संज्ञक आदि यागो में ले-जाना सा्ेक हि । वे कमं विधानानुसार दो अथवा अधिक! 
यजमानो द्वारा सम्पन्न किये जाते ह ॥१७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--दो या वहत यजमानो का होना ज्योतिष्टोम में 
भी सम्भव है । ज्योतिष्टोम नित्यकमं है । यजमान कमी रुग्ण आदि हो सकता 
है, तब अन्य एक या अधिक सहयोगी के हारा याग को निरन्तर चालू रखने पर 
एकाधिक यजमानो कौ कल्पना ज्योतिष्टोम मे सम्मव होने से प्रतिषद्‌-्छचाओं 
का ज्योतिष्टोम प्रकरण से जपकषं आवश्यक नहीं है । 

सूत्रकार ने शिष्य-जिन्ञासा को पूवं पक्ष्य में सूत्रित किया-- 


पक्षेणा्थकृतस्येति चेत्‌ ।।१८॥ 


नित्यकमें ज्योतिष्टोम के अवश्यकन्तव्य होने के कारण स्ताम्यंहीन यजमान 
के [अर्यक्ृतस्य] याग-सम्यादत प्रयोजनयवश्च सहयोगी क्रिये गये व्यक्ति के 
[पक्षेण] विकल्प से एक या दो अन्य यजमानो के हारा, ज्योतिष्टोमभेंदोया 
बहुत यजमानो की सम्भावना से तत्सम्बन्ध प्रतिषद्‌-ऋचवा ज्योतिष्टोम मे 
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निविष्ट रह सकती है; पैसा यदि कहो, तो (वह्‌ मुक्त नहीं; अगले सूर से सम्बद्ध 
है)। 

दो या बहुत यजमान ज्योतिष्टोम भें सम्भव होने ते प्रतिपद्‌-ऋचा्ओं का 
निवेश ज्योतिष्टोम मे मानाजा सकता है! इससे प्रकरण बाधित न होगा । 
उत्कषं मानने पर प्रकरण बाधित होता है) निर्धारित एक यजमान विन्दं 
रोगादि कारणों से अशक्त होने पर नित्यकं उयोतिष्टोम को निरन्तर चाल्‌ 
रखने कौ भावना से स्हयोगौ यजमान को ग्रहृण करेगा । तव ज्योतिष्टोममें 
यजमान के एकत्व को बाधकार दो या बहुत यजमानो से सम्बद परतिपद्‌-ऋनागों 
का निवेश ज्योतिष्टोम मे बना रहेगा । फलतः उनका उत्कषं नहीं करना 
चाहिए ॥१८॥\. 

आचाय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान क्िया-- 

न प्रकृतेरेकसंयोगात्‌ ॥१६॥१ 

[न गत सव मे कहा अथं युक्त नहीं है । तात्य ह, दो या बहुत यजमानं 
से सम्बद्ध प्रतिपद्‌-क चाओ का ज्योतिष्टोम से उत्कषं करना अधेक्षित नहीं, यद्‌ 
कथन अयुक्त है, [प्रकृतेः] प्रहृतियाग ज्योतिष्टोम का [एकतंयोगात्‌ ] एक 
यजमान के साथ सम्बन्ध होने से । इसलिए जिस कमं मेँ दो या अधिक यजमान 
हौ, उसका सन्निवेश ज्योतिष्टोम में सप्भव नदीं । अतः प्रतिपद्‌ चाओों का यहां 
से उत्कषं आकद्यक है 1 

ज्योतिष्टोम ढे विधिवाक्य "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' में एकवचन के 
प्रयोग से ज्योतिष्टोम-यजनकर्तां यजमान एक ही श्रुत है । सूवरकारं ते सूत्रम 
कृतेः पद का प्रयोग दसी भाव को ममिव्यक्त करने के लिए क्रिया है फि ज्योति- 
ष्टोम अथवा अ्नि्टोम अन्य समस्त सोमयाग का प्रकृतिभूत याग है, यह्‌ जाना 
जा सके । प्रकृतियाग भें अनुष्ठेय यन घर्मा व अद्धो का यथावत्‌ निदेश होता 
है। उसी के अनुसार कर्मानुष्यन किया जाता है; किसी बाह्य अतिदेदा आदि से 
उसे बाधा नहीं जा सकता । चिकृतियागौं मं ेसा नहीं होता । वहां श्रकृतिवद्‌ 
विकृतिः कत्तव्या' नियम के अनुषार किन्हीं अङ्गां कौ वाधा सम्मवहै। इसका 
उपयुक्त विवेचन श्चास के अन्तिम अध्याय में किया गया है । ज्योक्िष्टोम प्रकृति 
याग कर्ता यजमान का एकत्व प्रत्यक्ष श्रुत है, उसका बाच सम्मव नहीं । इसलिए 
दो या बहुत यजमानो से सम्बद्ध परतिषद्‌-ऋचाओों का ज्योतिष्टोम से उत्कषं किया 
जाना सर्वथा न्याय्य है । 

यजमान कै असमर्थं होने पर नित्यकमं कौ चालू रखने कौ अनिवायंता के 
कारण उसके प्रतिनिधिरूप मे भन्य व्यक्ति के सहयोग से ज्योतिष्टोम मे दो 
नमान कौ कल्पना, अथवा पलनी-साहचग्य से दो या बहत यजमानो की कल्पना 
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नितान्त अङास्तीय है । सहयोगी व्यक्ति भृति (पारिश्रमिक शुरकन=धन-प्राप्ति) 
के प्रयोजन से अनुष्ठान भे प्रवृत्त होता है, यजमान-रूप मे उसका वरण नहीं किया 
जाता । पतनी भी पति की सहचारिणी के रूप मे उपस्थित होती है, स्वयं यजमान 
के रूप में नहीं । ज्योतिष्टोमं दो या यहूत यजमानो का होना जसम्भव होने 
सेदो या बहत यजमानो से सम्बद्ध परतिपद्‌-कनागों का ज्योतिष्टोम से उत्कषं 
कर्‌ "कुलाय संज्ञक कमं मेँ उनका उपयोग क्रिया जाना शास्वरानुकूल है ।। १९॥ 
(इति कुलायादौ प्रतिपदोरुत्क्षाधिकरणम्‌ - -६ } । 


(जाघन्या; प्रक रणादनुत्कर्षाधिकरणम्‌-- १०) 


शिष्य जिज्ञासा करता है - दशं पुणे मास में पत्नीसयाज कमं का निदेशदै- 
जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति" [ माप० श्रौ° ३।८।१० |पछ से पत्नीसंयाजः नामक 
कमं करते है 1 प्रस्तुत श्रौतसूत्र के अतिरिक्त समस्त अन्य माष वाङ्मय म 
पत्नीसंयाज-कमं के होमद्रव्य के रूप में (जाधनी' का उत्तेख करीं उपलच्च नहीं 
है। इस कमं मेँ हविद्रव्य आज्य बताया यया है ।। ज्योतिष्टोम के अन्तगंत 
पञुयाग प्रकरण में "जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति" वचन का उल्लेख यवक्ष्य 
मिलताहै। 

जघन कटिप्रदेख का नाम है; भाषा मे र्जा बोलते है। उसका एक्‌ माग-- 
कोई एक अंश जाघनी" है । व्यास्याकारो ने जाघनी का अर्थं पूंठक्िया है । 
पर 'जधनः' पद का अथं कोषे मादा के कटिभ्रदेशष का भगला भाग है, जो घोट 
के उपर मांसल अंश ह । पुंछ से उसका कोर सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । 

दले-ण॑मास के अन्तगंत "पत्नीसंधाज' कमं है, जिसमें चार देवतामों के लित्‌ 
आज्य हवि कौ चार जाहुतियां दी जाती हँ । वहां वाक्य है-“सोमं यजति, त्वष्टारं 
यजति, देवानां पत्नीेजति, अग्नि गृहपति यजति" इस वाक्य से-- सोम, तष्टा, 
देवपत्तियाँ अर अग्िगृहपति--चार देवता विहित ह| इन सबका 'पलनीः संया. 
जयन्ति" वचन भें केवल "त्नी" पद से निदेश क्रिया गया है । यह मीमांसा 
(१।४।२८) भे ्वाणित प्राण मुन्न्याय के अनुसार अथवा लोकप्रसिद्ध छत्रि्थाय के 
अनुसार समभना चाहिए । 

प्रस्तुत अधिकरण में दशे-पूणेमास के अन्तगेत पत्नीसंयाज-कमं के लिए 
मापस्तम्ब श्रोतसूत्र के जाघन्या पत्नौ: संयाजयन्ति" वचन के अनुसार "जाघनी 
हवि को लक्ष्य कर विवेचन प्रस्तुत किया गया है । यहाँ सन्देह दै, यह विधान दस 


१. वष्टन्य--मादृदीपिका, यही अधिकरण--*भज्येन पत्नीः संयाजयन्ति ।' 
शत ० श्रा० [ १।६।२।७] मे पत्नीसंयाज के लिए माज्य हवि की प्ररंसा की 
गरईटै। 
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पूर्णमास भें माना जाय ? अथवा पदुयाग मे इसका उत्कषं माना जाय ? यदि 
जाघनी हवि को उदेदयम कर पत्नीर्शयाजों का विधान किया जाता है, तो इसका 
पशुयाग भें उतकषं होगा; यदि पत्नीसंया जौ के लिए जाधनो हवि का विधान किया 
जाता है, तब यह द्षुणैमास मे ह होगा 1 प्रतीत होता है, पदूखाग मँ इसका 
उत्कं होना चाहिए, क्योकि नाधनी पशु का अवयव है । ददं-पूर्गमास श्रौतकर्म 
है, इनमे पदयुयाग-सम्बन्धी कोर्ट कमं विहित नहीं है। 

वाचाये सूत्रकार ने शिप्य-सुभाव को पूर्वपक्षरूप मे सूत्रित क्रिया -- 


जाघनी चंकदेशत्वात्‌ ॥२०॥ 


[जाघनी] दे-पणैमास में पठित जाघनी हवि [च] भी यहाँ से हटाकर 
पञुयाग में ले-जाई जाय, [एकदेशत्वात्‌ ] पद्यु का एकदेण--एक भवयव होने 
से। 

दकं -पूणंमास से जाघनी का उत्कं किया जाना चाहिए । पञुयाग मे जाघनौ 
क उत्वं से दरं -पुणंमासपठित पत्नीसंयाज-कमं म जाघनी वे विना कोड वैगुण्य 
नहीं आयेगा । यह कमे आज्य हवि से सम्पादित हो जायगा । जाघनी का भौ-- 
सवनीय पडुयाग मे आहुत किये जाने से--उचिते उपयोग हौ जाता दै । इस प्रकार 
परुयाग मं जाघनी प्रयोजनवाली है ; दकं वणमा मे उसका कोई प्रयोजन नहँ 
है । पु के एकदेश रूप से कटी गई जायनी दद्-पूणे मास चे पु को प्रयोजित नहीं 
कर सकती ! अन्यथा पञ को वहं लाकर उसका वह्‌ अङ्ग काटना पडेगा, 
जौ नितान्त अश्ास्मीय ह । दससिए वहां से जाघनी का उच्कषं होना ही 
चादिषएु ॥२०॥ 

आचाय सुलकार ने उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 

चोदना वाऽ्पूवंत्वात्‌ ॥२१५ 

[वा] सूत भ "वा" पद पूर्वं पक्त को निवृत्तिके लिए है । तात्प है, ददा-पुणंमास 
से जाधनी का उत्कं नहीं होता । [ चोदना] दशंपूरणमास भे जाघनी का विधानं 
है, [अपूवेत्वात्‌ ] मपूवं होने से 1 

दशं-पुणं मास मं जाघनी का निदेश पत्नीसंयाजों के लिए हवि द्रव्य का विधान 
करता है, अपूव होने से । तात्य है, पलीसंयाजौं का जाघनी हविदरव्य कहो 
अन्यतर से प्राप्त नहीं है । "त्नः संयाजयन्ति" से सोम, तवष्टा, देवपतिनर्या, अग्नि- 
गृहपति देवता-सद्ित याग का विघान प्राप्त दै । उसी के हविद्रव्य रूप मेँ अन्यच 
से अप्राप्त--जाघनी का दंपु्णेमास में विक्षेष विवान है । इसलिए दज पुणंमास 
से जाघनी का उत्कषं नहीं किया जाना चाहिए । 

यह कहना ठीक न होगा किजाघनी का विघान वान्ये जौर याग का विधान 


अथ तुतौयाण्या तृतीयः पाद॑ः ४६६ 


शरुलिसेहोताहै, तथा श्रूति के साम्मूख्य मं वाक्य दुवेल होगा । तब जाघनी का 
उत्कषं माना जय ! वयोकि जाघनी को वाक्यवोधितं मानने पर्‌ वाक्यभेद जपन्न 
होगा; वाक्यानृसार अथं किया जायगा -"नाघनीमुदिश्य यागो विषीयते" एक 
वागय, 'पल्यश्च विधीयन्ते दूसरा वाक्य । इसलिए व्हा (दषं गूं मास में) केवल 
जाघनी हविद्रव्य का विधान मानना चाहिए 1 पत्नीसंपालों का हवि कै उपयोग 
केलिए निदेशे, मुख्य विचान नहीं है । अतः जाघनी का उत्कषं दरंपूणमास ते 
क्रिया जाना अमान्य है।।२१॥ 

लिष्य पुनः जिज्ञासा करता है जाघनी मभु का एकदेव है; उसका उपयोग 
पयुयाग मे सम्भव है, अन्यतर (दशं पूर्णमास भे) नहीं । अतः उत्कं मावश्यक है । 

इस जिज्ञासा कौ मूमकार ने पूवं पथरूप में सूचित किया -- 

एकदेश इति चेत्‌ ॥२२१५ 

[ एकदेशः] जाघनी हविद्रव्य पशु का एकदेश = जवथव है, अतः जहा याग 
मेँ पशु उपस्थित होगा, वहाँ उसका उत्कं होना चाहिए, [इति चेत्‌ ] शेषा यदि 
मानो तो-- (अगते सूत्र के साथ सम्बन्व है) । 

जाघनी हति पथु का मवमव होने से पञचयाग में उसका उत्कषं करना होगा । 
द्धरणेमास मे पयु उपस्थित नदीं होता, अत्तः उत्कषं जावश्यक दै ॥ २२॥ 

आचाय सूत्रकार ने समाधान किथा-- 


न प्रकृतेरशास्वनिष्पततेः २३) 


[न] गत सूर का कथन यवत नहीं है । [कृतेः | प्रकतियाग दर्थ-यूणमास के 
सम्बन्य में [अश्ास्त्रनिष्पततेः] जाघनी विषयक स्पष्ट निदेश, जमु पशु का ठेसा 
अनयन हो--दस प्रकार का शास्त्रसिद्ध कथन --न होने से उत्कपं नहीं होगा ॥ 

सूत्रकार का आश्य है -पदि शास्म स्पष्टरूप से यह्‌ वताया होता कि 
अभुका पथु का जमुकः शबयव "जाघनी पद पे ग्राह्य है, तो उसका उत्कषं प्ुयागभे 
सम्भव था, क्योकि वहां पु का उपस्थित होना णस्त्रानुकूल होता । पर एसा 
निर्देशन होने के कारण "जाघनी" साधारण कथन होने से वह अत्रय स्वयं मरे 
अथवा कसाई जादि द्वारा मारे गये पशु का क्य भादि करे करीं से भी ग्रहण 
करियाजा सकता है । मध्यकालिक टीकाकारो के अनुसार फिर मी वह्‌ मवयव 
यज्ञिय पशु अथवा भक्ष्य पञयु का ही होना चार्हिए्‌ । एसी स्थिति में जाघनी" का 
उत्कषं जनावर्यक है ।।२३॥ 

इस अधिकरण के विषय गें पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने अनेक उपपत्ति दशति 
हए लिखा है कि प्रस्तुत अधिकरण म कथित सिद्धान्त एकदेशी मत दै । जैजिनि 
सूत्रकार एवं अन्य प्राचीनं भाचार्यो का यह्‌ मान्य सिद्धान्त नहीं है, क्योकि 


1 मीमासा-दसन 


जाषनीका दल मास भें उस्तेख केवल आपस्तम्ब श्रौतसूत्र मे उपलन्च है, 
जन्यव समस्त वैदिक वार्‌मय भं कटी नहीं । इसके अतिरिक्त दसं -ूणंमास के 
अन्तगेत पत्नी संमाज-कम का हविद्रन्य सर्व 'भाज्य' बताशा गया है । दर्ब-पणेमास 
जादि श्रौत यामो म मामिष का सम्पकं कीं नहीं बताया गया॥ अतः दक्ंपुण॑मास 
भें जाघनी" की पुसपंठ सवधा अये दिक हे । प्रस्तुत सभिकररण मेँ यह्‌ निवेचन 
केवल आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के आधार पर है । सधि जानकारी के लिए मीमांसक 
महोदय का गन्ध देते । 

० आयेमुनि ने इख अधिकरण की व्याख्या मे अधिकरण का पर्यवसान 
अनुत्क भ न मानकर उत्वे मे माना है । अधिकरण मे यहाँ चार सूत दँ । पहने 
सूत्र दारा "जाघनी" के उत्कं का उपपादन किया गया है । शबरस्वामी ने उसे 
रवेपक्च कहा है । दसके विपरीत आरय॑मूनि ने उसे षिद्धान्त-यश्च माना है । अगले 
दो सूरो को एकमत्र मानकर पुवेपक्षरूप मे उसकौ व्याख्या निम्न प्रकारसेकी 
है-- 

“चोदना वाऽपुवत्वादेकदेश इति चेत्‌ । 


श्वा" शब्दः पूंपक्ल की सूचना के लिए आया है [चोदना ] उक्त वाक्यभे 
'पत्नीसंयाज' के अद्भरूप से 'नाधनी' का विधान है क्योकि [अपुवत्वात्‌ ] फसा 
होने से भपूवं अथं का लाभ होता दै ओर [एकदेशः] पशु कौ हिसा करलेखे 
उसके अवयव “जाघनो" कौ श्राम्ति हो एकती है [चेत्‌ | यदि [इति] देसा कहो 
तो (ठीक नहीं --इसका अगले मूत्र से सम्वन्व है) । 

साष्य--उवत्त वाक्य मेँ “जाघनी हारा प्रदेय पञ्च के 'पत्तीसंयाज' नामक 
संस्कार का विधान अमिप्रेत नहीं, किन्तु उक्त संरकारकमं के लिए साघनरूप से 
(जाघनी' का विधान अभिप्रेत दै अर्थात्‌ 'पत्नीसंयाज' नामक संस्कारकमं प्रथम 
पराप्त होने पर मौ उसका साघन 'जाधनी' प्रथम प्राप्त नहीं है, उसी का साधनरूप 
से विधान उक्त वाक्य से चिवभित है, क्योकि प्रथम प्राप्तन होनेके कारण वह 
अपूवं है बौर अथं का विधान सवं सम्मत है; गौर यद्यपि प्रकृत "दयं -पूणंमास' याम 
में प्रदेय पञ नहीं है तथापि उसका अवयव जाचनी दुष्प्राप नहीं है--वह पञुहिसा 

ण द्वारा मनुष्यमात्र को प्राप्त हो सकती है, भोर वास्त्रविहित कमे की सिद्धि केलिए 

हिसा" का करना कोई दोष नहीं है; इसलिए पदयुयाग मे जाघनी का उत्कं युक्त 
नहीं, निन्तुप्रकृतयाग मेँ निवेश ही युक्त है । 

सं०--अव उक्त पूर्पक्ष का समाधान करते ह - 


न प्रकृतेरणास्त्रनिष्पततेः ॥। 
कदाथं--[ न | उक्त कथन ठीक नहीं क्योकि [प्रकृतेः | प्रकृतयाग मे जाघनी 


अथ तुतीयाध्यायै तृतौयः पादः ४६१५ 


का निवेश मानने मं [अशास्ननिष्यततेः] स्वंलास्म्र-परतिषिदध हिसा करनी पड़ती 
है। 

आष्य--यददि टक्त वाक्य सं 'जाघनी' का साघनल्प से निधान माने तो 
उसके सम्पादना्ं पशु की हि्ा करनी पड़त है मौर यह्‌ सवंलास्वनिषिद होने 
के कारण त्याज्य है, उपादेय नहीं, मौर अन्य कोई उपाय उसको प्राप्ति का नहीं 
है; उपाये न होमे से जिसका प्राप्त होना असम्भव दै उसका सावनरूप से 
विधान शास्त्र कदापि नहीं कर सकता, इसलिए जाघनी का भरकृतयाग से पशुकाग 
मे उ्कषं हौ उचित दै, प्रकृत याग भें निवेण उचित नहीं 1" 

स्तुत मधिकरण के विषय में हमारा विचार है रचना माष जैमिनि 
की नहीं है 1 मापस्तम्ब श्रौतसूत्र की रचना के अनस्तर तथा भाष्यकार शबर 
स्वामी के काल से पहने आभिषलोलुप याञ्िकों ने इस अधिकरण का यहां पक्षेष 
क्रियादै। 

उत्कं के करम भे अनुतकषं का कथन उतपरकरण प्रतीत होता है । इस व्यति" 
कम क्षो देखकर पं० आयंमुनि ने अधिकरण की योजना उत्कषे भँ की हे । पर 
कहा जा सकता है, उत्कषं का श्रकरण पुरा कर एक स्यल अनुत्कषं का जपवाद- 
सूय भ प्रस्तुत किया गया है, जो अपेलित था; इसमे व्यतिक्रम-दोष बताने का 
कोई अवसर नहींहै! 

प्वाघनी' पद के "पष्ठः अथं का सामञ्जस्य किस व्याख्याकार ने स्पष्ट करने 
को प्रयास नहीं किया । "जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति" वाक्य पत्नीसंयाज-कमं के 
प्रति साधनरूप मे जाघनी को प्रस्तुत करता है । जाघनी कौ साधनता क्या 
ह? यह कही स्यण्ट क्रिया गया ज्ञात नहीं हुमा । इसको पल्नीसंयाज-कमे का 
हविद्रव्य वताया णया । तो क्या पू को काटकर उसकी आहृतिं दी जाती है ? 
तो यह लोटा निर्थेक कूडाकरकट देवतां के लिए, मौर कटिभाग कौ मांस 
वेशियां--जो "जाघनी" पद का वास्तविक खथ होना चाहिए, वह--खरा माल 
यारोका; क्या इसका यही तात्य न होगा ? यह तात्कालिक याजिकोंकौ 
मांसलोलुपता का नंगा रूप है । मदि पूछ को पकड़कर पशु का जन्य कोद संस्कार 
किया जाता दहै, तो इस प्रसंग के विवरणं भं उसका कहीं कोई उल्लेस नहीं है, 
उख दशा मे इसको हविद्रव्य बनाना भी निरथैक होगा ॥ 

डाबर स्वामी से लगाकर आगे के सभी व्याख्याकार ने इस अधिकरण के 
विषय भँ जो विचार प्रस्तुत किे द, उनसे दशे-पुणमास मे 'जाघनी' कौ उप 
योगिता का कोई पता नही लगता । दहे -पणंमास पवित्र श्रौत्त कमं है । अन्य प्रधान 
यागो के अन्तगे परुयाग के स्प भँ पशु, का सम्पक्षं वह्‌ वादे जिस भावनासे 
रहा हो--जाना जाता है । धौत कम पशू -सम्पकं से रहित द । बे भी उससे मषूते 
न रहै; सम्मवतः इसौ कारण दसे-पूणैमास मे जाघनी का निवेश कर अपनी, 


६६ मीमांसा-दशौन 


स्सनालोलुपता को बहुलानि के लिए मार्गं निष्कण्टक वना लिया । इससे प्रस्तुत 
अधिकरण्र का प्रक्षिप्त किया जाना स्पष्ट होता दै। दस विषय मे अन्य स्वारस्यपूणं 
सुमाव दै यदि "जादा पत्नीः संयाजयन्ति" वाक्य सं जाघन्याः पद के आगे 
उपविष्य' पद का अध्याहार कर सिया जाता ह, तो इस सम्बन्ध की सत्र समस्याए्‌ 
तिरोहित हौ जाती है, जौर भपेक्ित प्रस्तुत विषय स्पष्ट होकर सामने आ 
जाताहे) 

"जाघनी" द प्रस्तुत प्रसंग मे बैठने की विशेष रीक्ति का निदेश करता दै। 
यहं पशु कौ पृ का जन्य कोद अनमव न होकर परतनीशंयाज-अनुष्ठाता व्यपरित 
की 'भासिका' (वैठ्नेकी रीति) मात्रे । दोनो पैर पीचेको ओर धोट्‌आगेको 
कर णांघो फे आधार प्र कैठना "जाघनी" है । एते वैरे को लोकें “उष्टासिका' 
कहा जाता है--ऊंट कौ तरह बैठना । बहती माषा भं इसे “उको वैना' भी 
कहते हँ । पत्तीसंयाज-कमं में--दस प्रकार जैटकर- आहूतियां दी जानी 
चाहिष, यह्‌ उक्त वाक्य (जाघन्या पत्नीः संयाजयति) नें अपुवं अथं कां विधान 
दै। हविद्रव्प काकोई निर्देश नहीं है! पल्लौसंयाज-कमं मे हविद्रव्य आन्य 
निर्धारित है, उसकी न यहाँ कर्षा है, न आवर्यक्ता । रमनालोलुपर याज्ञिको 
ने जाघनी" पदका पशु-खवयव अथं कर उसे हविदरव्य के रूप मे उभारने का 
प्रयास क्रिथाद। 

इस पुक्ाव कौ छायाम सत्रां निम्न प्रकार एममना चाहिए 1 श्लिष्य 
जिज्ञासा करता है--“जवन्या पत्नीः संघाजयत्ति' वाक्य सें "जाघनी क्या है? 
दल ुणेमास मे पठित होन से भ्या उसका निवेवा यहीं अभीष्ट है ? अथवा अन्यतर 
उत्कर्षं पेक्षित है ? 

सूत्रकार ने बताया-- 


जाघनी चेकदेशत्वात्‌ ॥ 

[जाघनी | जंघाभों के जाघार पर बैठना जाघनी है, [च | निर्चयपर्वक 
[एकदेशत्वात्‌] इसी एकदेश मेँ इसका विधान होने से । 

जाघनी मासन से .वैठकर आति देना केवल पतनीसंयाज-क्मं के अवसर पर 
है, अन्यत्र नहीं । अतः इसका अन्यत्र उत्कषं अनपेक्षित है ॥ 

सूग्रकार ने इसी अथं की पुष्टि मे अन्य हेतु प्रस्तुत किमा- 


चोदना वाऽपूवैत्वात्‌ ॥ 

[वा] वा" पद पू सवोक्त अथं की दृढता का चोतक है । तात्पयं है, दश 
प्णेमास से जाषनी का उत्कं नहीं होता) [चोदना] दर्ापूणंमास मे पत्नी- 
संमाज-प्रसंग से जाघनी का विधान दहै, [पुवेत्वात्‌] भूवं हने से \ 
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दलं-पूणंमास मे जाघनी का निर्देश--पल्नीसंयाज-कमं मे माच्याहूति के 
मवसर पर--भासनविरेष से बैठने का अपूर्वं विधान दै पह अन्यत्र कीस 
प्राप्त नहीं है । मतः दकष-पृणे मास से जाघनौ का अन्यत्र उत्तषं सर्वथा अनयेकषित 
है । वाक्यभेद आदि कौ आपत्ति उसी दशा भें सम्भव है, जब जाघनी को हविद्रव्य 
माना जाता है, जिसका वरहा बलात्‌ प्रवेश करने को प्रयास कियाजातारहादहै। 
अतः दश-भणंमास ते जाघनी का उत्कं नितान्त मान्य है ॥। 

शिष्य पुनः आशंका करता है-- व्याख्याकार प्रायः "जाघनी" पद का अथं-- 
पशु की पृछ अथवा उसके समोप का पञ्ु-मङ्ग करते है । उसके मनसार जाघनी 
का उत्कषं पशुयाग भें होना उचित क्यो न माना जाय ? 

सूत्रकार ने सिष्म-मास्ंका को पूर्वेप्षरूप भें सूधित क्रिया -- 


एकदेश इति चेत्‌ # 


[ एकदेशः] जाघनी पञ का एकदेश हविद्रव्य रूप है, उसका उत्कं पू 
याग भें होना चादिए, [इति चेत्‌ | एेसा यदि कटो, तो- (अगले सूत्र घ सम्बन्ध 
है) । शेष अचं पूर्ववत्‌ है । 

जाचायं सूत्रकार ने आशंका का समाधान क्रिया-- 


न प्रकृतेरशास्तनिष्पत्तेः ॥ 


[न] गत सत्र का कथन युक्त नहीं हे । [प्रकृतेः] भङृतियाग दज -पूणेमास 
के षभ्बर्व ये [अ-शास्भनिष्यत्तेः] जाघनी -विषयक स्पष्ट निदेश--अमुकं पञ 
कासा अवयव हो, इस प्रकार का शास्वसिद्ध कथन न होने से जाघनी 
पञ्ु-मवयव है, यह्‌ सर्वेथा असंगत दै । 

सूत्रकार का आश्य दै यदि शास्त्रम स्पष्ट रूप से यह्‌ कटी बताया टोता 
करि अमुक पशु का अमुकं अवयव जाघनी" पद से ग्राह्य है, तो उका उत्कं 
पशुयाग में सम्भव होता; क्योकि वहां पु का उपस्थित होना शास्व्ानुकूल 
माना जाता पर एसा निदेश न होने से 'जाघनी' साधारण कथन होन के कारण 
न बृह पशु-अवयव है, न हविद्रव्य । वह केवल पतनीषंयाज-कम म जहृति देने के 
अवसर पर विदोष गासनमाव है । एसी दशा से ददो-पूणेमास से जाघनी के उत्कषं 
काश्रदन नहीं उठता ।॥२३॥ (इति जाघन्याः प्रकरादनुत्कर्षाधिकरणम्‌ --१०)। 


(संतदनस्योक्यादिसंस्यानिवेशाधिकरणम्‌ ११) 


ज्योतिष्टोम-प्रसंग भँ अधिषवण-फलक-विषयक निदेश है--“मथो खलु 
दीषंसोमे सन्तृचे षुत [तं० सं° ६।२।११] - दौषंरोमयाग में घृति ==घारण 
के लिए मर्थात्‌ उनका विच्छेद न होने देने के लिए अधिषवण-फलकों का सन्तदेन 
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करे, अन्तनिविष्ट कील आदि से उन्द परस्पर जोड़ दे। गृलर के फट = त्तो 
को जोड़कर जो पट्ड़ा सोम भृढने के लिए बनाया जाता है, उसका नाम जधि- 
एवण फलक" है ! दीवं सोमयाग मे ग्रावा- पत्थर के लोदे- से सोमके कूटे 
समय फलक एक दसरे से अलग न हो जायं, इस प्रयोजन से उनका सन्तन" 
किया जाता दै । सन्तर्दन ठेसा जड है, जो फलक की मोटाई कौ भोर दोनों 
फलकों भ कीले फंशाकर उन्डं जोड दिया नाता है। वह जोड़ इतना दृढ ओर सटा 
जा रहता ह कि दो फलकों कौ सन्व स्पष्ट दिःाई नहीं देती 1 

शिष्य जिज्ञासा करता है- -यहाँ रन्देह दै, क्या यह सन्तदेनकमं ज्योतिष्टोम 
काही ङ्ग माना जाय ? जथवा सोमयाग की उक्थ्य आदि जन्य संस्थाओं 
इसका उत्कषं माना जाय ? प्रतीत होता है, ज्योतिष्टोम परं साक्तात्‌ निर्देश होने 
से केवल ज्योतिष्टोम संस्था का जङ्ग इसे माना जाय; जभ्य संल्थाभों मँ उत्कषं न 
करिया जाय । इसरो प्रकरण उपटृत होगा, भीर सन्तदेन का प्रयोजन पूरा हो 
जायगा । 

किष्य-सुाव को सुत्कार आचाय ने पूरवंपक्षरूप मे सतित किया-- 

सन्तन प्रकृतौ कयणवदन्थंलोपात्‌ स्यात्‌ ॥२४॥ 

[सन्तवनम्‌ ] ,दोनों फलक का जोड़ना [प्रकृती | परकृतिभरूत उयोतिष्टोम 
याग मे [स्यात्‌] होना चादिए । [ऋषणनत्‌ ] गो-हिरण्य मादिसे सोमकाक्य 
किये जाने के समान, [ अनर्थलोपात्‌ ] सन्तद॑न के धारणरूप अथं == प्रयोजन के 
लोपन होने से। तात्ययं हे, दौधंसोम मे विहित सन्तदन का ज्योतिष्टोम प्रकरण 
से उत्कषं न होगा । 

मूलवार्वय मे "दीषेसोम' पद के अवयव "दीघं" का सामज्जस्य उयोरिष्टोम के 
साय भौ सम्भव है। ष्यपि ज्योतिष्टोम सोमयाग की अन्यतम संस्था होनेसे 
षषे पद का सामञ्जस्य ज्योतिष्टोम को अपेक्षा सोमयागके साथ ही अधिक 
उपयुक्त, तथामि इष्टियो कौ अपेक्षा ज्योतिष्टोम के दी्ेकाल-साध्य होनेसे 
इसे मी दीघं कहा जा सकता दै । इसलिए मूल (दीर्घसोमे सन्तु घृत्य } वावया्थं 
का ज्योतिष्टोम में सामज्जस्य होने से उक्थ्य जदि अन्य संस्थाभों मे सन्तदेन का 
उत्कं अनावश्यक है ।। २४।॥ 

सूत्रकार ने उक्त रुवेपक्ष का सममघात किया-- 


उत्कर्षो बा ग्रहणाद्‌ विशेषस्य ।।२५॥ 


[बा] 'वा' पद गत सूक्त पद की व्यावृत्ति के लिषु है । [उत्कषैः] दों 
सोमयाग मे कहे गए अयिषवण-फलक-विषयक सन्तदंन का उत्कष--सोमयाग कौ 
उक््य आदि अन्य संस्थाथों मे- -किया जाना सावरयक है | तरि्ेपस्य ग्रहणात्‌ | 
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सोमयाग के दीं" रूप निञेष का निदेश होने से । 

'दीषंसोमे सन्त्य" वाक्य मे सोमर के साय "दीर्घं" पद का प्रयोग, व्योतिष्टोम 
की अपेक्षा सोमयाग के अधिक लम्बे समय तकभ सम्पन्न होने की स्थितिको 
स्पष्ट करता है । "दषं" विशेषण का साफल्य या सामज्जस्य उसी अवस्था में 
सम्भव है, जब दीघंकाल-साघ्य सोमयाग कौ उक्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का 
उत्कषं किया जाय । ज्योतिष्टोम अथवा अग्निष्टोम, सोमयाग कौ सात संस्था 
में पहली संस्था है । सोमयाग का अनुष्ठान प्रारम्भ होने पर सवप्रथम ज्योतिष्टोम 
संस्था है । उस अवसर पर सन्तरदेन का निदेश केवल एक संस्था ज्योतिष्टोम के 
लिएुन होकर सम्पूणं सोमयाग के लिए है । उसको ज्योतिष्टोममातर में संकुचित 
करना गन्याभ्य है। सोम की वरुटाई रम्ूरणं याग तँ यथावसर चलती रहती दै । 
तब उवध्य जादि मन्य संस्थाओं भँ भी सन्तदेन की विद्यमानता आवर्यक है । 
उसका उत्कषं करना ही होगा ॥२५॥ 

क्षम्य पुनः आश्का करता है--दीघंसोम पद में दीर्षेत्ता सोमयाग की दृष्टि 
सेन मानकर यागकर्ता यजमान कीदृष्टिसे क्योंन मान लौ जाय? सूत्रकारने 
आजंका को पूरवपक्षरूप मे सतित किया-- 


कत्तु तो वा विशेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२६॥ 


[वा] 'वा' पद गतमूत्रमे निदिष्ट उत्कषं कौ निवृत्ति का द्योतक है । तात्पयं 
है--ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का उत्कषं नहीं होना चाहिए । [क्तः] याग के 
कर्ता यजमान से दीघं ता जानी जायगी । तात्प है--सम्पूणं सोभयाम के अनुष्ठान 
मे याग का कर्ता यजमान प्रारम्भ से अन्त तक वही एक रहता है । इसके अनुसार 
दीर्घसोम" पद का अथं होगा--दीघं यजमान का सोम==दीधंसोम। दीषंकाल 
तक रहुनेवाले यजमान के सोमयाग में अधिषवण-फलकों का सन्तदेन करे, 
[चिरौषस्य | दीघं विदोषण के [तन्निमित्तत्वात्‌ ] कत्तूनिभित्त होने से । 

दीेंकालिकता यजमान कर्ता की स्थिति से मानी जानी चाहिए, याग की 
कालिक साध्यता से नही, क्योकि याय की कालिक स्थिक्तिकर्तापरनि्भैरदटै। 
दसलिरए ज्योतिष्टोम से सन्तदंन का उत्कर्षं आवक्यक नहीं है 1 ज्योतिष्टोम प्रकरण 
मी इससे अनुगृहीत होत दै, प्रकरण से बाहर उसे नहीं ते-जाना पडता । दीर्घसोम 
शब्द कौ निष्पत्ति कर्ताकी दृष्टिसे किए जाने में कोई बाधा नहीं है। दीं 
यजमान का सोम = दीषं सोम काम जायगा ।२६॥ 

गतत सू मे कथित पक्ष का निवारण करते हए सूवरकार ने वताया-- 


कमुतो वार्थवादानुपपत्तः स्यात्‌ ॥२७॥ 
सुतर भे "वा पद निस्यांक है । [करतुः नु = याग से [वा ] ही दीधंसोम 
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में दोधत [स्यात्‌ ] होता है, कर्ता से नहीं; क्योकि [अथंबादानुपपततः] सन्तदेन 
पृतं =-षारण के लिए दै, इस अर्थवाद कथे उपपत्ति क्ता की दृष्टि से दीघेत्व 
मानने पर नदीं होती । 

भूल वाक्य ष्दीवंसोमे सन्तृये धुत्ये' म सन्तदेन का प्रयोजन सोमाभिषव- 
फसकों के धारण-निमित्त है । दीरघंकाल तक चलनेवाने सोमयाग मेँ बार-बार सोम 
को छूटनेवाले पत्थ से चोट दिषु जाते पर्‌ सोमाभिमव-फलकों के टूटने या 
विच्छिन्न होने कौ आशंका रहती है । ये एक-दुसरे से अलग न ह, दसी निमित्त 
सन्तरद॑न किया जाता है । सन्तर्देन फलकों के धारण करने के लिए दै, यहं अधवाद 
उसी अवस्था भ उपपन्न होता दै, जव दी्॑कालिकता का सम्बन्व याय से माना 
जाता दै दींकालिक्ता को कर्ता कौ दृष्ट से मानने पर वृत्य" बथवाद अनु- 
पन्त होमा; क्योकि फलकों पर सोम को कूटना क्रतु के लिए है, कर्ता के लिए 
नहीं । इसलिए दी्धंकाल तक चलनेवाले सोमयाग की उक्थ्य जादि जन्य संस्थाओं 
भँ सन्र्दज का उत्कं किया जाना भावश्यक दै; केवल ज्योतिष्टोम संस्पा र ही 
उक निवेश नही साना जा सक्ता ! सोम का फलको पर्‌ कूटना सौमयाग के 
सम्पन्न होने तक बराबर चलता रहता है ॥२७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है यदि दी्ंकालिकता का स॒ग्बन्ध कर्ता से नहीं 
माना जाता, तौ उक्थ्य आदि संस्थाओं से भी नहीं माता जा सकता । कोक 
अत्येक संस्था मे दश मुष्टि परिमित सोग समानरूपे निर्वारित दै, इसलिए 
दी्॑कानिकता का कर्ता के साय असम्बन्ध के समान उक्थ्य आदि संस्थाओं से भौ 
उसका (दीषंकालिकता का) असम्बन्ध होगा, म्योकि वे अपने में अत्प्रकालिकता 
के साथ सम्बद्ध द । लिष्य-जिज्ञाषा को जाचायं स्कार ने पू्व॑पक्तरूप भ सुत्नित 
करिया 


संस्थाश्च कत्‌ बद्‌ धारणार्थाविशेषात्‌ ॥२८॥। 


[संस्थाः] ज्योतिष्टोम की अगली संस्याएट उक्थ्य आदि [च| मी [कत्तेवत्‌ | 
क्ता के समान ही दौचंकालिकता से सम्बद्ध नहीं हो सकतीं; [धारणार्थाविले- 
पात्‌ | मारणरूप प्रयोजन कै अग्निष्टोम व उक्थ्य आदि संराओों नं सोम की 
दृष्टस कोरईभरेदन होने कै कारण। 

सन्त्दन का उत्कं माना जाय, यान माना जाम, दोनों भवस्पाजों मे शृत" 
अधंनाद उपपन्न तहीं होता, क्योकि "द मुष्टी मौते' दस मुदरी मापता है, वनन 
के अनुसार प्रत्येक संस्था मे उतना ही परिभित सोम विदित दै; इसलिए उतम 
धारण कौ दृष्टि से कोई विशेषता नदी दै । तव दोनो अवस्थानौं भ धारण अथं 
वाद कौ अनुपपन्नता क समान होने से वह्‌ उत्कं का प्रपोजक नहीं हो सकता, 
अतेः बरथवाद्‌ कौ उपपन्नता के लिए उत्कं मानना निरंक है।॥२०॥ 


अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ४७१ 
आचाय सूत्रकार ने पूवंपक्ष का समाधान क्या- 


उवश्यादिषु वाऽर्थस्य विद्यमानत्नात्‌ ॥२९॥। 


[वा] "वा" पद पूरव॑षक् क निवृत्ति का चोलकः है । [उक्थ्या दषु | उक्थ्य 
आदि संस्थां सें सन्तर्दन का उत्कपं होता दै, [अर्थस्य | अर्थं =प्रसोजन के 
[विद्यमानत्वात्‌ ] विद्यमान होने से 

सोम का दुष्ट-परिमाण प्रथम संस्था ज्योतिष्टोम अथवा अनिनिष्टोमके 
लिए है । यह परिमाण उसमें दी जनेवाली सोमाहुतियो के अनुसार है । उक्थ्य 
आदि अगली संस्थाओं मँ आहुतियां अधिक दौ जाती है; उसी अनुपात से सोम~ 
मुष्टि मी अधिकली जातोहं । इसलिए सोममुष्टि कौ समानता कै आधार पर 
भृसयै' अर्थवाद की अनुपपन्तता का कथन असंगत है । उवध्य आदि संस्थाओं तँ 
कूट्ने के लिए सोम जव अधिक होगा, तो फलकों के टूटने या निच्छिन्त होने को 
आशंका रहेगी । एेसा न हो, इसी कारण उक्थ्य जादि संस्वाओं मे सन्तदंन का 
उत्वषं माता पड़ता ह । उभौ दका मे "धृत्यै" अर्थवाद कौ उपपन्नता सम्भव होती 
है । गतः यह्‌ कहना फि--उत्कषं-अनुत्कषं दोनों दशाओं मे अर्थवाद की अनुपन्नता 
समान दै सवथा निराघार है । फलतः उक्थ्य मादि संस्थागौं मे सन्तदन का 
निवेश पूर्णरूप से शास्त्रीय है, मान्य है ।॥२६॥ 

विष्य पुनः आक्षंका करता है -ग्रत्येक संस्था मे प्रदेय सोम दशमुष्टि-परि- 
मित समान दै, तौ धारणसूप स्तत्ति-बर्थवाद व्यर्थं है । उतने सौमित सोम के कटने 
से फलकों के विच्छिन्न हने की कोई आशंका नहीं रहती । सव श्त्यै' अर्थवाद का 
कोर प्रयोजन नहीं । उसकी उपपत्ति के बल पर सन्तदैन का उवध्य आदि संस्थाओं 
मे उत्कषं मानना भी व्यथं है । शिष्य-आरांका को सूत्रकार ने पूर्ेक्षरूपं सें सूत्रित 
किया-- 


अविशेषात्‌ स्तुतिर््यये ति चेत्‌ ॥३०।॥ 


[भविशेषात्‌ ] उतथ्य आदि संस्थाओं मेँ सवत्र दशमुष्टि-परिभित सोम के 
समान होने से ज्योतिष्टोम == सोमयाग मे "धृत्य ' यह [स्तुतिः] स्तुतिरूप अथं- 
वाद [वर्था] व्यथं है, [इति चेत्‌ | एेसा यदि को, (तो वह वृक्त नहीं ; अगले 
सूत्र से सम्बन्ध है) 1 

सोम कृटे जाने के आधारमूत दो फलक के दृढ़ जोड़ का नाम सन्तदेन हि । 
सोमयाग के प्रारम्म भे उसका विधान दै। वह विधान सोमयाग की प्रारम्पिक 
संस्था केवल अग्निष्टोमके लिए न होकर उत्तर की उक्थ्य, षोडफी, अत्िराव, 
अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम इन सभो संस्थाओं के लिए है, एेसा कहा 
गया; पर कूटे जानेवाले सोम का परिमाण सव संस्थाजों मँ समान दोता दै । उने 


४७२ मौमासा-दर्शन 


सोमक कूटे जाने से फलक के निच्छिन्न होने की कोई आशंका नहीं रहती । तन 
दिधिवाक्य नें “धृत ' फलकं के धारण कँ लिए सम्तदंन दै, यह स्तुतिरूप भ्थंवाद- 
कथन व्यथं हो जातादै। सौमके निर्धारित परिमाणकौ किसी भौ तरह बड्ाया 
नहीं जा सकता, जिसका बूटना फलकं के विच्छिन्न हौने कौ जासंका को ठभारे। 
एसी स्थिति मेँ अर्थवाद की उपपत्ति के बल्‌ प्र सन्तदेन का ध्निष्टोम षे उत्कषं 
कर उक्थ्य आदि में निवेश्च बताना असंगत है ॥३०॥ 

आचाय सूत्रकार ने पुवंपक्त का समाधान किथा-- 


स्यादनित्थत्वात्‌ ॥३१॥। 


[स्यात्‌ | उक्थ्य जादि संस्थाओं मे सन्तदन का निवेश होता है, [भनित्य- 
त्वात्‌} सोमके पोरो (पवो) का परिमाण अनिथत होनि से । 
आहति प्रदान करने के लिए त्रिपर्व (तीन पोरोंबाले) सोम के दशमुष्टि- 
परिमाण कां विधान है । सोमकी एक ण्डी मे तीन पोरे दुरदुरभी हो सक्ते, 
बीर समीप-समीपं भी । इष कारण दस मुद संख्या नियत होने प्र भौ परिमाण 
"नियत रहता है । देसे अनियत परिमाणवाला सोम उक्ण्य आदि सभी संस्थां 
नँ कूटया जाता है । तव सन्तर्द॑न का सव संस्थाओं मे निवेशं माना जाता आवश्यक 
दै। प्रत्येक संस्थामेसोमके कूटे जने से फलकों के विच्छिन्न होने कौ आशंका 
स्वाभाविक दै । उसको निवृत्ति के लिए सन्तदेन सवत्र संस्थाओं मे आवक्यक है । 
इसके अतिरिक्त सोमयाग के तृतीय सवन में अंशुपरह के लिए सोम का अभि 
षव (कूट-छानकर रस निक्रालना) दता है । वह सोम कितना लेना नादिषए ? 
यह परिमाण नहीं बताया दै । तज वह्‌ अनेक ओौर अड़े पोरोवाला ग्रहम क्रिया जा 
सकेगा । उसमे आहूति भे देय सोम बढ़ जायगा । इसलिए मगनिष्टोम के अति- 
रिक्त उक्थ्य आदि संस्था मे भी न्तदन का सम्बन्ध माना जाना उचितदै। 
फलतः सोम के नियत परिमाणविषयक निर्देश अनित्य है; पूर्णरूप से मान्य नहीं 
है । तात्ययं है--उनकी मात्यता आंशिक हौ समभन चादिए। इषे तोम का 
संख्या मे दकष मुष्टि होने पर्‌ भौ परमाण में आधिक्य सम्भव है; तथा सोमयाग 
की प्रायिक संस्पासे सोमका कूटा जाना प्रारम्भ होकर जैसे-जंसे भागे चलेगा, 
तो प्रताडन से फलकों के जोड में हिथिलता भना सम्भव दै । एसा अवसर न आने 
पाय, इसलिए सोमयाग कौ उक्थ्य आदि उत्तःवरत्ती संस्थाओं भे सन्तदेन का होना 
अधिक आवरयक है । सोमथाग के प्रारम्भ से अन्त तक प्रत्येक संस्था के अनुष्ठान 
कालमें फलक के जोड़ को दृद बनाए रलने के लिए सन्तन का होना सर्वथा 
संगत है । इसे उत्कषं कहा जाय ? या आवृत्ति ? यह्‌ विचारणीय ह ॥२१॥ (इति 
सम्तदंनस्योकथ्यादिसंस्यातिवे्ाधिकरणम्‌-- १६) । 


अथ तुतीयाध्याये तृतीयः पादः ४७३ 


(रव्यंनिषेधस्य प्रथमग्रयोगविषयताधिकरणम्‌- १२) 


ज्योतिष्टोम प्रकरण भे प्रवय कमं का प्रारम्भ कर जागे पाठ है न भयम 
यज्ञ प्रवृञ्ज्यात्‌, द्वितीय तृतीये वा प्रवृञ्ज्यात्‌"! प्रथम वार के यजानुष्ठान गे प्रव 
कमं न करे, दुसरे जथवा तीसरे वार के यज्ञम परवग्यं करे । शिष्य जिज्ञासा करता 
देस सन्देह दै कया ज्योतिष्टोम के प्रत,6 बार के अनुष्ठानों मे प्रवगयं कमं 
न करे? अयना केवल पहली वार के अनुष्ठान मेनकरे? तात्पयं दै--क्वा 
ज्योतिष्टोम मातर ओं परवर्यंका निषेध है ?जथवा केवल पहली बार के ज्योतिष्टोम 
मे? 

ज्योतिष्टोष मे दूरे, तपरे, चौथे दिन प्रात-सायं उपसत्‌ दृष्टि से पूरव 
परवभ्यं नामक इष्टि का अनुष्ठान किया जाता दै । तपे हुए घौ मे गाय अर बकरी 
के दुभ को मिलाना परवृञ्जन कहा जाता दै । परवृन्जन के सम्बन्व से इस कमं का 
प्रवग्यं' नाम है ।२ ज्योतिष्टोम प्रकरण पटिकत होनि से प्रत्येक वार के ज्योतिष्टोम 
भचष्ठान मे परक का निषेध सममना चाहिए । इससे प्रकरण उपकृत होता दै । 
रिष्य-सुाव को आचये सूत्रकार ने पूवप्ल्प मेँ सूत्रित किया-- 

सङ्ख्यायुक्तं तोः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ ॥३२॥ 

[सङ्‌ष्यायुक्तम्‌ ] श्रयम' इस संख्या पद से संयुवत भरवभ्ये का प्रतिषेष [प्रक- 
रणात्‌ ] प्रकरण से [ ऋतोः | ज्योतिष्टोम क्रतुमात्र का ङ्ग [स्यात्‌ ] दोतादै। 
वात्ये है- प्रत्येक बार करए जानेवाले ज्योतिष्टोम मे परव्यं का निषेध समना 
चाहिए । 

ताण्डच ब्राहमण [ १६।१।१-२ [मे षाठ है--एष वपव यज्ञानां प्रथमो (यज्ञो 
यज्ज्योतिष्टोमः) य एतेवाऽनिष्ट्वाऽथाऽनयेन यजते गर्तपत्यमेव तज्जीयते प्रवा 
मौगते'-यज्ञो के बीच ज्योतिष्टोम ही प्रथम यज्ञ है; जो इससे यजन न कर अन्यसे 
सजन करता है, वह गड्ढे गे गिरना है, अथवा मर जानेके समानदै। यनोँे 
प्रथम होने के कारण इसे प्रथमयज्ञ' शब्द से कहा गया है । यहाँ श्रयम' यह्‌ संख्या- 
पद मक्ञ के साय सम्बद्ध है, पर्याय के साथ नहीं इसलिष्‌ ज्योतिष्टोम मात्रे 
परवग्यं का निषेध माना जाना चाहिए । यहं प्रकरण कै अनुगत ह, प्रकरण इससे 
अनुगृहीत होता दै ।(३२॥) 


१. द्रष्टव्य शाद्ःलायन ब्राह्मण, ८।३॥ (यगमौ°) 

२. इसकी सामान्य प्रक्रिया की जानकारी के लिए ज्ञ परकाश के पृष्ठ ६२-६५ 
द्रष्टव्य । (यु० मी०) 

३. उपरिवत्‌ । 


४७४ मीमासा-क्येन 


मचा सूत्रकार ने आशङ्का का समाधान कस्ते हए सिदास्त-पक्त भ्स्तुत 
किया-- 


नैमित्तिकं वा कत्‌ संयोगाल्लि ङ्गस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ।॥३३॥ 


[वा]सूव मे श्वा' पद परवपश्च की निवृत्ति का चोतक दै । वात्पयं है- -समस्त 
वैदिक वाद्य भे शरणम यजञ' नामकः को पमं नही है । [तेमित्तिकम्‌ ] यज्ञ के 
साथ श्रथम' पद का प्रयोग निभित्तविशेषके कारण है, यज्ञका वहं नामनदीं। 
निमित्त है यज्ञ का कमिक द्वितीय जादि पयि । [कर्तृसंगोगात्‌ ] कर्ता -- 
यजमान के हारा अनुष्ठेय व्योतिष्टोम का जो उरक साथ पहला सम्बध, 
श्रथ" पद उसी को वहता है । [ति गस्य |पर्िपेषसूप लिङग के [| तन्निमित्तत्वात्‌ | 
कतृ -संयोग निमित्त होने से । तात्पयं दै -उसी कर्ता कौ जव किसी एकं कम के 
अनुष्ठान मे अनेक बार प्रवृत्ति होती दै, तद द्वितीय जादि प्रवृत्ति कौ उपे से 
भ्राम्य न ज्यवहार पहली बार किए गणु कमं के लिए होता है । 

श्रथमो यज्ञो यज्ञानाम्‌" वाक्य में श्रथन" पद च्योतिष्टोम यज्ञ का वाचकः न 
होकर कर्ता दारा उसके मिक द्वितीय आदि पराय के आधार पर पहली धार 

अनुष्ित ज्योतिष्टोम के लिए रथम पद का प्रयोग है। यह्‌ प्रयोग ज्योतिष्टोम 
केलिषु तमी सम्मव है, जब उसी कर्ता के दारा दसरी-तीसरौ वार ज्योतिष्टोम 
का अनुष्ठान किया जाय; अन्यथा रथम" पद करा प्रमोग उसके लिए न होमा । 
इससे स्पष्ट होता है, यज्ञ का मह नाग नैमित्तिकः दै, उसका वाचक नहीं । फलतः 
पहली वार किए जानेवाते ज्योतिष्टोगर जे प्रवग्यं इष्टि के यनुष्ठान को प्रतिपेध 
दै । द्वितीय आदि अनुष्ठानौं म उसका प्रयोग विहित है ॥३३। (इति प्रवस्य- 
निषेधस्य प्रथमप्रयोगविषयताधिकटणम्‌- १२) । 


(पौष्णपेषणस्य विकृतौ विनियोगाधिकरणम्‌--१३) 


तैत्तिरीय संहिता [२।६।९।५ |ॐ दश-णंमास प्रकरण म पाठ है--तस्मात्‌ 
पूषा प्रपिष्टमागोऽदन्तको द दस कारण पूषा देवता के निए हवि का पिसा हुजा 
भाग होता दै, क्योकि वह दातरहित है । शिष्य जिज्ञासा करता है इसमे सन्देह 
है, कया पूषा देवता-सम्बन्धी पेषण-कर्मं दर यणमास प्कृतियाग मे माना नाय ? 
अथवा विक्रति में ? प्रकरण से तो यही प्रतीत होता ह कि प्करतियाग में मानना 
चाहिए । यद्यपि मकृतियाग भं हमि का देवता पुषा पठित नहीं है, फिर भी पेषण- 
कम के परित होने से प्रकृतिभरित किसी देवता को गौणी वृत्तिसे पषा पद 
देगा । दसकतिएु पेषण-कमं प्रकृपियाग का अङ्ग मानना चाहिए । आवार्य सुत्र- 
कार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 
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पौष्णं पेषणं विकृतौ प्रतीयेताऽचोदेनात्‌ प्रकतौ ।१३४१ 


[ पौष्णम्‌ ] पुषा देवता सम्बन्धौ हवि का | पेषणम्‌ | पीसना कम॑ [विकृतौ ] 
विकृति याग म [प्रतीयेत] जानना चाहिए । [परकृतौ ] दश-पुणमास प्रकृतिया 
भें [मचोदनात्‌ | पूषा देवता सम्बन्धी हवि के न कटे जाने शे । 

पूषा देवता, सम्बन्धी हवि जहाँ विहित दै, उसी प्रकरण भं उस हृवि के पेषण 


९ पूषादेवता को वेदिक वामप भे दातरदित वताया; इसका रहस्य कया 
है ? समभ्मिए्-- “भारतीम मनीषियों ने राजनैतिक एवं सामाजिक तत्त्वों 
क स्पष्टीकरण बड़े विचित्र प्रकार से किया दै । पुषा पब्दका अर्थं है-पष्टि 
करनेवालादेव । इस देव को अदन्तक = दांतरहित कुकर इष तत्व का 
उपदेश किया है कि जो भी व्यक्ति परजा की रक्षा के निमित्त ह, चाहे वे मन्वी 
आदि होवे, संसद्‌ के सदस्य होवे, तथा मन्ालय के अधिकारी ते लेकर्‌ 
साधारण जितने भी राजक्मचारी ह, उन सको अदन्तक अर्यात्‌ स्वार्भ- 
रहित होना चादिए । यदि वे ही प्रजा को विविच प्रकार से लाने लगे, तो 
प्रजा कौ पुष्टि कंसे हो सकती है ? इस अथ॑वाला लौकिकः मुहावरा है- “जब 
रक ही मश्तक होवे, तो प्रमु ही उसका मालिक है! । जब वाड हो देतको 
खाने लगे, तो वेत्त की रक्ता कंसे होगी ? 

इसी प्रकार पौराणिक देवताओं वो वाहन की कल्पना मौ मपने-पर 
मे बे-जोड द ) लक्ष्मी का वाहन उल्लू कहा ग्या है । इसका तात्प दै-- 
जिसे लक्ष्म प्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी जिस व्यकिति पर सवार होती है, वह्‌ 
उल्लू बन जाता है । इसी का त्रजभाषा के कवि बिहारी ने अत्यन्त मनोहारी 
वणेन कियाहै-- 
कनक फनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय ॥ 
मा खाधे बौरात है, वा पाये बौरा॥ 
कलक = पतरे से कनक == सुवणं आदि धन सौगुना मादक ओर पागल 
बनानेवाला दै । इस धतूरेकोतो सकर मनुप्य पागल होता है, प्रर उस 
सुवणं धन को पाकर ही पागन हो जाता है। 
वेदिकः बरन्थों मे मी रे्वयं के स्वामो “भग, देवता को मन्वा कहा 
--तस्यादाहुरन्धो भगः" [कौषीशब्रा ३५।१३॥ गोपथ, २।१।२॥ ] 
गणश्च का वाहन चूहा माना पया है! गण==समुदाय का स्वामी यदि 
अपने गण मे चूहों के समान कृतर-कुतर कटनेवाल पर सवार नहीं होगा, 
उन्हे दवाकर नहीं रतेगा, तो उसका गणेशत्व नष्ट हौ जायगा । लोकतन््र मे 
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का विघान किया जाना चाहिए । दश-पुणंमास पकतियाग मेँ पूषा देवता नहीं है, 
तथ पेषण-कर्मं का प्रकृतियाग से वहां उत्कषं करना धावदयक है, नहा मुख्य = 
अभिधावृत्ति से पूपा देवता कथित दो । प्रृततिमाग भे किसी देवता कौ लक्षणा- 
वृत्ति से पूषा पद द्वारा कटे जाने का तभौ अवसर जा सकता दै, जन अन्यत्र मृष्य 
रूपसन पूषा देवता पटिति न हौ } वेवण-कर्म कौ प्रकृतिपाग से हटाकर अन्यत्रते- 
जाने पर प्रकरण बाधित होगा, यह आशंका भौ निरर्थक दै; वयोक्रि वाक्य प्रकरण 
से बलवान्‌ होता है । पूषा देवता चिक़ृतिम्राग मे बाक्य.पटिति है, यतः पेषण-वामं 
का विह्ृत्तियाग मे उषं किया जाना युक्त द । 

अथवा यह समभना चाहिए कि प्रस्तुत अधिकरण मे अभिमत विषय का 
ही निदेश किथा गया दै; इभे सन्देह का कोई अवसर नहीं है । पुषा देवता 
सम्बन्धी हि का पेषणकमं-धियेचन अगते अधिकरणों भे किया गया है ।३४॥ 
(दति पौष्णमेषणस्य विक्ृतौ विनियोगाऽधिकरणम्‌ -- १३) 1 


(पौष्णपेषणस्य चरावेव निवेशाऽधिकरणम्‌--१ ्) 


गत अधिकरण स बताया गा--परकृतियाग द णेमस मे पठित प्रषा- 
देवता सम्बन्धी येषणकमं का विद्तियाग गे उत्कर होता दै । शिष्य जिज्ञासां करता 
है ह पेषणकम क्या चर, पदु, पुरोडाश सव हविषं भं होता ह? अधवाक्रेवल 
चसूहविमे ? विकेष निदेश न योने से समी हवियो मे पेषण होना चादिए । 

किप्य-सुाव को सूयरकार मचाये ने पूंपक्षल्प से सूत्रित किया-- 


तत्सर्बथिम विशेषात्‌ ॥१३५॥ 

[तत्‌] बह पूषा देवतासम्बन्यी हवि का पेपणकमं [सर्वार्थम्‌ | सभी देवता 
वाती हवि के लिए होना चाहिपए्‌, स्थौवि [अविकञेषात्‌ | निसी एक निके हवि 
कासामनेकरपेषण का विघाननहोनेतते। 

(तस्मात्‌ पूपा प्रपिष्टभागः" वाक्य भें सामान्य रूप से पषा देवता-सम्बन्वी 
इवि वे पेषण वा विधान दै; किसी विक्षेष हमि का निदेशं यहाँ नही है । इसलिए 
पषा देवता-सम्बन्धी सजी इनियों मै वेषणकमं किया जाना चाहिए ॥३५॥ 

आचाय सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञाा का समाधान किया 


असम्तुष्ट विधायक दी कतर कारः करनेवलि बहे ह । यदि उनकी प्रवृत्ति 
को वदने दिया जाय, तो लोकतन्व तो क्या, कोई भौ समुदाय स्थिर नहीं 
रह सकता । अनिदिित उथल-पुथल मची हौ रहेगी । इसी प्रकार अन्य 
विषयों पर मी गम्भीर विचार किया जाय, तौ भीरतीय मनीषियो कौ विचित्र 
परतिमा उजागर होगी ।"--यु° मीर 


अय तृतीयाध्याये तुत्तीयः पादः ४७७ 


चरो वाऽ्क्तिं पुरो डाशेऽ्येविप्रतिषेधात्‌ पशौ न स्थात्‌ ।३६॥ 
[वा] "वा" पद यहाँ 'एव' अजे प्रुत दै; एव" निस्चयाथंनः अव्यय है । 
[चरौ वा| चरुनामहूवि मेही पेषण होता है। [पुरोडाशे | पुरोडाञ्च नामक 
हवि में [अयेक्ति्‌ ]अर्थं - -प्रयोजनवज्ञ पेपण कहा गा है 1 तात्य है, चावल को 
पीस जिना पुरोडाश हवि वनता ही नही, तत उमे पेषण का विधान व्यं है । 
[दौ] पशु के हृदय भादि अङ्गरूप हति मे [अर्थनिपरत्तिषेधात्‌ | पेपणरूप बथे 
काविरोधहोने से [न स्पात्‌] पश्व हवि भें पेषणकमं नहीं होता ५.८ 
पूषा देवतासम्बन्धौ हवि तीन है --चए, पुरोडाश, पशु । चर हवि हरै, 
जिसे माड निकाले बिना पकाये सये चावल खिते हुए रक्वे जति हैँ; धिच्चड़-ता 
भात नहीं बनता । कच्चे चावल कौ पीसकर पकाया गया हवि पुरोडाय' कहा 
जाता द । वहं जव पसे विना वनता ही नहीं, तव उसे लिए पुनः पेपण का 
विधान नितान्त निष्प्रयोजन दै । प्रगु-अद्धों कौ हवि तयार करने के लिए उन 
पीसा नीं जाता; कैवल कादाजाता है; यततः उस्‌ हवि के लिए भी पेषण-कम 
का विधान वस्तुस्थिति के विषद्ध है ।' अतः केवल चर नामक हवि में पेषणकम 
का विधान मान्य होता ह । रतपध ब्राहाण [ ११७।४।७] भें कहा है--तस्मादा- 
हरदन्तकः एषा इति' । गोपथ [ २।१।२] मे भौ प्राठ है -- तस्मादाहरदन्तकः पूषा 
पिष्टभाजन इतिः । 
पूषा देवता दाँतरहित है । उसके विएु पिका हवि द्व्य आहुत किया जाता 
हे । भामिपकापीणा जाना सग्मवन होने पर्‌ मौ शस्वाभाविकं रूपसेप्रूषाके 
१. शाबर स्वामी मादि भाष्यकारो ते सुतर के 'अथंविप्रतिषेधात्‌' पदकाजौ 
अर्थं करिया दै, वह्‌ अस्यष्ट है । "हृदयस्याभेऽद्यति' (पहले हृदय का अवदान 
करता है) इत वाभ्य को उदृत्कर भाष्यका ने जौ वितरचन प्रस्तुत किया 
है, वह स्पष्ट नही है । वस्तुतः पषा देवता-सम्बन्वी हवि कै पेषणकम के 
असंग मे पञ्ु-हाव का प्रवे नितान्त असंगत है 1 आमिष का कोई मी व्यञ्ज 
बनाने के लिए उसे पीसा कभौ नहीं जाता । रसनालौलुष याज्ञिकं ने अपना 
मायं निष्कण्टक बनाये रखने के लिपु पेषण हवि के प्रसंग मे उसे वलात्‌ 
परविष्टकर दिया है। पूषा देवताक्षम्बन्धी विवैच्य हवि केवल चरू ओर 
पुरोडाश है, जिनमें पेषण सम्भव है । पाकसिद्ध चर भ मधुयाशकंरामिला- 
करर अत्पयेषण से उसका चरू-माव नष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ बह पुरोडाद 
नहीं बन जप्यगा । बह तो पीसने के वाद पकाया जाता दै अदर्तक पुषाके 
हविद्रन्य मे मांस जसा विलष्ट चर्व्य द्रव्य का बलात्‌ निवेश किया गया ज्ञात 


होताहै। 


४७८ मीमांसा-दसन 


हवि-द्र्य भ उसका निवेश्च यान्लिकों कम इस रसनालोलुपता का नंगा प्रतीक है कि 
पुषा के दांत ट्ट गथे सही, हमारे तो नहीं टूट है ! इन अवम याज्ञिको ने अनेकव्र 
पवित्र यागकमं गे इपी प्रकार बलात्‌ शाभिष का निवेश फिया है । ३६ 
शिष्य जिज्ञासा करता दै-पशु-हवि के समान भथेविप्रतिषेष तो चरु-हवि 
मेँ भी सम्भव है; तच उसका भौ पेषणः-प्रसंग में निवेद क्यो माना जाय ? 
शिष्य-जिज्ञासा को सुत्रकोर ने पूवंपक्षरूप मे सूत्रित किया- - 


चरावपीति चेत्‌. ॥ ३७! 


गत भब से अथेवि रोधात्‌ न स्वात्‌" प्रदो कौ यहा अनुवृत्ति है । [चरौ] 
चरु हवि मे [वपि | मौ [ जयैविप्रतिषेघात्‌ | पेषण अथं का विरोध होन से [न 
स्यात्‌ | पेषण-कमं नहीं होना चाहिए । [इ चेत्‌] एेसा कहौ, तौ वह॒ (ठोक 
नहीं; मगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

जंभे पञु-हवि मेँ पेषणरूप प्रये के सम्भव न होने से उका विरोध वताया 
है, ठेसा विरोध चरु-हवि मे भी सम्भव है, वयोकि माड निकाले बिना पकाये 
भे सिते चाव्रसो का नाम चरु दै । यदि चावलों को पौसकर पकाया जाता है, तो 
वह्‌ चरु हौ नहीं रहेगा, बह पिष्ट या पुरोडा होगा । यदि जौ को पीसकर पकाया 
जाता, तो वह यवागू दोगा । पञु-हवि में अर्थविरोध होने से पेषण-कमं की 
असम्भावना के समान चर-ह्वि मे भी पेषण असम्मव ह । तव चरमे पेषण काः 
निवे कंसे माना जा सकता है २।।३५७॥ 


न पक्तिनामत्वात्‌ \॥२८॥ 


[न] चर के पेषण मे जर्यवि रोच नहीं है । [पक्तिनामत्वात्‌ | प्ति =पाक- 
विकेष दा 'चर' नाम होते से। 

प्रथम बताया गया, चर नामक हवि बह दै, जो माड निकाले विनां षकाये 
गये सलिले चावल ह । तात्प है, चाकल पक्ाये जाने पर भी एक-एक दाना अलग 
बिखरा हुा-सा दिखाई देता है; पिच्द़्-सा भात नहीं बन जाता पूषा देवता 
मी वल्पना क्योकि "गदन्तक' स्प म है, उसके लिए पेसे च की आहति 
भी उपयुक्त न होगी । चावल का पाकपिरोष से चर तैयार हो नाने षर थोड़ा 
मधु या्षकैरा उसमें मिलाकर उसका पेषण किया लाना व्नाहिए } तव अथं 
विरोध कौ को स्थिति सामने नहीं आती; तथा मदन्तक पुषा देवता के लिए 
हधि-द्रव्य प्रदान किथा जाना अवधा उपयुक्त रहता है । दस प्रकार चष्ट ही पेषण 
मभिमत है, जन्य पौष्ण हवि मे नहीं ॥।३८॥ (इति पौष्णपेषणस्य चरावेव निवे- 
शाऽधिकरणम्‌--१४) । 


अेय तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ५७& 


(पौष्णपेषणस्यैकदेवत्ये निवेशाऽधिकरणम्‌--१५) 


गत सुरों मे बताया गया-- षा देवतासम्बन्धी पेषण विकृतियाग मे होता 
है; वहं मी केवल चस-हवि मे । इस स्थिति में शिष्य जिज्ञासा करता दै- क्या 
पूषा देवतासम्बन्धी एक (पूषा) देवतावाले हवि में पेषण होता है ? जयवा दो 
देवतावाले हवि में भी ? राजसूय यज्ञ के दवितीय त्रिसंगक्त, कमं मे मंत्रायणी 
संदिता [२।६।४] का पाठ है--.सौमापौष्ण एकादशकपालः, पद्रापौष्णक्चरः, 
पौष्णदच रः, श्यामो दक्षिणा' सोम ओौर पूषा देवतावान्ा एकादशकपाल पुरोडास्‌, 
इन्द्र ओर पूषा देवतावाला चर, तया पूषा देवतावाला चर, ओर श्यामव्णे की 
माय दक्षिणा होती दै । प्रस्तुत अधिकरण अं शनद्रापौष्णदचष"' विवेच्य उदाहरण 
है । वेषण क्कि केवल चरु-ह्वि मेँ होता है, तब यहाँ इन्र ओर पुषा दो देवता- 
सम्बन्धी चर मे भी पेषण माना जाय ? मथवा केवल एक पूषा देवतासम्बन्बी चस 
भेदीमनाजाय? 

आचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का सम।घान किया-- 


एकस्मिन्नेकसंयोगात्‌ ॥॥३६॥ 


पुषा देवतासम्बन्धौ हवि का पेषण [ एकरिमन्‌ | केवल एक पूषा देवतावाने 
चरूमें होता है । [ एकसंयोगात्‌ | शुषा प्रपिष्टमागः' दाक्य में मकेले पूषा देवता 
का सम्बन्ध होने से । 

अकेले भूषा देवतावाते चह का ही पेषण होता है; इन्द्र-पुषा दो देवतावाले 
चरु का नही, वयोकि पेषणविधायक वाक्य (- पषा प्रपिष्टमागोऽदन्तको हि) 
ओ केवल पूषा देवता का नाम दै, उसके साथ अन्य किसी देवता का नाम नहीं है । 
यह एेसा ही प्रसंग दै, जं सा केवल अग्निदेवतावले पूरोडाश् हवि का चतुर्घाकरण- 
सिद्धान्त निर्धारित [मी°सू० ३।१।२६९-२७; अधि० १५] क्रिया है।३६॥ 

आचरायं सूवकार ने उक्त सिद्धान्त की पुष्टि के सिए अन्य हेतु प्रस्तुत 
किया-- 


धर्मेनिग्रतिषेधाच्च ॥॥४०॥ 
[घमेविप्रतिषेषात्‌ ] पूषा देवता भौर मन्य देवता के घर्मो का परस्पर 


१. शिसंयुक्त' उस कमविरेष का नाम है, जिसमें तीन हविर्या आहृतिल्पसे 
प्रदान की जातो है । देसे पृथक्‌ एकदरसरे से भिन्न तीन कमं है; क्योकि उन 
तीनों को दक्षिणा पृयक्‌-पुथक्‌ है । उन कर्मो से द्वितीय कमंके प्रसंगे 
मैत्रायणी संहिता का उक्त पाठ है। 


1 मीमासा-द्शन 


विरोध होमे [च] भी कैनल पूषा देवतास्म्बन्वी चर मे होता दै, दो देवता- 
वाले रेस्द्रपौष्ण चरुं नहीं । 

पथा देवता का पेषण घरमे है, अन्य (इन्द्र) देवता का अपेषण } दौ देवतावाते 
चरमे धमंकानिरोच होगा, यदि उसमें भी पूषा के सम्बन्ध से वेषण माना जाघ। 
द्विदेवत्य चरमे यदि पूपा देवता क्ता भाग पीसा जाय, भौर अन्य देवता का बिना 
पषा रदे, तो पाक गें वैषम्य हो जायगा ] बट्‌ पका हवि "चर" नहीं होगा । "चष" 
पद्‌ का प्रयोग हनि मँ उरुके पाकविकेष के कारण हौ होता है । वैसा पाक न होने 
पर उसमे ्वरु' पद का प्रयोग निरु होमा । विरोध वै लिए दोनों देवतानं के 
हवि का पाक एक ही प्रकार से किया जाय, तो दोनों देवतामो के भागों का विभा- 
जन करना अयात्य होगा । भतः द्विदेवत्य चर में पूषा देवतासम्बन्धी पेषण का 
निवेश जमात्य है ।।४०॥ 

शिष्य पनः जिज्ञासा करता है द्विदेवत्य चर भं ती देवतानिमित्त से पेषण 
साना जाना चाहिए । किष्य-जिन्ञासा को जाचायं सूत्रकार न पूर्वपक्ष्य भे सूत्रित 
क्रिया-- 

अपि वा सद्वितीये स्याद्‌ देवतानिमित्तत्वात्‌ ॥४१।॥ 


[बा] वा" पद पसत्रोक्त पक्ष कै प्रतिषेध का द्योतक है; तात्पथं है, अकेने 
पूषा देनतवलि चरुँ ही पेषण होता है, देसा नहीं है; किन्तु [संदवितीये | दुसरा 
देवता जिस चर मे साथ है, उसमे [अपि] भी पेषण [स्यात्‌ ] होना चाहिए । 
[देवतानिमित्तत्वात्‌ | पूषा देवता के निमित्त से पेषण का विघान होने से । 

चशकेयेषण कय विघान पपा देवता के निमित्त है । पूषा देवता पिते हप 
भागवाला कहा गया है । वह्‌ दो देवतावाने चरमं भी पिते हए भगवाला होगा । 
माग्नेय परोडास् के चतुरमाकरण का उदादुरण प्रस्तुत प्रसंग भँ उपचुकत नहीं है 1 
जाम्नयं चतुर्घा करोत्ति'वावय गे 'भाग्तेयम्‌' का तद्धित प्रत्यय अन्य देवता की यपेक्वा 
न रलनेवासि अग्नि" पद रे होता है; दरे देवता के साथ सम्बन्ध रखनेनाते 
अग्निस नीं होता । उस प्रसंग के "इन्द्रपीतस्य" पद मै समासमी अन्य-निरपेक्ष 
इन्द्र काहोताहै। दूरे देवता के साय सम्बन्वं रखनेवाते इन्र के षाथ समास 
नहीं दे । "९ यहं प्रस्तुत प्रसंग में तो श्रपिष्ट' प्रद का "भाग पद के साय अन्य- 
पदाथं्रधान बहूव्रीहि समास है--श्रषिष्टो भागो थस्य स = विसा हमा भाग 
है जिसका, पसा वह पूषा दवता । यह्‌ समास समं पदौ का हीहोताहै। दो 
देवतावाले शरेरापौष्णस्वरः' में भौ एेसो कोद बाधा नहीं है, जिससे समास न 
हयो सके । फततः अकेले या दुसरे के साय सम्बद्ध पषा देवतावात्े चरमे पृषाका 
भाग पीया जाना ही चादिषु ।४१। 


इसी अयं की पुष्टि के लिप मूचरकार ने त्य ददु प्रस्तुत किया -- 


अध तृतीयाध्याये दुतीयः पादः ४८१ 


लिङ्कदशेनाच्च ॥*४२॥ 


[निङ्गवशंनात्‌ ] लिङ्ग बोधक दतु केदेखे जाने से [च] भी द्विदेवत्य 
चरमे पेषण प्राप्त होतादै। 

तस्मात्‌ पुषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि" -उसलिए पूषा पिसे हुए भागवाता 
है, क्योकि वह्‌ दांतों से रहित है--वाक्य मे दन्तरहित होना लि ङ्ग इय वस्तुस्थिति 
कावोधकटै क्रि पूषा देवता के निमित्त चरु-भाग परिसा हुखा होना चाहिए । 
इसी प्रकार “सोमापौष्णं चरुं निवंपेन्नेमपिष्टं पुक्रामः" = परशु-कामनावाला 
यजमान सोम ओौर पूषा देवतावाते चह को आघा पमे अर्थात्‌ दते--बाक्य अर्घ 
पेषणता को पुषा देवतता-निमित्त ही प्रकट करता है । यह अधपिता चङ दो देवता- 
चति चरुकेलिएही है। इसिए द्विदेवत्य चरु मे भी पुषा देवता का भाग मिसा 
हआ होना चाहिए ॥४२॥ 

क्षिष्य आशंका करता है--यह जो द्विदेवत्य चरु के अदधंषेषण मे उद्धृत 
वाक्य 'सौमायौप्णं चरं निवेपेन्नेमपिष्टं पशुकामः" पूषा देवतासम्बन्धी चर्‌ के 
पेषण मँ लिङ्ग बताया गया, यह युक्त प्रतीत नहीं होता 1 यहं तो सोम गौर पूषा- 
सम्बन्धी चरु मे अद्धंयेषण का विषायक वाक्य है । तव इसे पषा-सम्बन्धी चरके 
पेषण कालिङ्खन कहकर अद्धेभेषण कमं का निायक क्यो न माना जाय ? 

आचाय सूत्रकार ने आशंका का समाधान क्रिथा-- 


वचनात्‌ स्वेपेषणं तं प्रति शास्नवत्वादर्थाभावात्‌ 
द्विचरावपेषणं भवति ॥४३॥ 


सौमापौष्णं" आदि वाक्य द्विदेवत्य चर भें अद्धैपेषण का विधायक वाक्य है, 
[ वचनात्‌] 'नेमपिष्टं' इस विधि-वचन से । यदि एेसा माना जाय, तो [सवं- 
पेषणम्‌ | सोम ओर पषा-देवतासम्बर्धी सब--चर, पुरोडाश, पञु--हवि्यो का 
अद्धैषेषण पराप्त होता है । तात्प है--उक्त देवताओं सम्बन्धौ हवि का अनुवाद 
करके सर्व्॑र- चरः, पुरोडाश, पशु मँ--अद्धेपेषण का विधान मानना होगा । 
मर्योकि [तं परति] उक्त हृवि्ों कै प्रति [ास्त्रवत्त्वात्‌ ] शास््रवत्ता होने से; 
तात्ययं है उक्त देवतामों सम्बन्वी सव हवियों कौ भद्धपिष्टता मे शास्त्रीय वचन 
होने से, इस शास्त्रोय विधान ॐ अनुसार सव हवियों मे नेमपिष्टता को मानना 
होगा । परन्तु इस मान्यता में दोष दै -- [अर्थाभावात्‌ | अर्थं = प्रयोजन के अभाव 
से यदि "सौमापौष्णं' को द्विदेवत्य हवि भें नेमपिष्टता विधायक माना जाता है, 
तो यह विषि निष्प्रयोजन है, इसका कुछ फल नहीं निकलता; क्योकि चत मेँ 
पाये जाने पर चावल खिले हए--दाने-दाने बिंखरे-से-होने चाहिए, जो बरद 
पेषण होने पर सम्भव नहीं । पुरोडाश में पुरा पेषण होता है, तभी परोडाण 


४८२ मीमांसा-दर्शन 


सम्पन्न हो पाता । अद्धैषैषण र पुरोदाश सिद्ध हीन होगा । पञ्ु-हनिमें किसी 
प्रकारके पेषण की सम्भावना ही नहीं होती) तव एना विधान व्यर्थं रह्‌ जात्ता 
है.। अतः उक्त वाक्य को विधि कहना संगतन होगा । 

भूत के अर्थाभावात्‌" पद भें एक अन्य बारतविकता अन्तित दै, जो उन्त 
चाक्य वो विधि मानते मे दोष प्रकट करती दहै। वहदै -वाक्यको विधि मानने 
पर वाक्यगत “चर' पद जपने अभिधावृत्ति-वोध्य अथं को छोडकर लक्षणाचृत्ति से 
पञ्चु-पुरोडाश हवियों का भी उपलक्षण मानना पडता है । अभिधावृत्ति से जयं 
के सभव होने एर लक्षणावृत्तिसे अथं करना शास्त्रीय दृष्टिसे दौष माना 
जाताहे1 

इसके अतिरिक्त --उक्त वाक्य को जद्धयेषण का विधि मानने पर्‌--वाक्य- 
भेद-दोष भी प्राप्त होगा । सोम ओर पूवा देवत्ता-सम्बन्धी हवि का अनुवाद कर्‌ 
सरवेत पेषण का विधान करने से परोडादा, चर, पशु मँ अर्पेषण मानने पर 
सौमापोष्ण का चरु ओर नेमपिष्ट दोतों के सा सम्बस्ध युगपत्‌ सम्भवन दोनेसे 
वाक्यभेद करने पर भर्थाजिव्यक्ति होगौ । वाक्यभेद बोष माना जाता है । अतः 
शसौमापौष्ण' वाक्य नेमपिष्ट का विधायक न होकर | द्विचसौ] दौ देवता-सम्बर्धी 
चरमे [अपेषणम्‌ ] पूणं पेषण नहीं है, इसका लिङ्ग [भवति ] होता है । 

जहाँ दो देवतासम्बन्धी चरै, वहां माघा पसे, आवा विना पिस रहे । 
बिता पिनेन्माग से अवदान किया जायगा । 

साचारयसूत्रकार पूर्वपक्ष का समाधान करता है -- 


एकस्मिन्‌ वाऽ्थधर्मत्वादैनराग्नवदुभयोने 

स्यादचोदितत्वात्‌ ॥॥४४१ 

[वा] 'वा' पदपू्पक्च कौ निवृत्ति कायोतक है । तात्प है--दो देवता- 
चलि एेनद्रापौष्ण चरुरूप हवि मे पेषण नहीं होता । [एकस्मिन्‌ | अकेले पूषा 
देवतावाले चरू-हूवि में पेषण होता दै, [अथं धर्त्वात्‌ | अथं = याग का चमं होने 
से ) [रन्द्रागनवत्‌ ] इन्द भौर भग्तिदेवतावलि द्विदेवत्य पुरोडाश सं जे चतुरा 
करण नहीं होता, अक्रेले आश्तेय पुरोडाशमं होता है, से ही [उभयोः] इन्द 
ओर पूषा देनतावाे द्विदेवत्य चर-हुवि में पेषण [न स्यात्‌ | नहीं होता ॥ इनदर 
जौर पुषा देवतावाने चर-हवि मे पेषण का [जचोदितस्वात्‌ | विघान न होने 
से 

केवल पुषा देषतावाले चरु में वेषण होता दै, इनदर ओर परषावाति द्विदेवत्य चरु 
में नहँ होता; क्योकि श्रपिष्टभागः' वचन पेषण को देवता का धमं न कहकर 
याग का धमं बताता है । यद्यपि चरू देवता के उदधश्य से छोड़ा जाता है, पर इतने 
परित्यागमात्र से देवता का स्वामित्व उखपर स्थापित नहीं हो जाता । जो द्रव्य 


अय तृतीयाध्याये तु तीयः पादः षड 


जिसके निभित्तसे दिया जाता है, उसके द्वारा स्वीकार कर लिये जानेपर ही 
उसका स्वाभित्व स्थापित होता है । विभिन्न देवताओं को उदेश करके अग्निम 
आहृत हवि उन देवताओं के द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, इमे कोड्‌ प्रमाण 
नहींहै। जो जिसका सेवन करता दै, वह्‌ उसका भाग होता है । देवता हवि का 
सेवन नहीं करते, इसलिए पिष्ट चक पुषा का भाग नहीं हे । 

वस्तुस्थिति को ध्यान से देला जाव, तो समस्त श्रोत नित्य यास जगत्‌करे 
पणं सगं कालिक आधिदेविक यज्ञो कौ प्रतिकृति मथवा प्रतीक है । 

आधिदँविक जगत्‌ को दिच्यरूपात्मकं देविर्यां = शक्तियां यज्ञो मे स्व-स्वभाग 
को ग्रहण करती ह हम प्रत्यक्ष देखते है -- आदित्य वा वागु पृथिवीस्थ जलो को 
ग्रहण करते ह । इनदरेव अन्तरिश्षस्थ जलो के मध्य मे वत्त॑मान होकर उनको 
ग्रहण करता है । जलो का सूक्ष्म तत्तव ही आधिदैविक सोम है। यही सोम आदित्य 
भे जलकर उसे प्रदीप्त करता है । इस प्रकार समी आधिदेविक देवता आधि 
दैविक यजो मे अपनी-भषनौ हवियों को ग्रहण करते हँ । परन्तु उनका ग्रहण स्वार्थं 
केलिएनहींहोता है। वे उसे वापस रूपान्तरमे लौटा देते है। इसी दानके 
कारण वे देवता कहाते दै देवो दानात्‌! (निरुक्त, ७।१५) 1 यही रूप साधारण 
मनुष्य के स्वौकरण भें भौर देवतां के स्वौकरणमे है । 

यदि द्रव्ययज्ञोको स्थूल रूपम भी देखे, तो अग्नि अपने में हृत द्रव्यको 
स्वथं भक्षण न करके उसे अत्यन्त सूक्ष्म करके वायु मादि के सहयोग से द्र र-दरर 
तक पहुचाता दै । उससे वायु भौर जल जो प्राणिजगत्‌ के जीवनभूत है, शुद्ध 
करता है । चाहे भाधिदेविक यज्ञ हो, चाहे द्रव्यमय यज्ञ, दोनों मेँ म्नि ही परमुल 
देव है, जो अपने मे हृत पदाये को सच देवों के प्रति पहूंचाता है । इसीनिए कहा 
दहै अग्न्त देवानां दूतः" (श० ब्रा० १।४।१।३४} । [यु० मी° | 

इस वस्तुस्थिति के अनुसार देवताओं द्वा ग्रहृण निय जानेवालि द्रव्य को-- 
उनके द्वारा सेवन किया गया--माना जाता है; ओर पिष्ट चरु को पूषा का भाग 
कहा जाता; वो भौ पेषणदेवता का घमं महीं हो सकता । यदि देवता का घमं 
माना जाता है, तो पेषण निष्प्रयोजन होमा, क्योकि वह याग का धमं नहींहै। 
तात्प है, पेषण याग में प्रयुक्त होने के लिए नहीं है, जबकि प्रत्येक हति यागरूप' 
प्रयोजन की पूत्तिके लिए तयार किया जाता है । इसलिए पेषण को याग का घमं 
मानना युक्त है । 

संका होती है--नहाँ प्रकरण मेँ षा प्रपिष्टमागः' कहा है, वहां पूषा- 
देवतासम्बन्धी किसी याग का निदेश नहीं है, तथा उक्त वचन पेषण का सम्बन्ध 
देवता के साथ वताता ह, तन पेषण याग का धूमं कंसे होगा ? वस्तुतः उक्त 
वाक्य में प्रयुक्त ^भाग' पद हौ आशंका को निरवकाश कर देता है । माग पद का 
मु्यवृत्ति से देवता के साय सम्बन्ध नहीं है; याग के साथ माग पद का सम्बन्ध 


स मीमांमा-द्न 


मुख्यवृत्ति से हे । भाग पिष्ट हवि का है, हवि याग के लिषु सिद्ध किया नाता दै, 
अत्तः पेषण माग का घर्मं होना सम्भषदै। 

यद्यपि तस्मात्‌ पुषा प्रपिष्टभागः" वचन भें देवता के साथ सम्बन्ध कहा गया 
है, पर जौ जिसका सेवत करता है, वह उसका भाग होता दै । देवा यागद्रन्य 
का] सेवन नहीं करता । यागद्रव्य हवि का वास्तविक सेवन यागरूप मँ अग्नि 
करतार, पिष्ट ह्विका भी ॥ दैवतः से सम्बद्ध करने पर पेषण अनथक हो जाता 
है, जैसा प्रथम कहा जा चूका ह । द्विदेवत्य चहनिरवापि मँ सम्मिलित देवता! 
रनद्रापौष्णश्चएः' भे इन्द्र ओौर पूषा सम्मिलित देवता है । वहो न भकेला एषा 
देवता ह, ओर न चरु पूषा देवता के स्वत्व के साथ सम्बद्ध है । क्योकि हवि के 
निवपि के समय “इन्द्रापुषाभ्यां जुष्टं निवंपामि' इन्द्र गौर पषा सम्मिलित देवता के 
लि हवि का निर्वापि किया जाता है । बहा सकले पषा देवता के न होने से चष 
के पेषण का प्ररन ही नहीं उठता ४४ 

शतरमात्‌ पूषा प्रपिष्ट भागोऽदन्तको हि" बचन कै अनुसार 'अदन्तक' लिङ्गं से 
गत सव [४२] द्वारा यह्‌ सिद्ध करिया है कि पेषण देव्ता का घमं हीना चाहिए ॥ 

इ आशंका का पत्रकार ने समाधान किया-- 

हेतुमात्रमदन्तत्वम्‌ ॥४१५। 

[अदन्तत्वम्‌ ] पूषा देवता का अदन्तक होता कहा जाना |देतुमाजम्‌ | 
वास्तविक देतु न दोषठ९ हेतु के समान प्रतीत होता हमा केवल अर्थवाद हे । 

'जदन्तको हि हेतु नहीं है । बरनुतः 'दन्त' पद शरीरमा का उपलक्षण है । 
“अदन्तक' कहकर देवताओं को अशरीरी बताया गया है । यह वस्तुस्थिति का 
अभिष्यर्जन स्तुतिरप अर्थवाद दै 1 शास्र भे एशे वनन स्तुतिरूप मर्यवाद होते 
ह, यह मीमांसा.मुवर | १।२।२६-३०] में प्रथम मिद्व क्रिया गया दै । ूपेण 
जुहोति तेन हन्तं क्रियते" [ श० बा २।५।२।२२] वचन भे किन ह्यन्न क्रियते" 
अंशा जैसे देतु के समान प्रतीयमान अथेवादमातर है, वसे हौ यहां 'भदन्तको हि" 
वचन देवताओं की करीरी स्थिति को प्रकट करता हना स्तुतिरूप अथंवाद 
दै ।।४५॥ 

सौमापौष्णं नेमपिष्टं भवतति" को भौ पहले लिङ्ख बताया है, उस विषय मे 
क्या समभना चािए ? इस रिष्य-जिज्ञाप्ता का आचा सूत्रकार ने समाचान 
क्या 


वचनं परम्‌ ।४६॥ 
[परम्‌ ] अन्य कटय गया--नेमपिष्टं भवति' लिङ्खं न होकर [वचनम्‌] 
विधिवाक्य ह 1 तात्पर्यं है- यह वचन सौमापौष्ण चरमे नेमपिष्टता का विघान' 


अथ तृतोयाध्याये तृतीयः पादः दभ्‌ 


करता है1 

वहु वाक्य द्विदेवत्य चरु भँ अद्ध॑पेषण को बतात है । “अर्धं पिष्टं मवत 
मपिष्टं दविदेवत्याय' घट्‌ “चर का अर्धपेषण देवता का धमं है' इस तथ्य को स्पष्ट 
करता है । उस विषय मं वास्तविकता यह्‌ है किं ४४दे सूत्र के अनुसार सौमापौष्न 
चरुमें पेषण अप्राप्त होता रै, वहाँ पर यह्‌ वचन नेपभिष्टता का विधान करता 
है । इसमे जो वाक्यभेद-दोष को उभारा गया दै, वह आंशिक कथन है । जहां एक 
वाक्यसे दो अर्थौँको अभिव्यक्त करना अपेक्षित होता दै, वहाँ वाक्यभेद-दोष को 
अनादृत कर दिया जाता है, जौर एक वाक्य से अनेक अर्थो का विवान मानना 
पडता है, अन्यथा नेमपिष्टता का कथन निरथंक हो जायगा । अतः द्विदेवत्य चर 
मे पूणं पेषण नदीं होता, यद्‌ सिद्ध है ।।४६। (इति पौष्णे षणस्यै कदेवत्ये निवेशा- 
घिकरणम्‌ --१५) । 


इति नेमिनोय मोमांसासत्राणां वि्योदयमष्ये 
तृतौयाऽध्यायस्य तृतोयः पादः । 


तृतीयाध्याये चतुथः पादः 


गत तृतीय पाद द्वारा दशं -पूणेमास प्रकरण के तंत्तिरीय संहिता-स्थित कति- 
पय सन्दिग्व स्यलों के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया गया । उसी प्रसंग कोः 
चालू रखते हए ददे-पण॑मास प्रकरण मे अन्य पाठ है--निवीतं मनुष्याणां 
प्राचीनावीतं पितृणामुपवीतं देवानाम्‌, उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते" [ तै० सं° 
२।५।११] । निवीत = ग्रीवा (गदंन) में दोनों जर आगे को लटकाते हृए यज्ञो- 
पवीत धारण करना मनुष्थों का, प्राचीनावीत == बाई बांह से बाहर निकालकर 
दाए कन्पे पर यज्ञोपवीत धारणं करना पितरों का, उपवीत == दां बाँह्‌ बाहर 
निकालकर बाणं कन्धे पर धारण करना देवों का चिन्न है । जो उपव्यान दाद 
नाह को बाहर निकालकर बाएं कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करता है, वह्‌ देवों के 
चिह्न को प्रकट करता है । 

शिष्य जिज्ञासा करता है--इसमें सन्देह है- क्या "निवीतं मनुष्याणाम्‌" 

वचन विचि है ? मथवा अर्थवाद है ? ओर जब यह विधि है, तव क्या पुरुष का 
धमं =अङ्ख है अथवा कमं का अङ्ग है १ ओर फिर "निवीतं मनुष्याणाम्‌ ' वचन 
जिस प्रकरण मे परित है, वहां जो मनुष्य-सम्बन्धी कमं है, उनमें यह विधिदहै ? 
अथवा मनुष्यप्रधान कमं में इसका निवेक्ष दै ? 

उक्त वाक्य-सम्बन्धी सन्देह्‌-स्थल में तीन विकल्प है-- 

१. यह विचिवचन है ? अथवा अर्थवाद है ? 

२. यदि विधि है, तव क्या यह्‌ पुष का धमं है ? अथवा कं का ? तात्पर्य 
है-जिस दरशपूणं मास प्रकरण मेँ यहं पठित है, वहाँ मनुष्य-सम्बन्धी कम 
अन्वाहार्यं पाक है । वह पाक क्योकि ऋत्विजं के भक्षण के लिए होता 
है, अतः यह्‌ पाक दैवकमँ का माग नहीं है ; मनुष्य द्वारा पाक किया जाता 
है ऋत्विजो के लिए, यज्ञ के लिए नहीं । तव क्या इसी का विधान यह 
वचन करताहै ? 

३. अथवा पञ्चवमहायज्ञो के अन्तगंत मनुष्यभ्रधान-कमं आतिथ्य है । क्या यह्‌ 
विधिवचन उसका विधायक माना जाय ? 
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प्रथम विकल्प को सक्षय करिष्य का कहना दै--यह्‌ विधिबानयदहोना 
चाहिए, क्योकि यह्‌ एक भपूरवं अथं का विधात कर्ता है 1 शिष्य-सुमाव को 
आचाय सूत्रकार ने पूर्वेपक्ष-ख्प म सूत्रित किया-- 


निबीतमिति मनुष्यधसेः शब्दस्य तत्प्रधानत्वात्‌ ॥१॥ 


[निवीतम्‌ | निवीत [इति] यहं [मनुष्यधमेः] मनुष्य का घमं =अङ्गदै। 
[शब्दस्य ] “निवतं मनुष्याणाम्‌" इम शब्द के [तत्प्रधानत्वात्‌ ] मनुष्यप्रधान 
होनिके कारण । 

“निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह्‌ विधायक वाक्य है । बपूरवं अथं का विधान करता 
हमा यह सभ्रयोजन होता है । यदि इसे अर्थवाद कहा जाम, तो यह्‌ निर्थेक होगा; 
क्योकि एेसा कोई अथं विहित नहीं है, जिसकी यहं स्तुति करे । अतः विचि मानने 
पर यह पुरुष का घमं दै, अर्थात्‌ परुष निवौत धारण करे, इका विधान करता 
है, इस रूपमे यह्‌ पुष का जङ्ग है) पुस्ष गे लिएुनिवौत धारणकरनेका 
विधान होने से उसका अङ्क है 1 उक्त वाक्य मे मनुष्य का विधान न होकर 
मनुष्य के निवीत-घारण का विघान है । निवीत-षारण पुरूष का जङ्ग तमी होगा, 
जव पुरुष के लिए उनका विधान माना जाय, क्योकि निवीत-धारण मनुष्पो का 
उपकारक है । 

दक -ू्णेमास प्रकरण में पठ्ति होने से दं पूणं मासं याग उपकारक कहना 
युक्तन होगा; क्योकि प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता है; क्योकि वाक्य साल्लात्‌ 
निनीत्त-धारण को (= निवीतं मनुष्याणाम्‌} मनुष्य-सम्बन्पी कमं बतला रहा 
द । फलतः यही समभना चाददिए कि उक्त व्य निवीत-वारण का विधि दै, मौर 
यह्‌ मनुष्य-घनं दै ॥१॥ 

आचायं सुत्रकार ते उक्त पूवंयक्ष करा समाधान किया-- 


अपदेशो चाऽ्थेस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥॥२॥ 


[वा] सूवभें वा पद पूरनक्त पक्ष केनिवारण के लिए दै। तात्पर्य है-- 
निवीतं मनुष्याणाम्‌" वचन का प्रवेश्च मनृष्यप्रधान-कमं में नहीं होता; अर्थात्‌ 
यह वाक्य किसी अपूवं अथं का विधायक नहीं है; अपितु [अपदेशः | पहले से 
सात अथं का ही कहनेवाला वचन है, [अथेष्य ] निवीत-घारणरूप अथं के 
[विद्यमानत्वात्‌ ] प्रथमतः विद्यमान होने से। लोक मे प्रायः समी मनुष्य स्वतः 
निवीत घरण करते ह; उसके लिए विधि अनावदयक द । 

उक्त वचन लोकप्रसिद्ध अर्थं का कयन करता है, किसी अपूवं अधं का नही, 
जिसके कारण इसे विभि माना जाय । लोक भें प्रायः सभी मनुष्य अपने कमं मेँ 
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श्वृत्त होने के सिए निवीत धारण करते हँ । उसी का अनुवादमात्र यह वचन है, 
अपूवं विषि नहीं ।२॥ 

शिष्य पूनः जिनासा करता दै -लोक भ निवीत-धारण प्रायोवादमात्र दै, 
उक्त वाक्य उसको व्यवस्थित करता दै । तव इसे अपूव विधि क्यौ न माना 
जाव? 

आचाय सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूवपक्षरूप में सूत्रित किया-- 

विधिस्त्वपुवत्वात्‌ स्यात्‌ ॥\३॥ 

[तु] सूम तु, पद निदचय अथं का चोतक है । [विधिः-तु] "निवतं 
मनुष्याणाम्‌" वचन विधि हौ [स्यात्‌ ] दै, [अपूर्वत्वात्‌ | अपूवं अथं का विधायक 
होने से। 

यह्‌ ठीक दै कि कम मँ प्रवृत्त होने के अवसर पर प्रायः मनुष्य निवीत पारण 
करते, पर उसकी अनुत्लंच्यता लोक भं नही ह ; इका उल्लंघन भी देखा जाता 
है । उक्त वाक्य निबीत-धारण की अनुल्लंध्यतारूप व्यवस्था का विधान करता 
दै । निवीत-घारण कौ अनुल्लंध्यता = नियमित व्यवस्था लोक से प्राप्त नहींहै। 
इरी अपूव अथं का विधान उक्त वाक्य करता है, अतः उसे विधि मानना यक्त 
दै ।॥३1॥ 

चिष्य इसन पुनः सुव प्रस्तुत कर्ता है -निवीत-धारण को पुय का घरमे 
नहीं कहना चाहिए, षरयोकि वस्तुतः यह पुख्य को उपङृत नहीं करता; भ्तयुत उस 
कम को उपकृत करता दै, जिस कमं के अनुष्ठान मे प्रयतत होने के लिए परुष ने 
निवीत धारण कियादै। 

आचायं सूवकार ने सिष्य-सुकाव को पूवंपक्षल्प भे सूत्रित किया-- 

स प्रायात्‌ कर्मधर्मः स्यात्‌ ।॥४॥ 

[सः] बह निवीत-धारण [प्रायात्‌ ] द्पू्ेमास प्रकरण के कर्मबहुल प्रदेश 
भ उपदिष्ट होने के कारण अथवा उस कमं के लिए--उस कर्म की पूर्ाङ्गता के 
लिए- होने के कारण [कमेः] कमं का धर्म अङ्ग [स्यात्‌] होना 
चाहिए 1 

मनुष्य द्वारा निवौत घारण करके कर्मानुष्ठान भे प्रवृत्त होना कमं मेँ अपुवं 
धर्म-विशेष का उत्पादक होता है; अतः उसे (निवीत-घारण को) फमं का अङ्ग 
मानना गुक्त है । वह्‌ कमं अपूवं का उत्पादन कर कमं को उपकृत करता है; 
तब उसी का अङ्ग माना जाना चाहिए । दशपणं मास प्रकरण भे पठ्वि दै, दशं 
पू्ेमास करतु के पर्णाङ्गं अनुष्ठान के लि्‌ निवीत धारण क्रिया जाता दै, तव उस 
कतु का अङ्गं मानने भं कोई वाघा नदीं है ॥४॥ 


अथ तृतीयाध्याये चतुः पादः ४८६ 


कैवल क्तु का नही, अपितु इसे वाक्यशेष--अर्थात्‌ दशंपूणंमास-प्रकरण- 
वठिति निवीत-घारण का--जाध्वयेव' नाम होते से क्रतुयवत मनुष्य-घमं मानना 
चादिषए। 

आचा सुत्रकारने दी अर्थं को सूत्रित किथा-- 


वाक्यशेषात्‌ ।।५॥ 

सुव्रके शेषः पदे यां [३।३।१४] सून म वताय गथ श्रुति आदि णह 
विचि-विनिपोग कारणों मे से अन्ति "समाख्या प्रमाण को ग्रहण है । इसके नु- 
सार सूवाधं है --[ वाव्यशेषत्वात्‌ ] “निवीतं मनुष्याणाम्‌" इत वाक्य का दोष ~ 
स॒माल्या अर्थात्‌ नाम 'अाघ्वर्यव' होने से ज्ञात होता है, निवीत-चारण अध्वरं को 
करना चाहिषु। 

दशपू मा प्रपारण मे उत्त वाक्य पटित्र दै । यदि दशेपुणमास की समास्या 
आध्वर्यव" है, तो अध्वर्यु के निदीत धारण करने भ उक्त वाक्य का विनियोग 
मानना चदहिएु । फलतः दशेपूणेमास कतुयुक्त मनुष्य-घर्म निवीत-षार्ण है, यह्‌ 
मान्यता युक्त है । इससे प्रकरण ओर समास्या अनुगृहीत होते द ॥५॥ 

शिष्य ने पुनः जिज्ञासासूलक अन्य पक्ष प्रस्तुत किया--दशंपूणैमास प्रकरण 
ओँ अन्याहा्थ॑पाक पठित है, निवीत-घारण करके अध्वरम दवारा वह्‌ पाक सिद्ध 
किया जाता ह । तब “निवीतं मनुष्याणाम्‌” विनियोग प्रकरणस्थित मनुष्य-प्रघान 
कमे में क्यों न माना जाय ? आचायं सूत्रकार ने शिष्य-भावना को पूर्वपक्षस्प मेँ 
सूत्रित किया 


तत्त्रकरणे यत्‌ तत्संयुक्तमविश्रतिषेधात्‌ ।।६॥ 


[तत्प्रकरणे ]दकपूणेमास के प्रकरण भे [यत्‌ | जौ अन्वाहापेपाक आदि पठित 
है [त्युक्तम्‌ | उससे संवत अर्थात्‌ निवीत-घारण कौ उसका अङ्ग होना 
चादिष्ट, [अविप्रतिषेधात्‌ ] अकरण जौर समाख्या का इस मान्यता कै साय 
विप्रतिषेध = विरोधन होने से! तात्पयं है--अन्वाहायेपाक जध्वरयुकतुंक दै, 
आओौर दशै-पूणंमास प्रकरण अं पठित भी है । अतः यह्‌ प्रकरणस्थ मनुप्यग्रभान कर्म 
का धमं दै, यह मानना अधिक युक्त है । 

यद्यपि प्रकरण ओौर समाख्या के माधार पर निवीत-घारण कमे का धमं ज्ञात 
होता है, "निवीतं मनुष्याणाम्‌" वानय से साक्षात्‌ मनुष्य का घमं जाना जाता है, 
फिर भौ विरोध-परिदहार के लिए इसका अन्यत्र उत्कर करने कौ भवह्यक्ता 
नहीं दै । बयोकि प्रस्तुत प्रकरण मं ही मदषयप्रवान अन्वाहायेषाकं परित है, जो 
अध्व दवारा सम्पन्न किया जातत है । अतः उक्त वावय को विनियोग निवीत 
चारण कर्‌ अव्वं द्वारा सातय उन्वाहायेमाक-करमं भ दोना चाहिए । इसमे 
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पर्करण बौर वाक्य दोनों अनुगृहीत होगे । फलतः द-प मासप्रकरण-स्थित 
मनुष्यप्रघान कमे का दसे घमं मानना युक्त दै ।६॥1 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता दै -परकरण-स्थित सनृष्यप्रघान कर्म मे उत 
विधिवाक्य का विनियोग कना निर्बाध नहीं है। क्योकि पूरे सन्दे मँ सभी 
वाक्य समानरूप से परित है, सलिए प्राचीनावीत ओर उपवीत के यथाक्रम 
पितुकमं ओर देवकमं भं सम्बन्ध के समान निवोत का सम्बन्ध भी मनुप्यप्रवान 
करम के साथ मानना होगा । तत्र जह निरपेक्ष मनुष्यप्रभान कमे होगा, वहाँ 
इसका उत्कं मानना हौ चाहिए । शिष्य-मावना को अचां सूत्रकार ने पवयसष- 
रूप मे सूत्रित किया-- 


तत्पधाने वा वुल्यवत्‌ प्रसंख्यानादितिरस्य 
तदर्थत्वात्‌ ॥७।॥ 


[वा] "वा" पद परस्ुत प्रकरण मेँ "निवेश" पक्ष के प्रतिषेध का च्योतक है । 
[तत्प्रधाने ] 'निवीतं मनुष्याणाम्‌ का निरपेक्ष मचृष्यपरवान कमं मे सम्बन्व होना 
चाहिए, [तुल्यवत्‌ ] समान स्प से [प्रसंख्यानात्‌ | कथन होने के कारण । 
श्राचीनावीतं पितृणाम्‌, उपवीतं देवानाम्‌ के साथ निवीतं मनुष्याणाम्‌" का 
समान रूप से कथन दुआ है; इसलिए प्राचीनावीत भीर उपवौत से [इतरस्य ] 
इतर = मन्य निवीत का [तदथत्नात्‌ ] उसी के लिए होने से, अर्थात्‌ मनुष्य के 
हीलिएहोनेके कारण निवौत का मनुष्यप्रधान कमं के साय सम्बन्ध होना सवथा 
योग्महै। 

दशे-पुणे माच प्रकरण भें प्रस्तुत विवेचन-सम्बन्धी पूरणं पाठ है- निवीतं 
मनुष्याणाम्‌, पराच्रौनावीतं पितृणाम्‌, उपवीतं देवानाम्‌" याँ ये तीनों वाक्य समान 
खूपसे पठे है । इनमें से जिस प्रकारं प्राचीनावीत का मितृकमं भे, तथा उपवीत 
का दशंपरणंमास आदि देवकमं मे सम्बन्ध माना जाता है, उसी रकार निवीत का 
सम्बन्ध भीति एयेक्ष मनुष्यप्रथान कमं के साथ मानना होगा । तव प्रकरणस्ित 
सपिक्ष अन्वाहार्म॑फाक यदि मनुष्यभ्रधान करम के साथ निवीत का सम्बन्ध न मान- 
कर निरपेक्ष मनुष्यप्रघान कमं देखना होगा, जहां इसका सम्बन्ध माना जाय । 
वह पञ्चमहायज्ञ कै अन्तगंत निरपेक्ष मनुष्यप्रधान भतिष्य-कमं है । वहीं निवीत 
को उत्कं करना योग्य होगा । “मनुष्याणाम्‌ षष्टी विभवति का निर्दे निवीत के 
साथ मनुष्य करा सान्ञात्‌ सम्बन्ष प्रकट करता द, जैसे समान पठित अन्य दोनों 
कानयों भरँ स्वीकार फिया गया है । जतः वाक्य-पकरण को बाधकर निवीत-धारण 
का निनेश अतिधि-कमं गे करेगा । फलतः दल्-पुणंमास से निवीतघारण का अभ्यत्र 
उत्कषं उचित है । 

चतु पाद फे इन प्ारम्मिक सात सूत मे पूवेनि्िष्ट तीन विकपो र मूल 


अथ तृतीयाध्याये नवुर्थः पादः ४९१ 


मँ पंच पक्त प्रस्तुत किये गये है, जिनमें “निवीतं मनुष्याणाम्‌ ' को विधि मानकर 
उत्ते (१) मनुष्यधमं, (२) कमेधमे, (३) दर्ल-पुणं मा सकरमयुक्त मनुष्य-घमं, 
(४) दं ूरणमास् परकरणस्थित मनुष्यप्रधान कमं का धमं; (५) प्रकरण से 
अन्यत्र आतिथ्यादि मनुष्यकं का घर्मं प्रकट किया गया है। 

पहले तीन सूतो मे प्रथम पक्ष पर विचार है) चौथे सूत्र से दूसरा पक्ष, 
पाचवे सूत्र से तीसरा पक्ष, छठे सत्र से चौथा पक्ष, सात सूत्र से पाँचर्वा पक्ष 
प्रस्तुत किया गया है । सिद्धान्त कौ दृष्टि से ये सव पूर्वपक्ष है । सिदधान्त-पस्न अगले 
दो सूरं द्वारा प्रस्तुत हे ॥७।। 

इस लम्बे पूव॑पक्त का आचाय सूत्रकार ने समाधान मगले सूत्र द्वारा प्रस्तुत 
किया-- 

अयेवादो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ 

[वा] "वाः पद पूर्वोक्त “मनुष्यप्रधान करमम-विषयकर विधि" पक्ष के निराकरण 
का द्योतक है । तात्पये है-- निवीतं मनुष्याणाम्‌" वचन मनुस्यभ्रचान कम॑ का 
विधायक तीं है, [करणात्‌ ] प्रकरण-सामथ्यं से, अतः [अधेवादः] भवंवाद 


॥ 

निवीतं मनुष्याणाम्‌" यह वचन विधि नहीं है; मनुष्यप्रचान कमं का 
विधान करता दै, अथवा मनुष्यश्रान करम मेँ यद्‌ विनियुक्त दै, देा मौ नहीं 
है। "मनुष्याणाम्‌" षष्ठी विभक्ति से मनुष्य-सम्बन्ध तौ जाना जावाहै, पर 
मनुष्यप्रधान कमं के साथ सम्बन्ध का यहां कोई निर्देश या संकेत नहीं है । यदि 
इस वचन का सम्बन्य मनुष्यप्रधान कमं मे स्वीकार किया जाता है, तो निवीत्त- 
धारण कमं के फल की कपना करती होगी, क्योकि विभिवचन का कोई फल 
जवद्य मान्य होता है, जिसका प्रकरण में कोई निदेश नहीं है । अतः जहां पञ्च- 
महागज्ञ आदि के प्रसंग मे मनुष्यप्रघान कमं आतिथ्य का कथन है, उसके साथ 
सम्बन्ध के लिएु इस वचन का उत्कर्षं करना पड़ेगा; इसत प्रकरण बाधित होगा । 
उक्तं करना तभी युवत माना जाता है, जव प्रकरणे सापञ्जस्य सम्भव न हो । 
शनिवीतं मनुष्याणाम्‌" वचन कौ चिधिन मानकर अर्थवाद मानने परं प्रकरण में 
उपयोग स्पष्ट है । 'उपन्ययते' == देवक मेँ उपवीत धारण करता है, इस विभि 
का यह स्तुतिरूप अयं वाद है ! इस मान्यता में कोई बाधा नहीं दै ॥०॥ 

रिष्य जिज्ञाला करता है - रकरण में ही उक्त कचन को अन्वाहायपाक-कमं 
का विधायक मानकर न प्रकरण नाधित होता दहै, न उत्कषं करना पड़ता है1 दस 
मान्यता को क्यों न स्वीकार क्रिया जाम ? 

आचाय सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


४९२ मौमांसा-वशन 


विधिना चेकबाक्यत्वात्‌ ॥६€।॥ 


[विधिना ] “उपच्ययते' विधिवचन के साय [ एकवाक्यत्वात्‌ | “निवीतं 
मनुष्याणाम्‌" वचनन कौ एकवाक्यता होने के कारण [च | भी 'निवीतं' वचन विधि 
नदींदै1 <+ 

एक विधिवचन के साथ दूररे विधिवच्रन कौ एकवाक्यता नहीं होती; 
करयो प्रत्येक विधिव चन अपनि विसिष्ट अर्थं का विधान करता है, जौ अन्य वचन 
से प्राप्त नहीं होता । यदि दो विधिवचनों की एकवाक्यता मानौ जाय, तोः वाक्य 
भेद-दोप प्राप्त होया । क्योकि विचायं माण सन्दभं में निवीतं मनुष्याणाम्‌" वचन 
की उपव्ययते" विधिवचन के साथ एकवाक्यता दै, अतः निवीतवन विधि मानना 
सम्भवे नहीं । प्रकरण के अन्तगं ही निवीत-धारण को अन्वाहायपाक-कमं का 
ध कहकर निवीत-वचन को दिधि बताना सगत नदीं है । इससे एकवाक्यता 
जाधित होगौ । 

“निवीतं मचुष्याणाम्‌, प्राचीनावीतं पितृणाम्‌, उपवीतं देवानाम्‌, यत्‌ उप- 
व्ययते देचलक्ष्मेव तत्कुत्ते' इस सन्दभं में अन्तिम वाक्य विधि है) दशं-गूणंमास 
देवकमे-पसंग मे जनेऊ का उपवौतरूपमें धारण वारते का विधान करता है। 
“निवीतं मनुष्याणाम्‌" यह्‌ लोकसिद्ध अथं का अनुवाद है । यहाँ इसका पुनःकथन 
(उपवीत घारणः की स्तुतिके लिए है। दशे-पूणंमास दव-याग-कर्म ओ निनीत- 
धारण अयोग्य है। प्राचीनानीत-धारण पितुकमं में होता है, वह्‌ भी देवकमं भे 
अयोग्य है । इसलिए देवकमं में उपवीत धारण करना वादिए । देवकमं में निवीत- 
आदि की अयोग्यता वताकर उपवीत-धारण को स्तुति कौ गै है। 

यह्‌ फेस ही कथन है, जसे लोक मेँ कहा जाता है- यह चत्रनेनटोंजेसा 
चेष धारण किया दै; देवदत्त का वेष ब्राहाणों जसा है । पहले वेष के कथन से 
दूसरे की स्तुति होती है। द्रसी प्रकार देवकमं में उपवीत कौ प्रशसा के सिए 
निवीत जादि का संकीत्तन है । "निवीतं मनुष्याणाम्‌" वचन मँ कोई विधायक पद 
नहीं दै । इसलिए "उपग्ययते' विधि के स्तुति-प्रयोजन से ह्‌ बचन प्रकरणम ही 
अ्थेवान्‌ है। इरी रूप में निनीत-वचन “उपव्यपते' से सम्बद्ध ह 1 इससे न वाक्य 
काकोई विरोधे, जौर प्रकरण भी अबाधित व सार्थक रहता है । फलतः देव- 
कमं में उपवीत ही प्रशस्त है । दपर्ण मास्त आदि देवकर्मो मे उपवीत ही धारण 
करना चाहिए, यह प्रमाणित होता है ॥६।॥। (इति निवीतस्था्थं वादताऽधिकर्‌- 
णम्‌- १) 1 

१ सवर्‌ स्वामी के अनन्तरकालवरक्ती कुमारि भट आदि आवार्यो ने अपनी 
सनां सें यहां छ्‌ अन्य सूरो की व्याख्या प्रस्तुत की है । उन सुत्रोके 


अथ तुतीयाध्थाये चतुः पादः ४६ 


(दिग्बिभागरथाऽनुवादताधिकरणम्‌- २) 

ज्योतिष्टोम कै प्रकरण भे तत्तिरीय संहिता [ ९।१।१] का पाठ है -"देव- 
मनुष्या दिश व्यमजन्त पराचीं देवा दक्षिणां पित्रः पतनं मनुष्या उदीचीं रुद्राः" 
देव जीर मनुष्यो ने दिशाभों को बाँट लिथा; पूवं दिहा को देवो ने, दक्षिण दिशा 
को पितरो ने, परिचम दिशा को मनुष्यों ने, उत्तर दिशा कोरद्रोनेप्रप्तकिया। 
शावरभाष्य के पाठ के अनुकार उत्तर दिशा को मसुरो ने प्राप्त किया । प्रस्त 
भ्रम मे केवल रतीचीं मनुष्याः, अंश को लक्ष्य कर्‌ विवेचन किया गया ह ॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है- इसमे निम्न प्रकार सन्देहं है क्या शतीचौं 
मनुष्याः” यह विचि है १ अथवा जथैवाद है? यदि विधिदै, तो क्या यह्‌ मनुष्य- 
धरम है १ अथवा क्म का धर्म है ? यदि मनुष्यधर्म दै, तोक्या प्रकरण-पठित 
मनुष्यपरवान कमं भ इसका निवेश माना जाय १ अथवा प्रकरणान्तर पत्ति 
आतिथ्य कमम? 

गत अधिकरण का अतिदेश कस्ते हृए आचायं सूरकार ने जिज्ञासा का समा- 
घान क्रिया-- 


विभागश्च तद्वत्‌ सम्बन्धस्या्ंहेतुत्वात्‌ ।\१०॥। 

[विभागः] दिशाय का विभाग बेढवारा [च ] मी [तद्त्‌ ] निवीत के 
समान जानना चाहिए, [सम्बन्धस्य | प्रतीचो दिशा के साथ मनुष्य-सम्बन्ध के 
[ यंहेतुतवात्‌ ] प्रमोजनसूप हेतु होने से । तात्पयें है -परिचम दिशषाके साय 
मनुष्य-सम्बन्ध मे--उसका प्रयोजन प्रा हयोना-दैतुहै1 

विषय मे आचार्यो के विभिन्न विचार 

(क) भाष्यकार रवर स्वामी ने इन सूपो का माष्य किया था, वह किसी 

कारण खण्डित हौ मय 1 
(ल) निस्थेक होने से माष्यकार ने व्याख्या कौ उपेक्षा कर दौ 1 
(ग) ये मुत्र अनार्ष है, जैमिनि की रचन्‌ा नहीं है। 

यह्‌ विचार अधिक गुक्त प्रतीत होता है । शबर-काल तक इन सूत्रों 
का अस्तिरवन था। सूत्ये, शवर ने माष्य किया; वह खण्डित हो गया 
इस कथन भ कोई प्रमाण नहीं है । मदि भाष्यकार के समय सवः होते, गौर 
उने फल्गु सममकर भाष्यकार उपर भाष्य लिखने की उपक्षा करता, तौ 
इसका हौ उल्लेख भाष्यकार कर देता । इन सूत्र पर शबर स्वामी का कुछ मी 
निर्देशन दने से यह निर्चित दै --शवर स्वामी के समय इत सूत्रा का 
अस्तित्व म था । अनन्तर-काल मेँ कब मिलाये ? किषने मलये ? क्यो 
भिलाये ? यह्‌ सब अन्वेष्य दै । 

१. "उदोचों रुद्राः के स्थान प्र शाबरभाष्य भें "उदीचीमसुरा” पाठ डा 


४६४ ओमांसा-दशचंन 


गत सातवे सूत्र की व्याख्या मे निवीत के पाँच पश्च दिलये गये ह । उसीके 
समान दिग्विभाग के भी यहाँ परवपक्षरूप गे पाचि पक्ष सगमने बाहं : 

(१) मनुष्य घमे, (२) कर्म धर्म, (३) ज्योतिष्टो मकर्मयुक्त मरूष्य-धरमं, 
(2) ज्योतिष्टोम मे मनुप्यप्रधान कमं = दक्षिणादान का धमं, (५) भिन्त वानय 
होने के कारण ्रस्तुत प्रकारण से अन्यत्र आतिध्य आदि कमं काधमं। इनका 
निराकरण कस्ते हए 'प्राचीनवंगां करोत्ति' विचि का यह्‌ स्तुतिरूप ब्थैवाद है, -- 
यहं सिद्ान्त-पक्त स्पष्ट किया है । 

उक्त वाक्य से पहने संहिता मे ध्राचीनवंशं करोत्ति' यह्‌ 'प्राचीनवंश' नामक 
मण्डप-निमण का विधि-वचनहै। चारों दिज्ञामों कौबोर्‌ इत मण्डपकेचार 
छार होते है । मण्डप-निर्माण क लिए ऊपर मगन भंजो मुख्य बास डाला जाता 
है, वह उत्तरदक्षिण होता है । यह मानव-मण्डप दै । साधारण निवासके सिए 
क्तिसी मी गृहं या शाला का रुख उत्तर-दक्षिण- कु पूवं न पच्छिम को भका 
हमा रक्वा जाय, तो वह घर स्तु सुल होता टै ॥ देव-मण्डप के निर्माण मे मुरुय 
बाँस पूव-पच्छिम होता हे । इसी के लिपु श्राचौनव॑ं करोति" विचि है । 

प्रधान याग मे यजमान को दीलित करने के लिए इस मण्डप का उपयोग 
होता है । यजमान, ऋत्विज्‌ तथा देव-सम विदानो का मण्डप में प्रवेष पू्-दार्‌ 
से होता दै, दक्षिण-ढार से अन्य पितृ-सम मान्य वृद्धजनो का, परचिम-दाररे 
अस्य पारिवारिक, इष्ट मित्र आदि जन, उत्तर-दार से अन्य कार्यकत्त आदि । 
शावरभाध्य के अनुसार "सद्र" वे स्थान में 'जसुर' पद के पाठ का तास्पयं यही है 
किस द्वारसे चतुर्थं शरेणी के सेवक भादि क्षुद्र जन प्रवेश करं । यह्‌ स मण्डप 
मे यथास्थान बैठने की व्यवस्था को रूप द । इसौ कारण यह वाक्य प्राचीनवंशं 
करोति" विधि का स्तुतिरूप अथैवाद दै । ्राचीं देवाः” इत्यादि समस्त सन्दे कीं 
एकवाक्यता श्राचीनवंशं करोति" विधि क साथ स्पष्ट है। श्रतीचीं मनुष्याः 
आदि सन्दभं को प्राचीनवंस विधि का अर्थवाद मानने पर प्रकरण भी अनुगृहीत 
छेत है 1 १०॥ (इति दिग्विमागस्थानुवादताधिकरणम्‌- २} । 


(परषिदितादीनामनुनादताऽधिकरणम्‌-- ३) 


(१) चतुरस्य याग के बन्तगंत तैत्तिरीय ब्राह्मण [ १।६।८ | के महापित्‌- 
यज्ञ प्रसं रं पाठ उपलन्ध है--यत्‌ परुषि दितं ' वहैवानाम्‌, यदन्तरा तन्मनुष्या- 


१. ब्राह्मण मे “दितं' के स्थान पर "दिनं" पाठ उपलब्ध है, ज छान्दस ही सम~ 
शना चाहिए । यह भौ सम्भव है, जिस दस्तलिखित प्रति से सवेप्रथम ब्राह्मण 
मुद्रित कराया गया, उम लिपिकार ने भ्रमवशा "दित! के स्थान पर श्दिनं 
लिपिकरदियादो। 


मय तृतीयाच्यये चहुधंः पादः ४६१५ 


णाम्‌, यत्‌ समूलं तत्‌ िनूणाम्‌” जिन कुशा को जड़ रे ऊपर की पहली गांठसे 
काटा जाता है, वे दोनों की; जिनको जह ओर गाठ के मघ्य माग से काटा जाता 
दै, वे मनुष्यों की; तथा जिनकी समूल काटा नाता है, वे पितरो कौ होती ह । 
इसी के आगे विधिनाक्य परित्त हैमनं बदि्मेवति व्यावृत्य - कुशा समूल 
काटनी चादि, न्यूनता आदि दोष निवारण के लिए । 

(२) इसी प्रसंग भँ (पतृम्योऽष्नष्वातिभ्योऽभिवान्धाः गोदरे मन्थम्‌" अगिनि- 
कर्म-विशेषज्ञ पितरों के लिए मृतबतंसा (जिसको अन्य वर्स के सहारे दुहा जाता 
ड, रेसी अभिवानी) माय के दूध भें यवपिसान ( == सत्तू) डालकर मन्व बनाया 
जाता है । इस प्रकार मन्थन का उपक्रम कर, मागे पाठ ह--थत्‌ पूणं तन्मनुष्या- 
णाम्‌, उपर्यधो देवानाम्‌, अर्षः पितृणाम्‌ --जो द्ध से मरे पातर मे मन्थन किया 
जाता है, वह मनुष्यो का; जो आभे से कुठ ऊपर तक भरे पात्र भे मन्यन दै, वह 
देवों का; तथाजो आधे भरे पात्र म मन्धन है, बह पितरों का होता दै । इसके 
अनन्तर वह विधिवाक्य पठित है --अधं उपमन्वति अर्धो हि पितृणाम्‌" आधे के 
लगभग मरे पाज मे मन्थन कर, क्योकि वह पितरों के लिए है 1८“ 

(३) दर-पूणंमास्च भ्रकरणगत आग्नेय पुरोडाश के पाक-प्रसंग मे तंत्तिरीय 
संहिता [२।६।३] का पाठ है--थो विदग्धः स नक्त, योऽश्रुतः स रौद्रः, यः 
शृतः स सदेवः; तस्मादनिदहता गतंृत्यः सदेषत्वाय'पकाते हुए जो पुरोडाश जल 
जाय, वह नि ति देवता का है; जो कच्चा रह्‌ जाय, वह स्द्देवता का ¡ जो ठीक 
पका है, वह देवों के लिए है 1 इसलिए धुरोडास ठीक पकाना चादिष, जो न जते 
त कज्चा रहे ; वह देव-सम्बन्ध क लिए होता रै, प्रह विधिवाक्य पठित दै । 

(४) ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत यजमान को दीक्षित किएुजानेके प्रमे 
स्नान के अवसर पर तंत्तिरीय संहिता [ ६।१११ |में पाठ है --'घृतं देवानाम्‌, मस्तु 
पितृणाम्‌, निष्यजवं मनुष्याणाम्‌"--घृत देवों का है, मस्तु पितरो का, निष्पक्व 
मनुष्यो का । इक जागे पाठ है-- शद्रा एतत्‌ सवदेवत्यं पन्लवनीतम्‌, न्नवनी- 
तेनाभ्यद्कते सर्वा एव देवताः प्रीणाति" यह जो नवनीत दै, एव देवता कै साथ 
सम्बद्ध है; जो नवनीत से अभ्यञ्जन ( = सिर से पांव तक मदन) करता दै, वह्‌ 
सब देवताओं को प्रसन्न करता है । "तस्माल्तवनीतेनाभ्यद्वते' इसलिए नवनीत 
भे अम्यञ्जनं करे,--यह विधिवाक्य जन्त मे पडा है । 

स्तुत प्रसं भे वृत, मस्तु, निष्यनवम्‌' पदों के अथं स्पष्ट नहीं ह । माचारयो 
ने इन षदो केजो विवरण दिएहै,वे भी सर्व॑या निर्जान्त नहं है । यह स्मरण 
रखना चाहिए, लोक व वेदिक साह्य मे घी के लिए “धुत्त! सामान्य पद है, मह्‌ 
चाह जपनौ किसी अवस्था मे हो । मुर्यतः इसको दो अवस्थाएं ह 1 पहली अवस्था 
है--दही बिलोकर निकला हुबा स्ेहमाग । यह्‌ ली या लौदे की शक्ल यें दीला 


५६६ मीमांसा-द्॑त 


जमा हुमा रहता है \ इसका नाम नवनीत" है । इसी को चालु माषा मे “मक्खन 
कहा जात) है । इसमे छाछ का थोड़ा भंश मिधरित रहता है । वातावरण की उष्णता 
पाकर जब वही कुछ अधिक दीला--बहने योग्य हो जाम, तव इसका नाम "मस्तु" 
है । कोषो मे "मस्तु" पद का प्रयोग छाछ के लिए आता दहै। छाषटमिभित दीला 
बहता हा नवनीत्त "मस्तु" सममना चाहिए । नननीत के लिए एक अन्य पद 
'हैय ङ्गवीन' दै । यह्‌ एक विन अधिक रते हृष बासी ददौ से निक्राला जाता दै । 
जो सद्यस्क == ताजा दहौ से निकाला जाय, वह्‌ 'नवनीत' है । यही दोनों का अन्तर 
है । वेदिक वादूमय के यागीय प्रसंगो मे हेय ञ्गवीन' का उल्लेख नही मिलता । 

घौ की दूसरी अवस्था निष्पक्व है। नवनीत को आग पर गच्छी तरह 
पकाकर--जव उसका छाछ-अंश सर्वंथा जल जाय- कपड़े आदि से छानकर रख 
लिया जाता है । दसम अपना स्वाभानिक सुरभिगन्ध रहता दै 1 पकाति समय यदि 
उसमें नींबू के दो-चार हरे यत्तं अथवा मेथी के परिमित दाने डाल दिए जावे, तौ 
उसमे कुछ विशेष सुरभिगन्ध उमर आता है 1 यह्‌ पका हु घौ पूणं तरल अवस्था 
में 'जाज्व' अथवा “हविः है । पूणं जमी जवस्या मे वृत" है ) कुछ दीली-गादी 
वहुती अवस्था मेँ "मायुत' है । 

मीमसा-ग्न्थों मे इन भेदो को बताने के लिए एक प्राचीन शलोक उद्धृत 
उपलन्ध होता है-- 


सर्पिविलीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूतं घृतं बिद्धः ॥ 
विललीनाघंमायतं तु नवनीतं यतो धूतम्‌ ॥ 
पिषला हृजा सर्पि" तथा आज्य कहा जाता है 1 इसमें भौरं वैशिष्ट्य देखना 
चर्ह,तो जो कुछ गाढ़ा पिघला हभ है, वह्‌ सपि है, वया जो पूरा पिघला हुभा, 
नितान्त तरल दै, बह भाज्य है 1 जौ पूर्णं जमा हुआ है बह घृत है । अधपिषला 
"भयत" है । आग पर गरम करके जिसमे घी बनाया जाता है, वहं 'नवनीत' है 1 
आपव के ग्रन्यो मे "मस्तु" का भं "दही मे सीमित नल मिलाकर अघविलोई 
अवस्या' कियाहै। 


१. माजकल कच्चे दूध को मथकर जो करीम निकाला जात है, बहू लौदि कौ 
शक्ल भ नहीं होता । उसे नाद मे जमाकर टिकिर्यां बना दी नातीरहै,जौ 
मक्खन के नाम से वाजार मं तिक्ता है 1 प्रस्तुत प्रसंग मँ उसकी चर्चा नहीं 
है। 

२. माष्टे का संस्कृत-हिन्दी कोष । जमरकोदा शीर उसकी रामाश्चमो टीका के 
अनुसार "मस्तु, उस पानी का नाम दै, जौ दही को कपड़े मे छानकर अलग 
क्रिया जाता है । मण्डं दधिभवं मस्तु । परन्तु यहां यज्ञिय प्रसंग में सहयोगी 
पदों के सामन्मस्य से घृत की कोई मवस्था मस्तु" होनीः चादिए । 


अथ तूतीयाध्याये चतुः पादः ४६७ 


संख्या ` पर निर्दिष्ट तैत्तिरीय संहिता के प्रारम्भिक वचनो मे 'नवतीत' का 
उल्लेख नहीं है; पर्‌ आगे विधिवाक्य मेँ नवनीत का उल्लेख है । अर्थवादकीद्ष्टि 
मे इसका सामज्जस्य कशे होगा ? विचारणीय द । दीश्नाके प्रकरण गे यजमान के 
स्नान के अवसर पर्‌ यह्‌ विधि दै; तब यहं मी विचारणीय ह कि यजमान कौ किस 
वर्ग मे रनसा जाय ? क्योकि सन्दमं भ ष्व, पितर, मनुष्य" तीन का ही निदे 
है| इन तीन में से किक सथ धजमान को रव॑खा नाय ? 

गत अधित्रारण में प्राचीनवंशा देवमण्डपमें पवेश के क्षर पर यजमान को 
ऋतविन्‌ जर देव-तम विद्वानों के साय रकता है । यजमान के सहित ये सव पूवं - 
द्वारसे मण्डप भें रवेज्ञ करते ह। र्हा भी देवों के साथ यजमान को रखने पर 
वृतं देवानाम्‌" के साथ असामञ्जस्य का समाधान सोचना होगा, यों विः विधि 
वाक्यम यजमान का अभ्यञ्जन नवनीत से विधान क्रा है; पर देववभं के लिए 
चृत का निदश्च है । इसके सामञ्जस्य के लिए यह्‌ मानना आवरयक दहै किवीकी 
प्रत्येक अवस्था के िए साधारण ल्प से "वृत" पद का प्रयोग मान्य है; तँत्तिरीय 
वात्य मे यहां "वृत" पद का प्रयोग "नवनीत" के लिप हुआ द! ठेस मानने पर-- 
स्नान के अवसर पर यजमान क! अभ्यञ्जन नवनीत से किए जाने की विधिकेये 
प्रारम्भिक वचन स्तुतिरूप अर्थवाद है, यह्‌ जानना सम्भव होमा । 

इस लम्बी प्रस्तावना में पूर्वोक्त वाक्यों द्वारा देव, पितर भौर मनुष्यो को 
लक्ष्य करवारबतिंकही गर्दै 

(१) णा का काटना; (२) पात्रकादूूवसे भरा होना; (३) पुरोडादा 
कापकाना; (४) घौकेप्रमोग की यथावक्षर्‌ अवस्था 

शिष्य लिज्ञास्ता करता है- यहं मनुम्यसम्बन्धी ओर रद्र देवतासम्वन्धी 
वचनो मे सदेह है -क्याये वचन मनुष्यो के घर्म-सम्बन्धौ विधियां ह ? अथां 
कं्मके धमं होकर अनुवाद है ? तथा प्रकरण के अन्तर्गत जो भनुष्यप्रघान कमं ह, 
आओौर र्द देवतासम्बन्धी कम॑ है, उन्हीं मे कया इन वचतों वा निवे माना जाना 
चा्दिए्‌ ? अथवा प्रकरण कै बाहर आतिथ्य भादि कं मं इनका उत्कं होना 
चाहिए ? अथवा ये केवल मरथंवाद ह ? 

आचायं सूत्रकार ने प्रथम अधिकरण का अनिद करते हुए जिज्ञासा का 
समाधान किया-- 


परुषिदितपुपणेषुतविदग्धञ्च तदत्‌ ॥११।१ 


[पद्षिदित-पूण-बृत-बिदग्धम्‌ ] परुषिदित गांठ से कारी हू कदा, धणं = 
दुषसेभरा पात्र, घृत्त गौर विद्ध = जला हमा पुरोडाश, इनके विधायक वचन 
[च] भौ [तद्‌ ] निवीत-वचन के समान अथेवाद सममन चादि ॥ 

सूत्रके प्रथम चारों पद उक्त वचनो के नुकरण है । इनभे समाहार दन्- 
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समासहै। 

ये "रुषिदितः आदि वचन भ प्रथम अधिकरण मे धिवैचित “निवीत के 
समान हं) जो निवीते पु्ैपक् है, वही इनमे भी पुवंपस्न है । जो निवीते 
मध्यमं पक है, वह्‌ इनमे भी मध्यम पक है । जौ निकीत में सिद्धान्तं है, वही इनमे 
मी सिद्धान्त है। 

१" संस्था पर दिए वाक्य को लीजिए “यदन्तरा मनुष्याणाम्‌" वचन 
महापितुयज्च प्रकरण में पठित है, एसे कमं का घमं मानना चाहिए, यह प्रथम पक्ष 
है । इसमे याग का प्रयोजन प्रा होता है, जौर मनूष्य करा सम्बन्ध होने ते पह 
विधिवचन है, मौर मनृष्य-घमं है; यहं पूवंपक् है । मुल पे ऊपर के भागे काटने 
कानियमन होने से समूल काटने भे लाघव है 1 प्रयोजन इसौ कषे पूरा हौनेके 
कारण स्वतः पराप्त होने से यहं विधि न होकर्‌ अनुवाद है, तथा लमल बहि्ेवति" 
विधि का स्तुतिरूप अर्थवाद दै । 

^२' संख्या पर जाघे के लगमग दूध से भरे पात्र यें सतत्‌ का घोल (-मन्थ) 
जनाने मे लाघव है । पूरे भरे पात्रम घोल के विलरने व उसके बनाव के प्रबन्ध 
भे गौरव है; वह उपादेय नहीं । यह्‌ घोल पचास-पचपन वयस कै लगभग पितृ- 
वुल्व वृद्धजनो ऊँ लिए होता है । "यदुं तन्मनुष्याणाम्‌" आदि वचन्‌ "अधं उप- 
मन्थति" विधि के स्तुतिरूप अर्थवाद है । विधिवावय में पुल्लिङ्ग अर्घ" पद "मापे 
के लगगग' अर्थं को कहता है । ठीक वरावर आष कै अयं भं नपुंसकलिङ्गं अर्धपद 
प्रयुक्त होता है । 

"३" संख्या पर "यो विदग्धः स नँ ऋतः" इत्यादि वचन पुरो डाश-पाक प्रकरण 
नँ परित है । पकति हए जो भाग जल मगा, वह्‌ निरति देवता का; जौ कच्चा 
रह गया, वह्‌ रुदर देवता का । निच ति भूमि का नामहै। जौ जल गय, वह भूमि 
पर फक देना चाहिए; वह्‌ त्याज्य है । जो कच्चा है, बह सद्र देवता का । तात्पयं 
दै--कच्वा पाक अपाचक-जस्वास्थ्यकर होने से सलनेवाला है, तमाग्य दै । विभि- 
वलन हैतं कृत्यः सदेवत्वाय'--टीक पकाना चाहिए, वहं देव-सम्बन्धकरे लिए 
है । देह मे सा बाहार दिव्य चक्ियो का उत्पादकः होता दै । 'यो विदग्ध” आदि 
वचन “रतं कृत्यः सदेवत्वाय" विचिवक्य के स्तुत्तिपरक अथेवाद है । 

"४" संख्या पर "धृतं देवानाम्‌" आदि वचन यजमान के दीक्षां भे 
स्नान के अवसर पर परित ह । ये वचन नवनीतेनाभ्यद्‌क्ते' विधिवावय के स्तुति- 
परक अथ॑बाद हँ । यजमान का भ्यञ्जन स्नान के अवसर पर नवनीत से किया 
जाना चाहिए, मध्तु अथवा निष्यजव से नदीं । नवनीत से चिर जादि पर मदेन 
श्लीठल व मनुष्यों के लिए सुखकर होता है, उपादेय है । अन्य वचन दसी के अथे 
वाद है! यह सव उत्तरपक्ष टै । 

विधि तथा कमं के धर्मो में पाठ होने से इहु कम का धमं समश््ना चाहिए; 
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यह्‌ तीसरा पक्ष है । 

पाकव दक्षिणा मादि मनुष्यश्रधान कमे मे इनका निवे मानना चाहिए; 
इससे नाव्य ओौर प्रकरण अनुगृहीत होति दै । यह चौथा पक्ष दै । 

प्रकरण मे सभीभ्वात्रय समानरूप से परित है; एक को विधि मानने ओौर अन्य 
कोन मानने से वाक्य-मेद प्राप्त होता है । दस दोष की निवृत्ति के लिए प्रकरण से 
बाहर आतिथ्य आदि मनुष्यग्रपान कमं भे उत्कर्षं मानना युक्त होगा ; यह पचवां 
पक्लदहै। 

अपने प्रकरण मे निधिवाक्यो के साथ इनकी एकवाक्यता है, इसलिए ये वचन 
विधियां नहीं है; मयंवाद है, यह सिद्धान्त निरिचत होता दै ।॥। ११ (इति परुषि- 
दितादीनामनुवादताधिकरणम्‌--२) । 

(अनृतवदननिषेधस्य कतुधमंताधिकरणम्‌--४) 

दर-ू्णमास प्रकरण भे पठा है--“नानतत वदेत्‌' मूढ न बोले । क्षिप्य जिज्ञासा 
करता है- इसमें सन्देह है- प्रकरण भ पठित होने से दश ुणेमास कमेकिगोष में 
क्या यह्‌ वाक्य मिथ्वाभाषण-निषेध का विधान करता दै १ अथवा स्मृति आदिमे 
विहित मिच्यामाषण-निषेध का यह्‌ अनुवाद है ? प्रतीत होता है, स्मृत्ि-परतिपादित 
सावंधिक व सावदिक मिथ्यामाषण-निषेघ का यहु अनुवाद हे, क्योकि मिध्या- 
भाषण को कहीं भी उपादेव कमे नहीं माना गया । शिष्य-सुभप्रव को आचाय 
सूत्रकार ने पूवक्षल्प मे सूत्रित किया- 

अकम ऋतुसंयुषतं संयोगान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥१२॥। 

[ करतुसंयुक्तम्‌ ] करतु के साथ सम्बद्ध, अर्थात्‌ करतुिशेष के प्रकरण मे पठितं 
यह्‌ [यकं | मिय्याभाषण कमं का प्रतिपेघ [संयोगात्‌ |ुरुषमाव के साय सम्बद्ध 
होने से, तात्प है-वदेत्‌' क्रियापद मे पुरुषमात्र के प्रयत्नका श्रवण होनेसे 
[नित्यानुवादः] स्मृति आदि अ्रतिपादित नित्य सिध्याभाषण-निषेघ का अनुवाद 
[स्याद्‌] ह । 

(नानृतं वदेत्‌" वाक्य यपि यहा दसं रणेमास प्रकरण मे पठा है, पर उसका 
यह तात्प नहीं माना जाना चादिए कि दरं पुणं मास के भनुष्टानकाल से जन्य 
काल भं अनृतभाषंम करे । वाक्य के "वदेत्‌" क्रियापद से यहु भावना प्रकट नहीं 
होती कि उसी कतुविशेषमे रेशा करे । परत्यु साधारणस्प से पुरुषमात्र के प्रयल्न 
को भावना अभिव्यक्त होती है 1 इसलिए ्लयेकं अवसर पर प्रत्येक व्यविति को 
भिथ्यामाषण नहीं करना चाहिए; स्मृति भादि प्रतिपादित इस कमंकादटौयनु- 
वाद प्रस्तुत कचन है । व्यव्तिमात्र को उपनयन-काल मे ही “सत्यं वद, धमं चर' 
आदि कर्तव्यरू भे सत्यभाषणं का उपदेण दिया जाता दै, जिससे समस्त जीवन 
मे प्रत्यक भवसर पर मिथ्यामाषण का प्रतिषेष स्पष्ट होता हे । परकरणपटित होने 
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सेयदवि "नानृतं वदेत्‌“ का सम्बन्ध द-पुणैमास कमं के साथ जोड़ा जातादैतो 
उससे इतना ही भरं जाना जायगा कि "दं मास में शूठ न वोते' । इससे 
वदेत्‌" इस लिङ्‌ का जौ अनुष्ठानरूप अथं दै, अर्थात्‌ स्वकाल मे कन्तग्यरूपसे 
सत्यभाषण जथवा सिथ्याभाषणनिषेव का पालन करना चाहिए" यह समाव परि- 
व्यक्त होता है, जो अनिष्ट है; क्योकि इससे दशे-व्रुणेमास से अन्य समय मे-- 
मिथ्यामाषण की अनुमति मिल जाती है वह पुरुषधर्म न रहकर कर्मं का घ्म 
होगा । नानृतं वदेत्‌" मेँ पुष्टष के प्रति उपदिष्ट सर्वैकाल में अनृतभाषणनिषेन- 
रूप अनुष्ठेय लिङर्थ जनिवक्षित हो जायगा । तात्ययं है यह्‌ अपने अर्थंको ्ोद्‌ 
वैठेगा । इसका सामज्जस्य उसी अवस्था म सम्भव है, जव इरे पुरषधमं माना 
जाय । दलौ-पुणं मास मेँ यह्‌ वचन उसी का अनुवाद समभा जाय ॥ 

यह्‌ कहना भौ युक्त न होगा कि दशं दरणं मास प्रकरण से प्रठित "नानृतं वदेत्‌" 
श्रुतिदचत उस स्मृतिवचन का मूल है, जिसका उपदे आचाय दारा उपनयन- 
कालमेक्तिया जाता है! इसके अनुसार नानृतं वदेत्‌" वचन विधिवाक्य होगा, 
ओौर्‌ उपनथनकानिकं वचन इसका अनुवाद । 

यह्‌ कथन इसलिए युदत नहीं है, कयोक्रि उपनयनकालिक वचन के साथ दर्श 
पूणणैमास का कोई निर्देश व संकेत नह है । उपनयन के अवसर पर उपदेश करने- 
यलि आचायं इन सव चिषयों के जानकार होते हँ । यद्वि उपनयनकालिक सत्य 
भाषण अथवा अनुतभाषणनिषेध वचन का मूल दक्ञू्णमासस्थित वचन रहा 
होता, यः माना गया होता, तो वे जाचायं उस समय इसका संकेतं अवदय करते । 
पर णसा कमी नहीं होता । माचा यही उपदेश्च करत दँ कि सत्य बोल, मूठ गत 
बोल" यह भुरुष-घमं हे, यह्‌ सर्वकालिक अनुष्ठेय करम दै, इसका कभी उल्लंघन न 
करना । दस्लिए उपनयमनकासिक वचन कौ (वानत नदेत्‌" एतमूलक मानकर 
इसको विधि भौर उस्तको (उपनयनकालिक चचन को) अनुवाद कहना संगत न 
होगा । फलतः यही कथन युक्त प्रतीत होता है कि उपनयनकालिक वचन मिथ्या- 
भाषणनिषेध बे विधायक वाव है, (नानृतं वदेत्‌" उषी का अनुवाद है ।॥१२॥ 

आचाय सतकार ने इस विषय मे सिद्धान्तपक् प्रस्तुत किया-- 


विधिर्वा संयोगान्तरात्‌ ॥१३।। 

[वा सूत्रम 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का चोत्तकर है; तास्पयं दै नुतं 
वदेत्‌” वचन उपनयनकालिक “त्यं वद' अथवा सत्यमेव वदेत्‌ स्मृतिवाक्य का 
अनुबाद न होकर [विधिः] अपूव अथं का विधायक वाक्य है, [संयोगान्तरात्‌ ] 
उक्तः वाक्यों के साथ पुरुष के सम्बन्ध का भेद होने से । तात्प है- उपनयन. 
कालिक वाक्य के साथ पुत्ष फे सम्बन्ध का जो स्वरूप है, वह्‌ दरश-ू्णमास-पठिति 
वाक्य के साथ पुरुष के सम्बन्ध से भिन्न है; इसलिए यह उसका अनुवाद नहीं दै, 
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स्वतन्वर विधि है। 
स्मृततिवाकय “सत्यमेव वदेत्‌ मे नियमपूरवंक सत्यभाषणके अनुष्ठान के साथ 
पुरुष का सम्बन्ध जाना जाता है । इसके विपरीत “तानुतं वदेत्‌ वाक्य मं अनुृत- 
भाषण के प्रतिषेध के साथ पुरुष का सम्बन्ध कहा है । उपनयनकालिक स्मुतिवचन 
जनियमप्रुवंक पुठष के सत्यभाषण का विधान करता हे । उसका उहलंघन करने पर 
परुष अपराधी होता है, मौर उसका अनिष्ट फल प्राप्त करता है, वह्‌ पृरूष-घमं 
दै ॥ इसके विपरीत दर्श धणं मास-प्रकरणगत्त “नानृतं वदेत्‌" वावय याग-अनुष्ठान- 
काल भें अनृतभाषणः-परतिषेच का विधान करता है । इसका उर्लंघन पुरुष को 
अपराधी न कर याग को विगुण करता है । इससे यागजन्य फल को प्राप्ति अवरुढ 
हो जाती है। इसलिए यागानुष्ठानकाल मे भनुतमाषण-प्रतिषेव याग का घमं है, 
पुरुष का नहीं । फलतः उपनयनकालिक स्मृतिवचन तथा दशे-पूरगेमास-प्रकरण- 
स्थित श्रुतिवचन सर्वथा भिन्न वाक्य ह, विभिन्न अर्थो का कथन करते है, अतः 
(नानृतं वदेत्‌" स्ुत्तिवचन किसी का अनुवाद न होकर अपूरवंविधि है, यहं निदिचत 
हता है ॥ १३॥ (इति अन्‌ तवदननिषेधर्य क्तुधमंताधिकरणम्‌--४) । 
(जञ्जभ्यमानधर्माणां प्रकरणे निवेशाधिकरणम्‌ -५) 
तैत्तिरीय संहिता [ ६।१।१।१] क ज्योतिष्टोम प्रकरण मँ पाठ है अङ्गि 
रसः सुवं लोकं यन्तोऽपयु दीकनात्तपसी प्रावेशयन्‌ । अप्सु स्ताति" । तीष स्नाति 
तीर्थमेव समानानां भवति 
अङ्गिरस्‌ (अद्धिरा) सूर्यं का नाम है) अङ्किरसः' बहुवचनान्त पद अङ्किरा = 
सूं के पुत्रक्रिरणों का वाचक है। ये किरणे अन्तरिक्त मे व्याप्त है, इन्दं मध्यम 
स्थानीय देव कहा जाता है । जब सूये -रदिमयां नदी एवं खुले जलावायों पर पडती 
है, तब अपने प्राण (दीक्षा = जीवनी शक्तिर्या ) ओौ र तप == उष्णता जल में छोड़- 
कर परिवतित होती हुई वापप्सूयलोक चली जाती ह । उन जलो मे स्नान करता 
दै, तीथं में स्नान करता है । ये जल पूर्थरक्ियो क संस्पशं से पवित्र हो जाते ह । 
इन जलो का नाम ही, "तीयं" है । इनमें स्नान करना प्राण व तेज का वर्धक होता 
है। जो यजमान तीयं भे स्नान करता है, वह्‌ साधिधो का उपकारक होता है । 
इसी प्रकार तंत्तिरीय संहिता [ २।५।२।४] के दश रुणं मास प्रकरण मेँ पाठ 
है--“तस्मात्‌ जञ्जम्यमानात्‌ `` प्राणापानौ ना तदजहितां प्राणो वै दकोऽपानः 
ऋतुस्तर्मात्‌ जञ्जभ्यमानो त्रूयात्‌- “मयि दक्षक्रतू" इति, प्राणापानावेवात्मन्‌ 
घतते ।"-- जभार लेते हुए उस पूरुष से उसके प्राण-अपान उत्ते छोड़ नति ह । दक्ष 
भाण है, कतु अपान है, उन्हे फिर प्राप्त करने के लिए “मयि दक्षक्रतू" वचन का 
६ दकक्रतु ते मैत्रावरुणः (ग्रहः) पातु 1 [मैता० सं° ४।८।७] ; तुलना करर 
भैत्रा० सं° [४।५।९]। 
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पाठ करे । इसमे प्राण ओर अपान को अपने में पुनः धारण करता है । 

यहा सन्देह दै क्या यह्‌ ती्ंस्नान ओर वचन का पारूप घमं का निवे 
केवल अपने प्रकरण में दै ! अर्थात्‌ ज्योतिष्टो म-अनुष्डान में तथा दज्-ू्णमास- 
अनुष्ठाने बरे यजमानं केलिए द्वौ यह्‌ विधान? अथदायाग्रसे बाहर मौ 
मनुष्यमात्र के लिए यह्‌ विधान है ? तालस्ं है, जपने प्रकरण मेँ ही स्नान व मन्त्र 
पाठ का उपयोग है ? अथवा प्रकरण से वाहुर द्रसका उत्कषं माना जाना चाहिए ? 

शिष्य ने सुाव दिया --उत्कषं माना जाना उपयुक्त होमा । क्योकि तीर्थ 
स्नान दाक्ति आर तेज प्राप्त करने के लिए तथा मन्त्रपाठ जम्मार लेनेवनि 
पुरुष को भुनः अपने मे प्राण-पान का आधान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
अपेक्षित होता है, थतः दस पुरषमाव्र का घमं मानना चाहिए । 

शिष्य-सुखाव को आचायं सूत्रकार ने अधिक स्पष्ट करने के लिए पूव॑पक्षरूप 
म सूत्रित क्या 


अहीनवत्‌ पुरुषस्तदथंत्वात्‌ ॥१६॥ 


[अहीनवत्‌ | जसे "दादशोपसदोऽदहीनस्य'* वाक्य ज्योतिष्टोम रकरण में 
पलति होनै पर भी अहीन" पद के श्रवण से अहीनसंगक सोमयाग मेंद्रादग 
उपसद्‌ नामक इष्टियो का विधान माना जाता है, वैसे ही [ पुरुषः] वहां स्नाति" 
क्रियापद ते स्नान करनेवाले तथा 'जञ्जम्यमानः' पद से जम्भाई लेनेवाले पुरुष- 
प्रयास का श्रवण है, क्योकि [तदर्थत्वात्‌ ] स्नान ओर उक्त वचन का पाठ पुरुष के 
किए होने के कारण पृरुषपात्र का धमं माना जाना चाहिए । इसलिए स्नान ओर 
मन्त्रपाठ का अपने प्रकरणं से उत्कर्षं {उठाकर दूसरी जग्रह ले-नाना } युक्त है । 

गत (३।३।१५-१६) सुरो मे श्वादशोऽपसदाऽहीनस्य' का विवेचन किया दै । 
यहं वाक्य साद्व (एक्‌ दिन मे सम्पन्न होनेवाले) ज्योतिष्टोम के प्रकरण मे पठितिं 
है । पर बारह उपसद्‌ नामक इष्टियों का उपयोग 'अहीन'-संज्क सोमयागं ने 
होता दै, जो दो दिन से लगाकर ग्यारह दिन तके सम्पन्न होते दै । ये पाग साह्न 
उ्मोपिष्टोम से अतिरिक्त हे । अतः ्वादशाऽहीनस्य' का साह्न ज्योतिष्टोमसे 
उत्कं करके अहीन-संनक सोमथागों मे प्रयोग का सिद्धान्त किया है । उसी के 
समान ज्योतिष्टोम ते तौ्स्नान का तथा दक्ंुणंमासं से मस्व्रपाठ का उत्कं 
करके उसे मनुष्यमाव का धमं समभना चाहिए । 

प्रकरण में पठित को प्रकरण से उत्कर्षं कर अन्यत्र ते-जाने भे प्रकरण बाधित 
होगा, अर्थात्‌ प्रकरण में उसका पाठ न्यर्थं होगा । अतः प्रकरण-बल से पुरुषमात्र 


१- देसे, मौमांसा सूत्र [३।३।१५-१६] अधिकरण = । 
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काधमं न मानकर प्रकरणगत कमं काही धमं मानना चाहिए. एेसी आशंका 
करना युक्त न होमा । क्योकि वाक्य ( तीरे स्नाति, जज्जभ्यमानः ) स्वयं 
पुरुष का निदेश कर्ता है । वाक्य, प्रकरण से बलवान्‌ होता है । अतः वाक्य के 
साम्मुख्य में प्रकरणवल स्नानं एवं मन्व्रपाठ को पुदषधमं मानने भें कोई बाधा 
उपस्थित नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त मन्त्रपाठ का फल भी वताया गया 
है -श्राण-अपान का पुनः अपने मँ धारण करना । प्रकरणगत कमं का धरम 
मानने पर यह्‌ बाधित होगा । फलतः ती्ंस्नान शीर मन्त्रपाड का अपने प्रकरणं 
से उत्कषं मानना तथा उरो पुरुषधमं स्वीकार करना युक्त है ।। १४॥ 
आचाय सूत्रकार ने पूवंपक्ष का समाधान क्रिया ~ 


प्रकरणविशेषाद्रा तदुक्तस्य संस्कारो व्रन्यवत्‌ ॥१५॥ 


[वा] सूत्रम 'वा' पद पूर्वेषज्ञ की निवृत्ति का चोतक है। तात्पये है-- 
ज्योतिष्टोम से स्नान का एवं दशं-पूर्णगास प्रकरण से मन्तपाठ का उत्कषं नहीं 
करना चाहिए, | प्रकरण विशेषात्‌ | प्रकरण के साथ विशेष सम्बन्ध होनि के कारण 
[युक्तस्य | उस श्रकरणगत ज्योतिष्टोम याग से सम्बद्ध यजमान का एवं 
दशं -दणेयाग से सम्बद्ध जम्भा लेनेवाले यजमान पुरुष का यथाक्रम तीर्थस्नानं 
एवं मन्त्रपाठ से [संस्कारः] संस्कार किया जाता है । [द्रव्यवत्‌ | जैसे यव, 
ब्रीहि आदिं यज्ञसम्बन्वी द्रग् का प्रोक्षण आदि द्वारा संस्कार किया जाता है। 

यज्ञ मे उपयोग होनेवाले यवो (जौ ) तथा ब्रीहि (धान) का प्रोक्षण भादि 
से यदि संस्कार नहीं किया जाता तो याग विगुण (विकृत) हो जायगा। अनुष्ठाता 
यज्ञमान कौ उसका फल प्राप्त न होगा । इसलिए वह संस्कार याग-कमं का धम ह 
याग का उपकारक है । इसी प्रकार ज्योतिष्टोम प्रकरण मे पठित तीर्थस्नान अनु- 
ष्ठाता यजमान का संस्कार है । यजमान-संस्कार द्वारा वह याग का उपकारक है, 
अततःयागकाघमं है 1 यदि उसका पालन नहीं किया जाता, तौ याग विगणहे 
जायगा, यजमान उसके फल से वाञ्चत रहेगा; अनुष्ठान व्यथं होगा । एसे दही 
दशे-पुणंमास अनुष्ठान के अवसर पर यदि यजमान को जम्माई आजातीदै, तो 
यह उसके आलस्थयुनत होने का संकेत है । उसमे प्राण-अपान व्यवस्थित नहीं 
रहते । "मयि दक्षक्रतू" मन्त्र का उच्चारण करते हृषु उन पनः व्यवस्थित किया 
जाता है । यह्‌ याग के अनुष्ठाता यजमान पुरुष का संस्कार है । इसके द्वारा याग 
विगुण होने से बच जाता है 1 अतः वह संस्कार याग का उपकारकं होने से याग- 
कर्मकाधमेदै। 

अपने-अपने प्रकरण म पठित ये निदेश सजमान-संस्कार द्वारा प्रकरणगत 
कम के धर्मं दै, उनके अनुष्ठान से यागकमं विगुण नहीं होता'। ठेसी दशा सँ इनका 
प्रकरण से उत्कषं कर अस्यत्र ले-जाना, मौर मनुष्यमात्र से उनका सम्बन्ध जौडना 
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सवंथा अशास्त्रीय है) यागे बाहर किसी भी पुरुष के जम्भा तेने पर मन्त- 
पाठका कोई भरमोजन नहीं दै । विना मन्तरपाठ के भी वह्‌ स्वतः स्वस्थ दौ जाता 
है । यागानुष्ठान-काल मे म्भाई आना, याम कै प्रति अनुष्याता कौ उपेक्षा-भावना 
को अभिव्यक्त करता है । यह्‌ वागे वंगूण्य का जनकं है। मन्तोच्चारणसूरवेक 
पुनः पुवे-अवस्था को प्राप्त हना यजमान का संस्कार है, जो याग को विगुण होने 
से ववातादै। प्रकरण मे मन्वपाठ का यही प्रयोजन है। फलतः स्नान व मन्त्र 
पाठ कायने प्रकरण से उत्कषे करना अनावकष्यक हे, निष्प्रयोजन ह || १५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--ज्योतिष्टोम मे पठति द्रादश्च उपसद्‌ इष्टियों 
का उत्कपं स्वीकार किया गय। है; वहाँ उक्ष नहीं माना; दे कयौ ? जाचायं 
सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधाच किया-- 


ग्यपवेशादपङ्ष्येत ।॥।१६॥ 

[व्यपदेशात्‌ ] वहां अहीन पद का स्पष्ट निरव होने घे [अपक़ृष्येत] दवाददा 
उपसद्‌ इष्टियों का ज्योतिष्टोम से अहीनसंज्ञक सोमयागों मे अपकषं किया जाता 
है । तात्पथं है--ज्योतिष्टोम मे उनका प्रयो न कर अहीन यागो म किया जाता 
है। 

तिन्न एत साह्घस्योपषदो द्ादज्ाहीनप्य' [तै ° सं° ६।२।६] वाक्य केद्वारा 
तीन उपसद्‌ इष्टियाँ ज्योतिष्टोग की तथा बारह अहीन नामक सोमयागं कौ 
बताई गई ह । ज्योतिष्टोम यद्यपि पांच-दिन-साध्य कमं है पहले दिन उपसद्‌ 
इष्टि नहीं होती, द्रुसरे-तीसरे-चौये दिन प्रातः-सयं तीन दिन तक होने से छ्‌ 
होती दै, पर एक दिन भ प्रातः-तायं अनुप्ठ्ति उपसद्‌ एकं कर्म मानकर ज्योतति- 
ष्टोम में तीन उपसद्‌ इष्टियां कही हैँ । उन दिनों में प्रातः-सायं सोमाभिषव के 
पूवं प्वग्य संज्ञक कमं के पदात्‌ होती है । तपे हए घृत में गाय ओर वकरी का 
दुव मिलाना 'रवृञ्जन' कुलाता है । दी परवृज्जन के सम्बन्ध से दस करम का 
नाम प्रव्यं है । ज्योततष्टोप के दुसरे-तीसरे-चीये दिन सायंप्रातः पहने प्रवरे 
कमे, उसे अनन्तर उपसद्‌ इष्टि, तदनम्तर सोमामिषव किया जाता है । सोमा- 
भिषव के अततिसमीष्‌ स्थित होने के कारण इत इष्टयो का नाम "उपप्तत्‌' दै । 

इदा प्रकार उक्त वाक्य ज्योतिष्टोम क तीन उपसद्‌ इष्टयो का, तथा जहीन- 
संगक सौमयागों क वाह्‌ उपषद्‌ दष्टियों का विधान करता है । यद्यपि उक्त 
वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण भे पठित है, पर बारह उपसद्‌ इष्टियों का विधान -- 
वह्‌ अहीन" यागो का स्पष्ट निदेश कर -उनदीं मे बताता दै । प्रकरण के बावार 
पर ज्योतिष्टोम में बारह उपततद्‌ का कोई अवसर नदीं । अतः वाक्य के साम्मुरूय 
मँ भकर्ण दरबल होने के कारण ज्योतिष्टोम से द्वादस उपसद्‌ का अन्यत्र (अहीन- 
संक मागो मे) उत्कषं सवथा युक्त है । , 


अथ तृतीयाध्याये चदुषैः पादः ५०५ 


प्रस्तुत प्रसंग नें उसे लागू किया जा सकता दै, क्योकि द्वादशाहीनस्य" वाक्य 
के समान यहां कोई ठेसा वाय नहीं है, जिसके आधार पर तीरथ॑स्नान गौर मन्त 
पाठ को अपने भरकरणों से हटकर अभ्यत्र उत्करषं के लिए बाध्य होना पदे । फलतः 
प्रस्तुत प्रसंग मे “अहीनवत्‌' [ १३ | दृष्टान्त असंगत होने से स्तान व मन्त्रपाठ का 
प्रकरण म ही निवेश संधा उपयुक्त है ॥ १६॥। (इति जञ्जम्यमानवर्माणां 
प्रकरणे निनेशाऽधिकरणम्‌--५) । 

(अवगोरणादीनां पुमभेताऽधिकरणम्‌--६) 

भाष्यकार शवर स्वामी ने भधिकरण को प्रारम्भ करते हुए जिस विवेच्य 
सन्द को उद्धरणरूप में प्रस्तुत किया दै, वह्‌ उसी आनुपूर्वी के साथ वैदिक 
जाद्‌ भे उपलब् नहीं है । सम्मव है, भाष्यकार ने अपने वचनो के साय संक्षिप्त 
करके उसका निर्देश किया हो, अथवा सम्पति अनुपलन्ध किसी अन्य ग्रन्थ से 
उद्धृत क्रिया हो (गु° मी०)} 1 भाप्यकार दा प्रस्तुत सन्दभं से मिलत्त-जुलता 
पाठ व॑त्तिरीय संहिता [ २।६।१०] मेँ निम्नांकित रूप से उपलन्च दै-- 

देवा वं यज्ञस्य स्वगाकर्तारं नाविन्दन्‌, ते अयुं बारहस्पत्यमञ्ुबन्‌ इमं नो 

यज स्वगा कुविति । 

देवों ने यज्ञ के प्रशस्तकर््ता को नहीं जाना । वे वृहस्पति के पुत्र शंयको 
बोले-हुमारे दस यन्न को परशस्त-कूतुक वनामो । एेसा मारम्म करके आगे पाठ 
पाठ है --“कि मे प्रजाया ? इति। योऽपगुरातं षतेन यायाद्‌, यो निहनत्‌ सहसे 
मातयाद्‌, यो लोहितं करवद्‌ यातः परस्कन्व पा॑सुन्‌ संगृहात्‌ तावतः संवत्सरान्‌ 
पितृलोकं न प्रजानाद्विति तस्माद्‌ ब्राह्मणाय नावगुरेत न निहृन्यान्न लोहितं 
कुर्यात्‌ ।' 

शंनेदेवोसे पुषा- मेरी पृत्र-पौव मादि सन्तान केलिषु क्याकरोगे? 
देवों ने उसके उत्तर मै कदा--जौ ब्राह्मण को :>ट पहुंचाने के लिए प्रयास करे, 
अर्थात्‌ हाय मँ ण्डा भादि उाकरर्‌ धमकी दे, उसे सोने के सौ सिके (निष्क) 
दण्ड दिया जाय । जो डण्डा मादि मारकर चोट पुंचाये, उसे एक सह निष्क 
दण्ड दिमा जाय । जो आघात कर रक्त निकाल दे, वहु रवत भूमि पर जितने 
घूलि-कणोँ को शाने, उतने स्वरस र-पयंन्त वह पितृलोक अर्थात्‌ मितृमान कौ 
पराप्त न होवे । तात्पयं है, पुत्रादि सन्तान से रहित होवे ।' 


१. इतिद्दास मे एेसी घटनाओं का पता लगता है, जब चिरकाल तक वंश मे निज 
सन्तति का अभाव रहा हो ; दत्तक -गोद-लिये पृर्र े वंश चलाया जाता 
्हाहो। उदयपुर के राजवंश मे किसी सती के शाप से अनेक पीदं से 
पत्रोत्यत्ति को अभाव देखा गया है । (युर मी°) 


१०६ मीमांसा-दर्न 


यहां सन्देह है क्या ब्राह्मण के अवगोरण (षमकाने, पीटने) भादि का 
भरततिषेष दश -ूणेमास प्रकरण में ही निविष्ट है ? अर्थात्‌ दश-परणमास अनुष्ठान 
के अवसर परः एेखान करे ? अथवा यागसते वाहर मी ब्राह्मणमात्र केलिए 
अवगोरण मादि का निपेच है ? गत अधिकरण ओं बति सिद्धान्त के अनुसार यदं 
बराह्मण के मवगोरण मादि का निषेध दकञ-पुणमास यागम सीभित माना जाना 
पराप्त होता है; बर्थात्‌ प्रकरण से इसका उत्कषं नहीं होना चाहिषु । 

आचायं सूत्रकार ने इस विषय मे सिद्धान्त किया- 


शंयो च सवंपरिदानात्‌ ॥१७॥ 


[शंयो ] तेत्तिरीय संहिता के शंयु-उपाख्यान के प्रसंय मे [च ] भी जो श्राह्मण 
कै अवगोरण आदि का निषेध कहा है, उसका भरकरण से उत्कषं होना चाहिए, 
क्योकि [सर्वपरिदानात्‌ | श्राह्मण' पद सव अवस्थाओं मेँ ब्राह्यण व्यक्तिका 
ग्रहेण करता है । इस कारण श्रह्मभाय नावगुरेत्‌* आदि वाक्य मे श्राह्यण' पद 
ब्राह्मणमात्र का परामशंक है । 

शंयु-उपाख्यान प्रसंग से दशं पूणं गास प्रकरण मे ब्ाह्यण के अवगोरण आदि 
काजो प्रतिषेध कियागया है, वहं केवल दं -पुणंमास मे संलग्न बराह्मण के 
लिए हीन होकर उससे अन्यत्र भी ब्राह्मणमात्र के अवगोरण का प्रतिषेष 
करता है । इसलिए अवगोरण-प्रतिषेध का प्रकरण से उत्कषं किया जाना अभीष्ट 
है । जञ्जम्यमान के समान प्रकरण भँ इसका निवेदा मानना युक्त नहीं, कथोकि 
जज्जभ्यमान के लिए याग से बाहर मन्वपाठ का कोई फल नही । यामानुष्ठान के 
अवसर प्रर जञ्जभ्यमान पुरूष द्वारा कथि गये मन्वपाठ से याग उपकृत होता है, 
यही मन्त्रपाठ का वहाँ फल है । उत्कषं करने पर फल की कल्पना करनी होगी, 
जो अशास्त्रीय हि । इसलिए वहाँ उत्कषे निष्प्रयोजन है । पर यहां ठेवा नहीं है, 
क्योकि श्राह्मणाय नावगुरेत्‌" वाक्य स्पष्ट ही ब्राह्म णमात्र के अवगोरण आदि का 
प्रतिषेष कर रहा है, तथा उसके उल्लंघन में दण्ड का विधान करता है । अत्तः 
सब प्रसंग पर ध्यान देते हृए यहां उत्कषं अभिमत हे । 

मूलतः प्रसंग का तात्पयं है, ब्राह्मण को अनुकूल बनाने के लिए बौद्धिक मृदु 
उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उण्डा आदि दिखाकर धमकाना या चोट 
पहंचाना जथना तीक्ष्णवार शस्त के आघात से रक्त निकाल देना उचित नहीं 
माना गया । ब्राह्मण सूपटित वेदादि सत्य्ास्वो का ज्ञाता विद्वान्‌ होता दै, तम 
ऋाने-वुकाने व घमं आदि के भय से उसका अनुकूल होना संभव है । यदि वेदवेत्ता 
दौकर भी रावण आदि के समान कुमागं पर चलने से- मृदु उपायो दवारा--विरत 
नहो, तो उसको कठोर साधनों से दण्डित किया जाना जलास्त्ीय नहीं है । देसे 
ब्राह्म ण-गुर्जों के लिए धमेशास्त्र व राजनीति-बास्त्रो मे उचित दण्ड का विधान 


अथ तृतीयाध्याये चतुयैः पादः ५०७ 
है ॥१७॥ (इति अवगोरणादीनां पमर्थ॑ताधिकरणम्‌--द) । 


(मलवद्वाससः संवादनिपेधस्य पुरुषधर्मताधिकरणम्‌--७) 

तंत्तिरीय संहिता [२।५।१।५-६] के दपण माय प्रग परं पाठ दै -"मल- 
वद्वाससा न सं वदेत, न सहासीत, नास्या अन्नमद्यात्‌” मलवद्वासा = रजस्वला 
स्वरी से बात्तचीत न करे, सहासन या सहवास न करे, उसका मन्त न राये । यहाँ 
सन्देह दै- क्या रजस्वला स्त्री के साथ दशे-पूणेमास का भङ्गभूत संवाद न करे ? 
अथवा सर्वत्र रजस्वला स्वी के साय संवाद आदि के विए पुरूष का निषेधदै ? 
प्रकरण के बल पर दरं-पुणंमास कम में संवाद आदि प्रतिषेध का विधान है, एसा 
ज्ञात होता है । 


इस विषय में भाचायं सू्रकार ने सास्त्रीय सिद्धान्त प्रस्तुत किया-- 
प्रागपरोधान्मलवदूबाससः ११८ 


[प्रार्‌ ] दल-परणैमास कर्मानुष्ठान प्रारम्भ करने से पहते उपवास के दिनि 
[मलवद्वाससः] मले वस्त्रवासी अर्थात्‌ रजस्वला स्त्री का [अपरोधात्‌] अप- 
रोघ--अवरोध--होने से । उपवास अथना दीक्षा के दिन ही यदि यजमान-पत्ती 
रजस्वला हौ जावे, तो यज्ञ मे उप्तकौ उपरिथति वजित की गई है । तब दके-वुणंमास 
कर्मानुष्ठान के अवसर पर रजस्वला स्वी के अनुपस्थित रहने से उसके साथ 
संवाद आदि क सम्भावना ही नहीं । अतः प्रकरण से उत्कषं कर इसे पुरुषमात्र 
का धमे माननाही युक्त दै। 

दशं -पूणं मास यागानुष्ठान के अवर पर यजमान-पत्नी के साथ अघ्वयुं का 
सवाद्‌ प्रस्तुत याग का अङ्खमूत कर्मं है । दीक्षा के दिन अध्वर्युं यजमान-पल्नी से 
कता है "पत्नि ! एव ते लोकः” हे यजमान-पतिन ! यह तुम्हारा लोक है-- 
स्थान है । परन्तु यदि यागानृष्ठान से पहले ही ब्रत (उपवास) के दिन पत्नी 
रजस्वला हौ जावे, तो उसके लिए तंत्तिरीय ब्राह्मण [ ३।७।१।६ | मे निदेश है-- 
शस्य व्रत्येऽहनि पत्नी अनालम्मुका स्यात्‌, तामपरुष्य यजेतः--जिस यजमान की 
पत्नी उपवास के दिन जस्पर्शनीया ( ==अनालम्मूका- स्पशं के अयोग्य) हो 
जाय, अर्थात्‌ रनस्वला हो नाय, तो उसका परित्याग करके यजमान अकेला यागा- 
नुर्ठान करे । जब पत्नी रजस्वला होने के कारण ब्रत के दिन ही अनुपस्थित 
रदेगी, तव अगते दिन दशं पूर्णमास कर्मानुष्ठान के अवसर पर यजमान-पत्नी 
कौ अनुपस्थिति निर्चित है । एेसौ दशा मे अध्वर्यु का पत्नी के साथ संवाद सम्भव 
नहीं । तब प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद का प्रतिषेध निर्यंकदहै। 
सतः प्रकरण से इसका उत्कषं जावइयक है ॥१८॥ 

इसी सदन्त को पृष्ट करने के लिए माचार्यं सूक्कार ने हेतु प्रस्तुत 


17. मीमांसा-दर्शन 


क्या 
अन्नप्रतिषेधाच्च ॥१६॥॥ 
[बन्नपरतिषेवात्‌ | अन्त -- अभिगमन - सम्भोग का प्रतिषेष होने से [च] 
मी उत्कषं आवक्यक दै 1 
प्रकरण मं रजस्वला स्वरी के साय संवाद-रतिषेध के समान उसके अन्न का 
प्रतिषेध मी कहा है “नास्या अन्नमयात्‌' । आपाततः प्रतीत होनेवाला सका यह 
अथं भी मान्य है कि रजस्वला स्व का तयार किया अन्न न खाये । पर तंत्तिरीय 
संहिता [ २।५।११६] मे अन्त" का अर्थं “अस्मज्जन' निया है । वहां पाठ है-- 
नास्या अन्नमद्यात्‌- "``" 1 अधो खस्वाहुः--अभ्यन्जनं वाव स्विया अन्तम्‌, 
अभ्यज्जनमेव न प्रतिगृह्यम्‌, काममन्यत्‌^-- स्वी के अन्न के विषय भें अनुभवी 
आचार्यो ने बताया अम्यल्जन ही स्परीका बन्न है । यह स्री केलिएअन्नके 
समान पुष्टि व सन्तुष्टिकर होता दै । रजस्वला की स्थिति मे केवल अम्यञ्जन 
अग्राह्य है, बजित है, अन्य कायं इच्छानुसार किथे जा सकते है ॥ “अम्यञ्जनं” 
प्रद का अथं अभिगमन = सम्मोग है । यहं स्थिति यज्ञानुष्ठान के अवसर पर्‌ 
सम्भव नहं 1 इसलिए प्रकरण मे उसका प्रतिषेध निष्प्रयोजन है । कर्मानुष्ठान के 
अवसर पर रजस्वला स्त्री न उपस्थित हो सकती है, न अभिगमन की सम्भावना 
दै। " तब प्रकरण म संवाद आदि के प्रतिषेध का कोई प्रयोजन न होने से उत्कषं 
आवश्यक हे 1 वह्‌ प्रकरणगत कर्म का घमं न होकर पुरुषमा्र का धमं है । प्रत्येक 
दशा मे रजस्वला का सम्भोग सर्व॑या वन्यं है ।५.८ 
यदपि उक्त वाक्य में सम्भोग के अतिरिक्त अन्य दन्तघावन, स्नान जादि 
कार्यो को इच्छानुसार करने कौ यात कटी दे, पर विवाहिता सधवा स्तरों के 
लिए रजस्वल्ा-दश्ा मे इन कार्यो का भौ निषेव है; यह्‌ संहिता के इस प्रकरण 
ते स्पष्ट होता है । वहां बताया है, रजस्वला-दा मे जो स्त्री दन्तधावन, स्नान, 
नखनिङृन्तन (नाखून काटना), केशविन्यास आदि कटतौ है, उसकी सन्तान 
दूषित होती है । इससे तात्प निकलता है--जिनका पुर्ष-सम्पकं सम्मव नही -- 
ब्रह्मचारिणी कन्या, परिज्ा्िका, विधना आदः -वे रजस्वला-दसा भे स्नान, 
दन्तपावन जादि कार्य के करने भे स्वतः है ॥ १६॥ (इति मलवद्वासः संवाद 
निषेधस्य पुरूषधर्मताधिकरणम्‌--७) 1 


(सुबणंधारणादीनां पुरुषघरमेताधिकरणम्‌-- म) 


भाष्यकार शवर स्वामो ने इस प्रसंग मे एक सन्द उद्धत विया है-- 
(तस्मात्‌ सुरणं हिरण्यं मायम्‌, सुवणं एव मवति + दुवरणोऽस्य भातृव्यो मवति । 
अन्य वाक्य लिखा है--'ुवाससा भवितव्थम्‌? रूपमेव विततिं युद हिरण्य 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ५०६ 


(सोते का माभषण ) धारण करना चाहिए; इससे व्यक्ति रूपवान्‌ (माकपेक) 
लगने लगता है । इसके विरोधी मलिन, दुर्बल, अशक्त दिलाई देते है । व्यक्ति को 
स्वच्छ वस्त्र पहतनेवाला होना चाद्िए; स्वच्छ वस्र पहनना रूप को घारण 
कंस्नाहै। 

ये वाक्य किसी विशेष याग का प्रारम्भ करके नहीं कहे गये ह । यहां खन्देह है, 
नया ये वाक्यनोचित अथं किसी कमेविकेष के वम है ? अर्थात्‌ किसी प्रघान कमे 
के बद्ध ह ? अथवा पुरूष के घमं है ? अर्थात्‌ स्वयं यह्‌ प्रवान कमं है ? 

आचाय सूवकार ने इस विषय में सिद्धान्त प्रस्तुत क्िया-- 

अप्रकरणेतु तद्धर्मस्ततो विशेषात्‌ ॥२०॥। 

[अप्रकरणे ] किसी यागविशषेष के प्रकरण मे न कहा हृबा मयं [तु] तो 
[ स्ढर्मः] उसका धमं, अर्थात्‌ मनुष्य का घमं होता है, [ततः] उ प्रकरणगत 
अर्थ से [विशेषात्‌ ] विशेष--भिन्न होने के कारण । 

यागविशेष का आरस्भर करके प्रकरण मे जो अन्य तत्सम्बन्धी विधिर्यां पटी 
जाती, वे उस प्रधान जरन्ध याग का अङ्ग होती हँ । जो विध्यां किसौ याग- 
विक्ञेष के प्रकरण मे पठित नहीं है, वे प्रकरणपठित अदधत विधियो से भिन्न हे ॥ 
इसलिएवे किती प्रधान कमं का अङ्ग नहीं । फलतः इसे साधारण पुरुषवमं 
मायना युक्त होगा, जो अपने में स्वतः प्रधान कमं दै । 

प्रतीत होता दै, उस भ्राचौन काल मेँ यहां हिरण्य घातु का प्राचूये था। 
साघारणजन स्वच्छ वस्त्र के समान हिरण्य-धारणः भौ आवश्यक कर्तव्य समते 
ये । चाहे वे यज्ञकमें में संलम्त हों, अथवा बाहर हो, इनका धारण करना उनके 
लिए साधारण बात थी । अत्तः हिरण्य या स्वच्छ वस्त्र-धारण अन्य कर्मविदेषका 
अङ्गया धर्मं न होकर स्वयं प्रघानरूप पुरुषधमं है; उसी का यहाँ विधान किया 
गया दै । यही फास्त्रीय मान्यता है ।।२०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै - हिरण्य एवं स्वच्छ बस्व-धारण को कमं का जङ्घ 
क्यों त माना जाय ? जसे प्रोक्षण आदि नीहि आदि के संस्कारक होकर याय को 
उपकृत करते दँ, ओौर उसके अदं माने जति ह, -वैसे हौ हिरण्य आदि धारणे 
संसृत होकर याग के उपकारक होते हैँ । अतः उसका अङ्ग माने जाने चाषं ॥ 

आचाय सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप से सूधित किया-- 


अग्रग्यदेवतात्वात्‌ तु शेषः स्यात्‌ ॥२१।। 


[ठु] सूर मे तु" पद पूर्वोक्त अर्थं (--हिरष्यादि धारण पुरुषधमे है) की 
निवृत्ति का योतक दे । तात्पये है--हिरण्यादि-घारण पुरुषघमं नहीं है, परत्यु 
[शिषः] मग्निहोत्र आदि कमो का दोष यङ्ग [स्यात्‌ ] है, [बदरन्यदेनतात्वात्‌ ] 
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द्रव्य गौर देवत्ता का यहाँ कोई रम्बन्ध न होमे से । किसी विधि को स्वतन्त्र कर्म 
मानने के लिए आवदयक होता है कि उस विधि को सम्पन्त करने कै लिए उसमे 
उपक्ित द्रव्य, देवता तथा उसे फल का निर्देश किया गया टो 1 परन्तु प्रस्तुत 
प्रसंग में ठेसा नहीं है । जतः दहिरण्य-वारण-विचि को किसी कमे का जङ्घं मतिना 
उपयुक्त होगा । वह किस प्रधान कमं का अङ्ग है ? इसके लिएु आचार्यो ने 
अग्निहो" का संकेत कन्था । मग्निहोच नित्यकमं है; इसका कोई अतिरिक्त फल 
नहीं माना मया, जसे अन्य काम्य कर्मो का अतिरिक्त फल माना जाताहै। 
नित्यकर्म का नियमपूवंक अनुष्ठान न करने से जो प्रत्यवाय (दोष) होतारै, 
अनुष्ठान करने पर व्यर्तित उस परत्पवाय से वचा रहता है । मने ही इसे फल कह 
लिय जाय, पर यदह अतिरिक्त फल नहीं है, जैसे दशे-युणेमास का स्वगंप्राप्ति 
फलद ।॥ 

ज्ञात होता है--'हिरष्य-घारण' जादि कमं भ ठेसा हौ नित्यकं है, जिपका 
कोर अतिरिक्त फल न होता हो । अम्निहोत्र न करने से प्रत्यवाय के समान, 
इसके (हिरण्यादि-वारण के) उल्लंघन से भौ से रोषो कौ उद्धावना सम्भव है, 
जो अज्ञात शव के रूप मे एसे व्यवित को हानि. पहुंचाते रहते है । फलतः द्ध्य 
देवता का यहाँ निद्श न होना, हिरण्य-धारण की प्रघानकमंता का निवारण 
करता है । इसलिए कर्मं का अ ङ्ग मानना युक्त होगा । 

वरुतुतः द्रव्य-देवता के निदेश का अमाव हिरण्यादि-घारण के स्वतन्त्र याग- 
रूप दोन का निषेध खा निवारण कर सकता है; हिरण्यादि वारण के अभाव का 
खोक नदीं है । तव “भारयेम्‌' पद का अर्थं श्वारणेन हिरण्यं संस्कुयति" यही किया 
जा सकता है । अध्वर्युं भादि धारण से हिरण्य को संस्कृत करे । संसत द्िरण्य 
अन्निहोत्र आदि का उपकार होने से उनका भङ्ग है, यह मानना युक्त होगा ॥ 
इसे पुरुषधमं मानना निष्प्रयोजन दह । इसी प्रकार स्वच्छ वस्त्र वारण करना मौ 
कर्म का यङ्ग मान्य होगा ।२१॥ 

उक्त थं की पुष्टि मे मूत्रकार ने जन्य हतु प्रस्तुत किय-- 


बेदसंयोगात्‌ ॥२२॥ 


[वेदसंयोगात्‌ ] "हिरण्यं मर्यम्‌" माध्वेव कमं है । इस रूपमे वेद के साय 
सम्बन्ध होने से इसको कर्मं का अङ्गं मानना युक्त होगा 1 

यजुवद अध्वरयु-वेद कहा जाता है, क्योकि यजुर्वेद मजो भी प्रधान या 
अङ्कमू कमं कहे गये है, उन सबका करनेवाला अघ्व् होता है। "हिरण्यं मारम्‌" 
कम यजुर्वंद-विहित है । इसका करनेवाला भी अन्वयं होगा । पुरुषधमं का कर्ता 
अध्वयुं नहीं होता । इस प्रकार वेद के साथ हिरण्यं भार्यम्‌" का सम्बन्ध होने से 
यह पुरुषधमं न होकर कमं का मङ्ग मानना चाहिए ॥२२॥ 


अथ तृतोयाध्याये चतुधैः पादः ५१६ 
इसी अथे कौ पृष्ट मे सूत्रकार ने न्य देतु प्रस्तुत किया-- 
द्रव्यरःयोगाच्च ॥॥२३। 

[इन्यसंयोगात्‌ ] 'हिरष्यं भाम्‌" द्रव्य का सम्बन्ध होने ते [च | भी यह 
कम का धमं जाना जतादै। 

श्रीहीन्‌ प्रोक्षति" वाक्य म द्वितीया विभवित इष्ट है ; वह्‌ श्रोक्षति" का कमं 
दै। वैसे प्रोकषण-क्रिया से ब्रीहि का संस्कार किया जाता है । उस संस्कृत ब्रीहि 
का यागकमं मे उपयोग होता है। वेसे ही "हिरण्यं भायंम्‌* वचन भें द्वितीया 
विभक्तियुक्त "हिरण्यम्‌" पद 'मार्थेम्‌' का कर्म है । घारण-क्रिया से हिरण्य का 
संस्कार करिया जाता है । संस्कत हिरष्यदरन्य याग का एसे ही उपक्रारक होता है, 
जसे संस्कृत दरीदिद्रव्य । इत प्रकार प्रस्तुत वचन (हिरण्यं भायंम्‌) मे द्रव्यका 
सम्बन्ध होने से इसको अग्निहोत्रादि कर्मं का धमं मानना उपयुक्त होगा; र्योकि 
द्रव्य का संस्कार, कम का धर्म मानने पर ही सांक हो सकता है । यदि इसको 
पुष का घमं माना जाता है, तो द्रव्यसंस्कार निष्प्रयोजन होगा । फलतः हिरण्यं 
मायम्‌” को पुरुषघमे मानना प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । यही स्थिति 
“सत्रासा भवितव्यम्‌” भादि वचनो के विषय मे सममन चाहिए ।)२३॥ 

आचायं सूत्रकार ने समाघान प्रस्तुत किया-- 


स्या्वास्य संयोगवत्‌ फलेन सम्बन्धस्तस्मात्‌ 
कर्मेतिशायनः ॥२४॥ 


[वा] "वा" पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक दै; अर्थात्‌ हिरण्यादि-घारण 
किसी अन्य कमं का अङ्ग नदीं दै, प्र्युत [संयोगवत्‌ ] प्राजापत्य त्रत जादिके 
फलके संयोग के समान [अस्य | इस हिरण्यादि-धारण का [फलेन ] फल के साथ 
[सम्बन्धः] सम्बन्व [स्यात्‌] होता है, [तस्मात्‌ ] उस कारण से यह [कमं | 
प्रधान कमं है, पुरुषधमे है--देसी [पेतिशायनः] इतिश के पुत्र ठेतिशषायन आचार्यं 
क्री मान्यता है 

जँमिनि आचाय ने अपना सिदधान्त धिकरण के प्रथम सूत्रँ क्‌ दिया है 1 
उसी कथन की पुष्टि के लिए एेतिशायन माचार्यं की मान्यता को--मानो साक्नी- 
रूप सें प्रस्तुत किया दहै । तात्प है, प्राचीन आचार्यं मी इसी सिद्धान्त को मानते 
भयेदै। 

जिस कमं फे फल का निदेश नहीं होता, उसके द्रव्य, देवता व फल उसी 
प्रधान कम के अनुसार माने जति है, जिसका वहु अङ्खया विकारहै। हिरण्य 
धारणके फल का निदेशन दोन से वह्‌ प्रधान कमं न माना जाकर कशी जन्य 
कमंकाभद्धः हो सकता दै। हिरण्यधारण कमं के निषय में यह्‌ आका पूेषक्ष 
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कै प्रथम सूत्र (२१) द्वारा उभारी ई दै । उसका समाधान प्रस्तुत सूत्र दारा 
किया है। किसी कमं का फल के साथ सम्बन्ध स्पष्ट हौ जाने पर उसे प्रधान कर्म 
माने जाने मे जोई मनिवाये बाधा नहीं रहती । "हिरण्यं माम्‌" वाक्यबोधित 
क्मणेसा ही है । सूत्रकार ने बताया, जंसे प्रजापति व्रत मे- -त्रत-सम्बन्धी वाक्य 
कै अनन्तर पठित अ्थवाद-वाव्य से--उसक्रा फल के साथ सम्बन्ध होतादै, वसे 
ह्री हिरण्य-घारण कर्मं का फल के साथ सम्बन्य, वाक्य के अनन्तर पठित अर्थ॑वाद- 
वाक्यसे जाना जातादै। 

श्रजापति शरत है --ने्ेतोचन्तमादित्यम्‌, नास्तं यान्तम्‌"--उदय होते हुए 
ओौर अस्त होते हृए सूयं को न देखे । 'तस्य व्रतम्‌" उसका त्रत दै, यहं कहकर उक्त 
वाक्य का निदेश क्रिया गया है । (तस्य व्रतम्‌ यह्‌ सामान्य कथन है; उसे विशेष 
मआकांसा रहती दै, यह व्रत किस विषय का है ? उस आकांक्षा की पत्ति उक्त वाक्य 
से होती है--उवय-भरत होते सूयं को न देखने का संकल्प । यह्‌ सव पुरुषघमं है; 
दसका किसी अन्य करम से कोई सम्बन्ध नहीं । अतः यह स्वयं यें प्रधान कम॑ है। 
ग्रधान कमं मानने पर इसके फल की कल्पना नहीं करनी पडती, प्रत्युत इसके 
जागे पठित--“एतावता ह्येनसा वियुक्तो भवतिः--इतना करने से पाप-दोषसे 
अलग हौ जाता दै, इस अ्थंवाद-वाक्य से फल लक्षित दौ जाता है, पुचाना जाता 
है ॥ उदय-भस्त-काल भें स्ये को देशने से दृष्ट ओं दष उत्पनन दो जाता है। उसी 
को अथवाद-वाक्य मे "एनस्‌ -- (पाप) पद से कहा है । उदयास्व-काल भें सूर्ये 
के.जनीक्षण को व्रत = संकल्प लेतेवाला व्यक्ति--इसषा पालन-बनुष्ठान करता 
हृभा-- दृष्टिदोष से बचा रहता है; यही अनीकषण संकल्परूप ब्रत का फल है । 
सूर्यं का प्रजापति नाम होने से इस व्रत को श्रजापति व्रतः कहा नाता दै । 

इसी प्रकार सुवण हिरण्यं मायम्‌" के भगे शसुर्वणे एव मवति, दुर्वैणोऽस्य 
ज्रातृव्यो भवति" अर्थवाद-वाक्य पठित है । इन दोनों वाक्यों की परस्पर एक- 
वाग्यता स्पष्ट है ! शुद्ध हिरण्य एनं स्वच्छ अखण्ड वस्त्रो का घारण करना बाशोग्य 
तथा आयुष्य का व्क होता दै यचुवेद [३५१५१] मे मन्त है- यो विभक्ति 
दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दी्ंमायुः स मनुष्येषु कृणृते दीधंमायुः ॥ जो 
शत-प्रतिरात शुद्ध [दाक्षायण ] हिरण्य को धारण करता है, वह देवो ओर मनुष्यों 
में निद्नय ही दीं आयु करता है। इसी के अनुसार "सुवणं एव भवति" का बात्पयं 
है, वह्‌ व्यित सुन्दर व स्वस्थ-नीरोग रहता है । इसी सन्दर्भ मे 'दुवरणोऽ्स्य 
भातृव्यो भवति" का तात्वयं है -स्वस्थ-नीरोग व्यक्ति के शत्रू आयु व स्वास्य्य 
को क्षीण करनेवाले शरीस्य रोगरूप शतु दुरबणं हो जाते है; मलिन--क्षीणय 
दुरबेल हो जाते ह ॥ इस प्रकार मर्थवाद-वाक्य के अनुसार हिरण्यादि-घारण कर्मं 
काफल रोगों से बने रहना -- भभिव्यक्त होता है । इसलिए हिरण्य-घारण को 
गुरष-धर्मेरूप प्रधान कमे मानकर -उसके फल क कल्पना करने की जो आपत्ति 
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पूवंपक्ष मे उठाई गई, वह निराघार है । 

यजुवद के उवत मन्त्र की ऋषि दयानन्दङ्ृत व्याख्या मे शहिरण्य" पद 
ब्रहमसयं कौ लक्षित करता है,-एेसी भावनाः अभिच्यवत होती है । यह्‌ (बहाचर्य } 
अपने रूप भें दी॑कालिक स्वास्थ्य, आरोग्य, अगयुष्य का सर्वाङ्गपूणं आघार है । 
तन हिरण्यं भायंम्‌' मे यह्‌ रहस्य मी अन्ताहित समना चाहिए । दसे पुरुषधरम 
मानने पर तया इसके फल का निश्चय हो जाने पर द्रव्य-देवता-विषयक आशंका 
निरादृत हो जाती है 1 संयत जाहारःविह्ार्रह्मनयं आदि द्रब्य, मौर पुरुष स्वयं 
देवता हे ।।२४॥ (इति सुवर्णा रणादीनां पुरुषधर्मताधिकरणम्‌--< ) ॥ 


(जयादीनां वैदिकधर्माङ्गिताधिकरणम्‌--£) 


प्रस्तुत जधिकरणः म कमं से सम्बद्ध "जप" आदि होम विवेच्य हैँ । इस विषय 
भें पाठ है- वेन कमणा ईत्सेत्‌ तत्र जयान्‌ जुहूयात्‌, राषटृमूतो जुहोत्ति, अम्या- 
तानान्‌ जुहोति"--जिस कमं से व्यक्त समृद्धि की इच्छा करे, उस कर्म के साथ 
'जय^संलक होम करना चादिए; राषटरमृत्‌-संञक होम करता है, अभ्यातान-संल्ञक 
होम करता है । इनके विषय अं सन्देह है- क्या ये होम कृषि मादि लौकिक कमं 
तया अग्निहोत्र आदि वेदिक कमे इन दोनो भे ही नय आदि होम करने चादिएं ए 
अथवा दन दोनों मे से किसी एक में अनुष्ठेय हैँ १ शिष्य ने सु्ाव दिया, दोनों 
प्रकारके कर्मों मे इन होमो का अनृष्ठान करना चाहिए, क्योकि अनुष्ठाता व्यक्ति 
समानस्य से यहं चाहता है कि उसके द्वारा अनुष्ठीयमान प्रत्येक कमं अपने विषय 
मे समृद्धि का जनक हो । 

आचाय सूत्रकार ने शिष्य-सुान को पूवंपक्षरूप मे सूत्रित किया-- 

शेषोऽपरकरणेऽविशेषात्‌ सर्वेकर्मणाम्‌ ॥२५॥१ 

[अप्रकरणे ] जो कमं किं प्रपान क्म क प्रकरण मे पठित नही, वह 
[जविशेषात्‌ ] किसी विदोष=गसाधारणहेतु े न होने से [सवंकमंणाम्‌ ] 
लौकिक-वं दिकः सन कर्मो के [शेषः | गष =-बङ्ग होते ह । 

इसके अनुसार अघ्रकरण-पठित (जय' आदि संक होमो का लीकिक-वैदिक 
सव कमा मे अनुष्ठान किया नाना चाहिए 1 ¢ 

श्रौतकमं आहवनीय अग्नि म कयि जाते है, तथा गृद्यकमं गाहंपत्य अग्नि 
में । विवाहसंस्कार गृह्यकमं है, गाहपत्य अग्नि मँ होता है । जय-संज्ञक आदि 
होमो का मिवाहसंस्कार मे विनियोग है । कृषि, शाला, वृक्षारोपण आदिके 
समान निवाहसंस्कार लौकिक कमं है । 'जनयः-संज्ञक आदि होमो का इसमे विधान 
यह स्यण्ट करता है कि “जय' आदि संज्ञक होम लौकिक-वंदिक सभी कर्मके 
बङ्खरह। 
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जय होप -'चिनत्तञ्न स्वाहाः इत्यादि १३ मन्तो से सम्पन्न होनेवाला 
१३ जातियों का होम 'जय-संनक दहै । 

राष्ट्रभृत्‌ होम--*ऋतापाब्‌ इत्यादि १२ मन्वों से किया जानेवाला १२ 
आहृतियो का होम ^राष्टरमुत्‌' कहाता दै । 

अभ्यातान होम--मम्निर्भूताना' इत्यादि १८ मन्नं घे परा किशरा जानेवाला 
१८ माहुतियों का अम्यातान' होम कहा जाता दै ॥२५॥ 

आचार्यं मूचकार ने पूरवपक्त क! समावान क्रिया-- 


होमार्तु व्यबतिष्ठेरम्नाहवनीपसंपोगात्‌ ॥२६॥ 


[तु] तु" पद पूरवपक्च की निवृत्ति का चयोतक दै 1 तात्पयं है, जय आदि होम 
लौकिक-वेदिकः सव कर्मो के जङ्घं नहीं है) [होमाः] ये होमँ, अतः [आहव- 
नोयसंयोगात्‌ ] होमो का आहवनीय अभिनि के साथ सम्बन्ध होने से, जयादि होम 
[व्यवतिष्ठेरन्‌ ] केवल वेदिक कर्म के सोथ ठयवस्थित रहने चाहिए । 

जय आदि होम सव कृषि आदि कर्मो के भी अख है, यह मान्य नही है । जय' 
आदि के साथ जुहुयात्‌, चुहोति' कियालों का सम्बन्ध होने सेये होम दै, जिनका 
जाहवनीय अग्नि भे सम्पादन किया जाता है 1 "यदाहवनीये जुहोति, तेन सोऽस्या- 
मोष्टः प्रीतौ भवति" जो आद्वनीय में होम किया जाता है, उससे कर्ता को वह॒ 
अभीष्ट प्राप्त होतः है, जो उसको प्रिय है । इस वचन से श्रौतकर्मो का आहवनीय 
अग्निके सम्बन् ज्ञात होता ह । इश कारण जो कमं आहवनीय अग्नि मँ किए 
जति दै, जमादि-संज्ञक होम उन्हीं कमो के अङ्ग हौ सकते दै । कृषि आदि लौकिक 
क्म का सम्बन्ध, क्योकि आहवनीय जभ्नि के साय नहीं है, इसलिए जयादि दौम 
कृषि आदि लोकिः क्म के अङ्ग सम्भव नहीं । यही जाप्तीय सिद्धान्त है।॥२९॥ 

दसी कौी पुष्टि के लिए गूत्रकार ने अन्व हेतु भस्तुत क्रिया--- 


शेषश्च समाख्यानात्‌ ॥ २७ 


[ समाख्यानात्‌] आध्वथैव नागे के जानेवाले वेद मे जयादि होमो के 
टित होते मे [च] भी [दोषः] ये होम भग्निहोादि वैदिक कर्मो के जङ्धद, 
यह्‌ स्पष्ट होता दै। 

आघ्वयेव अथवा अध्वुवेद नाम से यजुेद जाना जाता है । वहं विधान 
किष गु सन करमो का सम्पादन भध्वयु हा क्रिया जाता है । जयादि होमो का 
विचान मी ववेद भ होने से उनका सम्पादन अध्वर हारा होता है । यदि जयादि 
होमो को लौकिकः कृषि आदि कर्म का जङ्ग माना जाय, तो अध्व दवारा उनका 
सम्पादन सम्भव न होगा, क्योकि कपि का सम्पादन कषक केन भे कए्ता है । 
आदवनोय अथवा गार्हपत्य जग्नि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । फलतः जयादि 


मय तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ५१५ 


होर्मो को अग्निहोत्रादि केवल वदिक कर्मो का अङ्ग मानना शास्त्रीय सिद्ास्त 
है! ।६॥१ (इति जयादीनां वैदिकधर्माङ्गताधिकरणम्‌- -६) । 


१. सूत्रकार ओर भाष्यकार का यह्‌ कथन कि-जयादि दम लौकिक कर्मो का 
अङ्ग नहीं है चिन्तनीय है । विवाह आदि लौकिक कम मेँ दनके निनियोग 
पर आचार्यो ने कोई रका नहीं डाला । इसके विवेचन के लिए निम्नाकिति 
विचार पद्िए-- 

“विचारणीय यह्‌ है कि जय-राषटरमृत्‌-मम्यात (तान) होमो का 
विधान विवाह-काये मे भी गृह्यकारो ने किया है । यह वैवाहिक अग्नि 
माहवनीय नहीं है ! अवः सूत्रकार जीर माष्यक्रार का वचन विचारणीय है । 
गृह्यकम श्रौतकर्म के ही परिशिष्टल्प है, क्योकि सरव, गृद्य भौर षर्म-सुषों 
कौ कल्प" यह सामान्य संज्ञा है 1 यथा ब्राह्मण, मारण्यक जोर उपनिषदों का 
परस्पर सम्बन्ध दै, सभी ब्राह्मण कै ग्रहण से गृहीत होते है, उसी प्रकार यहाँ 
भी गृह्यकर्मो मे श्रौत-सत्रोक्त सामान्य परिभाषां गृहीत होती है । षमंसूों 
मँ गृह्योक्त कमं के अतिरिित मी होमों का विधान मिलता है । अतः सूत्र 
[३५२६ | मे आहवनीय को मयनादि से सस्त अग्नि का उपलक्षण मान 
ले, तो सारी षं पारस्परिक वं दिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती द । अन्यथा 
विवाह-कमे मे जयादि होम का प्रयोग चिन्त्य मानना होगा । कृषिकमंमे तो 
गृह्यसूवो मे साक्षात्‌ होम का विधान देखा जाता दै, यथा “अथ सौतायज्ञ" 
(पार०ग्‌° २।९७) । 

वैदिक धमे के पुनरद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अनेक देते. 
संस्कारादि कर्मो मेदोमका विघान किमा है, जिनमे आचीन गृह्यका ने 
होम का निघान नहीं किया है, यथा - गर्भाधानादि कुछ संस्कार । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का मतत है कि प्रत्येक शुभ कमं मे होम करना चाहिए । 
उससे जहौ भभीष्ट-सिद्धि क लिए ईश्वर ते स्तुति-पर्थना होती है, वहां होम 
का लोकदष्ट "जलवायु कौ शुद्ध" प्रयोजन भी उपपन्न होता है । इस प्रकार 
दत्तक-विधि, काराना व दुकान लोलना, वृक्षारोपण, रामनवमी, ङृष्ण- 
जन्माष्टमी आदि सभी लौकिक कर्मो भ भी होम कत्तव्य है । यह्‌ स्मार्तं होम 
गृह्यसत्ोक्त शालाकमं-सम्बन्धी होम के सदृश करना चाहिए । पुराने विचारो 
के वैदिक चाहे स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस मत को स्वीकार न करे, 
तथापि यह्‌ मत परस्परात्ते ऋषि-मुनियों दवारा समादृत ह, अन्यया गृह्यसूत्र 
एवं वममर मे इन जयादि होमो का विधान न होता। इतना ही नहीं, 
स्वामी दयानन्द सर्वत के मतों को अवैदिकं माननेवति पौराणिक विढान्‌ 
मी जानकल विष्णुयाग, दुर्गाहोम आदि मवैदिक होमो के रूप्ये होम करते 
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(वैदिकरादवप्रतिग्रहे इष्टिकरतव्यताधिकरणम्‌--१०) 


सत्तिरीय संदिता [२।३।१२।१ [मे पाठ है -'वरणो वा एतं गृह्भाति योऽ्वं 
प्र्तिगृह्मति । यावतोष्टनान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ तावती वारुणान्‌ चतुष्कपालान्‌ निं ~ 
पेत्‌'--दखुण उको पकह लेता है, जो अवो का दान नेता ह 1 जितने जवो का 
दाते, बरुण देवत्तावाले उतने चार कपालो भें पकाये गए हवि सेयाग करे । वरुण 
देवता के उदेश्य से किए जानि के कारण इसका नाम वारुणी इष्ड है 1 इसमें सन्देह 
है-क्या इस इष्टि का विधान लौकिक अदवप्रतिग्रह मेँ माना जाय ? अथवा वैदिक 
अश्व्रतिग्रह मे ? लोक मेँ ममते परया बिना मनि किसी कौ अस्व दान भें भिल 
जाय, यह्‌ लौकिक अरवगप्रतिग्रह्‌ है । यागानुष्टान मे दल्लिणारूप से अश्व का दान- 
षप भे प्राप्त होना वैदिक मदवषतिप्रह है । पौण्डरीक याग में तह अश्व दक्षिणा 
कही द । ज्योतिष्टोम ने गौ जौर अश्व दक्षिणाखूप में दिया जाता है ॥ 

श्षिष्यने जिन्नासारूप से कहा--इन दोनो विकल्पो में से केवल लौकिकं 
अश्वप्रतिग्रहु म इष्टि का प्रयोग मानाः जाना चाहिए । अश्वप्रतिग्रह मे "वर्णो 
वा पएतं गृह्ाति" इत्यादि वाक्य मे दोष का साना जाना निदिचत है । वैदिक अश्व- 
प्रतिग्रहं मं उसकी सम्भावना नहीं; क्योकि याग के अङ्करूप में वह अस्वदल्लिणा 
का विघान है । इसलिए लौकिक अवप्रतिग्रह मे वारुणौ इष्टि क प्रयोग होना 
युक्त प्रतीत होता हे । 

चाये सूत्रकार नै शिप्य-जिज्ञासा को पु्वेपक्चह्प मे सूत्रित किया-- 


दोषात्‌ त्विष्टिर्लोकिरे स्याच्छास्त्ाद्धि वंदिके 
ने दोषः स्यात्‌ ॥२८॥ 


[दोषात्‌ ] “वरणो वा एतं गृह्णति, योऽव परतिगृ हकयाति' वाक्य से भदव- 
प्रतिग्रह म दोष सूने जाने के कारण [तु] तौ [लौखिके | लौकिकं अश्व-्रतिगरह्‌ मे 
[इष्टः] वारुणी इष्टि का प्रयोग [स्यात्‌ ] होना चाहिए, [ हि [व्योः [वैदिके | 
दिक अस्वप्रतिग्रह गे [ शास्तात्‌ ] याग भें अदेवदक्षिणा दान का शरास्प्रवचन प्रमाण 
होने से [दोषः] दौष [न] नदीं [स्यात्‌] दीगा। 

किसी कुद्र-तौव अथवा परापयुक्त पुरुष से अदन के प्रतिग्रह मे दोष का माना 
जाना संगत है । जरह दोष है, वहां इष्टि का प्रयोग उपयुक्त दै । उस दोष के 


हीषह। इस वृष्टि े जयादि होमो का उन समौ शुगकर्मौ में निनेशहो 
सकता है, जिनमें घमृद्धि की कागना हो । सूतरक।रानुसार ध्रौतकर्म के मुख्य- 
तया अङ्ग येते हए भी गृद्धादि स्मात्तं करभो के माध्यम से लौकिक कर्मौ से 
मी मोक्ष सम्मवह।'' (यु मीर) 


बथ तृतीयाध्याये चतुरैः पादः ५१७ 


निवारण के लिए चतुप्कषाल - संस्कृत हवि द्रव्यवाली वारुणी इष्ट का अनुष्ठान 
क्रिमा नाता है| एेसे भ्वप्रतिग्रह मे दोष का कथन ही उक्त वाक्य दारा हना 
है। यहां अव्व्रतिग्रह को वरुणदेवके द्वारा ते लेना दोष दै । उससे छडाना-रूप' 
कमं इष्टि है । यह्‌ सब लौकिक अस्वप्रतिग्रह्‌ मे सम्भव है । वेदिक अश्वप्रतिग्रह्‌ में 
इसका अवकाक नहीं । वहाँ दक्षिणारूप मं अदवग्रतिग्रहं शास्त्रवचन से प्रमाणित्त 
होने के कारण निर्दोष है । अवाङ्छित व अनुचित स्थान से अरवप्रतिग्ह मे दोष 
सम्भव है; क्योकि वह अकतत॑व्य है । अकर्तव्य का करना दोष (पाप) का 
उद्धूयवन करता दै, पर नैँदिक अश्वप्रतिग्रह्‌ कर्तव्य दै, याग का शास्त्रविदहित 
अंग है । इसलिए दोष-निवारणाथं वारुणी इष्टि का निर्दोष वैदिक अव्वप्रतिग्रह मेँ 
निवेश का प्ररत ही नहीं उटता। दस इष्टि करा जनुष्टान दाता को करना चाहिए ? 
या प्रतिग्रहीता को ? इसका विवेचन अग्रिम अधिकरण (११) में किया गयाहै। 
यहां केवल इतना कहना अभीष्ट है कि उक्त कारणो से वारुणी ईष्ट का प्रयोग 
वैदिक अद्वपरतिग्रह मे नहीं होना चाहिए ॥२८॥ 
उक्त पूवयक्ष का जाचायं सूत्रकार ने समाधान किथा-- 


अर्थवादो बाऽनुपपातात्‌ तस्मात्‌ यजन प्रतीयेत ॥२९॥॥ 


[वा] सुत्रं 'वा' पद पुरवपक्ष की निवृत्ति का द्योतक दै, तात्प है--लोक 
मेँ किसी क्ुद्र-नीचच या पापो व्यक्ति से अख्वप्रतिग्रह्‌ मँ इष्टि नहीं है! "वरुणो वा 
एतं गृह्यति' यह्‌ दोषकथन [अथंवादः | अथं वाद है, [अनुपपातात्‌ | अश्व- 
प्रतिग्रह से वरणग्रहण जलोदर कौ प्राप्ति न होने से, [तस्मात्‌ | इसलिए 
[यज्ञे] वैदिकं कमं मे अश्वमरतिग्रह्‌ पर्‌ इष्टि का प्रयोग [अरतीयेत ] जाना जाता 
=! 

जो व्यक्ति लोकें कषद्र-नीच व पापकर्मा से अदवप्रतिग्रह करे, वह्‌ बार्णी 
इष्टि का प्रयोग करे, यह्‌ कथन युवत नदीं है, क्योकि "वर्णो वा एतं गृह्णति" 
इत्यादि वाक्य श्रौतयाग प्रसषग नें कहा यया है । अतः वारुणी इष्टि का अनुष्ठान 
श्रौत कमे काञअङ्ख माना जाना चाहिए । एेखा न मानकर लौकिक कमे मे अनुष्ठान 
मानने से स्वतन्त्र कमं होने के कारण इसक्के फल कौ कल्पना करनी होगी, नो 
गौ रवमूलक होने से अन्याय्य है । श्रीतकमं का अद्ध मानने पर उसी कर्मफल के 
साथ इसकी एकवाक्यता होने ते अतिरिक्त फलकल्पना के गौरव से बचाजा 
सकता हे । 

अक्वप्रतिप्रह किए जाने पर वण से गृहीत होता है, अर्थात्‌ वरुण = जल इसे 
पीडित करता है, उस धीड्धा से बचने के लिए इष्टि का अनृष्ठान है 1 वरुण द्वारा 
पीडित किया जाना, जलोदर से पीडित होने के समान दै । अदवप्रतिग्रह से जलो- 
दर हो जाता हो, यह यथार्थं नहीं है । यह उपमामूलक रतुतिरूप गर्घवाद है । जसे 


भ्त मीमासा-द्ेन 


चिकित्सा दवारा जलोदर से छुटकारा मिल जाता दै, एसे ही अश्वप्रतिग्रह मेँ इष्टि 
का अनुष्ठान श्रेय का जापादन करने में सहायक होवा है । 

सदि गम्भीरता से विचार किया जाए, ठे वैदिक कम मे अनुष्ठान के अनन्तर 
दक्षिणारूप मे अदनप्रतिग्रह्‌ ऋत्विक्‌ करता है । यहं मावयक नहीं कि ऋत्विक्‌ 
कै पास अश्व को रखने कै उपयुक्त साधन हो, तथा उसको प्रयोम में लने के लिष्‌ 
समुचित सामथ्यं व जानकारी हो। यह द्वभ्रतिग्रहे उसको पीडति -दुःखी कर्ने 
वालाहो जाता द, क्योकि घास, दाना-पानी, सुरंरा, नियमित ल्पे घुमाना 
जादि अंदवसम्बन्धी कार्यं उसके लिए एक नर्ध्‌ विपदा खडी हो जाती रै । एेसी 
स्थिति मे एक लोक-कहावत है-पेट का पानी पतला पड़ जाना । जिस वस्तु को 
रख सक्ना किसी व्यक्ति की शक्ति के बार्हर्‌ हो, उस वस्तु के मिल जानि पर उसके 
परिणाम को उक्त कहावत अभिव्यक्त करती है । एेसी ही कू भावना "वरूण 
गृहीत" पद की दै उस विपदा से छुटकारा पाने के लिए बाणी इष्टि के गनुष्ठान 
का तात्पर्यं है--उन साधनों से सम्पन्न होने का श्रयास करना जिनके रहते--उस' 
वस्तु के रखने में कोई असुविथा सामने नहीं भती । वह अश्वप्रतिग्रह श्रौतकमे में 
हो, बथवा लौकिक कम मे, उक्त स्थिति उमयत्र समान रहती ह ।।२९॥ (इति 
वैदिकादवप्रतिग्रहे इत्तिक्तेव्यताऽधिकरणम्‌--१०) 1 


(दातुबर्णीष्ट्यधिक्रणम्‌-- ११) 


गत अधिकरण भें यह निश्चय किया गया किं वारुणी इष्टि का अनुष्ठान 
वैदिक अदवम्रतिग्रह गे किया जाना चाहिए । दष्ट के अनुष्ठान का वाक्य है - 
श्यावतोऽ्सवान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वारणान्‌ चतुप्कपालान्‌ निरवपत्‌ नितने मदो 
का प्रतिग्रह्‌ करे, उतने- चार कपालो म पकाए गए वरुण देवतासम्बन्वी - पुरो- 
डाशों से याग करे) इसमे सन्देहं है--स्या इष्टि का अनुष्ठान अस्व का दाता 
यजमान करे ? जथवा अदव का प्रतिग्रहीता = बादाता = दान स्वीकार करने- 
वाला चहत्विज्‌ करे ? ईष्टि-वात्य से ज्ञात होता है कि अनुष्ठान दान लनेवाले 
ऋत्विज्‌ को करना चाहिए 1 

आचाय सूत्रकार ने इसी भाव को पुवंपक्षरूप से सूत्रित किया-- 

अचोदितं च कर्मभेदात्‌ ।॥३०॥1 

[अचौदितम्‌ ] अश्व का दाता इष्टि करे, यह्‌ अथं कहीं कहा नहीं गया [च] 
ओर [कमंभेदात्‌ ] दान देता तथा दान लेना रप कमभेद से जाना जातादैकरि 
इष्टि का अनुष्ठान दान लेनेवाले ऋत्विज्‌ को करना चाहिए 1 

श्यावतोऽङ्वान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वारणान्‌ चतुष्कफालान्‌ निवपेत्‌" वाक्य 
भँ श्रतिगृह्ीयात्‌” मौर "निवपेत्‌! दो क्रियापद ह । जो पहल क्रिया का कर्ता है, 


अध तृतोयाध्याये चतुथे पादः ११६ 


वही दूसरी का। इससे स्पष्ट है, जो अदवों का प्रतिग्रह करे, अश्वो का दान 
स्वीकार करे, वही निर्वाप याग करे। दान स्वीकार करनेवाला ऋत्विन्‌ है, 
वही इष्टि का अनृष्ठात्त करेगा । जव दान लेनेवालों के लिषएु इष्टि का विघान 
वाक्यवोधित है, तो दान देनेवाला इष्टि नहीं करेगा; क्योंकि देना-नेना दोनों 
भिन्न करम रै । दान देनेवाला इष्टि करे, एसा कीं कथन भी नहीं है । अतः इष्टि 
आदाता करे ॥३०॥ 

आचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 


सा लिङ्खादर्त्वजे स्थात्‌ (३१ 


[सा] वह अश्वभ्रतिग्रह-सम्बन्धी वारुणी इष्टि [लिङ्गात्‌ ] लिङ्गख्प प्रमाण 
से [आत्िजे | ऋत्विक्‌ के प्रेरधिता == मश्व के प्रदाता यजमातके विषयमे 
[स्यात्‌] हती है । 

इष्टि का अनुष्ठान अस्व के दाता यजमान को करना चाहिए ) दाता यजमान 
केल्लिए इष्टि दै, अथवा आदाता ऋत्विज्‌ के लिए, एसा श्रुत्िरूप स्पष्ड कथन 
किसी पक्ष भे नहीं है । गत सूस वार्य के भधार पर्‌ इष्टि का अनुष्ठान ऋत्विज्‌ 
के लिषएु वताया । परन्तु लिङ्ख-प्रमाणसे जाना जाता कि इष्टिका अनुष्ठान 
यजमान को करना चाहिए 1 वाक्य से लिङ्क बलवान्‌ होता है; अततः इष्टि का 
अनुष्ठाने अश्व के प्रदाता यजमान के लिए निर्चित है । 

वहं लिङ्ध है, उक्त प्रसंग के पूर्वापर पदों की एकवाक्यता, अर्थात्‌ पूर्वापर 
पदों का परस्पर अर्थमूलक सामञ्जस्य वचन है--श्रजापतिवंरुभायादवमनयत्‌" 
प्रजापति ते वरुण के लिए अदव प्रस्तुत किया । यहाँ पमजापत्ति अख्व का दाता है, 
वरुण आदाता प्रतिग्रहीता है । मागे वचन है. “स स्वरं देवतामाच्छंत्‌' उसने 
अपनी देवता को आत्तं =दुःखी करिया । यहां 'सः” सर्वनाम पद पूरवप्रकृत अधं की 
अपेक्षा करता है । 'सः' प्रथमा एकवचन पद है, पूवप्रकृत प्रथमा एकव चन पदं 
प्रजापतिः ह । इस प्रकार ः' पद यहाँ प्रजापति का निर्देश करता दै । इसलिए 
उसके साथ 'सः' की एकवाक्यता सम्पन्न होती है । वरुण के साय 'स” कौ एक- 
नाक्यता कहना युक्तं नहीं, नयोकरि पर्ववाज्य मरे "वरुणाय" चतुर्थी एकवचन दै ॥ 
यह वैयाधिकरण्य एकवाक्यता का बाधका है । 

आगे पाठ है “सः पयंदीयंत वह परिदीणं न=दीर्घा रोग से प्रस्त हुमा । यहाँ 
मी पूर्वोक्त आयार पर “स” पद की एकवाक्यता पूवं प्रकृत प्रजापति" के साध दै, 
अतः उसी का निदेश करता दै ! पुनः पाठ है-“स एवेतं वारणं चतुष्कपालमपद्यत्‌, 
तं निरवपत्‌" उसने ही इ वरुण देवतासम्बन्धी चार्‌ कपालो मे पकाएु गए पुरो- 
डा से सम्पन्न दोनेवालि याग को देखा, अर्थात्‌ जाना व उसका अनुष्ठान किया । 
यहाँ भी "सः" सरवेनाम्‌ प्रजापति का निर्देश करता है । वारुणौ ईष्ट का अनुष्ठान 
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करनेवाला यहां श्रजापति' ही है; म्थोकि प्रग में निरवपत्‌" क्रिया का कर्ता 
वही स॒म्मव है) (ततोवं स वरुणपाशादमुच्यत प्रजापतिः" वारुणी इष्टि का 
अनुष्ठान कलने से निरिचत हौ वह प्रजापति वरुणयाश से भक्त हो गया । 

पूर्वापर पदो (तः+ आदि) के परस्पर सामञ्जस्य से निरिचत हुया--अदव 
करा दाता प्रजापति ओौर आदाता वरुण है । यहां “वरुणो वा एतं गृह्धाति' वरुण 
इसको पकाडता है, अर्थात्‌ पीडित करता दवै, कथन देतुगभित दै । दाता पीडित 
होता है, आदाता पौडिति करता है । जौ पौडित होता है, पीड़ा-निवारण के लिए 
उसी को इष्टि का अनुष्ठान करना अभीष्ट है । क्योकि यहां अश्वदाता प्रजापति 
वरण से गृहीत अर्थात्‌ पीडित भा, तव "व षणो वा एतं गृह्ाति, योऽवं प्रति- 
गृह्णति" वाक्य मे श्रतिगृह्भातिः क्रियापद के--(्दान लेना" अथं को छोडकर "दान 
देना'( परतिगुह्ाति = प्रयच्छति) भयं करना चाहिए । उक्त वाक्य की देवुगभिता 
है--चिक्ष कारण प्रजापति अवदाता वण की पकड से-श्ष्ट के अनुष्ठान 
हासा--म्रत हभ, इसी कारण अदव प्रदान करनेवाले अन्य किसी को मी वरण 
देवता-सम्बन्धौ हवि का निर्वाप ( = माग) करना च॑हिए्‌। 

इस अधिकरण की व्यास्या में व्याल्याकारों नै लम्ना विवाद सड़ा किमाह! 
तब भी यह निर्बाध, चतुः्ख स्वारस्य रूप मेँ निश्चित नही किया जा सका कि 
अदधग्रदाता यजमान को ही इष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए । इष्टि अनुष्ठान की 
भावना है, जो पीडित हो, वह्‌ इष्टि-बनुष्ठान करे । अनुभव भं देला जाता दै, 
दाता जोर आदाता, अर्थात्‌ य नमान गौर ऋत्विज्‌ अपने-खपने रूप सं दोनों पीडति 
होते है 1 ऋत्विन्‌ की पीड़ा का निदे मतसूर भे किमा गया है । दाता यजमान 
की वीड्ाका स्वरूप आचार्यो ने बताया है स्वामित्व का नष्ट होना । वर्जमान 
याग सम्पन्न हो जाने पर ऋर्िज्‌ को दक्षिणारूप गे अश्व प्रदान क्ता है । बरव 
प्र उसका स्वामित्व नहीं, इसे उसके पेट का पानी पतला पड़ जाता दै, तायं 
है--अदव अपने हाथ से निकन जानि के कारण वह्‌ दुःखी होता दै । इसी स्थिति 
कानामहैः--वरुण से पकड़ा जाना। ससे बचने के लिए यजमान अवदान की 
उपा नहीं कर सकता । याम कौ सम्पत्नता के निमित्त बह्‌ अरव कौ दधिणा देने 
केलिषु बाध्य है, मयोकि वह्‌ सास्वविहित है । उसका उल्लंघन व विकल्प समभन 
नहीं । तत्र जदवदान भे स्वासित्व कै नष्ट होन का दुःख, कत्तव्य से विम होना 
है । उस दशा (अर्व दसिष्या न देने कौ दशा) मे बाग सम्यन्न न होने से यजमान 
याग के भावी फल से घल््दित रह्‌ जायगा । एेसी जवस्था भे यजमान द्वारा वाद्णी 
इष्टि के अनुष्ठान का स्वरूप वही सम्भव है. किं बह्‌ अपने हृदय में स्वामित्वनाश्न 
की भावना को हटाकर चास्तीय कर्तव्य की भावना को जागृत करे । 

ऋत्विक्‌ भी दक्षिणा के रूपमे गदवकोलेने केलिए बाध्ये, क्योकि उस 
विशविष्ट याग्‌ की अर्व-दक्षिणा श्ञास्नवि हित है । उसका उक्लेन व बदल सम्भव 
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नहीं । उसका दुःख दै--अस्व को यथावत्‌ रखने के लिए साघनहीनता, तथा उप 
युक्त व्यवहारमें लाने के लिए असाम्यं । उस्र रल-रखाव के लिए साधन जुटाना 
तथा उसे (अश्व कौ) सवारी आदि व्यक्हार मँ लाने के लिए सामथ्यं का सम्पादन 
ही ऋतिवक्‌ का वारुणी इष्टि-अनुष्ठान है । अव को देने बौर लेनेसे जो दोनों के 
पेट का पानी पतला पड़ गया या, वह॒ ठीक हो जाता है । वरुणपाश्चरूय अपने-अपने 
दुः्ल से मुविति मिल जाती है । इस प्रकार दाता गौर आदाता दोनों के द्वारा इष्टि 
के अनुष्ठान प कोई दोष नहीं दै ॥३१।। (इति दातुरवाष्णीष्ट्धिकरणम्‌-११) । 


(वेदिकसोमपानन्यापदि सौमेन्रचरविधानाधिकरणम्‌--१२) 

मेव्रायणी संहिता [२।२।१३] में पाठ दै सोमेन चरुं निर्वपेच्छचामाक्ं 
सोमवासिनः' सोम पीकर वमन करनेवाते के लिए सोम ओौर इन्द्र देवतावाले 
श्यामाक चरका निर्वाप करे । इसमे सन्देह है - क्या यह्‌ श्यामाक चरु ष्टि का-- 
लौकिक सोमपान के वमन में- विधान है ? अथवा वंदिक सोमपान के वमनं? 
ज्योतिष्टोम ओर उसको विकृतियों मे जो सोमपान किया जाता है, वह्‌ दिक 
सोमपान है। आयुर्वेद मे वमन केलिए भिलोय आदिके रूपमे प्रमोग करिया 
जानेवाला लौकिक सोमपान है । 

लौकरिकया वैदिक सोमपान का नमन होने पर सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग 
लौकिक सोमपान के वमन भें होना चाहिए । 

आचाय मुवकार ने पूवपक्सूप में इसी अर्थं को प्रस्तुत किया-- 


पानव्यापच्च तद्त्‌ ॥३२॥ 


[फानव्यापत्‌ ] पिये हुए सोम की व्यापत्‌ == विपदा => वमनल्प दोष [च| 
भौ [तद्त्‌ ] अदवध्रतिगरह मे वारुणी इष्टि के समान समनी चाहिए । तात्प 
दै जैसे वारुणी इष्टि का प्रयोग लौकिक अयवप्रतिभ्रह मे कहा गया है, नैते ही 
सौभेच् इष्टि का प्रयोग लौकिक सोमपान का वमन होने पर किया जाना चाहिए । 

सोम भौर इनदर देवतावाले श्यामाक चरसे की नानेवाली इष्टि का प्रयोग 
वैदिक सोमपान-वमन मे किया जाना निष्प्रयोजन है, अतः अनावश्यक दै1ज्यो- 
तिष्टोम अथवा उसके विकृतियागों म यज्ञलेष सौम क पान का विधान ह । सोम 
कापानकरलेनेपर यागविघान सम्पन्न हो जाताहै । यदि पिमे सोमका अनन्तर 
बमन हो जाय, तो याग क सम्पन्नता पूता मे कोई दोष नहीं आता । यागरशेष 
सोमे पानका विधानहै,जोपी लेने परपूराहो चका है। परन्तु लौकिक 
सोमपान मं ठेसा नहीं है । वहाँ सोमपान के अनन्तर वमन हौ जाने पर पित्तादि 
वातुवेषम्य कौ स्थिति विदमान रहती ह । उषको साम्य अवस्था म लाने 
के लिए स्यामाक चइ का प्रयोग अपेक्षित रहुवा है । समिन ष्टि का भयोम दौष 
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उपस्थित होने पर बताया दै --इ्दियेण वा एष वीयेण व्युच्यते, य: सोमं वमति" 
निक्चय ही यह इन्दरिगत सामथ्यं से हीन होताहै, जो सोमका वमन करता है| 
लोक म पित्तादि घातुजो की समाक लिए सेवन किए गए सोमका वमनहो 
जाने पर घातुओं की समता न रहने से चक्षु आदि इन्द्रियों पर उसका विपरीत 
प्रभाव पढ़ता है । इन्द्रियां मुरभाईसीहो जाती ह| लौकिक सोमपान-वमन में 
इन्दरिव का सामथ्यंहीत होना कथन उपपन्न होता है । इस दोष की निवृत्तिके 
लिए लौकिक सोमपान-वमन मे इष्टि काभ्रयोग साधंकहै। 

शास्त्रीय विधान के अनुसार वैदिक सोमपान-वमन मँ कोई दोष नहीं है, जैसा 
गत पंक्ति मे रपष्ट किया । वैदिक तोमपान मे शेषः पातन्यः” के जनुखार याग 
शेषसोमपौतेना चादिए। पीतेने प्र विचि पूरी दौ जातौ है। शास्त्रविहित 
सोमपान की क्रिया पूरी हो जानि पर्‌ यदि पञ्वात्‌ वमन हो नाता, तो उससे 
कास्पविधान में कोई न्यूनता या दोष नहीं आता । फलतः सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग 
लौकिक सोमपान-वमन मे माना जना पक्त प्रतीत होता दै ॥३२॥ 

आचायं सूत्रकार ने पु्वेपक्ष का सुमाधान क्रिया - 


दोषाततु वैदिके स्यादर्थादि लोकिकिन 

दोषः स्यात्‌ ॥३३।1 

[तु] सते तुः पड पूवंपक्ष कौ निवृत्ति का चौतक दै; तातपयं है--लौकिक 
सौम के वमन मे सौमेच् इष्टि वा प्रयोग युक्त नहीं है । | दोषात्‌ ] दोष का कथन 
होने से [वैदिक | वैदिक सोमक वमने इष्टिका प्रमोग [स्यात्‌] होता दै । 
[लौकिके ] लौकिक सौम के वगन भे [दोषः] दोष [न] नहीं [स्यात्‌ ] होता, 
[हि] क्योकि वह्‌ [अर्थात्‌ ] अर्थं =विशचेष प्रयोजन से होता है । 

पूवंपक्षी ने लौकिक सोमपात के बमन को वास्तविकता को न समकर उक्त 
कयन विया दहै । लोक मे--शरीर के भीतर पित्तं बादि धातुबोंके विषमहो 
जाने--विकृत हो जाने पर उन्दं बाहर निकाल देने के प्रयोजन से वमन कराया 
जातादै। जो यौषधघ प्रायः वमन केलिए दिए जति दै, उनमें मुर मनफल है 
प्र गिलोय एवं अन्य सोम-पद-वाच्य लताओं का-- रोगी व्यन्तिकी प्रक़ृततिके 
अनुसार सम्मिश्रण रहता है । उसी को यहा लौकिक सोमपान-रूप मेँ कहा गया 
है। उस सोमपान का प्रयोजन हौ वमन है । बहू पान सोम = शान्ति कै लिए हौता 
है\ चमत के साय पित्त आदि विकृत धातु शरीरके बाहरहो जतिरहै। सेगौ 
व्यक्ति उससे शान्ति-सूख, शरीर मे सौम्य भाव का गनुमव कररता है। लोक मे वह्‌ 
वमन दं हिक घातुसाम्य को स्थापित करता है, उस्म कोई दोष नहीं । 

वैदिक सोमपान-वमन गें स्थिति उससे विपरीत है । जदं लौकिक सोम-वमन 
भें व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ व शान्त अनुभव करता है, वहां वैदिक सोम-वमन भे 
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व्यक्ति कौ अस्वस्थता, उद्विस्नता, चकु आदि इन्दरियङौ यिल्य प्रमृति दोष स्पष्ट 
अनुभव मे अति है । इसी स्थिति को "इन्द्ियेण वा एष बीरयेण व्यृध्यते, यः सोमं 
वमति' वाक्य से निर्दिष्ट क्रिया गया है । यह्‌ कथन वैदिक सोपान के वमने 
उपपन्न होता है । वमन का कारण अधिकं पिया जाना अथवा भ्कृति के अनुकूल 
न होना आदि कुछ भी हो, पर ज्योतिष्टोमे सोमपान के वमन को शास्य ने दोष 
माना है, यह्‌ उक्त वाक्य से स्पष्ट ह । वमन के परिणामस्वरूप चक. आदि इन्द्रियों 
मेक्षिथिलता व चित्त की स्पष्ट अनुभूत उद्धिग्यता के शमन क लिए दपामाक चर 
इष्टि के अनूष्ठान का विधान है । खया माक का प्रयोग एसी उद्विगनता को शान्त 
करताहै। 

श्यामाक एक कृद्न है, जो स्वगं सेतो मे उपज ञाता है । लोकमाषा में दते 
शसमा' या साव" बोलते दँ ॥६३॥ (इति व दिकसोमपानव्यापदि सौमेन्द्रनरु- 
विधानाऽधिकरणम्‌-- १२) । 


(सौमेन्द्रचरोय॑जमानपानव्यापद्विषयताऽधिक रणम्‌ - -१३) 


मत अधिकरण ओ निरिचत किया--सौमेन्द्र चर इष्टि का प्रयोग वेदिक सोम~ 
वमनमें होता है। वहाँ विचारणीय है, प्रस्तुत दष्ट का प्रयोग ऋत्विक्‌ गौर 
यजमान-किसी को भी सोम-वमन हौ जाय, वहां -सवै्र होना चाहिए ? अथवा 
किसी एक के वमन में होना चाहिए ? वमन दोना सवके लिए समान दै, इसलिए 
इष्टि का पयोग सबके लिए होना चाहिए । इसी अर्यं कौ चायं सूत्रकार ने पूवै- 
पक्षल्प मे सूत्रित किया-- 


तत्सबेत्राविशेषात्‌ ॥॥३४॥ 


[तत्‌ | ह सौमन इष्ट का पयोग [सवच | सबके विषय भे, अर्यात्‌ ऋत्विक्‌ 
जओौर यजमान सबके सोमनमन मे समना चाहिए, क्योंक [अविशेषात्‌ ] किसी 
विक्षेषकानिदेशन होने पे। 

“सोमवामिनः सामान्य निर्देश है । सोमपान करके जिस किसी को भी वमन 
हो नाय, उसे सौमन दष्ट का अनुष्ठान करना चाहिए । यागरेष सोम का यज~ 
मान ओर ऋत्विक्‌ सभी पान करते है \ किसी को भी सोम का वमन सम्मवदै। 
एसा कोई निर्देष उपलब्ध नहीं है कि अमुक के सोम-वमन मे इष्टिका प्रयोग हो, 
अमुकके न हो । इसलिए ऋत्विक्‌ ओौर यजमान सवे लिए --सोमवमन होने पर 
इष्टि का प्रयोग समश्रना चारिए ॥३५॥ 

एसा पूवेषक्ष होने पर आचाय सूत्रकार ने सिदधान्तपक्ष प्रस्तुत किया-- 


भर मीमांसरा-दशेन 


स्वामिनो वा तदर्थत्वात्‌ ॥३५।1 


[वासवम "वा पद पुवेपक्ष कौ निवृत्ति का योतक है; ताव्पयं है--सौमिनद्र 
दृष्टि का प्रयोग यजमान ओर ऋत्विक्‌ सवके लिए हो, एसा समना युक्त नहीं 
दै । [स्वामिनः | स्वाभी यज्ञकर्ता यजमान के सोमवमन में इष्टिका प्रयोग दोना 
दै, [तदर्थत्वात्‌ ] प्रधानक के उसीकेनिएहोनेसे। 

सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग केवल र्वामौ, अर्थात्‌ यज्ञकर्ता यजमान के लिए हे । 
ज्योतिष्टोम आदि थाग यजमान कै लिए होता दै; वही उसका कर्ता है, वही चसक 
फल का भोक्ता है । उस याग के प्रसंगे ही सोमवमन करने पर सौमेच्ध इष्टिका 
विधान ह, तो वह मौ यजमान कं लिए है । अध्वयुं-होता बादि ऋत्विक्‌ यजमान 
द्वारा कीत, दक्षिणा आदि पारिश्रमिकं देकर सरीदे हृए है । प्रधानक ज्यौ- 
तिष्टोम के कतत्व भौर भोक्तृत्व मेँ उनका कोई भाग नहीं है । उतके सोमधमन' 
सेयाग की सर्वाङ्धमूर्णता में कोद कमी' आने कौ सम्भावना नहीं है । परयागका 
स्वामी यजमान यदि सोमवमन करता है, तो याग की सर्वाङ्खधरणंता मे म्मूनता आ 
जाती है । तव याग के अपुणे रहं जाने से यजमान यागफल से वन्चित रह्‌ जायगा, 
इसलिए सौमेन्द्र इष्टि का प्रथोग सोमवामी यजमान का उपकारक दै । सोमवामी 
ऋत्विक्‌ आदि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । फएलतः सौभेन कमं यजमान के 
सोमवमन भे निविष्ट है, अन्यत्र नहीं | ३५॥ 

जाचायं सूवकार ने इसी अथं की पुष्टि म अभ्य हेतु प्रस्तुत किमा-- 


लिङ्कदर्शनाच्च ॥ ३६ 


[लिङ्गव्यनात्‌ ] लिङ्गं के देखे जने से [च] भी यजमान के सोमवमन में 
सोमेष््र इष्टि का विधान जाना जाताहै। 

मैत्रायणी संहिता [ २।२।१३ | के प्रस्तुत प्रसंग में पाठ है--शोमपीथेन वा 
एष व्यृध्यते, यः सेमं बमति' सोमपानं हारा होनैवाने संस्कार से बह वञ्चित रह्‌ 
जातादहै, जोसोमका वमन करत्ताहै। ज्योतिष्टोम मे यज्ञशेष सोम का पान 
यजमान कौ संस्कृत करता है । कर्मानुरूप उसे गुणाधान करता है । यज्ञशेष सोम~ 
पान द्वारा यजमान का संस्कृत होना ज्योतिष्टोम का जङ्ग है । यदि यजमान सोम 
का वमन कषर दैताहै, तौ गुणाघानरूप संस्कार से वञ्चित रह्‌ जाएगा; तब 
ज्योतिष्टोम याग मङ्गटीन रहने से अपणं होगा 1 याग की पूर्णता के लिए जवदमक 
है, यदि यजमान सोम्मन करदे, तो सौमेन्द्र इष्टि के अनुष्ठान द्वारा उस 
अपूर्ेता को भूरा करे । ऋत्विजो द्वारा सोमवमन करने प्रर उनमें किसी प्रकार 
की हीनता की कोई आशंका नहीं है । सोमपा से उतम न यागसम्बन्धौ गुणाधान 
की सुम्मातेना है, न सोमवमन से हीनता का भय; क्योकि उनको प्रत्येक द्याम 
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उनका ध्येय == दक्षिणा पूरी मिल जानी है । परन्तु सोमपानजन्य संस्कार से-- 
यजमान उस समय हीन हो जाता है, जब सोम का वमन कर दे । इसलिए उक्त 
वाक्य इस तथ्में लिङ्गै, हेतु है कि केवल यजमान के सोमवमन में सौमेन्द्र 
इष्टि का विधान है, अन्यत्र नहीं ॥३६।॥ (इति सौमेन्द्रचरौरयेनमानपानव्यापद्दि- 
षयताभंधकरणम्‌--१३) । 


(जाग्नेयाचष्टाकपालपुरोडाशस्य हचनदानमानस्थ होत- 

ग्यताऽधिकरणम्‌-- १४) 

तैत्तिरीय संहिता [२।६।३।३] के दशं-धूर्णमास प्रसंग में पाठ है--यदाग्ने- 
योऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतो भवति सुनरगेस्य लोकस्याभि- 
जिल्य'-जन्नि देवतावाला आठ कपालो मे तैयार क्रिया गया जो परोडादा है, वहं 
अमावास्या जौर पौणमा दोनो मे निरन्तर प्रयुक्त होता ह, उसमे नगरा नहीं 
होना चाहिए ; यहु स्वगंलोक कौ विजय के लिप है । वहां सन्देह है--क्या वहू 
पुरोडाश पूरा प्रयोग मे लाना चाहिए ? अथवा कुट प्रयोग मे लाया जाय, ओौर 
कूठ बचा लेना चाहिए ? प्रतीत होता है, पूरा रयोग भे लाम्रा जाय ; क्योकि वह्‌ 
उन्हीं कर्मो को सम्पन्न करने के लिए होता दै। 

आचाय सूत्रकार न दसी अथे को पूवपक्षरूप मे सुत्रित किया- 


सर्वप्रदानं हविषस्तदथत्वात्‌ ॥३७॥। 


[सर्वपरदानम्‌ | देवता के लिए जिसका संकल्प किया दै, बहु सम्ुणं हवि 
देवता के लिए दे देनी चादिए। [हविषः] वि के [तदर्थत्वात्‌ | देवता के लिए 
होने के कारण। 

आठ कपरालौ मँ संस्कृत निया पुरोडाश आग्नेय है, अभ्नि देवता के लिए, 
यह उक्त वचन में स्पष्ट है । अग्नि देवता के उदेश्य से तैयार किया गया पुरोदाक्च 
अग्नि देवता के लिए ही दै, अतः सम्पूण पुरोडाश हवि कर अग्नि देवता के लिए 
प्रदान कर देना चाहिए । उत्तमे से कुछ वचाना अभीष्ट नहीं ॥३७॥ 

आच्रायं सुत्रकार ने पूरवंपक्ष का समाघान विया-- 

निरवदानात्तु शेषः स्यात्‌ ॥३८॥ 

[ठु] सूत्रम तु" पद पूरवपक्च कौ निवृत्ति का योतक है; तात्ययं है-- सम्धरणं 
हवि को प्रदान नहीं करना चाहिए, [ निरवदानात्‌ ] अवदान = भाग निकालकर 
देवता के लिए होम का विधान होने से; [शेषः| शेष हवि का कुछ अंश स्वतः 
[स्यात्‌ ] रह जाता है, वच जाता है । 

अमावास्या-पौ्णमासौ मे आग्नेय पूरोडास-दवि का होम करने के लिणु 
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विशेष निधान दै । वाक्य है--दिरैविपोऽवद्यति' पु ेदारा हवि से दो बार टुकड़े 
काटता ह। जन्य वचन है --'्यनदानं जुदोति' दौ अवदान ~= ट्कडों काम 
करता है । परोडाश-दवि से कितना टुकड़ा काटनाः चाहिए, इसके लिए विधान 
है--ंगुष्ठपवंमातमवयति' जुगूठे के पौर कैः बराबर टुकड़ा काटा दै 1 इ 
श्रकार पुरोडा्-हति के अंगृष्ठ-पवं के बरावर दो टुकड़े एक आहति भे प्रयुक्त 
होति रहै। 

इस आहुति का प्रकार निस्नाकित है पहले जुहूपात्र मेँ एक्‌ सुना घृत राला 
जाताै। यह पुरोडाश-हवि के दो टुकडों का उपस्तरण ==बिषछठोना दै । घृतके 
ऊर जुहू म पुरोडाश-हवि के दो टुकड़े र्ये जाति द । उनके ऊपर जह में एक 
सुवा धृत गौर छोड़ा जाता दै ¦ इसका नाम 'अवषारणः है, अर्थात्‌ पुरोडाश-हवि 
के टुक्ड़ं को घृत से सीचना 1 यह्‌ एक हृति है । इसके विषयमे विधान है 
श्वतुरबतत जुहोति" चार भाग एक आहुति भँ होमता दै । पचने उपस्तरण मौर्‌ बाद 
मेँ गवघारणरूप दो सुवा घृत ओर दो खण्ड पूरोडाश-हवि, ये चार अवदान एक 
आहूति मे उपस्तरण ओौर अवचारण इसलिए होति दै मि दो टूकड़ पुरोडाल-हवि 
काकोई अंश जुहु मे लगा न रह्‌ जाए्‌ । वह्‌ निःशेष अग्नि मे होमा जा सके । 

सूत्र के निरवदानात्‌' पद में 'निर्‌' उपदवगे भौर अवदान" दौ पद दह । उप- 
सगं का अथे है निकालकर । तात्ययं है--सम्पूणं पुरोडाश से सोमित अंश निकाल~ 
कर, उत्नने भवदान भाग से अग्निम होम करना चाहिए । यह्‌ सूत्-व्याख्या से 
स्पष्ट है 1 फलतः पुरोडाश के सौमित भश का होम होने से उसका कू भाग स्वतः 
शेष रट्‌ जाता दै, इसलिए सम्पूणं पुरोडाश का दो नदीं होता ॥३८॥ 

आचाय सूचकार ने पूरवेपक्षरूप मे बन्य विचार प्रस्तुत किया-- 


उषायो वा तदर्थत्वात्‌ ॥३९॥ 


[वा] वा" पद पूवस मे के अथं की व्यावृत्ति को चतक द । त्ये है- 
भुरोडाश के दो खण्ड कौ आहुति देकर जेष को बचाना नहीं चाहिए, उसका भी 
होम कर देना चाहिए । [उपायः] पुरोडाश के दो खण्ड करना पुरोडाश-रव्य का 
संस्कार दै;दो खण्ड करके उसे होम के योग्य बनाने का केवल उपाय है, [तदये- 
रवात्‌ | क्भोकि पुरो डाण्रव्य होम के लिए ही है । 

आठ कपालो मे तैयार करिया गया पुरोडाश-हनिद्रव्य एकसाथ होम नहीं 
किया जा सकता । एक जहृति मे कितना पुरोडाङा-द्न्य दोग करना चाधिए्‌, यही 
दवथवदान (दो खण्ड करने } का प्रयोजन है । यह्‌ एक्‌ बार मे आहुत करिए जानि- 
वाले द्रव्य का संस्कारमात्र समभना चाहिए । वहां कोद एेसा निर्देश नहीं है कि 
सम्पूणं पुरोदाश का होम न किया जाय । पुरोडाश के यागाथ होने के कारण उसे 
अग्ने होम न कर, वचा रखना उचित प्रतीत नहीं होता । सम्पणं परोडाग कौ 
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एकसाथ होम न किए जा सकने के कारण हयवदन पुरोडाश्ञ को केवल होमके 
योग्य बनाने का उपाय है। फलतः सम्पूणं पुरोडाक्च का होम करना न्याय्य 
होगा ।॥३९॥ 

आचायं सूज्कार ने सिद्धान्त को पृष्ट करते हुए उत पूर्वपक्ष का समाधान 
क्या 


कृतत्वाततु कर्मणः सङत्‌ स्याच्‌ द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥॥४०॥ 

[बु] तुः पद सूत्र मे पूरवेपक्ष कौ निवृत्ति का शतकं है; तात्पयं है-दथन- 
दान से वचे हुए पुरोडाश का मी होम कर देना चाहिए--यह कयन युक्त नहीं है 
क्योकि [कर्मणः कृतत्वात्‌ ] थवदानं जुहोत्ति' विधान के अनुसार दो खण्ड पुरो- 
डाशसे होम किए जाने पर विदित कर्म के सम्पूर्णं हो जाने के कारण, [सङ़ृत्‌ 
स्यात्‌ ] क्थोकि होम एक बार ही होता है; केष पुरोडाश ते दुबारा होम किए 
जाने का विधान नहीं है, [ रन्यस्य ] पुरोडाश-हुविद्रन्य के [गुणभूतत्वात्‌ ] 
प्रघानभूत यागकम कौ अपेक्षा--गौण होने के कारण । द्रव्य याग के लिए होता है, 
याग द्रव्य के लिए नहीं 

द्रथवदानं जुहोति" विधि के अनुसार सीमित पृरोडाण-दन्य से होम निष्पन्न 
दो जाने पर यागक्ं पूणं हौ जाता दहै, बने हए द्रव्य के लिए प्रधानभूत यागकर्म 
कौ पुनः आवृत्ति नहीं हया कर्ती । पुरोडाशरव्य के अंगष्ठपवं-मात्र दौ टुक्डों से 
होम का विघान है । वह्‌ सब उस होम मे एक बार पुरा कर लिया, जहाँ उसका 
विनियोग है ! बचा हुमा पररोडारा हो मीय द्रव्य नहीं है । परोडाश-दव्य वस्तुतः 
यागके सम्पादनके लिए तेयार किया जाता है । विधि-अनुसार जितने द्रव्य से 
काग सम्पन्न हो जाय, उतना ही होमीय है 1 समस्त पुरोडादा-द्रव्य को यागके 
साथ जोड़ना नहीं चाहिए; क्योकि यागकभं प्रधान है, द्रव्य गौण है, विघान के 
अनुसार जपेक्षित द्रव्य से याग सम्पन्न हो जाता है; तव याग द्रव्य के पीले-पीचे 
नहीं भागेगा कि बचे द्रव्य का--ावकर्यकता न होने पर भी--होम के लिए उप- 
योग किया जाय । याग के लिए द्रव्य ग्रहण किया जाता दै, दन्य के उपयोगके 
लिएयाग नहीं होता । विहित याग से हौ वायकर्तां पुरुष का प्रयोजन परा हौ 
जाता ह । तव वचे बरव्य ते पुनः याग करना व्ययं है । तात्ययं है--सम्पन्न यागकमं 
कौ-द्रव्योपयोग के लिए--नियमतः आवृत्ति करना जरास्त्रीय है । 

द्रव्य को प्रधान मानकर याग को आवृत्ति कहना सर्वया अगक्त है, क्योकि 
याग ाच्यहै, द्रव्य साघन है। साध्य को सम्पन्न करने के लिए साधन होता दै । 
अत्तः साध्य प्रचान भौर साधन गौण है । द्रव्य से याग सम्पन्न होता है, यहं प्रत्यक्ष 
है; पर याग से द्रव्य का कुछ मला होता हो, यह्‌ नहीं जाना जाता । यह्‌ कहना भी 
संगतन दोगा क्रि हनि को आग्नेय कहा है-- "आग्नेयो हविः इषलिए समस्त 


भरेत मीमासा-दशैन 


हवि को अग्निम हौग कर देना वादिएु 1 कारण ह है -“ाग्नेयौ हविः' साप्य 
कथन दै; ्रचनदानं जुहोति" विकेष वचन है। विकेप से सामान्य बाधित हो 
जातादै। हनि के सीमित अंश का विधानानुसार मभ्निमे दौम होनि पते सम्पूर्ण 
ठविके निए "आग्नेय' पद को प्रयोर होने भे कोई असामञ्जरय नहीं है। आ्तेय 
पद का प्रयोग इस जथ का विघायक नहीं है करि समस्त हवि का एकवार ही अग्नि 
मेहम कर दिया जाय, जबकि उसका अपवाद 'दरचवदानं जुहोति" विधि विद्यमान 
है । फलतः पुरोडाश-हवि का दोष रहना शास्तीय है ।।४०॥१ 

इसी अर्थ की पुष्टि मे माचायं सूवकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

शेषदशेनाच् ॥।४१।। 


शिषदशनात्‌ ] शेष का दशन होने से [च] भौ सम्पूणं पुरोडाल-हनि का 
प्रथमबार दही होम नहीं होता। 

परोडाश-हवि की प्रथान आहति के मनन्तर सुना जाता है--चेषाद्‌ दडाम- 
व्यति, शेष = वचे हए हनि से इडा का अवदान करता है । श्ञेषात्‌ स्विष्टकृतम- 
व्यति चेष ते स्विष्टत्‌ का जवदान करता है । पुरोदण की परषान आतत देने 
ॐ अनन्तर बरे हए पुरोदाश-हवि से इडा ओर स्विष्टकृत्‌ अवदान का विधान है 1 
इससे स्पष्ट होता दै, प्रथम प्रवान आहूति में सम्पूणं पुरोडाश का होम नहीं किया 
जाता॥ 

चे हए पुरोडाश से स्विष्टृत्‌ जहृति दौ जाती है; तथा प्रथम महति के 
समान इडा-पात्र मे पुरोडाश को संस्कृत कर कऋत्विक्‌-यजमान उसका भक्षण करते 
है । द्े-पौणेमास इष्टियों भे यह व्यवस्था है ।१४१।। (इति आगनेयाष्टाकपाल- 
पुरोडाशस्य द्वथवदान मात्रस्य होतव्यतषभिकरणम्‌  -१४) । 


(सर्वशेषैः स्विष्टङृदायनुष्ठानाधिकरणम्‌- १५) 

दल-गूेगास मे बचे हृए हवि से पिए जानेवाते दडासम्बन्धी, पराशिवम्बन्धी 
तथा स्विष्टृत्म्बन्धौ आदि कार्य बताए ह । इनमे सन्देह है-क्या प्रत्येक हवि 
से देष कायं कशे चादिपुं ? जथवा किसी एक हवि से कर लिभे नाएं ? कोड 
विकषेष कथन न होने के कारण किसी एक हवि से केष कार्य कर सेना पर्याप्त 
होगा ॥ 

आचाय॑ सूत्रकार ने इसी अथं को पूर्वपक्षस्य स सूत्रित क्िवा-- 

अप्रयोजकत्वादेकस्मात्‌ जियेरञ्च्छेशस्य 

गुणभूतत्वात्‌ ॥ ४ २। 


[जघ्रयोजकत्वात्‌ ] हवियो कौ सिद्धि ने चेष कार्यो के प्रयोजकृ न होने से 


अथ तुतीयाभ्याये चतुर्थः पादः ५२६ 


[एकस्मात्‌ ] किमी एक हति से केष कायं [क्रियेरन्‌ | कर लिये जा, ] ज्ञेषस्य ] 
जेष = बचे हुए हवि के [गुणभूतत्वात्‌] गौण होने के कारण 1 

प्रधान दौम के सम्पादन के लिए हति को तैयार किया जाता दै । प्रान होम 
के सम्प्न हो जाने पर बचा हज हवि गौण है । इठा-सम्बन्धी आदि कार्यो के 
सम्पादन के लिए हवि तंयार नहीं करिया जाता । यदि एसा होता, तो प्रत्येक हवि 
से शेषका्यं किया जाना भावस्यक था । पर हवि तो प्रधान कमं कै सम्पादन के 
लि तैयार किया जाता है 1 उसे जो हवि वच गया, वह गौण है, दमीय नहीं 
है। तब किसी भी एक हवि से शेषकाययं किये जा सकते ह । सवसे किया जाना 
अनावरयक है \।४२॥ 

इसी अधं की पुष्टि जे सुत्रकार ने अन्य देतु प्रस्तुत किया-- 


संस्करृतस्वाच्च ॥॥४३॥) 


[संस्छृतत्वात्‌ ] किसी भी एक हवि स हेष काये किम जाने पर्‌ प्रघान कमं 
के संस्कृत हौ जनेसे [च] भी सम्पूणं हवियौं से शेष कायं करना आवश्यक 
नही । 

हविनदव्य प्रधान कमं ॐ सम्पादन के लिए तैयार किया गया । हति के कृ 
भाग से प्रधान कमं सम्पन्न हौ गया । वच हुए हवि का क्या किया जाय ? क्या 
उसे फक दिया नाय ? यदि एसा किया जाता है, तो वह्‌ प्रधान कम॑सम्बन्धी 
दोषदहै। हवि प्रधान कमं के लिए तंयार किया गया, जौर अव यह फंकाजा रहा 
है; यह अच्छ प्रधान कमं हुजा, जिसमे इतने हविद्रव्य कौ हानि हृ } यद प्रान 
होम-सम्बन्धी दोष व उरपर एक कलङ्कः है । बह हविद्रन्य होममं प्रयोग न 
जने से होमीय नहीं रहा । तव आचार्यो ने स्विष्टकृत्‌ अवदान आदि के रूपे 
उसक्रा उपयोग बताया । दमे शेष हविद्रग्य का त्तस्कार कहा जाता हे । गोष हवि- 
द्रव्य का--स्वि्टकरत्‌ अवदान आदि कै रूप भें--उचित उपयोग ही उसका 
संस्कार है । इससे प्रधान कर्मं भी संस्कृत होता है 1 उसमर अब यह्‌ दोषया 
आरोप नहीं लगाया जा सकता कि कैसा ह प्रधान कग दै ? इसके निष्ट यद्‌ 
हविदरव्य तयार किया गया था, गौर जन यह्‌ फँका जा रहा है 1 यही प्रभान करम 
का रंुटृत होना है । वह शेष हवि का उचित उपयोग हौ जाने पर किसी भी दोष, 
कलङ्क व आरोप से रहित हो जोतादहै। यह स्थिति किसी भी एक हविके 
उपयोग चे पूरो हौ जाती दै; तव सम्पूणं हविरो से रेष कायं करना जावश्यक 
नहीं रहता ॥४३।) 

आचाय सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान क्या 


४६० मौमांसा-दक्लन 


सर्वेभ्यो वा कारणाविशेषात्‌, संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ १४४।। 


[वा] वाः पद पूवंपक्च की व्यावृत्ति का चोतक है । तात्र है, स्विष्टकृत्‌ 
आदिशेष कार्यं एकं ही हनि से करने चाठिए्‌, सबसे नहीं, यह कथन अयुक्त है । 
[सर्वेभ्यः] सब हविथों से देष काथं करने चादिष्टं; [ कारणाविशेषात्‌ ] एक हवि 
से करने भं कारणविक्चेष के न होने से ! तात्पयं दै - शेष हवि का उचित उपयोग 
खूप कारण सब हूवियों के लिए समान है, [ संस्कारस्य ] स्विष्टकृत्‌ जादि जवदान' 
द्वारा उत्पन्न संस्कार के [ तदथत्वात्‌ ] उन सव्र शेष हवियों के लिए होनेके 
कारण 1 

स्विष्टकृत्‌ आदि शेष कायं सक हवियो से करने चाहिए, किसी एक हवि से 
नहीं । एक हवि भे शेष कार्य करनेमें जो कारण ह, वही कारण सव हवियों से 
शेष कार्यं करनेमेंहै। कारण है -प्रधान कमं के अनुष्ठान से बचे हुए अष्टाकपाल 
पुरोदाश का उचित ठपयौग । गत सूत्र कौ व्याख्या मँ इसे स्पष्ट किया है1 वचे 
पुरोडाश को फंका नहीं जा सकता 1 आचार्यो ने उसका उचित उपयोग बताया 
है-स्विष्टङृत्‌ आदि अवदान के रूप मे हदि का संस्कार । शास्त्र मे इसका नाम 
श्रतिपत्ति संस्कारः है! जो हविद्रव्य किसी कर्मके सम्पादन के लिए तयार 
किया जाय, उसक्ते शेष अंश्ञ का अन्यत्र प्रयोग करना श्रतिपत्ति संस्कार" है 
[देखे मी°सू० ४।२।१९, अधि ° ७] । प्रस्तुत प्रसंग मे दर्ल-पौणेमाय कमं के लिए 
तयार कथि गये पुरोडाश-हविदरव्य के शेष अं का स्विष्टङृत्‌ आदि अवदान के 
रूप में उपयोग । स्विष्टश्त्‌ जाति के द्वारा उसे अग्नि में छोड़ दिया जाता हे । 
सम्भवतः कुछ भाग “इडा अवदान के रूप मेँ यजमान-ऋत्विजों द्वारा भक्षण कर 
लिया जाता है । यज्ञदोष का मक्षण शास्त्रीय है ।॥४४॥ 

सब हवियो से शेष कायं करने चाहिए, इस अर्यं कौ पुष्टि के लिए सूत्रकार 
ने बन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


लिङ्गदर्शनाच्च ।॥४५॥ 


[लिङ्गदशंनात्‌ ] लि ङ्ख ~ प्रयोजक दहेतु के देके जाने से [च] भी सब हविं 
से शेष कार्थं किये जाने चारं । 

भाष्यकार शवर स्वामी ने यहा एक गाथा प्रस्तुत की दैः “देवा बै स्विष्ट 
कृतमनरुवन्‌--हव्यं नौ व्‌, इति" देवों ने स्विष्टकृत्‌ अग्नि को कदा- हमारी 
हवियो का वहन कराओो, अर्धात्‌ हवियों को मे प्राप्त कराजो । 'सोऽतरवीत्‌-- 
वरं वृणे मागो मेऽस्त्विति" वहु बोला--वर मागता हूं, मेरा भी भाग उसमें हो । 
'तेऽवरुवन्‌-- वृणीष्वेति देवों ने कडा--वर मागो । 'सोऽखरवीत्‌- उत्तरा धमेदेव 
म्यं सरत्‌ सक्ृदवयादिति' तव स्विष्टकृत्‌ मति ने कटा-मेरे लिए हवि के 


मथ तुतौयाघ्याये चतुः पादः ५३१ 


उत्तरां भाग से एक-एक वार अवदान दिया जाय 1 दसं वाक्य मे "सकृत्‌" पद 
कीप्साहि; दो वार पढ़ा गया है । इतका तात्पयं है, एक हनि से एक बार मवदान, 
मन्य हवि से अत्य वदान । यदि स्विष्टछत्‌ आदि शेष कार्यो मेँ एकी हवि का 
अवदान होता, तो वाक्य में "सकृत्‌" पद का दो बार प्रयोग नहीं होना चाहिए 
या। सकृत्‌ पद का वीप्सा प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि स्विष्टकृत्‌ 
मदि शेष कार्यो मेँ सब हविं का प्रयोग होता दै । किसी एक हौ हवि से शेष 
कायं सम्पन्न नहीं होते ॥४५॥ (इति सवंशेषः स्विष्टकृदायनुष्ठानाऽधि- 
करणम्‌--११) । 


(पराथमिकशचेषात्‌ स्विष्टकृदाद्नुष्ठानाऽधिकरणम्‌--१६) 


मत अधिकरण मे निर्चय कियाद कि शोष कायं सव हनियो से कि जाने 
चाहिए । वहा पूरवपक्षरूप में कहा गया--शेष कायं किसी एक हवि से कयि 
जाए ? अथवा सव हविं से ? इस विकल्प में किसी मी एक हवि से शेष कायं 
कयि जाने की बात कटी गई। यह पूववंक्ष है । यह अथं अभी अपरीक्षित है, 
इसकी प्रमाणपूवंक परीक्षा नहीं कौ. गई 1 ेसे अपरीक्षित--असिद्ध अथं को 
परीक्षित सि अथं के समान मानकर उसके विषय मे जो विशेष विचार किया 
जाय, गौतमीय न्यायशास्त्र मे उसको अभ्युपमम सिद्धान्त" कटा है । प्रस्तुत शास्र 
भे उसी का नाम कृत्वा चिन्ता' है । 

शोष कायं सब हवियों से किये जाए ? मयवा किसी एक हनि से ? यहाँ एक 
इवि भँ शेष कायं किप जाने के असिद्ध अं को सिद्धवत्‌ मानकर उसके विषय मे 
यहु विशेष तिचा प्रस्तुत है कि शेष कायं किसी भी एक हवि से कर लिये जाये ? 
अथवा किसी एक निर्धारित हवि से ? वह भी प्रथम हवि से ?`गयवा अन्य किसी 
निर्वारित हवि से ? 

इस विचार को सम्मूल रख सूत्रकार ने पूर्वेपकष प्रस्तुत किया- 

एकस्माच्चेद्‌ याथाकाम्यविशेषात्‌ ॥४६॥१ 

[एकस्मात्‌-चेत्‌ ] एकं हवि सते यदि शेष कायं किथे जाये, तो [यावाकामो ] 
जिस हवि से रेष कायं करने कौ अपनी इच्छा हो, उससे करे, [अविक्ेषात्‌ ] 
किंस विरेष वचन के न होने से । तात्पयं दै, इस तनिषय मे कोई रेसा शास्मरीय 
वचन हीं है, जिससे यह जाना जाय कि जमुक हवि से शेष कायं करे, अमुकसे 
न करे। इसलिए भनौ इच्छानुसार यजमान जिस किसी हवि का निर्धारण कर 
ले, उसीपे शेष कायं सम्पादन करे । 

दसं-पौणेमास म आग्नेय आदि तीन हचि-पुरोडाशा करै ह । यजमान इन तीन 
मँ से भपनी इच्छानुसार जिस किसी एक का निर्घारण कर ने, उसी से शेष कार्यं 


१३२ मीमांसा-दशीन 


सम्पादन करे ।\४६।॥ 

आचाय सूत्रकार ने पूवप का समाधान किथा-- 

सुख्या्रा पू वेकालत्वात्‌ ।\४७।॥ 

[वा] शवा पद पुदेवभ कौ व्यागृत्ति का चोतक दै । तास्थ है, इच्छानुसार 
जिस क्रिस पुरोढाग-हवि से ष कोयं कर, यह कथन यक्त नदीं है। [मुख्यात्‌] 
मुख्य--मर्थात्‌ प्रथम पुरोडाश-हवि से रेष काये करे [पूवेकालत्वात्‌] अन्य 
हवियो के पूर्वकाल में होने से । 

किसी कायं का जारम्भ उसका मुचं कहा जाता है 1 आरम्भ अर्त्‌ सवे 
प्रथम जो उपस्थित दै, वहं मुख्य है । द -णंमास दोनों यागो मे सर्वप्रथम आग्नेय 
पररोडासा-हूवि का विधान है । तव प्रथम उपस्थित होने के कारण प्रधान्‌ जाहूति कै 
अनन्तर नच हुए उसी पुरोडाश-हवि से स्विष्टकृत्‌ आदि शे काये करे । जव 
प्रथम हवि ये शेष कायं हौ गथा, अन्म हवि तव तकं उपस्थित नहीं है; तव एक 
से के सम्पन्न हो जाने पर अन्थ हविं उ कायं के लिए बाधित हो जाती है । 
प्रशम उपस्थित आग्नेय हवि अबाधित है, क्योकि उससे पहले अन्य को विधि 
उपस्थित महीं होता, जो उप्रकौ वाधा करे, इसलिए शेष कार्यं स्विष्टकृत्‌ आदि 
अवदान आग्नेय परोडाश-हवि से किया जाना चाहिए ॥\४७।॥ (इति प्रायमिक- 
शेषात्‌ स्विष्टक्ृदा्नुष्ठानाऽधकरणम्‌ - १६) 1 


(पुरोडाशादिभागस्य भक्षाथैताऽधिकरणम्‌--१७) 


दं -मुणं मास प्रसंग मे ये बावय पर्ति ह इद ब्रह्मणः” यह माग रह्मा का 
है। "इदं होतुः" यह्‌ होता का है । 'इदमध्वर्योः' यह अध्व, का है । “इदमाग्नौधः" 
यह्‌ अग्नीत्‌ का है । वहाँ सन्देह हे, क्या यह त्रहत्विजों के भाग का विभाजन उनका 
पारिश्रमिक दै? अर्थात्‌ याग का कथे करने की भृति है? अथवा भक्षण केलिए 
है? तात्प है, पुरोडाद्च के इनं भागों की गणना ऋत्विजो कौ मृत्ि म नहीं 
होगी । इन दोनो विकल्पों मे क्या मान्यहे? 

इसके निर्णय के लिए्‌ आचाय सूत्रकार ने पूर्ंपक् प्रस्तुत किया--- 


९.८ भक्षाश्नवणाहानशब्दः परिक्ये ॥४८॥ 


[भक्नाश्रवणात्‌ | ब्रह्मा मादि के लिए विभक्त पुरोडाश-भागौं के विषय मेँ 
भक्षणनोधक कोई वाक्यन सुने जाने के कारण [दानश्दः] ऋत्विजो कोवे 
दिमक्त माग दिये जाने की बात | परिकये | ऋत्विजौ के परिक्रय के सम्बन्धे 
जाननी चार्हिए 1 

यागकार्य-सम्पादन के लिए दक्षिणा आदि देकर ऋत्विजो को खरीद लिया 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ५३३ 


जातादै। इसी का नाम्न परिक्रय है। दं ब्रह्मणः" आदि वाक्यों से विधित 
पुरोडाश के विभक्त भाग ब्रह्मा आदि ऋत्विजो की दक्षिणा के मन्तगंत समभने 
चादि, योक प्रसंग में याग-काल के अवसर पर ब्रह्मा जयि द्वारा इनके भक्षण 
का बोघक्‌ कोई वाक्य सूना नहीं जा रहा, जवकि अन्यत्र सुना जाता दै । भाष्य 
कार शवर स्वामी ने मीमांसा सूत्र [ ६।४।४ | के माष्य मे एक वावय उद्धृत किया 
है- यजमानपञ्चमा टडां प्रारनस्ति" चार ऋत्विज्‌ ओौर पाचवां मजमान इडा 
पात्रस्थित पुरोडाश का भक्षण करते दै । यहा '्रादलन्ति' भक्षण-विघायक क्रिया 
स्पष्ट निदिष्ट टै । एेषा कोई निर्देश ददं ब्रह्मणः आदि के प्रसंग भें नहींदै। 
इसलिए पुरोडाश के विमक्त भागों को याग के अवसर षर भक्षण के लिए न मान- 
कर ब्रह्मा आदि ऋत्विजो कै परिक्रय --अर्थात्‌ दक्षिणा कै सपमे दिया जाना 
समभना चाहिए ॥४८॥ 
इसी अथं कौ पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु पररतुत किया-- 


तत्संस्तवाच्च ॥४६॥ 


[व्रत्संस्तवात्‌ ] उन चार भागों म विभक्त परोढा कौ दक्षिणाकेरूप 
संस्तुति करने से [च ] भौ यह्‌ चतुर्धा विभक्त पुरोडाशा परिक्रय-सम्बन्धी समना 
चाहिए । 

भाष्यकार दावर स्वामी ने इस प्रसंग में एक वाक्य उद्धृत किया है--“एषा 
वै द्-्ुणेमासयोदंक्षिणा" यह चतुरा विभक्त पुरोडाश दश-पूभेमास की दक्षिणा 
है । इसं संस्तुति से स्पष्ट दै, यह्‌ विभक्त पुरोडाश परिकयसम्बन्धी है ।।४६॥ 

पूरवपल का ज्ाचायं सुनकर ने समाधान कमा 


भक्षार्थो वा द्रव्ये समत्वात्‌ ॥५०॥ 


[वा] "वा" पद पूवंपक्ष की व्यावृत्ति का चोतक दै; तात्पयं है, 'ददं ब्रह्ममः" 
आदि वाक्यो के आधार पर क्रिया गया पुरोडाण-विभाग ऋत्विजो के पररिक्य- 
सम्बन्धौ नहीं है । तव क्याहै ? [मन्नायेंः] यागकाल म भक्षण के लिएै, 
[न्ये ] हविरूप द्रव्ये उपयोग के विषय भे [ समत्वात्‌ ] यजमान ओर ऋत्विजो 
के परस्पर तुत्य होने पे । 

हविदरव्य देवता को दटक्य करके तयार किया जाता है । तयार करनेवासा 
यजमान गन्ति आदि देवताओं के लिए उसका संकटप कर देता ह । वह्‌ उसका 
स्वामी नहीं रहता । कोर व्यक्ति दक्षिणा बादि दान उसी वस्तु का कर सकता दै, 
जिसका वह्‌ स्वामी हयो । हविद्रव्य का स्वामी जव यजमान नहीं है; तव यह्‌ 
दक्षिणा आदिकेरूप भ उसको कंसे दे सकता टै ? इस दृष्टि से हविदरव्यके 
विषय मे यजमान ओर ऋत्विन्‌ बरावर दै । विचारना चादिए, शेष हविद्रव्य का 


भदे मीमांसा-द्तेन 


क्या उपयोग है ? शास्त्रीय मान्यता है, श्रुतं अर्थ के परित्याग मेँ जितना दोष 
होता दै, उतना ही दोष शशरूत की परिकल्पना मे होता है । भेक्षणतिषयक वाजय 
श्ुतन होने से भक्षण की कल्पना भी दोषपूरणं होगी । पवित्र हवि को फंकामी 
नहीं जा सकता । वास्तविकता यह्‌ दै- “इयं ब्रह्मणः” आदि वाक्यों से ब्रह्मा आदि 
ऋत्विजो के साय हवि का सम्बन्ध विधान किया द १ देखना चाहिए, इन दोनों 
के परस्पर सम्बन्ध में कौन किसका कितना उपकार करता है ? अपने-अपने रूष 
में दोनों एकदूतरे के उपकारक है । वहू उपकारः ब्रह्मा आदि ऋत्तिजों केद्वारा 
हवि के भक्षण क्यिजाने पर सम्भवरहै। इसमे हवि का उपकार है--उसका 
सदुषथोग हो जाना । ऋत्विजो का उपकार है- याग की पणैता- सम्पन्ततासे 
हषोद्रेक की भावना । यह्‌ सावना व्यक्ति मरं साहस्र व सामथ्यं को जागृत करती 
दै। भक्षण कापद द्वारा श्रवण न होने पर भौ हवि का यह दृष्ट प्रयोजन हवि के 
भ्ण को उद्धावित करता है । अनेक बार शब्द से कोई तथ्य न कटे जाने पर भी 
तात्पयें से स्पष्ट हो जाता है । प्रसंग मे एसा ही ह । फलतः प्रधान आहुति से बचे 
पुरोडाश-हवि का परिक्रम मे उपयोग न मानकर मक्षण म जानना चाहिपु ॥५०॥ 
दक्षिणारूप में हवि के संस्तव का सु्रकार ने समाधान किया-- 


ज्यादेशाद्‌ दानसंस्तुतिः ॥५१॥ 


[व्यादेशात्‌ ] व्यादेष == व्यपदेश -- प्रयोजन की समानता ते [ दानसंस्तुतिः] 
अक्षणा दिये गये हवि-मागों की दक्षिणा के रूप मे स्तुति की गड है । वस्तुतः वहं 
भाग दक्षिणा गे नहीं मिना जाता । 

जैसे दक्षिणा-प्राप्ति की भावना से प्रोत्साह्िव होकर ब्रह्मा आदि ऋत्विन्‌ 
कमे करने मे सहृषं प्रवृत्त हति है, एसे ही याग्काल मे पुरोडाश-हवि के भाग कां 
भक्षण करने से --कर्मानुष्ठान-जनित--्रान्ति व क्षुघा कौ निवृत्ति हौ जानेषर 
ब्रह्मा आदिं ऋत्विक्‌ कोष काँ को सम्पन्न करने के लिए भोत्सादित हो जति है । 
दक्षिणा व हवि-मागौ के प्रयोजन ईस समानता के जाचार पर भक्षणायं हवि-खदान 
को दक्षिणा पद से कट्‌ दिया गया है । यह्‌ केवल भौपचारिक्‌ कथन दै । फलतः 
"इदं ब्रह्मणः" जादि वाक्यविदित हूवि-भागों को दक्षि णाखूप मानना अशास्त्रीय है । 


इति जेमिनोय मोमांसासत्राणां विद्योदयमाष्ये 
तृतीयाध्यायस्य चतुः पादः । 


अथ तृतीयाध्याये पञ्चमः पावः 


दशे-णंमास याग-सम्बन्धी कत्तिपय सन्दिग्ध स्थलों का विवेचनपूरवक निणैय 
गत पाद में प्रस्तुत किया गया । अन्य सन्दिग्च स्थलों के निणेय के लिए पञ्चम 
पादकाप्रारम्भ है । दनै-पुरणंमास प्रसंग में कहा है --“उत्तरार्वात्‌ स्विष्टकृते सम~ 
व्यति" पुरोडाश के उत्तर-अधंमाग से सिवष्टकरृत्‌ अग्नि के लिए अवदान करता 
है, अर्थात्‌ स्विष्टकृत्‌ आहति के लिए पुरोडाश का ग्रहण करता है । तथा अन्य 
वाक्य है--“इडामुपह्वयति' इडा का उपह्वान करता है । इडापात्र पादवंभागों से 
मध्य में संकुचित (भिचा हा) होता है; उसभ दो भाग-से दिखाई देते है । पात्र 
को पकड़ने कौ भरसे पहला भाग पूवे भौर दूसरा पश्चिम" कहा जाता है । 
उसका प्रथम उपस्तरण (आज्यस्थाली से घृत लेकर उसे चूपड्ना ) होता है । 
अनन्तर आग्नेय परोडा के दक्षिणभाग से मन्वोच्चारणपूरवंक टुकड़ा काटकर, 
इडापात्र के पूवंभाग मे, तथा पुरोडाश के उत्तरभाग से अभन्तक टुकड़ा लेकर 
दोनों को इडापात्र कै पूरवंभाग मेँ रक्वा जाता है। तत्पङ्चात्‌ अग्नीपोमीय पुरोडाश 
के--दक्षिण ओौर पूर्व॑माग से पहले के समान ( = समन्त्रकः, अमन्त्रक) दुकडे 
लेकर उन्हे इडापात्र के परिचमभाग में रक्वा जाता है । अनन्तर आज्यस्थाली से 
घृत लेकर इडापात्र के दोनों भागों पर डाला जाता है । इसका नाम 'जभिघारणः 
है। यहाँ तक कौ क्रिया का '्दडाकदान' नाम है। तात्पयं ह --इस भवसर पर 
इडापात्र से जौ काये सम्पाद्य है, उसके लिए उसे तयार कर लिया गया है । भब 
अध्वयुं इडापात्र कौ उठाकर अपने मुख व नासिका के बराबर सामने कीओर 
धारण करता हुञ मन्त्र जगता है । इस क्रिया का नाम श्डोपह्वान' है । यह भी 
स्विष्टकृत्‌ अवदान के समान दशं पणं मास-सम्बन्धी शेष कायं है । 

पूणंमास के आग्नेय ओर अग्नीपोमीय प्रधान कर्मो के समान तीसरा प्रधान 
कमे उपांशुयाज ह । उसका होमद्रग्य आज्य = घृत है, जवकि आग्नेय भौर 
अग्नीषोमीय कर्मो का होमदरग्य पुरोडाश होता है । इस प्रसंग में यह सन्देह है कि 
--क्या आग्नेय ओौर अग्नीषोमीय पुरोडाश के समाम, उपांशुयाज के द्रव्य घृत से 
भी स्विष्टकृत्‌ ओर इडा का अवदान करना चाहिए ?भथवा नहीं करना चाहिए? 
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दसी तिषय का निर्धारण करन के लिपु प्रस्तुत जधिकरण प्रारम्म किया गया है । 
सिद्धान्त कौ दृढता के लिए उहागोहपूवेक विवेचन कौ भावना से माचा 
सूत्रकार ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया-- 


आज्याच्च सवसंयोगात्‌ ॥१॥ 


[ज्ाज्यात्‌ ] उपांशुयाज के आज्य घृत से [च] भौ रिवष्टकृत्‌ अवदान 
आदि श्चेष कायं करने चादि, [ स्व॑संयोगात्‌ ] स्विष्टकृत्‌ अवदान जादि शेष 
कार्यो का सबं हवियों के साथ संयोग होते से। 

स्विष्टकृत्‌ आदि के लिए उपांशुयाज फे हविद्रव्य घृत से भौ अवदान करना 
चाहिए, कयोनि 'स्विष्टकृतमवद्यति' आदि वचन सामान्य प्रकरण मे पठित दै । 
सभी हवियों का उनका सम्बन्य है । पेखा वाक्य मी है ---सर्वम्यौ हंविभ्यैः सम- 
वद्यति' सव हवियों से अवदान करता दहै । इसलिए उपांञुपाज के आज्य हवि से 
भी स्विष्टङृत्‌ अवदान, इडोपल्ञान आदि शेष काय किए जाने नाहि ।।१॥ 

इसी अथं की पष्ट के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्ररतुतं किया--- 


कारणाच्च ॥२।॥ 


[कारणात्‌ ] कारण के--उमथत्र--तुल्य होने से | च | मी उर्पागुधाज के 
हवि आज्य द्वारा भी शेष काय सम्पन्न किए वाने चरि । 
जो कारण पुरोडाश से अवदान आदि शेष कार्यं के सम्पादनाथ दिए जतत 
है,वे ही कारण उर्पाशुयाज हवि गाज्यसे शेष कायं करिए जनेमे लागू दतिदै। 
दोनों जगह कारणों कौ समानता से दोनों ( ==परोडा जौर आज्य) हवियो से 
शेष कायं किया जाना यक्त है] 
वह्‌ कारण आचर्यो ने यवादरूप एक गाथा के आचार पर बताया है । गत 
[३।४५४५] सूकरी व्यस्यामें गाथाकानिदंशाहै। वहां स्विष्टहृत्‌ अन्निके 
विभिन्न हवियो कै अवदान मे जो कारण पुरोडाश हवि कै लिए रै वही कारण 
आञ्य हवि के लिए भी ह । अतः उभयत्र कारण आज्य की समानतासे पुरोडाश 
जौर आज्य दोनों हवियों द्वारा शेष कायं करना युक्त है ।।२॥ 
उक्त अथं की पृष्ट्ाथं माचा सूत्रकार ने अन्य सहायक हेतु प्रस्तुत कियए-- 


एकस्मिन्‌ समवत्तशब्ठात्‌ ॥२। 


[एकस्मिन्‌ ] एकं हवि के कथन मे [समवत्तन्दात्‌ | "खमवत्त' शब्द का 
प्रमोग होने से व्यतिरेक द्वारा जाना जाता है कि यहाँ जन्य हवि से मी वदान 


हतां दै! 
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समवयति' क्रियापद मं “सम्‌ उपसगे समनेत अर्थ भे है सम्मिलित होकर 
अवदान करना । किसी एक हवि से अवदान के कथन भे यदि “समवद्यति! प्रयोग 
करियागयाद, तो व्यतिरेक द्वारा समभना चाहिए कि यहां जन्य हवि से भी अव- 
दान किए जाने का तात्पयं है । यदि एेसा न होता, मौर उस कथित एकमात्र हवि 
से ही भवदान करना अभिप्रेत होता, तो वहां समक्यति' का प्रयोम न होकर 
केवल अवद्यति" क्रियापद प्रयुक्त किया जाता । 

आचार्यो ने इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है । 

सोमथाम क दूसरे दिन उपांशुयाज-क् के अद्धभूत प्रायणीय इष्टि का 
अनुष्ठान किया जाता है । इममे अदिति देवता के चरुके माथ चार जाज्ययाग 
ओर ह--“आजग्येन देवतारचतसखरो यजति - पथ्यां स्वस्ति, अग्नि, सोमं, सविता- 
र्व" [कात्या ऽश्रौ ७।५।१३; आप० श्रौत सूत्र १०।२१।११] में इन देवतां 
कीदिशाका नियमन करते हृएु बताया है--'एकसमाज्च हविपोऽवदयति ।--- 
भिश्चस्य चान्येन हविषा समवद्त्ति' एक ही हवि से अवदान करना हौ, तो 
अवद्यति" प्रयोग होता दहै; समवेत हवियों से अवदान क} प्र 'समवद्यति' प्रयोग 
होगा । समवेत" का यह्‌ तात्पयं नहीं करि हवियों को परस्पर मिलाकर अवदान 
क्रिया जाय, प्रत्युत यह तात्पयं ह कि अनेक हेवियौं से अवदान किया जाय ; हवियों 
का समवाय न होकर अवदानों का समवाय है। 

दशं-पूणेमास म्रसंग में “अग्नये सिवष्टकृते समवद्यति" वचन है-स्विष्टङृत्‌ 
अग्नि के लिए सम्मिलित अवदान करे । दर्श-पुणेमास का अन्यतम प्रधानक 
उपांशुयाज है । उसौ का विकृति ==अद्ध प्रायणीय इष्टि दै । श्रकृत्तिवद्‌ विङ्ृतिः 
कर्त्या" इम अतिदेश के अनुघार प्रायणीय इष्ट मे उपांयुयाज के ह्विद्रव्य आज्य 
से अवदान की प्राप्ति मानने पर ही चरु-खम्वन्धी स्विष्टङ्त्‌ के अवदान के लिए 
शमकद्यति' क्रियापद का प्रयोग उपपन्न हो सकता है । यदि एक चरसे दी स्विष्ट्‌- 
त्‌ जग्नि के लिए अवदान हो, तो "अवद्यति, प्रमोग होना चाहिए । पर एता नहीं 
चैः इसलिए उपांञुयान के आज्य हवि से स्विष्टकृत्‌ के लिए अवदान मानना युक्त 
है।२॥ 

इसी अर्थं की पुष्टि के लिए आचायं सु्कार त्रे अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

आज्ये च दकशंनात्‌ प्विष्टकृदर्थवादस्य ॥४। 

[आज्ये] प्रवा भ रसे गण्‌ आज्य मे [स्विष्टङृदर्थवादस्य ] स्विष्टङृद्‌- 
विषयक अवाद कै [दशनात्‌ ] देखे जाने से [च ] भी जाना नाता है कि आज्य 
से अवदान होता है । 

शुबा नामक एक कटो रानुमा यज्ञियपात्र है, जिसमे नम्बी इण्डी जुडी रहती 
है 1 उण्डी के लगमग मव्यभाग मे उतनौ डवा की एक टेक लगी रहृती है जितनी 
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कटोरेकी ऊचाईदै। ध्रुवा को भरमि पर रखने से उसका सन्तुलन स्थिर रहे, 
बिगडने न पाए, इसी के लिए दण्डी मे टेक लगाई जाती है । सुवा (विष्ेषनाप 
के छोटे चम्मच) ते भचतुर्रुवायाम्‌, [तै ° बरा ०, ३।३।५।३ ] वचन के अनुसार चार 
सुवा परिमित धूत आज्यस्थाली त लेकर ध्रुवा मे रखा जाता है 1 महुति के 
लिए नित्तना आन्य ध्रुवा से जुहु भे लिया जाता है, उतना ही आज्यस्थाली से 
लेकर ध्रुवा भँ डाल दियाजाता इ! दसीकानामन शुवा का प्रत्यधिचारण'है॥ 
इस प्रकार ध्रुवा पात्रमं चार सुव्‌ आज्य बराबर बना रहता है । सम्मवतः दमी 
कारण पात्र का धरुवा" नाम है--परिमित आल्य का ध्रुव स्थिर वना रहना 1 
इस प्रसंग का अर्थवादहै-- 

अवदाय अवदाय पनवां प्रत्यभिघारयति । रिवष्टकृतेऽववाय न शुं प्रत्यभि- 
घारयति । न हि ततः परमाहुति यक्ष्यन्‌ भवति' ध्रुवा से आज्य का अवदात करके 
ध्रुवा में प्रत्यभिघारण करता दै; अर्थात्‌ उतना ही आज्य, आच्यस्थाली से लेकर 
उसमे डाल देता ह । स्विष्टछृत्‌ के लिपु अवदान करके घ्रुवा मे अरत्यभिधारण 
नहीं करता, क्योकि स्विष्टकृत्‌ आहुति के जनन्तर अन्य कोई आहति देने केः लिए 
नहीं होती । यह ज्थवाद श्नुवा में मत्यभिधारण कै प्रयोजन को बताता है । वह 
भ्रयोजन है-आागे आहूति का देना । स्विष्टछ्ृत्‌ माग के अनन्तर कोई आदति नहँ 
होती । इससे स्पष्ट दै, भ्रुवा मे जो जाच्य रहता दै, उसी से स्विष्टकृत्‌ जहति दौ 
जाती है । यही स्विष्टकृत्‌ अम्नि का अवदान ह 1 क्योकिजवजन्य कोई आहृति देय 
न है, इसीलिए आज्यस्थाली से मन्य जाज्य लेकर श्रवा मेँ डालना (--प्रत्य- 
भिघारण) अनावश्यक है । इस स्विष्टङद्‌-विषयक अथेवाद से सिद्ध हौ जाता है 
कि स्िष्टङत्‌-अवदान आज्य त्ते मी होता है 10४11 

इत लम्बे पूर्वेपक्ष का आचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 


अशेषत्वात्तु नैवं स्यात्‌ सर्वादानादशेषता ॥॥५॥॥ 


[बु] दु पद पूर्वपक्ष करौ भ्यावृत्ति ना द्योतक है 1 तात्पर्यं है-उपांशुयाज के 
हतिद्र्य आन्य से स्विष्टकृत्‌ भवदान होता है, यह कथन युक्त नहीं, [ अशेषत्वात्‌] 
शवा भ उपाुयाज के भाज्य करा शेषन रहने के कारण । [एवम्‌ ] इस प्रवर 
स्विष्टछृत्‌ भोर इडा के लिए माच्य से जवदान [न स्यात्‌ ] नहीं होता । वर्योकि 
[सर्वादानात्‌] घ्रूवा मे जो आज्य रहता है, वह्‌ सभी यागो के लिए ग्रहृण किया 
जाता ्ै इस कारण [अकषेपता | धरुवा म उपांशुयाज के जाज्य का बचा रहना 
सम्भव नहीं । परूवा भें उपांगुयाज-भाज्य के रेष का अभाव रहता ह । 

तैत्तिरीय ब्राहमण [३।३।५।५] में बताया है--स्वंस्मे वा एतद्‌ यज्ञाय 
गृष्यते थद्‌ धरुवायामाज्यम्‌” ध्रुवा मे जो आज्य गृहीत किया जाता दै, बहु सभी 
यायो के लिए होता है । दस कारण प्रवा मे जो भाज्य गना है, वह उपालयाज का 
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शेष॒ है, यह्‌ कना नि राधार ह । मतः यह कथन अभुक्त है कि उपांशुयाज के हवि- 
ब्व्य आज्य से सिष्टकृत्‌ अवदान आदि होता है ॥५॥ 

नीचभ छिष्ठ > जिज्ञासा की- ध्रुवा मे यदि सव मागो कै लिए गृहीत धाज्य 
द, तो उसमे उपा्ुयाज के लिए गृहीत आञ्य काशेष अंश भीतो दहै। उससे 
स्विष्टकृत्‌ व इडा का अवदान उपपन्न होगा । सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाघान 
किया-- 


साधारण्यान्न ध्रुवायां स्यात्‌ ।।६।॥ 


[श्ुवायाम्‌ ] धरुवा मे जो आच्य है, वह उपांशुयाज के लिए गृहीत आज्य का 
शेष [न स्यात्‌ | नी, [साधारण्यात्‌ ] ध्रुवा मे गृहत आज्य के सब यागो के 
लिए साधारण समान होने से । 

आज्य-हिदरव्यवाने यागो के लिए आज्यस्थाली से धूवा में भउ्य गृहीत 
किया जाता दै । यथावसर अन्य मागो के समान उपांशुयाज भौ उसौ आज्य मे से 
आज्य लेकर किया जाता ह । अन्त म जो आज्य दोष रहता दै, उसे उपायुयाज का 
शेष जाय नहीं कहा जा सकता, क्योकि ध्रुवा मे जो आज्य गृहीत क्या गया, 
वह्‌ सब आच्य-सम्पा्य यागो के लिए समान है । जितना आज्य जिस यागके 
सम्पादन के लिए उपयोग मे बाया, उसके लिए वह्‌ पररा हौ गघा । वचे आज्य 
को किसी एक याग का शेष कदकर प्रतिपत्ति-कमं के लिए उसका उपयोग बताना 
सर्वथा अज्ञास्तरीय है । उपांशुयाज भे अथवा अन्य किसी याग मे उपयुक्त होनेवाले 
आच्य की मात्रा को अलग घटा नदीं जा सकता । इसलिए आज्य-हवियागो के 
अनन्तरं ध्रुवा मं जचे आञ्य को उरपाञचुमाज याग का अथवा जन्य किसी एक याग 
कारोष नहीं कहा जा सकता । जसे अतिधियो के लिए एक पातर मे पकाया अनन 
एक अतियि के मोजन कर लेने पर शेष अन्य कार्य, मृत्य जादि के उपयोग भे लाने 
के लिए नहीं होता, भल्युत अन्य जत्तिथि्यो के उपयोग में लाने के लिए ही ता 
है। जब सन भोजन कर लेते द, तब उसका प्रयोजन पररा हो जाने पर रेष खाच 
का मृत्य-प-पक्षी आदि के लिए उचित उपयोग कर सिया जाता है । वहं अन्न 
आतियेय नहीं रहता । उसका उचित उपयोग ही उसका संस्कारै । 

इसी प्रकार ध्रुवा भें गृहीत आज्य का--भाज्य-सम्पाच सब यागो के 
सम्पन्न = पुण हौ जाने पर -प्रमौजन परा हो जाता है । हेष माञ्य यज्ञिय नहीं 
रहता । उसका उचित उपयोग दौ उसका संस्कार दै । यज्ञ-मसंग भे देसे माज्य के 
अनेक उपयोग है । आग्नेय तथा जग्निघोमीय पृरोड।फ के उपस्तरण व अमिघारण 
में उपयोग हो सकता है । इसी का नाम श्रतिपतति कर्म" है--निर्ारित कायं मेँ 
उपयुक्त द्वव्य का जो शेष रहता दै, उसका मन्यत्र उचित उपयोग कर तेना । जुहु 
आदि के चारण के लिए श्रुमि पर बिद गर कशा को कमं कौ समाप्ति पर अग्नि 
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मे ष्टोड दिया जाता है । प्रधान याग में उपयुक्त पुरोडाश के शेष अंश को स्विष्ट 
कृत्‌ आहति के रूपमे अग्नि मे छोड़ दिया नाता है । सोमयाग मेँ उपयुक्त ग्रह 
आदि पायो को जल भं प्रवाहित कर दिया जाता ह । निर्थारित कमं मं उपयुक्त 
हविद्रग्य का प्रगेजन परादौ जाने प्र शेष वस्तुको कहीं ख्लाया फेकाजा 
सकता है । उसी कै उचित उपयोग का नाग प्रतिपत्ति कर्म" है । किस शेषका 
कष उपयोग क्पिया जाना चाहिए, शास्त्र इसकी भौ व्यवस्था करता है, जो गत 
पंक्तियों से प्रकट है ॥६।॥ 

दिष्य पूनः जिज्ञासा करता है-ध्रुवा मे दोष सज्य से अवदान न हो, साधारण 
दने पे; पर जुहू मे जो गोष आज्य है, उससे अवदान क्यो न होगा ? सूवरकरार ने 
समाचान क्िणा-- 


अवत्तर्वाच्च जुह्धा तस्य च होमसंयोगात्‌ ॥७॥ 


[जुह्वाम्‌] जुह मे [च] मी [अवत्तर्वात्त्‌ ] आज्य क अवत्त परिभित 
गृहीत हने से [च | भौर [तस्य | उस परिमित आज्य का [होमसयोगात्‌ ] होम 
कै साथ पम्बन्ध होने से जुहु मे देष भ्य नहीं दोना । 

जह भ आज्य लेने कौ व्यवस्था है--"चतुरजहां गृहवति" कचन के अनुसार 
चार सवा आज्य शह मे ग्रहण किया जाता है । जह में गृहीत इसौ परिमित आज्य 
का नाम वतुरवदान" है । इस पूरे आज्य का होम के साथ सस्बन्व है-- "चतुरवत्तं 
जुदोदि° मथवा '्वतुरवत्तं स वषटूकारेष्‌ [ कात्या ० श्रौ ° ३।३।११] आदि वचन 
इसमे प्रमाण दँ । फलत्तः जितना आन्य जुहू मे लिया जाता है, कह सव होम कर 
द्विया जाता है; शेष रहता ही नदीं । तव जुहू मँ बचे माच्य का- देष कारथेम 
उपयोगं करने का प्रन हौ नहीं उटता ।७॥ 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है--चमसमभे होमके लिए सोम भरा जाता दै, 
सोम की आहति देने पर कचे सौम का जसे शेष कायं (ऋत्विज्‌ आदि दवारा सोम- 
पान) मे उपयोग होता है, एसे हौ जह मे बचे भाज्य से शेष कायं क्यो नहो ? 
लिष्य-जिन्ञासा को सूवकार ने पूरवेपस्षरूप मे सूत्रित किया-- 


चमसवदिति चेत्‌ ॥\*॥। 


[चमसवत्‌] जैसे हम के लिए चमस मे गृहीत सोम से जाति के अनन्तर 
कचे सोमका शेष कार्थ भे उपयोग दता दै, वसे ही जुहू भे वचे उपांयुधाजके 
जाज्य से शेष कायं होना चाहिरए, [इति चेत्‌ | एेसा यदि कदो, तो-- (वह्‌ युक्त 
नही, यह अगले सूत्र के साथ सम्ब है) ॥०॥ 


१. कुतूहलवृत्ति [३।५।८] मे उदू, यु मौ । 
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आचायं सूधकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


न चोदकाविरोधात्‌ हविः प्रकल्पनल्वाच्च ॥९।१ 

[न] चमसो मे जुहु के समान हविद्रव्य की स्थिति नहीं है, मर्थात्‌ जुहू के 
चमस का उदाहरण देना युक्त नर्ही है, [ चोदकाविरोधात्‌ | चमस प्रसंग मे विधि- 
वचन का विरोधन होने रे, [च] ओर हविः प्रकल्पनत्वात्‌ ] हवि की 
प्रकत्पना = सम्भावना होने से । 

ग्रह्‌ नामक चमसं मे सोम भरे जाने के प्रसंग मं कोई एेसा विधिवचन नहीं 
है, जिससे यह ज्ञात हो कि यह्‌ सव सोम होम के लिए है 1 वहा वाक्य है--सोम- 
स्याने वीहि इत्यनुवषट्‌ करोति' [० ब्रा ३।५]|, 'सोमश्याण्ने वीहि" मन्वसे 
अनुवषट्‌ करता है । अन्य वाक्य है--देन्द्वायवं गृह्ाति' इन्द्र मौर वागु देवता- 
वाले ग्रहपात्रमे सोमरस को ग्रहण करता है, अर्थात्‌ भरता है 1 सोम के अहण- 
विषयक ये विधिवचन हैँ । इन प्रसंगो मेँ यह्‌ कहीं नहीं कहा गया कि होपके साथ 
इं सोम का सम्बन्ध हे । यह्‌ सव कायं सोम के हविद्रव्य होने को सम्भावना को 
अवश्य प्रकट करता है, परन्तु उपांशुयाज याग के आन्य कै विषव में "चतुरवत्तं 
जुहोति" यह स्पष्ट उल्लेख है--चार सुवा परिमित -जुह मे गृहीत-सम्पू्णं 
माज्य होम के लिए है, यह्‌ "जुहोति! क्रियापद से स्पष्ट होता है । यदि यहाँ आज्य 
वचायाजातादहै, तो इशत बाक्यसे बिरोध दोगा। चमस मे यदि सोम बचाया 
जत्ता है, तो किसी विधिवाक्य के साथ उसका विरोध नहीं दै, प्रत्युत आनुकूल्य 
है। अनुवषट्‌ करोति" वाक्य--चमसो द्वारा वपट्‌कारते होम करने के जनन्तर 
अनुवशट्कार से होम का विधान यह प्रकट करता है किं वषट्कार होम में चमस- 
स्थित सम्पूणं सोम का होम नहीं होता; सोम वचाकर रक्ता जातादहै। 

कुतुददलवृत्ति[ ३।५।८ (यु °मी ०) ] मे एक वाक्य उदत है दत्वा प्रत्यञ्चः 
परेत्य सदसि भक्षयन्ति" चमस से सोम की आहुति देनेवप्ते अध्वर्यू भद ऋत्विन्‌ 
होम करके वायस लौटकर सदःस्थान मे सोम का भक्षण करते द । इससे होमके 
अनन्तर चमस में सोम का वचा रखना सिद्ध होता है 1 सोभसे होमके विषयमे 
उक्त वृत्तिकार ने अन्य वाक्य उद्धुत किया है--भुसवंहृतं जुदोति' चमस में भरे 
पूरेसोमको होमनदींकरतादै; होम से बचाकर चमस भं सोम रखता है । इसे 
सिद्धै, होम के अनन्तर भी चमप मे सोम शेष रहता है । उसका सोमरसपान 
आदि शेष कायं मे उचित उपयोग सम्भव है । इसके विपरीत चुहुमेदोमके 
अनन्तर भाज्य निःकेष हो लाता है । अतः चृह-सम्बन्धी कायं भ चमस कर दृष्टान्त 
संधा असंगत है । 

इसके अतिरिक्त यह्‌ मौ ध्यान देने योगय है कि शेन्दरवायवं गृह्णाति, चमसे- 
सून्नयति' मादि वाक्यो मे सोम के ग्रहणम का विधान है; ह्चि के रूप मे प्रयोग 
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किए जाने काको स्पष्ट निर्दे नहींदै1 फिरभी सोमरस के आडम्बरपुणं 

सम्भार के सार्थक्य कौ भावना से हविरुप मँ उसका समर्थन माना जाता है ॥।६॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है--एेसी स्थिति म "स्वेभ्यो हविभ्येः समवद्यति - 

"सच हवियों से समवेत अवदान करता है", वाक्य का समाधान होना चाहिए ॥ 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 


उत्यन्नाधिकारात्‌ सति सर्व॑वचनम्‌ ।\१०। 


[सति] शेष क होने षर [उत्पन्नाधिक्ारात्‌ | अधिकार उत्यन्न हो जानेसे 
[सवैवचनम्‌ ] उन्हीं के लिए "सं '-पद का कथन है । 

जिन कर्मो के पूरा हौ जाने पर हविद्रव्य शेष रह जाता है, वहाँ केष काम मेँ 
भवृत्निके लिए अधिकार प्राप्त हो नाता है, उन्हीं स्थलों क लिए “सर्व'पदका 
प्रयोग किया गया ह । जिन कर्मो मे मङ्ञेष हविद्रन्य उपयोग मं था जातादै,वे 
कमं इस "स्वं" की सीमा में नहीं आति । इसलिए (सर्वेभ्यो हविभ्यैः समवयति' के 
साथ इस व्यनस्था का कोई विरोध नहीं है ॥ १०॥ 

कषिष्य जिज्ञासा करता है यद्यपि उक्त कथन ठीक है, पर प्रायणीय इष्टके 
अकेले हविदरन्य चर के लिए "समवद्यति" पद-प्रयोग जव्यवहायं है । उसे व्यवहा 
बनाने के लतिएु उपांञुयाज याग के इमिद्रव्य जाञ्य का समवाय क्यों न माना 
णाय? 

माचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


जातिविशेषात्‌ परम्‌ ॥११॥ 


[परम्‌] अन्य अथवा अगला 'समवत्त' पदं [जातिविकेषात्‌ | मोदन जाति 
ओर आज्य जाति के भेद से दोनों के समवाय की अपेक्षा करके भरयुक्त हुआ है । 

प्रायणीय इष्टि का हविद्रव्य चर-जोदन है । जिस भोदन का--आज्यके 
उपस्तरण मौर जभिधारण से विश्चद पाक होता है, वह खिला हुमा ओदन हनि- 
द्रव्य चरू है । इसके पाक में भोदन जाति से भिन्नजात्रीय माज्य उपस्तरण भौर 
घभिघारण्‌ के रूप में संयुक्त रहता है । इसी आज्य-समवाय की अपेक्षा से अकेते 
चरु-गोदन के लिए 'समवदयति' प्रयोग व्यवहायं है । इसमे असामञ्जस्य की 
आरोका नि राधार है । उपांशुयाज याग का आज्य चरु-सम्बन्धौ लोष कायं के लिए 
सवथा जवपेक्षित ह ।। ११ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--गन्तिम आप मं जो कहा गया कि स्विष्टकृद्‌ 
बिषयक्त मथेवाद से जाना जाता है कि उपांशुयाज घाज्य से स््वष्टकृद्‌-अवदानस्य 
शेष कायं किया जाना चाहिए, उसका समाधान गेक्षित है । 

बाचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 
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अन्त्यसरेकार्थे ।\१२॥ 

[अन्त्यम्‌ ] 'स्विष्टकृतेऽवदाय' अर्थवाद के आघार पर स्विष्टङृत्‌ के लिए 
आख्य से अनदान काजो अन्तिम आक्षेप कहा है, उसका अभिप्राय [ अरेकारये | 
ध्रुवा पात्र के जाज्य से रिक्त न होन मेँ समभना चाहिए । 

॥ श्ुवा में जो आज्य रहता दै, वह उपांशुयाज का आज्य नही है । गत सूरो की 
व्याख्या में यह स्पष्ट कर द्विया गया है कि उपांयुयाज का आज्य शेष नहीं रहता; 
वह सम्पूणं होम कर्‌ दिया जाता है । ध्रुवा मे जो ज्य है, वह्‌ स्विष्टत्‌ ञे पु 
होनेवाजे कमं तथा स्विष्टकृत्‌ के लिए गृहीत पुरोडाश हवि के उपस्तरण जौर 
अभिघारणयर्न्त कार्यो के लिए है । इससिए प्रति अवदान के अनन्तर प्रुवा का 
मभिषारण किया जाता है, जिससे जागे होनेवाते काय सम्पन्न होति रहं । बन्तिम 
महतत स्विष्टृत्‌ भगिनि के लिए है, बह पुरोडास की दी जाती है । उसके नीचे- 
ऊर ध्रुबास्थित जाय सत सेचन किया जाता है, जिससे चुहू मे पुरोडास का कोई 
अंशलगा न रह्‌ जाय । हं श्रुवास्थित आव्य का अन्तिम प्रयोजन है । अब तकं 
धरुवा मे आज्य विमान रहता है; ध्रवापाच्र भाज्य से रिक्त महीं रहता । स्विष्ट- 
कृत्‌ के अनन्तर अन्य कौट आहूति देय न दने से भ्रुवा में माज्य के अभिघारण 
का कौ प्रयोजन नही, अतः मसिषारण नहीं होता । "न हि ततः परामाहुति 
यक्ष्यन्‌ मवति" अर्थवाद-बाक्य का इतना ही तात्प है-उठाये गये सन आक्षर्पोका 
समाधान हो जाने पर यह्‌ सिद्ध हौ जाता हैः कि उपांशुयाज के आन्य से स्विष्टकृत्‌ 
एवं इडा का अवदान नहं किया जाता ॥१२।। (इति घ्रवाज्यादिभिः स्विष्टकृदा- 
दिरोपाऽननुष्ठानाधिकरणम्‌--१) । 


(साकंस्थायीये शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम्‌ र्‌) 


तैत्तिरीय संहिता [२।५५५३] के दरशर्णमास प्रसंग भं पाठ है- 
खाकम्प्रस्थायीयेन यजेत पशुकामः, पञ कौ कासनावाला साकम्परस्यायीय याग 
से यजन करे । यह दश -पूणंमास का विकृतियाग हे । इसमे सन्देह है-स्विष्टकृत्‌ 
मौर इडा का जववान यह होना चाहिए ? मथवा नहीं ? प्रतीत होता है, अवदान 
होना चाहिए; क्योकि सकपरस्थामीय . याग दशो-ूमास का विकार है । द्- 
पूणंमास में स्विष्टकृत्‌ मौर इडा का मवदान होता । इसलिए '्रकृतिवद्‌ विकृतिः 
कत्तव्या' नियम के अनुसार दय-युणमास प्रकृतियाग के समान उसके विकृतियाग 
साकम्पस्थायीय मे भी मवदान होना चाहिए 

इस प्रतीति पर आचायं सूत्रकार ने सिदधान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-- 


साकम्परस्थायीये स्विष्टकरदिडञ्च तदत्‌ ॥१३॥॥ 
[साकम््रस्थायीये ] साकम्परस्थायीय नामक याग मे [स्विष्टकृदिडम्‌ ]स्विष्ट- 


भ मौमसि-दसंन 


कृत्‌ जौर धडा का अवदान [च [भौ [ वदत्‌ | ध्रुवाज्य के समान सममना चाहिए । 
तात्पयं है--जसे धरुवाज्य से स्विष्टछृत्‌ खीर इडा का अवदान नहीं होत्ता, वैसे ही 
साकम््रस्थायोय हविद्रव्य से स्विष्टकृत्‌ ओर इडा का अवदान नहीं होता । 

विधि के गनुसार साकम्प्रस्थायीययाग का हविद्रव्य शोष नहीं रहता; तब 
अवदान का भदन ही नहीं उठता । हविद्रव्य शेष रहे तो अवदान का अवसर अवे! 
इस विषय गें विधान है, आज्यभागाभ्यां प्रचय्यं आग्नेयेन च पुरोडाञञेवाग्नीये 
सुषौ परदाय सह्‌ कुम्भौभिरभिक्रामन्नाह्‌- आज्यभाग ओर माग्नेय पुरोडागसे 
यजन करके अग्नीत्‌ संक ऋत्विज्‌ को दघ भौर दहौ कौ दोनों लुक्‌ देकर कुस्मियों 
(दष गौर दही कौ घद्धियों = मटकयों} के साय दक्षिण से जभिक्रमण करते हुए 
(दाहिनी गोर सै निकलते हए) कहता है, अर्थात्‌ इन्द्र के लिए यजन करो, एेसा 
मादेड देता है । इस्त अनुष्ठान भें--कु्भियो में त्रिद्यमान-- सम्प हविद्रव्य = 
दूध ओर दही होम कर दिया जाता है । शेष कर नहीं रहता । इसलिए प्रस्तुत 
याग में स्विष्टकृत्‌ आहूति एवं इडाभक्षण आदि शेषकाये का कोर अवकाका नदीं । 
कतिपय आनार्यो ने स्पष्ट लिखा है, साकम्प्रस्थायीय याग मं स्विष्टकृत्‌ गौर इडा- 
भक्षण नहीं होति स्विष्टकृद्‌ मारच न विद्यन्ते" [ भापणसूतन, २।१७।२]।१३॥ 
(इति साकम्प्स्थायीये शोषकर्माननष्ठानाधिकरणम्‌ --२) । 


(सौत्रामण्यां शोषकर्माननुष्ठानाधिकरणम्‌ - ३) 


दश-पुणैमास भौर सोमयाग के चिक्रतियागों मे एक सौत्रामणी याग है । इस 
याग में भरवौ, सरस्वतौ भीर इन्दर देवता के उदव्य से श्रह्‌' नामक पातन मे दूध 
जीर सोमरस अलग-अलग भरकर उसकी जाहृतियां दौ जाती है 1 यहां सन्देह टै, 
ग्रहपार्नो मे बचे दूव व सोमरस से स्विष्टकृत्‌ जौर इडा कां अवदान करना 
चाहिए ? अथवा नहीं ? प्रतीत होता है, करना चाहिए 1 क्योकि शास्त्र की एक 
साधारण व्यवस्था है--रक्ृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या -जो का प्रकूतियाग में होते 
दैवे विकृतियाग में भी करिए जाने चादिएं । दशं -पूण॑मास प्रकृत्तियाग भें शोष 
करयं स्विष्टकृत्‌ ओौर इडा का अवदान किया जाता दै; तब उसके निकृतियाग 
सौमासणौ मे भी स्विष्टकृत्‌ जौर इडा का अवदान प्राप्त होता है । 

आचायं सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-- 


योत्रामण्याञ्च अरहेषु ।।१४।। 

[सौव्रामण्याम्‌ | सौत्ामणौ याग भंजो [ग्रहेषु] ग्रहै, उनमें [ब] भी 
स्विष्टकृत्‌ गौर्‌ इडा का अवदान नदीं करना चाहिए । 

सूत्र मे पटित "च' पद से पूर्व परकरत-अवदान नहीं करना चाहिए -का अत्ि- 
देच होता है । रहौ मे स्विष्टृत्‌ भादि अवदान ग किये जाने का कारण यद्‌ 


अथ तृतीयाध्याये पञ्चमः पादः ५४५ 


कि ग्रहु-संञक पावो मे जो हनिद्रन्य गृहीत होता दै, भरा जाता दै, वहं सम्पण 
( == सब-का-सव) होम के लिए होता है । = थत्‌ पयोग्रहार्च सोम ( ==सुरा) 
ग्रहारच गृह्यन्ते" इन ग्रहपायो मे विश्चमान जो हविद्रन्य है, वह्‌ देवता के लिए 
ग्रहण हुमा, देवता के लिए कहा इमा, देवता के लिए सुनाया हुभा है 1 तात्ययं 
है- -हविद्रव्य से भरे म्रहपा्रों को अलग-अलग ऋत्विज्‌ उठि हँ मौर मन्त्रपाठ- 
पर्क अग्नि मँ उसकी आहुति देते दै 1 मन्तो मे निदेश है किं यहं हविदरव्य अमुक 
देवता का है । आरिवन ग्रह्‌ को अध्वरम, सारस्वत को ब्रह्मा, ठन को परतिप्रस्याता 
उठाता है । उस सम्पूणं हवि को देवता के लिए आहत कर दिया जाता दै । उसका 
कोर अंश बचा नहीं रहता । इत ग्रहं का होमके साथ सस्बन्व भो मुना जाता 
है -“उत्तरेऽग्नौ पयोग्रहान्‌ जुह्वति"-उत्तरवेदि क्री आहवनीय अगि भें पयोग्रहों 
का होम करते ह । 'दक्षिणेऽनौ सुरा (== सोम ?) ग्रहान्‌ जुह्धति'-दकषिणाग्नि मे 
सुरा" (सोम) अरहो का होम कस्ते है । फलतः ग्रहपाश्रों मे अवस्थित अशेष हृवि- 
द्रव्य देवता के लिए आहृत हो जातत है । शेष कुछ भी बचता नहीं । तब स्विष्टषत्‌ 
आदि के लिए उसका अवदान असम्भव है । अतः ग्रहं मे अवदान का कथन 
निराधार है 11१४॥ 
उक्त अथं की पुष्टि के लिए सूबकार ने सहायक प्रमाणः भस्तुत किया - 


१. "सौत्रामणि याग मेँ सुरा से होम का विधान तथा रेष रूप से ऋत्विजो दवारा 
सुरा-भक्षण का निदंश मिलता है । यहाँ सुरा शब्द लोकश्रसिद्ध मच के अथं 
मे प्रयुक्त नहीं हु है ) सौव्रामणि मागमे सुरा बताने कौ जो विधि भौत 
सृतौ भं लिखी दै, उरुके अनुसार ब्रीहि मौर श्यामाक का अधिक बलम 
चावल पकाकर उसके मां मेँ कष्पादि के चूर्णं के साथ पके चावलोको 
डालकर ३ दिन गदे मं गाड़कर रखा जाता है 1 (द्रष्टव्य -कात्यार 
श्चौत, १६।२।२०।२१) । इससे इसमे खटासं तो उत्पन्न हौ जाता 
ह, परन्तु मादकता उत्पन्न नहीं होती है । आसव वा अरिष्ट बनाने कै लिए 
उनके द्रव्य को ४० दिन भूमि में गाढ्ते दै, तब भी उनमें ५ से १० प्रतिशत 
ही मादकता आती है । मद्य बनाने के लिए उसका सार भवके ( = वाष्प- 
यन्त्र) से खीचा जाता है । प्रकृत सुरा में यहं कोयं भौ नहीं होता है । जतः 
सौव्रामणिस्थ सुरा को मद्य समना भरल है । उस सुरा की तुलना गाजरया 
बड़े कौ ननाद ककांजी' द्रव्य से की जा सकती है, जिसमे खटाई-मात्र होती 
है। (गुर मीर) 

प्रतीत होता दै, यह सोमके स्थान पर भुरा काप्रवेसाकियागया। 
ग्रहं म हविद्रव्य दुध हो, सोमहो या सुरा हो, ऋत्विजो दवारा उसके भक्षण 
का कथन प्रकरण-विरढ दै । सुरा-सम्बन्धी लेख सन्दिग्ध दै । 


५४६ मीमासा-दशंन 


तद च्च शेषवचनम्‌ ॥१५। 


[शेषवचनम्‌ | उच्छिनष्टि न सवं जुहोति'--कूख बचाता है, सब होम नहीं 
करता--यह निषेवपुवंक चाये जाने का कथन [तरत्‌] साकंस्थायीय के 
समान सौनामणी याग मे स्विष्टकृत्‌ जौर दडा-भवदान के अभाव को बोधित 
करतादै। 

सौत्रामणी घाग के उपसंटार-परसंग मेँ वचन है--"उच्छिनिष्डटिन सर्वं जुहोति 
शुष वचाता है, सव नहीं मता" निषेधपूवेक इविद्रव्य वचने का कथन यह्‌ 
सिद्धकरताहै कि प्रकरण के अनुसार हवि तहीं बचाया जाना चाहिए, सव-का- 
सबहोम कर देना चाहिए । यह प्राप्त क प्रतिषे हे । इससे प्रकरण स्विष्टकृत्‌ 
आदिकेलिएश्ेष अवदान के अभाव का बोध कराता दहै । 

ततय सौत्रामणी याग भें ब्रहोंमें चचाये गथे ह्नि का क्या उपमोग होना 
चाहिए ? इस विषय में चार्थो ने जौ सुका चि दह, उनसे प्रतीत होता है, यह्‌ 
सुत अनन्तर-काल मे प्रक्षिप्त किया गया है। एक्‌ सुाव दै--रेष सुराद्रग्य किसो 
ब्राहमण को बुलाकर पिला देना चाहिए । दर्रा सुाव है--किसी क्षत्रियया 
वैद्य को भी पिलाया जा सकता है । तीसरा सुाव है ---ऋत्विजों से अत्य किसी 
को मी पिले जाने पर्‌ उसमे से कुछ सुराद्रव्य बचाया जाता है । उस वचे बुरा- 
द्रव्य को- किमी छीदे वुने छन्ने--अथवा सव ओर सैकड़ों छिद्रौ से युक्त पात्र 
मेँ दातमान (विज्ेष परिमाण) सुवणं रखकर--ऊपर डालकर छाना जता है । 
वह्‌ छती हुई सुरा-धारा दक्षिणान्ति मे गिरती है ।* 

दूससे अत्तिरिक्त एक मुच्य मान्यता-ऋत्विजों द्वारा सुरा-मक्षण है, जिसका 
निदेश्ष गत टिप्पणी मे विमान है ॥ पर दख मान्यता मे उन याजक-ऋत्विजो के 
हाथ सुरा-भक्षण के सिवाय अन्य कृष न लगता था, तब दर्तरो को पिलाने का 
सुम्ाव व अधिकार देकर शतमान सुवणं भौर कमा लिया । अन्यथा सुरा को छन्ने 
या शतछिद्र पात्र मँ छानते खमय जो शत्तमान सुवणं रला जाता दै, उसका कौन- 
सा रासायनिक प्रमाव सुरा ने उत्सन्न होकर दक्षिणाभ्निको प्रभावित्त करता 
होगा ? इसे धार्मिक ठगी कहा जाय ? मा जन्य कुछ? यह्‌ सब किसी कालके 
सुरापायी याज्ञिको दाया किया गया घोटाला है । 

यह्‌ भी विचारणीय है, ऋत्विजो द्वारा सुरा-मक्षण को मान्यता देकर यह 
कसे सम्भव है कि स्विष्टकृत्‌ भौर इडा-मवदानरूप शेष कामं के लिए सौत्रामणी- 


१. जाप० श्रौत १६।३।६७ ॥ 
२. सुरा-मन्षण-सम्बन्धी विभिन्न मान्यतां के लिए देस कात्या श्रौत 
१६।३।१५-१८ ॥ जापर श्रौत० १६।३।३॥ 
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याग-सम्बन्धी ग्रहों के शेष द्रव्य का उपयोग नहीं होता ? क्या ऋत्विजो द्वारा 
सुरा-मक्षण रोष कायं नहीं है ? इसलिए सुरा-भक्षण का कथन उत््करण दै, एवं 
समान्य दे ॥ १५॥ (इति सौत्रामप्यां रोषकर्माननुष्ठानाधिकरणम्‌ -) 1, 2 


(सनपृष्ठेषटौ स्विष्टकृदिडादीनां सङ्ृदनुष्ठानाऽधिकरणम्‌--४) 


सवंपृष्ठा नामक एक इष्टि है । उसके विषय भे तंत्तिरीय संहिता [२।३।७] 
का पाठ है--थ इन्द्ियकामो वर्यकामः स्यात्‌ तमतया सरपृष्ठया याजयेत" जो 
व्यव इन्द्रिय-शक्ति एवं दंदिक शक्ति की कामनावाला हो, उसको इस सवंपृष्ठा 
इष्टि से यजन कराये । इस इष्टि के हु याग ह । संहिता के इसी प्रसंग में भागे 
पाठ दै--इन्द्राय रथन्तराय, इन्द्राय बार्हताय, इच्राय वेरूपाय, इन्द्राय व॑ राजाय, 
इन्द्राय शाक्वराय, इन्द्राय रंवताय (निवेपत्ति) ।' राथन्तर आदि छह विशेषण 
इद्रकेटै। शास्य की व्यवस्था है, जब विज्ञेषणविशिष्ट देवता का निर्देश होता 
है, तब वह विभिन्न देवता माना जाता है । रथन्तर भादि सामों के नाम ै। 
उनसे सम्बद्ध देवता इनदर राथन्तर आदि रूप मं निदिष्ट हुमा है । उन साम-मन्तरौ 
को गति हुए पुरोडा कौ आहुतियां दी जातो है । “इन्द्राय रयन्तराय त्वा जुष्टं 
निवेषामि' मादि मन्तो ते ्रतियाग के लिए चार-चार मुदरी हवि का छाज (सूप) 
भें निर्वाप कर, सव हवि को एकसाथ पीसकर, सीघे बारह कपालो मेँ पुरोडाश 
पकाया जाता है । रथन्तर आदि पृष्ठसंज्क छह सामों को गाते हुए छह्‌ कमो 
अं छह देवताबों के लिए उस पुरोडाशा की ाहृतियां दी जाती है । गाहूुतियां देने 
की विङोष पदति है, जिसमे पुरोडाश के निदिष्ट भाग से अंगुष्ठ-घमान दो टुकड़े 
काटकर उपस्तरण गौर अभिघारणपूवेक एक माहुति दी जाती है । यह एक कमं 
हे। 

शिष्य जिज्ञासा करता दै-यरहां सन्देह है- त्या प्रत्येक कमं के अनन्तर बचे 
हि से स्विष्टकृत्‌ व इडा का सवदान करना चाहिए ? अथवा पुरोडाल-हचि के 
सरव॑त्र समान होने से अवदान एक बार ही किया जाय ? देवता व कमं के भिन्न 
होने से प्रतिमे अवदान होना युक्त प्रतीत होता है । 

शिष्य के इस सुभाव को चायं सुतरकार ने प्रवं पकरूप भे सूत्रित किया-- 


ब्रव्येकत्ये कर्मभेदात्‌ भ्रतिकमं क्थिरन्‌ ।।१६॥ 


[द्रव्येकत्वे ] पुरोडारा-हविदरव्य के सव क्म भे समान होने पर भी [कमे- 
भेदात्‌ ] कमो का भेद होने से अर्थात्‌ छह भिन्न याग होने से [प्रतिकमं ] प्रति- 
याम स्विष्टकृत्‌ मौर इडा का अवदान [क्रियेरन्‌ ] कयि जने चादि । 

भते दी दबिद्रज्य सव यागो मे समान हो, पर देवता लौरयाग के भिन्न 
होने से स्विष्टकृत्‌ आदि के लिए मवदान प्रत्येक कमं मे अवसिष्ट हवि का होना 
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चाहिए ॥१६॥ 
आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तप् प्रस्तुत किया-- 


अविभागाच्च शेषस्य सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ।१७।॥ 


[रोषस्य ] प्रत्येक याय घे कचे पुरोडाश क [ जविभागात्‌ | विमाग को कथन 
न होने से, बर्थात्‌ छो यागो से बचे पररोडाश हवि के सम्मिलित रक्वे रहने से 
[सर्वान्‌ प्रति | सत्र यागो के प्रति पुरोडाश के [अविशिष्टत्वात्‌ | बविरशिष्ट- 
समान--साधारण होने से [च] मी प्रतिकमं अवदान नहीं होता। 

सूत्रम च" पदके स्थान पर कहीं "तु" पाठ है । वह पूरवंपक् कौ व्यावृत्ति का 
द्योतक दै, अर्थात्‌ प्रतिकमं स्विष्टकृत्‌ का अवदान नहीं होता; क्योकि प्रत्येक क्म 
केलिए पुरोडासके विमाग नीं किये मे है । छो यायो के अनुच्व्तिहो जने 
पर बचा पुरोडाञ्च सम्मिलित रक्वा हमा है । प्रत्येक कम क लिए पुरोडा्न-पिष्ड 
से परिमित हविद्रव्य लेकर आहृतिं दौ जाती दै । चहो यागो के सम्पननहो 
जाने पर शेष पुरोडाश का इस प्रकार विभाग क्रिय जाने का कोई कथन नहीं है 
किपुरोडाश का अमुक जंश अमुक देवता या याग का भाग है 1 इसलिए सवेपृष्ठा 
इष्टि मे शेष पृरोडाशसे एक बार ही स्विष्टृत्‌ भौर इडा का अवदान करना 
चाहिए ॥१७॥ (इति सर्वपृष्छेष्टौ स्विष्टकरृदादीनां सकृदनुष्ठानाऽधिकर- 
णम्‌ -४)। 

(रन्द्रवायवभ्रहे दिःशेषभक्षणाऽधिकरणम्‌--५) 

ज्योतिष्टोम याग के विषय मे का है--च्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत" 
स्वगं की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग से यजन करे। उसमे इद्र जीर वायु 
देवतावाले ग्रहो मे सन्देह दै । ग्रहसंलक पात्र दै, जिनमे सोम भरकर इन्द्र, वायु 
देवता के लिए आहूति दौ जाती है । यहाँ सन्देह यहं है क्या गाहति से वचे 
सोमका एक वार भक्षण क्रियाजाए? अथवादो बार? सोषभक्षणसोगके 
संस्कारके लिए होता है} तव एक बार भक्षण में वह सम्पन्न हो जाता है । 

सूत्रकार ने निस्य किया-- 


एेन्रवायवे तु वचनात्‌ प्रतिकमं भकः स्यात्‌ ॥१८।१ 


[एेनद्रवायने ] इन्द्र ओौर वागु देवतासम्बन्धी ग्रु मँ [तु] तो [वचनात्‌ ] 
वचन रो -सुत्र-ग्रन्थोनत वाक्य से [प्रतिकमं ] प्रत्येक आहुति के पदचात्‌ [क्षः] 
शेष सोम का भक्षण [स्थात्‌ | होता दै । 

कचन" पद की व्यास्या मे भाष्यकार ने वाक्य उद्धृत किया है-- दविरन््वाय- 
वस्य भक्षयति, दविोतस्य वषट्‌ करोति"--इन्द्र-वायु देवततासम्बन्धी बचे सोम का 


अथ तुतीयाव्याये पञ्चमः पादः ४४६ 


दो चार भक्षण करता दै; क्योकि दो बार ही इसका वषट्कार ---होम होता है । 
यद्यपि यह्‌ वचन उपलव्व वैदिक साहित्य मे दिखाई नहीं दिया, पर आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र [१८।२५।२ तथा १२।२०।२४] म इसके संकेत उपलब्ध ह 
शविरन्वायवं गक्षयतः" तथा 'वषट्‌कृते जुहोति, पुनर्व॑षद्‌कृते जुः रेन््र-बायव 
शेष सोम का दो बार मक्षण करते दँ । अघ्वयूं वषट्कार होम करता है, होता 
लौर अव्वयूं वषट्कार दौम करते ह । इन वचनो से स्पष्ट है, प्रतिहोम बचे सोम 
का भक्षण किया जाता है--दो वार हमद, दो बार अक्षण। 

सूत्र शुः पद का प्रयोग गत अधिकरण से गर्हां कु विरोषता दिखानि के 
लिए हृभा है । वहां स्पृष्डा इष्टि भे पुरोडाक्च का एक वार अवदान है, पर यहाँ 
सोमकादो बार भक्षण । इसका प्रयोग सन्देह की निवृत्ति केलिए मागे जानेमें 
भी कोई जापत्ति नहीं है। 

भक्षण इतेष सोम का संस्कार बताया जाता है 1 यहां संस्कार का वास्तविक 
त्ात्पयं उसके सदुपयोग का है । यदि एक होम से कचे सोम का भक्षण उसका 
संस्कार दै, तो यह उसी बचे सोम का संस्कार है, अम्य सोम का नहीं । इसलिए 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं एकत्र बचे सोम के संस्कार से सर्वत्र सोम संस्कृत हो 
जाता है । तव दूसरे दौम के बचे सोम॒का सदुपयोग भी भवदयक्र है गौर वह्‌ 
उसका भक्षण ही है । उसे फक देना सदुपयोग नहीं कह्‌। जा सकता ! अतः शेष 
सोम का प्रतिकमं भक्षण उचित है, अभीष्ट है ॥१८॥ (इत्वनदरवायवग्रेद्विःरेष- 
-मक्षणाऽधिकरणम्‌--५) । 


(सोमे क्षेषभक्षणाऽधिकरणम्‌--६) 


ज्योतिष्टोम के प्रसंग से प्रह ओर चमसं मे भरे गये अनेक सोम कहे है । 
उनम सन्देह है--क्या उन सोमों के शेष का भक्षण करना चाहिए ? अथवा नदीं 
करना चाहिए ? प्रतीत यही होता दै करि मक्षण वहीं का चादिए्‌, क्योकि 
्रसंग मं उनके भक्षण का कोड वचन नहीं है । 

आचाय सूत्रकार ने इसी अय को पूर्वपक्ष में प्रस्तुत किया-- 


सोमेऽवलनाद्‌ सदरो न विदयते \\¶६॥ 


[सोमे] ज्योतिष्टोम-यागीय सोम मे [भक्षः] शेष सोम का मक्षण [न 
विद्ते ] नहीं होता, [मवचनात्‌ | प्रसंग भें मक्षण के विधायक किसी वाक्यकेन 
होनेसे। 

ज्योतिष्टोम-यागीय देष सोम के भक्षण का निङ्चायक कोई वाक्य प्रसंग मे 
उपलन्ध नहीं है, इसलिए प्रसंग भं सोम का भक्षण वच्यं है। जहां मक्षण का 
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-निधाथक वाक्य उपलन्ध हो, वहाँ मक्षण करना चाहिए । गरहा एेसा नहीं 
है ॥१६॥ 
जाचाये सूत्रकार ने समाधान किया-- 


स्याद्वाऽन्याथंदशंनात्‌ ॥२०॥ 


[वा] 'वा' पद पूर्वोक्त की निवृत्ति के लिए है । तात्पयं है--विक्षान न होने 
से शेष-सोमभक्षण नहीं करना चाहिप्‌, ह्‌ कथन युक्तं नहीं है, क्योकि [अन्या्ं- 
दशनात्‌] सोमभक्षण-सम्वन्वी अन्य अर्यो का उल्लेख देसे जाने से ; हेम जानते 
दकि [स्यात्‌] ज्योत्तिष्टोम याग में शेष-सोममक्षण है । 

सोमभक्षण-सग्बन्धी अन्य अर्थं को कहनेवाला वचन ज्योतिष्टोम याग मेँ शेष 
सोममक्षण को ग्रकट करता ह । वचन है- “शवेतः परिहारमादिवनं भक्षयति सब 
बओरसिरकोुमाते हए अवी देवता के ग्रहसंञक पाच म विचमान सोमका 
भक्षण करता है । जन्य वचन है --"भकषिताप्यायितांस्चमसान्‌ दक्षिणस्यानसोऽव- 
लम्बे सादथन्ति “भक्षण क्रये मौर पुनः सोम से मरे चमसो को दक्षिण हविघनि 
शकट के अवलस्न के पमीप रसते दँ । ज्योतिष्टोम याग में शेष-सोममक्षण 
स्वीकार न किये जाने पर इस प्रकार के सोममेश्नण-सम्बन्धौ उल्लेख सम्भव नहीं 
ह । सिर घृमति हए सोमभक्षण का निदेश करनेवाला कचन सिर घुमानाः-रूम 
अन्य अर्थे काबोव करानेकेलिएदै। इसौ प्रकार दुसरा वचन भक्षण कयि 
चमसो को पूनः भरकर विशिष्ट स्थान तें रखना रूप अन्व जथं का बोध कराने के 
लिए दै 1 दसस ज्योतिष्टोम में सोष सोम का भक्षण सिद्ध होता है ।॥२०।\\ 


१. मद्यपि परे वचन इसी आनुपूर्वी के साय उपलन्व वेदिक साहित्य भे दुष्टिगत 
नहीं है, पर इनसे सन्तुनित वचन उपलब्ध है । द्रष्टव्य -त ° सं ° ६।४।६॥ 
आपन श्रौ° १२।२५।१॥ त° सं° क उक्त स्थल के माप्य मे भदटूभास्कर्‌ 
लिखता है--“जश्विनं तु स्वेतः परिहारं शिरः परितो भ्रमयित्व क्ष 
यति!" 

दूसरे वचन के लिए द्रष्टव्य--आप० भ्नौ° १२।२५।७॥ कात्या० 
श्रौर ६।११।२४॥ 
तै सं° [६।४।६] भे देन्धवायव ग्रह को तथा मेवावसुम ब्रहको 
संह गे सामने रखकर, ओर जादिवन ग्रह को सब ओर सिर घुमाकर्‌ भक्षण- 
विशेषो का निर्देश मिलता है 1 जाप० श्रौ° [ १२।२५।१] मेँ देश्रवायव ग्रह्‌ 
को ना्िकाके समीप भे, मैत्रावरुण को आंखो के समौपे, ओर आवन 
रह को श्रोत्र कै समीय में रखकर भश्चण को विघान मिलता है । 
(युन्मी०) 
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आचाये सूत्रकार उक्त वचनों के आघार पर सोमभक्षण का विधान बताता 
है-- 
कच्नानि त्वपुवंत्वात्‌ तस्माद्‌ यथोपदेशं स्युः ॥२१॥ 


[तु] तु पद अन्याथंदकषंन के साथ सोममक्षण के विधान कायोतकहै। 
[क्चनानि | “सरवतः परिदारमदिवनम्‌' आदि वचन रोमभक्षण के विधायक दैः 
[ पूर्वेतवात्‌ } अपे होने के कारण, [ तस्मत्‌] इसलिए [यथोपदेशम्‌ ] उपदेश 
के अनुसार हीये [स्युः] विधि-बचन है । 

स्वेतः परिहारमादिवनं भक्षयति" सव ओर स्र घुमाकर अश्वी देवता के 
मरहुपात्र मे शेष सोम का मक्षण करता है, यह क्षण का दिघायक वाक्य है । सिर 
माना उसकी विशेषता हे । यह्‌ मक्षण का अङ्गै वाक्य का मृरूप प्रयोजन 
सोमभक्षण का विधान करता ह । आगे उसके फल का कथन है "तस्मात्‌ सर्वा 
दिशः श्णोति' इसलिए सघ दिशाओं से सुनता है । यह सव विशिष्ट सोमभक्षण 
विधान को स्पष्ट करता है । यह अपूव विधि है । अन्य किसी वचत से इसका 
विधान हज हो, उसका यहं अनुवादमाच है,-यह्‌ कथन सवेथा अयुक्त है । अपूव 
अधे का विधान करने से वचन की अर्थवत्ता फलवत्ता सिद्ध होती दै । इसलिए 
सवत्र विशिष्ट सोमभक्षण मेँ भक्षण मुख्य है, विरोषण अद्भूत । फलतः प्रस्तुत 
वचनो मे सोमभ्षण का विधान उपपन्न होता है ।॥२१॥ (इति सोमे लेषभक्षणा- 
चिकरणम्‌--६) । 


(चमसिनां शोषभक्षणाऽधिकरणम्‌--७) 


शतपथ ब्राह्मण [२।; १।२६] के ज्योतिष्टोम-परसंग भें पाठ है-श्रतु 
होतुङ्चमसः ् ब्रह्मणः प्रोदुगातृणां प्र यजमानस्य प्र यन्तु सदस्यानाम्‌ होता का 
चमस आवि, ब्रह्मा का चमस भावे, उद्गाता मौर उसके सहायक तऋत्विजो, 
प्रस्तोता तथा प्रतिहर्ता के चमस आवे, यजमान का चमस आवि, इन होता आदि 
सन सदस्यों के चमस आवें । तात्पयं है-- जहां बैठकर सोम पिया जाता है, उस 
सदःस्थान मे यज्ञसम्बन्धी सब यजमान व ऋत्विजो के चमस अगे, उन्हे शेष 
सोमस भर दिया जाय । 

यहं सन्देह है--क्या चमसोवाले होता दिके द्वारा यह सोममन्षमका 
निर्देश है ? अथवा नहीं है ? प्रतीत होता है-सोममक्षण का यह्‌ निदेश नही, 
क्योकि गत सू भें विष्ट भक्षण का निरचय किया गया है; अन्यन्न भक्षण नहँ 
होगा । यहां विशिष्ट मक्ष का निदेश न होने से मक्षण नहीं दै--ठेसा जानना 
चाटिए। 

आचाय सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-- 
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चमसेषु समाख्यानात्‌ संयोगस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ।\२२॥ 


[चमसेषु | चमसो म भरा सौम होता आदि का भक्षण है, [ समाख्यानात्‌ | 
'टोतुचमसः" होता का चमस--दइस रूप मे नाम लेकर कथन क्ियिजाने के 
कारण, [संयोगस्य ] चमसो के साथ ऋत्विजो के सम्बन्ध के [तन्निमित्तत्वात्‌ | 
भश्षणनिगित्तक होने से । तात्पर्यं है होता भादि का चमस के साथ सम्बन्ध 
भक्षणरूप प्रयोजन के कारण है । 

चमसौ में मरा रोष्र सोभ होता जादि के मक्षणनिमित्त ही है, क्योकि वाक्य 
मे--होता का चमस, बरहा का चमसं, उद्गाता का चमस--इस प्रकार नाम- 
निर्देशपूरवक कथन किया गया है । यदि होता आदि ऋत्विजो के हारा भक्षणके 
किए यह्‌ न होता, तो नामनिरदेश् अनावदयक व निरर्थक था ! होता आदि से 
सम्बद्ध चमस तभौ कहा जाता दै, जब होता आदि ने उस चमस मेँ सोमभक्षण 
किया, या बह करेगा, जथवा अब करता दै । यदि होता आदि चमस मे सोम~ 
भक्षणन करे, तो वह्‌ चमप्त होता आदि का नहीं कहा जाता । 

चमसं नियत परिमाणके रपम काष्ठके वने होते ह । होता आदिक टारा 
चमसो में शेष सोम के भक्षण से उन्हें उच्छिष्ट या अशुद्ध नहीं माना जाता॥ 
उच्छिष्ट काष्टपात्रों कौ शुद्ध करते के लिए मनु जादि स्मृतिकारों ने उन्हे थोड़ा- 
थोड़ा छील देना उपाय बताया है । यदि एेसा किया जाय, तो यह्‌ पात्र अपने 
निर्धारित परिमाण का न रहने से यज्ञिय पात्र नहीं रहेगा, इसलिए उन पावो मे 
सोमभक्षण करने पर भी उम्हँ पवित्र मानाजातादै। 

अब्राह्मण (==कषत्रिय या वंश्य) द्वारा ज्योतिष्टोम याग करने पर, उन्दर 
सरोममन्षण का निषेध किया गया है 1' यदि वे देषा चार्है, तो सोमरस के रथान 
पर उन्हें वट {बड़ वरगद) वृक्ष के कोपल-पत्तो व फलों का रसन दिया जाता 
है। क्षत्रिय मादि के लिए सोममक्षण का प्‌ निषेध --ज्योतिष्टोग मे होता आदि 
द्वारा सोम-मक्षण कौ परम्पराको सिद्ध करता दै। मदि मूलतः ज्योकतष्टेममे 
सोमभक्षण न दता, तो क्षत्रियादि के लिए उसका निषेध करना निरथंक था । 


१. क्षत्रिय आदिके लिए क्या गया सोममक्षण-निषेध यिय आवना के 
नितान्त विकुदरहै। उसी काये को करनेवाला ब्राह्मण एेखा करे, कषत्रिय 
आदिन करे, ह वदिक मावना नहीं है । एेसी व्यवस्पा्जो को जिन बराह्मण 
व्यक्तयो ने बनाया, उनके मूल मे घोर स्वां रहा। उन्होने समान में 
पारस्सरिकंद्षपूणं भावनाओं का बौज बोया। इस प्रवृत्ति ने समाज भौर 
राष्ट्रो गहरौ हानि पटहुचाई, जिसका परमाव जव मी चाल्‌ है, तथा राष्ट 
कौ छिन्न-भिन्न करने मे सहयोग दे रहा है ॥ 
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फलतः ज्योतिष्टोम में चमस्षियों ( = टोता आदि के) द्वारा सोममक्षण सिद्ध 
होता है ॥२२॥ (इति चमसिनां सोमभक्षाऽभिकरणम्‌--७) । 


(उ्दुगातुणां सहसब्रह्मण्येन भक्षाऽधिकरणम्‌---८) 


ज्योतिष्टोम याग के विषय मे कहा गया है --्योतिष्टोमेन स्वगकामो 
यजेत स्वगे को कामनावाला व्यवितत ज्योतिष्टोम से वजन करे । ज्योतिष्टोम 
प्रग से शतपथ ब्राह्मण [४।२।१।२६] भे उल्लेख दै- -श्रैत होतुस्चमसः 
भर ब्रह्मणः प्रोद्गातृणाम्‌ होता का चमस सदःस्थान को लाया जाये, ब्रह्या का 
चमस सदःस्थान को लाया जाये, उद्‌गाताओं के चमस सदःस्थान को लाये जाए । 
सदःस्थान वह है, जहां होता आदि यज्ञशेष सोमरस का पान करतेर्है। यहाँ 
समाख्या-बल से--होता आदि के चमसौ मे सोम का मक्षण होता है,- यह्‌ गत 
अधिकरण भें निङ्नय क्रिया जा चुका है । पर श्रोद्गातृणाम्‌' के विषम भँ 
सन्देह है । सम्देह का कारण है--“उद्मात्‌ णाम्‌” मे बहुवचन का निदेश । अन्य 
पद "होतुः, अरहाणः' एकनचनान्त है; एक ऋत्विक्‌ एक नमस । "उद्गातृणाम्‌" 
पद बहुवचनान्त होने से यह्‌ सन्देहं दै--क्या इस चमस मे विद्यमान सोमका 
म्ण मकेला उद्गाता करे ? मथवा उद्गाता के सहयोगी सभी सामगान 
करनेवाले ऋत्विक्‌ कर ? तथा सुब्रह्मण्य को छोडकर येष सव साममान करने- 
वाते ऋस्विक्‌ सोमभक्षण करं ? अथवा सुब्ह्मण्यसदित साब ऋत्विक्‌ करे ? 
प्रतीत होता है--अकेला उद्गाता सोम का भक्षण करे, जसे होता यादि मकेले 
अपने चमस-गत सोम का मक्षण कत्ते है । 

आचाय सूत्रकार ने इसी अथं को पूर्वपक्षरूप भे त्रि किया-- 

उद्गातृचमसमेकः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥\२३। 

[उदुगातुचमसम्‌ | श्रोद्गातृणाम्‌* वचन मे कहे गये उद्गातृ चमसस्थित 
सोम को [एकः] अकेला उद्गाता भक्षण करे, [यू तिसंयोगात्‌ ] श्रोद्गावृणाम्‌” 
शति के साथ उद्गाता का साक्षात्‌ सम्बन्ब होने से । 

वावय भं जैसे होता, ब्रह्मा आदि साक्षात्‌ शरत ह, ओर अपने सम्बद्ध चमस 
के सोम का भक्षण करते है, एते ही उद्याता साक्षात्‌ पञ्ति है । गकेले उद्गाता 
को सम्बद्ध चमस के सोम का मक्षण करना चाहिए । बहुवचनान्त प्रयोग से इषम 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । वहुवचन होने पर भी बदहत्व अथं अविवक्षित दै । 
अविवक्षा का कारण है, उद्गाता का एक होना । उद्गातृ प्रातिपदिक के जगे 
बहुवचन क! प्रत्यय लगा है । वह॒ बहुवचन विवक्षित होता हुजा उद्गाता के 
बूत को करेगा । पर उद्गम्ता एक हौ है । उद्गाता के विषय भें सुना गया भी 
बहुत्व उद्गाता की एकता को बाधित नही कर सकेगा 1 इस कारण बहुनचन 
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अविवक्षित दै। इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ध्यान देने की बात्तहैकि वाक्य में 
साक्नात्‌ उद्गाता का कथन दै । अन्य॒सहयोगियों का--बहुवचन के प्रयोग से 
अनुमान क्रिया जाता दै । प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान्‌ द्योता है । अतः उद्गाता 
के अनेक सहयोगियों की अभिव्यक्ति का प्रयोजकः ते हुए भौ बहुवचन उद्गाता 
के सोमभक्षण म उ्तके प्रवेश का प्रयोजक नदीं हौवा । इसलिए उद्गात्‌ चमस 
के सोम का अकेला उद्गाता भक्षण करे, पसं ज्ञात होता है ॥२३॥ 

आचायं सुवकार ने पूर्वपक्ष का समावान किया-- 


सवे वा सवंसंयोगात्‌ २४१ 


[बा] "वा" पद "अकेला भक्षण करे' इस पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक दै। 
तात्पयं है--अकेला उद्गाता भक्षण करे, यह्‌ कथत युवत नीं । इसलिए [सरवे | 
सन भक्षण करे, [सवंसंयोगात्‌ ] सवके साथ चमस का सम्बन्ध होने से । 

उद्‌ गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुत्रह्मण, इन समी सामगान से सम्बद्ध ऋत्विजो 
को उद्गातृचमष-स्थित सोम का अक्षण करना चाहिए । मदि अकेले उद्गाता 
का सोमभक्षण कटा जाता द, तो "उद्मातुणाम्‌" पद में बहुवचन का प्रयोग प्रमाद 
पूणे ही समा जाएगा; क्योकि यह बहुरेव न अन्य कथन का अनुवाददै, न 
अन्यत्र इसका विधान दै । यह कहना भी युक्त न होगा कि सबको मक्षण मानने 
पर वाक्य मे "उद्गातृ" पद का पाठ प्रमादपुरणं हौ जायगा; वर्योकि अन्य सह- 
योगियो का सोमभक्षण उद्गाता केः सोमभक्षण क व्यावृत्त नहीं करता । तव 
वह प्रमादपाठ क्यों होगा ? बहूव चन-प्रथोग के साम्यं से सभौ ऋत्विज्‌ सोम~ 
भक्षण मे प्रवेश पारे ह। उद्गातु" पद का पाठ उक्ती अवस्था में प्रमाद कहा 
जा सकता था, जव उद्‌ गाता का सोमभक्षण से बहिष्कार होता । उद्गाता जदि 
सभी ऋस्विज्‌ समान रूप से उदगातुचमस-स्थित सोम के मक्षण मे उपस्थित दै । 
अतः सवका सोमभक्षण करना मुक्त दै ॥ २४।५८८ 

प्रथम सन्देह प्रकट करने के अवसर पर द्रा विकल्प बताया दै क्या 
सुब्रह्मण्य को छोड़कर रोष॒तीन --उद्‌ रातत, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता - ऋत्विन्‌ ही 
सोमभक्षण करे १ अथवा सुब्रह्मण्य के रहित सव भक्षण करं १ प्रतीत हौवा है, 
वाक्य में साक्षात्‌ उदगात्‌ पद क प्रयोग से सतोत्रकारी तीन ऋत्विजं कोही 
सोमम्षण करा चाहिए, सबको नह । इसी अथं को आचाय सुनकार ते पूवं 
पक्मरूप भे सूत्रित किया-- 


स्तो्कारिणां बा ततसंमोगाद्‌ बहूत्वभ्ुतेः ॥२५॥ 


[वा] शवा" पद पुवंसुत्ोक्त (चमस के साथ सवका सम्बन्ध होने से सब सोम~ 
क्षणं करं" पञ्च कौ व्यावृत्ति का योतकः है । [स्तोत्रकारिणाम्‌ | स्तो्रगान करने- 


सथ तृतीयाघ्याये पञ्चमः पादः ५५५ 


वाते ऋिवजौ का [तत्संयोगात्‌ | चमस के साथ सम्बन्ध होने से चमस सोम 
म्ण तीन ऋत्विजो का ही क्ेवय है; [बहुत्वतः] बहुवचन के श्रवणसरेमी 
यह भथं पृष्ट होता है । 

मूल वाक्य में पद श्रतु उद्गातृणां चमलः' यहाँ उद्गाता का चमस के 
साथ सीषा साक्षात्‌ सम्बन्ध है । चद्‌ गातु पद गायति-क्रिया के निमित्त से साम- 
गान करनेवाते तोन ऋत्विजो --उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता का बोषक है । 
इन तीनों का ही सोमभक्षण कत्तव्य है । इमे वहुवचन का प्रयोग मी उपपन्न 
हो जाता है। अन्य ऋर्विज्‌ सत्रहाण्य सामगान नहीं करता । वहू केवल 
'सुब्रह्मण्योमिन्द्रागच्छ' आदि निगद का उच्वारणमात्र करता दै । निगद गचरूप 
होने से यजूरूय माने जाति है; उनपर गान सम्भव नहीं । इसस्षिए सुद्ह्यण्य 
ऋत्विक्‌ का न तौ उद्गातृ पद से ग्रहण सम्भव है, भौर न वहुवचन उसके संग्रह 
मे कोई सहयोग देता दै, क्योकि वहुवचन तीन ऋत्विजो ॐ ग्रहण मे चरितां 
हो जाता है । जैने उद्गातृ षद का गायति-क्रिया के कारण तीनों ऋत्विजो के 
साय साक्षात्‌ सम्बन्ध है, सूबरह््य के साथ बहुवचन का एसा साक्षात्‌ सम्बन्ष 
भी वहीं है । अनुमानमात्र से ग्रहण करना व्ययं है, क्योकि प्रत्यक्ष अनुमान से 
बलवान्‌ होता ह । फलतः उद्‌ गातु-चमस के सोम का मल्लण तीन ऋत्विजो का 
कत्तव्य है । सोममल्षणकर्ताथो मे सुब्रह्मण्य का प्रवेका नहीं ।।२५॥ 

माचा सूत्रकार ने इस पृवेपक्ञ का समाघान प्रस्तुत किमा--- 


स्वे तु वेदसंयोगात्‌ कारणादेकदेशे स्यात्‌ ।।२६॥ 


[बु ]सुतरम "तु" पद गत रूत्रोक्त क्च क निवृत्ति का योतक है । तात्य है- 
सूम्ह्म्य को छोढकर तीन उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, ऋत्विज्‌ सोमभसषण करे, 
यह्‌ पक्ष युक्त नहीं है । [सरं | सुबरहण्य-सहित सभौ सामवेदी -छत्विज्‌ सोमभकषण 
करे, [वेदसंयोगात्‌ | साभवेद भ कहे कमं के साय समौ का सम्बन्ध होने से । 
[एकदेखे | एकदेश = सब्रह्मण्य को छोड़कर शेष तीन ऋत्विजो के विषय- में 
उदगात्‌ पद का व्यवहार [कारणात्‌ ] कारणविदोष से [स्यात्‌] होता है । वह 
कारणविशेष है “उद्गातारो निष साम्ना स्तुवते" उद्गाता ऋत्विन्‌ वंठकर 
साममान द्वारा स्तुति कते ईै--वैखकर सामगान द्वारा स्तुति करना । 

गत सूत्र भजो यह्‌ का गया कि गायति-क्रिया के कारण तीन ऋलविज्‌ 
उद्गाता पद से व्यवहृत होति है, सूत्रहाण्य की गणना उनमें नहीं होती, क्योकि 
षह गान मे सम्मिलित नहीं होता । इसलिए उद्गात्‌-चमस का सोममक्षण उन्हीं 
तीन ऋत्विजं का कतंव्य है । सुब्रह्मण्य उसमें नदीं आत्ता । 

यह्‌ सव कयन युक्त नहीं, क्योकि गामति-क्रिया के आधार पर उद्गात्‌ पद 
त्रे तीनो ऋत्विजो का ग्रहण नहीं हो सकता । साघारण लौकिक-वैदिक गान अलग 
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है, उद्गान अलग है \ वह साम को एक भाग उद्गीथ --उत्‌ उपसर्पू्वंक गायति! 
क्रिया का वाच्य प्रसिद्ध है 1 उद्गीथ-पाटं एक ही ऋत्विज्‌ करता है; तब गायति 
क्रियानिमित्तक उद्गाता एक ही ऋत्विन्‌ कटा जायगा, सव नहीं 1 

उदगात्‌ पद से घव ऋत्विजो के ग्रहण करने मे कारण बेदसंमोग--है, 
सामवेद के साथ सम्बन्ध दोना । ओौद्गात् सामवेद का नाम दै, तथा सामनेद-भति- 
पादित कमं का नाम ओद्गा् ह जो व्यक्ति उसका अध्ययन करता, उसको 
जानता एवं उसका अनुष्ठान करता है, वह्‌ उद्गाता नाम से व्यबहुत होता दै, यह्‌ 
सब जानते है । यदि किसी समय वह अपने कमं मे व्यापृत न मी रहे, तव मी वह्‌ 
उसी नाम से व्यवहृत होता रहता है । जैसे लकड़ी का शिल्पी शिस्प-व्यापाररमे न 
लगा हमा मौ तक्ना क्वा जाता है, रेस ही सामकं के अध्येता-नाता-अनुष्ठाता 
सभी ऋत्विज्‌ उद्गाता नाम से व्यवहृत होते दँ । सुबरह्ण्य-सटित समौ ऋत्विन्‌ 
सास-कर्मानुष्ठान में माग तेने के कारण उद्गाता माने जते द, इसलिए उद्गातु- 
चमस-स्थित शेष सोम के भक्षण में सबका समान अधिक्रार रहता है, यह निरिचित 
सिद्धान्त है ॥२६॥ (इति उद्‌गातृणां षह सुब्रह्ण्येन भकतार्थचकरणम्‌-- ८] । 


(्रावस्तुतोऽपि सोमभक्नाऽधिकरणम्‌--६) 


ज्योतिष्टोम थाग में होता का सहयोगी एक ग्रावस्तुत्‌ नाम का व्यक्ति रहता 
है । उसके विषय भें सन्देह है--क्या चह्‌ सोम का भक्षण करे ? अथवान करे ? 
आचाय सूत्रकार ने इस विषय में प्रयम पूरवेपक्न प्रस्तुत किया--- 


श्राबस्तुतो भक्षो न बिद्यतेऽनाम्नानात्‌ ॥२७॥ 


[ ग्रावस्तुतः] ग्रावस्तुत्‌ नामक व्यविति का [भक्षः] सौमभक्षण [न विद्यते] 
नहीं दै, [अनाम्नानात्‌ } एला ऊल्ेख कहीं न होने से 1 
ग्रावस्तुत्‌ सोमभक्षण करे, एेसा उल्लेख कीं नहीं है । हारियोजन ग्रहमें 
चमसियो को ही सोमभल्ण का अधिकार है 1 प्रावस्तुत्‌ का वहां कोई निर्देश नहीं । 
तेत्तिरीय संहिता [ १।४।२८ | मे प्रसंग है, हरिरसि हारियोजनः> मन्व पठते हुए 
ग्रहसंज्ञक पात्र मे सोम भरकर आहुति दी जातौ है, इस कारण यह्‌ पात्र ्ारि- 
योजन ग्रह" कहा जाता है । शतपथ ब्राह्मण [ ४।४।३।१०] मेँ कदा है, अपने-जपने 
चमस को होता आदि मक्षण करते ह, ओौर हादियोजन ग्रहपाच-स्थित दोष सोम्‌ 
के भक्षण की सभी लालसा रखते द । यहाँ चमसियों के हौ सोमभक्षण का उल्तेख 
है। म्रावस्तुत्‌ व्यक्ति का न गपना चमस होता है जोर न "वं" पद से सभे 
उसकी गणना कौ गई है 1 अतः ग्रावस्तुत्‌ सोममक्षण मे अधिकारौ नदी है ॥२७॥ 
आचाय सूत्रकार ने समाचान प्रस्तुत किया-- 
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हारियोजने वा सर्वसंयोगात्‌ ॥२८॥ 


[वा] "वा" पद पुेपक्ष कर निवृत्ति का चोतक है! तात्पयं दै --हारियोजन 
ग्रहपात्र-स्थित शेष सोममक्षण में ग्रावस्तुत्‌ अनधिकारी है, यह कथन युक्त नहीं 
दै; [हारियोजने ] हारियोजन ग्रह्पात्र-स्थित दोष सोमभ्षण में [सवंसंयोगात्‌ ] 
सबका सम्बन्ध होने से ग्रावस्तुत्‌ सोममक्षण का अधिकारी है । 

शतपथ ब्राह्मण के उक्त सन्द भें वाक्य ह --अर्थ॑षः (--हारियोजनः) 
स्वेषामेव भक्षः" हारियोजन ग्रहपाज्न-स्थित सोम सबका भक्षण है । यहाँ सवं" पद 
के प्रयोग से चमसौ गौर चमसहीन सन उन व्यक्तियों का ग्रहण हो जाता है, जो 
उस याग से सम्बद्ध ह । आवस्तुत्‌ ज्यकरिति होता का सहयोगौ रहता दै । भतेष्टी 
वह्‌ चमसहीन हे, पर हारियोजन ग्रह्‌ के सोममस्तण मे अन्यो के समान उसका भी 
पूणं अधिकार है, यह वाक्य मे “सवं पद के प्रयोग से निरिचित होता है ॥२५॥ 

स्स्व" पद के प्रयोग को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता है, इस पद का प्रयोग 
प्रसंग मे उन्हीं चमसियों के लिए माना जाना चाहिए, जिनके समप मे वह पठित 
है । ग्रावस्तुत्‌ को ग्रहण--उसके चमसहीन होने से- नहीं क्रिया जाना चादिए। 

जाचायं ने रिष्य-जिन्ञासा को पु्ंपक्षरूप में सूत्रित किया - 


चमसिनां वा सन्तिधानात्‌ ॥ २६॥ 


[वा] वा पद --हाप्योजन सोम के म्षण भें परावस्तुत्‌ अधिकगरी है इस 
कथन की व्यावृत्ति का द्योतक है । तात्पयं है--हारियोजन सोम के मकण सें 
ग्रावस्तुत्‌ अधिकारी नहीं द, क्योकि वहां "सवै" पद [ चमसिनाम्‌ | चमसियों के 
[सन्निथानात्‌ ] सन्निान समीप मे पठित होने से उन्दी का ग्रहण कर सकता 
है, बन्य का नहीं| 

हारियोजन सोमभक्षण के विधायक वाक्य मे जहां सबकी लालसा का उल्लेख 
किया दै, उसके समीप प्रथम पाठ दै यथा चमसमन्यांश्चमसांङ्चमसिनो मन्ष- 
यन्ति" अपने चमस मे कमानुसार जन्य चगसों को चमसवाने मक्षण कस्ते है । 
इन वाक्यों का- सन्तिधान के कारण--परस्पर सम्बन्ध है । इख एकवाक्यता से 
स्पष्ट होता है, सन्दे के अगले भाग भे “सवं” पद का प्रयोग चमसनाले उन हता 
आदि के लिए करिया गया है, जिनका सन्द के प्रथम भाग मे निर्देश है । क्योकि 
ग्रावस्तुत्‌ चगसहीन व्यक्ति टै, उसका ग्रहण "सरवै" पद से नहीं किया जाना चािए 1 
इसलिए हारियोजन सोम भँ चमसहीन ग्रावस्तुत्‌ को मक्षण-सधिकार प्राप्त नदीं 
होता ॥२६।। 

जाचायं सूवकार ने समाधान किया-- 
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सर्वेषां तु विधित्वात्‌ तदर्था चमसिधरुतिः ॥॥३०॥ 


[वु] ्ु' पद इस कथन की व्यावृत्ति का योतक है कि हारियोजन सोममक्षण 
भें केवल चमसी लालसा रखते रँ । [सर्वेषाम्‌ ] सयके सम्बन्ध का [ विधित्वात्‌ | 
विघायक वाक्य होने से, [ चमसिश्रुततिः] सन्दभं के प्रथम भाग मे चमसियो का 
श्रवण [तदर्था | हारियोजन सोम के स्तुतिरूप प्रयोजन के लिए है । 

शतपथ ब्राह्मण [४।४।२३।१०] गत सन्दमं का प्रथम माग अनुवादमात्र है, 
जिसमे होत्रा मादि द्वारा बपने-बपने चमस-सोमभक्षण का निरदेसा है- "यथाचमस- 
मन्यांस्वमसांश्नमसिनो भक्षयन्ति" । सन्दभं का अगला भाग द्वारियोजनस्य 
सर्ज लिस्सन्ते' सवक्रे लिए हारियोजन सोमभक्षण का विधान करता है । चमसी 
अपने चमसो से सोमभक्षण करते ही है, उनके विधायक वाक्य जन्य द! यहाँ 
उनका कथन हारियोजन सोमभक्षण की स्तुति के सिए ह । अपने-अपने चमस का 
सोमभक्षण उसी एक का कत्याण करता है, जो उते खाता है; पर हारियोजन' 
सोममकषण को सभी लालसा र<ते है, बह सबका कल्याण करणे से महाकल्याण- 
कारी है, यह्‌ उसको स्तुति है । इस वाक्यांश के "सवं" पद को केवल चमसि्यो के 
लिए एकदेश मेँ सौमित करना निष्प्रयोजन होगा, क्योकि वे तो सपने चमसगत 
सोम का भक्षण करते ही ह । इस प्रकार एक हौ वाक्यम दो अरव विधियो के 
अशास्त्रीय कथन से मी बचा जा सकरेया । उक्त ब्राह्मण-सन्दभं इस अथं को रपष्ट 
कर देता है 1 पाठ है --पथाचमः वा जन्ये भक्षा जथंषः (= हारियोजनः) अति- 
रिक्तः, तस्मादेतस्मन्तसर्वेसामेव मक्षः अन्य चमस-सोमभक्षण चमसों के अनुसार 
होते है । पर यह दारियोजन सोम उनसे अतिखिि्त दै । इसलिए इसमे सवका ही 
भक्षण-सधिकार है, चाहे वह चमसी हो, अथवा चमततहीन । फलतः हारियोजन- 
सोममक्षण मे ग्रावस्तुत्‌ का अधिकार अभूण्ण दै ॥३०। (इति ग्रावस्तुतोऽपि सोम~ 
भस्लाऽधिकरणम्‌-- ६) । 


(वषट्कारस्य भक्षनिमित्तताऽधिकरणम्‌--१०) 

केवल समास्या ( --नामनिर्देश ) ही सोमभछ्रण का निमित्त नहीं, अन्य मी 
निमित्त दै । सूवकार वषट्‌कार को निमित्त वताता है 

कवर्काराच्च भक्षयेत्‌ ॥२१॥ 


[ वषट्कारात्‌ ] वषट्कार से [च] भौ [भक्षयेत्‌ ] भक्षण करे । तासयं है-- 
जो "वषट्‌" पद का उच्चारण करते हुए आति देता है, वह्‌ भी सोमभक्षण करतां 


है। 


होता ऋत्विक्‌ "वषट्‌" पद के उच्चारण के साय होमाग्नि मे आति प्रदान 
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करता है । उस विषय भे वाक्य है-+वषट्‌करतः प्रथमभक्ष" वषट्‌ उच्चारण कर 
जहृति देनेवाले का प्रथम सोममक्षण होता है । यदा वषट्कार सोमभञ्षण का 
निमित्तहै। 

सद्यमि 'होतुरुचमराः' वाक्य ॐ शनुसार होता का सोमभक्षण पराप्त है, तब 
भ्रस्तुत कथन म मक्षण को अनुबाद मानकर केवल प्राथम्य का विधान इस वाक्य 
से मानना चाहिए । देसी स्थिति मे यह जपूरवेविभि न होकर अनुवाद होने से सोम~ 
भक्षण का विधायक नहीं माना जाना चादिए । परन्तु यह कथन युक्त नहीं है, 
कथोकि इससे वाक्यभेद-दोष उपस्थित होता है । एक ही वाक्य मे एक अंश अनुवाद 
ओर मन्य मंश विधायक हो, यह मलास्त्रीय दै । इसलिए “वषट्कर्तुः प्रयमभक्षः' 
वाक्य प्राथम्य विदिष्ट सोममक्षण का विधायक होने से अपुचंविवि है । इस प्रकार 
वषद्कार कये सोमभक्षण व स्वतन्व निमित्त मानना युवत है ।।२१॥ (इति वषद्‌- 
करणस्य भक्षनिमित्तताऽधिकरणम्‌ --१०)। 


(होमाभिषवयोरपि भक्षनिमित्तताऽधिकरणम्‌--११) 


सोमम्षणमे--सोमके होम गौर सोम के मभिषव को भी सूत्रकार मे-- 
निमित्त बताया- - 

होमाभिषवाभ्यां च ॥३२॥ 

“भक्षयेत्‌ क्रियापद कौ यहां गतसून से अनुवृत्त हे ।[होमाभिषवाम्याम्‌ | होम 
बीर अभिषव करने से [च] मौ [भक्षयेत्‌ ] मक्षण करे । 

होम ओर सभिषव मी सोममक्षणमे निमित्त है । वाक्य है -हविधानि आव 
परेत्य सदसि भक्षान्‌ भेश्नयन्ति° हविर्घानि" 

१. तुलना करे -ात्रे समवेतानां नषट्‌कर्ता पूर्वो भक्षयति" आआप० श्रौ 

१२।२४।६॥ 

२. अभिषव कम होम से प्रथम होता है । तब सूत मेँ .अभिषव' का प्राठ भ्रथम 
होना चाहिषट्‌ था, पर पाणिनि-नियम [२।२।३४] ॐ अनुसार दनद समास 
में 'होम' पहले पढ़ा जाता है । यद्यपि सूनरचना के समव "पाणिनि व्याकरण 
नहीं भा, तथापि पदनियोजन भें लोकव्यवहार व पूरववत्ती व्याकरणो की 
तिस्वित यह्‌ व्यवस्था रहौ होगी । उसी का अनुकरण पाणिनिं ने अपने 
भ्याकरण में करिया । आज उसी के आयार पर पदनियोजन-निदश संभवहे। 

३. त० सं° [६२११] के पाठ से तुलना करं टविरधानि चरमेन्पि ग्रावभि- 
रभिषूत्याहवनीये हृत्वा प्रत्यञ्चः प्रेत्य सदसि भघयन्ति' । 

४. यज्ञमण्डप भे 'हविर्ान" बह स्थानविदेष दै, जहां होम के लिए "वि" तैयार 
किया जाता है । त्ति रीय संहिता के उक्त प्रसंग [ ६।२।११] मे इसका बहुत 
आकषक वर्णन दै । 
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नामक स्थान मे पत्थर सेसोम को कट-पीस-छानकर, तयार कर, नाह्वनीय अग्नि 
भें होम करके, वापस लौटकर सदोगण्डप भें देष सोम का भक्षण करते ह । इस 
वाक्य मे मभिषव-होम व भक्षण-क्रिया्ो के कम का विधान अभिप्रेत नही है, 
बयोकि श्यामो की स्थिति के कारण करम स्वतःसिद्ध है । सोम तयार हुए बिना 
दम नहीं हो सकता । सोम कौ आहृत्ति देने के लिए सोम को प्रथम तैयार करना 
दोणा । होम सम्पन्न हुए जिना सोम का भक्षण नहीं हो सकता, स्योकि सोमका 
शेष रहना तभी सम्मव है, जव सोम की अपेक्षित आहूति देकर होम सम्पन्न कर्‌ 
लिया जाय । एसौ स्थिति मं स्वत-पाप्त क्रम का विधान करना अनावस्यक है 

क्रम का विषान मानने पर वाक्यभेद-दोष भ प्ररक्त होता दै । मका 
विधान कहने से द्यो करयायों का कथन प्राप्त होता है -अमिषृत्य' अभिषव करके 
भक्षण करते है; तथा हत्वा" होम करके मक्षण करते रह; एक वाक्य मे वाक्यभेद 
की प्राप्ति शारत्र में दोष माना गया है । इसलिए मी उक्त वाक्य मे कम का विधान 
मानना संगत नहीं टै 1 

यह्‌ कहना ओ युक्त न होगा रिः मभिषव गौर होम मक्षणके ङ्ख है, अर्थात्‌ 
मक्षण केलिए अभिषव गौर्‌ होम क्रिया जाता दै । क्षण मुख्य ङ्ग है, मौरये 
उसके गङ्ग है । इस कथन कौ गयुक्तता का कारण यह है कि अभिषवन्=सोम का 
तैयार करना मुख्यतः होम के लिए किया जाता है, मौर होम स्वर्गादपि फलप्राप्ति 
के लिए किया जाता हे । इसलिए इनको भक्षण का अर्घ नही माना जा सकता ! 
बतः भक्षण अप्राप्त ह । प्रस्तुत वाक्य उसौ का विघान करता है; यद अपूर्वविधिदै। 

दादा सत्रे दीक्षा-वाक्य है - अच्वर्यहपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दौ्- 
यति, तत उद्गातारम्‌" [आप०श्रौ° २१।१।१६।२० ]मघ्वयुं गृहपति को दीक्षित 
कर ब्रह्मा को दीक्षित करता दै, तदन्तर उद्गाता को । इस वाक्य भ चार्यो ने 
क्रमका विधान मानाहै। इसी के समान श्ुविर्घानि' आदि वाक्यमेमीक्रमका 
शिघान मानना चाहिए । यह्‌ कथन भी युक्त नहीं है, क्योकि प्रस्तुत प्रसंग मे ऋस 
प्रयोजनवशर स्वतःसिद्ध है ; उसका विधान अनावदयक व व्यथं है 1 क्योकि अभिषव 
के विना हेम सम्भव नही, होमसे पूवं गभिषव करनाही होगा । एेसेहीहोम 
के बिना रेष सोममक्षण सम्मव नहीं, भक्षण से पूवं होम करना ही होगा । इषमें 
व्यतिक्रम मसम्मव है । न सोम कै पर्चात्‌ अभिषव सम्भव है, न भक्षण के पद्वात्‌ 
होम । ठेस स्थिति द्रादगाह सत्र के दीक्षा-ग्रसंग में नहीं है, वहाँ व्यतिक्रम सम्म 
है; इसलिए वहां क्रम का विधान भावदयक है ॥ 

भरस्तुतं वाक्य के श्रत्यञ्चः परैत्य' पदो के आधार पर बाक्य का विनियोग 
श्ये कौ गर घूमकट' आने मे मानना चाहिए, अर्थात्‌ यह्‌ वाक्य "पोच को ओर 
धुमकर्‌ जने का" विधान करता है । यह कथन भौ युक्त नहीं है, क्योकि आहव 
नीय पं सोमाहृति देकर भक्षण-निमित्त सद्योमण्डप मे जाने के लिए पीके को ओर 
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लौटना" अनिवायं है । अतः वह स्वतःसिद्ध है, उसका विधान करना अनावदयक 
है।॥ 

फलतः उक्त वाक्य दोष सोगमक्षण का विधान करता है, यही मान्यता निर्दोष 
है॥ जो होता आदि अभिषव करते ह, एवं होम करते दै, वे शेष सोमका भक्षण 
करते द । दस प्रकार अभिषव ओौर होम भक्षण में निमित्त है ॥३२॥ (इति होमा- 
भिषवयोरपि भक्षनिमित्तताऽधिकरणम्‌-- ११) 1 


(बषट्‌कर्वदीनां चमसे सोमभक्षाधिकरणम्‌--१२) 


ज्योतिष्टोम प्रसंग मे वाक्य है--्ेतु होतुदचमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातृणां श्र 
यजमानस्य" [स० बा० ४।२।१।२६॥ कात्या श्रौ० १०।१।१०] इत्यादिः । 
श्रसतुत वाक्य मे बताया गया है, होता आदि चमसोवाले सोममक्षण अपने चमसों 
मे कर । यहाँ सन्देह है--स्या वषट्कार, अभिषव व होम करनेवाले चमसो मे 
भक्षण करं ? अथवा न करे ? शस्य जिज्ञासा करता है-शरतु होतुङ्चमसः, इत्यादि 
वाक्यमेंहोता जादि के चमसोंमें सोमभक्षण का प्त्यक्च निदेश है, प्र प्रस्तुत 
वाक्य में ठेस नदीं है, इसक्लिए यह क्यों न माना जाय कि वषट्कार, अभिषव 
च होम करनेवाले चमस में सोममक्षणन करे ? 

खाचायं ने शिष्यजिज्ासा को पूवंपलषरूप में सूत्रित किया-- 


परत्यक्लोपदेशाच्चमसानामनव्यक्तः शेषे ।\३३।१ 


[चमसानाम्‌ ] चमसो के भरतु होतुरुचमस इत्यादि वाक्य में |[प्रत्यक्षोप- 
देशात्‌ |पत्यक्ष = स्पष्ट उपदेश == कथन होमे सो जिनके चमस ह, उन्दी को चमसाँ 
मे सोमभक्षण प्राप्त होता है, [अव्यक्तः] जहां व्यक्त स्पष्ट चमसनिदेश नहीं 
है, वहां [लेषे | चमसि्ो से अन्यत्र = भिन्न पात्र मे सोमभक्षण होना चाहिए । 

"वषट्कत्तुः भ्रथममक्षः' तथा हविधनि ्रावभिरमिषृत्य' भादि वाक्यों 
चमस का स्पष्ट कथन नहीं दै, गतः वषट्कार, अभिषव व होम करनेवालो का 
सोमभक्षण चमसो मेँ न होकर जन्य पात्र मे होना चाहिए 1 

यहाँ वषट्‌कर्ता आदि के सोमभश्षण मे कोई सन्देह नहीं है । वह्‌ गत जभि- 
करण में निरिचत कर दिया गया है । 'हविधनि ` ` सदसि म्षान्‌ भक्षयन्ति" वानय 
सोमभक्षण का स्पष्ट निद्र है । सन्देह पात्र के विषय मे है । वषट्कर्ता भादिको 
चमस मे सोमभक्षण कराया जाय ? अथवा अन्य पात्र म ? मयकि "वषट्कततः" 
एवं 'हनिधनि' आदि वावयों मे सोममक्षण का स्पष्ट कथन होने पर भी चमस का 
स्पष्ट निदेश नहीं है, इसलिए वषट्‌कर्ता आदि को चमस मे सोमभक्षण न कराकर 


१. दष्टन्य--(३१५।२२) सूत्र का माप्य । 


५६२ मीमाप्ा-दशेन 


अन्य पात्र भे कराना चादिषु पूवंपश्न का यी जवाय दै 1॥३३।1 

जाचायं सूत्रकार नै उक्त जिज्ञासा का समाघान करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत 
क्िमा-- 

स्याद्रा कारणभावाद्‌ अनिर्देशश्चमसानां 


कन्तस्तद्रचनत्वात्‌ ॥२४॥। 


[वा] “वा' पद पूर्वपक्ष कौ निवृत्ति का द्योतक ह । [स्यात्‌ ] बषट्‌कर्चा जादि 
काभी सोमभक्षण चमस में होना चाहिए, क्योकि वहां [कारणमावात्‌ | सोम- 
भक्षण के कारण विद्यमान होने से; [चमसानाम्‌ | चमसो का | अनिर्देशः | स्पष्ट 
निदे न होना मले हो, पर [कर्तुः] वषट्‌कर्तां आदि के | तष्टचनत्वात्‌ | सोम~ 
भक्षण का स्पष्ट कथन होने से, उनका मी सोममन्ञण चमसो मे होगा । 

यद्‌ कहना किसी अंशे ठोक दहै कि गरु होतु मस वाक्य मेँ चमसका 
स्पष्ट निदेश दै, वह--जिका जो चमत है, उसषके--चमसं भें सोमभक्षण करा 
विधान कर्ता ह; प्रल्तु बषटुकर्चा भादि के चम में सोमभक्षण का निषेध तहीं 
करता । जंचा सोभमरक्षण का विधान प्रतु" आदि वाक्यभे है, व॑सा ही वषट्कर्तुः, 
हृविघनि' आदि वाण्यो मे ह । सोमभक्षण प्रत्येक दशा मं चमो मेही होगा, मले 
ही कीं चमस का स्पष्ट निर्देश न हुमा हो । ३५ 

सूवकारने इरी की पुष्टि मे अन्य हेतु प्रस्तु किया-- 


चमसे चान्यदर्शनात्‌ ॥३५॥ 


[चपर] चम्परसंग म [अच्यददोनात्‌ | अन्यो -- जिनके चमस नहीं कहे 
उनके देवे जाने से [च] भी, वणद्कर्ता आदिका सोपमक्षण चमसमे होतादै। 

तुः वाक्यभे जो चमस जिसके लिए निदिष्ट है, वही उसमे सोमभक्षण क 
अन्यन करे -ठेसा नियम नहीं दै । इसके अतिरिक्त शन्य वाक्य उन्हीं चमसौ मेँ 
अन्यो के सोमभक्षण का निर्देश करता दै--"चमसांद्नमसाध्व्यवे प्रयच्छति, तान्‌ 
स वषट्कत्रं हरति' चमसाध्वयुं के हिप चमसो कौ देता है, चभसाच्वयुं उनको 
वपट्‌कर्ता के लिए पुनाता है । यदि "होतृचमस नामसे एक ही दारा चमसं 
सोमभक्षण हो, तो वातय तें 'तान्‌' बहुवचन का प्रसोग उपपन्न नहीं होता 1 इसकी 
उप्पत्ति तभी सम्भव दै, जव वषट्‌कर्ता आदि चमसो मेँ मक्षण करं ) इससे स्पष्ट 
होता है, जां सोसभक्षण है, वह्‌ चमसौ मे ही दै, अन्य पात्रे नहीं। 

इस प्रसं मं यह्‌ भो व्यान देने योग्य हैकि 'होतुचमस' नायते चमसपर 
होला का स्वामित्व स्पायित नही हौ जाता । चमस तथ। अन्य सभौ यनिय पां 
पर स्वामित्व यजमात का रहता है 1 जं होता या उद्गाता चमस का यज्ञकाल ॥\ 
उपयो करने के {लिए अचित, वंचे दी बपट्‌कत्तां आदि भी पूर्णरूप ते शधि- 


अथ तृतीयाध्याये पञ्चमः पादः ४६ 


कृत दै, अले ही कतिपय वाव्यों मे उनके सोममक्षण-निदेश के साथ चमसका 
उल्लेख न हा दो । 

जिज्ञासा होती है--चमसमें ही सोमभक्षण किया जाय, इसके लिए इतना 
आग्रहया दृढ़ नियम क्यों है ? ज्ञात होता दै, चमस का निर्धारित माप = परिमाण 
होने के कारण यह व्यवस्था की गई, जिसे यागेष सोम सत्र अधिकृत याज्िकों 
को पूर्णतया रामानरूप मेँ वितरित किया जा सके । अभ्य यिय पात्रँ के परिमाण 
लयूनाधिक हो सकते ह । उनमें सोमभक्षण होने पर बिसी को अधिक सोम मिलि, 
किसी को न्यून, यह्‌ उचित व न्याय्य प्रतीत नहीं होता 1 इसोलिएु नियत परिमाण 
के पात्र चमसमें सोमभक्षणकी व्यनस्था की गई ॥३५॥ (इति नपट्‌कर््रादीनां 
चमसे सोममक्षाधिकररणम्‌--१२) । 


(होतुः प्रभमभक्षाधिकरणम्‌ --१३) 

दिष्य जिज्ञासा करता है-जब एक चमत पात्र मे अनेक ऋत्विक्‌ सोमभलण 
करते ह, तव वहाँ करम क्या होना चाहिए ? सूत्रकार ने दस विषय ये पूवेपलन प्रस्तुत 
करिया 

एकपात क्रमादध्वरमः पूर्वो भक्षयेत्‌ ।३६॥ 

[एकपात्रे ] एक पाज मे सौमभक्षण के अवसर पर [अध्तयू: |अध्वरय [पूरवः | 
प्रथम [भक्षयेत्‌ | भक्षण करे, [ कमात्‌ ] कम से; होम के समय सोमपात्र वथोि 
अघ्वर्ुके हाथमे होता टै, दसलिए सवं प्रयम सोमनक्नण सी को करना चार्हिए, 
वर्योकि कम वीं से प्रारम्भ होगा, जिस्तके सान्निच्यर्मे सोमहै। यागके समय 
्रतिप्रस्थाता' नामक ऋत्विक्‌ सोमपातर को मरकर अभ्वमुं के हायमें देता है । 
अध्व कां काये है --आहवनीय अगिन मँ सोम कौ अपेक्षित आहृतियां देना । याग 
के अनन्तर शेष सोम का भक्षण स ऋत्विक्‌ करते हँ । एक पत्रमे भक्षणदहोनेतते 
सबको बारी-बारी से भक्षण करना होगा । देसी स्थिति मे सर्वप्रथम भक्षण का 
वही ऋत्विक्‌ मधिकारी दै, जिसके समीप सोम अवस्थित हे । जतः अध्व का करम 
सबसे पहले दै ।३६॥ 

मूच्रकार ने सिदढधान्त-पकष प्ररतुत क्रिया- 


होता वा मन्त्रवर्णात्‌ ॥\३७।। 
[वा]वा' पद पूरवपशच क निवृत्ति का द्योतक ह । तातपयं है-- अध्व प्रथम 
सोभभक्षण करे" यह्‌ कथन युक्त तहीं । [होता | तव होता को सर्वप्रथम मक्षण 


करना चाहिए, [मन्त्रवर्णात्‌ ] मन्वे ठेसा कथन होने से ¢ | 
ऋम्येद [ १०।६४।२ | मन्व है-ोतुसनित्‌ पूवं हवि र्माशत' हं ग्रावाभो। 


दश मीमांसा-दकैन 


कदाचित्‌ तुम होता से पटने ही मक्षभयोग्य हनि ==सोम का रसास्वादन करते हो ॥ 
गद गाल द्ारिक वणेन है । सोगरलता को पत्थरों से कूट-पीषकर सोम तेवार 
क्रिया जाता दहै । पत्थरों में वह अनिवायं ल्प से लग नाता है, उसी को उत्त्रक्षा- 
लद्कारसे भक्षणकेरूपमें कहा ग्या है। कहने की पदति है-- सम्भवतः तुम 
ह्ोतासे पहने ही सौमभक्षण करते हो । इषक्ा ताप्यं दै य्तरोप सोमका 
मक्षण करनेवाला ससे पहला अयिकारौ होता नामक ऋत्विक्‌ है । ऋग्वेद 
[५।४३।३] गे अन्य मन्व है-होतेव नः प्रथमः पाि' है वायो ! उस मधुर रस- 
पुण सोमका हमारे लिये तुम देवताओं मँ सबसे पले ठेसे ही पान करो, जैसे 
ऋत्विजो भँ होता यज्ञशेष सोम का सबसे पहते पान करता है । सोम तैयार होने 
पर तत्काल उसके साथ वायु-संस्पलं अननिवापं दै । ठत्तीको चायु द्वारा मछ्तण' के 
रूप मे वणेन किया है । बह प्राणिजीवन के लिए अनुकूल स्थिति में सहयोग षदान 
करता है। उसके अनन्तर ज्वयु दारा सोम की बाहृति आहवनीय मभ्निमे दी 
जाती ह । इससे प्राणि्यो के लिए अनुकल जीवनीय तत्व ओर मी सूक्ष्म होकर 
वागु मिल जाते हैँ । यहां देवताओं मे अग्नि से पहले वायुका सोमभक्षणदै। 
उषी के लिपु मन्त्र मै "होतेव! दृष्टान्त दिया गया है । जसे ऋत्विजो मे होता यज्ञ- 
शेष सोमका सर्व्रथम मक्षण करता दै, एसे ही देवताओं मँ वायु । मन्वमँ पद 
है नः--दमारे निए, यद्‌ स हृभारे जर्थात्‌ प्राणिवो के अभ्युदय ॐ लिए होता है । 

मन्तो कै उक्त वर्णन से स्पष्ट हो जात्ता है --यज्ञरोष सोम के भक्षण कां सवं- 
प्रथम अधिकारी होता ऋष्विक्‌ दै । अतः पूवेपक्ष का यह्‌ कथन युक्त नहीं कि 
सान्निध्य से अध्वर्यु को सोमभक्षण प्रथम करना चाहिए ॥३७॥ 

दसी की पुष्टि के लिएसूत्रकार्‌ अन्य देतु प्रस्तुत कर्ता है-- 


कंचनाच्च ॥॥३८। 


[वचनात्‌ | वचन से [च] भी वषट्‌्कर्त का प्रथम मस्षण जाना जाता दे । 

तचन है--वषट्करतुः प्रथम भक्षः' वष ट्‌कर्ता = वौषट्‌ उच्चारण करनेवाले 
को सौममक्षण प्रथम है । वौषट्‌ का उच्चारण होता करता द, उसके अनन्तर 
अध्व सोम की आहुति आहवनीय अग्न भें छोडता दै इस प्रत्यक्ष कथन से वषट्‌- 
कर्ता होता ऋत्विक्‌ का सा््रथम सोनभक्षण होना स्पष्ट है । इषो अथं का उप- 
पादक वाक्य आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १०।२४।६ | है--(पात्रे समवेतानां वपट्‌कर्ता 
पूर्वो भक्षयति" जहाँ एक पात्र मे अनेक ऋत्विक्‌ सोमभक्षण करनेवाले हौ, वहाँ 
वषट्कर्ता होता ऋत्विक्‌ सवं प्रथम सोमभक्षण करता है | 

इस विषय में यह कहना युक्त न होगा कि उक्त बाक्य केवत भक्षण का 
विधान करते है; यहां प्राथम्य अविवद्षित दै । कारण यह्‌ है कि प्राथम्य जन्य किसी 
वाक्य से प्राप्त नहीं है, दसलिए उसे अनुबाद कहकर अविवक्षित नहीं मानाजा 
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सकता । वह्‌ अपूरवविधि है, उसकी उपेक्षा शक्य नही; अन्यथा श्रथम' पद का 

निर्देश व्यथं मानना होगा । एकसाथ अनेक गणो का विघान करनेवाला वाक्य 

अशास्त्रीय नहीं है । अतः उक्तवाक्य भक्षण के साथ प्राथम्य के विधायक है ॥३८॥ 
सूवकार्‌ उक्त अथं की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत करता है -- 


कारणानुपूर्व्याच्च ॥२९॥ 


[कारणानपूर््यत्‌ ] कारण की आनूपुर्ौ से [च| भी होता का प्रथमसोम- 
मक्षण सिद्ध है। 

सोममक्षणके निमित्त है-वषट्कार गौर्‌ होम । पहला निमित्त वषट्कार है, 
अनन्तर होम । वषट्‌कार होता करता दै, होम अष्व्य । होता प्रथम वौषट्‌! 
उच्चारण करता दै, अनन्तर अध्वर्यु आहुति देता दै । मनुष्ठान का यह नैमित्तिकं 
क्रमहोताके कायं कौ प्रथम ओर अध्वर्युं के कायं को उसके पर्चात्‌ रखता है । 
कर्माचष्ठान की इस आनुपूर्वीं से म होता का सोममक्षण सवं प्रथम होना निङ्चित 
है। फलतः एक पात्र मे अनेक ऋत्विजो के सोमभक्षण के अवसर पर उस 
पात्र में सवंप्रथम सोममक्षण होता करता है ॥३६॥ (इति होतुः प्रथमभक्षाचि- 
करणम्‌--१३) 1 

(भक्षस्यानुन्ञापूवेकत्वाधिकरणम्‌-- १४) 

विष्य जिज्ञासा करता है--एक पाव मे अनेकों द्वारा जो सोमभक्षण करिया 
जाता है, वहां सन्देह है क्या अनुन्ञापन करके या बिना अनुन्ञापनके ही सोम- 
मक्षण करना चाहिए ? अथवा आावदयक रूप से अनुज्ञापनपुवेक सोमभक्षण करना 
चाहिए ? पहले पक्ष मे अनुज्ञापन का अनियम, करेयानकरे। दुसरे पक्षे 
अनुज्ञापन मावरयक है । 

"अनुज्ञा" पद का अथं है--अनुमति, सहमति, स्वीकृति । अनृज्ञापन दै-- 
अनुमति एवं स्वीकृति लेना । एक व्यक्ति मन्य व्यक्ति को किसी विष्ट का्यंके 
हतु आामन्वित्त करता दै, ओौर उसमे अम्य व्यक्ति की अनुमति या स्वीक्रति जानना 
चाहता है । यह्‌ सब भाव अयृन्ञापन म भा जाता है । परते विकल्प मँ कहे-सुने 
जिनायाकमो कहु-सुनकर मी अनियम से सोमभक्षण मे लाघव प्रतीत होता है । 
नियम मानने पर व्यवस्था करनी पड़ती है । इसलिए पहला पक्ष मानना युक्त 
होगा; शसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-- 


वचनादनृज्ञातभक्षणम्‌ ध४०।। 


[वचनात्‌ | शास्त्रीय वचन से ज्ञात होता है, [ अनु्लातभक्नणम्‌ ] अयुज्ञापन- 
पंक हौ सोमभक्षण करना चाहिए । 


५६६९ मीमांसा-दरेन 


कोठक संहिता [ ११।१] मँ वचन है--“इनद्रो वै त्वष्ट्‌: सोममनुपहृतोऽपिवत्‌ 
स विङ्वक््‌ सोमपीथेन व्यायत, तस्मात्‌ सोमो नानुपहूतेन पातवै" दद्र ने एक 
वार त्वष्टाके सोमको बिना बुलाए पिया; उस सोमपानसे बह पूर्णरूपभें 
तिरस्छृत हृभा, भतः सोमपान के लिण बिना बुलाये उपस्थित नहीं होना चाहिए । 

बचन में 'भनुपहूतः' पद द । उपहूत व्रूलाया हा, अनुपहत न वुलावा हुआ । 
उपल्वान व ` अनुजापन पदं एक हौ अं को कहते हँ । यह एक साधारण व्यवहार 
कीवातहै, खाने-पीने आदि के भवत्तर पर धिना बुलाये उपस्थित होना प्रायः 
तिस्स्कारका कारण हो जाता ह । यजमान ऋत्विजो को सोममक्षण के लिए 
आमन्वित्त करता दै, तथ ऋत्विन्‌ स्वीकृत्ति देकर उपयुक्त अथवा पूरवेनिर्घारित 
स्थानम उपस्थित हो जति है। दशी आलयम को सूत्र प्रकट करता दै ॥४०॥ 
(इति भनस्यागृजनप्ु्वेकत्वाधिकरणम्‌ -- १४) । 


(वेदिकवचनेनानुज्ञापनाधिकरणम्‌- १५) 


अनुमति प्राप्त होने पर सोमभक्षण के लिए उपस्थित होना चाद्िए, एेसा 
तिदचय हो जाने पर भी यह्‌ सन्देह रह जाता है किं अनुज्ञापन लौकिक वाक्य से 
किया जाय ? जवः वैदिक वाक्य से ? इसके लिएु कोई नियत व्यवस्था न होने 
के कारण साधारणतया लौकिक वाक्यसे अनुञ्नापन करे, एसा प्राप्त होने पर 
सूत्रकारने व्यवस्था की-- 


तवुपहूत उपहुयस्बेत्यनेनानु्ञापयेल्लिङ्खात्‌ ॥४१॥ 


[तत्‌] उप्त सौमभक्ष के लिए [ “उपहृत उपज्ञयस्व' इति ] “उपहूत उपह्वपस्व' 
[अनेन | स व दिक वचन से [ अनुजञापयेत्‌ ] अनुज्ञापन करे [लि ङ्गात्‌ ] उक्त बचन 
भ भनुज्ञापत का सामथ्यं देखे जाने से । 

“उपहत उपह्वयस्व' यह वचन शतपय ब्राह्मण [ २।५।४।२५] में पठ्तिहै । 
जुवेद [ २।११ मे “उपहूत उपह्वपतताम्‌" पद पठित ह । उपह्वमताम्‌' के आषार्‌ 
पर शतपथ गें 'उपदह्वयस्व' की उदा क गह प्रतीत होती है । यनुरवेद मेँ स्वंत्र जहां 
"उपहतः" पद प्रयुक्त दै, प्रान व भक्षण का निर्देश द । इससे “उपहूत, उपह्वयस्व' 
वचन मं अनुक्ञापन का साम्यं निहित है, यह्‌ ज्ञाव होता है । इस वैदिक वचन से 
अनुज्ञापन का प्रथोजन सिद्ध हौ जाने पर इस कायं के लिएु लौकिक वचनन की 
निवृत्ति हो जाती है ।।४१। (इति वंदिकवचनेनानुज्ञाषनाधिकरणम्‌ -- १५) । 


(वैदिकवावयेन प्रतिक्चनाधिकरणम्‌--१९) 


यह्‌ निर्वित हो गया कि "उपहत उपहरस्व" इस वैदिक वचन से अनुज्ञापन 
कर, पर यह्‌ सन्देह जगी वना है कि मतिवचन-परस्युत्तर मे लौकिक वाक्य का 


अथ तृतीयान्याये पञ्नमः पादः ५६७ 


प्रयोग क्रिया जाय ? अथवा बह मी वैदिक वचन द्वाराहो ? वैदिक वाक्यका 
विनियोग प्रदम करिया गया है; प्रतिवचन मे लौकिक वाक्य का प्रयोग वयो न 
मानाजाय? 

आचार्यं सूत्रकार ने सिद्धान्त स्थिर जिया-- 


तवरार्थात्‌ प्रतिवचनम्‌ ॥४२॥ 


[ततर] उस अनुज्ञापन में [अर्थात्‌ ] अथं -साम्यं से "उपहूतः" यहं पद [प्रति- 
वचनम्‌ ] प्रतिवचन होता है । 

अनुज्ञापन के लिए बताये गये वैदिक वचन में दो पद ह -एक-- उपहृतः" 
दूसरा 'उपह्वयस्व' । दए क्रियापद दै । यजमान इसका उच्चारण करता है, 
ऋत्विक्‌ को उपह्वान करता है, उत्ते आमन्वित करता हे, बुलाता है--आभो, 
सोमभक्षण करो । यह्‌ प्रथम कहे जाने से प्रस्नरूप है । आमन्त्रण को स्वीकार कर 
ऋत्विक्‌ "उपहतः" उच्चारण करता हुभआा सोममक्षण के लिए सदःस्यान मे उप- 
स्थित हो जाता है । तात्पयं हैं उपहूत हं, जामन्वित हँ सौमगक्षण के लिए 
मुभ बुलाया गया दै, वह स्वीकार है । वह्‌ सदोमण्डप मे पह जाता दै । 

इस प्रग भँ यह कहना संगत न होगा किः प्रशनख्प मे कहा गया वचन पहले 
फृना चाहिए, उत्तररूप मेँ कहा गया अनन्तर; पर प्रूल ग्रन्थ [गाण्ब्राण] में 
इनका विषय॑य करयो है ? वस्तुतः कोई भौ पद अपने अ्े-सामथ्य से उपयुक्त अवसर 
पर प्रयुक्त किया जाता है; उनकी आनुपूर्वी अर्यंबोचन भें बाधक नहीं होती । 
शास्त्र का यह सवेसम्मत सिद्धान्त है--'स्य येनाथंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य 
गः -अजभे-सामथ्यं से पद का प्रयोग वहीं होगा, जिसके साथ उसका सम्बन्ध है, 
भते ही बह्‌ पाठ भें पले-पीचे कहीं पदा गया हो । फलतः “उपहूत उपह्वथस्व' इस 
वैदिक वचन के द्रे पद का उच्चारण यजमान प्रथम करता है । उसके प्रतिवचन 
भं अधिकृत ऋत्विक्‌ "उपहृतः" उच्चारण करता ह । दस प्रकार प्रदन-परत्तिवचन 
दोनों वैदिक वचन हारा किये जति ह । यज्ञ-पसंय मे लौकिक वाक्य प्रयुक्त नहीं 
होने चाहिए, यही इसका तात्पयं है । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १२।२४१५ व ४४] 
मे उक्त आधार रपष्ट लिखा दै - “उपहृत इति प्रतिवचनः” ।1४२।। (इति वैदिक- 
वाक्येन प्रतिवचनाधिकरणम्‌-- १६) । 


(एकपाजाणामनृज्ञापनाधिकरणम्‌ --१७) 


दिक्‌ वचन से अनुज्ञापन किये जाने का निश्चय होने पर भी यह्‌ सन्देह है 
कि क्या जहाँ अनेक व्यनित्त एक पात्र मे सोमभक्षण करते ह, वहीं अनुज्ञापन हना 
च्राहिए ? अथवा सर्वत्र सोमभक्षण के अवसर पर ? इस विषय में कोई विद्ेष 
भृथनन होने से स्व्र सोमभक्षण के अवसर पर अनुज्ञापन किया जाना प्राप्त 


भ्ण मीमासा-दसंम 
दोताहै। 


आचायं सूत्रकार ने इसे व्यवस्थित किया- 


तदेकपाव्राणां समवायात्‌ ।\४३॥ 

[तत्‌ ] वह बनुज्ञापन [एकपात्राणाम्‌ | एक पात भं सोममक्षण करनेवाले 
व्यविततयो का करना चाहिए, [ समवायात्‌ ] अनेक व्यतितियों का सोमभक्षण एक 
पत्रमे इक्टरा होने से । 

जहाँ एक पात्र भ अनेकं व्यक्तयो ने सोमभद्षण करना हो, वहीं अनुज्ञापन 
(= अनुमति) आवस्यकं दै । अनुज्ापन का स्वल्प है--जहां कोई कायं एक 
व्यनितत करता है, वहीं अन्य न्धन्ति कायं करना चाहे, तो दुसरे कौ भावना को 
अनुकूल बनाने के लिएु अनुज्ञापन अपेक्षित है 1 जहां एक पात्र म अनेक व्यक्तियों 
ते सोमभक्षण करना है, वहाँ एक-दसरे कौ अनुमति से कायं करने मे संघषं को 
जआंकाया सम्भावना टल जाती दै! अपने-जपने भिन्न पात्रों मे सोमगक्षणके 
अवसर पर दसी रिथति आनि की सम्भावना ही नहीं रहती, क्योकि वहाँ एक के 
हारा भयोग किये गये पात्र मेँ जन्य कोई भक्षण तहीं करता । 

संब के दो आघार हो सकते एक, कम या आनुपूर्वी, अर्थात्‌ पात्रका 
पहले प्रयोग कौन करे ? दूसरा, भक्ष्य पदाथ की न्यूनायिकता का होना । संधरष के 
पहले आधार को टासने के लिए व्यवस्या कौ गई दै सवंप्रयम सोमभक्षण होता 
ऋत्विक्‌ करेगा, अनन्तर निरघीरित करम चे अन्य ऋत्विक्‌ । एकं पात्र मभा 
सोम समान भागों म बाँस नहीं जाता । यथाक्रम उसी पात्र से चुल्ल में अन्दाजरा 
क साथ सोम भक्षणायं दिया जाता है । उसमे स्वभावतः कुछ नक ल्ूनाधिकता 
सम्भव है । एेसी स्थितिमे परस्पर किसी के चित्त को ठेस न लभे, अनुद्धापन 
आवस्यक होता है । कदाचित्‌ सल सेन्मुनया जधिक सोमभक्षणकिसीकेद्रारा 
होजाय,तो उसे कोई भी अन्य सदस्य अपने चित्त कौ प्रसन्नता नष्ट न होने दे; 
इसी भावना से अनुजञापन एक पात्र भे अनेको के दवाय सोमभक्षण में सम्भवैः 
सव्र सोमभक्षण मे नहीं 11४३1 (इति एकपा्राणामनुञ्ापनाधिकरणम्‌- -१७)। 


(स्वयं यष्टुयेजमानस्य भक्तास्विताधिकरणम्‌--१८) 


ज्योतिष्टोम प्रकरण मे ऋतुयाग पठति है । कहां वाक्य दै-"यजमानस्य 
याज्या, सोऽभित्रेष्यति, होतरेतद्‌ यज इति 1 यजमान की याज्या है, ्रशास्ताद्रारय 
दित यजमान होता को प्र॑म देता है- द होतः 1 यह पढ़कर यजन करो । 


१. इस विषय भे द्रष्टव्य है--कात्या० श्रौ० ६।१३।१-१६॥ तथा आपण रौर 
१२।२६।११ एवं १२।२७११२॥ 


मय तृतीयाष्याये पञ्चमः पादः १६६ 


प्रवान याक परारम्म मे जिन ऋचां से गाहुतियां दौ जातौ है, उका नाम 
"याज्या" है । वे सब ऋचाएुं होत्रकाण्ड मे पठित है, इसलिए होता ऋत्विक्‌ उनका 
पाठ करता है, पाठ के अनन्तर "वषट्‌" शब्द का उच्चारण कटने पर भष्वयुं 
आहवनीय अग्नि मे सोम की आहति देता है । प्रशास्ता से प्रेरित यजमान इसी 
यजन के लिए होता से कहता है---"एतद्‌ यज' इति । 

अन्यत्र पाठ है -- स्वयं बा निषद्य यजति' अथवा यजमान होता को यजन के 
लिए न कहकर स्वयं बैठकर यजन करता ह ! तात्पयं है--यजमान स्वयं धाज्या 
ऋचा का पाठ कर वषट्‌ शष्द के उच्चारणपुवेक आहवनीय अग्नि मे सोम की 
आहूति देता है । यहां सन्देह है-क्या इस प्रसंग मे सोमभक्षण यजमान को करना 
चाहिए ? यवा नदीं ? 

वाक्य में "पठि" पद दै, इससे यजमान के लिए केवल याज्याके पारका 
विधान विदित होता है 1 होता से याञ्या-पाठ का अपनय (दूर हटाना) किया 
गया; भक्षण का अधिकार तो होता का रहेगाही। 

आाचायं सूत्रकार ने इसी अथं को पूरवपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


याज्यापनये नापनोतो भक्षः प्रवरवत्‌ ॥४४॥ 


[याज्यापनय ] होता का याज्या से भपनय = सम्बन्ध-विच्छेद होने पर 
[अक्षः] होता का सोमभक्षण [न-अपनीतः] दुर नहीं होता, अर्थात्‌ सोममक्षण 
होता काही रहता दै, [प्रवरवत्‌ | यागके प्रारम्भ में होता के वरण के समान । 

याग के प्रारम्भ में यजमान श्टोता^-रूप में एक ऋत्विक्‌ का वरण करता है । 
सम्पूणं अनुष्ठान भ बह एक कमं दै । होता द्वारा याज्या-पाठन कि जाने पर भी 
उसका होता-पन बना रहता है । इसौ प्रकार याज्यापाठ एक कमं है, सोमभक्षण 
अन्य कमं है । याज्यापाठ के मपनय से भक्षण का जपनय नहीं होगा । अतः सोम~ 
मक्नण होता का होना चाहिए 

आशंका होती है --“याज्याया मधि वषट्‌ करोति" याज्या-पाड के गनन्तर्‌ 
वषट्कार करता है, इस वाक्य के अनुसार जो याज्या का पाठ करता है, वही 
वषट्कार करता है । यजमान ने याज्या-कवाओं का उच्चारण किया है, तब वही 
पाठ के अनन्तर वषट्‌ का उच्चारण करेगा । इस विषय में चास्तरीय व्यवस्था है 
किजो वषट्कार करता है, वही सोममश्नण करता है । इस व्यवस्था के अनुसार 
सोममक्षण यजमान का होना चाहिए, होता ऋत्विक्‌ का नहीं ॥ 

यह आशंका वस्तुः निराार है; क्योकि वषट्कार याज्या का अवयव या 
अञ्खरूप नहीं दै, जौ याज्या के साय अनिवाये रूप से वेधकर रटे । याज्या अपनी 
जगह है, वषट्कार अपनी जगह दै । "याज्याया अधि जपद्‌ करोति'- याज्या के 
भनन्तर "वषट्‌" करता है! वाक्य के साय उन्त स्थिति का कोई विरोध नहीं है ॥ 
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मजमान द्वारा याज्या-पाठ किमे जाने के अनन्तर होता वषट्कार का । वषट्‌- 
कर्त्ता ही सोमभक्षण का अधिकारी है, इस प्रकार होता का सोमभक्षण सिद हे । 
श्वयं वा निपद्य यजति" वाक्यं यनमान द्वारा माज्या-पाठ कयि जाने का विषान 
करता है । यह्‌ ववग हता से याज्या का भपनय भते ही करे, दससे बषट्कार का 
अपनय नहीं होता, वषट्‌कार होता करेमा ही 1 वाबय से जो अर्थं अभिव्यक्त होता 
है, उतना ही ग्रहण करना चाहर 1 स्वयं वा निषद्य यजत्ति* वागरय केवल याज्या- 
विषयकं ह ! अतः यजमान द्वारा याज्या-पाठ भें सोमभक्षण होताका दोना 
चाहिए ।।४५॥ 

आचायं सूत्रकारने पूवंपक्ष का निराकरण करते हए क्ििढान्तपक्ष प्रस्तुत 
क्िया-- 


यष्टुर्वा कारणागमात्‌ ॥४१५।। 


[वा] वाः पद पूवंयक्न की निवृत्ति का चोतक है। तात्पयं दै--टौता का 
याज्या से अपनय होने पर भी सोममक्षण से भपनय नहीं होगा! यहु कथन मुक्त 
नहीं है। अतः [ष्टुः | यजन करनेवाले यजमान का सोमभक्षण निदिचत है, 
[कारणागमात्‌ | कारण --सोमभक्षण कारण के जागम प्राप्त होने से; तात्प 
दै जो यजन करता द्वै, उशी का प्लोमभक्षण होता है । 

स्वथं वा निषद्य यजति" बानय ओं "यजतिः करा अर्थं है यजन कसतादै। 
देखना चाहिए, "यजन" का स्वरूप क्या द ? याज्या-ऋचवाओं का पाठ करना, 
उसके अनन्तर 'वषट्कार'-उच्चारणपूरवेक आहवनीय अग्नि म सोम कौ आहति 
देना, यह्‌ सव व्यापार "यजति! क्रिया के वेट मे भाता ह । वषट्कार का उच्चारण 
सोमभक्षण का कारण है;जो उच्जारण करेगा, उसी का सौमभक्षणं है । याज्या- 
ऋऋवाओं के पाठ के अनन्तर यजमान वषटूकार-उच्चारणधूरवेक अग्नि म जाहि 
प्रदान करता है, अतः सोमभक्षण घजनान का है। 

गतं सूत्र की व्याख्या मै जो यह्‌ कहा गया किं यजमान द्वारा याच्वा-पाठ के 
अनन्तर वषट्कार का उच्चारण होता करेगा, यह कथन अशास्त्रीय है । यजन 
के विषयमे शास्त्र का नदश है-'अनवानता यष्टन्यम्‌*--बीच में रवास लिये 
जिना यजन करना चाहिए । याज्यां ऋचा के अन्त मेँ वषट्कार्‌-उच्चारणपूरवैक 
अग्निम आहति देना, यह सज एक इवास ने होना चादिएु । यह्‌ तभी सम्भव है, 
जब स्वयं यजमान याज्या-पाठ कै अन्त मेँ "वषट्‌" उच्चारण कैरता हा आहूति 
देता है। मध्यमे होता दारा वषट्कार का उच्चारण मानने पर एकं एवासमे 
पजन का होना असम्भव है । इसलिए “स्वयं बा निषद्य यजति! द्वारा विहिते यजन- 
कमे के मध्यमे स्वासन लेने का [अनवानता यष्टव्यम्‌ | विधान दै । यजमान 
द्वारा स्वयं बैठकर यजन करने का विधान केवल याज्यामाच-उच्चारण भ 
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पयंवसित नदीं है । यह साङ्गं कमं के पुरणं अनुष्ठान का विचान है, अतः इसमे 
यजमान का सोमभक्षण निरिचत है ।॥४५। 

मत सूम जो यह कहा गया कि स्वयं यजमान द्वारा यजन करने पर भी 
जसे त्विक्‌ रूप भें होता का वरण भपनीत नहीं होता, वैके हौ होता का सोम~ 
अ्र्षण भी अपनीत नही होगा । इस विषयमे सूवकार ने वताया-- 


प्रव॒त्तत्वात्‌ प्रतरस्यानपायः ।॥।४६॥ 


[्रृत्तत्वात्‌ ] प्रारम्भसे होता का वरण होकर याग कौ सम्पन्नता तक 
होता-पन प्रवृत्त = चान्‌ रहने के कारण [वरस्य ] वरण का ] अनपाय: | जपनथ = 
दर होना == उच्छेद नहीं होता । 

यजमान दारा होता ऋत्विक्‌ का वरण यागकेप्रारम्भये हो जाता है । होता 
कौ यह्‌ स्थिति याग सम्पन्न होने तक सम्पूरणं यागकाल भे वनी रहती है । यदि 
विषान के अनुसार यजमान स्वयं याज्या का यजन कर्ता दै, तो इशसे वरण निये 
होता का होतूभाव समाप्त तीं हो जाता 1 ज्योतिष्टोम प्रकृतिपाग है; प्रकृतियागों 
मेनो विधि जहां कट्या है, वहाँ उसी प्रकार उसका अनुष्ठान होना चाहिए 1 पला 
नकरने पर कर्म विगुण हौ जाता है । विगुण कमं अभीप्सित फल देने भँ असमं 
रहता दै । विकृतियाग भ एेषा होता दै कि जदं जो करं अपेक्षित है, पर कथित 
नहीं दहै, उसका श्रकृतिवद्‌ विङृतिः कर्तव्या" वचन के अनुसार घरक तयाम भें उस 
अवसर पर जसा कहा है, वैसा अनुष्ठान कर लिया जाता है। पर ज्योतिष्टोम 
प्रकृतियाग है; यहां जो विधान जहां है, वह्‌ सव अपूरवंविधि है । यदि यजमानके 
द्वारा स्वयं याज्या-होम्ते होता का वरण उच्छिन्न माना जाय, तौ अणो होमके 
लिये उसका पनः वरण करना होगा । यह नितान्त विधिहीन हौ जायगा, क्योकि 
इस मवस्रर्‌ पर वरण का विधान नही है । रसा करने से समस्त कमं विगुण व 
निष्कल हौ जायगा । अतः यजमान के याज्या-होम मे होत्ता का होतृमाव अपनीत 
नदीं होता । याज्या-ऋचा के उच्चारणूर्वक यजमान वषट्कार करता दै, भौर 
आहवनीय अग्नि में सोम की आहुति देता है । यत्र वषट्‌ कारस्तत्र भक्षणमपि' इस 
भ्यवस्थाके अनुसार सोममल्षण यजमान काही होगा] फलतः दस भतुष्ठन में 
होतात सोमभक्षण का अपनय है, होत्‌-यरण का नही यह्‌ सिद्धान्त निरिचत 
होता है ।॥४६। (इति स्वयं यष्टु्ैजमानस्य मक्नास्विताचिकरणम्‌ --श) । 


(फलचमसस्य इज्याविकारताधिकरणम्‌- १६) 


ज्योतिष्टोम-प्रसंग मे सन्दे प्रित दै---“स यदि याजव्यं वा र्वदयं वा याज- 
येत्‌, स यदि सोमं विभक्षयिषेत्‌, व्यग्रोधस्तिनीराहत्य ताः सम्िप्य दधनि उन्मूज्य 


५७२ मीमांसा-द्ेन 


तमसौ मक्ष प्रयच्छेनन सोमम्‌”^-यदि व्योतिष्टोम याग करनेवाला क्षत्रिय अथवा 
वैश्य है, मौर वह सोमभक्ष्र करना चाहता है, तो उसको वट वृक्ष की कोपल- 
कलियो का रस॒ दही भें मिलाकर मक्षण करा, सोममक्नण न कराये । यह सन्देह 
है- क्या यह्‌ फलचमस (वड्‌ कौ कलियो के दधिभिभध्रित रस से मरा चमस) भक्ष 
काविकारदै? मथवायाग का विकार? तात्पथं है -क्या यह्‌ केवल मक्षणके 
लिए ? गौर आहति सोम की ही दी जायगी १अथवा आहति भी फलचमस कौ 
दी जायगी ? 

स॒न्द्े-पदो के आधार पर ज्ञात होता है कि फलचमस का पम्बन्ध भक्षण के 
साथ है, इसलिए यह्‌ क्च का विकार होना चाहिए । दसी अर्थं को पूर्व॑पक्षल्पमं 
सुत्रकारने कहा-- 


फलचमसो नैमिततिको भक्षविकारः भुतिसंयोगात्‌ ॥४५७॥ 


[नैमित्तिकः] निमित्तविदोष से प्राप्त हया [एलनमसः] फएल-रसौवाचा 
चमस [भक्षविकारः] सोमभक्षण का विकार है; अर्थात्‌ केवल सोगमक्षण के 
स्थान पर इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योकि [श्रुतिसंयोगात्‌ ] भरुति-पदो से 
भक्षण के साथ इसका सम्बस्व ज्ञात होता है । 

श्रुति-शन्दमं मे पद है--(तमस्मे मलत यच्छेत्‌" कषत्रिय या चैरव यजमान के 
लिए उस फलचमस को सोमभक्षण के स्थान मेँ मक्षणदूप प्रदान करे । "भक्षं 
अयच्छत्‌ पद है, 'यञेत्‌* अथवा “द्यां कुर्यात्‌" यजन करे, एेसा उल्लेख नहीं है ॥ 
इसलिए फलचमस को भक्ष का विकार मानना चादिए। बाहृति सोमकीदी 
जानौ चाहिए ।।४७।॥ 

पवेपक्ष का निवारण करता हुभा आचाय सूत्रकार सिद्धान्तश्च प्रस्तुत 
करता है-- 


इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥१४८॥ 


[वा] वा" पद पूरवषक्ष कौ निवृत्ति का योतक दै । तात्ययं है --फलचमस 
अक्षविकार नहीं है, [इज्याविकारः | याग का विकार है, [संस्कारस्य ] संस्कार 
के [तद्ंत्वात्‌ | साय के लिए होने से । 

वट वृक्ष कौ घृडियों गौर कोपल-पत्तो को पौक्-छानकर निकाले गये रसम 
दही मिलाकर संस्कार किया गया वाग-स्ाघनद्रव्य याग के लिप ह । महति के 
लिए जिश्र चमस मे यह्‌ संसृत द्रव्य मगा जाता है, वह फलचमसः है । ज॑से-- 


१. इसका उल्लेख सूत [ ३।५।२२] पर भी हुभा दै । वाक्य तुलना करे, मापण 
श्रौ० [ १२।२४।५], तथा सत्या० (िरण्य०) श्रौ° [२८।७।४३| 
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सन्दर्भ के उपसंहार मे फलचमस का "भक्षति" के साथ सम्बन्व है, एसे ही सन्दभे 
के उपक्रम म उसका यजति" के साय सम्बन्व है । प्रारम्भ में स्पष्ट कहा है-- 
शलत्नियं वा वैश्यं वा याजयेत्‌" क्षत्रिय अथवा वैश्य को जब ज्योतिष्टोम यजन 
कराये । इस याग का साधन-दरन्य क्या होगा ? यह अगले पदों से स्पष्ट है-- 
न्यग्रोधस्तिभीराहत्य ताः सम्पिष्य दधनि उन्मृज्य' वट वृक्ष की ताजा चुंदियो, 
कोपल पत्तो व फलों को तोड़, उन्हं पीस-छानकर तयार किये फलरस गे दही 
मिलाकर सम्पन्न हुआ द्रव्य-याग का सावन है । 

ज्योतिष्टोम मे क्षत्रिय अथवा वंश्य यजमान होने पर उन्हीं के निमित्त से यह्‌ 
फ़लरस सोम के स्थान भे याग-साधन होने के कारण यद्यपि नैमित्तिक ह, तथापि 
ह्मण यजमान होने पर जो कर्मं सोम दाय सम्पन्न होता है, वह सव कमं क्षत्रि- 
यादि यजमान होने पर फवरस द्वारा सम्पन्न होगा । नैमित्तिक होने से फलचमस 
का "यजति" से सम्बन्ध तोड़ा नहीं जा सकता । जैसे भक्षण के साथ फलचभस का 
सम्बन्ष शरुत है, रेस ही "याजयेत्‌" यह "यजति" के साथ सम्बन्ध श्रुत है । इते 
उपक्रम मौर उपसंहार दोनों का सामजञ्जस्य भवाधित रहता टै । भक्षति के साथ 
फलचमस्र का सम्बन्व तभी सम्भव है, जव पहले यजति के साथ सम्बन्व हो ॥ 
भक्षण यागकाल में याग्दोष काही माना गयाटै। 

सन्दर्भ के अन्तिम पद “न सोमम्‌" क्षत्नियादि यजमान होने पर “सोम का 
निषेध' यह्‌ स्पष्ट करते है करि एेसी स्थिति मे सोम का पुरा प्रतिनिधित्व फलचमस 
ग्रहण करता है । यदि फल चमस का सम्बन्ध केवल भक्षण से माना जाय, तो प्रन 
होगा-एेसे याग मे गाहति किस द्रव्य को दी जाय ?यदि जहृति सौम कौ मानी 
जातौ है, तो भक्षण मे सोम का निषेव अनुपपन्न होगा, क्योकि मक्षण यज्ञशेष का 
ही होता दै, ओर वह्‌ सोम होमा । इसलिये मक्षण में सोम का निषेव तभी उपपन्न 
होगा, जब फलचमस का "यनति' से सम्बन्ध माना जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता 
दै, फलचमस इज्या ( ==याग) को विकार है; याग = यजन से सम्बद्ध द ॥४८॥ 

मचाये सूत्रकार ने दसी अर्थं क पुष्ट मे अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


होमात्‌ ॥४६॥ 


[हयोमात्‌ ] होम का निदश्च पाये जाने से सिद्ध होता है कि फलवमस इज्या 
काविकारंदै। 

फलचमसं से होम किये जाने का निदेश पाया जाता है । वाक्य है- यदान्या 
शचमसान्‌ जुह्वति अथैतस्य दभंतर्णकेनोपहूत्य जुहोति"? जब ऋत्िज्‌ अन्य चमसो 


१. तुलना करर-यदान्यांदचमसान्‌ जुद्धुत्यथेतस्य दभंतसुणेनोपहत्यान्तः परिष्या- 
हवनीयाद ङ्गा रं निवत्यं अहं त्वदस्मि इति बुहोति" सत्या० (हिरण्य०) श्रौ° 


४७४ मीमांसा-ददेन 


काहोमकरतेर, तब दस फलकसत्त को--दभं की वृद डण्टौ अयवा दर्मभुष्टि 
[दाभ घास के अनेक तिनकतो को गिलाकर बनाई कूची ] मे हिलाकर होम करता 
है) फएलचमस के हौम का यह्‌ स्पष्ट निदेल सिद्ध करता है कि फलचभस इज्या का 
विकर द, अर्थात्‌ बह याग के लिए तयार किया जाता है; केवल मक्षणके लिए 
नहीं 1 यागेष का भक्षण तो स्वतः प्राप्त होता है ।।४९॥ 

इसी अथं की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


चमसेश्च तुल्यकालत्वात्‌ ॥५०॥ 


[चमसैः न्य चमसो के साथ [तुल्यकालत्वात्‌ फल चमत को होमैः लिए 
उखाने का समानकाल होने से [च] भी जाना जाता दै कि यह्‌ इज्या का निकार 
दै, अर्थात्‌ घाग से सम्बद्ध है । 

वाक्य है -यदास्यांदचमसानुन्नयन्ति, लथैतं यजमानचमसमत उन्नयति" 
[सत्या० श्रौ०, ८७४३ | जब अन्य चमसौ का द्रौणकलश से उन्तयन करते है, 
तव इस यजमान-चमसं (फल चमस) का उपपात्र से उन्नयन करता है, जिसमे 
ल्यगरोधस्तिभियों का रस भरा रखा है ! ्रौणकलजमे सोमरस भराहै। होमके 
लिए चमसे मरकर जसे वह्‌ उराया जाता है, पसे ही वट वृक्ष की षुदियों व 
कोपन-पत्तो का दधिमिभ्नित रस जिस पात्रे भरा रहता दै, वहाँ सै होम के लिए 
उसको यजमान-चभस (फलचमस) मे भरकर उठाया जाता है । इससे स्पष्ट होता 


(८।७।४३) वाक्य के 'द्मतरणेन" पद के स्थान पर शतशत्रा० (२। १।२।७} 
भं 'दभैतषूणकेनादधाति' पाठ है। तरुण पद से वस्व मथं में [अष्टार 
४।३।८६| "क! प्रत्यय होने से पद का अथे होगा--दाभ घास के तिनको से 
बनाया गया छोटा-सा गुच्छ, न अधिक लम्बा हौ न अधिक मोटा । तिनके 
केवल इतने होने चाहिए कि वेधकर जिनमे दढता या जाय । लम्बाई छं 
अँगुल ओर मोदा कनिष्ठिका अंगुली के मग्रभाग के बरावर पर्याप्त है । यह 
इसीलिये दै कि फलनमस गे भरे रस को गृच्छैके अग्रभागे दिलाये जाने 
पर तिनके मुड़न जायें तथा रस गुच्छे के जग्रमाग में इतना लग जाय, जिससे 
आहवनीय मे आहति दी जा सक्र, अथवा आहवनीय से अंगारा निकालकर 
उसी परिधि (सीमा) मेँ उसे रखकर गुच्छे से रस को उसपर छिटका ना 
सके। 

उक्त सन्दमं भे बही निदेश है--जव अन्य चमसो को होते ह, तव 
इस फलचमसके रस कोदभंके लधु गुच्छेके अग्रभाग सते हिलाकर एवं 
आहवनीय की परिधि मे हौ आहवनीय से जलम रववे अंगार पर्‌ गृच्छेये 
लगे रस को "अहं त्वदस्मि" यहं उच्चारण करता हब दोमता है । 


अथ ठुतीयाच्याये पञ्नमः पादः ५७१ 


है, फलचमस याग से सम्बद्ध है, केवल भक्षण से नहीं ॥५०॥ 

इसी अथं की पुष्टि में सुत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया- - 

लिद्दर्शनाच्च ॥५१। 

[लि ्गवशेनात्‌ ] लिद्घ हेतु के देवे जाने से [च | मी फलचमस इष्या- 
विकार सिद्ध होताहै। 

चालू अधिकरण के विवेचनीय प्रारम्भिक वाक्य के उपसंहार मे कटा है-- 
तमस्मे भक्ष प्रयच्छेन्न सोमम्‌” अस्प --इस कषतिय व वश्य यजमान के लिए उस 
भक्षकोदेवे, सोमनदेवे। सोममक्षण का निषेध इस तथ्य का प्रमोजकदैकि 
माहवनीय भें आहति न्यग्रोस्तिभियों के दधिभिधित्त सस की दी गई है । यपि 
उसकी आहति न दी जाती, तो सोम की दी जाती । उस अवस्था मे सोमभक्षण 
का निषेघ सम्भवन धा, कयोकि मक्षण हुतशेष का हौ होता है । इतस सोममश्षण- 
निषेव इस बात का प्रयोजक रहै कि क्षत्रियादि यजमान होने पर आहवनीय मेँ 
आति न्यग्नोधस्तिमिथों के दधिभिध्रित रस की दौ गई है । उसी कारेष, भक्षके 
लिए प्रस्तुत किया गया । आहवनीय में जिस्तकी आहति दौ जाती है, उत्ते याग से 
असम्बद्ध कौन कह सकता है ? इसके परिणामस्वल्प फलचमस इज्या का विकार 
दै, यह निद्नित दै ।॥५१॥ (दति फलचमसस्य इज्याविकोरतःऽधिकरणम्‌--१६)। 


(जाहमणानामेव राजन्यचमसानुसपंणाधिकरणम्‌--२०) 


राजसूय याग के अन्तगंत "दश्पेय' नामकं एक यागनिशेष है । उस प्रसंग 
वाक्य है--“शतं ब्राह्मणाः सोमान्‌ मक्षमन्ति; दणद् ककः चमसमनुतर्पन्ति' सौ 
ण सोम का मक्षण करते दै; दश-दश एक-एक चमस के प्रति अनुसपंण करते 

॥ 

राजसूय याग के अनुष्ठान का अधिकार राज्याभिषिक्त राजा का माना गया 
है ।इसयागके परणं होने मे एक वर्ध से कुछ अधिकं दिन लग जाति ह । इसका 
मारम्भ फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से होता है । एक वषं ओर एक मास तक विभिन्न 
कमं होत रहते है, तत्पङ्चात्‌ अगते वपं च॑ तरशुक्ता प्रतिपदा के दिन अभिषेचनीय 
संज्ञक सोमयाग होता है; वह्‌ पांच दिन साघ्य है। इसमें प्रथम दिन दीक्षा, अगले 
तीन दिन उपसत्‌, तत्पश्चात्‌ एक दिन सुत्या सोमयाग होता है । तदनन्तर दश 
संसूप' हियं का याग । इनका विवरण है--षष्ठो, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
दशमी जौर एकादसौ के हु दिनों मे छह संसृप हविष्क याग होते हँ । तत्पदचात्‌ 


१. संसृप द्वि न= तरल हवि आज्य, सोम तथा न्यग्नोधस्तिभियों का दधिभिधितत 
स्वरस । 


भद्‌ मीमांसा-दयेन 


द्वादशीके दिन हेष चार संसृप हविष्क याग 1 द्वादसी से ही 'दशपेय' याग का 
आरम्भ होता दै} दशपेये प्रथम दिन का दीक्षाकमं मभिषेचनीय मे हो जाता 
है, भतः हादशी, चयोद्ी भीर चतुद मेँ तीन उपसत्‌, मौर चौथे पूणिमा के 
दिन सुत्या = सोमयाग होता है 1" 

इसी अवस्तरपर चतं ब्राह्मणाः" आदि वाक्य श्रुत है, यद्यपि ये वाक्य वर्तमान 
वैदिक वाद्य भें उपलन्ध नहीं है । 'दणपेय' नाम का निमित्त बनाने के लिए 
वाक्य का उत्तरांश शतपथ ज्नाह्यभ [४।४।५।३ ] मे निम्नांकिंत सूप से उपलन्ध 
है- अय यदशमेश्न्‌ असुतो मनति तस्माद्यः, अथो यद्दश ककं चमसमनु- 
सुप्ता भवन्ति तस्माद्वेव शपेय” दशपेय नाम के दो निमित्त बताये : एक---दसवं 
दिन अनुष्ठित होना; दुखरा--दस-दस की एक संख्या मे एक-एक चमस के लिए 
अनुस्षण करना । 

यहं चमस दरा दै एक यजमान का राजन्यचमस, नौ चमस ब्राह्मण ऋत्विजं 
के । एक-एक परमस के शेष हवि को दस-दस व्यक्तियों ने भक्षण करना है । यहां 
राजन्य चमस मे सन्देहं है-उसका भक्षण दस राजन्य करं ? अयवा उसका भक्षण 
भी दस ब्राह्मण करे ? यजमान राजन्य है, दसलिये उस चमस क्रा मक्षण दस राजन्य 
व्यक्तियों दारा क्रिया जाना प्राप्त होता है । इसी मर्थं को सूत्रकार ने पूरवपक्षरूप 
भे प्रस्तुत किया-- 


अनुप्रसपिषु सामान्यात्‌ ॥॥५२॥ 

[अनु्रसपिषु ] राजन्वचमस सोम का अनुसं णपूरवेक भक्षण करनेवाला 
[सामान्यात्‌ | वणंसाम्य से राजन्य ही अनुसपंण करे, एषा जाना जाता है । 

दस व्यक्तियों का एक-दूसरे के पी धीरे-षीरे सरकना अनुसपेण है । यह्‌ 
सोममक्षण के लिए होत्ता है । अतः वणे कौ समानता के आधार पर राजन्यचमस- 
सोमभक्षणके लिए दस राजन्य व्यक्तिं का अनुस्प॑ण समञ्जस ्रतोत्त होता है । 

शंका है वान्य मेँ “यतं ब्राह्मणाः" पठित है, यदि राजन्यचमस का दस 
राजन्य भक्षणकस्ते है गौर शेष नौ चमसो का नव्े ब्राह्मण, तो व्य भें ब्राह्मणों 
की शत संख्या का कथन असंगत हौ जाता दै । अतः राजन्यचमय के भक्षणे लिए 
दश ब्राह्यणो का ही अनुस्प॑ण मानना चाददिए । यदपि आपाततः यह्‌ कथन युक्त 
प्रतीत होता है, पर वास्तविकता यहे नहं है । त संख्या का असामञ्जस्य उस 
दा मे कहा जा सकता है जव शात संस्या का यहां विधान किया गया हो । वस्तुतः 
इातसंख्य (्दशदशेकंकं" से ही प्राप्त है 1 यहां 'शतं ब्राह्मणा मे शतसंख्या अनुवाद- 
मात्रह। राह्मण पद अधिक संख्या होने से दिया गया है । ग्राम भे सनी वर्णोके 


१. ्ष्टव्य-युधिष्ठिर मौर्मासककृत शाबरभाष्य, हिन्दी व्याख्या, पृष्ठ ६६४॥ 


अथ तृत्तीयाध्याये पञ्चमः पादः ५७७ 


लोग रहते ह, पर गह ब्राह्मणों का ग्राम है, यह्‌ ठाकुरों का, देता व्यवहार उस 
वणे की अधिक संख्या होने के कारण लोक में देवा जाता है । फलतः 'शतं बाहाणाः 
भ सौ संख्या राजन्य मिलकर अभिप्रेत ह । इसके अनुसार राजन्यचमस के राजन्य 
व्यक्तियों का अनुसपंण निर्बाच है । 

इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ध्यान देने योग्य है कि राजन्यचमस न्यग्रोषरिति- 
भियोंसे तयार किया जाता है । बह सोमचमस नहीं है । सोमचमस उच्छिष्ट नहीं 
माना गथा; पर राजन्यचमसं म उच्छिष्टता-दोष होगा, जो ब्राह्मण करे लिए अग्राह्य 
दै । इसलिथे 'राजन्य चमस सें राजन्य का हो जनुसपंण युक्त प्रतीत होता है ॥५२॥ 

आचाय सूत्रकार ने पवंपक्ष का निराकरण करते हए ॒सिद्धान्तयक्ष भरस्तुत 
किया-- 


बराह्मणा वा तुल्यशम्दत्वात्‌ ॥५३ 


[वा]वा' पद पूवंपक्षकौ निवृत्ति का द्योतक है । तात्पये है--राजन्यचमस- 
मक्षण के लिए राजन्य ही अनुसपंण करे, यह कथन मुक्ते नहीं है; [ब्राह्मणाः] 
राजन्यचमस में ब्राह्मण अनुसपंण कर, [तुल्यबान्दत्वात्‌ | उक्त वाक्य मे एकमात्र 
ब्राह्मण शब्द का प्रमोग होने से । 

एक पद के अथं भे जैत "समान शब्द का प्रयोग रोता, एसे ही सूत्रमे 
(तुल्य श््द का प्रयोग एकाथवाचक दै । “शतं रह्मा" इत्यादि वाक्य मे श्राह्मणाः' 
यही एक चन्द. बणंवाचक प्रयुक्त है; राजन्य या क्षत्रिय जादि अन्य कोई पद परित 
नहीं है । साक्ञात्‌ श्रुति-पठित पद को बाधित नहीं करिय। ना सकता । ब्राहामणग्राम 
आदि न्याय से ब्राह्मणों कौ अधिक संख्या कै कारण ब्राह्मण पद का प्रयोग है, यह 
ककर ब्राह्मणों के अनुसपंण में राजभ्य व्यक्तियों का प्रवेश असंगत ह । राजन्य 
चमस-समेत दस चमस ह, दस-दस के समह्‌ के लिए एक-एक चमस विमन्त है 1 
दस-दस के दस समूहो मे सौ पूरे होते । वे सौ ब्राह्मण दै । इस प्रकार पूर्वापर 
वाक्यों का परस्पर सामजञ्जस्य स्पष्टहै। सौकी संख्याम `राजन्यसमूह्‌ के प्रवेद 
का कोई संकेत यहां नहीं है, अन्यथा ब्राह्मण पद बाधित होगा । भक्षयन्ति" ओर 
'नुसपं न्ति" दोनों कियापदों का कतंपद श्राह्यणाः' है 1 तव राजन्यचमस के 
भक्षण के लिए दस्‌ ब्राह्मण ही अनुसपंण करे । 

"शतम्‌" पद का सीघा सम्बन्ध श्राहाणाः' के साथ है । यहां कषत ब्राह्यणो का 
सोमभक्षणाथं अनुसपंण विहित है । उसो शतः कौ मागे दष-दस के दस समूहो मे 
विभत किया है । इस विभाग के आधार पर "तम्‌" को मनुवाद कहना, उलटी 
गंगा बहाने अथवा वस्तुस्थिति का शीर्षा्न कर देने के समान है । फलतः दस 
चमसो के भक्षण-निमित्त म सौ ब्राह्मणो का दस-दस केः वस समूहो के रूप मे मचु- 
सपण निर्चित दै 1 दस चमसों मे एक राजन्यवमस है । उसके मक्षण-निभित्त मी 


भद मौमांसा-द्ंन 


प्राह्मणसमूह का अनुसपरेण माग्य है 

यहां यहं कहना मो संगत न होगा किं अन्य सोमचमस विभिन्न व्यक्तियों 
द्वारा भक्षण कयि जाने पर मी उच्छिष्ट नहीं माने जाते । पर्‌ राजन्यचमस सोम- 
चमस न होकर न्यग्रोधस्तिभियों का रस है । उसमें उच्छिष्टता-दोष रहने से वह 
ब्राह्मण के अयोग्य है । इस कथनं कौ असंगति का कारण ब्राह्मण आचार्यो ने बताया 
है न्यप्रोधस्तिभियों का रस राजस्य के लिए सोमस्थानीय है । सोम के धमं उसमे 
भी मान्य दशे । तय सोम के समान उच्छिष्टता-दोष उसमे भी मान्य न होगा ॥ 
इसलिये राजन्यचमस मे भौ ब्राह्मण द्वारा मक्षण निमित्त अयोग्यता नहीं है । फलतः 
शात ब्राह्मणो मे दश ब्राह्मण राजन्यचमस के प्रति अनुस्तपेण करते है, यह्‌ सिद्धान्त 
निरि होता है ॥५३॥ (इति ब्राह्मणानभिव राजन्यनमखानुप्रसपंणाऽधि- 
करणम्‌--२०)। 

इति ज भिनीयमोमांसाुत्राणां विद्योदयभाष्ये 
तूतीयाष्यायस्य पञ्चमः पादः । 


१- इस निषेय से प्रतीत होता है, मक्षणके विषय मे ब्राह्मण सदा सबसे अगि रहा 
है । भ्य उत्तम होना चाहिए, भते हौ वह्‌ उच्चिष्ट आदि दोषयुक्त हौ । 


तृतीयाध्याये षष्ठः पादः 


(सुवादिषु खादिरतादिविधेः प्रकृतिगामिताऽधिकरणम्‌--१९) 
अथवा 
(अनारभ्याधीतविधीनां परकृतिगामित्वाधिकरणम्‌) 


कतिपय विधिवाक्य एसे है, जो किसौ विशेष प्रकरण का आरम्भ करके नहीं 
पढ़े गये । तंत्तिरीय संहिता [ ३।५।७।१] में ठेसा एक वाक्य दै--थस्य सादिरः 
सुवो भवति (स) छन्दसागेव ररोनावयति । सरसा अस्म आहुतयो मवम्ति' जिस 
यजमान का सूव-पात्र खर की लकड़ी का बना होता है, वह मानो छन्दो के रस 
से ही अवदान करता है । तात्यये है- एसा करना पूणं वेदौक्त कमं है । लर लकड़ी 
के बने लुव-पात्र से दी हुई आहृतिं फलवतरी--अभ्युदय को देतेवाली होती 
है। 

इसी के आगे संहिता में मन्य वाक्य है--यस्य पर्णमयी जुहर्मैवति न स पापं 
श्लोकं शृणोति" जिन्न यजमान का जुह्‌ नामक यक्षिय पात्र पलाण (ढक) की 
लकड़ी का बना होता है, वह निन्दायुक्त वचन नहीं सुनता । 

इनके विषय में सन्देहं है- क्या सैर की लकड़ी से सुव-पात्र बनाने का 
विधान तथा ढाक की लकट़ौ से जुहू-पात्र बनाने का विधान प्रकृतियाग के साथ 
सम्बन्ध रखता दै ? अथवा प्रकृति ओर विकृति दोनों प्रकारके यागो के साथ ? 
प्रतीत होता है--उक्त विधि का दोनो रकार के यागो के साथ सम्बन्ध होना 
चाहिए, क्योकि इन पात्रों का दोनो प्रकार के यागो मेँ समानरूप से उपयोग 
होता दै। इसी अथं को अग्नायं सूत्रकार ने पूरवेपक्षरूप में सित किया-- 


सर्वा्थेमप्रकरणात्‌ ॥११॥ 


उक्त विधान [सर्वार्थम्‌ ] सभी श्रकृति एवं विषति यागो के लिए है, 
[अप्रकरणात्‌ ] किसी विशेष याग कै प्रकरण में पर्ति न होने से । 

जौ विधिवाक्य किसी विशेष (= एक) याग का आरम्भ न करके--बिना 
विष्ोष प्रकरण के-- पठित होते ह, उन्हँ अनारभ्याधीत' ( == गनारम्य-मघीत ) 


४८० भीमासा-द्ेन 


कहा जाता है । उक्त वावय दसी प्रकार के है । यह्‌ विधान प्रकृति-विङृति दोनों 
प्रकारके यागो से सम्बद्ध मानना चाहिए, क्योकि ये किसी एक के प्रकरण भें 
परित नहीं दँ ॥१। 

आचार्यं सूत्रकार न पर्वपक्च का निवारण करते हुए सिदवान्त-पक बताया--- 


प्रकृतौ बा अद्विरुक्तत्वात्‌ 1\२॥॥ 

[वा] वाः पद पूर्ंपकन कौ निवृत्तिका चोतक दै । अधरकरणपठिति निभि- 
साक्य दोनों प्रकार के यागो से सम्बद्ध माने जायं, यह्‌ कथन युक्त नहीं ३! 
[प्रकृतौ ] बे वनन परकृतिपाग मे सम्बद्ध रहते ह, [अबरिएकतत्वात्‌ | दोबार 
कथननदहोजाय,द्सकारण॥ 

तात्ययं है-अप्रकरणाचीत विधिवाक्य यदि प्रकृति-विकृति दोनो भे सम्बद्ध 

माने जए, तो विषति भे इस विभि का दो वार कयन हो जायगा । एक-- प्रथम 
साक्षात्‌ विधान ; दूतरा--्रकृतिवद्‌ वि्ृतिः कर्तव्याः दस व्यवस्था कै अनुसार 
्रकृतिगत खादिरतादि ध्म धरति में पुनः पराप्त होगे । इस प्रकार सुव खदिर का 
मौर चुह पलाश का होना चाहिए, यह द्विसत्त हो जायगा 1 एक हीकमंकादो 
बार विधान व्यर्थ होने से भशास्त्रीय है । इससिए खादिरता आदि का विधान 
केवल एक धरकृियाग से सम्बद मानना चादिए। इससे विकृतिथागौं भं खादिर 
सुव आदिक प्रयोगे कोई बाभान होगी \ मत्तिदेश-बाक्य (प्रकृतिवद्‌ चिकृतिः 
कर्तव्या) से बहु वि्ृतियागो भँ अनिर्बाधि प्राप्त है । इत कारण विकृतियाग 
अध्रकरण-पित विचि कौ आकांक्षा नहीं रखता, अतः वह्‌ विधिवाक्य विकृति में 
विधान नही करेगा । इसलिए भनारभ्याधीत विधिवाक्रयो का सम्बन्ध व सन्निवेश 
केवल श्रकृतियागो मे मानना घुक्त है ।॥२॥ 

पूर्वपक्षवादी सिर उटाकर पुतः कहता है--अनारभ्याधीतत विधिवाक्यो का 
विकृतियाग मे सम्बन्ध मानने पर भी द्विरक्तता-दो प्राप्त नहीं होगा । जाचायं 
सूत्रकारने पूर्वश्च के आशय को सूत्रित किया 

तदर्जन्तु वचन प्राप्ते ॥३॥ 

[तु] तु" पद पूवै-ुतरोगत अर्थं कीः व्यावृत्ति का योतक है । तात्प है-- 
अनारम्य-जधीत अथवा जप्रकरण-पितं विधियो का विकृतिपा्यो में निवेश 
मानने से दविरुक्ति-दोष आता ह, वह॒ कथन दीक नहीं है । क्योकि अतिदेशवाक्य 
कौ शृत [तद्म्‌ | अपरकरण-पटित विधियो के विकृतियाग भं निमेषःसंग 
को षोडकर [वचनपरापते वचनधाप्त विधिम दती दै 1 तास्थ है--जौ विधि- 
प्रकरणपट्टति है, उन्हीं मे अतिदेवाय प्रवृत्त होता दै । 

श्तिवद्‌ विद्वि कर्तव्या" जो धमं प्रकृतियागो मे विहित है, उनका मति- 


मथ तूतीयाघ्याये षष्ठः पादः ४८१ 


देश विकृत्तियानों भे कर तेना चाहिए, यदि उन धर्मा का विकृतियाग मे 
अनुष्ठान अपेक्षित है, भौर विधान वहां हृभा नहीं । यह मतिदेश उन्हीं स्थलों मे 
प्रवृत्त होता दै, जहा प्रकृतियागों भें अनुष्ठेय घमं विहित है, मौर विकृतियाग 
मे वे अपेक्षित है । इसलिए अप्रकरण-पठित वचन से प्कृति-विकृति उभयविष 
यागो के लिए खादिरतादि धर्मोका विषानहै। 

यह कहना मी ठीक नहीं है कि विकृति में खादिरतामि धर्म॑-चोदकं वाक्य 
(कृतिवद्विकृतिः कततंव्या) से प्राप्त हते है । क्योकि अध्रकरण-पटित विधिसे 
विङ्ृतियाग भ उन धर्मोके प्राप्त हो जाने पर विकृतियाग चोदक वाक्यकी 
आकोंकषा ही नहीं रखता, इसलिए अप्रकरण-पठित विधि को छोड़कर चोदक 
वाक्य अन्यन्न उन धर्मौ को प्राप्त करायेगा । अप्रकरण-पवित वाक्य से सरुवमें 
खादिरता-घमं प्रत्यक्ष है । विकृति मे चोदक वाक्य से खादिरता आदि क प्राप्ति 
जआनुमानिक है । आनुमानिक वाक्य से म्रत्यक्ष वाक्य बलवान्‌ होता है । दसिए 
अघ्रकरण-पक्ति निधि प्रकृति-चिशति दोनों कै लिए मानी जानी चाहिए ॥३॥ 

पूर्वपक्षवादी द्वारा िदधान्त-पक् कौ बओर से प्रस्तुत आशंका को सूत्रकारने 
सुरित किया- 


दशेनादिति चेत्‌ ।४॥ 


[दनात्‌ ] विकृतियागों मेँ प्रयाज आदि के देसे जाने से अप्रकरण-पटिति 
विचि चोदकवाक्य कौ अपेक्षा बलवान्‌ नहीं है [इति चेत्‌ ] एसा यदि कहो तो, 
(वह्‌ युत नदीं; अगते सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

गत सत्र भे पुवेपक्षवादी ने कहा है कि अप्रकरण-पठित विधि की अपेक्षा 
चोदक वचन दुर्वेल है, अतः अप्रकरणपट्ति विधि को छोडकर चोदक वाक्य 
प्राप्त होता ह । इसमे केवल दुबला के अंश को लेकर सिद्धान्त-पक्ष की ओर 
से आशंका व्यवेत की गई है- पदि चोदकं वावय दु्रैल है, तो विकृति मं प्रयाजों 
का देखा जाना उपपन्न होगा । प्रायः समस्त इष्ट दण मास यायो के विकृति 
है । बरह्मव्च॑स कामनावाले के लिए विदित सौयेष्ट मे वाक्य पठित है, श्रयाजे 
परयाजे कृष्णलं जुहोति ।'' प्रत्येक प्रयाज मे कृष्णल का होम करता है । गुञ्जा, 
घोगची घा चोटली का नाम 'छष्णला' है । उतने परिमाण की सुवणेगुटिका के 
लिए @ष्णल' पद को प्रयोग हे । सौर्येष्टि म प्रयाज होम का दर्शन तभी उपपन्न 
हो सकता है, जब चोदक वाक्य को बलवान्‌ माना नाय । इसलिए भप्रकरण- 
पठति विधिवाक्य का निवेश भरकति-विङृति उभयविध यागौ मे न मानकर केवल 
प्रृतियागौं मे मानना नाहिए । विकृतियाग मे उन विधियो का अपेक्षित 


१. द्रष्टव्य--तत्तिरीय संहिता, २।३।२॥ 
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प्रयोग चोदक वाक्य के आधार पर होगा ॥४४॥ 
लिदधन्तवादी कौ दसं आशंका के समाधान को पूरवपक्षवादी कौ ओर से सुर- 
कार ने सूत्रित किया-- 


न चोदनेकार्थ्यात्‌ ।।५॥) 


[| विकृतियाग भे प्रमाजों के देवे नाने से चोदकं = अतिदेश-वाक्य 
जपरकरण-पटित विधिवाक्य से बलवान्‌ नहीं है, [ चोदरनकार्थ्यात्‌ | चोदनवाक्य 
क अन्यत्र प्रयोजन होने से । तात्य दै--जहां अध्रकरण-पठिति विधिवाक्य से 
विति मे कर्मप्ास्ति होती है, उसे अन्य स्थलों भे दोदक चाव्य विधिर्यो की 
प्राप्ति के लिए चरिताथं है । 

अप्रकरण-~पठित गौर प्रकरणविश्चेष मे पठति विधिवान्यो के अपने-अपने 
कारम है । प्रकरणविशोष में पठित विधिवाक्य उसी प्रकृतियाग से सम्बद्है, 
जिसके प्रकरण भें मे पठति है । विष्टतियाग म उन विधियो कौ प्राम्ति चौदक- 
वा्यसते होती है। इससे विपरीत जो अघ्रकरण-परित विधिवाक्य है, खनका 
सम्बन्ध किसी एक प्रगत्तियागसे न होकर दोनों प्रकार के प्कृति-विकृति यागो 
भे उनका निवेद मानना युक्त दै; क्योकि बे किसी निशेष प्रकृतियाग के प्रकरण 
भें प्ति नही है । फलवः "यस्य खादिरः सुवो भवति" आदि अप्रकरण-पठित 
विधिवावय प्रकूति-विकृति दोनों यागो मे छव कौ खादिरता एवं जुह कौ पावा- 
शता के प्रत्यक्ष विधाभक द । चोदक वाक्य का कये इनको छोडकर अस्यत्र 
है। इसलिए अप्रकरण-पठिति विधिवाक्य का प्रकृतिविकृति दोनों मे निवेश 
मानना चाहिए ॥५।। 

व॑पक्षवादी द्वारा सिदधान्तपश्न की ओर मे उद्भावित अन्य मांक को 
आचायं सूत्रकार ने सतित किथा-- 


उत्पत्तिरिति चेत्‌ ॥॥६॥ 


[उसत्तिः] समी दिचिवाक्यो को उत्पति प्रकृतिमागों में होती दै, इसलिए 
खादिरत्वादि विशिष्ट सुव आदि के विधायक वाक्यो का प्रकृतियाग मेँ निवेश 
मानना चाहिए; [इति चेत्‌] एसा यदि कटो, तो-- (वह ठीक नही, अगले सूत 
के साथ सम्बन्धरै।) 

कोद भो विधिवाक्य--चादे अध्रकरणपठ्ति हो अथवा परकरणविशेष बे-- 
प्रकृतियाग में ही उत्पन्न माना जाता दै । उसका उत्पत्ति-स्यान भरकृतियाग है ! 
प्रत्येक विधिवार्य प्रथम ्रकृतियाग का निर्दया करता दै । "यस्य खादिरः शवो 
वति' वाक्य भी खादिरत्वादि विच्विष्ट सरव कां विधान प्रथम प्रकृतियाग से 
सम्बद्ध टी व्वा दै । विकृतियाग बनन्तर-काल मे आता दे । उस अवतर पर 
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अतिदेश-वाक्य प्रकृतिगत विदहितघर्मा को विकृति मे प्राप्त करा देता है । विकृति 
सदा प्रकृति की अपेक्षा व आकांक्षा रखती है । परकृतिगत अपेक्षित धर्मं को विकृति 
भेँ्राप्त कराने का सामथ्यं केवल अतिदेल्-वाक्य कोटे; विधिवाक्य में यह्‌ 
सामथ्यं नहीं । कारण है--विधि का विकृति से सीधा सम्बन्ध न हौना । इसलिए 
अप्रकरण-पठित विधियो का निवेश केवल प्रकृतियाग मेँ मानना युक्त है; प्रकृति- 
विकृति उभय मे नहीं ।॥६॥ 

सिद्धान्तपक्ञ से उद्भूयवित्र उक्त आशंका के समाधान को पूवंपक्षवादी की 
ओर से सूत्रकार ने सुधित किया-- 


न तुल्यत्वात्‌ ।\७।। 

[न] गत सूत्र म कहा यह कथन ठीक नहीं है कि अप्रकरण-पठित विधि का 
कवल प्रकृतियाग से सम्बन्ध है, क्योकि [तुल्यत्वात्‌ ] प्रकृतिविकृति दोनो मे 
विषेय अर्थं कै समान होने से। 

जानना चाहिए-“उत्पत्ति" का स्वरूप क्या है ? विधि की उत्पत्ति दै 
विधि-बोभित अर्यं का भयोगात्मकं रूप से प्रकाश में आना, अर्यात्‌ विचेय कम का 
अनुष्ठान । यचयपि बह अनुष्ठानस्वरूप का लाभ प्रथम प्रकृति में करता है, पर 
विकृति मेँ भी उसका रूष पुणंतया वही रहता है, जौ प्रकृति मेँ है ) प्रकृतिविकृति 
दोनों मे विघेय अथं की यह्‌ समानता इस तथ्य का प्रमाण है किं अप्रकरण-पठिति 
विधिवाक्य का प्रकृति-विकृति दोनों मे निवेश्च मानना कोर मपत्तिजनक नहीं है । 
अनुष्ठान का पहले या पचे होना इस स्थिति में कोई वाचा नहीं डालता । इस- 
लि मप्रकरण-पठित विधिवाक्यों का प्रकृति-विङृति दोनो मँ निवेश मानना युक्त 
दै । इससे गतिदेश-वाक्य निरवकाश हो जायगा, यह कहना भौ संगत नहीं है । 
अतिदेकष-वाक्य उन स्थलों भे चरितार्थं है, जहां विधिवाक्य प्रकरणविरेष में पठति 
द| 

प्राचीनं व्याख्याकारो नेन दो (६-७) सूत्रों का अं निम्न प्रकार से 
क्याहै-- 

६ यदि यह्‌ समभतते हो इन सुव भादि की अनारभ्यनिधि' से उत्पत्ति 
प्रकृतिगरत विधियो के तुल्य दै । प्रकृति मे अङ्गो का विधान संक्षेप ओर विस्त्तारसे 
कषा जाता है । “पञ्च प्रयाजान्‌ यजति" पांच प्रयाजों का यजन करता है, यह 
क्षेपे विधान है। “समिषो यजति" इत्यादि से विस्तार से । इस प्रकार यहां 
भी "यस्य खादिरः सुवो भवति" इत्यादि से विस्तार से भौर थस्वेवंरूपाः सुचः, 


१. अनारभ्य विधि, अनारम्यार्घात विधि, अभ्रकरणपटित-बिधि--इन तीनों का 
एकहीभमेहै। 
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जिसकी इसप्रकार की लच्‌ होतीहै, मे संभ्ेपसे विधान है। इत प्रकार करा 
सं्ेप-विस्तारखूप विचि प्रकृति मे देखी गई है; यह अनारस्य-विधि इसी प्रकार 
की दै। इसलिए अना रम्य-विचि प्रकृति से उपविष्ट है, यह्‌ सामान्यतोदृष्ट अनु- 
मान ह । इस कारण अनारम्यविचि प्रकृति के लिए है । (शवरस्वामी) 

७--गेसा नहीं है । इस प्रकार का सामात्थतोदृष्ट साधक नहीं होता दै । 
यहाँ --अनारभ्यविधि मे केवल श्रकृतिगत विधि से सारूप्यमात्र है : प्रकृति मे यह्‌ 
अनारभ्यविधि होतो है, उसभ कोई प्रमाण नहीं है। भौरभी, विकरतिम भौ 
संस्ेप गीर्‌ विस्तार से अङ्गो का विधान किया जाता है । "ति जाहृतीर्जुदोति' 
तीन आहृतियां देता है, यह्‌ संल्ेष है । 'भआामनमस्या मनस्य देवाः" आमनमस्या- 
मनस्य देवाः से आहति देता दै, यह विस्तार है । अतः वैकृत विधियो से मी 
अनारभ्य विधियां तुल्य ह । इसलिए यह मनारम्य विधि कै श्क्रति भं निश्च होने 
काटेतु नहीं है। (एबरस्वामी) 

सुबोधिनी-वृत्ति मेँ दन दोनों सूरो का जथं हस प्रकार क्रिया दै-- 

६--(उत्यत्तिः) अनारम्याधौत विधि से विकृति भं सुच्‌ भादि की उत्पत्ति 
ओी होवे, [इति चेत्‌ ]एेसा मानें तो । इसका भाव यह्‌ है कि घुच्‌ आदि की प्राप्ति 
के लिपु चोदकः की आकाक्षा नहीं है । (रामेदवर सूरि) 

७--(न) "विति में चोदक कौ अपेक्षा नही है' एता नहीं है, (तुल्य- 
त्वात्‌) अनारम्य-विभि कै तुल्यत्ववाचक “एवंरूपाः से गुक्त होने से । इसका 
भाव यह्‌ है कि “यस्यैवंरूपाः सुचो भवन्ति" म “एवंरूपः कन्द पूर्वं -नि्यमान सुन्‌ 
कानिरदेश करता है । अतः वोदकसे ही जुहू कौ प्राप्ति होगी । (रमेष्वर पुरि) 

इत व्याल्याभों में विधि की उत्पत्ति" का अर्थं “विधिकरा ऊपरी विवरण 
किया गया ज्ञात होता है । वस्तुतः बहु विधि की "उत्पत्ति" नहीं है । उत्पत्ति" का 
अथं ट -आत्मलास, विधि केस्वरूप काप्रकाव मेंमाना। वह्‌ विधिका 
अनुष्डानात्मक रूप है, जो प्रकृति-विकृति दोनों मे पूणेतः समान रहता है । प्रस्तुत 
प्रसंग भे उत्पत्ति का यह अर्थं अधिक सूत्रातरसारी है । सूव्रव्याख्वा प्रथम कर दी 
गर्द है ।।७॥ 

आचायं सुतरकार ने पूवप का निराकरण कस्ते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत 
किया--- 


चोदनार्थकारस््यत्‌ तु मुख्यविग्रपिषेधात्‌ प्रकृत्यर्थः ।॥८॥। 

[तु] तु" पद अप्रकरणपटित-विधि के प्रकृति-वि्ृति उमय में निचेदा की 
निवृत्ति का द्योतक है । [ चोदना्ेकात्स्यात्‌ ] विकृति मेँ नोदक वाक्व रे सम्पूणं 
अर्थो अनुष्ठेय कर्मो की प्राप्ति होने से, एवं [मस्पविप्रतिषेधात्‌ ] मुख्य = 
भ्रत्यक्षपठिति अनारस्य ( == अप्रक रणगत } विधि के विप्रतिषेध == वि रेव मँ चोदक 
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वाक्य के प्रथम प्रवृत्त होने से [प्रकृत्यवंः] अप्रकरण-पठित विधि प्रकृति के लिए 


है1 

यदपि अग्रकरण-पठित विधि से विकृति मे खादिरतादि विचष्ट लव का 
विधान प्राप्त होता है, तथापि विकृति में सुव आदि कौ प्राप्ति के लिए अतिदेश- 
वाक्य प्रथम उपस्थित रहता है । पूर्वपक्षवादी दवारा अप्रकरण-पठित विवि का 
निवेश प्रकृति-विकृति उभय मेँ मानने पर्‌ प्रथम प्रकृति में निवेण मानना आओव- 
इयक है । विकृति का अवसर प्रकृति-निवेश के अनन्तर ही आता है। जंसेही 
विधि का निवेश प्रकृति मे होता है, अतिदेश-वाक्य वसे ही विकृति में सुव आदि 
के विधान के लिणए तत्पर हौ जाता है । अनारम्य-विधि को विकृति में निवेश के 
लिए वह्‌ अवसर ही नही आने देता । वस्तुतः उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती 
कि अनारभ्य-विधि विहृति में सुव आदि का विधान करे। प्रकरणविज्ञेष मे 
परित विधिर्यो के विकृति मँ प्राप्ति के लिए अतिदेश-वाक्य का अस्तित्व अत्या- 
वदयक दै । उसकी उपेक्षा नहीं कौ जा सकती । तव अनारभ्य-पठित विधियो की 
विकृति मे प्राप्ति भी अतिदेश-वाक्य से हो जायी । अनारभ्य-विधियोका 
विकृति मे निवेश मानना अनावश्यक है । फलतः प्रकरणविज्ञेष-पटित विधियो के 
समान अनारभ्य-बिधि का निवेडा भी प्रकृति भे मानना युक्त है । 

दस विषय में यही व्यान रखने कौ बात दै कि अनारभ्य-विधि का 
विकृति से सम्बन्ध मानने पर भी विकृतियाग निराकाङ्क्ष नहीं होता, क्योकि 
खादिरता आदि पात्र धर्म, याग धमं नहीं । अनारम्य-विधि केवल उसी को 
विकृति भँ प्राप्त करा सकेगा । इसलिए विङृतियाग अतिदेश-वाक्य के सम्बन्ध से 
से ही प्रकृति कौ अपेक्षा रखते दै, भौर उसी के सहारे प्रकृति के साय एकवाक्यता 
को प्राप्त होते ह । इसी स्थिति में याग से अपूवं सिद्ध होता है । प्रकृतियाग के-- 
विकृतियाग मं अपेक्षित समस्त अर्थं - पात्र, पात्रधरम, अङ्गभूत कमं आदि अति- 
देश-वाक्य के सहयोगसे हौ विकृति में प्राप्त होकर उसे निराकाङ्क्ष बनाति है 
अनारभ्य-विधि का विकृतियाग के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रहता । सलिए 
श्रकरण-अभ्रकरणपटित सव विधियो का निवेश प्रकृतिपागो में होता ह, यह 
सिद्धान्त निदिचत है ॥८।॥ (इति सुवादिष्‌. खादिरतादिविषेः प्रकृतिमामिताधि- 
करणम्‌ --१) । 

(सप्तदशसंख्याया विकृतिगामिताधिकरणम्‌ २) 

शिष्य आशंका करता है--कतिपय सामिधेनियों का परिमाण अप्रकरण- 
पठित सुना जाता है - “सप्तदश साभिषेनीरनुशरूयात्‌' सवरह सामिषेनियां बोले ; 
यथपि यह्‌ वचन वर्तमान वैदिक वाद्‌मय मे उपलन्ध नहीं है । सतपथ ब्राह्मण 
[१।३।५।१०] मे "सप्तदश सामिषेनी' पाठ उपलब्ध है, पर वह्‌ दलं -पौणं मास 


1.3 मीमांसा-दसन 


अकरण भं पठति है, अप्रक रणपठितत नहीं । तथापि, भाष्य-परम्मराः म प्राप्त है 1 
इसके विषय में सन्देह दै कमा सवरह सामिधेनियो का निवेश प्रकृतियाग मे माना 
जाय ? अथवा विक्तियाम में ? पूवै-जधिकरण मे उपपादित प्रक्रिया के अनुसार 
इसका निवे प्रकृति मे मानना चाहिए । प्र प्रकृति भें पद्रह साभिधेनियांँ कही 
है, उसके साथ इसका विकल्प मान लिया जायगा । भननाये सूत्रकार ने मेका 
का समाघान किया-- 


प्रकरणविरेषाततु विकृतौ विरोधि स्यात्‌ ॥९। 


[दु] शुः पद पू्व-न्याय की व्यावृत्ति का चोतक है । तात्पर्य दै पूर्वाधि- 
करण निदिष्ट पद्धति के अनुसार अनारम्याधीत सव्रहु सामिधेनि्यो को निवे 
्रक्रतियाग में हो, यह्‌ कथन युक्त नहीं है, [प्रकरण विक्ेषात्‌ ] प्रकृतियाग == दशं - 
पूणंमास के प्रकरण भँ पन्द्रह सामिपेनियों के स्पष्ट कथन से; अतः [ विकृतो | 
विङृतियाग मे सवरं सामिधेनियों का निवे मान्य है, अन्यथा [ विरोषि | प्रकृति 
में पन्द्रह सामिधेनियो के साथ सव्रहं का विरो [स्यात्‌ | प्राप्त होमा । 

पकृतियाग दशं रणेमास में पन्द्रह सामिपेनियों का स्पष्ट बिषान ह । पनरह 
सामिघेनी आहृतियां देने के लिए ऋचा केवल ग्यारह्‌ है । उनम पहली ओर 
अन्तिम ऋचा को जहति के अवसर पर तीन-तीन बार बोलकर न्ह आहतियां 
पूरौ की जाती रह ।* अन्य आकांक्षा न रहने से प्रकृति में सत्रह्‌ का निवेशन 
होगा। 

प्रकृति या विकृति भें दोनों का विक्त्य कहना भी युक्त नहीं है । दो विरोधी 
विभिष का विकल्प उसी वशा नें माना जाता है, जय समानबल दो विधियां एक 
कमै भै प्राप्त हों । यहाँ एेसा नही दै । प्रह सामिधेनी केवल प्रकृतियाग में हँ, 
सत्रं केवल विकृतियाग मे । "सप्तदश सामिधेनीरनरुरूयात्‌' विधि अप्रकरणपल्ति 
होने से विकृतियाग में निविष्ट होने वेः कारण प्रहृतिगत पञ्चदवात्व के साथ 
इसके विकल्प का अवसर ही तहं है । अवसर तव हो, जव दोनो दिधियां एक कमं 


१ ऋषनैव, मं ° ३ सू २७ कौ ग्यारह ( १-११)ऋवाए्‌ सामिधेनी कदी जाती 
दै । प्रथम अौर अन्तिम ऋचा को तीन-तीन बार पठृकर प्रहु सामिधेनी 
आहृतिवां परकृतियाग मे दौ जाती हँ । उन्हीं द कचा्थौ को बार-बार बार 
पठ्कर सरह सामिवेनी आहुतियां चिहृत्तिमाग मे दी जाती है ।परहृतियाग मे 
पन्द्रह जीर विकृति मे सव्ह भाहृति निर्वारित ह । किसी का कहीं अन्यत्र 
निवेश नहीं । शश््रा० [ १।३।५।५-७] के दर -युणेमास ्रकृतिथाग मे सष्ठ 
निदेश है--श्रिः प्रथमामन्वाह, त्रिचत्तमाम्‌ 1 ` ताः पञ्चदज्च सामिधेन्यः 
सम्पद्यन्ते (* । 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठः पादः भरल्छ 


प्राप्त हों । प्रकृतियाग का पञ्चदकत्व अतिदेश-वक्य के आधार पर विकरोति 
यागमेंप्राप्त होने से वहाँ उसकी प्राप्ति आनूमानिक्‌ होगी । विकृति मेँ प्रत्यक्ष- 
पठित सप्तवशत्व-विधि बलवान्‌ होने से विकृति मे पञ्चवशत्व को बाधित कर 
देगी । तवर वहां भी दोनों विचियों के एकतर पराप्त न होने से विकल्प का जवसर 
नहीं आता । फलतः सप्तदशत्व का विधान केवल विकृति मे मान्यहै, व्ह मी 
कतिपय सीमित्त यागो मे । इखक्रा कथन भागे [ १०।८।१६-१६ सूत्र; अधि० 
& में] किया जायगा ॥६।) (इति सामिधेनीनां सप्तरससंष्याया विकृतिगामितता- 
चिकरणम्‌-२) । 

(गोदोहनादीनां प्रकृतिगामिताधिकरणम्‌--३) 

दक-णंमास प्रसंग [आप० श्रौ° १।१६।२] मे पाठ है--शोदोहुनेन पञु- 
कामस्य प्रणयेत्‌" षु की कामनावाले यजमान का जलसम्बन्धौ कायं गोदोहन 
पात्र से कराया जाय । गोदोहन पात्र वह है, जिसमें गायो का दध निकाला जाता 
है । इसी प्रकार एक अन्य वाक्य अग्नीषोमीय याग में परुष के सम्बन्ध भे पदा 
है--शैलवो बरह्यवचं सकामेन कर्तव्यः" ब्रह्मवचेस की कामनावाले यजमान को 
बिल्व (बेल) वृक्ष की लकड का पशुप (पशु करो वाँधने का खूंटा) बनाना 
चादिए 1 निमित्तविकेष से चताये गये इस श्रकार के दन्यो के विषय में सन्देह है-- 
क्या इनका प्रकृतियाग मे निवेश माना जाय ? अधवा विकृतियाग मेँ ? प्रतीतं 
होता ै, इनका निवेश विकृतियाग मे होना चाहिए, करयोकि प्रकृति मेँ चमस आदि 
पात्रसे यजमान का अपःप्रणयन हौ जाने के कारण अन्य पात्र की आकांक्षातही 
रहती । इसी प्रकार अग्नीषोमीय पश्यु-याग गे गुप का निर्माण लादिर, पलाद 
(= खैर, ढाक) आदि की लकी से कयि जाने के कारण जन्य किसीलकडी की 
मको्ना नहीं रहती । इसलिए इनका निवेश विकृति भें ही माना जाना चाहिए । 
देसी स्थिति मे आचायं सूत्रकार ने मान्य सिद्धान्त प्रस्तुत क्रिया- 


नैमित्तिकं तु प्रकृतौ तद्विकारः संयोगविशेषात्‌ ॥१०॥ 


[ठु] वः पद सिदधान्त-स्तुति का चोतक है [नेमित्तिकं तु | निभित्तविरोष 
से कटे गये द्रव्यादि का तो [कृतो | परकृतियागौ, ने हौ निवे माना _गया है, 
करयोकि [संयोगविेषात्‌ ] कामना के सम्बर्धविशेष के कारण बहु [ तद्विकारः | 
प्रकृति मरं सामान्यरूप से विहित का ही विकार =अङ्खं है । 

लम्तीषोमीय पुयाग मे सामान्य रूप से खादिर, पलाश्च ओर रोदीनक वृक्ष 
की लकड़ी चे पूप बनाने का विधान दै, इपी प्रकार दशं पुणंमास मे अपःप्रणयन 
के लिए सामान्य रूप से चमस का विधान दै । परन्तु पञ कामनावाने यजमान के 
लिए--अपःश्रणयन गोदोहन पात्रे करे, यह्‌ विदषोष विधान है। इसी प्रकार 


भणत मीमांसा-दशेन 


खामान्ध रूप से विदित खादिर आदि पूप के साम्मुख्य मे ब्रहमावचंस कामनावाले 
केलिए विल्ववुक्ष कौ लकड़ी से निमित परुष का विशेष विधान है । विकेष विधि 
शरुतिबोषित होने से प्रवयक्ष दै; इसके सामने सामान्य विधान परोक्ष-्वंस्ाटो 
जाता है, प्रत्यक्ष के सामने अति लजाता है, छप जाता है । तात्पयै है, विशेष 
विधान सामान्य को वानित कर देता दै । तब दक्षं पुणमास प्रकृति गे यजमान के 
अगःप्रणयन क लिए चमस तिरोहित हो जाता है, गोदोहन-पात्र सामने आ जावा 
दै । इसी प्रकार अग्नीषोमीय पशुयाग प्रकृति मे भूपनिर्माण के लिए सामान्यविहित 
खदिर भादि तिरोहित हौ जाति दै, चिरोष विदित वित्व उपस्थित होत्ता है । 
दसर्लिए गोदोहन आदि द्रव्यो का प्रृतियाग भें निवे मानना आवश्यक है, 
अन्यथा सामान्य विषान कै तिरस्कृत हो जाने से अपःप्रणयन ब यूपनिर्माण न होने 
पर कं विगुण हो जायगा ॥१०॥ (इति गोदोहनादीनां प्रकृतिामिताधिकर- 
णम्‌--३) । 


(आधानस्य पवमानीष्टचनङ्घताधिक रणम्‌- ४) 


ब्राहाणग्न्यों मे पवमान जादि इष्टियां पठित ई--“जग्नये पवभातायाष्टा- 
कपालं निवपेत्‌, अभ्य पावकाय, अग्नये शुचये प्रवमान अग्नि के निए म्टा- 
कपाल पुरोडा्च को निर्वाप करे, पावक अग्नि केलिए, शुचि अग्निक लिए । 
इन्हीं के प्रकरण मे पाठ है वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमाद्धीतः [तै० त्रा १।१।२।६| 
ब्राह्मण बसन्त मे अग्नि का आधान करे । यहाँ सन्देह दै कया अरत्याधान पवमान 
आदि इण्ट्योंके लिए दै? अथवा नही ? अम्याधान इष्टयो के लिएु होना 
चाहिएु,-इसष अथं को आचायं सूत्रकार ने पूरवंपक्षरूप मे प्रस्तुत किया-- 

इष्टचर्थेमरन्याधेयं प्रकरणात्‌ ॥११॥ 

[अग्त्याधेयम्‌ ] अग्न्याधान कमं [दष्टचर्थम्‌ ] पवमान आदि इष्टयो के 
लिए दै, [श्रकरणात्‌ ] एक ही प्रकरण भे प्ति हौने से । 

पवमान आदि इष्ट्यों के प्रकरण में अण्याधान-कमं प्रटित है, इससे जाना 
जाताहै, बह इष्टयो के लिए है । अग्न्याघान होने पर उसी अग्नि मे इष्टियोंका 
अनुष्ठान करिया जाता है, इससे स्पष्ट दै, अग्न्याधान दण्टि्थो क लिए दै ॥ ११॥ 

चायं सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्च प्ररतुत निया-- 


न वा तातां तदर्थत्वात्‌ १२ 


[नवा] सूत्रमें नवा" यह निपात-समुदय "अग्न्याधान कम॑ दइष्ट्यों के 
लिए दै' इस पूरवंपक्त की निवृत्ति के लिए दै, अर्थात्‌ उक्त कथन मक्त नहीं; क्योकि 
[तासाम्‌ ] उन पवमान आदि इष्ट्यिों के [ तदथेस्वात्‌ ] अग्न्याधेय के लिए होने 


अथं तृतीयाध्याये षष्ठः पादः ४९६ 


कैकारण। 

आहवनीय आदि अभ्नियों का माघानं (= संस्यायन ) फल देनेवाते कम 
के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। इष्टो का को फल नहीं होता । यदि 
इष्टियों के लिए अम्न्याधान हो, तो वह्‌ भी निष्फल होगा। पर अग्नयो का आधान 
निष्फल न होकर फलवाला होता रै । अतः अग्न्याधान इष्ट्ोंकेलिएहै, यह्‌ 
कथन युक्त है । वस्तुतः भदित अग्नि को सुरक्षित रने के लिए इष्टयो का 
निषान है । आहित अम्नि भ इष्टयो का गनुष्ठान इसलिए किया जातत हैकि 
अग्नि प्रज्वलित व जागृत बना रहे । इसलिए यह कहना चाहिए कि इष्टि ही 
आदित अग्नि के लिए ह, मन्न्याधान इष्टियो के लिए नदीं ॥१२५॥ 

इसी मधं को आचार सुलकार ने एकं उपोदलक हेतु द्रास स्यष्ट किया-- 


लिद्खदशनाच्च ॥१३॥ 

[लिङ्गदशेनात्‌] विद्ध के देवे जनि से [च] भी मह ज्ञात होतादैकि 
पवमान आदि दष्टियां अग्नयो के लिए है। 

तीनों अग्नियों का श्रथम स्थापन करना जग्त्याधान कमं है! उसके अनन्तर 
ययावसर पवमान आदि इष्टियो का अनुष्ठान किया जाता है, जिससे आदित 
अभ्र्या छष्डौ न हो जाएँ । यहं प्रतिपा सम्दभं द्वारा स्पष्ट होता है । सन्दे 
ह 

(ोरय॑ति व एष भाहितः पञुयंदिनिः, तदेतान्येव अस्न्याघेयस्य हर्वोषि 

संवत्सरे संवत्सरे निवंेत्‌ । तेन वा एष न जीर्यंति तेनेनं धुनर्थेवं करोति, 

तन्न सुषम्‌ ॥' 

[मत्रा सं° १५६] 

पु के समान घरमे स्थापना किथा गया यह्‌ अग्नि निचय ही जणं होता 
है \ इन्हीं अग्त्याषेय की हनि का प्रत्येक संबत्सर्‌ के आरम्ममें निर्वाप करे। 
लिर्वित हौ उससे यह्‌ जणं नहीं होता । उस निर्वाप {दष्टि-अनुष्ठान) से पुनः 
इसको नवीन करता है 1 इसकी उपेक्षा न करे । 

प्रत्यक संवत्सर के प्रारम्भ भे इष्टयो के अनुष्ठान द्वाया--आषान क्यिगये 
माहवनोय आअआदि--अग्नियो को जीण होने से वचाना यहु स्पष्ट करता हैकि 
पवमान आदि इष्टया आहित अग्नियो के लिए ह । फलतः अग्न्याधान को 
इष्टयो का शद्ध मानना होगा ॥१३॥ (दसि आधानस्य पदमानेष्टयनङ्गताभि- 
करणम्‌--४) ॥ 

(आधानस्य सर्वार्थिताधिकरणम्‌--५) 

शिष्य जिज्ञासा करता हयद्‌ जो आहवनीय मदि गग्निर्यो का आधान 


५९० मौमांसा-दलेन 


कहा दै, क्या वह केवल दशं -पू्णेमास प्रकृतिाग के सिए दै ? अथवा सभी कर्मो 
के लिए? प्रतीत होता है, अग्रकरण-परित विधियो के समान यह्‌ केवल प्रकृति- 
याशके लिए होना चार्हिए । 

चायं सूत्रकार ने णिष्य-सुखान को पुवेपक्षरूप मे सूत्रित किया--- 


तत्‌ प्रकृत्ययं यथाऽन्येऽनारभ्यवादाः ।११४॥ 

[तत्‌] वह्‌ अम्याधान | ्कृत्यथम्‌ ] प्रकृ्ियाग दशे-पुणेमास के लिए दै, 
[यया ] जसे [अन्ये ] अन्य [अनारम्यवादाः] प्रकरण का आरम्ब न करके कहे 
गये विधान है! 

जैसे खादिरतादि अस्य अप्रकरण-पठिति विधान प्रकृतियागों के लिए स्वीकार 
क्रिये गये, चे ही यह जधरकेरण-पस्ति अग्न्याधान-विधान केवल प्रृतिथागों 
के लिए माना जाना चाहिए ॥ १४॥ 

आचाय सूत्रकार ने समाधान किया- - 


सर्वार्थं वाऽऽधानस्य स्नरकातत्वात्‌ ॥१५।। 


[वा] "वा" पद पूर्वसत्रोक्त अग्न्याधान केवल प्रकृतियाग के लिए दै" पक्ष 
की निवृत्ति का द्योतक है, | स्वरथम्‌ ] अग्न्याधान प्रकृति-विषति सभी कर्मो के 
लिए है । [आाघानस्य ] अग्न्याधान के [स्वकालत्वात्‌ ] अपने-जपने कालवाला 
होनेसे। 

अम्त्याचान के लिए प्रत्येक बणं का अपना स्वतन्व काल है--वसन्ते क्राह्मणो- 
ऽग्निमादघौत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैरयः-वसन्तः मे ब्राह्मण अग्निका आधान 
करै; ग्रौष्म मे राजन्य छत्िय; शरद्‌ मे वेश्य ) यह अरन्याघान का अपना- 
मपना काल है । इस यह्‌ व्यवस्था समनी चाहिए, नो व्यनिति अग्नि का आधान 
करता है, उसी के द्वारा किये जानेवाले सव कर्मो कै लिए बह्‌ जघान है, बन्य 
व्यक्तिकेद्वारा किये जानेवाले कर्मो के ज्िएनहीं। जैत अग्नि कौ प्राभ्ति का 
उपाय आधान है, वंस अन्य द्रव्यो के समान अग्नि की प्राप्ति का उपाय --किसी 
सेजग्निको माग मेनाया करब क्र तेना आद्धि भी सम्भव है। जघान के बिना 
अभ्य उपाय से प्राप्त अग्नि कर्मं को फलीभरूत नहीं बनाता । स्वयं भाधान किये 
अग्ने ही अनुष्ठित कमं फल देनेवाले होते ह । याचना या करयते पराप्त अग्नि- 
चाहे वहु लौकिक हो भथवा वेदिक (अन्य के दवारा आहित ), वह सफल कर्मा 
नुष्ठान के लिए उपयुवेत नहं । इतत प्रकार अग्नि की सिद्धिके लिएु आधान, मौर 
कर्मो की सिद्धि के लि्‌ अन्नि है; इसी सूम मं जग्याधान सव कर्मो के लिए दै॥ 

अप्रकरण-पठित विधि का आधान के लिषएु इस रूप मे, उदष्ह्रण देना-- 
कि कहं केवल कृत्यं है- युक्त नहीं; क्योकि उक्तका आधार भिन्न दै,अभ्रकरण 


अथ तृतीयाघ्ययि षष्ठः पादः ५६१ 


पञिति विचि का प्रकृत्ययं कथन कमं की सिद्धि के लिए है । परन्तु भधान साक्षात्‌ 
अग्नि की सिद्धिके लिएुहै। अम्िको सिद्ध कर आधान चरिताथंदै। आगे 
कर्मानुष्ठान आधेय अग्नि मे होते ह, आधान में नहीं । आधान को सर्वार्थं दसी रूप 
भँ कहा गया है क्रि उससे सिद्ध किये गये जन्नि में प्रकृति-विृतति सभौ यागो का 
अनुष्ठान होता है । 

श्वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत" प्रत्येक वसन्त मेँ ज्योतिष्टोम घाग करे; यह 
विधान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके लिए समान माना गया है । पर क्षत्रिय, वेद्य 
का अग्न्याघानकाल ्रीष्म व श्रद्‌ निर्धारित है । यदि वे वसन्त मेँ ज्योतिष्टोम 
करते है, तो उसी आहित अग्नि मे --वसन्त जाने पर--ज्योतिष्टोम करेगे। इसमे 
कोई असामञ्जस्य नहीं है । ब्राह्मण मी ब्राह्मण से याचना आदि द्वारा प्राप्त अग्नि 
मेँ कर्मानुष्ठान न करे; स्वयं आहित भगिनि म सभौ प्रकृतियागो एवं उसके गङ्ग 
भूत विकृतियागों का अनुष्ठान करे । आधान के सर्वां होने का यही तात्पयं है । 
इसी प्रकार क्षत्रिय ओर वंश्य को स्वयं आहित अग्नि में अपने सब कर्मोका 
अनुष्ठान करना चाहिए । 

शरौतयाग तीन छूपो मे बताये जते ह--हविर्याग, सोमयाग, पञुयाग । 
हविर्यागों मे प्रकृत्तियाग दशे-पू्णंमास है, उनके अङ्गं विकृति हैँ । सोमयामो मे 
ज्योतिष्टोम प्रकृति, तथा पुयामों मे अग्नीषोमीय पञ्च, दसी का मपर नाम 
पशुबन्ध" है । उनके गपने-अने सव मङ्गभरूत कम निकृति दं । बाह्मण आदि के 
द्वारा इन सव कर्मा का अनुष्ठान--स्वथं आधान किये अग्निम करना शास्त्रीय 
है ।॥१५।॥ (इति आधानस्य सर्वाथेताधिकरणम्‌--५) । 


(पवमानेष्टीनामसंसरतेऽग्नौ कत्तव्यताधिकरणम्‌--६) 

पवमान आदि संज्ञक इष्टियों का अनुष्ठान असंस्कृत अग्नियों मे क्रिया जाना 
अधिकरण का विषय है । अग्निर्यो का 'संस्कृत-असंस्कृत' होना क्या है ? इसे स्पष्ट 
ङ्प मेदस प्रकार समभना चाहिए्-- 

प्रथम विधिपूवेक आहवनीय आदि अग्नियों का आघान-स्थापन यागमण्डप 
के निर्घारित स्थानम किया जाता है। आधान के समय अग्नि मन्द रहता है॥ 
जागे प्रानयाग के अगुष्ठान ॐ लिए उसे प्रज्वलित व उत्तेजित्त करना है । यह 
कां पवमान आदि संक इष्टियों के अनुष्ठान से किया जाता है । इस प्रकार दी! 
गदं जाज्य आदि कौ आहतियों से अग्नि उत्तेजित व प्रज्वलित हो उस्ताद । 
यही अग्निका सस्करार दै । अब अन्ति संस्कृत है! इस अनरष्ठान से पूवे माधान' 
किया हुमा भी अग्नि असंस्कृत कहा जायगा । असंस्कृत अग्नि का तात्प लौकिक 
अग्नि नहीं है । लौकिक अग्नि वहे, जो चर्हे आदि अन्य स्थानसेलायागया 
षो, उसका आहवनीय मादिके रूप में माधान न किया गया दो । आषान हो 


, ह्र्‌ ¡ मीमासादरंन 


जाने पर मम्नि लौकिक नहीं रहता, वहं यागीय दयो जाता है; पर रवमातेष्टि- 
अनुष्ठान से पूरं वह्‌ 'भसंर्कृत' कहा जाता है, जिसका तात्प केवल यह दहै कि 
अभी मन्द होने से बहु यागानुष्ठान के योग्य नहीं है । पवमानेष्टि-अनुष्ठान से 
उसेःदस योग्य बनाया जाता है 1 अब उत्तेजित अग्नि 'संस्कत' है । 

संस्कृत जग्नि मे सर्वप्रथम प्रयाज अनुष्ठित होते द, तदनन्तर दशे पुमा 
परकृत्तियाग । प्रमाज विकृति दै, विक्रतियाग की अनुष्ठान-संग मे प्राप्ति अतिदेश्च- 
(अरकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या) वात्य द्वारा होती है । कयोकि भ्कृति दशं 
पूणमास संसृत अग्नि में अनुष्ठित होते है, उसी के अनुसार विहृति प्रयाज आदि 
इष्टां संस्कृत अन्ति मे कौ जाती ह । इस के भरसार पूवंपक्ष कौ जोर से यह्‌ 
आक्लंका उठाई गरष कि पवमान इष्ट्यां भी विरति द; तब उनका अनुष्ठान 
मी प्रयाजों कै समान स॑स्कृत्त अग्नि में प्राप्त होता है । 

इसी को चाये सूत्रकार ने पूरवपक्नरप ये सूत्रित किया-- 


तासामग्निः प्रकृतितः प्रयाजवत्‌ स्यात्‌ \॥१६॥ 


[तासम्‌ ] उन पवमान आदि इष्टयो का [अग्निः] अग्नि [प्रकृतितः | 
क्रति से अतिदेद-वा्रय द्वारा प्राप्त होगा, [भरयाजवत्‌ | प्रयाज के समान । 

लोक मे कहावत दै -जादी भद्रं न पदयति' आङंकावादौ या माकषेपकर्ता 
मच्छाई को नहीं देखता, बुराई षा दु॑लता पर उसकी दृष्टि जाती दै। यदि 
भच्छाई अर्थात्‌ वास्तविकता को देखे, तो जाशंका सिर उभार ही नीं पायेगी । 
उसने यह तो देखा कि प्रथाज विषति हं । विकृति का अनुष्ठान अतिदेश- 
वाक्य के आघार पर प्रकृति के अनुसार होना चाहिए । दशे-रुणं मासं प्रकृति 
का अनुष्ठान संस्कृत अग्नि में होता है, इसलिए विकृतियाग प्रमाजो का अनुष्ठान 
संसृत अभ्नि मं किया जाता है । तव भरयाजों के समान पवमान इष्ट्यां भी 
विकृति है, उनका अनुष्ठान भी संस्कृत अग्नि भै होना चादिए,- यहं भलंका 
्रसतुत कर दी । पर उसने इस वार्तयिकता पर दृष्टि नही डाली कि आहवनीय 
भादि जहित अग्तियां पवमान आदि दष्टियों के अनुष्ठान द्वारा ही संस्कृत की 
जाती है, उससे पूवं अग्नियां संस्कृत हैँ कहां ? उनका अनुष्ठान तो अग्नियोँ 
को संसृत बनाने के लिए किया जाता ह । य प्रथम कहा जा चुका दै, 
मग्िथो का संस्कार परवमानेष्टियों द्वारा उन प्र्वलित व उत्तेजित करना 
है । तब यह बनिवाये रियति है करि पवभानेष्ट्यों का ननुष्ठान असंस्कृत 
अग्नियो में क्रिमा जायगा । तात्पयं है, मन्द व अग्रज्वलित बभ्निमों को उक्त 
अनुष्ठान द्वारा उत्तेजित किया जायगा; यह्‌ अनुष्ठान अग्नयो के संस्कारके लिए 
षीदोतादै। 


जाचायं सूत्रकार ने इसी वास्तविकता को आशंका के समाधानकेरूपमे 


अय तृतीयाध्याये षष्ठः पादः १९३ 


प्रस्तुत किया-- 
न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ।\१७॥ 


[नवा] शरवे सूत्र के खमान न वा यह निपात-समुदाय पू्व-सत्ोक्त 
"पवमानष्डटियों मेँ प्वमानेष्टि संस्कृत अग्निं होनी चाहिए" पक्न की निवृत्ति का 
द्योतक है, [तासाम्‌ | उन पवमानेष्टियों के [ तदर्थत्वात्‌ | उन नाहितं आहवनी- 
यादि अभ्नियों के संस्कारके लिएहोनेके कारण॥ 

ष्यानदेनेकी नात है, जब पव मानेष्टियों के अनुष्ठान द्वारा अग्नियों को 
संस्कृत किया जा रहा है, तव प्रृतियाग है कहां ? उसका अवसर अभ्नियो के 
संस्कृत होने के अनन्तर जायेगा । उक्त समय विकरतियागों के अनुष्ठान के लिए 
अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त होता ह । पव मानेष्टियों के अनुष्ठान के समय तो वह्‌ सोया 
पड़ा है । तब अतिदेका-वाक्य प्रवृत्त ही नहीं होता । विकृतियाग प्रकृति का उप 
कारक होता है । प्रकृति का गङ्ग होने से विकृति का अनुष्ठान प्रकृति की सर्बद्ध- 
पूणता को सम्पन्न करता दै । इसी कायं के लिए अतिदेश-वाकय प्रवृत्त हुभा करता 
है । परन्तु पवमानेष्ट्मां विति होने पर भी कमं की उपकारक नहीं, वे 
अग्नि की उपकारक दै; अग्नि को संस्कृत कर वे चरितां हो जाती है । जतिदेश- 
वाक्य की प्रवृत्ति उन्दी विृतियों के लिए होती है, जो कमं की उपकारक ह । 
इसलिए परवमनेष्टियों की संस्कृत जन्ति मे भ्राग्ति कराने के लिए अतिदेश-वाक्य 
भ्वृत्त हौ न होगा । फलतः पवमानेष्टय का अनुष्ठान असंस्कृत अग्नि मे होना 
ही सम्भव है ।॥१७।॥ (इति पवमानेष्टीनामसंसटृतेऽग्नौ करतव्यताधिकर- 
णम्‌--६) । 


(उपाकरणादीनामम्नीषोमीयपशुधर्मेताधिकरणम्‌- ७) 


तैत्तिरीय संहिता [ ९।१।११] के ज्योतिष्टोम प्रसंम मे पाठ है "यो दौधितो 
यदग्नीषोमीयं पञ्युमालमते' जो सोमयाग में दीक्षित यजमान जिस अग्नि ओर सोम 
देवतावालि पशु का मालभन स्यं आदि करता है। यह्‌ अग्नीषोमीय पसु का 
विधान है, तथा सवनीय मौर अनुबन्ध्या पञ का विधान है । देते ही उपाकरण, 
उपानयनः गप-नियोजन आदि पणु-धर्मो का विधान है । यहाँ सन्देह है-क्याये 
प्ु-घमं सभी षुं के हैँ ? अथवा केवल सवनीय पदु के है ? अथवा मग्नी- 
षोमीय ओर सवनीय दोनों के है ? भथवा केवल अग्नीषोमीय पशु क है } भन्तिम 
सिद्धान्त-पक्ष है । 

प्रतीत होता दै--समान प्रकरण भें पठित होने ओर किसी विज्ेष का कथन 
नश्ेनेसेये धमं सभी पशुओकेरै। 

हसी अथं को सूत्रकार ते पूरवेपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


४९४ ओमांसा-दशेन 


तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥।१८॥ 

[प्रकरणाविशेषात्‌ ] प्रकरण ॐ विष = मिन्न न होने से अर्थात्‌ ज्योत्ि- 
ष्टोमरूप समान प्रकरण में परठिति होने से [पशुविधिः] पशुम का विघान 
[स्वेषाम्‌] समी पश्ुभो का [तुल्यः] समान है । 

यह सुवा प्रयम विकल्प कौ भावनासे ह । द्वितीय विकल्प की भावना से 
सूत्रा निम्न प्रकार से किया गया है- 

[पशुविधिः] उपाकरण आदि पशुधर्मो का विजान [सवषाम्‌ ] सब पुथ 
का [तुल्यः] समान हो, यदि |[प्रकरणाविोषात्‌ ] प्रकरण का चिक्ञेष~=भेदन 
हो, तो । परन्तु प्रकरण का भेद देखा जाता हे । सवनौय पशुओं से प्रकरण में षु 
घमो का विधाने विद्यमान है; अतः पशुधमं जनीय परशु के मानने चाहिए । 

यह अथं शार भाष्य मे "यदि" पद का अध्याहार करके किया गयाहै।* 
अँत्रायणी संहिता [ ३।९।५] के सवनीय पञषु-करण में परधर्मो का विधान 
निम्नप्रकारसेदै 

आाण्तेयः पशुरण्तष्टोभे भलभ्यः; आत्तेयो हि अग्निष्टोमः । चेद्रा्तः 

पशुख्वण्ये आलस्यः, देन््राण्नानि हि उक्व्यानि । देनो वष्णिः षोडक्िनि 

आलभ्यः; देन््रो वें वृष्णिः, देन: षोडशो । सारस्वती मेषी बतिरात्र 
आलम्या; वाग्वे क्षरस्वती, वागनुष्टुप्‌, आनुष्टुभो रात्रिः" 

सोमयाग के अन्तगे त ज्योतिष्टोम की सात संस्था मानी म है--अग्निष्टोम, 
उक्थ्य, षोडल्ली, अत्तिरा्, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । संहिता के उक्त 
सन्द म पडली चार संस्थाओं को लक्षय कर सवनीय पञुभ्रकरण भे पञशुषर्मो का 
विधान दै । अग्निष्टोम संस्था मे आग्नेय पशु आलभ्य है, क्योकि अन्निष्टोम 
माग्नेय ही है । उक्थ्य संस्था मँ रेन््राग्न पश्‌ जालम्य है, क्योकि उचथ्य संस्था 
देच्राभ्न =इन्द्-अग्नि देवतावाली ही है । षोडक्ी संस्वा मे पेन््र वृष्णि मेढा 
मालम्य है ; क्योकि एन्द्र ही वृष्ि है, एन्द्र षोड है । मच्तिरात्र संस्थां सरस्वती 
देवतावाली मेषी मेदी मालभ्य है, वयोकि वाक्‌ ही सरस्वती दै, वाद अनुष्टुप्‌ 
है, अनुष्टुप्‌ सम्बन्धी रावि है । सवनीय प्रकरण में इस प्रकार पशुधर्मो का तथन 
क्रिया गया है । इसलिए प्रकरण के आधार पर सवनीय पशु कै ये उपाकरण आदि 
घमं ज्ञात होते है। 


१. यचिष्ठिर मौमीसक न सुमाव दिया है-दइस यक्ष का प्रतिपादकं सूत्र रकरण 


विशेषात्‌ सवनीयस्य" रहा होगा, जो तरटित हो गा है । इसी कारण दवितीय 
पक्षको उमाने के लि मीमांसकीं को विलष्ट कत्यनाएुं करनी पड़ी ह 


पृष्ठ १०१५] 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठः पादः ५९५ 


उषाकरण--मन््रोज्चारणपवेक हाय से मथवा कुलां से पशु कास्यं 
करना “उपाकरण कहाता है । एक स्थान से अन्यत्र ले-जाते समय प्रायः प्रत्येक 
ले-जानेवाला व्यन्त पशु. की पौठ, पां, सिर ब पुटे आदि पर हाथ फोरता है; 
मानो उसे प्यार देता हु अगते कार्य के लिए प्रेरित करता टै । 

उपानयन  पसुशाला से यजञमण्डप कौ जोर पशु का लाया जाना 'उपानयन' 
है। 

एुपनियोजन- यज्मण्डप के समीप पशु. के सत्कारं यूप (पशु को बनने 
के लिए गाड़ गये लूटे) मे रस्सी द्वारा परशु को बाधा जाना 'ुपनियोजन' है । 
रस्से का एक सिरा शूप मे गौर दुरा पयु के मगले सीषे परमे अणवासींगकी 
जड या गर्दन में रहता है" ॥१८॥ 

तीसरे विकल्प को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने उसे पवपक्षरूय में भरस्तुत 
किया-- 

स्थानाच्च पूवस्य ॥१६॥ 

[स्थानात्‌ ] स्थान-प्रमाण से [पूवस्य ] पूवे == पहले कटे गये अग्नीषोमीय 
पशु के [च] भी उपाकरण आदि घमं है, एेसा जानना चादिए । 

ज्योतिष्टोम क्रतु छह दिन में सम्पन्न होता है । प्रथम दिन दीक्षणीय इष्टि 
की है। इसमे यजमान ज्योतिष्टोम-मनुष्ठान के सिए दीधित करिया जाता है! 
अगले दूसरे-तीसरे-चौये दिन उपसद्‌ इष्टियो का अनुष्ठान होता है । पांचवें दिन 
भान सोमयाग अनुष्ठित होता है। छठे दिन अवमृथ इष्टि, जो क्तु कौ सम्मन्नता 
का प्रतीक है । अग्नि ओर सोम देवतावाले (अग्नीषोमीय) पु का निधान 
प्रायणीय इष्टि क दिन किया गया है, जो इष्टिपों का दू्तरा दिन दै । कतु के चौ 
दिन अग्नीषोमीय पञुसम्बन्धी अनुष्ठान किया जाता दै। सवनीय पलु का 
विधान भी चौये दिन दै, ओर अनुष्ठान पंचव दिन । इसक्तिए जो यह्‌ कहा कि 
प्रकरण के अनुरोध से उपाकरण भादि पञुव्म सवनीय पञु के लिए है, वह्‌ ठीक 
है । परन्तु जहां सवनीय परशु का विधान द, उप कम में अग्नीषोमीय पञुसम्बन्धी 
अनुष्ठान दै, अतः स्थान = क्रम-प्रमाण के भनुततार (३३ १४) उपाकरण आदि 
पणुधमं सवनीय ओर अग्नीषोमीय दोनो के लिपु है, ठेसा मानना पुक्त प्रतीत 


१. इस प्रसंग मे तथा अन्यत्र भी मध्यकालिक रसनालोलुप याज्ञिको ने थग्नि 
भे पुमांस की आहृतियों का उल्नेल किया है, पर मूलतः वह्‌ नितान्त 
अवेदिक टै । यज्ञो के प्रारम्भिक काल में य॒ज्ञे पशुओं को हिसा नहीं होती 
यी ॥ गपेसतित सत्करण के अनन्तर विसर्जन कर दिया जाला या । द्रष्टव्य -- 
श्रोत यज्ञ मीमांसा" (य° मी०) । 


५६६ मीमांसा-दरान 


हा ठै ।॥१६॥ 
पूबोक्ति सन्देह के चार विकत्पौ मेँ से तीन का पूर्वपक्षरूप मेँ उपपादन कर 


भौधे विकल्प को उत्तरपारूप में स्कार ने प्रस्तुत किया-- 


श्वर्त्वेकेषां ततर प्राक्‌ शरुतिगुणार्था ॥\२०॥ 

[तु] ्ठ' पद गत सूरो मे कहे गये अर्थं की निवृत्ति का दचोतक है) तात्यये 
है उपाकरण आदि पशुघर्मं न सब ( = बम्तीषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य ) पशुओं 
केह, न कैवलं सवनीय पर्‌ के आर न अग्नीषोमीय-सवनीय दोनों मिलित के, 
क्योकि [एकेषाम्‌ ] किन्दीं शाखावालों की गाखा भे [रवः] मौपनसथ्य चौथे 
दिन के अगते पांचवे प्रधान सोमयाग के- -दिन सवनीय पशुओं का विधान हैः; 
तात्पये ह, उनको करतुः के पाच दिन यज्ञमण्डप मे ठपस्थित किया जाता--या' 
लाया जाता ह । [तत्र] उन शा्वालों के विचार मे [प्राक्‌ श्रुतिः | पहले 
चौये दिन पदी गद सदनीय यशुसम्बन्धी श्रुति [गुणार्था | गौण प्रयोजनवाली है। 

गौण का अभिभराय है- वहां वह कथन द्वितीय स्तर का है, उपेक्ष्य है; 
कंयोकि सवनीय पशसम्बन्धी अनुष्ठान पांचवे दिन होना है, जिस दिन प्रधान 
सोमयाग अनुष्ठित क्रिया जाता दै । चौथे दिन अग्नीषोमीय पञुसम्बन्धी अनु- 
ष्ठान है, ओर वहीं उपाकरण आदि पर्‌ घमं पठित दै, इसलिए उरे केवल भग्नी- 
सोमीय परुं के लिए जानना चाहिए । पशुथाग में पु सम्बन्धौ मुख्य संस्कार 
अग्नीषोमीय पडुओं का है । पचे दिन सवनीय पलु भौर अन्तिम छठे अवमृथ- 
इष्टि के दिन अनुचन्व्य पशो का संस्कार होता है ।* उपकरण आदि पशुम का 
विधान जौर अग्नीषोमीय परुसम्बन्धौ अनुष्ठान एक ही स्थान (= कम) में 
शरुत होने से यह निङ्चित जाना जाता दै कि उपाकरण मादि पशुधर्मो का विभान 
जग्नीषोमीय परु के लिए दै ॥२०॥ 

पूर्वपक्ष की ओर से सि्रान्ती हारा उद्धावित आक्षंका को सत्रकारने 
सूत्रित किया-- 

तेनोतकष्टस्य कालविधिरिति चेत्‌ \।२१॥ 

[तेव] 'आदिवनं परह गृहीत्वा" आदि वचन से [उत्कृष्टस्य ] चौथे दिन से 
पचि दिनः मे तीचे गये सवनीय पञ के [कालविधिः] संस्का र-सम्बन्धी काल 


की वान है, [इति चेत्‌ | एेसा पदि कहो, तो- (अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है )। 
पूवपक्ष का दाय दै, करम्‌ के आधार पर, उपाकरण आदि पशुषमं केवल 


१. परशर्जौ के तीन भेद किंत आयार पर हैँ ? विचारणोय है । भूमिका के षशु- 
याग प्रसंग में इसे समने व स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । 
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अन्नीषोमीय पलु के लिए है, एेसा नहीं है । क्योकि, प्रकरण के आधार परे 
सवनीय पशु के लिए दै । चौथे दिन सवनीय पशुओं का पाठ उनका विवान करता 
है, मौर वहीं पञघमं पठित दै । इसमे पशुघमं सवनी पशनो के लिए सिद्ध होते 
है । 'आदिवनं ग्रहं गृहीत्वा चिवृता सूपं परिवीमानेयं सवनीयं पञयुमूपाकरोति" 
आरिवन नामक पात्र को लेकर तीन लड में मानी हई रस्सौ से पूपको लपेटकर 
सवनीय पु का उपाकरण संस्कार करता है; यह्‌ वात्य केवल पांचवे दिन संस्कार 
कैकालका विघायक है। सवत्तीय पदु का विधान तौ चौपे दिन दै, वहीं पशुवमो 
का उत्नेख होने से सवनीय पशु भो के लिए उपाकरण मादि पञुधर्मो का मानना 
युक्त दै । एेसा यदि कहो, तो--11२१। 

इस आशंका का निवारण सूककार ने किथा-- 

नैकदेशत्वात्‌ ।।२२॥ 

[न] उपाकरण भादि पशुधमं सवनीय पशु के नहीं ईह, [एकदेशत्वात्‌ ] 
परष्टि के एकदेश होने से । तात्प है, (भादिवनं' आदि वाक्य सवनीय पशु के 
परष्टिरूप संस्कार का उत्कषं करता है, उपाकरण नादि का नदीं । मतः रमसे 
उपाकरण आदि परधम अग्नीषोमीय पसू के लिए दै । आद्विन कात कापाड 
सवनीय पशु बरे विघात के लिए है, जो पचि दिन में साघ्य है । इसको गुणां 
(कालविधि) मानते पर ववयभरेद होगा । विधान मानने परर वाक्यभेद नहीं 
होगा । क्योकि पष्टि-धमं पशु का एकदेश है, एक देश के निदेश से सम्पुणं पञु- 
द्रव्य का उत्कषं नहीं होगा, इसलिए पृष्ट परचार जपने समीप मे पदे गये पुष्टि- 
सम्बन्धी संस्कारो का उत्कर्षं करेगा; उपाकरण जादि पुनर्मो का उत्कषं नहीं 
करेा । आश्विन वाक्यम सवनीय पशुके रस्से को गप मे लपेटने का कथन 
अनुवाद-मा्र दै । सवनीय पलु मेष आदि है । इनको रस्से मे बांषा कहां जाता 
है? फिर इस यूपपरिनयन ( == नियोजन ) को "उपाकरोति" क्रिया से कहना 
उपलक्षणमात्र है । वस्तुतः उपाकरण आदि पञश्रुषमे मुख्य रूप से अग्तीषोमीय 
पञ के लिए विहित ह । अन्यच इनका यथापेकित व्यवहार सम्भव है जो शास्त्रीय 
दृष्टि से अनुवाद कहा जाता है ॥२२॥ 

उपाकफरण- पश्युओं का बुलाया जाना जादि किसी विदोष प्रमोजन से निर्धा- 
रिति दिन में होता है । प्रयोजन दै- पशुओं का निरीक्षण करता, स्वास्थ्य आदि 
की जांच-पडताल करना । जिस दिन बुलाया गया है, उसी दिन अग्नीषोमीय 
पद्यु के समान सवनीय पशु का भी उसी दिन निरीक्षण होना चाहिए । 

इसी अथं को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


अर्थेनेति चेत्‌ ।।२३॥ 
[अर्थेन] ्रमोजनविरेष से परु एकत्रित कयि गये है । वह्‌ निरीक्षण मादि 
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योजन उसौ दिन सम्मन्न होना नाहिए्‌ । [इति चेत्‌ ] ठेवा यदि कहो, तो वहु- 
(बगले सूत्र से सम्बट है) ॥२३॥ 
आका का सूत्रकार ने समाधान किया-- . 


न शभुतिप्रतिषेधात्‌ ॥२४॥ 


[न] उक्त कथन ठीक नहीं है । तात्प है, जि दिन पञ को यज्ञमण्डप 
के समीप एकत्रित होने की घोषणा कौ ग हो, उसी दिन सवका निरीक्षण कर 
लिया जाय, पसा नहीं है, [शरुतिवि प्रतिषेधात्‌ ] श्रुति दारा विप्रतिषेध से । 
तात्पवे है, श्रुति उक्त अथं का विरोघ करती दै । 

प्रथम दिन मर्थात्‌ ज्योतिष्टोम के चौये दिन केवल गगनीषोभौय पशु का उपा- 
करण यादि रूप मे पुणनिरीश्षण कर पयं्निकरण के अनन्तर उनका उत्सजंन 
कर दिया जाता है । सवनीय आदि परशुं का उसी दिन निरीक्षण नहीं होता । 

सवनीय पृश क विषयमे शरूति है--“भाषवनं ग्रहं गृहीत्वा व्रिवृता यूं 
परिवीय आग्नेयं ्वनीयं पशुमुपाकरोति" अद्वििनो देव चिकित्सक माने जाते ह । 
“आश्विनं ग्रहं ' का तात्पयं है--चिकिरसा-सम्बन्धौ उपकरण । इस कायं के ए 
नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा-उपकरणों को साय लेकर सवनीय पशु का निरीक्षण 
करता है । मेष-मेपौ, मज-मजा सवनीय पद. है । इनको सवनीय पशु इस कारण 
कहा जाता है, क्योकि इनका निरीक्षण तीनों सवनो के अनुष्ठान क दिन होता है । 
यह प्रधान सवनो के अनुष्ठान का पचिवां दिन है । तीनों सवनो मे प्रधान सोम 
हवि की आहुतियाँ दौ जाती है 1 

सवनो वे साथ पलुभों का किस प्रकार का सम्बन्ध है ?--कथं सवनानि 
पशुमन्ति ?* इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है- "वपया प्रातः सवने प्र चरभ्ति, 
पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने, अ खस्तु तीये सवने' याज्ञिकं अथं है-_ प्रातः सवन मे 
चर्वी होम करते है, माध्यन्दिन सवन भे परोडाश से, तृतीय सवन मेँ पशु- 
अङ्गो से । देखा अथं करने पर भ तीनों सवनो के साथ पञ का सृम्बन्व नहीं 
बनता । माष्यन्दिन सवन पञु-सम्बन्ध के विना रह्‌ नाता है । 

वस्ततः वानय का "वपा" पद पञ्‌ कौ पुष्टि का चोतक है ¦ लोक भे हृष्पुष्ट 
व्यनि को मनोरञ्जन कौ भावना से कहा नाता है--( चरी बहुत चद्‌ गद दीलती 
है! * भातःसंवन मं पर्‌-सम्बन्ौ यह्‌ कायं दै कि सवनीय पशूमो मे से पृष्ट-स्वस्थ 
पशुञों को निरीक्षण कर अलग छंट दिया जाय । यह कालं का विधान है । ्रातः- 
सवन के समय पशु-सम्बन्वी यह्‌ कयं किया जाय । यदौ सवन कै साथ पञशुका 
सम्बन्है। वपा से होम करना, अथवा वपा की आहुति देना, यह नितान्त 
निराधार कथन है । क्योकि श्र चरन्ति" क्रियापद का आहुति देना या होभ करना 
अधं के लिए कोई आधार नदीं है । नियुत व्यक्ति पुनि रीक्षण कर पुष्टि-निभित्त 
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खे यह्‌ प्रचारित करता है कि यह्‌ सवनीय पशु पुष्ट-स्वस्थ-नीरोग है 

माध्यन्दिन सवन के अवसर पर सब भागत पुमो को चारे पर बाघ दिया 
जाय। चारापश्‌, काखाचदै। पुरोडाश षद इसी का पत्तीक है । 'ुरोडाङेन 
माध्यन्दिने सवने प्र चरन्ति" माध्यन्दिन सबन के साय पदुओौं का यही सम्बन्ध है । 
तृतीय सवन के जवसर पर दुबल पञ्ुओं कौ परीक्षा की जाती दै । उनके प्रत्येक 
अङ्खं की जां च-पड्ताल कर उनकी दुबेलता के कारण का पता लगाया जाता है, 
एवं उसे दूर करने के लिएु उपाय सुभाये जाते ह । 'जङ्खस्तृतोये सवने प्र चरन्ति" 
का यही तात्पयं है। अङ्खो की माहृति देना नितान्त नृशंस कायं है, निश्चित 
ही इन्दियाराम याज्ञिको ने प्रस्तुत विषय मं वास्तविकता का सीर्षासन कर 
दियादै। 

चाल्‌ प्रसंग मे कहना यह्‌ है कि “आदिवनं' बचन मे सवनीय पु क। उल्लेख 
कर उपाकरण पञुघमं का विधान किया दै । उपाकरण अन्य पशुधर्मो का उप- 
लक्षण है । तात्प है-- यहां उपाकरण भादि पशुधमं सवनीय पञ्‌ के लिए विदित 
है । यदि इसे न मानकर पश घमं अग्नीषोमीय पशु के लिए माने जाते है, तो इस 
श्रुति के साथ विरोध होगा । अतः सवनीय परु केये धमं है, एेसा मानना युक्त 
है॥२४॥ 

बाचाये सूत्रकार ने पूरवेक्न का समाधान क्िया-- 


स्थानाततु पूवस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥२५॥ 


सुत्रमे ^तु' पद अवधारण अथं का वाचक है । [स्थानात्‌ ] स्थान = कमसे 
[पूर्वस्य ] पूर॑पल्ति अभ्नीषोमोय पशु के [तु| हौ उपाकरण जआादिवमं रहै, 
[संस्का रस्य | उपाकरण आदि संस्कारो के [तद्वत्‌ | पशुओं के निए होने के 
कारण । तात्पयं है, उपाकरण मदि संस्कारों का प्रयोग पशुयाम मं होता है, 
ज्योतिष्टोम मे नहीं । इसलिए स्थान = क्रम-परमाण से उपाकरण आदि परुष 
अग्नीषोमीय पशु के ही है, सवनीय पश्‌ के नहीं| 

उपाकरण आदि घमं पञुयाग-श्ेरित दँ । सवनीय पुज का यह्‌ प्रकरण 
नहीं दै । १६ सूत्र के अनुसार स्थानरूप प्रमाण से प्रथम पठति अग्नीषोमीय 
प्के ही उपाकरण आदि धमं हो सकते है । उपाकरण आदि पर्‌-सस्कार मुख्य 
स्प से पशुयाग में अपेक्षित है । वहं प्रथम अग्नीषोमीय पञ पठित ह, बतः उसी 
के लिए उषाकरण भादि घमां का विधान है । सवनीय पशु ज्योतिष्टोम भें उप- 
स्थित होते ह । वहां 'आपिवनं' वचन के अनुसार उनके काल का विधान है । 
उपाकरण आदि वमं वहां अपेक्षानुसार अनुवादमात्र है । ज्योतिष्टोम में सभी 
प्रकार के पश्‌. उपस्थित होते ह । यदि उपाकरण आदि धर्मो को ज्योतिष्टोम- 
भरैरित माना जाय तो उपाकरण जादि षम का विषान समी पदुमं के लिप्‌ 
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अनिवायं माना जायगा, जो अनावश्यकं ह । इसलिए पशुयाग-विहित उपाकरण 
आदि पशुधर्मो का सम्बन्व क्रम-प्रमाण से प्रथम पठित केवल अग्नीषोमीय पष के 
साथ है । अन्यत्र उनका अनुवादमात्र समभना चाहिए । 

इसौ अथं कौ पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य देतु प्रस्तुत किया-- 

लिङ्घदर्शनाच्च ।॥२६॥ 

[लिङ्कदशंनात्‌ ] लिग-दशेन से [ च ] भौ जाना जाता दै कि उपाकरण आदिं 
घमं अ्नीषोमोयपशुकेहै। 

जयोतिष्टोम-परसंग मे सवनीय पशुं के (पुष्टि) वपा-प्रचार मौर पुरोडाश्च- 
संस्कार का उल्तेख दै । यदि उपाकरण आदि संस्कार सब पञुभों के लिए समान 
होते, तो वपाप्रचार, पु्ेडाश्-संस्कार को भो गणना पशुयाग के अग्नीषोमीय 
प्रसंग मेकी जाती; पर पसा नहीं किया गया । इससे ज्ञात होता है, उपाकरण 
जादि पश्ु-संस्कार केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए विहित रहै। बपक्षानुसार 
सवनीय परू के लिए उनका उपयोग अतिदेशष-वाक्य द्वा प्राप्त हो जाता है । 
सवनीय पशू-संस्कारो के काल का विधान "वपया प्रातः सवने" तथा 'आदिवनं ग्रहं 
आदि वचनौं द्वारा किया गया दै । इससे ज्ञात होता दै, सवनीय पशु के येही 
संस्कार है, उपाकरणं आदि नहीं ॥॥२६॥ 

सवनीय पदु-सम्बन्धी संस्कारों के कालविधायक वाक्य अन्य किसी गौण 
प्रयोजन से कहे जाने के कारण अर्थवादमात्र है, काल विधायक नही, इस आशंका 
का समाधान सूत्रकारने किथा-- 


अचोदना गुणार्थेन ॥ २७॥ 


[ मुणा्थेन ] गौण प्रयोजन दारा उक्त वाक्य [अचोदना | अविधायक दै । 
तात्पयं है--मृरुय प्रयोजन द्वारा विषायक है । 

सवनीय पशू-संस्कारो के काल का निभान अन्य किसी वचन से प्राप्त नहीं 
है । यह्‌ अमूं विधान दै । अन्य किसी गौ प्रयोजन से कदे जाने का बहाना सेकर 
इन्हे अर्थेवाद वताना अप्रामाणिक होगा । फलतः प्रस्तुत अधिकरणगते घमस्त 
विवेचना से यह परिणाम सामने आता है कि उपाकरण आदि पञुधमं भधवा पञु- 
संस्कार केवल अग्नीषोमीय पश के लिए विहित है । त्म्मिलित अग्नि जोर सोम 
कृषि के देवता द । कृषि का सर्व॑रष्ठ बाह्यसाघन पञ्‌ वृष (बलीवदं == वंल ) है । 
सोम ओर अग्नि देवताओं के साथ कषि-उपादक गुरुप पशु होने के कारण उसके 
स्वास्थ्य व रक्षा गादि के निमित्त सर्वप्रथम उपस्थिति उस अवसर पर इसी की 
उचित है, जव पशुओं को स्वास्ष्य आदि की दृष्टि से ज च-पड्ताल की जाय । 
उससे सम्बद़ संस्कारों का विवरण उसी क लिए उपमुक्त हो सकता दै । सवनीय 


अय तृतीयाध्याये षष्ठः पादः ६०१ 


पदु मेष-अज भादि के संस्कार उनके प्रसंग भं कटे गये है । ादिकाल म यके 
अवसर पर परओं को मारा नहीं जाता धा ॥२७।। (इत्ति उपाकरणादीनामग्नी- 
षोमीयपू घर्म ताऽधिकरणम्‌--७) । 


शाखाहरणादीनायुभगदोहधरममताऽधिकरणम्‌--र) 
ह्‌ 


ष्द्' इष्टि के प्रसंग मे सायं भौर प्रातः गोदोहन का उल्लेख हैः! दोहन- 
सम्बन्धी कुछ धर्मा का भी उत्ते है, जैसे--शाखाहरण, गायों का प्रस्थापन, 
परस्नावन, गोदोहन आदि । यहाँ सन्देह है, स्या ये धमे दोनों कान के दोहन मे 
से किसी एक काल के दोहन के लिए है ? अथवा दोनों कालौ के दोहन के लिए ? 
सायंकाल के दोह मे पठित होने से सायं -दोह के ही धमं होने चार्हिएं । 

इस अथं को सूत्रकार ने पूवंपक्षरूप मे सूत्रित किया-- 

बोहयोः कालमेदादसंयुषतं इतं स्यात्‌ ॥२८॥ 

[दोहयोः] दोनों दोहनों के [कालभेदात्‌ ] काल का भेद हने से [वम्‌ | 
रात; दुहा सचय्क दूष [ असंयुक्तं स्यात्‌ ] दोहधमं से संयुक्त नहीं होता । 

"ददौ" इष्टि के हविद्रव्य दो प्रकार के होते दै, एक--सानाय्य; दूसरा-- 
परोद । सान्नाय्य हवि दही ओौर दध को मिलाकर बनाया जाता है । अमावास्या 
के पहले दिन साय॑काल दुध दुह॒कर जमा विया जाता दै । अगते दिन प्रातः ताजा 
दूष सान्नाय्य हवि बनाते के लिए हा जाता है । णालाहरण आदि धमं साय-दोह 
के साय पठित है, इसलिए सायं-दोह के धमं माने जाने चादिं । दोनो दोहनो के 
कालका भेद होने से प्रातर्दोह शाखाहरण भादि घर्मो से पंयुक्त नहीं दोगा । 
शाखाहरण आदि धमं निम्न प्रकार दै 

ज्ञाखाहरण-- अमावास्या के दिन ढाक अथवा छोकरे ( == खेजडे, चमी )को 
शाखा काटकर लाई जाती है, जिससे बड़ को--गाय के पसवाने के लिए-- 
नीचे छोड़ने के पहते गोर पीते इए वड को हटाकर स्यं किया जाता हे । 

प्रस्नव्वन गाय को पूरे पसवाने के लिए र्यात्‌ स्तनो म पूरा दूध उतारने 
कै लिए गाय के स्तनो पर पानी का ्ठंटा देते हुए वारतरार हाथ फेरना श्रस्नावन" 


॥ 
गोोहेन-- स्तनो से पात्र मे दूष निकालना । 
भरस्थापन- दष निकालकर गाय को चर पर बाधने अथवा चरागाह्‌ मे चरने 
के लिए भेजना । 
जिष दिन सायंकाल गोदोहन है, उसी के साय साखाहरण आदि वर्म पदे 
है; इसलिए कम == स्थान-परमाण से सायं -दोदन के लिए ये दोहधमं समके 
चाहिए ॥२८॥ 


६०य्‌ मीमांसा-दशेन 
आचायै भूव्रकार ते परवपक्च का समाचान किया-- 

्रकूरणाविभागाष्ठा तत्संयुक्तस्य कालशास्त्रम्‌ ॥२६॥ 

[वा] वा" पद पूवशग्रोक्त--दोहममं सायं -दोह के दै, प्रातदोह के नही-- 
पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [प्रकरणायिमागात्‌] प्रकरण के अविभाग 
अलगन होने से [तत्संगुक्तस्य | हविद्रव्य दही-दूष रूप अङ्गौ (सान्नाय) से 
सम्बद्ध प्रधान याग का, यह्‌ [कालशास््म्‌ ] काल का विधायक दास्तर है । तात्पर्यं 
है, "दशे" नामक इष्टि कै प्रकरण मे पठित दोहयमं सायं-परातः दोनों दोहके निए 
दै; क्योकि दहीदरव दोनों अद्धो से संुक्त परवान याग के काल का विघायक यह्‌ 
वचन है । 

दही दोनों का प्रकरण समान है; जहां साय-दोह है, उसी एक प्रकरण नँ 
परातरदोह है । यदपि क्रम के अनुसार ये वमे सायं-दोह के साथ पठित ह, परन्तु 
क्म की अधेक्त प्रकरण वलवान्‌ होता है । अतः प्रकरण-बल से ये दोहयमं दोनों 
दोहनों के लिए द । पहले-पीचच उल्लेख घ कोई जन्तर नहीं जावा ॥ 

इसके अतिरिक्त वस्तुतः यदि एेसा देखा जाय, तो ददौ भौर दष दोनों 
अभावास्याके प्रातः एक ही क्रम पर होति है । दूष से दही बनने केलिए लगभग 
वारह्‌ षण्टा समय लग जाता है । इसी प्रयोजन क सिद्धि के लिए अमावास्या के 
पहले दिन सायंकाल भें दुध निकालकर जमा विया जाता है । दही क्त अपना 
अस्तित्व लाभ करना अमावास्या क ग्रातः ही हो पाता है । दसी वास्तविकता को 
चास्त्रे बताया है देनं दव्वमावास्यायाम्‌, परं पयोऽमावास्यायाम्‌ इन्द्र देवता 
चोला दही अमावास्या मे होता है; इनदर देवतावाना दुघ अमावास्या मे होता द मे 
दोनों समान रूप से अमावास्या भें कहे गये हैँ । इषलिर प्रातः-सायं दोनों दोहुके 
लिए दोहधमं माने जाने मे कम बाधक नहीं है । सायं तोह के समय लाई गई 
शाखा यदि प्रातः-दोह के समय तक कारयोपरयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के 
समय अन्य नई शाखा लाई जा सकती है ॥२६॥ (इति च्ालाहरणादीनामुभय- 
दोहधमेताऽधिकरणम्‌--प८) । 


(सादनादिग्रहधर्माणां' सवनव्रयधरमंताऽधिकरणम्‌- -& 


ज्योतिष्टोम का विधान किया है--त्वगेकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत' स्वग 
कौ कामतावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे। ज्योतिष्येम छह्‌ दिन साध्य है । 
पाचवे दिन प्रधान सोमयाग तीन सवनं मँ सुम्पन्न किया जाता दै । प्रातःसवन 
मे देनद्रवाथव आदि दश प्रह पठति दै । ग्रह उन पात्रों का ताम है, जिनमें सोमरस 


१. सम्मार्गरीनां ्रहधमाणां सवनवपा्थस्वम्‌ । --सुबोचिनीवृत्तिः। 
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भरकर विभिन्न देवतां के उदेश्य से आद्वनीय अग्नि मर भाहृतियाँ दौ जाती 
ह । पातःसवन भे ग्रहण किये जनिवाने दस प्रह इस प्रकार है -- ( १) देन््रवायव, 
(२). मैत्रावरुण, (३) शुक, (४) मन्थी, (५ ) आग्रयण, (६-७-०८) अतिग्रह्‌ 
(== आग्नेय-रन्र-सौय), (६) उनथ्य, (१०) जादिवन । उन ग्रहो के कुष 
घमं के गये द - ग्रहों का यथास्थान रक्या जाना, तथा उन के छने के छोरसे 
सम्पाज॑न करना आदि । सम्मार्जन का वाक्य दहै दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि" 
दजापनिवर से ग्रह का सम्माजेन करता है। दशा" छोर कानाम्‌ है; वित्र 
पुलने-छानने का ऊन का बना कपड़ा । अंगो के समान उस कपड़ेके दोनों छोर 
मड बुनाई न कर सुने छोड़ दिथे जाते ह । पात्र पर उस छन्ने को रखकर सोम 
छाना जाता है । छानते समय पात्र पर जो इषर.दधर सोमरस की वृदे लग जाए, 
उन्हे छन्नेके छोर से पोंछ दिया जाता है, इसी का नाम सम्मार्जन है। इसी प्रकार 
माध्यन्दिनि सवन के ग्रह्‌ अन्य ह तया तृतीय सवन के अन्य । माध्यन्दिनि मौर 
तृतीय सबन मे होनेवाले ग्रहों म सन्देह दै--क्या सादन, सम्मान बादि घ्म सभी 
परो मे किये जाते है १ अथवा केवल प्रातःसवन क ग्रहो मे ? 

प्रातःसवन कै ग्रहं के साथ पढ़े जाने के कारण उन्हीं ग्रहों के लिए इन घर्मो 
का उपयोग होना चाहिए । यह प्राप्त होने पर आचायं सूत्रकार ने सिढान्त-पक्ष 
प्रस्तुत किया. 


तद्वत्‌ सवनान्तरे ग्रहाभ्नानम्‌ ॥३०॥ 


[तित्‌ ] यत अधिकरण गरं बणित दशं इण्ट मे सायंप्रातः उभय गोदोहके 
शाखाहरण आदि धर्मौ के समान [सवनान्तरे | अन्य माध्यन्दिन भौर तृतीय 
(- सायं) सवन में भी [अरहाम्नानम्‌ ] ग्रहधरमो- -सादन, सम्मार्जन आदि--का 
कृथन जानना चाहिए । 

यद्यपि सादन मादि धमं प्रातःसवन क ग्रहों कै साथ' पदे गये है, पर ज्योतिष्टोम 
का महाप्रक्ृरण सभी' सवनो व ग्रहों के निए समान है । सादन-सम्माजैन मादि 
धमो का विधान वाक्य द्वारा सभौ सवनो के ग्रहों के लिए किया गया है, अत्ते ही 
पाठकास्थान याक्रम प्रातःसवन के साय हो। क्योकि, स्थान से प्रकरण जौर 
वाक्य वलवान्‌ होते दै । इसनिए सभी सवनो के रहं के लिए ये धमं केह, 
यह निदिचत सिद्धान्त है ॥३०॥ (इति सादनादिग्रहधर्माणां सवनत्रयघमेताऽधि- 
करणम्‌--६) । 


(रशनात्रिवृत्त्वादीनां परशुधर्मताऽधिकरणम्‌--१०) 


ज्योतिष्टेम मे अग्नीषोमीय प्रश्‌, की उपरिथति का उत्तेख दै--थो दीक्षितो 
यदग्नीषोमीयं पमालभते'- जो दौकषित यजमान अग्नीषोमोय पशु का मालभन 


६०४ मीमांसा-दकेन 


करता दै । उसी प्रकरण मँ पञ्च को बाधने की रस्सी (रशना) का उत्ते है, 
ओौर उसके घर्मो का भी । तात्पयं है, रस्पौ कसी होनी त्ाहिषएु ? उसकी कतिपय 
विशेषतां कौ भौ बताया गया है, जैसे-रस्सी तीन लड़ मे मानी ई होनी 
चाहिए, मढ़ हो, प्रविष्टान्त हो, अर्थात्‌ दोनो किनारे ररस्सी को भानते हुए अन्दर 
को मोड़ दिये गये हों । यदि एसा न कतिया जाय, तो रस्सी उधिड जायगी । याँ 
सन्देह है-क्या रखना के ये धभं अन्नौषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य स॒ती पशुओं की 
र्ना के लिए साघारण है १ अथवा केवल अग्नीषोमीय पशु की च्नाकेट? 
अग्नीषोमीय पश्‌ के प्रकरण भँ पटित होने से उसी कौ रदाना के ये धमं हो, एेसा 
प्राप्त होने पर सुत्रकार ने सिदधान्तपक्ष प्रस्तुत किया-- 


रशना च लिङ्गवशेनात्‌ ॥३१।॥ 


[स्छना] पशु बाधने कौ रस्त [च] तो अपनी विशेषतां के साय सव 
पशुओं के लिए साधारण है, [लिङ्गददांनात्‌ ] इस विषय भें साधकं हेतु देवे 
जानेति। 

सवनीय पश. के विषय मे स्पष्ट उल्लेख है --“आदिवनं ग्रहं गृहीत्वा परिवृत्ता 
सपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पञुपृपाकरोति' आदिवन रह का ग्रहण कर तीत लड़- 
वाली र्स्सीसे यूप को लपेटकर आभ्नेय सवनीय पशु का उपाकरण करता है । 
यहाँ तीन लड़वाली रस्सी का सवनीय प्श के लि स्पष्ट उल्लेच है । इससे जाना 
जाता है किः अपनी विलपतां से युक्त रस्सी का उपयोगं केवल अग्नीषोमीय 
पश्‌ के लिएुत होकर शपेक्षानूसार सभी पुमो के लिए साधारण है । सन्दे 
शिवृत्‌" पद रशना के अन्य धर्मो-म्‌ दलता, परविष्टान्तता जादि--का उपलक्षण 
दै । सवनीय पद मी अनुकन्ध्य' पञ्चुओ.को उपलक्षित करता है । 

यद्यपि सप्तम अधिकरण भे रकनाविषयक आंशिक विवरण आ गया है, 
पर वहां रशना कौ निरोषताओं का उत्ते नहीं भा 1 उसौ के लिए यह्‌ अधि- 
करण है । वँ नि्ेय भिया गया है, समस्त पशूधमो- उपाकरण आदि- कः 
विधान केवल बग्तौषोमीय पशु षे लिए है । शेष परुजों के लिएु उनकी ग्राभ्ति 
अतिदेस-वाबय दवारा होती है) उन घर्मो मे इलकणया वन्धः, भी एक है । उसमे 
सदानः के मृदुता-सनिर्बता आदि घरमे तो आ जाते है, पर अन्य घमं त्रिवृत्‌ प्रवि 
ष्टान्त जादि नहीं बाते । उन्दी के लिए प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ दै ॥३१॥ 
(इति रशनाचरिवृत्वादौनां पञ धमेताभिकरणम्‌- १०) 1 


(अंस्वदाभ्ययोरपि सादनादिधरभवत्वाधिकरणम्‌--११) 


तैत्ति सीय संहिता के तृतीय काण्ड मँ ज्योतिष्टोम-सम्बन्वी कु वामं पदे है । 
वहां “अंशु” ओर “दाभ्य' नामक ग्रह॒ पठित है। उनमे सन्देह है- वया 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठः पादः ६० 


ज्योतिष्टोम मे परित ग्रहषमे- सादन, सम्मान आदि-मंशु गौर मदाम्य 
ग्रहों मे करने चाहिए ? अथवा नहीं करने चाहिए । ज्योतिष्टोम प्रकरणसे इर 
अन्यच पठति होने के कारण नहीं करने चारं । इस्त अर्थं को सूत्रकार ने पूव- 
पञ्लरूप में सूवित किया-- 


आराच्छिष्टमसंयुक्तमितरेरसन्निधानात्‌ ॥३२॥ 


[मारात्‌-िष्टम्‌ ] दरूर कठ गये ग्रह [इतरेः] अन्य ग्रहो के धर्मोसे 
[बसंयुक्तम्‌ ] संगुक्त = सम्बद्ध नहीं होते, [असन्निघानात्‌ ] पुवंषटित ग्रहवमों 
के समीपनदहोनेके कारण 

कोशकारो ने “आरात्‌ दरुरसमोपयोः" कहकर आरात्‌" पद के 'ुर' गौर 
श्वमौप' दोनो अथं माने है । सूत्र ॐ व्याल्थाकारो मे से किसी ने समीप अथं मानकर 
व्याख्या कौ है, किसी ने दुर भयं मानकर । जब हम “आरात्‌” पद स तृतीयकाण्ड- 
पठति अंश भौर अदाभ्य ग्रहों को लक्षित करते है तव भारात्‌" का अथं शुर 
जंभीष्ट होगा । जव ज्योतिष्टोम के मुख्य प्रकरण में पठित ग्रहुधर्मो को "आरात्‌, 
पद से लक्षित कते दै, तव भारात्‌" का "समीप" जयं अभीष्ट होगा । इस व्याख्या 

“बसन्तिघात्‌" हितुपद का पाठ “खन्निधानात्‌' अमीष्ट होगा । इस व्यास्या में 

भी “इतरः' पद से अंशु अर अदाभ्य के लक्षित होने पर हेतुपद का पाठ तदवस्थ 
बनो रहेगा । इस रूप मे आपाततः भिन्न मं प्रतीत होने पर भी सूर के भावाथ 
में को अन्तर नहीं माता ! सादन, सम्मार्जन आदि जौ ग्रहो के धर्म ज्योतिष्टोम 
के मुख्य प्रकरण भे बताये रै, वे उन्हीं ग्रहो के समभे चाहं जो मुख्य प्रकरण 
मँ पठितिदै। 

यह एेसा ही प्रसंग है, जैसा "पयसा मंत्रावर्णं श्रीणाति" कहा है । मैत्रावरुण 
नामक शह म स्थित सोम को द्रुधके साय भिलाता है। इस वचन के जनुसार 
ैतरावकण परह मे विद्यमान सोम को ही द्रूष के साथ मिलाया जाता है; अन्य ग्रहों 
भे विद्यमान सोमको दूष के साथ नहीं मिलाया जाता । इसी प्रकार सादन, 
सम्मार्जन धम भी उन्हीं ग्रहों के माने जाने चाहिए, जो वृहौं प्रकरण भें पठित 
है । अंशु-गदाभ्य ग्रह प्रकरण भें पठित नहीं है, अतः उनके ये घमं नहीं माने 
जाए ॥३२॥ 

इस धूप का आचाय सुजकार ने समाधान किया-- 


शंयुक्तं वा तद्थंत्वाच्छेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥। 


[का] 'वा' पद पूर्वसूत्र भ करे गये “प्रकरणस्वित अंगु जोर अदाभ्य ब्रह 
के सादन-सम्माजन ग्रह-धमं नहीं होते" कौ निवृत्ति का चयोतक है । [संयुक्तम्‌ ] 
प्रकरण सते अन्यत्र पठिति भी अंशु मौर बदाम्य ब्रु मी सादन-सम्मारजन ग्रहु-बमों 


६०६ मीमांसा-दशन 


से शम्ब होते है, नयोकि दन ग्रहं के [ तद्ेत्वात्‌ ] ज्योतिष्टोम कौ सम्पन्नता 
कै किए होति क करण [कञेपस्य | कटे गये सादन आदि ग्रह-परमो के [तन्निमित्त- 
त्वात्‌ | ज्योतिष्टोम निमित्तक होने से 1 तात्पर्यं है. ग्रहों का कथन ज्योतिष्टोम 
याग की सम्पन्नता के लि्‌ है। मतः कोई ग्रह कहीं मी पदे गमये हौ, सम्माजंन 
आवि गरह-घर्म का सम्बन्ध सभी ्रहो से दोगा । अन्यथा, ज्योतिष्टोम याग विगुण 
हो जायगा । 

तंत्तिरीय संहा का तृतीय काण्ड वस्तुतः प्रकीण॑कः काण्ड ह । विद्रे हप 
लिमिन्न करमौँ का कथन उसे हुआ दै । किसी एक मुष्य कमं का प्रारम्भ करके 
तत्सम्बन्धौ अन्य कर्मो का कथन वहां किया गया हो, पषा नहीं है । इसलिए वे 
अनारम्याधौत कमं है । उनका जिस मर्य कम से सम्बन्य ह, वह उन्हँ जोड़ 
लेना चाहिए । ग्रह॒ उन पावोंकानामहै, जिनमे आहुति कै लिए सोम भरा जाता 
है । इनका उपयोग सोमयाग की संस्था ज्योतिष्टोम में होता है । अंशु भौर अदाभ्य 
नामक ग्रह्‌ मी ज्योतिष्टोम के उपकारकं है ज्योतिष्टोम प्रकरण भं पठति ग्रह्‌- 
भर्म का सम्बन्ब उनके साय मी दोगा, भते ही बे प्रकरण से अन्यव पठित हो । 
आचार्यो का कथन दै--थयस्य वेना्थसम्बन्धो दुरस्थस्यापि तस्य सः"- जिनका 
परस्पर अनिवार्यं सम्बन्ध है, उनके रस्थि होने पर भी सम्बन्ध को हटाया नहीं 
जा सकता । फलतः ज्योतिष्टोम से सम्बद्ध अंशु गौर अदाभ्य ग्रहों को सादन- 
संम्माजेन आदि ग्रह-घर्मो से सम्बद्ध मानना ही होगा । 

श्रहुं सम्माष्टि' वाक्य मे ग्रहमाय् को लक्ष्य कर सम्माजंन का विधान किया 
है । प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता दै । प्रकरण-पटितत ग्रहो के समान अलु ओर 
अदाभ्य ग्रह्‌ भी उसी प्रकार ज्योतिष्टोम के उपकारक है ॥ इसलिए सम्मार्जन आदि 
धम जसे प्रकरण-परत ग्र मे कथि जिह, वैतेही अंशु मौर अदाभ्य ग्रहमं 
भी करम चाहिए ॥२३॥ 

मेत्रावरुण ग्रहस्थित सोम में द्ूधमिश्रण का उदाहरण देकर जो यह्‌ कहा 
गया कि अंशु जौर अदाभ्य ग्रहो मं ग्रह-धमें नहीं होने चाददिए, भानां सूत्रकार 
ने उक्तका समाधान किया--- 


निर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत ।(३४।१ 

मैत्रावरुण ब्रहरिथत सोम भे दुष मिलाना कार्थं [निदेयात्‌ | पयसा म॑त्रा- 
वर्णं श्रीणाति" वाक्यनि ते [ब्यवतिष्ठेत] एकमात्र मे्रावसण ग्रह्‌ मे 
व्यवस्थित हो जाता द । तात्पयं है, दूध मलानां कार्य अन्य ग्रहो भँ स्थित सोमे 
प्रवृत्त नहीं होता 1 

चालु प्रसंग मे वस्तुतः यह उदाहरण विषम है ! यसा संत्रावरणं धोणाति' 
वाक्यलिर्देश मव्ावरूण ग्रहका नाम लेकर उरे वियमान सोम कै साय दुध- 


अथ तृतीयाध्याये षष्टः पादैः ६०७ 


मिश्रण का काय एक विकेष कथन दै, परन्तु ज्योतिष्टोम में ग्रहों के सादन ौर 
सम्माजेन का का एक सामान्य कथन है । वहां किसी विशेष ग्रह का नाम लेकर 
सादन-सम्भाजंन नदीं कहे गये । “उपोप्तेऽन्य ग्रहाः साचन्ते' तथा 'दक्ापवित्रेभ 
ग्रहं सम्माष्टि' वाक्यों मे सामान्य ग्रह्‌ पद का निर्देश है । वह सभी ग्रहो मे समान 
सूपत्तेलागू होगा । ज्योतिष्टोम-सम्बन्धो ग्रह्‌ प्रकरणम या अन्यत्र कहींपष़ा 
गया हौ, सादन-सम्माजजन धमं समानल्प से सभी ग्रहों के निषु माने जाएंगे । 
मैजावरुण विरोष निदे दै, विपरीत होने ये वह प्रकृत भसय में दुष्टान्त नहं हौ 
सकता ॥ मँ त्रावरुण ग्र मे स्थित सोम के साथ दूध के मिश्रण का जसे विशेष कथन 
है, पसे ही मन्थी ग्रह मे स्थित सोम के साथ सत्तू के मिधण का कथन है, 
शक्तुभिः श्रीणात्येनम्‌' [कात्या० श्रौ ° ९।६।१३ | । ये विशेष कथन सामान्य 
स्थलों में लागू नहीं होते ; अपने में सीमित रहते है, जो सवथा युक्त है । 

सावन--यज्ञमण्डप में विशेष स्थान होता है, जहां सोम से भरे ग्रह पात्र 
रक्छे जाते है । "उपोप्तेज्य ग्रहाः साद्यन्ते अनुपोप्ते घ्रूवः' वाक्य में स्थानकेदो 
नाम कदे ह--उपोप्त भौर अनुपोप्त । “उपोप्त" पुवंनिर्थारित वहं विशिष्ट स्थान 
दै, जिसे जल से अच्छी तरह घोकर उसपर बालू कौ मोटी तह्‌ बिछा दी जाती 
है । सह छोटा-या चौतरा बडा नन जाता है । इसपर सोम पे भरे पेवायव ब्रह 
रके जाते ह । उपोप्त से भिन्न स्थान अनुपोप्त दै, जहां ध्रुवसंलक ग्रह्‌ रक्वे जाते 
है । यह ब्रहसम्बन्धी "सादन" कमं है, अर्थात्‌ ग्रहौ का यथास्थान रक्छा जाना । 
सभी ग्रहों के सिए यह्‌ समान है । सम्मार्जन का निदं प्रथम (सूत्र ३० की जव- 
तरिका भँ) कर दिया दै ॥३४॥ (इति भंस्वदाम्ययोरपि सादनादिषर्म॑वत्वा- 
धिकरणम्‌-- ११} ॥ 

(चित्रिण्यादीष्टकानामन्न्यङ्गताऽधिकरणम्‌--१२) 


अग्निचयन कमं का आरम्भ ल करके कहा है--'चि्रिणीरूपदधाति" 
चित्रिणी नामक इष्टकामों (दंटों) को स्थापित करता है । "वज्जिणीसूपदधाति' 
वच्निणी नामक हठो को स्थापित करता है । “भूतेष्टका उपदधाति, सूतेष्टक 
नामकर्दटों को स्थापित करता है। ईंटों का उपयोग अग्निचयन-कमं में 
होता दै, पर उक्त कथन अग्निचियन-कमं के बाहर किया गया है । अग्निचयन 
प्रकरण मँ इष्टकां के कुठ कर्मं बताये है +अखण्डामकृष्मलामिष्टका कुर्यात्‌! 
बिना दू टी-ूटो जौर विना काले रंग कौ अर्थात्‌ लाल रंग कौ ईट बनावे । मौर 
बताया “भस्मना इष्टकाः संयुज्यात्‌” ई को आपस मे भस्म, ते जोड़ । यहां 


१. पत्थर पककर बनाई राख (चूना) तथा पत्थर के कोयते की रा । षूने 
गौर इस राख का सम्मिश्रण सीभेट से अयिक पकड़ करता हे। 


ष्य मौमांसा-दर्लोन 


सन्देह ै- क्या अग्निचयन-प्रकरण भे पठित ये जखण्डत्व आदि घमं भप्रकरण- 
पठित टो के करने चादिषु ? अयवा तह करने चाहिए ? समीप भ पर्ति नं होने 
से ये नहीं करने चाहिए, एेसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने बताया-- 


अग्न्यङ्खमभ्रकरणे तद्धत्‌ ।॥३५। 


[अभ्रकरणे | अप्रकरण भे पठित चित्रिणी जदि इष्टकां मौ [अग्न्यङ्गम्‌ | 
अग्निचयन कमे के अङ्गमूत है, इसलिए ये भी [तद्त्‌ ] अंशु-बदाम्य ग्रहो के 
रह्‌-धर्मो ते संयुक्त होने के समान असण्डत्व आदि धर्मो से संयुक्त होती | 

गत.अधिकरण में अप्रकरण-पठित अंशू-जदाभ्य ग्रहों को--ज्योततिष्टोग का 
जङ्घं ने के कारण--ज्योतिष्टोम प्रकरण मे पठित ग्रह-धरम से संयुक्त होने का 
जिस प्रकार उपपादन किया गया है, उसो के अनुत्तार अग्रकरणपरित चिननिणौ 
जादि इष्टका को-अग्निचयन कमं का ध ङ्ख भुत होने के कारण--जग्निचयन- 
प्रकरण भें पठित अषण्डत्व आदि इष्टका-घर्मो ते संयुक्त मातना चाहिए । जसे 
अं आदि ग्रह ज्योतिष्टोम कौ सम्पन्नता को पूरा करते है, ज्योतिष्टोम के उप- 
कारक द, एेसे ही अग्निचयन म इष्टकाए्‌ं न केवल उपाकरण द, अपितु यज्ञमण्डप- 
रूप मँ उसकी रचना के प्रभान साधन्‌ है । इसलिए अप्रकरण-पठिति भी चित्रिणी 
आदि इष्टकाओं के गखण्डत्व भादि धमं करने हौ चादिष्टं ॥३५।॥ (इति चित्रि- 
प्यादीष्टकानामण्त्य ङ्गताऽधिकरणम्‌-- १२) । 


(मानोपावहरणादीनां सोममात्रध्मेताऽधिकरणम्‌--१३)* 


ज्योतिष्टोम के भ्रसंग मे पाठ दै --'स यद्वि सजन्यं वेश्यं याजयेत्‌ । स यदि 
सोभ विभक्षयिषेत्‌, न्यग्रोवरस्तिभी राहत्य ताः सम्पिष्य दघनि उन्मृज्य, तमस्य 
भक्षं प्रयच्छेत्‌ न सोमम्‌'-- यदि वह याक क्षत्रिय या वंश्य को यजन कराये, वह्‌ 
क्षत्रिय या ह्म सोम कामक्षणं करना चह, तो न्यग्रोधस्तिभियो =बड़की 
लियो व कोमल पत्तो को लाकर, उन्हँ पीसकर, दही मे भिलाकर, क्षत्रिय अथवा 
वैश्य को वह मक्ष देवे, सोम न देने । न्यग्रोध-स्तिभियो के रस को जिस पत्रमे 
रक्खा जाता दै, उसका नाम "फल चमस" है । ज्योतिष्टोस-परसंग मे सोम के धमं 
बताये है--मान- परिमाण, प्रत्येक सचनके लिए निर्धारित परिमाणमे सोमका 
ग्रहण क्रिया जाता हे । 'दशमृष्टीमिमीते" [जाप० श्रो ° १२।६।५] दस मुह सोम 


१. कय बौर अभिषव सोमधर्मोके जाधार पर इस अधिकरण मन "कयाभिष- 
वादीनां सोममात्रधमंताचिकरणम्‌" नाम मौ बत्ताया गया है । 
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मापता दै  उपावहरण--हविर्घानि-शकट में स्थापित सं)^ को अभिषव केलिए 
श्रहुण कर अभिषवस्थान के समीप लाना । क्रय--मूल्य निर्धारित कर खरीदना । 
अभिषव सोम को गावो पर रल के क्‌ ट-पीसकर रस निकालना 1 

इन सोम-धर्मोँ के विषय मे सन्देह है- क्या ये घमं सोम मौर फलचमस के 
समानँ? अथवा केवल सोमके धमं? यदि दोनोंके येसमानधमदहै,तो 
फलभ्राप्ति-रूप गूण की कामना ते सोमयाग करनेवाले क्षत्रिय व वेदय यजमान कौ 
न्यग्ोधस्तिमियों के रघ से याग करने कौ प्रवृत्ति होगी । यदि केवल सोम के धमं 
माने जते, तोसोमका प्रतिनिधि होने से फलचमस सोमका विकास होगा, 
तथा मान आदि धर्म अत्िदेश-वाक्य से फलचमसर मँ प्राप्त होगे । उस अवस्थाः मे 
जसे काम्यकं द्थं-पुणंमास आदि ब्रीदि हविद्रव्य के अभाव भे उसके प्रतिनिधि 
नीवार से नहीं किये जाते, इसी प्रकार काम्य सोमयाग में विकृति फलचमससे 
क्षतनिय व वश्य को प्रवृत्ति न होगी । इस विषय मे मान्य क्या होना चादिए ? सोम 
सौर फलचमस दोनो का एक प्रकरण में विधान होने से मान आदि घमं दोनोंके 
समान समे जाने चाहिए । रेता पराप्त होने परर आचाय सूत्रकारने अभिमत 
सिद्धान्त बताका-- 


नैमित्तिकमतुत्यत्वादसमानविधानं स्यात्‌ ॥३६ 


[नैमित्तिकम्‌ ] क्षत्रिय जादि निमित्ते प्राप्त होनेवाली न्यम्रोष-स्तिभिरया 
[तुल्यत्वात्‌ ] सोम के तुल्य समान न होने रे [असमानविधानं स्यात्‌ ] सोम 
ओर स्यप्रोघरितिभी-व्मियो का विधान समान नही है । 

सोम नित्यविधि है, किसी का प्रतिनिधि नहीं है! फएलचमस के उपादान- 
तत्व न्यग्रोध-स्तिभिर्यां सोम के परत्तिनिधि हु, तथा कषत्रिय भादि निमित्त से प्राप्त 
ट, इसलिए नैमित्तिक हँ । नमित्तिक विधान नित्यविधि के विकार माने जातेषहै। 
ज्योतिष्टोम के हविद्रव्य की आकांक्षा होने पर स्ेश्रयम सोम उपस्थित होता है, 
साथ ही उसके मान आदि धर्मं उपस्थित दह; श्चास्मीय दृष्टि से मान आदि सोम 
के संस्कार वहे जाते है । संसृत सोम को प्रस्तुत कर ये चरिताथं हौ जाते र, ततव 
अन्यत्र इनकी प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिए मान आदि केवल सोम के षमंहै 
फलचमस के नहीं । 

यहं भी ध्यान देने योग्वहै, यदि मान आदिक सोमके समान ही एलचमस 
का धर्मे मानाजाता दै, तो सभे द्विरक्ति-दोष प्राप्त होता है । प्रथम, सीधे विधान 
से प्राप्त होगे; दूसरे, नैमित्तिक फलचमत के विकृति होने के कारण ्रकृति- 
वद्धिकृतिः कत्तव्या' अतिदेश-वाक्य से धमो की प्राप्ति होगी । शास्त्री दृष्टि से 
इसे अभीष्ट तहं माना जाता । इसलिए भी मान जादि को फलचमस का घमं 
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मानना युक्तं सष्ठीं है ॥३६॥ (इति मानोपावहरणादीनां सोमभात्रधमंताऽधि- 
करणम्‌--१३) । 


(परतिनिधिष्वपि मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम्‌--१४) 


विहित विद्रभ्य के नष्ट या विकृत हौ जाने पर उसके प्रतिनिधि द्रव्य का 
विघान शास्त्र मँ देखा नाता है, जैसे ब्रीहि के निर्वाप से लेकर जाहुति देने से पूवं 
तक यदि ब्रीहि अथवा उस्ने बना पुरोडाश नष्ट या विङृत हो जाता दै, तो दुबारा 
ब्रीहि कानिर्वापन होकर उसके प्रतिनिचि द्रव्य नीवार से पुरोडाश तंयारकिया 
जाता है । विना ओते-बोये उत्पन्न धान्य नीवार कहाता है । पूवं में इसे "तिन्नी' 
[तृणान्य | तथा ब्रज-जनपद मे "कोद कते है, जो "कदन्न' पद का अपञचंश 
है। 

ब्रहि के परत्िनिधि नौवार के विषय में सन्देहं दै--क्या नीवार त्रीहिके 
समान विधान वाले हँ ? अथवा समान विधानवले नहीं ह ? गत अधिकरणं 
प्रतिपादित अथं के अनुसार नीवार त्रीहि के समान धमंबाते नहीं होने वादिए्‌ 

इसी अथै को सूत्रकार ते पूरवंपक्षरूप भे प्रस्तुत किया-- 


प्रतिनिधिश्च तदत्‌ ॥ ३७॥ 


[प्रतिनिधिः] प्रविनिधि द्रव्य [च] भौ [तद्त्‌ ] जसे नं मिंत्तिक समानविधान 
नहीं है, वैसे ही प्रतिनिधिद्रव्य मी समानविधान नहींहै। 

गत अधिकरण में निरिचत किथा गथा नैमित्तिक हविद्रन्य न्यग्रोध 
स्तिभियां नित्य हविद्रभ्य सोम के समान विघान नहीं है । उसी प्रकार ब्रीहिका 
प्रतिनिधि हेविद्रव्य नीवार नित्य हविद्रव्य गरीहि के समान विधान नहीं है । मस~ 
मानता या भतुल्यता यही है कि ब्रीहि के निर्वाप आदि धर्मविरहि है, परन्तु 
मौवार क विहित नहीं है, प्रमोजनवश् प्राप्त होते है ।। ३७॥ 

आच्रायं सूत्रकार ने पू्ेपक्ष का समाधान किया-- 


न तदत्‌ प्रयोजनेकत्वात्‌ ।३२८॥॥ 


[त] प्रतिनिधि हविदरव्य असमान विधान नहीं है, क्योकि वहू [तद्वत्‌ ] उसौ 
हविद्रभ्य के समान होता है, जिसका साक्षात्‌ विधान है, [प्रयोजनैकत्वात्‌ ] मुख्य 
द्रव्य भौर प्रतिनिधि द्रव्य दोनों का प्रयोजन एक होने से । यज्ञ-निष्पादन-मयोजन 
भँ दोनों द्रव्यो का स्तर समानदहै। 

किसी हविद्रव्ध के प्रतिनिधि द्रष्य का निर्धारण उन द्रव्यो के समान गुणों के 
आधार पर किया जाता है । प्रतिनिचि द्रव्य को आनस्यकता मुरय द्रव्य के अभाव 
मै होती हे। ब्रीहि एकवार पुरोडाश तयार कयि जाने प्र यदि यह्‌ किसी 


अय तृतीयाध्याये षष्ठः पादः ६११ 


कारण नष्ट या विहृत हो जाता है, तो दुबारा ब्रीहि से पुरोदाश पुनः तैयार 
क्ियाजा सकता है। यह जो कहा गया कि ब्रीहि-पुरोडा नष्ट हो जाने पर 
पुनः ब्रीहि से पुरोडाय तंयार न कर उसके प्रतिनिषि द्रव्य नीवार सेकरे, यह्‌ 
कोई अनिनायं व्यवस्था नहीं है । प्रतीत होता है, यजमान की आधिक स्थित्तिका 
ष्यान रखते हुए एसा कहा गया हे । दुबारा ज्ीहि करय करने भे यजमान की माथिक 
स्थिति सहयोग न दे रही टो, तो वहं भीहि के प्रतिनिधि नीवार धान्य से यक्ञ- 
तिष्पादन कर ले । एेसी स्थिति मे विदित द्रव्य ब्रीहि के निर्वाप मादि जो धमं 
विधान किये गये ह, नवार मे उनका प्रयोग कयि विना परोडाकच का तंयार किया 
जाना सम्मव नहं । अतः विहित द्रव्य क धर्मो का प्रयोग आवर्यक है । प्रतिनिषि 
का स्तर--जिसका वहं प्रतिनिधि है-पुणंरूप भें उरके समान होता है । इसलिए 
विहित द्व्य के घर्मोको अतिनिधि द्रव्य मे प्रयोग करे जाने से रोका नीना 
सकता 1.८ 

गत सुब द्वारा इसके विरोध मे न्यप्रोघ-स्तिभियो का जो दृष्टान्त दिया गया 
है, वह्‌ विषम दृष्टान्त है; यहा लागू नहीं होता, क्योकि स्थग्रोध-स्तिभियां सोम 
की प्रतिनिधि नहीं । यदि प्रतिनिधि होती, तो केवल कषत्रिय-वंश्य के लिए उनका 
विधान न होकर ब्राह्मण आदि सबके लिये समान होता । फलतः ब्रीहि का प्रति- 
निधिदरव्य नीवार ब्रीहि ॐ समान विधान दै, तथा ब्रीहि के निर्वाप आदि धमं पूणं- 
रूप से उसमे कयि जते है ।॥३८॥ 

विहित द्रब्य के घमं का उसके स्थानीय द्रव्य मं प्रयोग न किया जाना वहीं 
मान्य है, जहाँ सास्त्रीय दृष्टि से उनमे परस्पर परकृति-विकारभाव की स्यितिहो, 
जसा सोम ओर न्यप्रोध-स्तिभियों के विषय भे बताया गया है । वहं स्थिति ब्रीहि 
नीवार मे नहीं है । इसी अर्थं को सूत्रकार ने बताया--- 

अशास्त्रलक्षणत्वाच्च ।३९॥ 

प्रतिनिधिद्रव्य के [ अशस्त्रलक्षणत्वात्‌] शास्वीय दृष्टि से किसी का विकार 
न होने के कारण] च भौ मुख्य विहितद्रग्य गौर प्रतिनििद्रन्य मे परस्पर प्रकृति- 
विकारभाव नहीं है। 

विदहितद्व्य के अमावमे याग की सिद्धि केलिए समानगुण अन्य द्रव्य को 
उसके प्रतिनिधिरूप शास्त मान्यता देता है । प्रतिनिधिद्रव्य को पूवेशरुत द्रव्य का 
विकार किसो भौ शारत्रदृष्ट से नहीं माना गया । इसलिए पूरवधूत द्व्य के धमं 
का प्रयोग परतिनिधिद्रव्य मे किया जाना पूरणंतः निर्बाध है ।॥३६।) (इति भरतिनि- 
शधिष्वपि मुरयघर्मानुष्टानाधिकरणम्‌ -- १४) । 

(तेष्वपि प्रतिनिधिषु मुख्यधरमानुष्ठानाधिकरणम्‌-- १५) 

जो प्रतिनिधिद्रव्य शरुतहै, मर्य वाक्य दवारा विहित है, जसे कहा---यदिं 
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सोमं त विन्देत, पुतीकानमिषुणुयात्‌'-यदि सोम को प्राप्त न कर पाये, तो पूतीक 
लता का अभिषव करे । गत मधिकरण मं अधरुत का प्रतिनिवित्व वतायाहै; पर्‌ 
यह शुत होने के कारण उत्से विपरीत है । इसलिए सन्देह होता दै. क्या यहाँ 
संमानविधित्व ह ? सयवा नहीं है ? यरि नहीं दै, तो श्रुति असंगत होती दै । यदि 
प्रतिनिधित्व सम्भव नही, तो श्रुति द्वार प्रतिनिधित्व क्यों कहा गया ?यदि धुति- 
बोधित प्रतिनिधित्व है, तो सन्देह का भवकाश ही नहीं रहता । एसी स्थितिमें 
सूत्रकारने वताया-- 

नियमार्था गुणश्रुतिः ।॥४०॥ 

[ गुणश्रुतिः] ूतौकानभिषृणुयात्‌ वह पूतीक के प्रतिनिधित्व-रूप गुण कौ 
श्रुति [ नियमार्था ] नियम के लिए दै, अर्थात्‌ अनेक प्रतिनिधि प्राप होने पर केवल 
एक पूतीक ओषधि क प्रतिनिधित्व को व्यवस्थित करतौ है 

सोमे अभाव में सोमयाग करने कौ भावना से सोम कै सदृण गुणवलि द्रव्य 
की अपेक्षा होने पर अनेक दर्यो कौ उपस्थिति सम्भव रहती है, जैसे पूतीक, 
न्यग्ोचस्तिभी, गुङ्ची (गिलो } आदि । देसी दा म आचार्य ने व्यवस्थित किया 
किसोम के अभाव में केवल पूतीक लता द्रव्य से सोमयाग सम्पत्त करना चाहिए, 
अन्यद्रव्यसेनहीं। 

यह्‌ व्यवस्था अनिवार्यं अथवा एकमाच स्थायी नहीं है । तात्पयं है--सोम- 
अभाव भे पूतीकः एकमा अन्तिम द्रव्य हो, दसा नही है 1 कारक संहिता | ३४।३| 
में पाठ है--थदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिपुणुयुः, यदि न पूतीकान्‌ आर्जुवानि' 
सोम के जभाव में पूतीक ओर पूतीक के अमाव में अर्जुन-कलिषो का विधान किया 
गया है! इससे ज्ञात होता है, यह व्यदस्था द्रव्यनिपयक न होकर यागविपयक सम~ 
मनी चाहिए । सोम के जमाव मे जो मी समानगुण दव्य मिले, उसीे यागानुष्टान 
अवद्य करे ।1४०१। (इत्ति तेष्वपि प्रतिनिचिष्‌, मृष्यधर्मानुष्ठानाधिकर- 
णम्‌-१५) । 


(दीक्षणीयादिधर्माणामग्निष्टोमाङ्गताऽधिकरणम्‌--१६) 

सौमयाग की सात संस्थायें दै अन्निष्टोम, उक्थ्य, पोडखी, अतिरात्र, सत्य- 
न्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्म । इनपें पहली चार संस्थे मुख्य है । "संस्था! पद 
का अथं समाप्ति टै । संस्थाओं को नामकरण, स्तोवो से कप की समाप्ति के बावार 
पर हुआ है । अग्नि देवतावाते स्तोमो = स्तोत्र =स्तुतिमस्तो से जिस कमं की 
समाप्ति होती दै, उसका नाम अग्निष्टोम है । इसी प्रकार उक्थ्य, पोडशी, अति 


ड़ दहै। यह्‌दोश्रकार काोतादै- 
काटिवाले करंजवा का नाम पुततीक दै । 
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रात्र मादि स्तोम विज्ेष है; उन संस्थाओं के अन्तमं वह्‌-वह्‌ स्तोम रहता है । 
उसी आधार पर्‌ उनके नाम । सोमयाग को ये चार संस्वाएं अग्निष्टोम, उक्थ्य, 
षोडशी, अतिरात मुरु मानी जाती दँ । अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, ञप्तोर्यामये 
तीन संस्थाएं मौर हँ । सव संस्थाओंवाले सोमयाग का सामान्य नाम ज्योतिष्टोम 
है। इन स्तोमं के देवताओं मेँ ज्योतिर्मय अंश विद्यमान हैँ । इसमें सन्देह दै --ज्या 
सब संस्याजोवाले ज्योतिष्टोम को प्रदरत करके दीक्षणीय आदि घमं कहे है ?अथवा 
केवल अग्निष्टोम को अभिप्रेत करके कहे द ? इन सवका प्रकरण एक होने मे समी 
संस्थाओंवाने ज्योतिष्टोम के चे घमं होने चाहिए, दसा प्रतीत होता है । 
आचामं सूत्रकार ने इसी अथं को पूरवपक्षल्प मे प्रस्तुत किया-- 


संस्यास्तु समानविघानाः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥४१॥ 


[संस्थाः] अग्निष्टोम मादि संस्थाएटं [समानविधानाः] समान विधानवाली 
है, अर्थात्‌ सबका विधान एक हौ प्रकार क्रिया गया है, [प्रकरणाविशोषात्‌ | प्रकरण 
के अविशेष भिन्न न रोनेसे। 

दीक्षणीय इष्टि, दीक्षा, प्रायणीय इष्टि आदि धर्मो का विधान व्योतिष्टोम 
पद से कही जानेवाली सभी संस्था्जो के बभिप्राय से किया गया है; केवल 
अग्निष्टोम संस्था के अभिप्राय से नहीं, क्योक्रि इन सवका विधान एक प्रकरण मे 
हुजा दै । प्रकरण का कोई मेद नहीं है, जिससे बह्‌ कहा जाय क्रि अन्निष्टोमके 
ये चमं है, उथ्य आदि अन्य संस्थाओं के नहीं ह । इसलिए दीक्षणीयेष्टि आदि 
घर्मो का सम्बन्ध सभौ संस्थायो से माना जाना चाहिए । इनका प्रयोग सव 
संस्थाओं में किया जाय ।।४१॥ 

इसी अर्थं कौ पष्ट के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


व्यपदेशश्च तुल्यवत्‌ ॥।४२। 


[व्यपदेशः] संस्थाओं का व्यपदेश = कथन [च] मी [तुतल्थवत्‌] तुल्य की 
तरह्‌ है । 

प्रकरण में इनका कथन ठेसा किया गया है, जंसे सवका समान हो--यदि 
अन्निष्टौमो जुहोति" यदि अग्निष्टोम है, तो होम करता है । “यदि उक्थ्यः परिचि- 
मनक्ति' यदि उक्थ्य है, तो उसके शेष वचे ची से परिधि को चुषढ़ता है । "यदि 
अतिरात्र एतदेव यजुजंपन्‌ हविर्धानं प्रतिपद्यते" यदि मतिरात्र है, तो इसी-- 
यमन पृत्सु मल्यंम्‌--यजु को जपता हुः हविर्घान (सोम-शकट ) को प्राप्त होता 
दै । इस प्रकार सव संस्थाओं का समानरूप से कथन कयि जाने के कारण सव 
संस्थावानि ज्योतिष्टोम के ही दीक्षणीयेष्टि जादि धमं जाने जाते दै, अकेते अभ्नि- 
ष्टोम संस्थाके नहीं । इसके अतिरिक्त अन्यमीजो सामान्य विधान रह, वे सव 
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संस्थाचाले ज्योतिष्टोम के समभने चादि । 

यह भी च्यान देने योग्य है--यदि ये घमं केवल अग्निष्टोम संस्था के अभि 
प्राम से कटे गये होते, तो दि अग्निष्टोमो जुहोति" वाक्य में "जग्निष्टोम' पद के 
पाठ की आवड्यकता न होती, केवल चुरोति प्रचरणी शेष धृत से होम करता 
है, इतने कथन से हौ अग्निष्टोम के साथ इस धमं का सम्बन्ध हौ जाता । हां 
'मभ्निष्टोम' पद का पाठ किरयेक न होता हुआ यह ज्ञापन करता है किये घमं 
सव संस्थावाले ज्योतिष्टोम के है| 

प्रचरणी जुह के सदृश काष्ठनिर्ित एक पात्र होता है । उसमें घृत भरकर 
होमक्रिया जाता है । तव यदि भनिनष्टोमो जुहोति" का अथं होता है यदि 
अन्निष्टोम संस्था है तो प्रचरणी में निद्यमान होमेष घृत से शमे पृत्सु मर्त्यम्‌! 
मन्व का उच्चारणकर होम करता दै । इसी प्रकार यथाक्रम अगते वाक्यों का 
अथ॑ दै--यदि उक्थ्य संस्था है, तो प्रचरणी भे विमान होमरोष धृत से--शमग्ने 
पृत्सु मत्यम्‌" मन्त पाठ कर--परिधि मे लेष करता है । यदि अतिरात्र सस्थाहै, 
तौ उक्त मन्त्र को जपता हु्ा हविर्धान के समीप पहुंचता है । इस रकार समौ 
संस्थाओं का समानरूप मेँ कथन किया गय। है । इससे स्पष्ट होता है, दीक्षणीयेष्टि 
आदि घमं स संस्थावाले ज्योतिष्टोम से सम्बद़़ जानने चाहं ।४२॥ 

आचाय सूत्रकार ने पुवपक्ष का समाधान किया -- 


विकारास्तु कामसंयोगे सति नित्यस्य समत्वात्‌ ।॥४३। 


[बु] तुः पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का योक है, अर्थात्‌ संस्पाएं समान 
विानकाली नही है ॥ [विकाराः] उवध्य आदि संस्थाय अग्नष्टोम का विकार 
दै, विकृति तरत है ।[कामसंयोगे ] कामना का संयोग [सति ]होने पर उक्थ्य आदि 
संस्थाए सुनी जाती ह । [समत्वात्‌ | समान होने के कारण दीक्षणीय नादि घमं 
[नित्यस्य नित्य ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम के है । दीक्षणीयेष्ि जादि घमं नित्य 
की तरहं पठित हैँ; कामनासंयोग से विकृतिभूत अनित्य उक्थ्य आदि सस्याय के 
साय नित्य घर्मो का सम्बन्ध विशुद्ध होगा । इसलिए नित्य कौ तयद पठित घमं 
नित्य ज्योतिष्टोम = अम्निष्टोम संस्था से जानने नाहिएं ॥ 

ज्योतिष्टोम याय सात भागों मँ अनुष्ठित होकर प्रा होता है । ये सात भाग 
“सात संस्था" कहलाते है । पहला माग अथवा संस्या (जभ्निष्टोम' ह । यह्‌ नित्य- 
कम है । नित्य कमं वह कहा जाता है, जो काम्य अर्थात्‌ कामनामूलक न हो । तात्पयं 
है किसी कामनाविशेष से प्रेरित होकर न क्रिया जाव । ज्योतिष्टोम के उक्थ्य 
आदि मुख्य माग अथवा संस्था काम्यकं ह, विशेष कामना से प्रेरित होकर किय 
जाते हैँ । उनके विषय में स्वीय वनन है --पञ्ुकाम उक््यं गृह्णीयात्‌" पञ की 
कामनावाला उक्थ्य को यजन के लिए स्वीकार करे । 'षोडश्षिना वीर्यकामः स्तुवीत" 
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वीयं की कामनावाला षोडसी संस्था से स्तवन = यजन करे । “अतिरात्रेण प्रना- 
कामं याजयेत्‌ परजा = सन्तान कौ कामनावाने को अ्तिराव् संस्था जे यजन 
कराये । ये सब याग काम्य । किसी क्रामनाविश्ेष से किये गये याग नैमित्तिक 
कहाते दै । अग्निष्टोम के विषय मे वचन दै--'्यदि अभ्निष्टोमो जुहोति" यदि 
अभ्निष्टोमदहै, तो होम करता है । यह्‌ कामना प्रेरित नहीं है । नित्य होमका 
चिधान है । नित्य कमं प्रकृति भौर नैमित्तिक कमं उकं (नित्य करम के) विति 
माने जाते ह, यह्‌ एकं शा्तीय व्यवस्था है । प्रकृतियाय मुख्य ओर विङृतियाग 
उसके अङ्ग होतेह । 

दीक्षणीय इष्टि आदि धमं मुख्य याग अग्निष्टोम के अभिप्राय से कहे गये है । 
विक्रृतियागौं मे धमं का विधान अपेक्षित नहीं है । अवेक्षा होने पर अतिदेश-वाक्य 
से बह चिङृति सें प्राप्त हो जाता है । यदि विकृति मे दीक्षणीयेष्टि आदि घर्मोका 
विधान मानाजातादै, तो जिस विकृतियाग मे वह्‌ विहित है, उसी भ उसका 
प्रयोग हो सकेगा; अन्य विक्ृत्तिथाग में नहीं । फिर अन्य विकृतियाग मे प्रयोग 
के लिए वहाँ भी धर्मौ का विधान मानन होगा । यह्‌ दिरक्त-दोष होगा नो अभीष्ट 
नहीं । प्रकृति -घमं का नवेदा निकृति मे होता दै ; एक विकृति-धमं का निवेश अन्य 
विकृतियाग ओं नहीं हौ सकता, क्योकि वे परस्पर भिन्न कामताओों से प्रवृत्त होते 
दै पशुकाम में प्रजाकाम का, प्रजाकाम मं पञ्युकाम काः निवेश सम्भव नहीं ॥ 
इसलिए दोक्षणौयेष्टि आदि धर्मो का विधान जम्निष्टोम को लक्ष्य कर किया गया 
है, नित्य याग जग्तिष्टोमकेये नित्य वमद 

आका कौ जा कती है ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो मजेत" स्वर्गं की 
कामनावाला ज्योतिष्टोम से याग करे" वचन के अनुसार ज्योतिष्टोम भौ काम्य 
कमं है। ज्योतिष्टोम की संस्थो अग्निष्टोमहै; तव वह्‌ भी काम्यकं क्यों न 
माना जाम ?काम्य होने सते वह्‌ भौ नैमित्तिक याग होमा, नित्य न रहेगा । वस्तुतः 
यहां ठेसा सपना चाहिए - "ज्योतिष्टोमेन स्वगं कामो यजेत वचन ज्योतिष्टोम 
की उवध्य आदि काम्य संस्थाओं के अभिप्रायसे कहा गया है । उन काम्य यागौँमें 
पञुसम्पदा, वोयं = आधिभोतिक वित ओौर प्रजा == सन्तान कौ कामना अभि- 
व्यनत की गई है । उन यागो के अनुष्ठान से तीनों कामनाओं कौ परति व सम्पन्नता 
होने पर स्वगं की प्रास्त पूर्णरूप जं हो जाती है । सम्पत्ति, यौवन, सन्तान, यही तो 
स्वगंकास्वल्पदै। 

ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान प्रारन्भ किये जाने पर सवंप्रथम दीक्षणीयिष्टि, 
दीक्षा, प्रायणौयेष्टि भादि का अनुष्ठान कर ज्योतिष्टोम की मुख्य प्रथम संस्था 
अन्निष्टोम का अनृष्ठात किया जाता है । ज्योतिष्टोम का यह्‌ प्रथम भाग सम्पन्न 
होजाताहै। इसमे किसी कामना का अस्तित्व नहीं है । जव काम्य उक्य आदि 
मागोंमेंसेक्रिी का अनुष्ठान अभिग्रेत होता है, तव प्रत्येक कामनामुलक माम 
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के अनुष्ठान से पहले जन्निष्टोम होम का अनुष्ठान आक्दयक होत है । दीक्षणौ- 
येष्टि जादि घमं उसकै साथ जनिवायं रूप से संलग्न रहते द । देसी अवस्यामे न 
तो दीक्षणीपैष्टि आदि घमोंका उक्थ्य जादि संस्थाओं में विधान बपेक्षित है, ओर 
त॒ नित्य अग्निष्टोम को काम्यक्रमं कहा जा सकता है । उसकौ संस्था अपने रूपमे 
नित्यहै, प्रणं है, कामनारहित है । प्रत्येक काम्य संस्थाके प्रारम्ममं उसका 
अनुष्ठान जावक्यक होने से बह नित्य है । स्वतन्त्र लष मे उसका अनुष्ठान पूर्ण है। 
किसी कामनासेप्रेरितिन होनेके कारण भी वह्‌ नित्य दै । फएचतः दीक्षणीवेष्टि 
आदि घमं अग्निष्टोम-उ्योतिष्टोम के दँ । उवध्य आदि संस्थाएं अगििष्टोमके 
समान विघानवाली नहीं हँ ॥४३॥ 
सूत्र ५रमेंक्टे अथं कासूव्रकारने समाधान किया-- 


वचनात्तु समुल्चयः ॥४४।। 


[वचनात्‌ | वचन-सामध्यं से [तु ]ही [ समृच्चयः | प्रकृति-विकृति उभयविध 
कर्मो का एकसाथ समानल्प मे कथन किया गया है} 

ध्यदि अन्निष्टोनः, इत्यादि वचनो दारा जो प्रकृति-विङ्कति उमयविध कमो 
कासमान रीति पर सहू-निर्देहा किया गया है, वह वचन-सामथ्यं से ही सममन 
नादि । तात्पयं दै वह साधारण कथरनमाच है; सव संस्यावाने ज्योतिष्टोमके 
लिए दीक्तणीयेष्टि आदि घर्मो का बिवायक या निश्चायक नहीं दै । परकृलिकमं 
ओौर विक्रतिकर्मो का एक दीति पर मथन उनके प्रकृति-विक्ृतिभाव में किसी 
उलटफेर यो पदा नहीं करता । इसलिए पे कथन मे न कोई असामञ्जस्य है, 
आरन इ्तसे दीक्षमौयेष्टि आदि वर्मं का सव संस्यार्भो मे समान विधान सिद्ध 
होता दै। 

अग्नष्टोम मौर उक्थ्य य॒दि संस्थाओं मे परस्पर परकृति-विक्ृतिभाव न माने 
जाने के लिए एक गित दष प्रकार अरस्वुत की जाती है, वचन है --आाग्नेयमज- 
मगिनिष्टोम आलभेत, वेन्रागनं हितीयमुदश्े, न्द्रं वृ्णितुतीयं षोडशिनि! -भग्ति 
देवतावाले अन का अग्निष्टोमे जालभन कर, इन्द्र-भगिः देवतावलि द्वितीय का 
उक्य भे, इन्द्र देवतावाते तृती भेदे का पोडशी में । आशंकावादी का तात्पयं 
है--द्वितीय-तृतीय पदों का प्रयोग समान वरिधात सें घट सकता है । एक प्रकृति 
दै, अस्य विकृति, तो इनमें द्वितीप-तृतीय पद का प्रयोग उपपन्न न होगा 1 जहां 
द्वितीय-तृतीथ पदों का प्रयोग क्ियाजा र्हाहै, वे नमानजातीय होने चाहं । 
परकरति-विकारभाव मात्ने पर उनका साजात्य नहीं रहता । इसलिष्‌ हितीय- 
तृती पद-परधोग के यल पर्‌ यह मानना चाहिए फ अग्निष्टोम ओौर उवथ्य 
आदि संस्थां मं परस्पर प्रकरति-विकारभाव नहीं है! तबदीक्षणीयेष्टि आदि 
धर्मा कौ केवल अग्निष्टोम के लिए वतना युक्तन हौगा। 
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वस्तुतः वहाँ समान विधान या साजात्य, प्रकृति अथवा विकार पर आधारित 
नही है; वह ज्योतिष्टोम कर्मं पर आधारित है । तव संस्थाये ज्योतिष्टोम क्रूप 
है; इसी साजात्य पर्‌ द्वितीव-तृतीय पदो का प्रयोग उपपन्न हो जातत है ! इससे 
संस्थाओं के परस्पर प्रकृति-विकारभाव मं कोर व्यतिक्रम नही माता । इसलिए 
दीक्षणीयेष्टि आदि घर्मो का सम्बन्ध केवल अग्निष्टोम के साय मानने में कोई 
बाधा नहीं है ।।#४॥ 

इसी अथं कौ पुष्टिम सू्रकरारने अन्य हतु प्रस्तुत किया-- 


प्रतिषेधाच्च पुवेलि ङ्धानाम्‌ ॥४५।। 


[पूवंलिङ्गानाम्‌ | पूर्वोक्त लिङ्गो के [प्रतिषेधात्‌] प्रतिषेषसे [च] मी 
संस्थाओं मे प्रदति-विकारमाव ज्ञात होता है। 

जब प्रधम अग्निष्टोम का अनुष्ठान होता दै, तब सवस पूवं दी्षणीय दष्टि, 
दीक्षा, प्रायणीय इष्ट आदि का अनुष्ठान होने पर अग्तिष्टोम का अतुष्ठान प्रारम्म 
होता दहै, तथा प्रचरणी पात्र विमान शेप घृतसे होम किया जाता है । उ्के 
अनन्तर उक्थ्य का अनुष्ठान प्रारम्भ होता है, तो परिधि को शेष घृत से चषड़ा 
जातारै; होम नहीं कियाजाता। समान विधान माने जाने पर्‌ होमके जभाव 
का दशंन न होता । उक्थ्यर्मे होम काअमाव उक्थ्य को अग्निष्टोम का विकार 
सिद्ध करता है । इससे भी ज्योतिष्टोम की संस्थाओं मे प्रकृति-विकारभाव जाना 
जातादै।।४्रा 

यदि उक्थ्य भादि अन्निष्टोमके विकार ह, तो इनका पृथक्‌ कथन क्यों 
किषाजाताहै? 

सूत्रकार ने वतामा-- 


गुणविशेषादेकस्य व्यपदेशः \\४६।। 


[गुणविशचेषात्‌ | प्रत्येक संस्था के अन्त मे बोले जानेवाने स्तोकरूप गुण के 
भेद से [एकस्य ] एक ज्योतिष्टोम = अग्निष्टोम का अनेक नामों से [व्यपदेशः] 
व्यपदेश कथन हया दै । 

उक्थ्य आदि संस्थाय काम्य ह । पञुकामना से इसका अनुष्ठान किया जारा 
है। इतका अनुष्ठान प्रारम्भ विये जाने ते पूवं दीक्षणीयेष्टि आदि के सहि 
अग्निष्टोम का अनुष्ठान आवक््यक होता है । विर्निन्न कामनाओं से की जानेवाली 
पोड्ली एवं भत्तिरात संस्था के अनुष्ठान से पूवं भो सवम अभ्निष्टोम का बनुष्ठान 
भावक्यक है, परिहाय है । इससे स्पष्ट है, उक्थ्य मादि संस्थाय अगिनिष्टोम 
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कां रूपरहै, अद्ध है; उससे भिन्न नहीं । उसे छोड़कर इनका अनुष्ठान नही हौ 
सकता । कामना भौर अन्य स्तोत्ररूप गुणविल्लेष के कारण इनका भिन्न नामों से 
कृथन किया गया है ॥(४६॥ (इति दीक्षणीयादिघर्माणामग्निष्टोमाङ्गताधिकर- 
णम्‌--१६) । 
इति जमिनीयमौमासासूत्रणां उदयवीरशास्िविरचिते 
विद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥ 


अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः 


(विरादीनां दपूणंमासयोरङ्गपरधानसाधारणताधिकरणम्‌--१) 

द्मा याग के प्रसंग मे बहि ( =गरुशा), वेदि तथा उनके धमं पठित 
है । उनमें सन्देह है- क्या वहि ओौर वेदि आदि के घम केवल प्रणान यागकेह? 
अथवा प्रधान ओौर अङ्ग सभी के है? प्रधान कमं के प्रकरण में पठित होने सेये 
धमं प्रधान कमं के होने चाहिए । इसी अथं को सूत्रकार ने पूरवेपक्ष-रूप मे सूत्रित 
किया-- 


प्रकरणविशेषादसंयुक्तं प्रधानस्य ॥१।। 

[प्रकरणविशेषात्‌ ] किसी अङ्कभूत कमं के विशेष प्रकरण से [असंगुक्तम्‌ ] 
असंगुक्त = असम्बद द्रव्य अथवा द्रब्य -वमं [प्रधानस्य ] प्रधान के है । तात्पयं है-- 
वे प्रधान कर्मकेलिएकहै गये, 

किसी अङ्गरूप कमं के विक्ेष प्रकरण मेन पदे हए होने के कारण तथा 
दक्ष-ुणंमास प्रधान कमं के साधारण प्रकरण मे पढ़ हए होने के कारण बहि मद्व 
द्रव्य तथा उनके लवन (काटना) आदि वमं प्रघानयाग के लिए तथा प्रघानयाग 
की हवियों के लिए समभने चाहिए ॥१॥ 

आचाय सूत्रकार ते पूरव॑पक्ष का समाधान किया-- 


सर्वेषां वा शेषत्वस्यातत्प्रयुक्तत्वात्‌ ॥\२।॥ 
[वा] "वाः पद पूवपद फी निवृत्ति का चोतक है। [स्वेषाम्‌] सव भङ्ग 


१. रामेश्वरसूरि विरचित सुबोधिनी-वृत्ति मे सूत्र का पाठहै-- सर्वेषां वा 
शेषत्वं स्यात्‌ तत्परुक्तत्वात्‌" इस पाठ मे तत्‌ सरवेनाम पद वचन अथवा 
वाक्य अर्थ मे प्रयुक्त है । तात्पयं है-शेषत्व के वाक्य द्वारा प्रयुक्त होने के 
कारण । ऊपर के प्राठ में 'तत्‌' पद प्रकरण अथं मे प्रयुक्त दै । तात्पयं है-- 
प्रकरण द्वारा ज्ञेषत्व के प्रयुक्त न होने के कारण । दोनों पाठो में सूत्राथं के 
भाव म कोई अन्तर दरीं है। 
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ओर प्रचान कर्मो के धमं है, [शेषत्वस्य ] शेषत्व के [अतत्त्वुक्तत्वात्‌ ] प्रकरण 
विशेषसे प्रयुक्तन होने केकारण। 

शषेषत्व' का अथं है -क्ेष काहोना। अङ्ग अथवा धमे को देष कहा जाता 
है। जो जिसका उपकारक होता है, वह उसक! शेप - अङ्गं अथवा धरम कहा जाता 
है । यद्यपि ये प्रधान कम के सामान्य प्रकरण में पदे ह, पर प्रकरण से इनका केष 
होना अथवा अङ्गं होना प्रयुक्त प्रेरित नहीं दै, प्रत्युत वाक्य से प्रेरित ।वे 
वाक्य ह --बहिषि हवींषि आसादयति'- बहि ( ==कुशा) पर हवियों को रखता 
है । इस वाक्य मे बहि उसका प्रयोजन बताया । यज्ञवेदि के समीप वहि को विा- 
कर उसपर हवि-द्रव्य रक्छे जते दै । वहि के घं बताये -बहिरलुनाति सम्भरति 
सन्नह्यति प्रोक्षति! बहि को काटता है, इकट्टी करता है, वांषता दै, जलसे 
धोताहै। 

इसी प्रकार वेदि के विषय मेँ वाक्य हँ --'े्यां हवींषि आसादयति वेदि के 
समीप हवियो को रखता है । वेदि कैः धमं बताये --वेदि खनति सम्माष्टि परि- 
गृह्ाति प्रोक्षति" वेदि को खोदता है, सन्तुलित कर शुद्धरूप मे लाता है; तात्पर्यं 
है-वेदिके निर्माण्मेजो कीं ऊंचा-नीचा याटेदा-तिरषछठा होगया है, उसे 
समभावभ लाता है । स्प्यके दवारा रेखाद्भित कर वेदि को स्पष्ट करता है, जल 
से प्रोक्षण करता है । इन वाक्यों से जाना जाता है, ये धमं अङ्ग मौर प्रचान सभी 
कर्मो के उपकारक है । आहवनीय अग्नि में आहूति दिये जानेवाते प्रधान हवि- 
द्रव्यो कौ जानकारी प्रकरण से होतो है । 'बरहिषि हवींषि आसादयति" बहि पर 
सभी हविद्रव्यो का स्थापन करता है', यह्‌ वाक्य द्वारा जाना जाता है। लवन 
(काटना) आदि धर्मं बरहि के उपकारक हैँ । हविद्रव्यो का बर्हि पर स्थापन हवि- 
द्रव्यो का उपकारक टै । वेदि के खनन (सोदना) आदि घमं वेदि के उपकारक 
है। ये सब मिलकर सामूहिक रूप से प्रधान यागके उपकारक है। इनकेद्रारा 
याग निष्पन्न होता है, इसलिए ये द्रव्य-धमं अङ्गं जौर प्रधान सभी के सममने 
चाहिए ॥२॥ 

शिष्य आशंका प्रस्तुत करता है -- मदि दर्ं-पर्णमास का प्रकरण होने पर 
भी प्रधान कर्मं की उपेक्षाकर अङ्गोके ये धमं होसकतेहै, तो दजञूर्णमास 
प्रकरण की सन्निचि म पठित "पिण्डपितृयज्ञ" का भी घमं इन्द क्यो न भाना 
जाय? 

सूत्रकार ने आशंका को पूर्वपक्षसूप मे सूत्रित किया-- 


आरादपीति चेत्‌ ।३॥ 


[आरात्‌ ] दूर पठित दशं पूणा से वाहर- पर सान्निध्य मेँ पठित 


अथ तृतीयाघ्याये सप्तमः पादः ६२१ 


पिण्डपितुयज्ञ मे [अपि] भीर्बाहि जदि के धमं हं, [इति चेत्‌] ठेसा कहो, तो-- 
(अगते सूत्रसे सम्बन्ध है) । 

पिण्डपितुयज्ञ काटी हई कूला पर होता है, वहां भी बहि से ध्रयोजन हँ । वरहा 
भये धमं करने चादिएं । प्रघानयाग-प्रकरण की उपेक्षा कर जसे अङ्खोंका धर्म 
इन्दं माना गया, ठेस ही दर्श णमास प्रकरण से बाहुर्‌ सन्निधि मे पठित पिण्ड- 
पितृयज्ञ मे प्रयुक्त बरहि को भी इन वर्म ते युक्त मानना चादिए ॥३॥ 

आचाय सूवरकार ने आशंका का समाधान किपरा-- 


न तद्वाक्यं हि तदथंस्वात्‌ ॥४।! 


[न | पिण्डपितुयज्ञ का वहि दर्ू्णमासगत बहि के धर्मौ से युक्त तहं होता । 
[तद्वाक्यम्‌ ] वह विपि हवींषि आसादयति! वाक्य [हि] निक्चयपूवेक दशं- 
पूणमास-विषयक दै, [तदर्थत्वात्‌ ] दर्शपूर्णमास के लिए होने के कारण 1 

वे वहिधर्भ दर-पर्णमास प्रकरण मं पठित है, इशलिए निश्चयमूैक वे ददौ- 
पूर्णमासे लिए रै ! पिण्डपितृयज्ञगत वहि उन धर्मो से युक्त नहीं होता, जिन 
अङ्खोकेये धमं बताये गये दै; वे दर्श-पूणंमाससे सम्बढ दै, उन्दी केजङ्खदै। 
उनका सहारा लेकर पिण्डपितुयज्ञगत बरहि मं इन चमो का निवेश नहीं कियाजा 
सकंता, क्योकि वह्‌ वह उक्त पसंग से सर्वेा वहिमूत द । ये घमं दशं -्णेमासत व 
उनके अङ्गो के उपकारक है, अतः उन्हीं के लिए उनकी प्राप्ति अन्यत्र पिण्ड 
पितुयन के वहि मँ सम्मव नदीं ॥४॥ 

आशंका का समाधान कर चालु प्रसंग नन उपसंहार कस्ते हुए सूवकार ने 
अद्ध जीर प्रधान दोनों के धमं होनें अन्य देतु प्रस्तुत किया-- 


लिङ्कदशेनाच्च \५।॥ 


[लिङ्गद्नात्‌ ] इस जिषव में स-तकं हतु के दते जानेसे [च] भी वहि 
आदिकेधमं अद्ध ओर प्रधान दोनों के लिए जने जति) 

इस विषय मे वाक्य दै---स वं प्रुवामिवाग्रेऽभिघारपति, तततः प्रथमौ माज्य- 
भागौ यक्ष्मन्‌ मवति । यह प्रयाजशेष घृत से हवियों के जाघारण-प्रसंग भे कहा 
है--बह पले रवा का आवारण करता है, उसस्ते-प्रथम आज्यभागो का यजन 
करनेवाना- -दोता दै । यह वाक्य प्रकट करता है कि अभिषारण आज्यभागकी 
सम्पन्नता के लिए ह । तात्पयं है ध्रुवा का अभमिघारण नहीं करिया जाता, तो 
प्रथम आज्यभाग सम्पन्न न होगे 1 एसी अनस्था मे यदि वहि ओौरवेदिकेधर्मो 
के समान मभिधारण-घमं अद्ख (आज्यभाग) रः प्रधान (ध्रुवा) दोनोंकेलिए 
माना जता है, तभी उसका आञ्यमाग की हवि के लिएु अभिघारण का कथन 
उपपन्न होता दै; क्योकि आज्यभाग अद्धकमं द ॥५।॥ (इति वहिादौनां द्॑- 
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पौण मासयोरङ्खप्रवगनसाघारणताऽधिकरणम्‌-- १) । 
(स्वामिसंस्काराणां प्रघाना्थेताधिकरणम्‌--२) 


उयोतिष्टोम मे यजमान के केश-श्मशरु-वपन, पयोद्रत गौर तप पचित 
इनमे सन्देह दै क्या ये केश-दमथरु-वपन गादि अङ्गकमं मौर प्रधानक दोनों के 
के लिए १ अथवा केल प्रधानकमं के लिए? गत.अधिकरणमें कियिगये 
निणेय के अनुसार दोनों के लिए श्राप्त होने पर सूत्रकार ने ब्ताया-- 


फलसंयोगातत स्वामिसंयुक्तं प्रधानस्य ।\९॥ 


[स्वामिसंयुक्तम्‌ ] स्वामी == यजमान से सम्बद्ध केरा-पमश्रु-वपन आदि 
संस्कार [तु] तो [प्रानस्य ] प्रधान कमं की सिद्धि के लिए है, [ फलसंयोगात्‌ | 
प्रधान कमं याग से होनेवाते फल का सम्बन्ध स्वामो से होने के कारण ॥ 

याग की सिद्धि से जौ अदृष्ट फल प्राप्त होता है, उसका भोक्ता यजमान है । 
यागकीसिद्धिके लिए मावस्यक होता है, बह सर्वाङ्गपुणं हौ । पागसिद्धि के जन्य 
अभेक्षित अङ्गो के सगान यजमान का यहु संस्कार भी आनस्यक है कि वह्‌ याग 
के अवसर पर केशा व दादौ. मूंडाये, केवल दष-आहार ते तथा ब्रह्यचयेपरवक 
तपोमयसूप में वह्‌ समय व्यतीत करे । यदि यजमान ेसा न करे, तो याग विगुण 
हो जायगा; सर्वाङ्गपूं न होगा, मौर उससे अदृष्ट फल की उत्पत्ति न दोग, 
जिसका भोक्ता यजमान है । नयोकि यज्ञ मे होनेवाले फल का सम्बन्ध यजमान से 
होता है, दसलिए यजमान के केश-दमश्रू-वपन आदि संस्कार याम की सिद्धिम 
सहायक होते है, तव प्रधान याग का उन्हँ अङ्गं मानने भे कोई बाघा नहीं रहती । 
फलतः केश-रमशरु-वपन आदि यजमान के संस्कार-कमं याग के उपकारक है, अतः 
प्रधान (याम) केभङ्ख है, उसो के लिए ह; भङ्ग ओर प्रवान दोनों के लिपु 
नहीं ।॥६।॥ (इति स्वामिसंस्काराणां प्रधानायेताधिकरणम्‌--२) । 

(सौमिक्वेदयादीन।मद्धग्रधानोभयाङ्गताधिकरणम्‌--३) 

उयोतिष्टोम के प्रसंग में सौमिक चेदि का परिमाण पठित है -'षट्ननिदात्‌ 
भ्रमा पराची, नतुषिदातिरग्रेण, त्रिशजघनेन इयति शक्यामहे" ३६ ग्रकम पुवे- 
पच्छिम, पूं की ओर के यग्रमाग की चौड़ाई २४ प्रक्रम, पच्छिम भोर कौ चौड़ाई 
३० प्रक्रम होती दै । इतने परिमाण की वेदि मे याग कर सर्केगे ॥ 

सोमयाग क अनुष्ठान केलिषु उक्त परिमाण ये महापदि का निर्माण किया 


१. द्रष्टन्य तैत्तिरीय रांहिता [६।२।४] । मे व्ायणो संहिता [ ३८1४] 1 
काठक संहिता [२५।४] । कठकपिष्टल संहिता [ ३९।१] ॥ 


अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः ६२३ 


जाता है । प्रक्रम" पद एक डग या क्रदम के अयं मे प्रयुक्त होता है । एक प्रक्रम 
को परिमाण ३० इञ्च मथवा ढाई फीट माना जाता है 1 इसके अनुसार वेदि 
करी पूर्व-पच्छिम लम्बाई ६० पीट, पूवं के भग्रभाग की चौडाई उत्तर-दक्लिन 
६० फ़्ीट, पच्छिम के अग्रभाग की चौडाई दक्लिन-उत्तर ७५ फीट होगी । सोम~ 
याग-सम्बन्धी सब कायं इस वेदि पर कयि जति दँ ॥ 


१डज्य = {फीट 


पश्चिम 


यह सन्देह है--क्या धह वेदि भङ्ग मौर प्रघान समीकर्मोकेलिएदै? 
अथवा केवल प्रान करमो के लिए ? गत मधिकरण (२) में कयि गयेनिरणेयके 
अनुसार वेदि को केवल प्रधान कर्मो के लिए मानना चादिए । आचायं सूत्रकार ने 

" हसी मधं को पुव॑पक्षसूप मे सनित किया-- 


चिकीर्वया च संयोगात्‌ ॥७॥ 


[चिकीषंया ] करने की इच्छा द्रारा [च] सम्भवतः [संयोगात्‌ ] यागे 
साथ संयोग होने से सौमिकी महावेदि प्रधान कर्मो केलिएदे। 

उक्त वाक्य मे “इयति शश्षयामहे'--दस परिमाण के वेदिस्थान म याग कर 
सकेगे-- पदों से याग करने को इच्छा भमिव्यक्त होती है । इच्छा-विषय प्रधान 
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कमं याग है । इसलिए वेदि को प्रवान कमं के लिए मानना युक्त है । 

आशंका कीजा सकती है--यदि अङ्ग चिकीषित नहींहै,तोवे क्यो कियि 
जति है ? वस्तुतः यहां समभना यह्‌ दैकिवे भङ्ग, गङ्गके श्पमे इच्छाके 
विषय नौं ह । याग भें अन्तर्भूत भले रहो, गौरवे चिकित न होते हए, करिये 
भी इसीलिए जाते है । इसलिए सीधा इच्छा-विषय याग है, उसौके लिए वेदि 
है । अतः केवल प्रधान के लिए वेदि का होना युक्त कथन है ।।७॥ 

आचाय सूत्रकार ने धूरव॑पका का समाघान किया-- 


त्यक्ते तु फलश्रुतिस्तस्मात्‌ सर्वचिकीर्षा स्यात्‌ ॥८॥ 


[तु] वु षद पूवपद क निवृत्ति का द्योतक ट । तात्पयं दहै--धेदि केवल 
प्रधान कर्मं के लिए है' यह ठीक नहीं । [तयुक्ते] अङ्गो ते युक्त मं [फलबुतिः| 
फल सूना जाता दै, [तस्मात्‌ | इसलिए [सवंचिकोर्षा] अङ्ग मोर प्रधान सभौ 
कमं चिकौपित [स्यात्‌ | होता दै । 

जो यह कहा है - प्रधान चिकौपित है, अङ्ग चिकीषित नहीं है, इस कारण 
वेदि प्रधान के लिए है, यह्‌ कथन युक्त नहीं है । सोचना चाहिए, प्रवान टै क्या ? 
अङ्गो की यथायय सम्भूता ही तो प्रधान है। यदि वेदि जङ्गोंके लिए नहीहै, 
अङ्खं वेदि पर नहीं किये जाएगे, तो प्रघान याग वेदि पर कंसे सम्पन्न होगा १ 
शास्रे प्रधान याग से फलप्राप्ति का जो कथन किया है, वह सर्वाङ्गू्णं यागके 
अनुष्ठान से ही किया है । अङ्गहीन याग, याम ही नहीं रहता; विगुण हौ जाता 
है । वह फल कहाँ देगा ? इस कारण वेदि को अद्ध ओर प्रधान सव कर्मोकेलिषएु 
मानना सर्वेथा युक्त है ॥८॥ (इति सीमिववेदयादीनाम ङ्गप्भानोमयाङ्ग्ाधि- 
करणम्‌--३) । 

(अभिमर्शनस्या द्धप्रधानोभवा ज्गताधिकरणम्‌ ४) 

दर्श-पू्णमास में पाठ है "चतुर्होता पूर्णमासीमभिम्‌ येत्‌, पञ्चहोत्रा अमा- 
वास्यम्‌ चतुरहोत्‌ नामवालि मन्व से पौणं मासन याग से सम्बद़ हवि का स्पा करे, 
तया पञ्चहोत्‌ नामवाले मन्व त अमावास्या याग से सम्बद्ध हवि को स्पक्ं करे । 


१. तुलना करे “चतुर्होत्रा पौण मस्यां हवीष्यारन्नान्यभिमेत्‌ प्रजाकामः, 
पञ्चहोत्रा अमावास्यां स्वर्गकामः।' आप्‌ ऽश्रौ° ४।८।७॥ चतुरह त्र मन्त्र-- 
पृथिवी होता । दयौ र्वयु, रदरोऽग्नीत्‌ । वृहश्पतिरुपवक्ता । तं ° आ०३।२।१॥ 
उपवक्ता ब्रह्मेति सायणः ॥। पञ्चहोत्‌ मन्त्र -अगिनर्होता । अ्विनावध्वयू । 
सष्टाम्नीत्‌ । मित्र उपवक्ता । तं आ ० ३।३।१॥ अत्र अदिवनौ द्वौ । अध्वयू 
अपि द्रौ--अध्वर्युः प्रतिप्र्याता च। द्रष्टव्यं सावणमाघ्यम्‌ । (युन मी०) 


अथ तृतीयाध्याये स्तप्तमः पादः ६२५ 


इनमे ष्देह्‌ है--क्या यह्‌ अभिमक्ञंन = स्प ब द्गहवि गौर्‌ प्रधानहनि दोनों के 
लिषएहै ? अथवा केवल प्रधानह्वि के लिप दै ? प्रधान याग का नाम होने से यहां 
अभिमशंन परधान याग के हवि होना चादिए । मुतरकार ने इस अथं को पूर्वपक्ष 
खूप में सुतरित किया-- 


तथाभिधानेन ॥६11 


[तथा] द्वितीय मधिकरण मे-केडा दमु-वपन आदि संस्कार प्रधानक 
लिए--किये गमे निणेय के अनुसार [अभिधानेन ] पौणेमासी ममावास्यः प्रघान 
यागके नाम निदेशं के कारण चतु्हौतृ-पञ्जहोत्‌ मन्तरसे स्प प्रधान यागकी 
हनि के लिए दै, एेसा जाना जाता दै । 

दलं-मूणंमास के उक्त पाट मे--पो्णमासी मौर बमावास्या नाम का स्पष्ट 
निवेश है । इस कारण अभिमर्शन = स्पशं प्रधान याग से सम्बद्ध हि का विधान 
किया गया दै, यह्‌ ज्ञात होता है ॥६॥ 

आचायं सूत्रकार ने पूवेपक्च का समाधान किया-- 


गुणाभिधानात्‌ सर्वर्थिमभिधानम्‌ ।॥१०॥ 


[गुणाभिधानात्‌ | जभिमकनरूप गुण के अभिधान .--कथन से [सवधिम्‌] 
अङ्गं मौर प्रधान याग की सव हवियोौं के लिए [अभिधानम्‌ | पूर्णमासी जीर 
अमावास्या का कयन है । 

अभिमशन हविरो का गुण अर्थात्‌ संरका रविशेष ह । वहं मङ्ग भौर प्रधान 
समौ हवियों का होना अभीष्ट है । वाक्य भे--भौणंमासीम्‌' जीर अमावास्याम्‌ 
द्वितीयान्त नाम-निरदेष इसी कारण हुभा हे कि सीषा ( सक्षात्‌) अथवा परम्परा 
से इन इष्ट्ोके साय जो भौ हवि सम्बद्ध हँ उन सवका भःभमर्शन होना चाहिए, 
चाहे वे अङ्गभुत कमं के लिए हो, या मधानकमं के लिए । यह्‌ हूषिथों का उपकार 
अथवा संस्कार करना है । वह्‌ सव हवियों के सिए समान हे । इसलिए अङ्खओौर 
धान्‌ सव हनियों का अभिमरचन करना चाहिए ॥१०॥ (दति अभिमञलनस्यालू- 
भधातोमयाङ्गताधिकरणम्‌- -४) 1 


(दीक्ञादक्षिणयौः प्रधानाथंताधिकरणम्‌ --५) 


ज्योतिष्टोम प्रसंग मे तीन दीका कही है तिस्रो दीक्षाः वात्ता दीक्षयति, 
दण्डेन दीक्षयति, मेखलया दीक्षयति" तीन दीक्ना दै वस्व दीक्षित करताहै, 
दण्डो दीक्षित करता है, मेखला से दीक्षित करवा दै । वस्त्र उदमाकर, खदिरव 
पलास का दण्ड हाय में देकर, मेखला कमर मँ बांधकर यजमान को दीक्षा दी 
जाती है--ज्योतिष्टोम याग के बनुष्डानायं अधिङ्त क्रिया जाता है। इसौ प्रकार 


६२६ मीमांसा-दसंन 


द्षिणा कही "तस्य हादश्णतं दक्षिणाः' उस ज्योतिष्टोम या अन्निष्टोम को 
११२ गाय दक्षिणा है । यह दक्षिणा याग-अनुष्ठान करानेवलि याज्ञिकं कोदी 
आती है । इनमें सन्देह है-क्या ये दीक्षा ौर दक्षिणा प्रत्येक अंग-कमं ओर प्रधान 
कमं सवके साय सम्बद्ध हैँ ? अथवा केवल प्रधान कमं के साय ? प्रतीत होता दै, 
याज्ञिक क्योकि अङ्गं ओर प्रधान सभी कर्मा का अनुष्ठान करते है, इसलिए दीक्षा 
ओौर दक्षिणा सभी कर्मके लिए होने चाहिए । एसा प्राप्त होने पर सूत्रकारने 
सन्देह का समाधान करते हए सिदधान्तपक्ष प्रस्तुत किया -- 


दीक्षादक्षिणं तु वचनात्‌ प्रधानस्य ॥११। 


[दीक्षादक्षिणम्‌*] दीक्ना ओौर दक्षिणा [तु] तो [वचनात्‌ ] वचन-सामथ्यं 
से [प्रधानस्य] प्रधान कर्मेकेह। 

दीक्षा ओर दक्षिणा वचन-सामध्यं से प्रघानकमं कै है क्योकि वचन है-- 
दीक्षाः सोमस्य, दक्षिणाः सोगस्य' दीक्षा गौर दक्षिणा सोम की रै । सोम पदका 
अयोग प्रधान कमं के लिए प्रयुक्त होता है । अङ्गं उसी भँ अन्तर्मूत है । स्वतन्तररूप 
से अङ्ख-कमं के लिए इस पद का प्रयोग नहीं होता । अपने वास्तविकं अथं को 
अभिव्यक्त करने भें पद क्रिसी दवाव को सहन नहीं करता । इसलिए दौक्षा व 
दक्षिणा प्रधान सोमयाग से सम्बदरँ ॥११। 

इसी अर्थं को पुष्टिम सूत्रकार ने अन्य देतु प्रस्तुत किया-- 


निवृत्तिदशनाच्च ।।१२॥ 

[निवत्तिदर्शेनात्‌ ]अङ्गकमं मे दीक्षा का अभाव खे जाने से [च] भी दीक्षा 
ओर दक्षिणा प्रधानकर्म सम्बन्धी जाननी चाहिष्‌ । 

अङ्खकरम में दीक्षा के भभाव का बोधक वचन दै-'अध्वर्यो यत्पशुना अयाक्षीः 


१. द्रष्टव्य --ताण्डच० ब्रा १६।१।११॥ आप० श्रौ १३।५।१॥ ब्राह्मण मे 
्रादशं णतम्‌" पाठ है । इसका अथं १२०० सौ है । यह्‌ निदचय नहीं कि 
इनमें से कौन-सा पाठ युक्त है । 

२. श्दीला च दक्षिणा च इति दीक्षादक्षिणम्‌' समाहार दन्द समास भं पद नपुंसक 
लिङ्क व एकवचनान्त प्रयुक्त होता है । 

३. इसके लिए तुलना करे -सतपय ब्राह्मण, ११।७।२।६॥ उस प्रसंग म छह 
होता गिनाये अध्व, प्रतिपरस्वाता, होता, श्रह्या, म॑ वावरूण, अग्नीध । 
जिस मन्त्र को बोलकर आहृतियां दी जातौ है, बह दै 

द्ौषपष्टमन्तरिक्षत्माङ्गे यं पृथिवीं शरोर: वाचस्पतेऽच्छिद्रया 
वाचाऽच्छिद्रया जुह्वा दिवि देवावृषं होत्रामैरयत्‌ स्वाहा । 


अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः ६२७ 


बच कास्य दीक्षा ?इति 1 यत्‌ षद्ढोतां जुहोति साऽ्त्य दीक्षा" हे गष्वयुं ! जो 
पशु से यजन कराया, इसकी क्या दीक्षा है ?जो छह दोताओं को होम पर लगाया 
दै व्ह इसकी दीक्षा है । 

यह्‌ प्रसंग “निरूढ पञयुवन्ध' याग का ह । इस याग का प्रकृतियाग अग्नीषोमीय 
याग है, जो छह्-दिवसीय ज्योतिष्टोम के चोभे दिन सम्पन्न होता है । "पयु" पद 
प्राणी के अतिरिक्त अनेकत्र अन्न के लिण प्रयुक्त हुआ है । अग्नीषोमीय भे हविद्न्य 
यव अधवा धान होता है, जो कृषि-उत्पाय है । इसके विकृतियाग में मारण्य अन्न 
उपयोग मे आतः है, वह 'निरूढ पु है--विना जोति-बोये उत्मन्न हुमा मून । 
इसको संस्कृत करके आहुतियोग्य बनाया जाताहै उक्त वाक्य मं बध्व ते प्रन 
किया गया- तुमने जो पञ [निरूढ पञ्च मार्य अन्न | से यजन कराया है, 
इसकी दीक्षा क्या है ? अध्वर्युं का उत्तर है- छह होता को जो होम पर लगाया 
द, यही इसको दीका है । इसका तात्ययं है- यह आङ्घभरूत कमं है, इसकी को 
दीक्षा नहीं होती । यहां गङ्गकमं में दीक्ञा के अमाव से दक्षिणा का मी यभाव 
जाना जाता है । यह वणेन उक्त कथन को पुष्टि देता है कि दीक्षा गौर दक्षिणा 
केवल श्रषानकमें से सम्बद्ध हैं । एक बार प्रधानकमं के विए दीधित होकर भङ्ग 
कम भे दीक्षा कौ बधेक्षा नहीं रहती । दक्षिणा मी या्लिकों को प्रधानकमं सम्पन्न 
दोने पर एक वार द जाती है । प्रति-गङ्ग दक्षिणा देना मसस्कृतिक व मनयेश्षित 
दै। फलतः दीक्षा व दक्षिणा प्रवानकंमं के लिए ह, केवल उसी के अङ्ग रैं ॥१२॥ 
(इति दीक्षादक्षिणयोः प्रधाना्ेताधिकरणम्‌ ५) । 


(अन्तवदि्यूपानङ्गताधिकरणम्‌- -६) 


ज्योतिष्टोम याग के अन्तगेत मग्नीषोमोय पशु के प्रकरण मे वाक्य है थो 
वीक्षितो यदग्नीषोमीयं पञुमालमते' जो दीक्षित यजमान जिस बम्नीषोमोय पञ 
काञालमन करता है; उसको बाधने के लिये सूष के विषय भे वचन है-- “वस्र 
बै मूपो यदन्तवेदि मिन्ात्‌ तन्नि्देहेत्‌, यद्‌ वहिरवेदि अनवरः स्यात्‌ ; अदधंमन्त- 
कदि भिनोति द्धं बहिवंदि, मवस्द ह्‌ मवति न निदंहति' [मे्रा० सं° ३।६।४] 
पञ्युको वांघनेकेलिएवो गुप गाड़ाजाता है, यदि उसके लिएु वेदि के भन्दर 
भृमि नापौ जाती है, तो बह यजमान के लिए कण्टप्रद है; क्योकि वेदिके अन्दर 
शरुमि में पशु वे जाने से यागसम्बन्धी अन्य गपेक्षित कार्यो के सम्पादन में बाधा 
होगी । यदि वेदित बाहर दर यूष माड्ने के लिए भूमि मापी जाती है, तो यूष 
मतिदवर हौ जाने पर पञुसम्बन्यी अपेक्षित कायं सुचारख्यसे सम्पन्न नहो 
सकेगा । इसलिए पूप के लिए भूमि की माप आधी वेदि म मौर आधी बाहरकी 
जाय । इसका तात्पमे है वह भूमि न वेदि े अधिक समीप होन अतिदूर । 
कायं को अपेक्षा से उचित दरी पर गष का स्यान होना चाहिए । उक्त वाक्य का 


धरर मीमांसा-दर्शन 


मुख्य लक्ष्य युप-स्थान का निश्चय करना है । यहां सन्देह है- क्या वेदि का निदेश 
मूष के अङ्गरूप में हुआ द ? अथवा युप-स्थान के निश्चय के लिए संकेतमात्रह ? 

यदि अन्तरवेदि-बहिवेदि पदों का यह्‌ अयं है कि गूपस्थान आधा वेदि मे आषा 
बाहर दहो, तो गूपमान कायं का वेदि जङ्ग होगा । यदि केवल पूपमान का संकेत 
करने के लिए वेदि पद है, तो वह्‌ यूपमान को लक्षित करेगा । उचित स्थान प्र 
गद्ढा खोदकर पप के अपेक्षित भाग को गढ मं डालकर उसे खड़ा करना यूष 
मानै । प्रतीत होता है, दौक्षा-दक्षिणा क समान 'अन्तर् दि, बहवे दि' बचन 
सामथ्यं से वेदि प्रधानकमं युपमान का अर्घ है। 

आचाय सूत्रकार ने इसी अथं को पूरवपलस्य मे सूत्रित किया-- 


तथा यूपस्य वेदिः ॥१३॥ 

दीक्षा ओौर दक्षिणा वचनसामध्यं से जये प्रधान के जङ्ग [तया] वंसेही 
[विदिः] एकदेश द्वारा महावेदि [यूपस्य ] माड जति हृए्‌ यूप का जङ्ग है । 

वेदि गुप का उसी प्रकार अङ्ग है, जिस प्रकार दीक्ला ओर दक्षिणा प्रवानकमं 
कङ्क । सोदे शये गड्ढे मँ गप का रखना यहां प्रधानकमं है । गद्ढेमें गूपको 
इस प्रकार रखना चाहिए, जिससे यूष का आधा भाग वेदि कौ सीमा के भीतर ओौर 
आधा वाहर रदे । इससे द्धं बहिवेदि, अदधंमन्तके दि शरुतिवचन अनुगृहीत होते 
है। वेदि" पद यदि देश को लक्षित करने के लिए माना जाय, तो यह अशास्त्रीय 
होगा । वेदि पद से शकितिवोध्य अर्यं के संभव होने पर लक्षणा से बोध्य जरं न्याय्य 
नहीं माना जाता । वेदि को यूप का अङ्गं मानने पर वेदि पद से गूप-स्थान बोधित 
होता दै, इसलिए यूप के अङ्खभाव से वेदि का निदेश मानना चादिए्‌ ॥ १३॥ 

माचायं सूत्रकार ने पूवप का समाधान किया-- 


देशमात्रं बाऽशिष्येणेकवाक्यत्वात्‌ ॥(१४।॥ 


[वा] वा" पद पूरवंपक्ष की निवृत्ति का ्ोतक है । तात्पयं है उक्त वाक्य 
भ बषकते जङ्गभाव से वेदि का निदेश माना जाना युक्त नहीं है । [देशमाघम्‌ ] वेदि 
पद केवल गूपमान कै दे-विदोष का निर्देण करता है; [अशिष्येण | अकथयनीय--- 
भन्वय कै अयोग्य अद्ध बहिर्वेदि" के साय दधंमन्तवे दि' कौ [एकवाक्यत्वात्‌ | 
एकवाक्यता होने के कारण । 

वेदिभूपकामङ्ग नहींदै। यदियूपका अङ्गं मानते है, तो 'अदंमन्तर्वेद 
मिनुयात्‌, अदं बहि दि भिनूयात्‌'- -“जाधा वेदि के भीतर मापे, आधा वेदि कै 
बाहर मापे" वचन भें मीतर-बाहर दोनों परस्पर-विरुद्ध ह । एक वाक्य मे दो पर- 
स्पर-विरुद्ध विधान नहीं हौ सकते ; तब इनको भिन्न वाक्य मानना होगा । वाक्य- 
भेद दोष माने जाने के कारण जभौष्ट नहीं है । मतः वेदि को पूप का अङ्गं मानना, 
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परित्याग करना होगा । उस अवस्थामे स्पष्ट है किवेदि पद अपने मुख्य अथे को 
छोडकर अन्तर्‌-बहिर्‌" पदों के सहयोग से लक्षणाशमितिद्वारा वेदि-सामीप्य' अर्थे 
को अभिव्यक्त करता है। इससे अन्त दि-बदिेदि पदौ कौ एकवाक्यता स्पष्ट हो 
जाती है । ये वाक्य मिलकर एक अथं की प्रकट करते दै किवेदिकेसमीपसूपकी 
स्थापना करे, जो वेदिसेन अतिद्रुरहो जीर नवेदिसे सय हो । फलतः वेदि- 
घटित पदसमूह की एकवाक्यता के कारण ये षद मूपमान के देशनिशेष का निदंश 
करते है । देसी दश्च वैदिको यूपका अङ्ग कहना संगत्तन होगा, क्योकिये 
वाक्य मूप॒ का विधान नहीं करते । विधान करने पर उसके उपकारक होनेके 
कारण वेदि को उसका भङ्ग माना जाता । ये पद केवल देापिशेष का निदेश 
करते है ॥१४॥ (इति अन्तवंदेयूपानङ्गताधिकरणम्‌- ६) । 


(हविर्धानस्य सामिधैन्यन ङ्गताधिकरणम्‌-७) 


ज्योतिष्टोम प्रसंग मे वाक्य है- "उत यत्र सुन्वन्ति साभिवेनीस्तदन्वाहुः' तथा 
जहां सोमका अभिषव करते है, बहा सामिघेनियो को वोत । ज्योतिष्टोमे 
विधानः नाम का मण्टप होता है; उसके दक्षिण गौर्‌ उत्तरम दोनौं रदो 
शकट ( == छकडे या गाड़ी ) रहे ह; उन्हे भौ "हविर्धान शकट" अथवा हिधा" 
कहा जाता है । उनमें से दक्षिण हविर्धान (शकट) ओँ भरे सोम को उतारकर 
उसके नौन्े अधिषवण एलको पर्‌ अभिषव किया जाता है; जर्थात्‌ सोमको कूट 
छानकार रस निकाला जाता है ॥ वाक्य भे “यत्‌-तत्‌ पद सप्तम्यन्त है पानिनि- 
नियम | ७।१।३६ | मे विभनित का लोप हो जाता हे । अन्वाह" क्रियापद मँ 
बहुवचन अविवक्ित है । तात्प है --नहाँ शकट के समीप नौचे सोमका अभि- 
षव करते है, उस समय होत। द्वारा शकट प्र बैठकर या खे होकर श्रवो नाजा 
अभिद्यवः, [ऋ० ३।२७१] इत्यादि सामिधेनी ऋचां का उच्चारण किया 
जातत है । उक्त वाय मे य्वौ अयं कथित है । दभ सन्देह होता है- क्या हेवि- 
षान का कथन यहा सामिषेनियों के अङ्गरूप मे किमा गया है ?.हविर्घानविरिष्ट 
सामिधेनियों का उच्चारण करे ! अथवा हविर्धान इन उच्वारित कौ जाती हुई 
सामिषेनियोके केवल देषा को नकषतर करता है ? अर्थात्‌ सामिषेनियों के उच्नारण 
केलि केवल देश का संकेत करता है ? प्रतीत होता है, वचनसामध्यं से हविर्धान 
को सामिधेन्यो का अङ्ग मानना चाहिएु, वयौ हविर्धानविरशिष्ट साभिषेनियो 
का उच्चारण किया जाता है । हविर्धान सामिषेनी-उच्नारण ते सम्बद्ध होनेके 
कारण सामिधेनी उच्चारण को उपहृत करता है ॥ = 

इसौ अथं को चायं सूत्रकार न पर्वपक्षरूप मे सुधित क्िया-- 
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सामिघेनीस्तदन्वाहुरिति हविर्धानयोवंचनात्‌ 

सामिघेनोनाम्‌ ॥॥१५॥ † 

[हविर्घानयोः | वो हविर्बान-शकटो मे से जिस एक दक्षिण शकट के समीप 
नीचे सोग का अभिषव होता है, वह [ सामिषेनीस्तदन्वाहः ] "यत्‌ सून्वन्ति सामि- 
घेनीस्तदन्वाह' [इति वचनात्‌ | इस वचन से [सामिषेनीनाम्‌ | सामिषेनिर्यो का 
अङ्ग है । प्रकरणवश यहां पद का अघ्याहार है । 

दक्षिण हविर्घान सामिषेनिरयो का अङ्ख है, क्योकि सामिषेनिर्यो के उच्चारण 
से उसका सम्बन्ध है । सम्बन्ध का आनुकूल्य अङ्गाङ्गिभाव मानने पर सम्भव द । 
यदि हवि्घनि को अङ्गं नहीं माना जाता, तो यहं पद अपने शक्तिबोष्य मुख्य अथं 
को छोडकर लक्षणा से सामीप्य का बोष करायेगा । मुख्य अर्थं का परित्याग दोष 
माना जाता है। इसलिए हविघनि को साभिषेनियों का अङ्गं मानना युक्त 
है।॥१५॥ 

आचाय सूत्रकार ने पुवंपक्ष का समाधान प्रस्तुत किया-- 


देशमात्रं वा प्रत्यकं ह्यथंकमं सोमस्य ।१६॥ 


[बा] श्वा" पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का चोतक दै । तात्पयं है- हविर्धानि 
साभिधेनियों काङ्ग है, यह कथन संमत नहीं । वह [देशलमात्रम्‌ ] केवल देश- 
विकेष का कथन है, [हि] क्योकि हविर्घान-शकट [सोमस्य ] सोम का [अवं 
कमं ] प्रयोजनरूप कमं [प्रत्यक्षम्‌ ] प्रत्यक्ष जात दै । तात्पयं दै- बह दक्षिण 
हविर्घान-शकट बहा सोम को लाने के प्रयोजन से दै; सामिषे नियो के उच्वारण के 
प्रयोजन से नहीं| 

आपस्तम्ब [ ११।१७।१] का लेख है--'दश्षिणस्य हेविर्षानिस्य नीडे कृष्णा- 
जिनास्तरणं राज्ञदचासादनम्‌” दक्षिण हविर्घान-शकटरूप नीड (= घोसला ~~ 
आवास-स्थान) मेँ कृष्णाजिन ( = कृष्णम्‌ गचमं } विष्ठाकर राजा सोम का वहाँ 
लाया जाना शकट का मुख्य प्रयोजन है । तात्पयं है हविर्घान मण्डप के दक्षिण 
ओर शकट के विद्यमान होने का मुख्य प्रयोजन सोम को उसमें मरकर वहां लाना 
है । सामिधेनी ऋचाओं के उच्चारण प्रयोजन के लिए हविधनि शकट को उप 
स्थिति वहां नहीं है । इसलिए हविर्न को साभिधेनियों का जङ्घ बताने में कोई 
संगत्य नहीं है । 

वेदि के पदिचम ओर होता याज्ञिकं का स्थान रहता है । पड्चिम भाग उत्तर- 
दक्षिणके वीच में रहता है । वेदि क उन दोनों ओर शकटं खड़े रहते है, जो होता 
के समीप । सामिधेनी चाओ का उच्चारण अग्निसंदीपन के लिए उस समय 
अपेक्षित होता है । दक्षिणशकट के नीचे सोम का अभिषव किया जाता है । होता 
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का स्थान उसके समोप है । ठनिघनि उसी देवा को लक्षित करता है । चत्सुन्वम्ति' 
मे यत्‌” पद सप्तम्यन्त है । सप्तमी विभक्ति सामीप्य अथं को प्रकट करती है । 
जैसे (गंगायां घोषः' जथवा "कूपे ग्गङुलम्‌' वाक्यों भ "गायां" मौर ध्ये" पदों 
की सप्तमौ का मं गंगा के समीप अथवा कृषके समीपे, देसे ही जहां अभिषव 
है, वहां साभिघेनियों को बोले। गभिषव हविर्धान के समीप स्थान में किया नाता 
है । हविर्धानि के समीप उपस्थित ह्येता मग्निसंदीपनाथं सामिधेन्यो का उच्चारण 
करे । दस रूपमे हविर्धान समीप के देश को लधित करता है । मुख्य अर्थ॑की 
असम्भावना मे लक्षणावोध्य अथं दोष नहीं माना जाता । हविर्धान सामिधेनियों 
का कोई उपकारक नहीं है, इसलिए हविर्धान को सागिषेनि्ौं का भङ्ग कहना 
अयुक्त है | १६॥। 
इसी अथं को सूत्रकार ने अन्य प्रकार से पृष्ट किया- 


समाख्यानं च तद्त्‌ ॥१७।। 


[संमाख्यानग्‌ ] शकट का रमास्यान = हविर्धान नाम [च] भी [तत्‌] 
उसी प्रकार सोम के जाधार होने का बोध कराता है । 

कोकट को हविर्धान" नाम अन्वधं है; वस्तुस्िति के अनुसार है । यज्ञिय 
हविन्=सोम को भरकर लाने का साधन-वाहुन । राक्रट मे मरकर सोम यज्ञमण्डप 
वेदि के समीप लाया जाता ह । यह हविघनि' नाम भी सकट का सम्बन्ध सोम के 
साय अभिव्यक्त करता है । वेदि के दक्षिणकोण पर हनिर्धान-शकट की उपस्थिति 
सोमलानेके कारण दै। फलतः हविर्धान को साभिधेनियों का अद्ध कहना 
अरास्तीय है ॥।९७॥ (इति हेविर्वानस्य साभिधेन्यन्खंताधिकरणम्‌ --9) । 


(अङ्गानामन्यदवा राञनुष्ठानाधिकरणम्‌--८) 


शास्रे फल कौ कामना से कर्मानुष्ठान का विधान है-अग्निहोवर जुहुयात्‌ 
स्वगेकामः' [मंत्रा० आर० ६।३७] स्वगं कौ कामनावाला अग्निहो होम करे । 
दरो-पुणंमासाभ्यां स्वगं कामो यजेत्‌” [आप० श्रो° ३।१५।य८ ]स्वगं क कामना- 
वाला दशे ुणंमास यजन करे “ज्योतिष्टोमेन स्व्ैकामो यजेत' [आप० श्रौ 
१०।२।१] स्वगं की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे । इनमे सन्देह है-- 
क्याये सव कमं यजमान द्वारा स्वयं करने चाहिए ? अथवा मुख्यकमं स्वयं करे, 
शेष कमं दक्षिणा आदि से कीत अन्य करे, अथवा स्वयं करे ? अथवा शेषकम 
मन्य ऋत्विज्‌ जादि ही करे ? 

यहां सन्देह मे तीन पष प्रस्तुत कयि दै - 

(१) सभी कर्मो (प्रधान ओर अङ्गो) का बनुष्ठान यागकर्तां यजमान 
स्वयं करे। 
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(२) यागके प्रधान भाग का यजमान स्वयं अनुष्ठान करे, अङ्गभूत करमो 
का अनुष्ठान चाहे स्वयं करे, अथवा अन्य से कराये । 

(३) केवल प्रधानभाम का स्वयं अनुष्ठान करे, शेष (अङ्गभूत ) कर्मो का 
अनुष्ठान ऋत्विज्‌ आदि अन्य द्वारा ही कराये । 

इनमें पहने दो पूरवपक्ष जौर अन्तिम सिद्धान्तपक्ष है । 

प्रथम पूरवपश्न आचायं सुतरकार ने सूवित किया-- 


शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयं 

प्रयोगे स्यात्‌ ।१८॥ 

[लास्वफलम्‌ | शास्त्र द्वारा बोवित स्वगं आदि फ़त [्रयोक्तरि ] 
योक्ता = यागकर्ता के विषय भें जाना जाता दै, [तल्लक्षणत्वात्‌ | "यजेत 
आदि क्रियाँ दवारा यजमान के लिए लक्षित होने के कारण, [तस्मात्‌ ] 
इसलिए [वयम्‌ ] अपने-जाप यजमान [प्रयोगे ] कमे के अनुष्ठान मँ कर्ता 
[स्यात्‌] होता । 

सम्पूणं कर्मानुष्ठान यजमान को स्वयं करना चाहिए, भरथोकि शास्त स्वर्गे 
आदि फलप्राप्ति कौ कामनावाले व्क को ही यजन का अधिकारी वताता है । 
याग स्वगं का साधन ह । यजमान स्वगं प्राप्त करना बाहृताहै, तो स्वम के 
साघनभूत याग का पूर्णरूप में अनुष्ठान उसे करना ही होमा । यदि स्वयं न कर 
अन्य से कराएगा, तो उसे स्वगंफल कंसे मिनेगा ? अङ्ग क्मानृष्ठान के सहित 
पूणंयाग का अनुष्ठान ही अनुकूल फल देनेवाला सिद्ध होता टै। इसलिए सभी 
कर्मो का अनुष्ठान यागकर्मा यजमान स्वयं करे, यही युक्त प्रतीत होता है ॥ १८॥ 

आचाय सूत्रकार ने प्रथम पदमक निषेष करते हुए द्वितीय पश्च परस्तु 
किया-- 


उत्सर्गे तु प्रधानत्वात्‌ शेषकारी प्रधानस्य, तस्मादन्यः 
स्वयं बा स्यात्‌ ॥१६॥ 


[ड] 'तु' पद पूर्वोक्त पक्ष को निवृत्ति का द्योतन करता हुमा द्वितीय 
प्क को सूचित करता है । तात्पयं है--अङग-सहित सव कर्म यजमान करे, बह 
युक्त नहीं है । बर्ोकि [उत्सगे | दक्षिणा आदि द्वारा ऋत्विजं का परिक्रय 
करने भे यजमान का | प्रषानत्वात्‌ ] प्राषान्य होने से [हेषफारी ] चेष कायं को 
करनेवाला ऋत्विज्‌ आदि [प्रधानस्य ] परिक्रय करनेवाले यजमान का प्रतिनिधि 
होता है । तात्प दै -परिक्रीत ऋत्विज्‌ आदि का क्रिया कार्यं यजमानकाही 
करिया माना जाता है । [तस्मात्‌ ] इसलिए [अन्यः] अन्य = परिक्रीत ऋत्विक्‌ 
आदि [वा| अथवा [स्वयम्‌] अपने-आप पजमान लेपं कार्या क्षा करनेवाला 
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[स्यात्‌] होता है । 

यागानुष्ठान के लिए दक्षिणा आदि द्वारा ऋत्विजो का परिक्रय करना = 
खरीदना, जथवा घन देकर यागादि अपना कायं कटने के लिए भनुक्ल बनाना 
“उत्सं ' कहता है । ज्योतिष्टोम आदि कोई याग हो, मनेक बद्धो में पूया होता 
द । उनमें “उत्सर्ग ' एक प्रधान अङ्ग है । यह केवल यजमान के द्वारा किया जाता 
दै । यह आवश्यक अङ्ग है । कर्द दिन तक व्यवरिथत रूम रो चलनेवाते यागो ने 
यजमान यदि रोगादि अथवा अन्य किसी अनिवायं कारण से यागानुष्ठान-काल 
म अनुपस्थित रहना है, तो परिक्रीत ऋत्विक्‌ आदि याग-कायं को संचालित करते 
रहते है, उसभ कोई व्यतिक्रम नहीं आता । इसलिए याग के भङ्खों म “उत्सगं' का 
अनुष्ठान आवदयक दै, गौर उसको यजमान ही कर सकता है, क्योकि यागार्थं 
परिक्रय के लिए धन-व्यय वही कर सकता है । अतः यह्‌ युक्त प्रतीत होता कि 
यागके मख्य अङ्ग “उस्सर्म' का अनुष्ठान केवल यजमान करे । शेष कायं परिक्रीतः 
ऋत्विक्‌ आदि करे, अथवा यजमान स्वयं करे ॥१६॥ 

अव तृतीय सिद्धान्तप्षा आवां सूत्रकार ने प्रस्तुत करिथा-- 


अन्यो वा स्यात्‌ परिक्याम्नानाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ 

प्रत्यगात्मनि ॥२०॥ 

[वा] "वा" पद पूर्वसूत्रोक्त अन्य करे वा स्वयं करे' इस विकल्प कौ व्यावृत्ति 
कायोतकत दै । परिक्रय के अतिरिक्त येष कमं करनेवाला [अन्यः] अन्य, परिकरीत 
ऋत्विग्‌ आदि [स्पात्‌ ] होता दै, [परिक्रथाम्नानात्‌ ] परिक्रय का गासन ने 
विचान होने से, [प्रत्यगात्मनि ] अपने-भप भे परिक्रय का [प्रतिषेधात्‌ ] प्रतिषेष 
विरोध दोन से । तात्पयं है, अपने-भापका स्वयं परिक्रय न हो सकने सेजन्यका 
परिक्रय करके स्वयं करना उपपन्न नहीं होता 1 

दास्वो हाया अपेक्षित यन्नो मं अनिवाषूप से परिक्रय का विधानदहै। किप 
यज्ञ ते कितनी दक्षिणा परिक्रय की होनी चाहिष्‌,-इस्त सवक व्यवस्था कौ गृह 
है । अग्निहोत्र तथा दशं ूरण॑मास यज्ञ जीवनपयंन्त नियमित रूप से किमे जानेवाले 
कमं ह । इनमे अग्निहोत्र के लिए गई परिकरय नहीं है; उसे स्वयं करना बाहिए। 
किसी कारणव कभी अपनै-भाप करने में व्यित तमर्थं नहो, तो वह्‌ पत्नीव 
शिष्य दवारा कम को व्यगस्थित्त रूप से कराता रहे । दश ुणेमास मे परिक्रय है, 
पर वहं ऋत्विजो को दक्षिणा केवल भरपूर भोजन कराना हे । ये यज्ञ एक महीने 
में केवल दो दिन अमावास्या ओर्‌ पूणं मासी को होति है । यज्ञानष्ठान के अनन्तर 
ऋत्विजो को उस दिन भं मोजन करा देना माच दक्षिणा दै। शेष कमो की 
दक्षिणा उनके समय ब अनुष्ठान के अनुसार नियत दै । उप्र दक्षिणा कोदेनेमें 
तथा यज्ञ को पूरणं व्यवस्था करने मँ जो व्यक्ति समर्थं होता है, बहौ उसके करने 
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कागधिकारी है । इस व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित यजो मे परिक्रय एक अिवायं 
मुख्य जङ्ग है, तथा अपरो-यापका स्वयं परिकरय सम्भव नही, एवं अपरिक्रीत 
व्यक्ति शेष कर्मं कराने मे मथिकारी नहीं । इसलिए परिक्रेता (परकय करने 
वाला} यजमान केवल इसी मूर्य अङ्ग का अनुष्ठान कराता है, शेष सब कमं 
परिक्रोत ऋत्विजौ दारा ही कराये जाते ह । इत्तलिए "परिक्रीतं ऋषविजों दारा 
केष कमे कराये, बथवा यजमान स्वयं करे" यह्‌ गत सूत्र का विकल्प-कथन युक्त 
नदीं है । फलतः यह सिद्धान्त निरिचित होता'दै कि केवल परिक्य-कर्म यजमान 
करे, शेष सम्पूर्णं कमे परिकीत ऋत्विजो द्वारा सम्पन्न कराया जाय । सूत्रका 
यह भाकय सत्र के “वा" पद को "एव" अये में मानकर अयिक स्पष्ट हो जाता है । 

यागानुष्ठान मे ऋत्विजो फ परिक्रय की व्यवस्था ठीक उशी प्रकार कौ 
प्रतीत होती है, जसे को देश का मुस्य म्रञचासक अनेक व्यक्तियों का--उनके 
बौद्धिक, प्रातिभ व भ्रथासनिक स्तर कै अनुसार मृति (भरण-पोषण के लिए घन- 
राशि) देकर--परिक्रय रता है, एवं अपने क्े-सम्पावन के लिए उन्हे अनुकूल 
बनाता है । वे व्यक्ति ऊपर मे नीते स्तर तक अपने पदों पर निरतं कायं करते 
हए सस्त प्ञ्नासन क। संचालन करते है । उनका किया हुमा कायं मुख्य प्रशासक 
काही जाना जाता है, जिसने उनका पर्य फिया द । उनके कायं से होनेवाने 
हानि-लाम-फल का मोक्ता गृल्य प्रशासक होता दै । मुर्य प्रद्यासक्‌ का इतना ही 
कायं हैकि वह्‌ व्यक्ति का परिकथ करे; अथवा उसके द्वारा निष्ट पद्धति के 
अनुसार व्यक्ति का परिक्रय निया जाप । प्रशासन का शेष समस्त कायं परिकरीत 
व्यक्ति ही संचालित करते है । 

कतिपय आधुनिक व्यक्तियों का कहता है कि राज्य-प्रशासून-पद्धति करे साथ 
यज्ञकमें को सन्तुलित करना सर्वथा असंगत दै । राज्य-पशासन समाज को सुखंवित 
र्ता दै । विबरिष प्रकार कौ विपदाओं से सामानिक सुरक्ताभों की गारण्ठी देता 
है । प्रासन का यह परतयक्षदृष्ट प्रयोजन है । पर यज्ञकमें का एमाज करे लिए कौर्द 
व्यावहारिक उपयोग नहीं है 1 अदृष्ट प्रयोजन कहकर साधारण जन के मन को 
बहलाया जाता दै । यदि देला जाय तो यह केवल एक विशिष्ट वगं के कत्तिपिय 
व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह का साघनमात्र ह । 

श्सी को सुदृढ बनाये रखने के लिए मीमांसा के अस्तुत अभिकरण का यहं 
निणेय है कि ज्योतिष्टोम जादि याग का अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति अनिवायं 
खूप से--अनुष्ठान के लिए ऋत्विजो का परिकरय करे । यह्‌ एका विशिष्ट वं 
कै व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह्‌ का निधि प्रत्रा साधन बना दिया गया है। 

यज्ञकर्म के सम्बन्ध मे दस प्रकार कौ भावनाएं बहुत पुराने समयसे उमारी 
जातौ रही हँ । चार्वाक्रदशेन की एङ परसिद्ध उक्ति दै - 
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अग्निहोत्रं ्रयोवेदास्त्रिदष्डं भस्मगुण्ठनम्‌ ॥ 
बुद्धिषौरषहोनानां जोविकेति वृहस्पतिः ॥ 


चार्वाकिदंन के प्रतिष्ठाता वृहस्पति ने का था- ये अरिनिहोत्र जादि कमं 
पौरूपहीन व्यवितयों को जीविकामात्र हँ । कहनेवाले पुराने हों या नये, पर यह 
स्पष्ट है कर पेते कयन किन्हीं दुर्वह भावनाओं से अभिभूत व्यक्तियों द्वारा किये 
गये ह । प्रतीव होता है, उन्होने गम्भीरता से इस विषय परं चिन्तन करने का 
कभी कष्ट नहीं उठाया । मदि इसपर गहरा से ध्यान दिया जाता है, तो समान 
की सुरा व सुस्थता के लिए यज्ञकर्म का तक उपयोगी दै, यह्‌ चमेचु से मने 
ही दिखाई व दे, पर कोई विज्ञ व्यक्ति उससे नकार नहीं कर सकेगा ॥ 

यश्चकभं का साधारण रूप यह्‌ है -आघ्र, पलाश या शमी (टोकरा) आदि 
हल्की लकडो क छोटे-छोटे टुकड़ों मे भन्न प्रज्वलित को जाती है, जिसके लिए 
निदिष्ट स्थान पडले बनाया रहता है 1 इसको वेदि" कहा जाता है । इसके लिए 
साधारण भरस्तर से कुछ ऊँचा उठाकर गोल, चौकोर या आयताकार्‌ स्वण्डिलि 
(= चदरूतरा) प्ले वना लिथा जाता दै; इसे 'ज्ञमण्डग' कहे है । प्रज्वलित 
अम्निमे कतिपय द्रव्यो की आहुति दी जाती है । इन द्रव्यो भ सुष्क ओषधि, 
वनरपति, मेवा तथा खांड जादि हते दँ । अन्नो मेँ द्विशेषकर ब्रीहि जीर यव होते 
ह । इनके अतिर््ति मुरूष द्रग्य माज्य है । ये सव मिल शर विद्रव" मथवा 
'माह्वनीय द्रव्य' कदे जाते द । "माहवनीय' उस प्रज्वलित यन्नि कानामहै, 
जिसमें इत द्रव्यो कौ आहूति दौ जाती है ॥ 

आहवनीय द्रव्यो के विषय म यह्‌ एक विशेष घ्यान देने कौ वात हैक नो 
सामग्रो-दव्य शुष्क ओषधि, वनस्यति, भेवा आदि फो उपयुक्त भाग भ मिवाकर 
तैयार किया जाता है, उसमे ऋतु के अनुसार परिवर्तेन होता रहता है । इसे 
ज्ञात होता है विभिन्न ऋतुं म परिवतित होनेवाले वाल्य वातावरण केसाय 
इखका सम्बन्ध ह । यदि रेस न होता, तो हविदरेव्य के--्तु-नुतार परिवतंन 
की कोई आवश्यकता न रहती  जीवन-निर्ाह्‌ एवं उन्नत अभ्युदय कौ प्राप्ति के 
लिए मानव द्वारा अनेक ठेसे कारं विये जतिरहै, जिनसे वायुमरण्डल ओं प्रदूषण 
उत्पन्न हो जाता है, जो विविच प्रकार के रोग तथा ओषधि-वनस्पतियों भे 
विकार के- -उभारने ओं सहाथक होता है । ज्ञात होता है - तात्कालिक समाज 
व्थवस्थापू यीर्षण्य व्यक्तियों ने संकडो वर्षो तक ओपधि-वनस्पतिों के गुण- 
अवगुण आदि की परीक्षा कर यह्‌ निर्धारित किया कि किस ऋतु मे किन द्रव्यो 
को सम्मिधित कर ह्विदरव्य तैयार किया जाना चाहिए, जिसमे ऋतु के अनुसार 
बायुमण्डल में पले प्रदूषण क निवारण किया जा सके 1 यह्‌ भौ ध्यान देने कौ 
बात दै निः प्रज्वलित अग्नि मे आदु द्रव्य का स्थूल माम दम्ब होकर सदम 
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अवस्था भे परिणत तततव वागुमण्डल के अदृदय प्रदुषण-विकारों को दूर कर उसे 
जीवनोपयौगी वना सक्ते है । अग्नि को देनो का दूव बताया गया है । वह हवि 
को बहन कर देवों तक पटुंचाता दै [ऋ १।१२।१-२ ] । जोषधि-वनस्पतियो जादि 
में मानने आदि प्राणौ के जौवनोषथोगी तत्तव ही वे देव है; उनसे भत्िरिक्त अन्य 
कोई देव नहीं । जग्निहोतादि यञ्च दारा चतुर प्रसृत वायुमण्डल के प्रदूषण को 
दुर्‌ कर उन देवों को पुष्ट व स्वस्थ रकलना ही देवपूजा है । इस विषय गे गीता 
[३1१०-१२॥ का महत्वपुणं कथन ग्भीरतापूवक निचारणीय है । मानव के 
साथ यज्ञमावनामो का सम्बन्ध सावंकालिक है ओर भमेकषि्त भी है! 

प्रा्ीनकाल मे आहिताभ्नि (अनिहोत्र दिके लिएषर मे पवित्र अग्नि 
का आधान करनेवाला) होना राजकीय निधान के अन्तगंत रहा; एेसा तात्का- 
लिक एक उक्ति से ज्ञात होता है । उन्ति दै-- 


न॒ मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न॒मद्यपः। 
नानाहिताग्नर्नाविद्वान्‌ न स्वरौ स्वेरिणौ कुतः ।। 


एक सम्राट्‌ के पास्र अये क्षिष्टमष्डल के प्रति सम्राट्‌ने कहा-मेरेद्ारा 
प्रशासित जनपद गे स्तेन, कद, म्प, अनाहिताग्नि, अविद्वान्‌, स्व॑ री-स्वैरिणी 
कोई नहींदै। चोरी करना, घोखाघड़ी, भ्रष्टाचार व अनुचित रीति पर घन 
कमाकर्‌ संग्रह्‌ करना, समाज के लिए उसका कोई उपयोग न करना अर्थात्‌ आज- 
कल नम्बरदोके नामस प्रसिद्ध कमाई, मचपान, बियाग्रहण न करना, बलात्कार 
करना-- ये सव बाते किसी भी राजकीय विधान कै अन्तगंत आती दँ । इनका 
करनेवाला राज्य-दण्ड का भागी होता है 1 इपी कोष्ट मँ अनाहिताग्नि को गिना' 
मया है । तात्प है--जिसने अग्निहो त्र आदि. यजञानुष्ठान के लिए अग्निका 
आधानन किया हो, वह्‌ भौ उस काल म दण्डनीय माना जाता था। षह तथ्य 
उक्त इलोक ते प्रकट होता है । इससे यह्‌ भौ जाना जाता है कि अग्निहोत्र भादि 
कर्मो का सामाजिकं प्रयोजन अधिक था। 

आध्यात्मिकं प्रयोजन भौ अवश्य है, परन्तु उसका परलोक से दतना सम्बन्ध 
नहीं, जितना इस लोकसे है । किसी भौ विधि-निघान का यथावत्‌ पालन व्यक्ति 
को सदा साहसी, धीर, अदीन, उस्साही, सत्य चरणसम्पन्न बनाये रसने ने पूणं 
सहयोग प्रदान करता दै । मनोवृत्तियां ठेस स्थति मे सदा सन्तुनित रहने से 
व्यक्ति जीवनयात्रा को सुख-गुविधापूवंक सम्पन्न करने मे समध होता है । क्या 
एसे जीवन को स्वगं नहीं कहा जा सकता ? वात्तव मेँ इसे बढ़कर स्वगं कौ 
कल्पना आकाश-कुतसुम के सपान है । यदि इससे परलोक भी सुखमय बनता है, 
तौ इसमें हानि वया है? पलतः अग्निरत्र आदि कमं किन्हीं विदेष वंके 
व्यक्तियों कौ केवल जीविकामात्र के साघन हीं है; ये समाज कौ सुख-समृद्धि 


अच तृतौयाध्याथे सप्तमः पादः ६३७ 


लिए भौ मह्वपुणं साधन है । विक्रार को प्राप्त होकर प्रत्येक हुरी-भरी वस्तु सड 
जाती है । इनके अनुष्ठान में उस सडांद से बचना चाहिए ॥२०॥ (इति मङ्गा 
नामन्यद्वाराञनुष्टानाधिकरणम्‌-- त) । 


(परिकीतानामृर्विजां संख्याविश्रेषनियमाधिकरणम्‌--६) 


ज्योतिष्टोम आदि यनो के अनुष्ठान के लिए यजमान कितने ऋत्विजो का 
परिक्रय करे ? अथना कितने ऋरिविन्‌ होने चादिएं १ इका नि्णेय करने के लिए 
सुत्रकार ने प्रथम पूवंपन्न प्रस्तुत किथा-- 


तत्रार्थात्‌ कतुं परिमाणं स्थादनियमोऽविशेषात्‌ ।\२१॥ 


[तव] उन ऋत्विजो के परिक्रय के विषय मे [अर्यात्‌ ] अथ = प्रयोजन के 
अनुसार [कतृपरिमाणम्‌ | अनुष्ठान करनवालों की पस्था [स्यात्‌ ] होनी 
चाहिए; [अविशेषात्‌ ] इस न्रिषय मे कोड विरोष कथन न होने से [अनियमः] 
संल्याविषय्रक अनियम ही जानना चाहिए । 

यजादि कर्मो के अनुष्ठान के लिए कितने ऋत्विजो का परिक्रय किया जाय ? 
फेसी नियत संख्या अनावर्यक है । जितना मनृष्ठेय कर्मं है, अथवा जितने 
ऋत्विजो से अनुष्ठेय कर्मं सम्पन्न क्रिया जा सके, उतने का परिक्रय कर लेना 
ज्ञाहिए। ऋत्विजो कौ विरोप संर्मा का को निदेश भी उप््ध नही है। 
इसलिए संस्याविषयक अनियम ही उपयुक्त है । जिस यज्ञ मे जितने ऋत्विजो 
को आवश्यकता हो, उतने परिक्रय कर ले ॥२१। 

\, आचाये सूत्रकार ने पूर्वेप् का समाधान किया-- 


अपि वा श्रुतिभेदात्‌ प्रतिनामधेयं स्मुः ।॥२२॥ 

[भपिवा] ये सम्मिलित दो पद पूर्वपक्ष कौ निवृत्ति के द्योतक ह । तात्प 
है--श्रयोजन के अनुसार कत्विजों को परिक्रय करे कथन युक्त नहीं है; 
[श्रुतिभेदात्‌ | ्रुतिद्वारा प्रतिपादित भेद के कारण [प्रतिनामघेयम्‌ | अत्येक नाम 
के अनुसार ऋत्विनों कौ संख्या [स्युः ] होनी चाहिए । 

ज्योतिष्टोम भादि याग-विषयक वदिक वाद्मय भें एसे वचन उपतन्ध है, 
जिनमे विभिन्न ऋत्विजो द्वारा अलग-अलग विशिष्ट करम किध जने का निर्देश 
दै । वहां विभिन्न कमं अलग-अलग ऋत्विजो का नाम तेकर अनुष्ठान के लिगु 
बि गये हँ 1 वह सन्द्मं इत प्रकार है -- 


"तान्‌ पुरोऽध्वधुविभजति - अतिग्रस्थाता मन्थिनं जुहोति, नेष्टा 
पत्नी मभ्यु दानयति, उभ्नेता चमसान्‌ उन्नयति, प्रस्तोता प्रस्तीति, उद्गाता 
उवृमायति, प्रतिहर्ता प्रतिहरति, सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्या माह्ययति, होता प्रात- 
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रगुवाकमनुश्ते, मे ््वरुणः प्रेष्यति, अच्छावाको यजति, प्रावस्तुद्‌ प्राष- 

स्तोत्रोणामन्वाह ॥” 

“पहले अध्वर्यु उनका काय विभाजन करता दै-- प्रतिप्रस्थाता मन्थी ग्रह्‌ का 
होम करता है, नेष्टा यजमानपत्नी को योक्त नांघता है, उन्नेता चमसो को 
सोमरस से मरता दै, प्रस्तोता साम के श्रस्ताव' नामक भ्रवम भाग) का उच्चारण 
करता है, उद्गाता उद्गीथ" नामक द्वितीय भाग का उच्चारण करता द, प्रति- 
हर्ता तिहार -संजक तृतीय भाग का उच्चारण करता ह, सुब्रहण्य 'सुत्रह्मण्य' 
नामकं निगद का पाठ करता है, होता प्रातरनुवाक का पाठ करता है, मैत्रावरुण 
प्रैष ( =ग्रेरणा) देता है, अच्छावाक यजन करता है, ग्रावस्तुत्‌ भ्रावस्तोत्रीया 
ऋचाकापाट करता है} सन्दमं में बारह ऋत्विजो का निदेश है । 

यद्यपि संख्या का नि्देल-सन्दमं नहीं है, पर विभिन्न कर्मो का अनुष्ठान 
प्रत्येक ऋत्विज्‌ के नाग-निदेश के साथ बताया गया है । इनमे तौन ऋत्विज्‌ 
मुख्य ह--अध्वयुः, होता, उद्‌ गाता । प्रत्येक के तीन-तीन सहयोगी है । इस प्रकार 
ऋत्विजो की संश्या १२ होती है । यहां एक अन्य मृ्य ऋ त्वन्‌ ब्रह्मा का उल्नेख 
नहीं हा । उसके मी तीन सहयोगी होते दै । इस भरकार ऋत्विजो को संस्या 
१६ होती है । यह निम्न प्रकार सममना चाहिए-- 

अम्बुज होतूगण उवृनातृषण ब्रह्मणण 


अष्वर्य्‌ होता उद्माता ब्रह्मा 
प्रतिप्रस्थाता मंत्रावरूण प्रस्तोता ब्रहाणाच्छंसी 
नेष्टा अच्छावाक प्रतिहर्ता अग्नीत्‌ 

(= भाग्नीघ्र) 
उन्नेता ग्रावस्तुत्‌ सुब्रह्मण्य पोताः 


१. साम के पांच भाग होते है -परस्ताव, उद्‌ गीष, प्रतिहार, उपद्रव, निषन । 

२. इन चारो गणों मँ दुसरी संखश्यावाते ऋत्विजं की अधिन्‌, तौसरौ संख्या- 
बालों की तृतीयिन्‌ ओर चतुथं संश्यावालों को पादिन्‌ संजा है । यह संज्ञा 
दक्षिणा के भेद से है । यदि अग्निष्टोम की एक सहस (१०००) दक्षिणा हो 
तो उनका विभाग इस प्रकार जानना चाहिए-- एक सहश्च रुपयों को पहले 
चार भागों मेँ वाटे पर प्रत्येक गण के हस्ते मे २५० रुपये अते है । फिर 
उनका अपने-अपने गण के ऋत्विजो भं बेटवारा होता है । प्रत्येक गण के 
प्रमुख अध्वर्यु, होता, उद्गाता भौर ब्रह्मा को १२०-१२० सूपे, तदनन्तर 
प्रत्येक गण के द्वितीय ऋत्विक्‌ की अधिन्‌ संज्ञा होने से ६०-६० रूपये, 
तत्पदचात्‌ प्रत्येक गण के तृतीय ऋत्विक्‌ को तृतौचिन्‌ संज्ञा होने से १२० 
स्मये का तीसरा भाग ४०-४० स्पये, प्रत्येक गण के शेष रहे चतुथं ऋत्विक्‌ 
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लम्बे काल तक चलनेवाले सतर-संजञक यागो मे ये सोलह ऋस्विर्‌ तथा 
सच्रहवां यजमान ये सव मिलकर अनुष्ठान करते ह 1 जहाँ सव यजमान मौर घव 
ऋस्विन्‌ द, वहो परिक्रय नहीं होता । इस दृष्टि से ऋत्विजो की संस्या सत्रह्‌ मी 
कही जाती है । परन्तु परिक्रय अयवा वरण क्रिय जाने की स्थिति मेँ ऋत्विजो की 
संस्था १६ निश्चित है ॥२२॥ 

शिष्य आशंका करता है--कायंभेद आदि से एक व्यक्ति के भी अनेक नाम 
हो जति हैँ । इसलिए केवल अनेक नामों का चर्लेख ऋत्वियो के परिमाणका 
निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए 1 रिष्य-जायांका को आचायं सूत्रकार ने पूवं- 
पक्षरूप मे सूत्रित किया-- 

एकस्य क्मेभेदादिति चेत्‌ ॥२३॥ 

[एकस्य ] एक ग्यकित के [ कर्मभेदात्‌ ] कथि जाते कायं के भेद से अनेक 
नाम लोक भे व्यवहृत देखे जाते दै [इति चेत्‌ ] एेसौ आशंका यदि करो तो (वह 
ठीक नहीं, अगते सुच के साध सम्बन्ध है) । 

लोक मं देखा जाता है, कायंभेद से एक ही व्यवित के अनेक नाम व्यवहारमें 
अति ह । एक हौ देवदत्त पाचक, याजक, पाठक आदि नामों से पुकारा जाता है । 
उक्त सन्द मे भी इसी प्रकार एक ही व्यक्ति के अनेक नामों का उत्तेख कायं 
भेद से होना सम्मव है। देत्ती दशा में केवल नामभेद ऋत्विजो की क्रिस नियत 
संख्या का निर्णायक नहं माना जाना चाहिए । इसलिए प्रयोजन के अनुसार 
ऋत्विजो का परिक्रय युक्त प्रतीत होता है ।२३॥॥ 

आचाय सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-- 

नोत्पत्तौ हि पुरुषाणाम्‌ ॥२४॥ 
[न] यह नदीं है कि उक्त सन्दर्भ भे एक ही व्यनिति के कारयेभेद से भिन्न 
कौ पादिन्‌ संजञाहोने से १२० रुपये का चतुर्थांश ३०-३० रूपये दक्षिणा 
जाननी चाहिए । [्ष्टव्य-मीमांसामाष्य म० १०, पा० ३, बवि० १४ 
(सूत्र ५३-५५) का व्योतिष्टोम समाख्यानुसारेण दक्षिणाविमागाधिकर- 
णम्‌ 
इन ऋत्विजो भे से कमे के मध्य फिसी ऋत्विक्‌ की अपमसयु हो जाने 

पर अन्य को बरण क्रिया जाता है । उसको तथा मृत ऋत्विक्‌ के उत्तरा- 
धिकारी को उसके दवारा क्रियमाण कमं के जनुसार दक्षिणा का विभाग घर्म 
शास्पों मे किया है । (बु० मी) 

१. सूत्रँ "रूपाणाम्‌" पद क्वचित्‌ उपरलन्ध होता है! भाष्य में (नेतदेवम्‌, 
उत्पत्तौ हि पुरुषाणाम्‌" पाठ होने से "पुरुषाणाम्‌" पद को भाष्यकार द्वारा 
आदृत मानकर सतर मे पठा है । (बु° मीर} 
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नामक्टेगये हो, [हि] क्योकि [पुरुषाणाम्‌ ] ऋत्विक्‌ पुरुषो के [ उत्पत्तौ] 
उत्पादन --वरण के कथन मे मेद स्पष्ट है। 

सूत्र मं "उत्पत्ति" पद का अथं उपपादन --सम्पादन-कथन है । याजक पुरुषों 
के बरणःपरसंग मे एक-एक ऋत्विक्‌ का पृथक्‌ कथन किया गया है । उसके 
अनुसार महं विचार निराघार रह जाता है करि एक ही व्यक्ति कोकायंभेद के 
कारण अनेक नामों से कहा गया है । ऋत्विजो के वरण-प्रसंग मे वाक्य 
*अध्वयं वृणीते, होतारं वृणीते, उद्गातारं वृणीते, बरह्माणं वृणीते" आदि --अध्वयु 
कावरण करतार, होताका वरण करता है, उद्गाता का वरण करता दै, ब्रहम 
कावरण करता है, आदि । इस वरण-ग्रसंग से स्पष्ट होता दै, यह कार्यभेद चे 
एक ही व्यक्ति के अनेक नामों का कथन नहीं है; ये सब पृयक्‌ व्यकिति है । 

उक्त वाक्यं भ अध्व, बरह्मा आदि का निर्देश विचि नहीं है । अपुवं अयं का 
कथन विधि कहा जाता है यूपं छिनत्ति" भे ददन से पूर्वं अविद्यमान सूप का 
निर्देश विधि है । एसे ही ^तण्डलान्‌ पिनष्टि" मे पेषण से पूर्वं अविद्यमान चूर्णत्व 
की निष्पत्ति विचि दै । पर उक्त वाक्यो भे अच्वयं आदि का अपु कथन न होने से 
ये विधि नहीं है; अनुबाद मी नही है । अनुवाद सर्वेवा उसौ का होता है, जौ न्य 
प्रकारे प्रप्त हो । इसलिए यहाँ न तो वरण से ब्रह्मा आदि नामवारी पुरुष का 
अपूवं उत्पादन अभिप्रेत है गोर न यह ब्रह्मा आदि का अनुवाद करके वरण-विधि 
कौ प्रवृत्ति है । एेसी दशा मे यहां बरह्मा जदि का श्रवण मनवंक होता हुमा संख्या 
विशेष का बोधन कराता है । यदि इसको ब्रह्मा आदि का विधि मथवा वरण का 
विधि माना जाय, तो यह्‌ संख्या का बोध कराने मे असमर्थं रहेगा; क्योकि एक 
वाक्य एकसाय दो अर्थो का बोघ नहीं करा सकता । तात्पयं है अध्वर्यु आदि 
नामों से उनका पृथक्‌-पृथक्‌ वरण उनकी नियत संश्था का वो कराता है 
फलतःन तो ये कार्यभेद से एक ही व्यवित के अनेक नाम मौर न केवल प्रयोजन 
के अनुसार ऋत्विजो के परिक्रय मे अनियम दै । य्‌ निदिचत व्यवस्था दैकि 
द्-पू्णमास, ज्योतिष्टोम, सोमयाग आदि के अनुष्ठान भँ सवं नियत सोलह 
ऋत्विजो का परिक्रय व वरण क्रिया जाता है ॥२४।॥ (इति परिक्रीतानामृत्विजां 
संस्याविहेषनियमाधिकरणम्‌-- ६) । 

(चमसाध्वर्णां पृथक्त्वाधिकरणम्‌ -- १०) 

ज्योतिष्टोम मं दश चमस कटे है--यजमान, बरहा, होता, उद्गाता, मे्ा- 
वरूण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नष्टा, अच्छावाक, अध्व -सं्क ; उन-उन ऋत्विजो 
से सम्बद्ध सोमरस के भरे आधारभूत दश पाव्रवि्ञेष ह । इन चमसो मं भरे सोम~ 
रस कादहोम भध्वयुं केद्वारा कियाजाताहै। यदि अध्वर्युं अन्य कम मे संलग्न 
हो तो उनके होमके लिए जो अन्य पुरुष वरण किये जति ह, वे चमसाध्वर्यु काते 


अथ तुतीयाध्याये सप्तमः पादः ६४१ 


है 1 उनके लिए वाक्य है--“चमसाध्वरयन्‌ वृणीते"-चमसाच्वर्युजो का वरण करता 
है । यहाँ सन्देह है-क्था ये चमसाध्वयुं पहले कटे गये ऋत्विजो मँ मन्यम १ 
अथवा उनत्ते भिन्न है ? 

आचाय सूवकार ने सन्देह का समाधान किया-- 


चमसाध्वयेवश्च तेव्य॑पदेशात्‌ ॥२५। 


[च] तथ। [चमसाध्वर्वः | चमसाधवु संज्ञक यजकर्मकारी पूवं ऋत्विजो से 
भिन्न, [तैः] उन प्रथम परिगणित ऋत्विजो के साथ सम्बद्ध होकर [व्यप 
देशात्‌ ] इनका कथन होने से । 

यज्ञकमेकर्‌ चमसाध्वयु पूवपरिगणित ऋत्विजो से भिन्न होते है, क्योकि 
उनका निदेश शास्त्र म परिगणित ऋत्विजो के साथ सम्बद्ध कर किथागया है, 
जैसे मध्यतःकारिों' के चमसाप्वरयु, हो्रकों के चमसाध्वयु--कहकर सम्बन्ध- 
वाचक पष्टो विभक्ति के साय निरदेक्है। पसे सम्बन्ध का निदेश भिन्न व्यित 
जादिनेहीहोताहै\ इसलिए प्रथम परिगणित ऋत्विजो से चमसाध्व्ं संक 
यज्ञकमंकर सिन्त ह| 

दिप्पणी-निदिष्ट समन्दमं मं पट गे होता, बरह्मा, उद्गाता, यजमान भौर 
सदध्य 'मघ्यतःकारी' करे जातत है । इसी प्रकार प्रणास्ता, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, 
नेष्टा, जाग्नी ध, अच्छावाक 'होत्रक' कहे जाते । 'मध्यतःकारियों के चमसाध्वयु' 
तथा 'होवरकों के चमसाध्वयु" पैसा निदेश इनके भद को स्पष्ट करता दै | 

इसके अतिरिक्त यह मौ मेद का साघक है चि पू्वपरिगिणित ऋत्विजौ का 
वरण यजमान करता दै, तथा चमसाघ्वर्-संज्ञक कमकरो का वरण तत्सम्बद 
ऋतिवजों दवारा किया जाता दै 1 यदि यजमान कभौ दनका वरण करता हैतो 
वह ऋत्विजो की आज्ञा न निदेश के अनुसार ही करता है । इसलिष्‌ वह्‌ वरण मी! 
ऋत्विजो द्वारा किया सया माना जाता है । 

वरण-नि्देश-वाक्य भी इतके भेद के साधक दं । यजपान दवारा प्रणम त्विजो 
का वरण एक-एक का पृथक्‌ नाम लेकर कयः जाता है --श्रह्याणं वृणीते, अध्वर 
वृणीति, होतारं वृणीते" आदि । पर दके विपरोत चमताध्व्यु-संजकं कमकरो का 
वरणः प्रक का पृथक्‌ मामपूर्वक न करके बनेकों का शक्रा सामूहिक स्यं 
वरण करने का निर्देश दै--"चमसाव्वयन्‌ वृणीते" । फलतः निरिचत हौता है कि 


१, द्रष्टव्य --मीमासामाप्य ३।५।२२्‌, सधि ७।। तथा ३।५।२३, मधि 
२॥ बौर मी ३।५।३३, अधि० १२ म प्रतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मण 
भोद्गातृणां र यजमानस्य, प्र॒ यन्तु सदस्यानां होत्रकाणां चमसाध्वर्यवः 
[कात्या० श्रौ ९।११।३] मादि उद्चृत् सुन्दं । 


६४९ मीमांसा-ददौन 


प्रथम परिगणित सोलह ऋत्विजो से चमसाष्वयुं नामक यज्ञकमंकर्‌, भिन्न होते 
है ।।२५॥ (इति चमसाघ्वर्यूणां पृयक्त्वाधिकरणम्‌ --- १०) । 


(चमसाघ्वर्यृणां बहत्वनियमाधिकरणम्‌ --११) 


क्षष्य ने जिज्ञासा को--चमसाव्वर्यु कर्मकरो कै वरण में सन्देह है क्या 
एक, दो, बहतो का इच्छानुसार वरण क्रिया जाय ? अथवा वहतो काही वरण 
करिया जाव? 

आचायं सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-- 


उत्पत्तौ तु बहभरतेः ॥२६॥ 

[वु] "वु" पद सन्देह को निवृत्ति का द्योतक है-- सन्देह नहीं करना चाहिए, 
क्योकि [ उत्पत्तौ ] बरण के अतिदेल-वाक्य मे [वहुशरूतेः] बहुवचन का श्रवण 
होने षे। 

चमसाष्वयु कर्मकरो के वरण का अतिदेशवाक्य है -“चमसाध्वर्यन्‌ वृणीत"; 
द्वितीया बहुवचन के साय निर्देश है । अन्यत्र भौ "मध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवः, 
होत्रकाणां चमसाध्वर्यवः" आदि में 'चमसाध्वर्येवः' रूप से वहुत्व का श्रवण होता 
है। अतः चमसाध्वयुं कर्मकर बहत होने चाहिए ॥ २६॥ (इति चमसाध्वर्यूणां 
बहृत्वनियमाधिकरणम्‌ --११) । 

(चमसाध्वर्युणां दशसंख्यानियमाधिकरणम्‌- १२) 

शिष्य जिज्ञासा करता है ज्योतिष्टोम में चमसाध्वर्युं नामक कर्मकर बहुत 
होने चाहिए, यह जाना; पर इसमे सन्देहं है --क्या बहुत्व संख्या तीन से प्रारम्भ 
होकर इच्छानुसार चाहे जितनी हो, यह अनियम दै ? अथवा कोई नियत संख्या 
मानी जानो चाहिए ? 

आचायं सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-- 

दशत्वं लि ङ्गदशं नात्‌ ।२७॥ 

[लिङ्गदर्शनात्‌ ] ज्ञापक हेतु के देते जाने से [दत्वम्‌ ] दश संख्या का होना 
निष्ितदै। 

ज्योतिष्टोम के विकृतियाग वाजयेय नें दसवें दिन “दशपेय' कमं का अनुष्ठान 
होता है । उम प्रसंग का वचन है-'दश चमसाध्वर्यवः) दश्च दश एकंकं चमसमनु- 
सर्पन्ति"? -“चमसाध्वयं दस होते ट । एक चमस का सोमरस पौने कै लिए प्रत्येक 
`. दुलना कर “दशदश कनं चमसमनुसप्ता भवन्ति तस्माद्रेव दशपेयः", शत॑ ० 

श्रा० ५।४।५।३॥ 


अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः ६.४३ 


चमस के साय दस-दस एक-दूसरे के पीले पवित बांचकर चलते ह" । ष्योतिष्टोम 
मेदस चमस कदे दै (सून २५) । होम के अनन्तर सोमरस-भरे एक चमस को 
चमसाघ्वयं लेकर पीने के निदिष्ट स्थान की गोर चलता है; नौ न्य उरक पीछे 
एक पक्ति मे चलते है । इस भकार दस चमसाध्वमं कर्मकरो के ये दस कं ह । 
सव मिलकर इनकी संख्या सौ हो जाती दै । कर्म का 'दश्षपेय' नाम चमसाघ्वय 
कमकरो कौ दस संख्या को नियत करता द, क्योंकि इसमें द्त-दस के दस वर्भ 
सोमरस का मान करते है -“ददाभिः पेयः सोमो यत्र स दरपेयः।' उती प्रसंग भें 
अन्य वाज्य हैतं ब्राह्मणाः सोमं मक्षयन्ति' सो ब्राह्मण सोम का भक्षण करते 
दै । दस-दस के दष वगं मानकर सौ संख्या का कथन मौ उपएन्त होता है । 

बहुत्व कौ प्रथम प्राप्त तोन संख्या को लाधकर आगे बने तथा किसी नियत 
संख्या पर रुकने के लिए कोई कारण होना चाहिए । उनतत वाक्य ही इस अर्य के 
बोधक कि तीन को लवकर बहुत्व की सोज भे दस पर स्क जाती है; न जागे 
वदती है, न पहले स्कतौ है । इसलिए चमसाच्चयुं कमकरो की दस संख्या नियत 
है ॥२७॥ (इत्ति चमसाघ्व्यूणां दशसंख्यानियमाधिकरणम्‌--१२) । 


(शमितुरपृथक्त्वाधिक रणम्‌ १३) 


ऋत्विक्‌-वरण के मनन्तर ज्योतिष्टोमं प्रकरण मे पाठ है--शमितारमुप- 
नयति-शान्त करनेवाले को लाता है । इसमे सन्देह हैया वह शमिता प्रथम 
वरण कि ऋत्विजो म से हौ कोई एक होता है ? यवा उनसे भिन्न कोई व्यक्ति 
होता है? अतीतः होता है, वड्‌ ऋरिवजों से भिन्न दोना नािए; नयोंकिः 'लभिता' 
गन्द से वहां किसी का वरण नहीं किया गया । इस अथं को मचायं सूत्रकारने 
पूवंपक्षरूप मे प्रस्तुत किया- 


शमिता च शब्दभेदात्‌ ॥॥२८। 


[शभिता ] शमिता नाम से व्यवहृत व्यक्ति [च] भी चमसाव्व्युं के समान 
पृ्निदिष्ट १६ ऋत्विजो से भिन्न होता है, [ शब्दभेदात्‌ | शमिता राब्दभेद के 
कारण। 

ऋत्विजो के वरणप्रसंय भे जैसे “होतारं वृणीते, ब्रह्मणं गृणीते" वाक्य कटे दै, 
महा किसी भी ऋत्विक्‌ के लिए मिता" शब्द का प्रयोग नहीं किया ्रयाहै। 
रते ज्ञात होता है कि प्रथम वरण किमे गये ऋत्विजो से शमिता कब्दसे 
ष्यबहूत व्यित उक्त सोलह्‌ ऋत्विजो से भिन्न होता दै, ठीक वसे ही जसे मभि- 
करण १० भे चमसाध्वयूं को १६ ऋत्विजो से पृथक्‌ बताया गया है ॥२८॥ 

माचायं सूत्रकार ने पूरवंपक् का समाधान विथा-- 
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प्रकरणादरोतपत्त्यसंयोगात्‌ ॥२६॥1 

[बा] श्वा पद पूर्सू्ोक्त अथे कौ व्यावृत्ति का दयोतक है । तात्प है, 
शिता नाम ञे व्यवहृत व्यनिति पूवपरिगणित १६ ऋत्विजो से पृथक्‌ न होकर 
उन्ही मे चे कों एक होता दै, [प्रकरणात्‌ ] प्रकरण से, अर्थात्‌ उसी प्रकरणमें 
शक्षमितारमुपनयति' वाकय के पठित होनि से [ उत्पत्त्यसंयोगात्‌ ] १६ ऋत्विज के 
वरणविधायक बचनों मँ "शमितारं वृणीते" एसे वचन का सम्बन्ध न हौनेखे। 

जते १६ ऋत्विक्‌ परस्पर एक-दूसरे से पृथक्‌ है, उने से परत्यक का नाम 
लेकर वरणविधायक वनन कहे ह --/होतारं वृणीते" इत्यादि, यदि शमिता इन 
सबसे पृथक्‌ होता, तो उसका जी नाम लेकर--अन्य वचनो के समान--शाभि- 
तारं वृणीते" वचन कहा गया होता । एेसा पृथक्‌ वचन न होने ते जात दोता दै, 
शमिता नाम से व्यवहृत व्यित इन्हीं ऋत्विजो भं से कोई एक नियुक्त कर 
दिया जाता दै। 

शमिता" पद का अर्थं है-- शान्ति का व्यवस्थापक । याग के ठेसे अवसरपर 
सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पञुभों के स्वास्थ्य आदि कौ जाँच-पडताल के लिए 
शमिता साथ रहते चे। पुज क स्वामी भौ उनके साय रहते वे4वे पञ्च इधर-उधर 
दौड-भागकर गड़बड़ न मचा, शान्तिपूवं क अपने निदिष्ट स्वानमे रहं, इस व्यवस्था 
केलिए पदिमयित ऋटिवजो मेते ही कोई एक ऋत्विक्‌ नियुक्त कर दिया जातां 
था, जो पुों के स्वामि्योको निदेश देकर सबको यथावस्थित रखता था । इस 
शान्तिव्यवस्था का निदेशक होने के कारण उसे “शमिता इस विशिष्ट नामे 
व्यवहृत किया जाता था । उसका यह्‌ नाम उक्त विशिष्ट कार्य के जाघारपरथा। 
बह व्यतितं अध्वयु के सहयोगी ऋत्विजो भे से कोई एक होता धा । 

शथरस्वामी आदि समी प्राचीन व्याल्याकारों ने 'शमिता' पद का अवं "पु 
का वध करनेवाला किया है । यह अयं किस आधार पर किया गया है? सवन 
नहीं जा सका । पद के ्रकृति-प्त्यव क आधार पर देखा अथे सर्वथा असंगत है । 
श्वम्‌" धातु "वथ करने" अथं मे कहीं नहीं दै । अपना भनभाना अथं कोई मी चारे 
जो करता रहे । जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मौत से मरजातादै,तो 
अओौपचारिकः रूप मँ साधारणतया देता व्यवहार होता देखा जाता है कि "वह्‌ शान्त 
हो गया" अथवा वह्‌ सदा के लिषट शान्त हो गया; पर इससे यह सिद्ध नहीं होता 
किश्वम्‌' घातु का अर्थं "वधकरना' है। स्वाभाविक मूल्युसे मरना ओौर बध 
करना, परस्पर नितान्त भिन्न | 

शवर स्वामी आदि व्याल्याकारों ने जो- शु को मारना, उसके अङ्ग-अङ्ग 
टुकड़े काटना, उनका सव ऋत्विक्‌ ब्राह्मणों के लिए उनकै स्तर के अनुसार बाँटना 
आदि कै रूप मे पावन यज्ञमण्डप को बुचङ्खाना बना डाला है, उसपर एक 
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वत्तंमान विद्रान्‌ के विचार मननीय ह-- 

“उक्त (यज्ञ मे आमिष-प्रयोग विषयक--ते ०) विचार यज्ञ मे पश्वालम्भ के 
आरम्भ होते के उत्तरकाल काहै। पूराकाल में जव पर्यग्निकरण के अनन्तर 
पशुमात्र का उत्सगं हो बाता था, तव न पशु के माग होते थे, ओर न कीना 
माग किसका हो, इस विचार की आवयक्ता थी, ओर न शमिता ऋत्विजो मे 
से अन्यतम होवे थवा पृथक्‌" यह पिचार ही उपपन्न होता था । सम्प्रति उप- 
लभ्यमान शालां एवं त्राह्मणग्रन्यप्रोकतग्रन्थ द । अतएव इनमें प्राचीन काल की 
ग्यवस्था कौ भी क्वचिदुपलन्धि हो जाती है ओर नयन वग्यवस्थाका तोये 
व्यास्यान करते हौ हँ । मन्व-संहितागत यज्ञ आधिदैविक यज्ञ है । उनम गृष्टि 
यजञान्तगं त होनेवाले दैवयो के साथ आसुर पशुयज्ञं का मौ वणन है । वह्‌ आधि 
देविक पञ्ुयाग के निदेनायं है । नाटकस्थानीय यज्ञकमं मे पञुवघ उसी प्रकार 
से वजित दै, जसे नाटकं मे मारना-काटना वजित है । इसलिए यज्ञ गे पञ्ज का 
पर्यग्निकरण के पदचात्‌ उत्सगं हौ प्राचीनकाल मे होता था । क्म कौ पत्ति 
"देवत्यः पशुः तदेवत्यः पुरोडाशः नियम से पुरोडाज्ञ ॐ इारा कौ जाती थी ।" 

[यु मी] 

मघ्यकालिक व्याख्याकार कौ व्यास्ागों को एक गोर रख “समिता पद का 

जौ अथ हमने समा ओर प्रसंग के अनुसार यहाँ प्रस्तुत किया है, उसको व्यान 

भ रखते हृषु 'चमित' पद से व्यवहूत व्यविति--परिगणित ऋत्विजो मे से अध्वयुं 

का सहयोगी कोई एकं ऋत्विक्‌ होता था, इनसे पृथक्‌ नहीं ।।२९॥ (इति शमि- 
तुरपूथक्त्वाधिकरणम्‌--१३) । 

(उपगाऽ्पृथक्त्वाधिकरणम्‌ - ४) 

ज्योतिष्टोम में "उपगा" नामक कमं कर कहे है । “उपगायन्ति इति उपगाः 
उद्गाता आदि के दवारा सागगान करते समय जो अन्तिम स्थिर पदो के साय टो! 
ध्वनि उच्च स्वरम करते हुए गान मे सहयोग देते है, वे “उपगा कहाते दँ । उनके 
विषय भे सन्देहं है--क्या वे परिगणित सीलह ऋत्विजो मे से ही कोई होतेह? 
मथवा उनसे भिन्न है? 

शमिता के समान उपगा करमंकर मी परिगणित सोलह ऋत्विजो मे से ही 
होते है । इसी अथं को भाचाये सूत्रकार ने सिद्धान्तस्य भे प्रस्तुत किया-- 


उयगाश्च लिङ्खदशनात्‌ ।१३०॥ 


[उपगाः] उपगा-संलक कर्मकर [च] भी परिगणित सोलह ऋत्विजो मे 
सेही होते है, [लिङ्गदशंनात्‌ ] उनका ज्ञापक हेतु देखे जाने से । 
तैत्तिरीय संहिता [६।३।१।५] में कह है--ना्वर्ु्मगायेत्‌" अध्वर्यु 
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उपमान न करे । यहां उपगान के लिए अध्वयुं का निषेध है । इसका तात्पयं है, 
अध्वर्युं को छोड़कर अन्य कोई ऋत्विक्‌ उपगान करे । यदि किंसौ मी ऋत्विक्‌ 
द्वारा उपगान करना अभीष्ट न होता, तो शास्व नाष्वरयुरुपगायेत्‌' के स्थान पर 
“नत्विुपगावेत्‌' कटता । अध्वर्यु द्वारा उपगान का निषेष इस अर्थं का बोष कराता 
है कि अध्वर से अतिरिक्त अन्य कोई ऋत्विक्‌ उपगान करे। मुरु सामगान 
करनेवाले ऋत्विक्‌ के साय स्वरम स्वर मिलाकर जो अन्तिम पदों को "हो" च्वनि 
के साथ उच्चस्वरमें गाया जाता है, यह उपगान है । उपमान करनेवाले मुख्य 
सप्पमायक के पिछलग्गू समभने चाहिए । वे मुख्य गायक के सहयोगी त्विक्‌ ही 
होते है, बाहरी भिन्न व्यक्ति नदीं ॥३०॥ (इति उपमाऽषु थक्त्वाऽधिकर- 
णम्‌-- १४) । 


(सोमविक्रेतुः पृथक्त्वाधिकरणम्‌--१५) 


ज्योतिष्टोम के ऋत्विक्‌-वरण-प्रसंगर के साथ सोम-विक्रेता का कथन है । 
इसमे सन्देह दै -क्या सोमविक्रेता प्रथम परिगणित सोलह ऋत्विजो मेँ से ही कोई 
होता दै? अथवा उनसे भिन्न ? ऋत्विजो के सान्निष्य गे सोमविक्रेता का 
संकीर्तन होने से प्रतीत होता है, ऋत्विजो मं से ही कोई एक होता ही । 

इस विषय में आचाय सूत्रकार ने सिद्धान्तपक् प्रस्तुत किया-- 


विक्रयौ त्वन्यः कर्मणोऽचोदितत्वात्‌ ॥॥३१॥। 


[विक्रयी] सोम का विक्रय करनेवाला [तु] तो [अन्यः] अल्वयुं जादि 
ऋत्विजो से भिन्न होता है, [क्ंणः] विक्तयलूप कमं के [अचोदितत्वात्‌ | विदित 
नहोनेसे। 

सोम का बेचनेवाला व्यक्ति ऋत्विजो ने से कोई न होकर अन्य व्यक्ति ही 
होता दै। कारण बह है करि ज्योतिष्टोम के सम्बन्यर्मेसोमके विक्रयकाकहीं 
विधान नहीं किया यया । इगके विपरीत कय { खरीदने) का विधान दै। 
इसलिए कय ज्योतिष्टोम का अङ्गं है । विक्रय ज्योतिष्टोम का अङ्गं नहीं है । क्रय 
का विधान होने पर विक्रय अथपित्ति ये जाना जाता है । क्योकि कय, विक्रयके 
बिना नहीं हो सकता । ज्योतिष्टोम में अपेलित काथो को सम्पन्न करने केलिए 
अध्वर्यु आदि ऋत्विजो का परिक्रय एवं वरण किया जाता है । विक्रय क्योकि 
ज्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं है, बतः ज्योतिष्टोम के लिए परिक्री ऋत्विक्‌ विक्रय- 
कमं को नहीं कर सकेगा । अतः सोम को बैचनेवाला व्यक्ति अध्वर्यु जादि ऋत्विजो 
से भिन्न ही होगा ।॥३१॥। (इति सोमविकेतुःपृथक्त्वाऽधिकरणम्‌--१५) । 
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(ऋत्विगिति नाम्नोऽसर्वंगामिताऽधिकरणम्‌--१६) 


ज्योतिष्टोम-कर्मकर रूप से जो पुरुष सूने जाते हं, उनके विषय में सन्देह दै 
क्यावे सव पूरुष ऋत्विक्‌ नाम से व्यवहृत किये जाते दै ? अथवा कतिपय सीमित 
पूषा के लिए ही दस नाम का व्यवहार होता है ? शिष्य सुमाव देता है-वे सभी 
पुरूष ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कां करनेवात्े होते है, इसलिए ऋत्विक्‌ नामसे 
पुकारे जनि चाहिए 1 

जाचायं सूत्रकार ने शिष्य-सुभाव को पवंपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


क्मकार्यात्‌ सर्वेषाम्‌ ऋत्विक्त्वमविशेषात्‌ ॥३२॥ 


[कर्मकार्यात्‌ ] कमं करनेवाला होने-ेतु से [ स्वेषाम्‌ ] सव कमकरो का 
[ ऋत्विकत्वम्‌ | ऋत्विक्‌ होना उचित दै, [अविदोषात्‌ | अनिदोष == समानखूप 
से कर्मकर होने के कारण । 

ज्योतिष्टोम अनुष्ठान की सम्पन्नता क लिए कायं करनेवाले सभी कमंकलतें 
के लिए "त्विक्‌" पद का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योकि सभी व्यक्ति याग 
को सम्पन्न करने की भावना से मिलकर समान रूप मे कायं करते हैँ । एसे विशेष 
बिघान का कहीं उत्तेख नहं है फि कतिपय का्ेकर्ताओं को ऋत्विक्‌ नाम से कहा 
जाय, शेष को न क्य जाय । ऋत्विक्‌ पद्‌ का निवैचनमूलक अथं ही यद्है कि 
ऋतु == समय के प्राप्त होने पर सभौ मिलकर यजन करते द । "सौम्यस्याध्वरस्य 
ज्ञकतोः सप्तद ऋत्विजो गवम्ति^ "सो मसम्बन्धौ यज्ञ के १७ ऋत्वि रोते है" 
इत्यादि वानय पेक्देशिक दै । पूरे समुदाय के एक देश को ठेकदेशक कहते है । 
समुदाय के एकदेश से परे समुदाय का कथन व्यवहार-विरुढ नहीं माना जाता । 

आचायं पाणिनि [३।२।५९] ने त्विक्‌ पद का साभूत्व निपातन पद्धति ते 
दर्शाया है । उसका च्यान रखते हुए व्यास्माका यों ने ऋत्विक्‌ पदं का अथं करते 
हृए लिखा है--समय उपस्थित होने पर यजन करता दै; समय को प्राप्त कर 
यजन करता है; समये प्रेरित होकर यजन करता है; दक्षिणा कौ प्राप्तिके 
लिए यज्ञ केराता दै । ऋत्विक्‌ पद के इन निवंचनमूलक अर्थ से जाना जाता है 
कि यज्च मे काये करनेवाले सभी व्यवित्यो के लिए इस पद का प्रयोग किये जाने 
भें कोई बाघा प्रतीत नहीं होती ॥३२॥ 

आचायं सूवरकार ने ूदपश्च का निषेध करते हए सिदधन्तपक् प्रस्तुत किया-- 


न वा परिसंद्यानात्‌ ॥३३॥ 


[निवा] ज्योतिष्टोम मे सभी कमेकर ऋत्विक्‌ नहीं है, [परिसंस्यात्‌ ] 
नियत यणना होने से । 


दण मीमांसा-दरेन 


वैदिक वाङ्मय मे ऋषविजो कौ संख्या नियत परिगणित की गड है । वाक्य 
“सौम्यस्य अध्वरस्य यज्क्रतोः सप्तदश ऋत्विजो भवन्ति" सौमसम्बन्थी ईिसा- 
रदित यज्ञक्रतु के सत्रह ऋत्विक्‌ होते ह । ऋत्विजो की नियत संख्या का यह्‌ स्पष्ट 
निर्दे है । ऋस्विक्‌ पद के निर्वचन के आधार पर्‌ बहुत-से व्यतितथों की ऋत्विक्‌ 
संज्ञा पराप्त होने के कारण यह्‌ विधि नहीं ह ! अनुवाद भौ नहीं है, क्योकि अनुवाद 
तिभिविद्धित अथं काही होता है, घदि उससे कोई प्रमोजन सिद्ध होता हो। सी 
दशामें यदि इसको गणना का वोघक न माना जाय, तं! वह्‌ वाक्य मनर्धकदहो 
जायगा । दसो दणा सं ऋत्विक्‌ पद का बहृत-से पुरुषों के साय सम्बन्ध प्राप्त होने 
पर्‌ उवत वाक्य नियत स॒त्रह्‌ संख्या का सम्बन्व पुरषो के साध बोधित्त करता दै । 
उत्ते अधिक संख्या का प्रतिषेध विवक्षित है । इस कारण ज्योतिष्टोम से सम्बद्ध 
सव कमंकर ऋत्विक्‌! पद से व्यवहृत नहीं किये जा सकते ॥३३।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है--/सौम्यताध्वरस्य' वाक्य मे समुदाय का कथनं 
समुदाय के एकदेश द्वारा किया गया द । तात्पयं है ऋत्विन्‌ तो सभौ कर्मकर है, 
उक्त वाक्य मे उनके एकदेश सत्रह से सबका कथन हमा है । इस प्रक्रिया को 
सीमांसा-परिभाषा भे अवयुत्यवाद कहते रै । एसी दगा में केवल सव्रह पुस्पं की 
ऋत्विक्‌ संज्ञा कंसे मानी जाय ? 

आगवायं सूत्रकार ने किष्यजिन्ञासा को पूरवपक्षरूप मे सूत्रित किमा-- 


पक्षेणेति चेत्‌ । २४१ 


[पक्षेण ] अवयुत्यवाद पक्ष से उक्त वाक्य मे सत्र संख्या कही गई है, [इति 
चेत्‌] एसा यदि कहौ, तो (यह ठीक नही, अयते सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

श्सौप्यस्याध्व रस्य" वाक्य के आधार पर गत सुतर के भाष्य भें जो सत्र पुरुषौ 
के ताथ ऋष्विक्‌ पद का सम्बन्ध जोड़ा गया दै, वह्‌ अवयुत्यवाद पक्त क अनुसार 
कथन ह । वह्‌ समुदाय का कथन समुदाय के एकदेश द्वारा किया गया दै । इसलिए 
कवल सत्रह पुरुष ऋष्वि् न माने जाकर सभौ क्मंकयों के लिप्‌ "ऋत्वि" पद 
का प्रयोग समानषूप से किया जाना चाहु ।३४। 

आचाय सूत्रकार ने उक्त कथन का निरास कर्ते हुए सिद्वान्तपक् प्रस्तुत 
किया--- 


न सर्वेषामनधिकारः ॥॥३५। 


[नि] अवगुत्यवाद पक्ष यहां लागू नहीं होता, दसालए [सर्वेषाम्‌ | ज्योति- 
ष्टोम मेले सभी पुरूषो का "ऋत्विक्‌ ' एव द्वारा व्यवहार किमे जाने का [जनधि- 
कारः] अधिकार नहीं है। 
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अबयुत्यवाद वहाँ लाग्‌ होता है, नहा समान विषय में अस्य अधिक बडी 
संख्या कही गई हो । जैसे त॑त्तिरीय संहिता [२।२।५] मे पाठ है--धशवानरं 
द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ पूते जति, यदष्टाकपालो भवति गायच्यैनं ब्रह्मवर्चसेन 
युनाति, यत्ववकपालस्तरिवृतंवास्मिन्‌ तेजो दधाति, यहशकपालो विराजँवास्मिन्न- 
न्नायं दधाति, यदेकादशकपासस्त्रष्टु नैवास्मिन्तिन्द्रियं दधाति, यद्‌ द्वादशकपालो 
जगत्य॑वास्मिन्‌ पशन्‌ दधाति 1' वहाँ पुत्र उत्पन्न होने पर वैश्वानर देवतावाले 
दरादशकपाल के निणैय का कथन है । बड़ी संस्था दश श्रुत है । उसी के अन्तम॑त 
विमान अन्य अष्टाकपाल, नवकपाल, द्ञकणाल, एकादशकपाल संस्याओं का 
पृथक्‌ निदेश करके फलविरोष का कथन किया गया है । यह्‌ अनयुत्यवाद के 
अचरुसलार है । एकदेशभरुत अष्टाकपाल आदि संख्यां से दादशाकपाल संकेतित होता 
है, क्योकि छोटी संख्या उससे पृथक्‌ करके फलविशेष के लिए कही गर है 1 परन्तु 
इस वैश्वानर इष्टि के समान ज्योतिष्टोम भे समस्त कमकरो के लिए ऋत्विक्‌ पद 
का व्यवहार बतानेवाला कोई अन्यं वाक्य उपलम्च नहीं है । यहं दसम उक्त दृष्टि 
से परीत्य दै । यदि ज्योतिष्टोम भे (सव कर्मकर ऋत्विक्‌-पद-वाच्य हैः पेपी कोई 
बडी संख्या निरिष्ट कौ गई होती, तौ उस्तके अन्तगंतत सवह्‌ संख्या को मानकर 
अवयुव्यवाद को यहाँ लागू किया जा सकता था, जिसके अनुसार यह्‌ कहा जाता 
कि 'सप्तदश्च ऋत्विजः उस बडी संघ्या से पृथक्‌ कर दिखाया गया है, शौर उस 
एकदेश से यह समुदाय का कथन है । पर कहीं भी पता उल्लेख न होने के कारण 
अयुत्यवाद सप्तदश्च ऋत्विजः, म लाग्‌ नहीं होता । फलतः ज्योतिष्टोमौय मध्व 
आदि सत्रह पुरुषों के साथ ही ऋग्विक्‌ संज्ञा का सम्बन्ध सिद्ध होता दै ॥३१५॥ 
(इति ऋत्विगिति नाम्नोऽसवंगामिताऽधिकरणम्‌-- १६) । 


(दीक्षादक्षिणावाक्योक्तानामेव ब्रह्मादीनां सप्तदशत्विक्त्वा- 
उधिकरणम्‌--१७) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--ऋरिवक्‌ सह्‌ होति ह, यहं वो निरिचित हुआ; पर 
वे स॒त्रहु कौन-कौन है ? यह नहीं जाना । 
आनाये सूव्रकारने बताया-- 


निथमस्तु दक्षिणाभिः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥३६॥। 


[तु] "तुः पद अनियम की व्यावृत्ति का चोतक दै । [ दक्षिणाभिः] दक्षिणां 
से [नियमः] नियम जाना जाता है, [श्रुतिसंयोगात्‌ ] भति = दक्षिणा-बाक्य भँ 
ऋत्विक्‌ पद का सम्बन्ध होने पे । 

ज्योतिष्टोभीय नियत सत्रह्‌ पुरुषो के लिए ही ऋरिवक्‌ पद का प्रयोग दाता 
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दै, यह दक्षिणा-वाक्य से जाना जाता है । वाक्य प्रारम्भ होता है--ऋतिवम्म्यौ 
दक्षिणां ददाति" ऋत्विजो को दक्षिणा देता है । एसा कहकर दक्षिभादान के क्रम- 
परक वाक्य भँ ब्रह्मा आदि का उल्लेख है 1 आगे वान्य है - “अग्नी प्रऽग्रे दक्षिणां 
ददाति" प्रथम अग्नीत्‌ को दक्षिणा देता है । ततो ब्रह्मणे" उसके जनन्तर ब्रह्मा को 
दक्षिणा देता दै । आगे बिशिष्ट व्यक्तियों को-- उनके ज्योतिष्टोमौय मध्वयुं आदि 
नियत नाम-निदेशपूर्वेक दक्षिणा दिये जाने का उल्तेल है । नाम-निदंशपुवेक 
दक्षिणादान का यह्‌ प्रसंग "ऋच्िर्भ्यौ दक्षिणा ददाति' कहकर प्रारम्भ किया गया 
दै। इससे यह निचय होता है कि जिन ब्रह्मा, जध्वमं आदि को दक्षिणा दौ 
जाती है, वे विशिष्ट सतह पुरुष दी ऋत्विक्‌ पव से म्यनहृत किये जति हँ ।। ३६॥ 
इसी अर्थं की पृष्ट में सूवकार ने बताया-- 


उक्त्वा च यजमानत्वं देषां दीक्लाविधानात्‌ ।।२७॥ 


[च] ओर्‌ भे ऋत्विजस्ते यजमानः--जो त्विक्‌ है वे यजमान है' इस 
प्रकार उनका [यजमानत्वम्‌ ] यजमान होना [उकतवा ] कहकर [तेषाम्‌ ] उनकी 
[दीक्षानिधानात्‌] दीक्षा का निघान होने से ऋत्विजो की सग्रह नियत संख्या 
जानी जाती दै। 

लम्बे समव तक चलनेवाले 'खत्र' नामकं यज्ञो के विषय में व्यवस्था है-- 
श्रे ऋत्विजस्ते यजमानाः" 'पेसे सत्र मे जो ऋत्विक्‌ दं वे यजमान रै वहं ककर 
ब्रह्मा आदि की दीक्षा का वाक्यों दवाय करमशः उल्लेख क्रिया गया दै-'अध्व्युह- 
पति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति" -'जघ्व्युं गृहपति को दीक्षित कर ब्रह्मा को 
दीक्षित कर्ता है । (तत उद्गातारं ततो दोतारम्‌" “उसके अनन्तर उद्गाता को 
आओरफिर होता को दीक्षित करता दै" । “ततस्तं ्रतिभ्रस्थातः दीक्नयित्वा मधिनौ' 
दीयति, ब्राह्म णाच्छंसिनं ब्रह्मणः, प्रस्तोतारमुद्गातुः, मंत्रावरुणं होतुः'-“उसके 
अनन्तर प्रतिप्रस्थाता अध्व को दीक्षित करके अ्धिथों को दीक्षित कर्ता दै 
बरह्मा के ब्राह्मणाच्छंसी को, उद्गाता कै प्रस्तोता को, हीत्ता के भँत्रावरुण को" । 
तस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा तुतीषिनो दीक्षयति-बग्नीधं ब्रमणः, प्रतिहर्तारमृद्‌ गातुः, 
अच्छावाकं होतुः, "उसके अनन्तर नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को दीक्षित कर तृतीमि्ों 
को दीक्षित करता है- अर्या क अग्नीत्‌ को, उद्गाता के प्रतिहर्ता को, होता के 
अच्छावाक को' । "ततस्तमुन्नेता दौक्षयित्वा पादिनो दीक्षयत्ति- पोतारं बरह्मणः, 
सृब्र्मण्यमुद्गातुः, ग्रावस्तुतं होतुः "उसके पश्चात्‌ उन्नेता नेष्टा को दीक्षित कर 
१. यहा ब्राह्मण-पठित सन्द भे आये अर्थिनः, तृतीयिनः, पादिनः पदों कौ 

व्याख्या चान्‌ पाद (७) के भूत २२ के माष्य तया टिप्यणौ भ रष्टव्य है । 
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पादियों को दीश्चित करता दै- ब्रह्मा क पोता को, उद्गाता के पुत्रहाण्य को, 
होता के ग्रावस्तुत्‌ को" । "ततस्तमन्यो ब्राहाणो दीक्षयति ब्रहाचारी वाचाय्येरेपितः? 
--"उस्तके अनन्तर कोई अन्य ब्राह्मण मयवा बाचायं द्वारा मेजा गयां ब्रह्मचारी 
उन्नेता को दौश्चित करता दै" । 

देसे स्रो भे जन गृहपति यजमान द्वारा ऋत्विजो का परिक्रय व वरण नहीं 
होता, तव सव मिलकर सन्नकमं का अनुष्ठान करते ह, तब बहां सभी यजमान 
ओर सभी ऋत्विक्‌ होते हैँ । इसौ भावना से “े ऋत्विजस्ते घजमानः' कहा गया 
हे । प्रस्तु प्रसंग भ उन सबको कर्मानुष्ठान के लिए दीक्षित किये जाने का निदश्च 
है । वहां मिलकर सबकी संख्या सत्रह होती है 1 यहाँ सबके नाम नेकर दीक्षित 
कि जाने से यहं स्पष्ट होता है कि ऋत्विक्‌-पदवाच्य व स्रह्‌ विशिष्ट पुरुष 
बरह्मा-अघ्वर्यु आदि ही ह । इनमें सोलह ऋत्विक्‌ भौर एक गृहपति यजमान है । 
यहं सब प्रक्रिया यजमान का संस्कार माना जाता है । इस प्रकार दक्षिणा भौर 
दौक्षा-बान्यों के आघार पर यह्‌ निरिचत हौ जाता है कि वे ऋत्विक्‌-पदवाच्य 
सव्र पुष कोन-से ह ॥३७।। (इति दीक्षादक्षिणावाक्योक्तानामेव ब्रह्मादीनां 
सप्तदश्षत्विक्त्वाऽधिकरणम्‌ - -१७) । 


(ऋत्विजां स्वामिसप्तदषत्वाधिकरणम्‌--१८) 


ऋत्विक्‌ सत्रह होते दै, भौर वे ब्रह्मा आदि दै, यह्‌ जाना ग्या । इसमे सन्देह 
दै सोलह ऋत्विजो से अतिरिक्त सत्वा पुरूष क्या कोई रादस्य होता है ? 
अयवा गृहपति यजमान हौ सज्हवां ऋत्विक्‌ माना गया है ? क्या होना चादिए ? 
गृहपति यजमान का परिक्रय व वरण नहीं होता । ऋत्विजो का परिक्रय व वरण 
होता है । सदस्य क्भंकर है, वह्‌ परिक्रय के योग्य है । इसके अक्तिरिक्त चमसवालों 
की गणना भे सदस्य भी गिना मया है--श्ेतु" दोतुरचमसः र ब्रह्मणः प्र यन्तु 
सदस्यानाम्‌" [कात्या० श्रो० ६।११।३] । चमस ऋत्विक्‌ का हो सकता है, 
इसलिए सत्रहवां ऋत्विक्‌ सदस्य होना चाहिए । 

देषा भ्राप्त होने पर आचाय सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक प्रस्तुत किया-- 

स्वामिसप्तदशाः कमेसामान्यात्‌ ॥३२८॥ 


[स्वामिसम्तदशाः ] सव्रह ऋत्विक्‌ स्वामौ के सहित होते रै । तात्पवं है-- 
ऋत्विजो मे सत्रहवां स्वामी यजमान होता है [कमं सामान्यात्‌ | कमं के सामान्य 


१. यह शरस्तंग मीमांसा दन [२।५] मे यनेक अधिकरणों [भयि० ७, सूत्र 
१२; बचि० स, सूत्र २३; अधि० १२, सूत्र ३३] में चित हा है । वहाँ 
देख लेना चाहिए । 


६५२ मीमांसा-दर्लन 
होनेसे। 


यज्ञानुष्ठान के अवसर पर ऋत्विक्‌ जिस प्रकार कमं करते द, यजमान भी 
उसी प्रकार कमं करता दै । दोनों के लिए कर्मानुष्ठान समान होने से सत्रा 
ऋत्विक्‌ यजमान होता दै । 

सदस्य के विषय मे यह जो कहा किं वह परिक्रय तया वरण के योष्य है, ओर 
चमसवालों भँ उसकी गणना कौ गई है, इसलिए सच्रहवां ऋत्विक्‌ सदस्य समभना 
चाहिए, यह कथन युक्त नहीं है, कयो कि सदस्य के परिक्रय तथा बरण का कहीं 
कोई निर्देश उपलग्ध नहीं होता । चमसवालो भे जो सदस्य का उतल्तेख दै, वहाँ 
ब्रह्मा, होता मादि ऋत्विजो को ही सदस्य पद से कटा गया है । सोमभक्षण वे 
लिए इनके चमस ही सदः स्थान मे ले-जाये जाते है, मतः बहूवचनाःत “सदस्या- 
नाम्‌" पद से --कथन के उपसंहार-रूप मं इन्हीं का उल्लेख हुमा है, अन्य किसी 
सदस्य पुरुष का नहीं । ९८८ 

अन्य सदस्य को कृत-अकृत कार्यो का पर्यवेक्षण करनेवाला बताया गया है । 
.पस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १।१२] मे उसे “कमंणामुपदरष्टा' कहा है कार्यो का निरी- 
क्षण करनेवाला । जिस प्रकार चालू पाद के पनद्रहवे अधिकरण मे सोम-विक्रयी 
को- विक्रयरूप कर्म के ज्योतिष्टोम का अङ्ख न होनेके कारण - ऋत्विजो से 
पृथक्‌ कहा दै, मौर तीन जधिकरणों [ १०, १३, १४| मे चमसाध्वरयुओ, शमिता 
एवं उपमाता्ओ का वरण-परसंग भे श्रवण न होने के कारण इन्द भौ ऋत्विजो से 
पृथक्‌ बताया है, इसी प्रकार कार्य-अकायं का द्रष्टामात्र होने से सदस्य को 
ज्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं माना गया । इसलिए सोलह - रह्मा, जध््यु होता, 
उद्गाता ओर प्रत्येक के तीन-तीन सहयोग -- रुषं के साय सदःस्वान भें उप- 
स्थित चमसोवाला सत्रहूवां पुरुष सदस्य नहीं हो सक्ता । उक्त सोलह के साय 
सदःस्थान मँ यजमान उपस्थित रहता है, अत्तः वही सत्रहवां ऋत्विक्‌ माना जाता 
दै। इस प्रकार यजमान-सहित सप्तदश ऋत्विजो की स्या शार मे बताई गई 
है । ठेस मान्यता केवल सत्रयाग भे होती दै ॥३८॥। (ईति ऋत्विजा स्वाभि- 
सप्तदशात्वाधिकरणम्‌-- १८) । 

(आध्वयंवादिष्वेवाध्वर्य्वादीनां कतृतानियमाधिकरणम्‌--१६) 


ज्योतिष्टोम मं कायं करनेवाले यजमानसदहित सत्रह पुरुष ऋत्विक्‌ माने 
गये । इनके विषय में जव यह्‌ सन्देह है--क्या जो पुरुष का कायं है, एवं आह- 
वनीय आदि अग्नियों से जो कायं क्रिया जाता है, वह सब इनको करना चाहिए ? 
अथवा कायं करने मँ कुछ व्यवस्था दै ? अर्थात्‌ यह्‌ कार्यं अमुक करे, यह्‌ अमुक, 
ओर यह कायं इस अग्नि मं करिया जाय, वह्‌ उस अग्नि मे, एसी व्यवस्था है ? 
प्रतीत होता दै, सव ऋत्विक्‌ कायं करने के लिष्‌ हँ । अण्तियो का आधान भी 


अथ तुतीयाष्याधे सप्तमः पादः ५ ६५३ 


यागानुष्ठान के लिए किया जाता है, तब समी अभ्नियों मे सब कायं किमि जाने 
चाहिए । 
आचायं सूत्रकार ने इस विचार को पूरवपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वादग्नयश्च स्वकालत्वात्‌ ॥॥३६॥ 


[ते] वे ऋत्विक्‌ [सर्वार्थाः | यागसतम्बन्धीः सभी कार्यो के करनेकेलिए है, 
[परयुक्तस्वात्‌ ] परिक्रय एवं वरण केद्वारा क्म करने के लिए नियुक्त होने के 
कारण, एवं [अग्नयः] अग्नियां [च] भी [स्वकालत्वात्‌ ] अपने समयवाली 
होनेके कारण समी अभग्निकार्योकेलिएहै। 

परिकरय एवं वरण किथे गभे ऋत्विव्‌ कमं -सम्बर्धौ समी कार्या क लिए है । 
आहवनीय आदि अग्नियो का माघान मी याग-सम्बन्धी सब कार्यो के लिए क्रिया 
जाता है । कर्मसम्बन्धी कार्ये कमेकर ऋत्विजो के बिना, एवं मग्निसम्बन्ती 
कायं अग्नि-आधान के बिना नहीं हो सकते । ये कायं उनकी आकांक्षा रखते ह । 
इसलिए ऋत्विजो का परिक्रय व वरण तथा अग्नियों का आधान सभी कार्योके 
सम्पादन के लिएु माना जाना चाहिए । मीमांसा सूत्र [३।६।१५] मँ अग्नियोँ 
कौ सर्वाधंता का सिद्धान्त निरिचत किया है । जिस समय जो कायं अग्निसम्बन्धी 
कपिक्षित हौ, किसी भी अस्ति पर सम्पल्त कर लेना चाहिए । इसी प्रकार कर्मा- 
नुष्ठान-सम्बन्वी जो काये सामने उपसिथत हो, उसे सम्पादन करने में कोद भी 
कार्यान्तर भ असंलग्न ऋत्विक्‌ लम जाय । इसमे व्यवस्था की कोई आवर्यकता 
नहीं है । जो कायं जिसे दषे, वहं उसे कर डाले । इससे सव कायं यथावस्थित हो 
जाता दै ॥२९॥ 

आचायं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान विया-- 


तत्संयोगात्‌ कर्मणो ज्यनस्था स्यात्‌ संयोगस्या्थं- 
वत्वात्‌ ॥४०॥। 


[तत्संयोगात्‌ ] कर्मो का जध्वयू गदि नामोँके दारा विशिष्ट पूरुषो के साथ 
सम्बन्ध होने से [कमणः] कमर की [व्यवस्था ] अमुक्र कमं उसको करना चाहिए, 
अमुक उसको, दस प्रकार कौ व्यवस्था [स्यात्‌] है, [संयोगस्य | नामके दवारा कमं 
का पुरुषविशेष के साथ सम्बन्ध के [अर्थवत्वात्‌ ] अथंवान्‌ होने के कारण । 

शास्त्र म आघ्व्ंव, ओौद्गाज, हौत्र आदि कर्मो केनाम हैं) इसलिए जिस 
नामके ऋत्विक्‌ का जिस कमं के साथ सम्बन्ध निदिष्ट है, वह्‌ कभ उस ऋत्विक्‌ 
को करना चाहिए । इस प्रकार आध्वर्यव कमं अघ्वयुं को करना चाहिए, हैव 
कमं होता को मौर ओदगात्र उद्‌माता को ॥ यह्‌ विशिष्ट पुरुष हारा विशिष्ट कर्मं 


दय मीमांसा-दशेन 


करने को ज्यवस्या है । तेसा नहीं है कि चाहे कोड्‌ परुष चाहे जिस कमं को करे । 
इस प्रकार आष्वर्थेव मादि कर्मा का अघ्वयुं आदि विशिष्ट पुरुषो के साय सम्बन्ध 
अ्येवान्‌ होता है । यदि एेसी व्यवस्था न मानौ जाय, तो यह सम्बन्ध कः निदेकष 
निस्थक हो जायगा ॥ 

पूरवपक्ष-सूतर भं वादी ने त्विजो की सर्वार्थता के लिए जो अग्नयो कौ सर्वा- 
धता [द्र° मी° सू° ३।६।१५ | का उदाहरण दिया है, वह्‌ वादी मद्रं न पदयति' 
कहावत क अनुसार आंरिक एकदेणी है, केवल "सर्वाय दस खन्दमान कौ 
समानता कौ लेकर दृष्टान्त दे दिया है । अग्नियों को सर्वाथेता का स्वरूप है,जो 
कर्मसम्बन्धी कायं जिस अग्नि में किया जाता है उसके प्रकृतिरूप अथवा बिरृति- 
सूप सभी कर्मो का सम्पादन उस मम्नि भें किया जाना चाहिए । वहां एेसला नही है 
कि किसी भी अन्ति में चाहे जो काये किया जाय । पर यहां पूव॑पक्ष-सुतर कर सर्वायं 
पद का भाव यहौहैकिकोई मी ऋत्विक्‌ पुरुष किसौ भी कायं को करे । उसके 
लिए किसी न्यवस्था की जावश्यकता नहीं है । इसके विपरीत, अन्नियो मे मी 
करम-व्यवस्था देखौ जाती है । कौन-सा कमे माहवनीय मे हो, कौन-सा माहपंत्य 
मे, कौनसा दक्षिणाग्नि मे, पसे उल्लेख लास्व में उपलग्व है । जंसे-- “आहवनीये 
जुहोति, माहपत्येऽधिखयति, दक्षिणाम्नौ अन्वाहार्यं पचति" इत्यादि । गाहवनीय 
मभ्नि मं हविद्रव्य की गाहृद्धि दी जाती है; गाहपत्य मँ दुग आदि गरम किया 
जाता है; जपिक्षा होने पर जमा आज्य पिलाया नाता है; दक्षिणानि में अन्वा 
हयं का पाक होता है । दस ूणेमास मे दश्षिणारूप से चार ऋत्विक्‌ पूरुषो के 
भोजनयोग्य ओदन का नाम 'अन्वाहायं ” है । इससे अग्निकर्मा की भौ व्यवस्था 
स्पष्ट होती है । आहवनोय मे दूध या भदन नहीं पकाया जा सकता । गाहुपत्य 
एवं दक्षिणास्ति में हविद्रव्य का होम नहीं किमा जा सकता । इस प्रकार अग्नयो 
में मौ कमे कौ च्यवस्या स्पष्ट है । फलतः ऋत्विजो की सर्वरथा के लिए पूरवपकी 
दवारा दिया गदा अग्नियो कौ सविता का दुष्टान्त पूणंतया विषम है ॥४०॥ 
(इति माध्वयेवादिष्वेवाच्ववादोनां कतृतानियमाधिकरणम्‌ --१६) । 


(समाख्याभ्राप्तकतत्वस्यापि क्वचिद्‌ बाघाधिकरणम्‌--२०) 


गत अधिकरण मे समाख्या == नाम के आधार पर कमं कौ व्यवस्था बताई 
गई ¦ शिष्य जिज्ञासा करता है - क्या यही साधारण नियम है कि कमं की व्यवस्था 
केवल नाम के माघार पर दहो ? अथवा जन्य भी कोई भाधारहै ? 

आचायं सूत्रकार ने बताया, अत्य भी बधार है-- 


तस्योपदेशसमाख्यानेन निदेशः ॥४१॥ 
[तस्य] उस्र कामं का [उपदेशसमाख्यानेन ] उपदेश = कथन बौर 


भथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः ६५५ 


समास्यान = संज्ञा दोनो से [निर्वेशः] निदं जानना चाहिए 1 

“उपदेकसमास्यानेन' पद में समाहार हन्द समास है--उपदेशश्च समाख्यानं 
च जनयोः समाहार इति उपदेशसमास्यानं तेन-उपदेशसमास्यानेन । तात्पयं है 
उपदेवा गौर समास्यान दोनों से कमं शी व्यवस्था का निर्देश होता है, अर्थात्‌ कहीं 
चपदेश से कहीं समाख्या --नाम से ! यधा उपदेवा से--तस्मान्मैत्रावषुण- प्रेष्यति 
चानु चाह" मेवावरुण प्रघ देता ह मौर जनुकयन करता है, रथात्‌ पुरोऽनुवाक्या 
का उच्चारण करता दव। श्व वो वाजा अमिद्यवः' तया “अञ्जन्ति त्वामध्वरे 
देवयन्तः' ये पुरोऽनुवाक्या मन्त्र है, इनका उच्चारण करता द 1 

श्टोत्यैज, अग्नये समिष्यमानाय अनुत्रूहि--हि होता ! यजन करो जौर 
प्रज्वलित होनेवाले अग्नि के लिए पुरोऽनुवाक्या मनो का उच्चारण कसो-इस 
प्रकार आदेश करने को `प्रेष' कहते है । प्रैष कायें अध्वर्युं करता है । पुरोऽनुवाक्या 
का उच्चारण होता करता है । परन्तु उक्त वाक्य--तस्मान्म वावरुणः प्रेष्यति 
चानु चाह्‌'--भवावरुण ऋत्विक्‌ प्रेष दे ओर पुरोनुवाक्या का उच्चारण करे" यह्‌ 
निर्देश करता दै) यह्‌ उपदेश दवारा क्म का निदेश है । समास्या == नामसे कमं के 
निर्देश का उदाहरण गत अधिकरण भें दिया गया है । अन्य उदाहरण है - 
ोत्रीया-नष्टरौया" ये कमंविरोष कौ समास्या संजा है--पोता ऋत्विक्‌ द्वारा 
किया जानेवाला कर्म, तथा नेष्टा ऋत्विक्‌ द्वारा किया जानेवाला कमे । मह्‌ 
पोता-नेष्टा ऋत्विक्‌ नामों से कमं का निदेश है। इस प्रकार उपदेश गौर 
समास्या दोनो से कमं का निदेश जानना नादिए ॥४१॥ 

आचार सूत्रकार ने इसी अर्थं की पुष्टि मेँ जन्य सहयोगी हेतु प्रस्तु किया-- 

तद्वच्च लिद्भदशंनम्‌ ॥॥४२।॥ 

[तदत्‌ ] समास्या से कर्मो कौ व्यवस्था के समान, उत अं की पुष्टिभें 
[लिङ्गदशंनम्‌ ] सहयोगी हेतु [च ] भी देखा जाता दै । 

वैदिक वाङ्मय में वाक्य सुना जाता है--्त्र होतु- प्रात्तरनुवाकमनुत्रुवतः 
उपश्णुयात्‌'--“होता द्वारा प्रातःकालिक मन्तो का पाठ करते हुए जरा तक सुना 
जाये" इस्त वाक्य भे प्रातरनुवाक के उच्चारण को होता दवारा किया जनेवाला 
कमं बताया है । यह्‌ समाख्या से--अर्थात्‌ नाम लेकर कमं को व्यवस्था बताये 
जाने से--कमेग्यवस्था भें सिद्ध है! यहां होता का नाम लेकर प्रातरनुवाक 
उच्वारण करने कानिर्देशहै। 

इसी प्रकार अन्य वाक्य है--“उद्‌गीथ उद्गातृणाम्‌, ऋचः प्रणव उवथदांसि- 
नाम्‌, प्रतिगरोऽष्व्यूणाम्‌ सामगान उद्गाता का, ऋक्‌ का प्रणव उच्नारण 
उक्यङांसियो == होताओं का, प्रतिगर अघ्यं ऋत्विजो का कर्म है 1 य्ह मी 
नाम-निदेश्पूरवेक कमं की व्यवस्था का कथन है । अन्म भौ अनेक वाक्य वैदिक 
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वाड्मय भें उपलन्व रै, जहां कौन-सा कमं किस ऋत्विक्‌ को करना चादि, 
यह्‌ सव नाम लेकर कमं की व्यवस्थां लिङ्गदै। 

प्राःकाल पक्षियो का कलरव प्रारम्भ होने से पहले जव होता ऋत्विक्‌ 
उच्चः स्वरे प्रातरनुवाक का पाठ करता दै, उसकी ध्वनि जहाँ तक सुनाई पड़े, 
वहां तक की सीमा मे वहनेवाले नदी-नालो से अध्वर्युं ऋत्विजो को जल लाना 
होता है । यदि नदी-नाने उच्चारण-घ्वनि की सौमासे बाहर कहींदूरदहै,तो 
उस उच्चारण के अवसर से पटहे ही जल लाकर किसी समीप उपयुक्त स्थान में 
रख लिया जाता दै । उच्चारण के समय उन जलो से अघ्वर्युं जल ग्रहण करता 
है। इस क्रिया का नाम श्रतियर' है । वाक्यो मे यहां बहुवचन से मुख्य ऋत्विक्‌ 
ओर उनके सहयोगी अभिप्रेत है । फलतः समास्या ओर उपदेदा दोनों से यथा- 
भसम कर्मों की व्यवस्या जाननी चाहिए ।॥४२॥ (इति समाव्यप्राप्तक्तृत्व- 
स्यापि क्वचिद्‌ बाधाधिकरणम्‌--२०) । 

(समुच्चितयोः प्रेषानुवचनयो्मतरावरुणकर्त्वाधिकरणम्‌-- २१) 

ज्योतिष्टोम मे अम्नीपोमोय पञु-आलमन के प्रसंग मे पाठ दै-^तस्मान्‌- 
मैवावरुणः प्रेष्यति चानु चाह' “इसलिए भैतावरुण प्रेष देता है, ओर अनुवनं 
करता दै" अर्थात्‌ पुरोऽनुवाक्या का पाठ करता ह । इसमे सन्देह है - क्या सव 
अनुवचनों गौर सव रों भ मंत्रावशूण ऋत्विक्‌ कर्ता होता है ? अयवा जहा 
अनुवचन के विषये प्रप है, वहीं भंत्रावरण होता है? कोई विशेष कथन न 
होने से प्रप-अनुवचन भें सवं ् मं ्ावरुण होना चाहिए । आचायं सूत्रकारे दसी 
अर्यं को पूवेपक्षरूप मे प्रस्तुत किया-- 

परवानुवचनं मेत्रावरुणस्योपदेशात्‌ ॥।४३।। 

[प्रैषानुवचनम्‌ ] प्रैष ओर अनुवचन दोनों [मं त्रावरुणस्य ] भंत्रावषुण का 
कमं होने चाहिए, [ उपदेशात्‌ | उपदेश्च = सामान्य कवन होने के कारण । 

^तस्मान्म वावरुणः प्रेष्यति चानु चाह" वाक्य मे सामान्यतया कवन ट कि प्रेष 
ओौर पुरोऽनुवाक्या पाठ भैवावषूण का कमं है । यहां ठेस विञञेष कयन कोई नहीं 
हैकि अमुक प्रैष अथवा अमुक बनुवचन ( पुरोऽनुवाक्या पाठ) में मत्रावरुण 
होतादै, अभुकमे नहीं होता । इसलिए सव प्र॑प ओर सवं अनुवचन म॑त्रावरणः 
ऋत्विक्‌ को करने चाहिषे ।॥८३॥ 

आचायं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का तमाघान किया-- 


पुरोऽनुवाक्याधिकारो वा प्रषसन्निधानात्‌ ।\४४।। 


[वा] वा" पद पूर्वपक्ष की निवत्ति का योतवः है । तात्पयं है, सब प्रैष ओर 
अनुवचन त्रावरुण ऋत्विक्‌ का कमं दै, यह कथन अयुक्त है, [पुरोऽनुवाक्या- 


अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः ६५७ 


चिकारः] पुरोऽनुवाक्या का मधिकार मैनावरुण को है, [प्रैषसन्निघानात्‌ ] प्रैष 
के सान्निध्य = सामीप्य के कारण । 

जहाँ प्र॑ष ओर अनुवाक्या साथ कहौ जाती दै, वहां म॑त्रावरुण का अधिकार 
है। जहा केवल प्रैष अथवा केवल अनुवाक्या का कथन है, वहाँ मेत्रावरण 
अविकृत नहीं होता । जहाँ दोनों इकट्‌ढे कटे गवे हो, वहं ये दोनों कमं मेत्रावरुण 
ऋतिक द्वारा कथि जाने चाहिए । उक्त बचन “तस्मान्ैनावरुणः प्रेष्यति चानु 
चाह्‌' एेसा ही दै । यहाँ दोनो का समुच्चय दै, इपलिए यहां दोनों मंत्रावरुण के 
कमं ह; सवत्र नहीं ॥४४॥ 

माचा सूत्रकार ने उक्त अर्थं की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किथा-- 


प्रातरनुवाके. च होतदशंनात्‌ \४५।॥। 

[प्रातरनुवाके ] अनुवाक्या नाभौ के प्रा्तःकालिक पाठ मं [होतृदशेनात्‌ ] 
होता का सम्बन्ध देषठे जाने पे [च] भी उक्त अथं कौ सिद्धि होती है। 

प्रातरनुवाक के पाठ मं होता का सम्बन्ध षाया जाता है--शोतुः प्रातरनु- 
वाकमनुतरैवतः उपभृणुषात्‌ तदाघ्वर्ुगह्णीयात्‌^-प्रातः पक्षियों का कलरव होने से 
पूवं जव होता ऊने स्वर मे अनुवाक्या ऋचागों का पाठ करता दै, तब जह तक 
वह्‌ शाब्द सुनाई दे, उस सीमा नं बहते नदी-नालौं से शभ्वयुं जल ग्रहुण करे । यहाँ 
होता द्वारं बनुवाक्था-पाठ क स्पष्ट निदेश है । इसलिए भी मे ताचरुण अनुवाक्या 
पाठ में सर्वत्र अधिकृत नहीं होता ।४५।। (इति समुच्ितयो; प्रेषानुवचनयोरमेवा- 
वरुणकतत्वाधिकरणम्‌--२१) ॥ 


(चमसहोमेऽध्वर्योः कतृताधिकरणम्‌--२२) 


ज्योतिष्टोम मे चमसाध्व्ुं करे गे है । उनमें सन्देह दै क्या चगो का 
होम चमसाच्वयुं करे ? अथवा अध्वयुं करे? चपसाध्वयुं करे, वह्‌ पूर्वपक्ष 
सूत्रकार ने प्रथम प्रस्तुत क्िया-- 


चमसांशचमसाध्वर्यवः समाख्यानात्‌ ।४६॥ 


[चमसान्‌ ] चमसो का होम [ चमसाघ्वयंवः] चमसाध्वयुं करे, [समास्या- 
नात्‌ ] चमसाच्वयुं देखा नाम होने के कारण ॥ 

चमसो में अध्वधु-सम्बन्धी कर्मो को जो व्यक्ति करते है, वे चमसाध्वयुं कहे 
जति ह । उनके इस नाम के आधार पर जाना जातता है कि चमसो का होम चमसा- 
च्वरयु नामवाले व्यक्तियों को करना चाहिए ॥॥४६॥ 

भाचायं सूत्रकार ने पूरवेपक्त का समाधान किया-- 
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अध्वर्युर्वा तन्न्यायत्वात्‌ ॥।४७।॥ 


[वा] "वा" पद पूर्ववत पक्ञ "वमसाच्वयु चमसां का होम करे" को निवृत्ति 
का द्योतक द । [अध्वः] चमसो से होम अश्वं करता है, [तलनयायस्वात्‌ ] एेसा 
करना न्याय्य = उचित होने से । 

जो जिस कायं को करता दै, उसके इरा ही उस कायं का किया जाना उचित 
माना जाता है । होम अध्वर्यु दारा किया जानेवाला कमं दै, इसलिए उसे ही 
चमस-होम चमसो म भरे सोमकाहोम--करना चाहिए । चमसाघ्वयुं नाम 
दस आधार पर नहीं है किवे अध्व्युके काये को करते दै, पर्युत इस आघार 
परह कि अध्वर्यु के समान उनके मौ चमस होते है; चमस समान टोनिचेवे 
चमसाष्वरयु कटे जाते है, अध्व का कायं करने ते नहीं । यदि होम करे को 
समानता का जाघार माना जाता ह, तो “अध्व होम न करे, चमसाच्वयु होम 
करे' देखा मानने पर अध्वर्यु के साय चमसाध्यथु व्यक्तियों की षमानता रहेगो हौ 
नहीं । इसलिए होम करना मानता काञआधारन होकर सबके चमसो का समान 
होना, समानता का आधार मानना युक्त है । होम केवल अभ्व करता है ॥॥४७॥। 

इसी अर्थं की पुष्टिम सूशरकार नै अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


चमसे चान्यदशेनात्‌ ॥।४८॥ 

[चमसे ] चमस के होम भं [अन्यदशंनात्‌ ] चम॑साध्वयु से अन्य का दर्शन 
होने के कारण [च| मी चमसाध्व्ु होम नहीं करेगे । 

चमस-होम-सम्बन्धी वचन दै “चमर्सादचमसाच्वरथवे प्रयच्छति तान्‌ स॒ 
वषट्कतर हरति" चमसौ को चमसाध्वयुं को देता दै; वट्‌ उन चमसो को वषट्‌ 
कर्ता को देता है। इससे ज्ञात होता है, चमसो मे भरे सोम का होम करके रिक्त 
चभस को चमसाध्वयुं को देनेवाला व्यद्ति चमसाध्वयु से भिन्न है । बहे होम 
करनेवाला व्यवितत अध्वयु है । आहुति देने के अनन्तर रिक्त चमस को अष्वयुं 
सोमभक्षण के लिए चमसाध्वय्‌ं को देता दै 1 सदःस्थान में जाकर यथावसर उन 
चमसोंमेवेसोममक्षणक्रतेद। 

इसका पोपक अन्य वचन है --'यो बाऽभ्वर्योः स्व वेद स्ववान्‌ भवति । सुग्वा 
अध्वर्योः स्वं वायव्यमस्य स्वं चमशरोऽस्य स्वम्‌" [त०सं० ३।१।२ ] निश्चय ही जो 
अध्र्य ने 'स्व' को जानता है, वह स्ववान्‌ होता दै । लुक्‌ ही अध्वर्यु काण्व" है, 
चाग देवतावाला पाव (गृह) इसका ^स्व' है, चमस इसका “स्व है ।' अध्वरयुका 
जो चमस है, वह्‌ अध्व का 'स्व' नही होता; वह्‌ यजमानका शस्व' होताहै। 
इस कारण उक्त बचन “चमस अध्व कास्व है' यह कहता हुआ अध्व द्वारा 
चमससे होम क्ये जानि कोप्रकट करता दै। जन चमसो म मरेसोम का 
अध्वर्यु होम करता है, उन चमसों मे यद्यपि सोमभक्षण चपरसाध्वय व्यक्ति करते 
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है, षरं होम करने के नाते चमस को अच्वयुं का "स्व" कहा गया है । मतः होम 
अष्वयु ही करता है, चमसाष्वयुं नहीं ।४८।। 

यदि चमसाध्व्यु सम्बन्धी चमस जध्वमुं का स्व है, तो (चभन्तापवर्यूः नाम 
काजाघार या प्रवृत्तिनिमित्त क्या होगा ? 

आचायं रकार ने समाधान किया-- 


अशक्तौ ते प्रतीयेरन्‌ ॥॥४९॥ 


चमसाध्वरयु-सम्बन्धी चमस केवल होम करने क दृष्टि से अष्व्यु के स्व" 
है; सोममक्षण की दृष्टि सेवे अध्वयुं के स्व' नहीं हँ । मतः बध्वरयु के [अशक्तौ | 
उन चमसों मे सोमभक्षण के लिए यसमै होने पर [ते] वे चमसाघ्तयं [प्रतीये- 
रन्‌ ] उन चमसो अं सोममक्षण-सामय्यं से चमसाघ्वयुं नाम के साथ सम्बद्ध 
हगि। 

चमसाघ्वर्ुं नाभ करा आधार या भवृत्तिनिमित्त ४ सूत्रके माष्य में 
अध्वर्यु ओर चमसाध्वयुजों के सोमभक्षणायं चमसो को समानता बत्राय। है । 
सूत्रकार ने वही माव प्रस्तुत सूत्र मे श्रकारान्तर से प्रकट किया है । सोमभक्षणायं 
सनके अपने-अपने चमस उनके “स्व है । चमसाघ्वर्मुभों के आहृत चमसो मेँ 
अध्वर्युं सोगभक्षण के लिए अशक्त होता है । अयोग्यता व अनौचित्य हौ जमित 
हे । इष प्रकार सोमभस्षणाथं सवके चमसो को समानता हौ उक्त नामका 
आघार है) 

अध्वर्युं का चमत यजमान क 'स्व' स्वामित्व की दृष्टि से कहा गया है, 
सोमभक्षण की दृष्टि से नहीं । फलतः होम का मधिकार केवल अध्वयुं को जानना 
चाहिए, चमसाघ्वयुं को नहीं ।।४६॥ (इति चमसहोभेऽप्व्योः कतंताधिकर- 
णम्‌--२२)। 


(श्येनवाजपेययोरनेककतुंताधिकरणम्‌--२३) 


उद्गाता से सम्बद्ध सामवेद भें उथेनयाग तथा अष्वयुं से सम्बद्ध मजुवेदभे 
वाजपेय याग कहा गया दै । इसमे सन्देह दै- क्या सामवेदकथित श्येनयाग का 
अनुष्ठान उद्गाता भौर उसके सहयोगी ऋत्विक्‌ करे ? तथा यचुेद-कयचित 
वाजपेय याग का अनुष्ठान गध्वयुं गोर उसके सहयोगी ऋत्विक्‌ करे ? अथवा 
किसी भी वेद में कवित कमं का अनुष्ठान समी ऋत्विक्‌ मिलकर करं ? क्या 
प्राप्त होता है ? जिस ऋत्विक्‌-सम्बन्धी वेदम जो कम विदित द, उनका 
अनुष्ठान उन्हीं सम्बद्ध ऋत्विजो दवारा किया जाना चाहिए । इसी अथं को आचायं 
सूत्रकार जे पुवंपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


६६० मौमांसा-ददोन 


वेदोपदेशात्‌ पुवेवदरेान्यत्वे यथोपदेशं स्युः ।५०। 


[वेोपदेणात्‌ ] वेद मे उपदेश = विघान का कथन होने से [पूववत्‌ ] पहले 
के समान, परम्परा-्राप्त जे प्रथम चलन दै--आष्वयंन संञा के बनुसार 
यजुवेद-विह्ित कर्मो का अनुष्ठान अघ्वर्ुं ओर उसके सहयोगी ऋत्विक्‌ करे ; 
हौत्र संज्ञा के अनुसार ऋग्वेद-विहित कर्मो का अनुष्ठान हौता एवं उसके सहयोगी 
ऋत्विक्‌ करे । इसी प्रकार ओद्गात्र == सामवेदीय कमं उद्गाता व उसके सहयोगी 
करं । टसी रीति पर [वेदान्यत्वे | वेद का भेद होने पर [यथोपदकञम्‌ ] उपदेक्ञ 
के अनुसार जिसके वेद मे जो कमं उपदिष्ट है, वे उस कभ का अनुष्ठान करनेवाले 
[स्युः] दोने बाएं । 

जिस ऋत्विक्‌ के नाम पर जो वेद परम्परा से प्रचलित दै, उप्त वेदम के 
कर्मोकोवेदी ऋत्विक्‌ करेगे । ऋम्बेद होता नाम से सम्बद्ध है । उमे विहित 
कम हौत्र' कटे जाते दै 1 टोतुगण ऋत्विक्‌ उनका अनुष्ठान करते है । इसी कारण 
वेहौत्र कम है । जाध्वयंव = वचुवेद-विहित कमं अघ्वर्युगण द्वारा क्रि जाने 
चादिं, भौर ओद्गा्च = सामवेद-विहित कमं उद्गातृगण हारा अनुष्ठेय होने 
चादिष्टं । 'हौत्र' आदि इन संज्ञाजों के आघार पर एसा ज्ञात होता है कि प्रत्येक 
वेद के अपने विहित कमो का अनुष्ठान उस वेद से सम्बद्ध ऋत्विनो द्वारा ही 
किया जाना चाहिए ॥५०॥ 

आचाय सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 


तद्प्रहणा्रा स्वधमेः स्यादधिकारसामर्ण्यात्‌ 

सहाङ्करव्यक्तः शेषे ।॥५१। 

[वा] बा" पद पूवसूत मे कथित “जितत वेद मेँ जो कमं पदा है, वह्‌ उषी 
ऋत्विक्‌ के द्वारा करिया जाना चाहिए पक्ष कौ व्यानृत्ति का यौतक दै । [तद्‌ ग्रह 
णात्‌] परकृतियाग एवं उसके घमो अद्धो के ग्रहण से [स्वधरमंः | वह कमे अपना 
ही धमं [स्यात्‌] होता है, [अङ्गैः] ज्गौ के [सद्‌] साथ [अधिकारसामर््यात्‌ | 
एक अधिकृत प्रसंग मे पठित हनेलूप सामथ्यं से; [योषे ] शेष --उक्त से जति- 
रिक्त कमं के विषय मे [अव्यक्तः] व्यक्त ==रपष्ट अथवा विशेषित करनेवाला नहीं 
है, यह निदवय है 1 

मजमान द्वारा ऋत्विजो का परिक्रय एवं वरण सभी जअभीष्टकर्मोके 
अनुष्टान के लिए किया जाता है । किरी भौ वेद मं वणित सभी कर्मो का अनुष्ठान 
अवस्थानूसार सब ऋत्विन्‌ मिलकर करते हैँ । समी याय दो प्रकारौ मे व्यवस्थित 
है--रकृति जौर चिकरति । प्रकृतियाग मुख्य दै, विद्कतियाम उनके गङ्खभूत है, 
उसी के धर्म ह । अङ्गो के अनुष्ठान से गङ्की ~: षकृततियाग की सम्पूणेता सम्पन्न 


अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः ६६१ 


होती है! उन समी का अनुष्ठान परिकरीत ऋत्विजो हारा किया जाता दै 1 
किसी मी अङ्गभूत कमं भे अपेलित क्रिया-कलाप अतिदेल-वाक्य श्रकृतिनद्‌ 
विकृतिः कत्तैव्या' के अनुसार प्रकृतियाग की अनुकूलता लक्ष्य कर अथवा उसका 
ध्यान रसते हुए क्रिया जाता है । एसी स्थिति भँ कोई देसा प्रशन नहीं रह्‌ जातप 
जिसके लिए यह मानना आकदमक हौ कि जो कमं जिस वेद में पढ़ा है, वह्‌ कमे 
उसी वेद से सम्बद्ध ऋत्विन्‌ को करना चाहिए । वस्तुस्थिति यह है कि कि 
विशेष वेद्‌ के साथ विशेष ऋत्विक्‌ का सम्बन्ध पूर्णरूप से लौकिक दै । लोक- 
व्यवहार के लिए रसौ कल्पना करली गद है। इसके सिए कोई प्रामाणिक 
शास्त्रीय वचन उपलब्ध नहीं है । 

प्रकृति-बिकृतिरूप सभी श्रौत कमं 'अध्वर' कटे गये है । घ्वरतिहिसाकर्माः- 
वे सव अध्वर" दिसारद्ित कमे द 1 द्येन-वाजपेप आदि देसे कमं नहीं हँ । इनमे 
हिसा की मावना रहती है । किन्हीं टोटकेबा व्यनिततियों ने स्वार्थ॑परायणता से 
अभिभूत होकर इनका इस रूप मे चलन किया, जो आज उपलन्व है । सम्भव दै, 
प्रारम्भ में इसका कु विच्युद्ध रूप रहा हौ । 

दयेन-वाजपेय आदि के अनुष्ठाता यजमान का जैसा वणेन विभिन्न श्रौत 
सूत्रों मं उपलज्ध दै, वह्‌ उनकी दुदं शा व लानत-मलामत का ही प्रतीक है । वाज- 
पेयकर्ता यजमान यज्ञमप प्र चता है । वहां पर लकड़ी में फंसी फिरकनी 
(चषाल ) का स्पदां करता दै । चारों गोर शून्य मं दृष्टि दीड्ाता है । ऋत्विक्‌" व 
प्रजाजन वड के पत्तों के दोनो मे उसके फल अथवा ऊषर-भिी भरकर उपर 
कते है 1 मख मारकर निस्सहाय वह्‌ परप से नीन उतर आता है, यह वाजपेय 
कर्तां के स्वगे का नजारा दै । सूत्रकार कहता है--पेसे कमं किसौ प्रकृतियाग के 
अङ्ग नहीं) रेते ही कर्मो को शेष धरेणौ म डालकर अव्यक्त कहा दै । 

इसी प्रकार इयेनयागकर्ता के विषय मँ कहा गया है--श्येनयाग की दक्षिणा 
भ काणी-कोतरी, लूली-लंगड़ी, बण्डा-फण्डर लेसौ बेकार-- गायो को देना 
लिखा है । जैसा याग बैसी दक्षिणा । कहावत है--थादृशौ शीतला देवी तादशो 
वाहनः खरः जसी सीतला देवी, वैसी उसकी सवारी "गदहा" । इसपर तुरा यहदै, 
उन बेकार, जयमरौ गार्यो को तीक्ष्ण काटो से कुरेदकर उनका रक्त निकालना 


१. इसके लिए कात्यायन ध्रौतसूग्र [ १५।५।६-१२ ] द्रष्टव्य है । वहां जन्तिम 
वाक्य है-/तदनन्तरं सप्तदशाइवत्थपत्रोपनद्धान्‌ ऊषपूटान्‌ उदस्यन्त्यस्मं- 
विश ॥ 

२. "तासामपि दक्षिणविलायां लोदितं जनयेधुः' [लाटचा० श्रौ° ०।५।१७] वा 
"दक्षिणाकाले कण्टकंवितुदेयुः' [ कात्या० श्रौ ° २२।३।२२] जआप० श्रौ° 
२२।४।२५। 


६६२ मीमाषा-दशेन 


लिखा है । तनिक सोचिए, देसी गायो मेँ रक्त होगा कां ? इन कुकर्मो से कौन- 
खा स्वर प्रप्त होने की आश्चाकीजा सकती दै? दक्षिणाकाल मे काटो से गायों 
कौव्यथितकस्ने का क्याअभिप्राय रहाहोगा ? बिचारमीय है। सम्भवहै, 
ठेस गाये सुविधा से अन्यत्र जाने मेँ अनिच्छा प्रकट करती है, तव उन्हे कटिकी 
, तरह तीती, पैनी आर आदि चुभोकर अगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना हो । गह्‌ 
क्रितना कूर कमं है] इसको धर्मंकारूपकौनदे सकताहै? 
एसां प्रतीत होता दै, अभिचारकृत्यों के ये विवरण उन्है हेयपश्च मे डालने 
के लिए अधिक प्रेरित करते हैँ । धूप पर चड़ इन छृत्यों के यजमान को ऊषर की 
सिटी से भरे दोनों से मारना, उसकी हेयता को प्रकट करने के सुपुष्ट प्रमाण हैं । 
जहा तक हो सके इन कुकृत्यो से साघारणजन दूर रह, यही भावना प्रथम लिखने- 
वालों की रही हौगौ । इन आभिचारिक कृत्यो में उपादेयता का अंशमात्र भी 
कोई सुबु व्यवित नहीं सोच सकता । जसे ऊषर की मिरी किसी प्रकारः के 
अंकुरजनन आदि मँ अणुमात्र भी उपयोगी नहीं होती, ओर जसे बरगद के डोडे 
क्षुधा आदि कौ निवृत्ति मे सवथा अनुपयोगी है, चारो ओर से आभिचारिक 
यजमान को घेरकर्‌ इन वस्तुओ को उसके उपर फक मारने का क्या यही अभि- 
प्रायन होगा कि जंसे ये वस्तुएुं सवथा निस्तार-निष्परयोजन ह ठेसा ही तुम्हारा 
यह्‌ कमं द्ै? इसमें कमं के हेय होने की भावना स्पष्ट लक रही है । सूत्रकारने 
इनको श्चौत शुभ कर्मो की परिधि से बाहर निकाल दिया है ॥५१॥ (इति च्येन- 
वाजपेययोरनेककतृकताधिकरणम्‌- -२३) । 


इति जँ भिनोयमीमांसाद्ोनस्योदयवीरक्ास्तरिविरचिते 
विद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य सप्तमः पादः । 


तृतीयाध्याये अष्टमः पादः 


(क्रयस्य स्वाभिकर्म॑ताधिकरणम्‌-- १) 


वैदिक वाक्य है--स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत" सुखविशेष कौ कामना- 
वाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम नामक याग से यजन करे। यजन करनेवाला व्यक्ति 
यजमान कहाता है । ज्योतिष्टोम आदि याग क्रियाबहुल तथा बहुदिन-साच्य 
होते है । उन्हे सम्पन्न करना अकेले व्यवित के लिए श्वय नदीं होता । इसलिए 
यागकर्ता यजमान नियत पारिश्रमिक देकर उपयुक्त व्यक्तियों को यागानुष्ठन 
करौ सुविधा के लिए अपने अनुकूल बनाता है । ये व्यक्ति ऋत्विक्‌ कहाते ह । भृति 
अथवा पारिश्रमिक प मे जौ नियत द्रव्य इन व्यवितयों कौ दिया जाताहै, उनका 
नाम परिक्रय है । इसका निश्चय यज्ञानुष्ठान के प्रारम्भ मेहो जाता दै; यन्न 
सम्पन्न हो जानि पर दक्षिणा-लूप में बह दिया जाता है, एेसौ प्रथा है । यह द्रव्य 
गायं आदि पशु, सोना आदि घातु, वस्त्र एवं सिक्का आदि के स्पे होता है। 
किस याग में कितना परिक्रय होना चाहिए ? इसका उल्लेख यद्यपि आचार्यो ने 
किया है, पर इसमें यजमान गौर ऋत्विजो के आपसी समते के अनुसार म्यूना- 
धिकता होतौ रहती है । 

ज्योतिष्टोम प्रसंग मे वाक्य हैँ-“ऋत्विजो वृणीते" अथवा (ऋत्विजः परि- 
क्रीणाति" ऋत्विजं का वरण करता है, अथवा ऋत्विजो का परिक्रय करता है । 
इसमें सन्देह दै क्या यजमान ऋत्विजो का वरण एवं परिक्रय करता ह ? अथवा 
ऋत्विक्‌ स्वयं अपना वरण करते हैँ ? यहं स्थिति दोनों प्रकार की है । ऋत्विजो 
की संख्या १६ होती है । यागानुसार इनमें न्यूनता होती रहती दै । ज्योतिष्टोम 
भे पूरे सोलह्‌, पर दशं-पूणंमास मे चार ही ऋत्विक्‌ रहते हँ । वरण की व्यवस्वा 
इस प्रकार ह कि श्रथम यजमान मरण चार ऋत्विजो का वरण करता है --अष्वू, 
होता, उद्गाता, ब्रह्मा । यजमान परिक्रयलूप नियत द्रव्य देने का निणंय कर इन्द 
नियुक्त करता दै । इनके लिए द्रव्य को व्यय यजमान करता है । ये चारो ऋत्विक्‌ 
अपने तीन-तौन सहयोगी ऋत्विजो का स्वयं वरण व परिक्रय करते हैँ । ये अपने 
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सहयोगियो को अपने पारिश्रमिक मे से निणीत अंश देकर सहयोगं के लिए नियुक्त 
करतेरह। 
आचाय सुवकार ने पडली नियुक्रित के विषय भे प्रथम सूत्र हारा बताया-- 


स्वाभिक्यं परिक्रयः क्मणस्तद्थंत्वात्‌ ।\१। 


[परिज्रयः | परिजिय == ऋत्विजो का वरण करन [स्वामिकायम्‌ | स्वाभी = 
यजमान का कार्यं है, [कर्मणः] सागानुष्ठानरूप कमं के [ तदर्थत्वात्‌ ] उस 
स्वासी=यजमान के लिए होने के कारण । 

यजमान अपने जिए याग करता दै; उसके फल का भोक्ता वही होता है। 
वह्‌ सुविधापूवंकं निविध्न सम्पन्न हो, इसके लिए घन व्यय करता हे । दस कारण 
उसका अधिकार ह कि याग की सम्पन्नता के लिए उपयुक्त ऋत्विजो का परिक्रय 
करे । ऋत्विजो के लिए रन्तोषप्रद देयधन का निर्णय कर उनकी नियुक्ति कर 
लेता है । परिकरय का परिमाण वयोकि यागानुसार होता दै, इसलिए दा -पुणेमास 
मे नियुक्त चार ऋत्विजो की दक्षिणा केवल उनकी भरयेर ओदन खिला देना 
मानी गई थौ । अपने र्य मे आज भौ ैसा होता है । इस दक्षिणा का नाम "अन्वा 
हार्य" है 1 अनु = यन्ञानुष्यान के अनन्तर भरगेट आहार विमा देने के कारण इसका 
उक्त गाम दै। इसपे ज्ञात होता दै, विभिन्न यागो मे उनके क्रियाकलाप के अनुलार 
सागारम्भलते पूर्वं दक्षिणारूपमें देय द्रव्यराश्ि का परिमाणं नियत कर लिया 
जाताथा। दस प्रकार मुरुय चार ऋत्विजो का वरण यजमान करता है ॥१। 

मस्य चार ऋत्विन्‌ अपने-अपने तीन सहयोगियो का वरण स्वयं करते हे । 
इसा अर्थं को आचापं सूत्रकार ने बताया--- 


वचनादितरेषां स्यात्‌ ।२। 


[ इतरेषाम्‌ ] इतर = अन्य सहयोग ऋत्विजो का वरण [वचनात्‌ ] मृस्य 
ऋत्विजो के कथनानुसार [स्यात्‌ ] होता है । 

मुख्य ऋलिवक्‌ अपने शह्योगं ऋत्विजो का वरण स्वयं करते है, तथा दक्षिणा- 
कूप मे प्राप्य अपने घन का निर्धारित अंश उन देते हैँ । इन सभी ऋत्विजो दारा 
यागानुष्ठान म किया जानेनाला का्ंकलाप यजमान का किया ही समा जाता 
ह । क्योकि परिक्रयल्पमे दिया गमा समस्त घन मूलप मेँ यजमानद्ाराही 
व्ययकिागया ट, तथा वही उसकर्मं के फलका भोक्ता होता है, इसलिए 
सभी परिक्यस्वामीक्रामानाग्याहै। 

व्यवस्था की दृष्टि मे यह्‌ सवथा उपगुक्त है कि चार मृर्य ऋत्विज्‌ अपने 
सहयोशियों का परिक्रय अयनी इच्छा के अनुसार स्वयं करे । यागानुष्ठान के अव~ 
संरप्र यागस्म्बन्धी निर्धारित कायं को सुम्यन्न करने के लिप्‌ कौन व्यवित्‌ 
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योग्य है ? इसका निणंय मुख्य ऋत्विज्‌ ही अपने-अपने कायं के गनुसार कर 
सकते है । यदि सहयोगियो का परिक्रय भी स्वयं यजमान करता है, तो जनुष्ठान 
के अवसर मुख्य ऋत्विज्‌ दारा सहयोगी क ज्ञता का प्ररत उठ सकता हे । इससे 
यजञानुष्टान मे वाधा कौ राम्मावना बनी रहती है । मृर्य ऋत्विजो दवारा भपने- 
अपने सहयोगी क परिक्रय भं एसे बाधक अवसर उभरने कौ कोई बांका नहीं 
रहती ।॥२।1 (इति कयस्य स्वाभिकमेताऽधिकरणम्‌-- १) । 


(वपनादिसंस्काराणां याजमानताऽधिकरणम्‌--२) 

उयोतिष्टोम प्रसंग मे कतिपय वाक्य परित है--केशर्मश्रु वपते, दतो घावते, 
लस्रानि निकृन्तते, स्नाति" आदि-'सिर के बाल दाद़ी-मूछ मूँडवाता दै, दातो को 
घोताहै, नखों को काटता है, स्नान करता है ' इनके विषय में सन्देह होता है-- 
क्या ये कायं अष्वयुं आदि को करने चादिए्‌ ? अथवा यजमान को ? प्रतीत होता 
ये कार्य पुरूष द्वारा किये जाते ह । जिस वेद मे इनका निर्देश है, भौर उस वेद 
से जिस पुरुष का सम्बन्प्‌ है, उसी को ये काये करते चाहिए । 

इस अर्थं को आचायं सूत्रकार ने पूरवेपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


संस्कारास्तु पुरुषसामथ्ये यथानेदं कमवद्‌ 
व्यवतिष्ठेरन्‌ \३॥ 


[संस्काराः] केश्मध के वपन भादि संस्कार [तु] तौ [पुरुषसामर्ये | 
कमं करनेवाले पुरुष के सामथ्यं मे सम्बद्ध होते है । तात्ययं है-कमं करने के लिए 
पुष को समर्थं जनानि मे ये संस्कार प्रेरक व निमित्त होते है । इस प्रकार [यथा- 
वेदम्‌ ] जो स्कार जिस वेद मे परित द, उस वेद मे कायं करनेवाले अथवा उससे 
सम्बद्ध ऋतिविक्‌ भे [कमंवत्‌ | पने वेद से सम्बढ कर्मो के समान [व्यवतिष्ठे- 
रन्‌ ] व्यवस्थित होने चाहिष । 

स्तोत्र-दास्त्र आदि कमं सामवेद मे पठित है, उससे सम्बद्ध ऋत्विक्‌ उद्गाता 
है। इसलिए उद्‌ गाता द्वारा स्तो व-शस्वर आदि कमं किये जाने की व्यवस्या है । 
इसी प्रकार केरादमशर-वपन आदि संस्कार आध्वयेव वेद भे पठित है, इसलिए उस 
वेदसे सम्बद्ध अष्वयुं ऋरिवक्‌ उनत कर्मो को करै, ह्‌ म्यवस्थित दोता दै । 
समाख्या == नाम के आधार पर्‌ यह्‌ व्यवस्था की जातौ दै । ये आध्वयेव कमं है; 
मध्व दवारा किये जाने चादि ॥३।॥ 

आचाय सूत्रकार ने पूर्वपश्च का समाधान किया -- 


१. इन वाक्यों के लि द्रष्टव्य तं ० सं° ६।१।१।२॥ आपस्तम्ब श्रौ° 
१०।५।१४॥ 
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याजमानास्तु तत्प्रधानत्वात्‌ कमेवत्‌ ॥(४॥ 


= [तु] षुः पद पूवपक्ष की निवृत्ति का योतकः है । तास्पयै है -- समासा के 
आधार पर केष-वपन आदि संस्कार अध्वरं को करने चाहिये यह्‌ कथन युक्त 
नहीं! [ याजमानाः] उक्त संस्कार यजमान-सम्बन्धी दै, | ततप्रवानत्वात्‌ ] यजमान 
के प्रथान होने से, [क्वत्‌] याग आदि कर्मो के समान । 

याग अग्निहोत्र माद कर्मो के अनुष्ठान मे जैसे मजमान कौ प्रधानता रहत 
है, वे यजमान से हम्बद्ध जाने जते एेरेही केखरमश्रु-नपन आदि संस्कार 
भी यजमान से सम्बद्ध हँ । यजमान पृख्ष का प्राधान्य कंसे है १ यह्‌ तथ्य "वपते, 
धावते, निकृन्तते" आदि क्रियापदं ओ जातनेषद के श्रयोगं से जाना जाता है । जत 
क्रियाफल कतुंगामी होता है, उसी दशा मे जात्मनेषद का प्रयोग किया जाता 
है । कैशा-वपन भादि याग के अङ्क । याग का कर्ता यजमान है । उनके फल ते 
यजमानः प्रसावित होता है। बपन आदि संस्कारों से बह यागाचष्ठान के लिए 
योग्य बनता है! मध्यं आदि ऋत्विजो करा परिक्रय यजमान इस भावना से 
नहीं करता कि यागानुष्ठान का फल उन ऋत्विजो को भिने । इरलिए जिष कं 
से जिसकी समर्था ब योग्मता उत्पन्न होती है, उसी को वह्‌ कम करता चाहिए । 
जसे प्रधान कमं यजमान पुरुष के लिए तर है, वंचे ही केख-वपन भादि जद्ख-कर्म 
भी यजमान युरूष के होने चाहिए । 

इं विषय मे विचारणीय ह क्रि आत्मनेषदः के रूप मेँ केवल व्याकरण पर्‌ 
आश्रित दतु कोर भट्‌ट हेवु नहीं दै । पूर्वोवित वाक्यों र हौ अन्तिम स्नाति" क्रिया 
परस्परपदी है । इसमें क्रिया-स्तान का फल प्रान्ति-शीतलता-देहशुद्धि आदि स्यष्ट 
करतुगामी है, पर क्रियापद आत्मनेपदी नहीं है । अनेक घातु उभयपदी ह । इसलिए 
जात्मनेषदी क्रिया का फल ही कततमामी होता दै, शेसी नियत व्यवस्था व्तंमान 
संस्कृत वाङ्मय में दृष्टिगोचर नहीं है 1 फलतः सूत्र का जाशय इतना ही चमभना 
अभीष्ट दै कि वपन, घावन, निष्न्तन, स्नान आदि क्रियाँ के फल से केवल 
यजमान प्रभावित होता हे । प्रधा याभ के अनुष्ठान के लिए ये संस्कार उसे कर्ता 
के षय में योग्य वताते ह । अतः उस कै पे संस्कार है; अन्य अध्वयूं भादि किसी 
के नहीं ॥४॥ 

दसी जथं की पुष्टि मे सूत्रकार ने अभ्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


व्यपदेशाच्न ॥५। 

[व्यपदेशात्‌ ] व्यपदेहा == अन्य स्पष्ट कथन से [च] भी जाना जाताहैकि 
देषष-वपन, नख-निकृन्तन मादि संस्कार यजमान के कयि जते है । 

इस प्रसंग के शतपथ ब्राह्मण [ ३।१।३।६ ] मे पाठ है 'वमभ्यनवित'-तम्‌ = 
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उस यजमान को अध्वयुं नवनीत से अभ्यञ्जन,.{ ~ उबटन } करता है । इसके 
आभे [ २।१।२।११ म] कहा--अयाकष्यादानक्ति'.--उसके अनन्तर आलो को 
सूरमासे आंजता है । इष सुरमा धा अञ्जन को वहाँ ्रककुद' कहा है-'तरिककृद्‌ 
नामक पर्व॑त के प्त्थरसे बना हु सुरमा । सुरमा या अञ्जन पत्थर से बनाया 
जाता है । यहाँ 'तम्‌* इस कमंवाचक्‌ 'तत्‌* सवनाम से “यजमान कहा मया है । 
अध्वर्यु ऋत्विक्‌ यजमान की देह को नवनीत से मदेन करता है, तथा उसकी आंखों 
भें अञ्जन लगाता हे । यहाँ स्पष्ट द्वी अम्पञ्जन (= उनटन) ओौर अञ्जन 
यजमान का संस्कार कहा गया है । इसी के समान साथी पूर्वोक्त केरावपन, नल- 
निकृन्तन आदि संस्कारहैं। वे भी यजमान के दहो सकते दं; अन्य किसके 
नहीं ॥५। 
आध्वर्यव नाम-निदे् के विषय मे सूत्रकार ने बताया-- 


गुणत्वे तस्य निर्देशः ॥६। 


[तस्य ] उर "भाध्वर्य॑व' समास्यान = नाम का [निर्देशः] निर्देश == कथन 
[गणत्वे | क्रिया के गुण होने मे अरात्‌ अङ्गभूत करमो मे समज्जस जानना 
चाहिए! 

प्रथम जो यह कहा है कि 'भाध्वयैव' आदि नाम-कथन से यधावेद कृत्व 
होगा, पसा कथन युक्त नहीं है, क्योकि अध्वर्यु जादि के कतेत्व का सामज्जस्य 
गुणभूत कमो मे दै । प्रधान कमं मे कतुत्व केवल यजमान का रहता है । अध्व 
यजमान-देह का उवटन करता दै, या आलो को आंजता दहै, ये सव संस्कार प्रवान 
कमं के अङ्गभूतं! जना या उबटना क्रिया को करनेवाला अष्वयु है । केश 
वपन आदि क्रियाओं को करनेवाला अन्य व्यवित ही होता है । क्रियाओं का विषय 
यजमान है । वे क्रियां उसपर आयोजित हो रही ह केश उसके कट रदे दै, स्नान 
षह कर रहा है, जिं उसको भंजो जा रही ह । इनके करमेवाले अन्य है । ये सन 
क्रियां पधान कमं के अङ्गभरूत है । संस्काररूगण ये सव क्रियाएुं यजमान मेँ होती 
ह । उनका आधार यजमान है । दसी रूप मे --अन्य हारा कौ जानेवालौ क्रियां 
मी वह्‌ मृख्यकर्त रहता दै । अध्नयूं आदि अन्य व्यक्तियों का कतृ प्रधान कमे 
का भङ्गूत है । उसका कथन इसी रूप भें समञ्जस है । फलतः 
पस्फारयजमानके है, यड निडिचत होता है ॥६॥ 

इसी अर्थं की पुष्ट भे सूवरकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


चोदनां प्रति भावाच्च ॥॥७॥ 


केश्ष-वपषन आदि संस्कारों के [चोदनाम्‌ | चोदना = अपूरवोत्पत्ति के [परति] 
निए [ मावात्‌] होने से [च] भी जाना जाता दै कि केश-वपन भादि संस्कार 
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यजमान-सम्बन्धी दै । 

यजमान जपने लिए अपूर्वं = घमेविक्ञेष की उत्पत्ति की भावना से ज्योतिष्टोम 
आदि याग का अनुष्ठान करता है । केश्च-वपन आदि संस्कार उस प्रधान कम के 
अङ्गभूत कम द । अयूर्वोह्पत्ति मे वे प्रमोजक होते ई । वहं अमूरं क्योकि यजमान 
केलिएदै, इसलिए वे संस्कार यजमान के ही सम्भव । अघ्वरयुं आदि ऋत्विक्‌ 
यजमान के लिए यज्ञसम्पादन मे साधनसात्र है । यागसम्पादनाथं उनका संस्कार 
अनपेक्षित है । दि वे स्वयं वपन चादि संस्कार करं, तो उरासते यागकान कुठ 
बनताहै, न विगड्ता है । यदि याग का अनुष्ठाता यजमान वपन आदि संस्कार 
ज करे, तो याग विकृत हो जायगा, अपूवस्पादन ने असमथ होगा । इसलिए केश- 
वपनं आदि संस्कार यजमान से सम्बद्ध है, यहं निर्चित दै ॥७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--यजमान मौर ऋत्विक्‌ सन मिलकर समान रूप 
से यागानुष्ठान करते हँ । दोनों कौ समानता मे यजन के वपन आदि संस्कार 
दो, ऋत्विजो के न हों एेसा क्यो ! आचाय सूत्रकार ने समाधान क्रि --- 


अतुल्यत्वादसमानविधानाः स्युः ॥८॥॥ 


[अतुल्यत्वात्‌ ] यजमान जीर ऋत्विजो के परस्पर तुल्य = समान न होने से 
वपन आदि संस्कार [अस्तमानविधानाः] यजमान ओौर ऋत्विक्‌ दोनों के लिए 
समान रूप से विहित नहीं [स्युः] है॥ 

यजमान याग का अनुष्ठाता होने से स्वामी है । वह षन व्यय करके ऋत्विजं 
का परिक्रय करता दै, अपने यागानुष्टान-रूप कमं को सूचाररूपसे संचालित करने 
केलिए । दस प्रकार यागानुष्डान-रूप कायं मे यजमान गौर ऋत्विक्‌ दोनो को 
उपस्थिति समान नहीं है । यजमान याम का कर्ता है, ऋत्विक्‌ साधनमात्र है । याग 
काफलकर्ताको भिनलताहै; वाग की परिनिष्ठा के लिए विहित वपन आदि 
संस्कार कर्ताके सम्भव; तमी क्ह्‌यागके फल का अधिकारी हौ घकवादै। 
ऋत्विजो को उस फल से कोई सरोकार नहीं । वे तो केवल अपने नियत पारि- 
श्रमिक द्रव्य के अधिकारी दह । उनके लिए वपन आदि सस्कारों का विधान नहीं 
चै। फलतः यागानुष्ठान मे मजमान ओर ऋत्विजो की उपस्थिति समान नहीं 
है ॥८॥ (इति क्पनादिसंस्कारोणां माजमानताधिकरणम्‌- २) 1 


(तपसो याजमानताधिकरणम्‌--३) 

ज्योतिष्टोम मं तप गुना जाता है - -्रबहं नादनाति, व्यहं नाश्नाति! --दो 
दिन नहीं साता, तीन दिन नदीं खाता । यदा सन्देह दै--क्या यह्‌ अनशन त्रतरूप 
तय यजमानसम्बन्धी ह १ अथवा ऋत्विजं से सम्बद्धहै ? प्रतीत होतार, तप 
ऋत्विजो का होना चाहिए्‌, क्योकि तप्‌ का विधान यजुर्वेदे है जौर उसका 
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अध्वयूं से सम्बन्ध है । 
एसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने बताया-- 


तपश्च फलसिद्धित्वाल्लोकवत्‌ ॥६। 


[तपः] देह का शोषण करनेवाला जनशनरूपर तप [च] मी यजमान 
सम्बन्धी ह, [फलसिदधित्वात्‌] फल कौ सिद्धि करनेवाला होने के कारण, 
[ नोकबत्‌ ] लोकव्यवहार के समान । 

लोकव्यवहार मं देखते है, मलिन दपण मादि को उपरक्त दन्य से रगड़- 
विसकर--मृादि जद्खो फो देखने के लिए--युदध-स्वच्छ कार्यक्षम बनाया जाता 
है। आलस्य पुरूष की मलिनता दै, जो अन्न आदि रे अधिक व निरन्तर प्रयोग 
से उन्न होती है । देसी दया मे प्रत्येक पुरुष अपने निर्धारित कायं को सम्पन्न 
कारते म सतक नहीं रह पाता 1 ज्योतिष्टोम जैसे पवित्र एवं महान्‌ कमे को 
निचिघ्न सम्पन्न करने के लिएु यज्ञकर्ता को आलस्यहीन व सक्रिय रहना 
मावश्यक है । इसलिए यथापिक्षित दो या तीन दिन अन्न का उपयोग न कर दुग्ध 
आदि हल्के सुपाच्य आदार को लेकर यजमान का सक्रिय-सक्षम बना रहना 
उपयुक्त है 1 उसके उजागर रहने पर ऋत्विक्‌ स्वतः कायंसंलग्न बने रहते हैँ 
सलिए अनशन-व्रतकप तप यजमान सम्बन्धौ जानना चाहिए । याग की 
निविष्न सम्पन्नता, यागजन्य फल की सिद्धि यजमान के तिए ही करती है। बतः 
तप उसी के लिए है 11६॥ 

इसी जं को सुत्रका९ ने प्रकारान्तर से ष्ट किया-- 


वाक्यशेषश्च तद्वत्‌ ॥१०।। 


[ वाक्य्ेषः] अनश्नविधि का वाक्यशेष [च] भी [तद्वत्‌] जैसे तप 
यजमानसषम्बन्धी हो वसे बताता दै । 

तप यजमानसम्ब्धो हे, यह्‌ तथ्य मनज्चनविभि के वात्यकरोष से भी जाना 
जाता है । वाक्यशेष है--"यदा वं पुरषे न किल्वानान्तर्भेवति, यदास्य कृष्णं 
चक्षुषोनस्यति, अथ मेध्यो मवति' निश्चित ही जव पुरुष मे नितान्तं भीपापकी 
मात्रानीं रहती, मौर आंखों मे पाप की कालिमा नष्टदो जाती है, तव पुरूष 
मेष्य होता दै । मेष का अयं यज्ञ-याग दै, मेघ का अथं पवित्र दै । अनशन दारा जो 
कष्ट या दुःख का भनुमव होता है, वह दुःख-मोग द्वारा पाप का नष्ट होना 
है । उससे पवित्रात्मा होकर पुरुष यायानुष्ठान के लिएु उपयुक्त एवं योग्य हौ 
जाता है । चष्ुमो मरं पाप की मलिनताके नष्ट होनेका तात्पयं है, पाप-प्वृत्ति 
की योर मावनाःका भी कभी न उभरना । आल ही समसे पहले पाप को जोर 
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परवृत्ति को उभारती है । वह्‌ मलिनता आंखो मेन रहे, तो आन्तरिक मावना पाप 
कीओर कभी पमन बढ़येगौ। छश" होना मी पाप की दुबैलता को लक्षित 
करता है । 

सूच्रकारों ने जो इस वाक्यशेष सम्दभं के अथं विये हँ कि आंख को कृष्ण- 
तारका दिखाई न देना, अर्थात्‌ अनशन के फलस्वरूप आंखों का अन्दर धंस 
जानाः; तथा छ" का धं शारीर का इतना दुबल हौ जाना कि चमा ह्यो 
से जाकर चिपट जाय । ठेसा अथं युक्त प्रतीत नदीं होता । एेसा व्यक्ति यजानु- 
ष्ठान करने मे पमे कैर रह्‌ सकता है ? अनशन का तात्पयं इतना ही ज्ञात दोता 
हैक पाप की जोर प्रवृत्ति से सर्वथा निरत रहा जाय । 

दःक्यशेष मे अनशनकर्ता पुरुष को मेध्य अर्थात्‌ यज करने के योग्य बनना 
बताया ह । यजानष्ठान की दीक्षा यजमान नेली है। इसलिए वाक्यशेष दवारा 
तप का सम्बन्ध यजमान ॐ साथ होना द्योतित होता है ॥१०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता ह क्या यह्‌ नियत व्यवस्था है करि सवं त्र यागानुष्ठान 
मे यमान ही तप करे ? जाचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


वचनादितरेषां स्यात्‌ ।॥११।। 


[वचनात्‌] वचन-सामथ्यं से [इतरेषाम्‌ ] अन्य ऋत्विजो का भी तप 
[स्यात्‌] होतादै। 

जिस किषौ प्रसंग मे ऋत्विजो के अनशन आदि कै विष्य में वचन उपलब्ध 
होता दै, वरहा उनका शी तप्र जानना चाहिए । जसे - "रात्रि सत्रे सवे ऋसि 
उपवसन्ति" रात्रि सत्र मे सब ऋत्विज्‌ उपवास करते हैँ । माष्यकार शवर स्वामी 
ने यह्‌ वाक्य भाष्य में उद्धृत किया है, पर दरक मूलग्न्थ भौर प्रसंग का कुछ पता 
नहीं है।।११।। 

जिसवेद्मतपका निर्देश दै, उसी मे सम्बद्ध ऋत्विक्‌ तप करे । तप यगुर्वेद 
भे निदष्ट है; वह आध्वर्यव = अष्व्‌ं से सम्बद्ध वेद कहा जाता है, इसलिए 
समाख्या के अनुसार केवल अध्वय्‌ ऋत्विक्‌ को तप करना चादिए, एेपी व्यवस्था 
नहीं है । सूत्रकारे इसी अर्थं को वताया-- 

गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्वात्‌ ।॥१२॥ 

[गुणत्वात्‌ | त्तपादि कमे के गुणभ्रूत होने से |च] भौ [वेदेन] वेद से 
आध्वर्यव वेदम तप के पटिति होने से--ऋत्वि्जो मे केवल अध्वर्युं ऋत्विक्‌ 
तप करै, एेसी [व्यवस्था ] व्यवस्था [न | नहीं | स्यात्‌ | है । 


आध्वयैव समारुमा के आधार पर ऋत्विक्‌-सम्बन्यी तप कहना युक्त नहीं है । 
समाख्थासे प्रघान काही ग्रहण कियाजाताहै) तपगणभूत कमं है; समाख्यासे 
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यह गृहीत नहीं होता । इसलिए जहां ऋत्विजो के लिएतप का निर्देश है, व्ह 
सामान्य रूप से समी ऋत्विजो का कत्तव्य होग? ॥१२। (इति तपसो याजमान- 
ताधिकरणम्‌--३) । 


(लोरितोष्णौषतादीना सर्वस्वि्मेतताधिकरणम्‌--४) 


बारहवे सूत्र की व्याख्या माष्यक्रार शवर स्वामी ने अतिरिक्त अधिकरण 
मानकर भी की दै, जो इस प्रकार है-- 

स्येनयाग के प्रसंग मे पाठ है -~'लोहितोष्णीषा लोहितवासत्तो निवीता 
रिवजः प्रचरन्ति" [पड्निश ्रा° ३।८]-लाल पगडीवाले, लाल कयड़वाले 
ऋत्विक्‌ कमं कर रह हे । तथा वाजपेय यान में पाठ है -दिरण्यमालिन ऋत्विजः 
सुत्येऽहनि प्रचरन्ति" [आप० श्रौ १४।२।११] सुवणं कौ मालावाले ऋत्विक्‌ 
सोमयाग के दिन कमं करते हँ । 

इनमें सन्देह है-क्या श्येनमाग भें उद्‌ गाता को लाल पगड़ी ब वस्त्र धारण 
करने चाहिए ? तथा वाजपेय मे अध्वर्युं गौर उसके सहयोगियों को सुवणं माला 
चारण करली चाहिए ? अथवा दोनों धर्मं सब ऋत्विजो कै माने जने चाद्िए ? 
प्रतोत होता है, लाल पगड़ी ब वस्न-धारण केवल उद्गातागो का घं हो ; क्योकि 
इयेनयाग की उत्पत्ति सामवेद में है । उसको मीद्गात्र सना दोने के कारण समाख्या 
के आचार पर उदगातां को ही लाल पगड़ी व वस्व घारण करने वाहि । इसी 
प्रकार वाजभेय याग की उत्पत्ति यजुवद मे है । उसकी आध्वयव संता होनिके 
कारण अध्वयूं ऋत्विजो तो हौ सुवणं कौ माला चारण करनी चाहिए । 

देता प्राप्त होते पर आचा सूत्रकार ने सिदधान्त-पक्ष भस्तुत किया-- 


गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ ॥१२॥ 


लाल पगड़ी व कपङ़्‌ पहनना, सुवणं की माला धारण करना, इन दोनों घर्मो 
क [गुणत्वात्‌ ] गुणभूत होने से [च] मी [वेदेन | ओद्गात्र भर्‌ आघ्वयेव नेद 
समाख्या से [व्यवस्था ] धर्मों का निममन [न ] नहीं [स्यात्‌ ] होता । 

लोहितौष्णीषता (लाल पगढ़ी पहन हृए होना) ओर द्िरण्यमातलिता (सुवणं 
माला धारण कि हए होना) दोनों मुणभ्ूत धमं ह । ये धारण करनेवलि पुरुष के 
विकषेषणकूप मे कटे गये है; कत्तव्यता के रूप में नहीं कहै गये । इसे पुरुष का 
प्राधान्य स्पष्ट है । मास्या इसमे संकोच = नियमन नहीं कर स्कती । इसते यही 
परिणाम सामे जाता है कि ऋत्विक्‌ युरुषों को इन घर्मोवाला होना चाहिए । 
फलतः इन धर्मा का सम्बन्ध सभी ऋत्विजं के साथ दै । उयेनयष्य मे सब लाल 
पगड़ी व लाल वस्त्र चारण कर । बाजपेय भ सब ऋत्विजो को सुवणं को माला 
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धारण करतौ वार्हिए ॥१२॥ (इति लोहितोष्णीषतादीनां सर्व॑त्विग्घमेताधि- 
करणम्‌--४) ॥ 


(वृष्टिकामनाया याजमानताधिकरणम्‌--५) 

ज्योतिष्टोम प्रसंय मे पाठ है--यदि कामयेत वर्षेत्‌ पन्य इति नीचैः सदो 
निनुयात्‌' [मंत्रा सं ० ३।८।६] --मदि कामना करे कि पर्जन्य बरसे, तो सद~ 
मण्डष का नोचे मान करे 1 न वररने की कामना गे मान ऊंचा करे । बरसने के 
अवसर पर पर्जन्य नीचा रहता है; न रसने पर ऊँचा सदत है । गूलर की 
लकड़ी का धूण गा़कर उसपर सदोमण्डप को छान टिकाई जाती है। छानका 
उंचा-नीचा होना पजंस्य कौ स्थिति को अभिव्यक्त करता है । छान कौ ऊंचाई 
नीचा रखने मे वह भावना भौ प्रतीत होती है कि पर्जन्य बरसने की स्थिति में 
छान कुछ नीची रदे, तो इधर-उघर से ब्ठड़ अनि कौ सम्भावना नहीं रहती । 
पर्जन्य न रसने पर बाछड्‌ का भय नहीं; छान का मात ऊँचा रखा जा सकता 
है। 

इसमे सन्देह है-यह पजन्य बरसने या न वरसने की कामना क्या ऋत्विक्‌ 
सम्बन्धी है ? अथवा यजमान-समभ्बन्धी है ? तात्पयं है, यद्‌ कामना कौनकरे? 
यनमान अथवा ऋत्विक्‌ ? आघ्नयंव वेद भं पठित होने से यह कामना वहत्वक्‌ 
ष्व कौ सम्मव है। “मिनुयात्‌--मान करे" का सौधा सम्बन्ध अध्वरयुके 
सायहै। 

सा प्राप्त हनि पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष भस्तुत किया-- 


तथा कामोऽयेसंयोगात्‌ ।१३1 


[ता कामः] "कामः = कामना तथा ==वेषेहौ है जसे तप। तात्पयं है 
तप के समान कामना भी यजमान से सम्बद्ध है, [अर्थसंयोगात्‌ ] जङ्गसहित 
याग के अथं फल का यजमान से सम्बन्ध होने के कारण । 

"ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत स्वग -सुख की कामनावाला ज्योतिष्टोम 
याग से मजन करे" वाक्य के अनुसार कामना का सीधा सम्बन्ध यजनान ते है । 
उयोतिष्टोम अं जितने अङ्ग-कमं है, स्व भावतः उनका सम्बन्ध भी यजमान से 
होगा । सदोमण्डप कौ छान का मान समास्या के बधार पर अध्वयुं करता ह । 
सिनुयात्‌' क्रियापद की एकवाक्यता जध्वय्‌ के साथ है । त्रियापद मेँ परमपद 
का प्रयोग यह्‌ प्रकट करता है कि बह मान अध्व के जपने लिए नहीं है । वह 
पा्थ--यजमान कौ कामना के अनुरूप सदोमण्डप के आवरण का मान करता 
है । इसलिए मूल कामना गजमान से सम्बद्ध है, क्योकि जङ्गसहित ज्योतिष्टोम 
याग के फल का भोक्ता यजमान है । परिक्रीत अध्वयुं आदि ऋत्विक्‌ याग-सम्बन्धी 
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सब कायं यजमान की कामना के अनुसार हौ करते है ॥१३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या यह निथत ग्यवस्था है कि सत्र कामना 
यजमान से सम्बद्ध है ? आचार्यं सूत्रकार ने बताया-- 

व्यपदेशादितरेषां स्यात्‌ ॥\१४। 

[व्यपदेशात्‌ ] व्यपदेश = शास्त्रीय कथन से [ इतरेषाम्‌ ] अन्यो == ऋत्विजो 
कामी कामना के साय सम्बन्ध [स्यात्‌] होता दै। 

जर्हा रेसा शास्वीय वचन उपलब्ध दै, जिससे कामना का सम्बन्ध ऋत्विक्‌ 
के साथ ज्ञात होता दै, वहां ऋत्विक्‌ कौ कामना का होना मान्य हे । जसे वाक्य 
हे-- 

(एवंविद्‌ उद्गाता आत्मने वा मज मानाय वायं कामं कामयते तमागायति 
शला जानकार उद्गाता ऋत्विन्‌ अपने अथना यजमान के लिए जिस काम की 
कामना करता है, उसको गाता है, सामगान के रूप भँ उसका कयन करता है ॥' 
यहाँ 'भारमने" अर्थात्‌ “अपने लिए" पदं से उद्गाता कौ अपनी कामना का स्पष्ट 
निदेश किया गया दै। इसलिए जहां श्स्मरीय वचन यजमान से अतिरिक्त 
उद्गाता आदि ऋत्विक्‌ कौ कामना का निदेश करता है, वहां ऋत्विक्‌ की 
कामना मान्य जाननी चार्दिए । 

यदि 'आदमने“का अथं - इस भावना से कि कामना सर्वर यजमान करी होनी 
चादिए--धजमान के लि" कल्पना किया जाता है, तौ नाक्य भ "वजमानाय' 
पद मौर "वा" पद निष्प्रयोजन हो जाति है । यह मौ ष्यानदेते योग्यदै कि 
आत्मने" का अर्थं यजमान के लिए" क्यों कल्पना किया जाग्र जबकि यजमानाय" 
पद स्वयं उक्त वाक्य म पठित है ? "वा' पद इनके भेद को स्पष्ट करता है । 
इसलिए वाक्य के अनुसार विशिष्ट स्थलों मे उद्गाता की कामना, मौ मान्य 


१. एवंविद्‌ उद्गाता आत्मने वा" इत्यादि वचन श० बरा० १४।४।१।३३, तथा 
माध्यन्दिनीय बृह उप ० १।१।३३ के मधुविद्या प्रकरणगत प्राणोपासना मे 
पठित हे । इसका भाव यह दै कि जो प्राणविद्‌ उद्गाता दै, वह्‌ तीन पवमान 
( == बहिष्पवमान, माध्यन्दिन पवमान, माभ पवमान) स्तोत्र भे यजमान 
के लिए उद्‌ गान के अनन्तर अनश्चिष्ट ९ स्तोत्र (== आज्य, पृष्ठच, मग्नि- 
ष्टोम, उक्व्य, षोडशी, रात्रि, सम्धि, आप्तोर्याम, वाजपेय संज्ञक रतोत्र) 
अपने लिए अन्नाय का जामान करे गान से अन्नाद्य काम को सम्पादित 
करे । इस कारण, इस प्रकार प्राणविद्‌ उद्गाता अपने लिए वा यजमान के 
लिए जिसकी इच्छा करता है, उसको जागान से प्राप्त करता है । उपयुक्त 
३ पेवमान स्तोत्र तथा अन्य आज्य जादि £ स्तोत्र -- १२ स्तोत्र सोमयाग 
की संस्थाओं मे प्रयुक्त होते है । (गग मी°) 
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दै 1 ४॥ (इति वृष्टिकोमनाया याजमानताधिकरणम्‌--५) । 


(आयुरदादिमन्त्राणां याजमानताधिकरणम्‌ --६) 


शस अधिकरण मे “आयुर्वा अग्ने आयम देहि" इत्यादि गन्त विचारणीय द । 
हे भग्ने ! तुम भयु के देनेवति हो, मुभे आयु दो । ध्र्चोदा असि अग्ने वर्चोमे 
देहि हे जस्ने ! तुभ वच॑स्‌ के देनेवातते दो, मुभे वचस्‌ दो । इनमे सन्देह है क्या ये 
मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हँ १ जयवा कस्विन्‌-सम्बन्धी दै ? तात्पयं है यह्‌ आयु 
ओर वचस्‌ की कामना ऋष्विक्‌ करता दै ? अथवा यजमान करता ह ¡ आध्वर्यव 
वेदपटित होने से ये मन्त्र सम्या के आघार पर अध्वभुं ऋत्विक्‌ सम्बन्धी 
प्रतीत होते है । एेसा प्राप्त होन पर सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया- 


सन्त्राश्चाकर्मकरणास्तहत्‌ ।१५॥ 

[अका्मकरणाः] जिनसे आहुतिप्रधेप आदि कोई कमं नहीं किया जाता, वे 
[मन्व्राः] जायु्दा०, वरचदिा० तेजोऽसि जादि मन्त [च] भौ [तदत्‌ ] कामनाने 
समान यजमान-सम्बन्वी ही जानने चाहिए । 

ये (आयुर्दा आदि मन्त्र आशवे चनरूय ह । ये अगदो हौम आदि कमंके 
खम्पन्न होने परं प्राथनारूप मँ बोले जति है । इन मन्त्रों का उच्चारण यजमान 
अपने लिए करे, अथवा ऋत्विक्‌ करे ? यद सन्देह प्रकट किया । सू्कार का 
समाधान है --यज्ञ-सम्पादन केलिए अग्नि का आधान यजमान करता है। उस 
अग्नि मे--उच्नारणपूवंक कतिपय मन्त्रो से--आच्य जदि द्रव्य कौ आहुति दौ 
खाती है । इन मन्त्रो का कर्मानुष्ठान मे विनियोग होने के कारण इन्हे विनियुक्त 
मन्न कटा जातादै। सुत्रमें इनको 'कमंकरण' मन्त्र कहा है । कमं सम्पन्न हो 
जाने पर कमं के फलस्वरूप जो आश्षीवंचनरूप भें मन्त्र बोने जाति ह, जिनसे कोई 
जहृति नहीं दी जाती, वे कम॑ में विनियुक्त नहीं है; सूत्र म उनको 'सकर्मकरण" 
मन्व कहा है । इन मन्त्रों हाया अपने भें विशेष गुणों के आधान कौ परमात्मासे 
प्रार्थना कौ नाती द| यज्ञ के अनन्तर यज्ञ के फलसूप मे उसी व्यव्तिके द्वाराकी 
जा सकती है, जिसने अग्निका आधान कर कर्मानुष्ठान करियादै। बहुकेवल 
यजमान है; ऋत्िक्‌ नहीं । ऋत्विक्‌ यजमान द्वारा परिक्रीत होते द । यज्ञ कय 
फल उनको प्राप्त नहीं होता । उनका पारिश्रमिक फल दक्षिणा-मातर है । 

द्रत मन्त्रौ का उच्चारण यजमान की भावनासे भी --ऋत्विजों हारा 
किया जाना उपयुक्त नहीं है । क्योकि, इन मन्तो ये भे" मथवा "मयि! एसे पद है, 
जो यजमान के लिए अन्य केद्वारा उच्वारण नहीं किये ना सकते ¡ फलतः ये 
मन्त पूर्णल्य से यजमान-सम्बन्धी है, यह नि दिचत दै ।। १५॥ 

उक्त अशं कौ पुष्टि मं सूवकार्‌ अन्य युक्ति भ्रस्तुत करता है-- 


अय तुतीयाघ्याये ष्टम; पादः ६७५ 


विप्रयोगे च दशनात्‌ ॥१६॥ 


[विप्रयोगे] प्रवास गे =यजमान के अन्य स्थान मेँ जाने पर [दरहनात्‌ ] 
देसे जाने से [ च | भी जकमंकरण मन्व यजमान-सम्बन्धी द, यह्‌ जाना जाता 
है। 

प्रवास के अवसर पर थजमान यथासमय जआालीवेचन-मन्त्ो के प्रयोगका 
संकेत करनेवाले वाक्य मुने जाते ह । जैसा कि कहा-- “दह एव सन्‌ तत्न सन्तं 
त्वाग्ने | "हे अग्ने ! यहाँ प्रवास में होता हुआ भी भँ वहाँ यज्ञगृहं यें विमान 
तुम्हारा उपस्थान करता हं; तुम्हारे समौप स्थित हँ, एेसा अनुभव करता हूं । 
इसका कारण है अग्निहोत्र की पधाकाल व्यवस्था करके यजमान का प्रवासमें 
जाना । कहा है- यजमानः संविधाय सोऽग्तिहोत्राय प्रवसति' यजमान यथाकाल 
दैनिक अग्निदो की सुचार व्यवस्था करके प्रवास करता है । यजमान के प्रवास- 
कालभे पत्नी अथवा शिष्य उस्र कथे को सम्पन्न करते हँ 1 उनकी स्थिति 
ऋत्विक्‌ जैसी नहीं होती; क्योकि तरे परिक्रीत तीं । प्रवास मेँ गया ऋत्वि 
सा नहीं कर सकता; वयोकि ऋत्विक्‌ संजा व्यित कौ तभी होती है, जव वह्‌ 
कर्मानुष्ठान में संलग्न हो । यजमान प्रवास में मी 'द्दमननये इदन्न मम' का यथा- 
काल ध्यान करता हा अस्त मे अकर्मेकरण मन्त्रो का उच्चारण करता दै । यह 
शास्त्रीय व्यवस्था दस तथ्य को पुष्ट करती है कि अकमक रण-मन्व यजमान 
सम्बभ्वी ह १-६॥ (इति आगूर्दादिमन्वाणां याजमानताऽ्धिकरणम्‌ -६) । 


(हचाम्नात्तस्योभयप्रयोज्यताधिकरणम्‌--७) 

दकशं-पूणेमास प्रसंग के दो काण्डं --आध्वयंव काण्ड ओर्‌ याजमान काण्ड == 
भें आज्यग्रहण भौर लुण्युहन के कतिपय मन्त्र पठित हँ । साज्यग्रहुण का मन्व 
है --शञ्वानां त्वा वाताना यत्त्राय वर्वाय गृह्ामिः; सुभ्बबूहुन का मन्त्र है-- 
वाजस्य मा प्रसवेन" [यजु १७।६३] इत्यादि 1 ये दोनों मन्न आध्वयंव काण्ड 
भ भी पित मौर याजमान कण्ठ मे भी । याजुष संहितायों मेँ परित आध्वर्येव 
काण्ड कारी एक भाग याजमान काण्ड है, इसी भेद के कारणये दो काण्ड कटै 
है । तंत्तिरीय संहिता [ १।६।१| में जहां आज्यग्रहुण-मन्् पद ह, वह याजमान 
काण्ड कात! है । छशूहन का तात्पथं है-- स्च जुहू भौर उपमृत्‌- को 
मन्वोच्चारणपूरवैक विविध दिशाओं में ले-बाना । जुहू को पूवं मे वेदि के दक्षिण- 
माग तक भौर उपमृत्‌ को परिचम में वेदि के उत्तर-मघ्य भाग तक चलानाया 
ले-जाना ==ग्रेरित करना । इसकी क्रिया इस प्रकार दै अनुयाज क्म के अनम्तर 
अध्व वेदि के उत्तर मे आकर यथास्थान सूच को रखकर यजमान के साथ 
जुहु को ऊपर उत्तान दक्षिण हाध से ग्रहण करता है । इसी प्रकार नीचे बाएं हाथ 
से नीचे से उपमृत्‌ को अध्वयूं यजमान ग्रहूण करते है 1 पत्यकचात्‌ दोनों पूर्वं की 
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मोर जुह का अगला आग करके उमे वेदि के पं विशा के दक्षिणभाग-पयेनत प्रेरित 
करते हं । इसो प्रकार उपमृत्‌ को परिचम म अग्रभाग करके परिचममें वेदिके 
उत्तर-मध्यभाग-प्न्त प्रेरित करते ह । यह कमं सुष्यूहन कहाता है ॥१ 

आज्यग्रहण जौर सुगव्यून के मन्व समान रूपसे बाभ्व्ेव काण्ड जर याजमान 
काण्ड में पठित दँ । इनमे सन्देह है -क्या ये कमं अध्वरं भौर यजमान दौनोँ के 
द्वारा सम्मिलित रूपमे विये जाति जाहि ? अधवा दोनौ मेरो किसीएकके 
द्वारा अलग-मलग ? प्रतीत होता है, समाख्या के अनुषार जाघ्वयंव काण्ड भे 
पित्त आज्यग्रहण-कमं को अध्वयूं करे, तथा वाजमान काण्ड में पठ्ति सुर्व्मून 
कोयजमान करे । एेसा प्राप्त होने पर आचाय॑ सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्न प्रस्तुत 
किया-- 


दचाम्नातेषुभो द्यास्नानस्या्ेषत्वात्‌ ।॥१७। 


[ ाम्नतिषु ] दो == आध्नयैव ओर याजमान काण्डौ मे पठित मन्तो के 
उच्चारण मे [उभौ } अध्व मौर यजमान दोनो खमान अधिकारी दै, [ढघाम्ना- 
नस्य] दो काण्डों मे पदे गये अयवादोके लिए पटे गये पाठ के [अेवत्वात्‌ | 
सार्थक --सप्रयोजन होने से । 

यदि आध्वर्मैव काण्ड मे पठित “आच्यग्रहुण' मस्त का पाठ केवल अष्वयूं 
करता है, तो वहाँ सुग्मूहेन-मन्व का पठति दोना नरथक हो जाता है । इसी 
प्रकार याजमान काण्ड म पठित लूण््युहुन-मन्त का प्रथोग यदि केवल यजमान 
करता है, तो वहां आज्थग्रहण-मन्व का पठित होना निष्प्रयोजन रहं जाता दै ॥ 
इसलिए दोनों काण्टों मे पठित मन्व का षयोग जच्वयुं मौर यजमान दोनों को 
सम्मिलित रूप से करना चादिए, यद्यपि इन दोनों का अपना-अपना प्रयोजन 
नित्त होता है । अध्व म्त्रका प्रथोग दस्‌ मावनासे करता कि त इस मन्त 
से प्रकाक्कित कमं अनुष्ठान कगा^--यही उसका प्रपौजन दै । यजमान की मन्व 
प्रयोग मे यह्‌ भावना रहुती है कि मन््रौच्चारण करने ले शँ अन्यमनस्कता्प 
प्रमाद से बचा गा! --यही उसका प्रयोजनं है। इस अकार दोनों काण्डोमे 
दोनों के लि्‌ पठित मन्त्रँ की सारयेक्ता बनी रुहुती है ॥ १७॥ (इति दचाम्ना- 
तस्योभयपरयोज्यताथिकरणम्‌--७) 1 


(अभिज्ञस्यैव वाचयितव्यताधिकरणम्‌--) 
तैत्तिरीय संहिता [ १।७।६ | कै वाजयेय याय प्रकरण चँ कतिपय 'आयुयैन 


१. इषका सप्रमाण विस्तृत विवरण युधिष्ठिर मीमा तक्ढृत सावर माप्यके दौ 
प्रसंग के न्दी व्याख्यान मे द्रष्टव्य है॥ 
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कल्पताम्‌” इत्यादि आशीर्वचन-मन्त्र पठत हँ । इनमें प्रतिमन्त्र कल्पताम्‌" पद का 
प्रयोग हभ है 1 इस पद से जिस आशीः कौ प्राथेना यजमान करता है, उसको ही 
कलुप्ति' पद से भापस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १८।४।१९] मे '्लुप्तीरय॑ज मानं वाचयति! 
रूप से का है-क्लुप्तियां यजमान को बुलवाता है । तात्ययं है--उन मन्व का 
उच्चारण यजमान से करवाता है । इसी प्रकार तंत्तिरीय संहिता के भगले ११ 
अनुवाक मे 'अगिनरेकाक्षरेण वाचमुदजयत्‌' इत्यादि रूप से १७ संख्यां तक प्रति- 
मन्त्र उत्‌-उपसरग वेक जयारथेक "जि" घातुके उदजयत्‌! क्रियापद का प्रयोग हुमा 
है । उती को लक्ष्य कर आप० श्रौर [ १८।४।१९] में उज्जिनीर्यजमानं वाचयति" 
पढ़ा है, यजमाने को उज्जितियां बुलवाता है, अर्थात्‌ यजमान से उन गन्त का 
उच्चारण करवाता है । 

यहाँ सन्देह होता है--क्या जानकार भौर अजानकार {जञ {-घज्ञ) तवको 
ये मन्त्र बुलवाने चाहिए ? अथवा केवल जानकार यजमान को ? इस विषय मे 
कौ विशेष कथन त होने से सभौ को मन्त्र बलवाना प्राप्त होता दै । रेसी स्विति 
में आचाय सूत्रकार ने तिद्वान्त-पक् प्रस्तुत किया-- 


ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वान्‌ विहितोऽस्ति ॥१८॥ 


[ज्ञाते ] जानकार = विदान्‌ यजमान के विषयमे [च ] हौ | वाचनम्‌ ] मन्त्र 
बुलवाना कहा है, ] हि] क्योकि [अविद्वान्‌ ] ज्ञानी मूं व्यक्ति [विष्धितः] 
यज्ञ कमं मे अधिकृत [न-अस्ति] नहीं ह । कर्मानुष्ठान में विद्वान्‌ का ही अधिकार 
दे॥ 

वाजपेय याग के प्रकरण मे जिन मन्त्रौ का उच्चारण यजमान से कराये 
जाने को लिखा दै, वह विदान्‌ यजमान द्वारा किया जाना ही सम्भव द । अधीत 
वेद व्यनिति ही विद्धान्‌ कहा जाता है। कर्मानुष्ठान गृहस्थ =द्वितीयाश्रमो 
होने पर फिथा जाता है । प्रथम आश्म ब्रह्मचर्य काल भे वेदाव्ययन भावश्यक है 1 
श्वाध्यायोऽष्येतव्यः' इ्यादि वचन इसी अथ को स्पष्ट करते है। तव कर्मानुष्ठान 
मे अविद्वान्‌ को अवसर कहाँ है ? 

यदि किसी ने प्रमादव ब्रह्मचयं-काल मे वेदाध्ययन नहीं कियादहै, तो 
निदिचत ही क्रियमाण कमे के दिषय मे उरे नितान्त भी जानकारी नहीं है; तब 
जह्‌ कर्मानुष्ठान कर ही नही सकता । वह्‌ कर्मनृष्ठान-काल भँ बोले जानिवानने 
वाक्यों तथा मरन्नो का शुद्ध उच्चारण भौ नहीं कर सकता । अशुद्ध उच्चारण 
उलटा अनथ॑कारी होता है । शुल-सुविधामो के लिए किया जानेवाला कम उससे 
विपरीत प्रतिकूलवाओं का अग्वार लगा देता । देस दशाम अविदन्‌ काकमं 
ही नही, तो उसे मन्व वृलवानि क प्ररन ही नहीं उठता । इसलिषए्‌ ठीकही कहा 
है कि वेदल विदान्‌ हौ यजमान हौ । बहौ वनुष्ति, उज्जिति मन्तो को वुलवाने 
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योग्य होता है ।॥ १८॥ (इति अभिज्ञस्यैव वाचयितव्यताधिकरणम्‌ --८) । 
(द्वादशद्वन्द्ानामां आध्वयेवत्वाधिकरणम्‌--€ ) 


दरशं-पूणंमास प्रकरणं के याजमान काण्ड मे कतिपय १२ जोड़ेकेरूपमे 
कमं कथितहै, जो इस प्रकार है-- 

१. “वत्सं चोपावसृ जति, उलां चाधिश्चयति'--गाय दुहन के लिए अध्वर्यु 
वषड को खुटे से खोलकर छोडता दै, बौद दुष गरम कएने कै लिए बदलोरृको 
गाहंपत्य अग्नि पर चट्मता दै । 

२. "अव च हन्ति, हृषदुपले च समा हन्ति'--धान कूटता दै, ओर सिल-बह् 
कोर्टाचतांहै. 

३. अधि च वपते, कपालानि चोपदधात्ति'-पीसने के निए सिल प्र चावल 
रखता दै, ओर कपालो को आग पर चढाता है] 

४. पुरोडाशं चाधिश्रयति, आज्यं च" पुरोडाङ को पकाने के लिए तप्त 
कपालो पर रखता दै, भौर आज्य को अग्नि प्र पिघलाता दै । 

४. (स्तम्बयजुरव हरति, अभि च गृह्णाति --ेवि बनाये जने के रथानते 
भिद्री व क ड-करकट ( = स्तम्बययु) को हटाता है, जौर आग्नीध्र उसे अञ्जलि 
भने दूर डालताहै। 

६. वेदि च परिगृह्णति, पत्नीं च सन्नह्यति -वेदि को स्पय सेरेलाद्रारा 
अङ्कित करता है, जौर योक्त जोतसे पत्नी को बांधा है, अर्थात्‌ पत्नी कौ 
कमर मे जोत बांधतादहै। 

७. ्रोक्षणीदचासादयति, आज्यं च"--स्फ्य से अङ्कित रेखा पर प्रोक्षणी कौ 
रखता दै, ओर उसी रेखा पर्‌ यान्य को रखता है 1 

"एतानि दादश्नद्रानि दक्षपमेमाखयोः' दशं -प्णंमाक्त प्रकरण के याजमान 
काण्डभेये दो-दो केजोड़मे साथ-साथ किये जानेवाले १२ जोड़े कमंपदेरै। 
द्यपि सात जोड़ों मे यहां १४ कमे कटै दै, प्रर आनायं सायण के विचारसे 
प्रथम अनुवाकः भं पठित दश धज्ञमम्बन्धी आयुधो के दो-दो के जोड मे पाच युगल 
अर मिलाने से जदो की १२ संस्या का सामंजस्य बताया गया है (द्रष्टव्य त° 
सऽ १।६।९ का सायण-माष्य } । इसके विपरीत आचायं मटटमास्कर ने १२ जोड़ों 
के सामजञ्जस्म का आधार उक्त सन्दभं मेँ १२ क्रियाभों कानिर्देयह।वे 
क्रियाएह--(१) उपावसृजति, (२) अधिश्रयति, ( ३) अवहन्ति, (४) समाहन्ति, 
(५) अचिवपते, (६) उपदधाति, (ॐ) अभिश्रयत्ति, (<) हरति, (<) अभि- 
गृह्णाति, (१०) परिगृह्यति, (११) सन्तद्यति, (१२) आसादयति । इन 
क्रियाओं से सम्बद्ध कर्मो की अपक्षा से १२ जोड़ों की कल्पना साधार समभनी 
चादिए्‌ । मौपचापरक सूप से इन्दी को दादश इन्दर अरात्‌ १९ जोह कहा गया है । 
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यहा जो कतव्य कमे बताये गये है, उनभे सन्देह है-क्याये कमं यजमान 
द्वारा किये जाएं ? थवा अध्व क दवारा ? माजमान काण्ड मे पदे जाने के कारण 
यही प्रतीत होता है किये कमं यजमान द्राय क्रिये जाते चादिएे । 

आचाय सूत्रकार ने इसी अथं को पूव॑प्षङ्प मे प्रस्तुत किया-- 


याजमाने समाख्यानात्‌ कर्माणि याजमानं" स्युः ॥१६१ 


[साजसाने ] याजमान काण्ड मं पठित होते पर [ समाख्यानात्‌ ] याजमान 
संज्ञा के सामज्जस्य से ][ कर्माणि] वत्सावसर्जन आदि कथित १२ कमं [याज- 
मानम्‌ ] यजमान द्वारा कथि जनेवाने [स्युः] होने चादिषु । 

याजमान काण्ड मे पद्‌ जाने के कारण उक्त कां "याजमान, संज्ञावाले कटे 
जाति है। याजमान समास्या का सामज्जस्य इसी रूपमे दै कि उन्हं यजमान दारा 
किया जानेवाला माना जाय । अन्यत्र मी नेषटरीय-पौत्रीय विशेष समाख्या के 
आधार पर उन कमं का नेष्टा-पोता द्वारा क्रिया जाना माना गया है । वैसे हौ 
यहां माना जाना चाहिए ।।१९॥ 

आचाय सूत्रकार ने पूवंपक्च का समाघान किया--- 


अध्वयु्बातदर्थो हि न्यायपृवं समाख्यानम्‌ ।१२०। 

[वा] 'वा' षद टादश कमं यजमानकरतंक है इस पूरवेपन्ञ की निवृत्तिका 
योतकः है । [ ध्वयूः] उक्त कर्मो को शध्वर्यु करे, [हि] नमोकि वह [तदयंः] 
उस कायं के लिए यजमान दवारा परिकरीत हुआ है; [समास्यानम्‌ ] उक्त कर्मो की 
समाख्या प्रणम आध्वभैव काण्ड भ पठित होने से आच्व्यंव' नाम [न्यायपूवम्‌] 
न्मायपूरवक है, न्याय्य है, उचित है । 

उक्त कर्मं मुस्यरूपसे 'आष्व्यव" काण्ड मे पटे गये है, इसलिए समाख्या मौ 
अध्वर्ुकर्कता का उपपादन करती है । याजमान काण्ड मे इनका पाठ--जोदेके 
खूप मे यजमान के निदेश ते --अच्वर्यु ढारा कराये जाने के कारण है । यजमान 
केवल निर्देश देता है कि उक्त कर्मो को अध्वर्युं इस रूप (जोड़ के स्प) में करे । 
इतने ही प्रयोजन के लिए याजमान काण्ड मे इनका पाठ है । यजमानकतूकता 
प्रयोजन नहीं है । इसलिए 'याजमान' इन कर्मो की समाख्या नहीं है । इसके लिए 


१. ाजमानम्‌” एकवचनान्त पाठ युक्त प्रतीत नहीं होता ॥ वेदाः प्रमाणम्‌” 
अथवा "रक्षोहागमलप्वसन्देहाः परमोजनम्‌' के समान इसका समाधान चिन्त्य 
ह । लि ङ्ग-विपर्यय ॐ इन प्रयोगो भँ प्रमाण" एवं श्रयोनन' पद नियत लिङ्गे 
है 1 पसतुत प्रसंग भे बचन-विपर्यय है; "याजमान" पद निमत वचन नहीं है ॥ 


६८० मीमासा-द्ेन 


जो उदाहरण नेत्रीपा-पोष्टीया' समाख्या का दिया, वह विषम ठर्दाहरण है; यहाँ 
लागू नहीं होता । वे उन कर्मो की विकोष समाख्या हैँ; उन कर्मो को नेता-पोष्टा 
करणे । इसमे कोई दोष नहीं है । परन्तु यहां उक्त द्वादश कर्मा की समाख्या 
भ्याजमान है ही नहीं । उनकी “जाच्वयेव' समाख्या दास्नोचित दै । अतःये कमं 
अघ्व्युकर्ृका है, यह निश्चित दै ॥२०॥ (इति द्वादगदन्धानां आध्वं बल्वाधि- 
करणम्‌--९) । 

(दोतुराध्वथं वक रणमन्त्ानुष्ठातृत्वाधिकरणम्‌ -- १०) 

ज्योतिष्टोमं तं अग्नीषोमीय पञु के यूप-सम्बन्घी परिव्ययण-कमं मे दो मन्व 
ह--एक करणमन्त्र, दसरा जरियमाणानुवादौ मन्त । कमे करते हृष जो सन्तर बोला 
जाय वह 'करणमन्तर' कात दै । परिव्ययण-कमं कर्ते हुए अघ्वयुं के द्राराजो 
गन्त्र बोला जाता है, वह्‌ करणमन्व है--भरिवीरसि परि त्वा [यजु ° ६।६| 
आदि । तीनलड भनी गई रष्सी कौ यजमान कौ नामि के बरावर ऊंचाई पर 
यूपमे दाद जोरसे भध्वयूं द्वारा लषेटना "रिन्ययण' क्यं है । अध्वमूं मन्व 
योलते हुए जम युप भे रस्सौ लपेट रहा होता है, उसी समय वेदि के उत्तर-भाम 
मे बढा होता “क्रियमाणानुवादी मन्त का उच्चारण करता है; इसका अन्य नाम 
्नुमन्वण' मन्त्र है । जो कायं किया जा रहा है, उसो का अनुवाद करनेवाला 
न्प्र है- -शुवा सुवासाः परिबीत अगात्‌" [ऋ ° ३।८।४ आदि । दोनों ऋत्विक्‌ 
अपने-अपने मन्त्रो का साथ-साथ पाठ करते हँ । यह क्रिया ज्योतिष्टोम के जग्नी- 
पोमीय परधम सने शिनी जाती दै । अतिदेण-वानय कँ अनुसार भे धमं उक्थ्य 
आदि सस्थाजों की परम्परा ओर 'कुण्डपायिनामयन' में प्राप्त होते है, जो ज्योति 
ष्टोमका विकृति है। कूष्डपायिनामयन' करमेविशेष का नाम है, जहां चमसो के 
स्थान में कृष्डों से सोमपान किया जाता है । उस कमं म ऋत्विजो का संक्षेप कहा 
दै --यो होता सोऽव्वयुः' जो होता दै चह्‌ भध्व्ु है । यहा सन्देह होता हैः -दस 
अवसर पर उक्त कपे को कौन करेगा ? होता मा अघ्व्युं ? विष निर्देश न होने 
से बति्थम प्राप्त होता है; दोनो ऋत्विजो मे से कोई मौ करे। 

ठस स्थिति में आचा सूत्रकार ने निणेय दिया- ~ 


विश्रतिषेधे करणः समवायविशेषादितरमन्यस्तेषां 

यतो विषः स्यात्‌ ॥२१।। 

[विप्रतिषेषे ] करण-मन्त गौर अनुमन््रण-मन्त दोनो का एक ऋत्विक्‌ 
द्वा एक काल घे प्रयोग का विरोध होने पर [करणः | अध्व, द्वारा पाठ किया 
जानेवाला करण-मन्र - [ समवायविशेषात्‌ | होता जौर अष्वयूं के समवाये 
शयो होता सोऽश्वः दस निष वचन से आध्वर्गव काथं मे होता के निषुबत होने 


अथ तृतीयाध्याये बष्टमः पादः ६८१ 


के कारण--होता उच्चारण करे, [इतरम्‌ | अन्य क्रियमाणानुवादी "युवा सुवासाः" 
मन्व को [अन्यः] होता के सहपोगौ ऋत्विजो मे से एक पटे, [यतौ विशेवःस्यात्‌] 
जिसे यहं पाठरूय विदेष कां हो । तात्पयं है--होता के सह्योगियो मे अर्वी, 
पादी, तृतीयौ, जो भौ कोर्यान्तिरमें संलग्न न हो, वह उक्ते मन्त्र का पाठकरे। 
अर्ध, पादी, तृतोयी नामो के लिए ३।७२२ सूघ कौ टिप्पणी देखें । 

अतिदेदा-वाक्य से--करण-मन्व ओर क्रियमाणानूवादी-मन्त्र का पाठरूप 
कम कुण्डपाभिनामयन प प्राप्त होता दै । इन मन्न का पाठ परङृत्नियाग यथाक्रम 
अध्वरं भौर होता एकसाथ करते दँ । पर इत कुण्डपायिनामयन नामक विकृति- 
कमं मे "यो होता सोऽघ्व्युः" इस विशेष वचन के अनुसार यह्‌ व्यवस्था है कि यहाँ 
अच्वयुं का कायं होता करता है । तत्र अध्व द्वारा पठ्यमान मन्त्र का पाठ होता 
करेगा । तव होता द्वारा पठ्यमान मन्त्र का पाठ कौन करेगा ? वयोकि दोनो 
मन्त्र एक व्यित के द्वारा एकताथ नहीं पड़े जा सकते । विधि के अनुसार इनका 
एकसाथ पढ़ा जाना आावक््यक दै । एेसी स्थित्ति म निर्णय किया है क्रिहोताके 
सहयोमियों में से हौ जो विशेष == मुख्य अथवा अन्तरङ्ग है, वह्‌ होत्र भन्वकरा 
पाठ करे । अथवा, इनमे से जो कार्घान्तर मेँ संलग्न न हो, वह्‌ पाठ करे ॥२१॥ 
(इति होवुराघ्ववंवकरणमन्वानुष्ठातृत्वाधिकरणम्‌ -- १०) । 

(्ेषप्रषा्थेयोः पृथक्‌कतैकत्वाधिकरणम्‌--११) 

द्व -पूर्णमास में कर्तिपय प्रेष पठित है । प्रम का अथे है-आक्ञावचन अथवा 
प्रेरित करना-अमुक कायं का समय हो गया है, यह करो*-एेसे वाक्य प्रैष" कटै 
जातिदहै। बे द -शरोक्षणीरासादय' पवित्र जले पूर्णं पान्न लाकर रको । 
इध्माजदिर्पतादय, इध्म ओर बहि को घथास्थान रकखो । "सुवं सुनक संमृदिढ' 
सुव भौर सुच को साफ करो । "पत्नीं सन्नद्य आज्येनोदेहि' पत्नौ को योक्त्र 
बांधकर आज्य के साय लाओ । इन प्र॑ष-वावथो ङे विषय म सन्देह है- नथा जौ 
व्यक्ति प्रैष देता है, वही प्रेष दिये कायं को करतां है ? अथवा आज्ञा देनेवाला 
मौर बा्ञा दिये गये कार्यं को करनेवाला भिन्त-मिन्त व्यविति होता है ? 

जिक्ञासा--लोक में दक्षा जाता है, आज्ञा देनेवाला व्यक्ति अन्य होता है, ओर 
बाज्ञा दिये गये कर्ये को करनेवान। व्यक्ति अन्य होता है । एेसी स्थिति मे सन्देह 
का अवसर कहाँ दै ? यह स्पष्ट है, आज्ञा देनेवाल्ला-त्रेषकर्ता- व्यनिति गिन दै, 
तथा आज्ञा दिये कायं को करनेवाला ग्रैषार्थर्ता --व्यक्रित भिन्न होता ह। 
अपने-आप ही अपने को आज्ञा नही दी जाती} 

समाधान --यह ठीक है, लोक मे प्रयः एसा देला जताहैकिप्रेरक भीर 
भ्यं भिन्न व्यन्त होते ह । पर कमी-कमी यह्‌ मी देला जाता है कि कायं करने- 
वाला व्यक्ति-- जव निर्षारित कायं का समय समीप आता है, तो वह स्वयं कह 


द मौमांसा-दस्ैन 


उठता है कि अमुक कार्य का समय आ गया दै, उतरे करो । प्रौक्षणौ लाने का समव 

हो रहा है, पोकषणी लाकर रक्खो । बह मपने-जाम ही अपने को कह रा है । 

इसमे अन्य के प्रति सम्बोधन एवं विचिलकार आदि अनपेक्षित होते ह, कायं काल 

की अभिव्यनितका उभार अधिक होता है । पेसी स्थिति में प्ैषकर्ता ओर प्रषायै- 

कर्ता का एक होना सम्भव रहता दै । इसलिए सन्देह का आधार स्पष्ट दै। 
आचा सूत्रकार ने सन्देह कर समाधान किया--- 


भ्षेषु च पराधिकारात्‌ २२ 


[षष मेषो = आजावाचक्‌ "आाएादय' आदि भे [च] निद्चित [परा- 
विकारात्‌] पर == बन्य के जधिकार से, अर्त्‌ अत्य कदी प्र॑ष दिये जनेके 
कारण प्रैषकर्ता भौर श्र॑षायेकर्तां मिनन व्यित होति है] 

शरैष कायं ओौर प्रपां कायै में भिन्न व्यक्तियों का होना आवश्यक है । इसके 
विना प्रेष उपपन्न नहीं होता 1 का्काल का समीप होना व्यवितभेद मे बाधक 
नहीं है । आज्ञाया प्रेरणा दूसरेको ही दी जाती है, स्वयं को नहीं । यदि प्रेषकर्ता 
स्वयं कां करने लगे, तो प्रैष कौ स्थिति ही नहीं बनती । पर शास्त्र दसी रूप 
भँ प्रस्तुत करता है। फलतः प्र॑ष जीर प्रैषार्थ भिन्ननरतक दै, यद्‌ निश्चित 
है।॥२२॥ (इति प्र॑षपरषायंयोः पृथदुकातुकत्वाधिकरएणम्‌ ११) । 


(तरषगरैषाथैयोयेयाक्ममाध्वयेवाग्नी च्रताचिकरणम्‌ --१२) 


यह ज्ञात हो गया कि प्र॑पक्ता मौर प्र॑षा्ेकनत्ता भिन्न व्यक्ति होते है, पर 
यह सन्देह फिर वना है नि कौन ऋत्वि प्॑षकर्ता हो १ ओौरकौन परषार्थ- 
कर्ता? 

प्रैष का विधान आध्वर्येववेद यजुर्वेद से है 1 आध्वयैव वेद मे विहित कर्मो 
को करनेवाले दो ऋत्विक्‌ हैँ, एक--अध्वय्‌, दू रा--आगनीध । यहां सन्देह है, 
इनमें कौन प्रष देनेवाला हो ? ओर कौन प्रपां कस्नैवाला हो ? यागन्य्रसंगमं 
अधिक कायंकारी प्रायः अध्वर्यु देखा जात्ता द, अतः यह प्रषा्ैकारी रहे । इस 
अथं को आचायं सूतकार ने पूवंपश्तरूप मे सूत्रित किया- 


अध्वर्युस्तु दर्शनात्‌ २३ 


[अध्वः] अध्वयूं ऋत्विक्‌ [तु] ह प्रषार्थकारी जानना नाहिषु, 
[दर्ेनात्‌ | काय मे अथ्वयूं बे देवे जाते से 

पषा का करनेवाला अध्वर ऋत्विक्‌ होना चादिएु। एक उपोद्बलक प्रमाण 
से ज्ञात होता है, चान्‌ प्रसंग मे पपायकारी मध्व्‌ सम्भव है । परमाण दै 


अथं तृतीयाध्याये अष्टमः पादः ६८३ 


(ि्ज्चं स्पयं धारयेत्‌ यदन्व्वं धारयेद्‌ वजो वै स्पयो नं णाच्व्िण्वीत 

स्पयकौ तिरछठा धारण करे; यदि सामने सौधा धारण करे तौ स्य वत्त है, वख 

से अध्व को हिसित करे । जौ पेष देता है, स्पय उवै हाथ में रहता दै । स्फ्य 

से अध्व को हसित करे । यह कथन द तथ्य को स्पष्ट करता हैकि प्रैष देने- 

वाला ऋत्विक्‌ अत्वे मिन्न है । अतः भंषायेकारी मध्वयू रोना चाहिए ॥२३॥ 
आचायं सूत्रकार ते पूर्वपक्न का समाधान किया-- 

शौणो वा कर्मसामान्यात्‌ ॥२४॥ 

[वा] "वा" पद पूसूवोक्त पश्च को व्यावृत्ति का चोत्‌ है; तात्पये है- प्रेष 
जओआनोभ्र करे मौर प्रैषा अस्व करे, देखा नहीं है । [कर्मसामान्यात्‌ ] कमेकी 
समानता से, अर्थात्‌ आध्वयेव वेद मेँ प्रतिपादितं कर्मो के समान रूप ते कर्ता होने 
के कारण उवत वाक्य मे [गौणः | आग्नीध्र के लिए अध्व षद का गौण प्रयोग ह | 

आग्नीध्र का प्रेष कमं गौर अध्व का प्रमाथं कर्म है, यह कयन युक्त नहीं 
हे। प्रत्यत इसके विपरीत वास्तविकता यह्‌ है कि अध्वर्यु अग्नीत्‌ [ =ञमग्नीच्र]| 
कोप्रैष देता, वह्‌ प्॑ष दिये कायंको परा करता दै) इसप्रकार प्रैष ओर 
प्रेषां दोनों आध्वयंव कृतकर्म के रूप भे ययावत्‌ सम्भव होति है 1 यद्यपि 
अध्व भौर अग्नीत्‌ दोनों रामान रूप पे मा्वयंव वेद-प्रतिपादित कर्मा के कर्ता 
है, परन्तु समाख्या (अध्व संजा) के आधार्‌ पर जिस ऋत्विक्‌ का अध्वयूं नाम 
दै, वह मुख्य कर्ता है । उसके मुख्यत्व का जाघार उसकी यह्‌ संज्ञाहै। इसलिए 
व्रैष अध्वयू देता दै, भौर अग्तीत्‌ उमे कार्यरूप मं परिणत करता है । इससे दोनों 
का आध्वयंव कमंकतूत्व उपपन्न होता हे । इसी समानता कै आधार प्रर 
शतियैच्चं स्पयं घारयेत्‌" आदि वाक्य मे 'अव्वय' पद गौणी वृत्ति अग्नीत्‌ केलिए 
अनुक्त हु है 1 फलतः प्रेषक ध्व का बौर प्रैषायंकमे अग्नीत्‌ का मान्य है, 
यह सिद्ध होता है 1 ॥२४॥ (इति ्रषप्॑पार्थयो्यंयाक्रममाच्वयं वाग्नी श्रताधि- 
करणम्‌--१२) । 

(करणमन््रषु स्वामिफलस्याशासिढन्यतायिकरणम्‌ -- १३) 

द्श-पणेमास प्रसंग में पाठ है --ममाने वर्चो विहवेष्वस्तु, इति पूरव॑मन्नि 
गृह्णाति", हे भग्ने ! तुम्हारे अनुग्रह से यज्ञो" भं मरा वचश्‌ होवे, मँ वर्चस्वी = 
------------- 


१. "ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु यह सन्व का प्रतीक है । यह मन्व [ऋ 
१०।१२८।१; भवे ° ५।३।१; तं° सं ° ४।७।१४।१] भे पठित दै । मगला 
पाठ "ति पू्वमग्नि गृह्णाति" मन्त्र के साथ [मेना० सं १।५५] गे 
पठित दै । 

२. “विहवः पद लोक भे युद्धवाचक प्रमुक्त होता है, जहां विरोधी वग परस्पर 


1 मीमसि-दस्ैन 


कान्तियुक्त = आभावान्‌ बनू] ददौ-पूणं मास कमं के पहले दिन के कार्यो 
गार्हपत्य अग्नि से अग्नि लेकर आहवनीय अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। 
उशी कायं में “ममाग्ने कर्नौ" आदि मन्व विनियुक्त है । उससे अगले दिन आहव- 
नीय मे यजन किया जाता दै । गाहपत्य से आहवनीय का समिन्धन ==प्रन्वालन 
अध्वर्युं क।त्वन्‌ करता दै। इसमें सन्देह टै --ममागने वर्नौ विहवेष्वस्तु हे 
अग्ने} भेरा वचस्‌ यज्ञो मे होवे" क्था यह वचैस्‌-फल कौ आवासा == चाहना 
अध्वर्युं ऋत्विन्‌ के लिए है १ अथवा पजमान कै लिए ? तालं है, यजन से होने- 
वीनि वर्च॑स्‌-फलं की आशंसा अध्वरु-म्बन्धी है ? अथवा यजमान-सम्बन्धी ? 

आपाततः ही प्रतीत होता है कि यह फल कौ आशंसा अध्वुं के लिए होनी 
चादिए, क्योकि वही ममाग्ने वर्यौ आदि मन्त्र का उच्चारण करते हृएु आहव- 
नीय अग्नि को प्रज्वलित्तकरता है । मन्त्रम "मम" का प्रयोग यद स्पष्ट कर्ता ह 
कि मन्त्र का उच्चारण करते हुए अध्वर्युः अपने लिए भेरा वच॑स्‌ होवे" यह 
आशंसा करतादहै। 

आचाय सुत्रकार ने इसी अथं को पूरवपश्षरूप गे प्रस्तुत किया-- 

ऋत्विक्‌फलं करणेष्वथेवत्वात्‌ ।॥ २५॥। 

[करणेषु ] करणमन्त्र मे [ऋत्विक्‌ फलम्‌ | अध्व ऋत्विक्‌ के फल कौ 
आदंसा दै, [अ्वत्वात्‌ ] ऋतिवक्‌ के फल्‌ की कामना मे आहवनीय अग्नि को 
भज्वलित करनेवाे अप्व मे मन्द्रपव्ति मम पद के साथंक होने से। 

आहवनीय अग्नि को प्रज्वलित करते हुए अध्वर्युं उतत मन्व का उच्चारण 
करता ह ॥ मन्त्र मे परित वर्चो मास्तु से स्पष्ट होता है, मन्व का उच्चारणकर्ता 
"म" कहकर अपने लिए वर्चस्‌ कौ कागना करता है । ेसा मानने परं श्रुति- 
बोधित प्रसिद्ध अशं रवीकृत दने से श्रुति आदत होती दै, तथा अध्वयुं-कथन 
साक होत्रा है । यदि “ममः पद अध्वर्यू कौन कहकर यजमान कौ लक्षित करे, 
भ यजमानस्य वर्चोस्तुः मेरे यजनान का वर्चस्‌ हो, तो प्रिव अथंकात्याग 
होता हैतथा लक्षणा वृत्तिसे अप्रसिद्ध अथं कौ कल्पना करनी होती दै, जौ शास्त्रीय 
दुष्टिसे दोष है इसलिए वचस्‌ कौ आसा अध्वन्‌ -घम्बन्वी है, यह्‌ मानना 
युक्त होगा ।।२५।) 


संघषं के लिए एक-दूसरे का -स्परघापूवंक- आह्वान करते हैँ । मन्तके 
“विहव' पद में "वि" उपत्तगं "विरु ' अथं मे न होकर विक्षेष' अर्थं को प्रकट 
करता है--नहाँ विरोपदूप से विविध देवताओं का स्पर्घारहित आह्वान 
करिया जाताङद्वै। इसत प्रकार यौगिक प्रकिया से 'विह्व' पद घहां यज्ञ का 
ताचकहै। 


अथ तृत्तीयाध्याये अष्टमः पादः ६८५ 
आचायं सूवकार ने पूरवंपक्च का समाघान किया-- 


स्वामिनो वा तदथत्वात्‌ ५२६॥ 

[वा] चाः पद पूर्वपक्ष कौ निवृत्ति का चचोत्तक है । तात्पयं है, उक्त मन्त्रम 
मध्वयुं के फल की मांसा नहीं है, पत्यत [ स्वामिनः ]स्वामी = यजमान के फल 
की आंस है, [तदयंत्वात्‌ ] दश्चध्णमास कमं के यजमान के लिए होने के 
कारण; उसके अन्तर्गत अग्निभरज्वलन-कमं भी यजमान का ही है । इसलिए मत्र 
मे 'मम' षद 'भेरे यजमान का" बोधक दै ॥ 

आहवनीय अग्निप्रज्वलन के भवसर पर क्च॑स्‌ कौ प्रा्थेना मजमान-सम्बन्धी 
है, जध्वय-सम्बन्धो नहीं ! जपते अङ्गभूतं कर्मो के सहित दस्मा प-कर्म 
यजमान के लिए ई। "दशं -पूणेमासाभ्यां यजेत स्वशंकामः' वाक्य में यजेत" जात्मने- 
पद क्रिया का प्रमोग कर्ता को क्रियाफल होने का बोध कराता है । अग्निसमि- 
धन दलै-पू्णेमास का अद्ध है; उस अवसरपर कौ गई फल की आशंसा यजमान 
के क्लिए उचित्त व समञ्जस हौ सकती है 1 यज्ञ के फल स्वर्गादि का मोक्ता 
यजमान है, अध्वयूं नहीं । इससतिएु अभ्निसभिन्धन से वचस्‌ की आशंसा यजमान 
केलिए सम्भव है । "मम" पद के सामञ्जस्य के लिए ेसा मानना भौ मावश्यक 
नहीं है कि मन्त्र का उच्चारण यजमान करे भौर अग्निसमिन्धन भले ही अध्वयुं 
करे । अग्निसमिन्पन ओर मन्व्रोच्चारण एक ही व्यवितिके दवारा किया जाना 
शास्वीय है । समास्याता के आधार पर क्म के अघ्वरयंव--यजुवंद-विहित-- 
होने के कारण जध्वयुं दारा उसका होना शार्व-सम्मत दै 1 अष्वय, यजमान 
वारा परिक्रोत क्रियाकारौ ऋष्विक्‌ है । वहु करिया करेगा, पर उसके फल से 
सम्बद्ध तीं होगा । वह्‌ परिक्रय अं निर्णीत केवल अपने पारिश्रमिक सुल्क का 
अचिकारी होता है । जहां किसी पद का अभिघावृत्ति-बोधित अथं सम्भव 
नहीं होता, वहां लक्षणावृत्ति से अथंबोध दोषावह नहीं माना जाता । यह 
वास्तविकता है कि जम्निसमिन्धन के अवसर पर मन्त्रोच्वारण करते हुए बध्वयुं 
की यह भावना कदापि नहीं रहती कि विहवयज्ञ में वचस्‌ मेरा हो । वह 
अन्तरात्मा से यजमान के वचस्‌ कौ कामना करता है । मन्व इसो कामनाको 
बताता है। यदि शान्दिक व्यवहार को महे्तव देते हृए यह्‌ अथं लक्षगावृत्ति से 
बोधित होता है, तो इसमे कोई दोष नहीं दै । 

अम्निसमिन्वन ओर करण-मन्त्र का उच्चारण, दोनों कायं यजमान हौ करे 
तो "मम" पद के गसामञ्जस्य की कोई समस्या तदं रदेगी,-ेसा कहना 
विडम्बनामा्र है । वस्तुतः जो व्यित यरलक्रिया के सुचारु रूप में सञ्चालन मे 
परिनिष्ठित होते दै, उन्दी को ऋत्विजो के रूप मे परिक्रीत किया जाता हे 1 यदि 
मजमान ही कह सव करे, तो परिक्रय की बावश्यकता ही कया है ? यजमान के 


६८६ मीमांसा-दशेन 


परिनिष्ठित होने पर मी यागरसम्बस्धी सम्पूणं कायं-कलाप का--एकः व्यनिति के 
द्वारा सुचारु रूप भे - सञ्चालित करना सम्मव न होने से ऋत्विक्‌ के रूप में जन्य 
साग-नितरोषन्न व्यवितियों का परिक्रय व वरण यजमान को करना ही पडता हे । 
फलतः अध्वर्यु केद्वारा भग्तिकायं करने प्र मौ उस अवसर कौ फलकामना 
यजमान-सम्बन्धी ही होती है, यह निस्त्वित सिद्धान्त हे ।(२६॥ 

इसी अथं कौ पुष्टि भ आचायं सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

लिङ्धदशेनाच्च ।\ २७॥ 

[लिङ्खदशनात्‌ | आक्षी के विषय में कहा गया हैया वं काञ्चन चर्विज 
आशिषमासासतते यजमानस्यैव सा' ऋत्विक्‌ जन जिस किसी आदी की वाहना 
करते है, निरिचत रूप से वह्‌ यजमान की होती है । 

यह्‌ वाक्य स्पष्ट करता दै, ऋत्विजो द्वारा कौ जनेवालौ आज्ञी की कामना 
यजमानकेलिएही होती दै) प्रत्येक ऋत्विन्‌ इस तथ्य को जानता है किहम 
जो करिया कर रहे ह, वह पूर्णरूप से यजमान के लिए है 1 करण-मन्त्रमे की गहू 
आशीर्वाद कौ कामना भी यजमान क प्रयोजन कौ सिद्ध करतौ है । इसलिए वर्चस्‌ 
फलत यजमान-सम्बन्धी है, यह जाता जाता है | २७॥ (इति करणमन्तरेषु. स्वामि- 
फलस्याासितव्यतायिकरणम्‌-- १३) । 


(करणमन्वरेषु कर्मा्थंफलस्य ऋत्विग्धमेताधिकरणम्‌-- १४) 
यह जानने पर मी कि करणमन्त्र मं यजमान के फल कौ आशंसा की जाती 


है- -सन्देह बना रहता है कि व्या यह्‌ सावंन्निक नियम है ? अथवा इसका कोई 
अपवाद गी ह ? हा, अपवाद है । भाचायं सूत्रकारने बताया 

कर्माथं तु फलं तेषां स्वामिनं प्रत्यथेवत्वात्‌ ॥२२८॥ 

[वु] तुः पद पूर्वाधिकरण में कहे सिद्धान्त के भपवादका चयोतकदहै1 
[कर्मायैम्‌ ] यागरूप कम को निर्वाच सम्पन्नता केलिए जो [फलम्‌] आश्षीरूप' 
फल है, वह [तेषाम्‌ ] उन ऋत्विजो कादटैः जौ याग में कार्यकारी, उनके 
[स्वामिनं प्रति ] स्वामी == यजमान के प्रति [मथैवत्वात्‌ | अथंवान्‌ =प्रयोजन- 
वान्‌ होने से । तात्पयं दै, आश्नी-फल से स्वस्य-नीरोग ऋत्विन्‌ यजमान के याग- 
कमं को निर्बाध सम्पन्न करने मे समर्थं होते है] 

ऋत्विजो के फल की आशंसा भी सास्वमं देखी जाती है, जहाँ वह फल 
मुख्य कमं कौ सिद्धिकेलिए होता दै । जसे वाय है--अभ्नाविष्णू मा वामत्‌- 
ऋमिषम्‌, विजिहायां मा मा सम्ताप्तम्‌' हे अग्निमोर है विष्णु देवो ! मँ भापका 
अतिक्रमण न कर, मुकर दोनो के मघ्य से जाने के लिए पृथक्‌ रहे, मुभे भाप दोनों 


अथ तृतीयाध्याये जष्टमः पादः ६८७ 


सन्तप्त = दुःखी न करे । यह आशंसा अध्व अपने लिए करता है 1 सन्तापया 
कष्ट भे न रहता हुजा दौ अष्वर्ु सुचारु रूप से कमं कर सकता है । वह्‌ यजमान 
कायाग करते हुए अपने-जापको किसी कण्ट में पडुने से बचाने के लिए प्राधेना 
कर रहा है । अध्व के सुलौ-स्वस्थ रहने से कमं का सुचारु रूप से सम्पन्न होना 
यजमान का उपकारक है । इसलिए यहां ऋत्विक्‌ के (स्वस्थ-नी रोग रहने'-फल 
की आशंसा उननित दै । 

यह अपने लिए भव्वरयु कौ आशंसा किस अवपर की है, भौर इसीलिए कितनी 
उचित है, निम्नाकित विवरण से स्पष्ट हो जाता है- 

“साहवनीय अग्नि के दक्षिण, परिचिम ओर उत्तर मे परिषि ( = वाहुषरि- 
माण पलाश की ३ इध्म समिधा) रली जाती ह । इनमें मध्यम परियि पद््चिम 
वाली है । उसके अग्रमाग भे अग्नि वर्तमान है । आहवनीय के परिचिम मे वेदि के 
मध्यस्थित सुक्‌ के अग्रभाग में यज्ञल्प विष्णु (जो वै विष्णुः) दै, क्योकि 
सुक्‌ के भग्रमाग से जहति देने से विष्णूरूप यज्ञ सम्पन्न होता दै । सुक्‌ वेदि मे 
प्रस्तर पर रक्ली जातौ है, अतः अध्वर्युं जाघार होम के लिए प्रस्तर का दक्षिण 
पैरसे अतिक्रमण करता है = लाँवता है, अर्थात्‌ आहवनीय जग्ति के भौर प्रस्तर 
पर रक्छे सुक्‌ के यग्रमाग में विद्यमान ज्ञप विष्णु का अतिक्रमण न होवे, इसके 
लिए अध्वयूं 'भगनाविष्ण्‌" मन्त से अग्नि ओौर विष्णु से कहता दै-हे अग्नि ओर 
विष्णु देवो ! म आपका अतिक्रमण न करं, अर्थात्‌ आप मृ जाने के लिए माभ 
देवे, इत्यादि (्०- तं ० सं° १।१।१२; आप° श्रौत २।१३।७ तथा दोनों के 
भाष्य)” (यु° मी०) ॥२८॥ 

आचायं सूत्रकार ने अध्वर्युं फल की आशंसा के अन्व प्रसंग का निदेशं 
किया-- ९ 


व्यपदेशाच्च ॥२९॥१ 


[ग्यपदेशात्‌ | व्यपदेश == क्वचित्‌ कथन से [च] भी ऋत्विक्‌ के फत की 
आशंसा जानौ जाती है1 

इविर्घानि-शकट (जिस पर सोम लाया जाता व रक्खा रहता है) के नीचे 
आधे पूवं -भाग में भामने-सामने लगभग दस अंगुल के फासले से चारों उपदिदार्गो 
मे चार गड्ढे इस प्रकार खोदे जाते हँ कि भीतर कौ ओर बे मिल जाए, प्र उनके 
म्य का उपरी भाग वैसा ही विना उखड़ा बना रहे। मीमांसा में इन गढ्ढों 
का पारिभाषिक नाम '"उपरव' है । ये गड्ढे ऊपर से गोलाकार होने चाहिए, 
जिनकी गोलाई मे मध्य रेखा ८-& अगुल के लगभग रहे । गहराई एक बालिरत 
के लगभग रदे । उपर से गोलाकार लोदने के विषय में मतभेद है। वे गड्ढा 
आयताक्रार रूप मे खोदना बताते है । 


मीमांसा-दशेन 
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सूत्रकार ने बताया, नहा ऋत्विक्‌-सम्नन्धी फल की आशंसा का साक्षात्‌ 
नि्देशदै, वहाँ वैसा ही स्वीकार करना चाहिए । उप रव-संलक गड्ढे के एक ओर 
यजमान ओौर दरसरी ओर अध्वयुं अपने-अपने हाथ आमने-सामने से उपरव नँ 
भीतर डालकर मिलाते हँ । तज अध्वर्युं यजमान से पूता है--किमनत्र ?" यहां 
क्या है ? यजमान कहता है---"मद्रम्‌" = कल्याण है। तव अध्वयुं उत्तर देता है-- 
तन्नौ सह" वह्‌ हम दोनों का साथ होवे । इसमे नौ" पद से अध्वयुं मौर यजमान 
दोनों का निदेश हे । "नौ" पद “मस्मद्‌" शब्द ढे पष्ठी द्विव चनान्त आवयोः" का 
स्थानीय है, जिसक्रा अथं है-- हम दोनों का । यहां अघ्वयूं-यजमान दोनों के 
कल्थाण-फल कौ आशंसा के कथन मे अघ्वयुं के फल कौ जा्चंसा स्पष्ट निदिष्ट 
है। 

उपरव में हाथ डालने कौ व्यवस्या इस प्रकार है- पअथम आग्नेय कोण के 
उपरव म अध्व हाय उलि, तथा सामने के वायव्य कोण के उपरव मे यजमान 
हाय डालि । तदनस्तर पूर्वोक्त प्रश्नोत्तर करं । भनन्तर उसी प्रकार नैऋत्य कोण 
के उपरव मे अध्ययूं हाथ डालता है, तथा ठे्ान कोण के उपरव मे यजमान हाय 
डालता है । भव पने यजमान पूछता ड- अध्वर्यो किमत्र १" हे अष्वयुं ! यहाँ 
वया है ? यव्वथुं उत्तर देता दै भद्रम्‌" । इसके उत्तर मे यजमान कहता है-- 
शतन्मम' वह्‌ मेरा हो ।' पेते प्रसंगो के करणमन्वो गे जो ऋत्विक्‌ के फल कौ 


१. इसके लिए देखे कात्यायन श्रौतसूव, ५।४।२६-८।५।१८ तक (उपरव'~ 
सम्बन्धौ प्रकरण । 

याग-परसंग मं यह्‌ कायं मिथ्या आडम्बर-सा प्रतीत होता है । सम्भव 
है, उपरव को याग के फल स्वरे का प्रतीक मानकर ये प्ररनोत्तर हौं । याम 
क्रिवाके संचालन मं माग होते से अभ्वय्‌ के पारिथरमिक दक्षिणा-प्राप्ति के 
रूपमे उसके भद्र फल को स्वीकार किया गपा पर याग के फल स्वरूप 
भद्र का अधिकारी केवल यजमान है। यह भावना अभिव्यक्त करना उक्त 
क्रिया का प्रयोजन सम्भवतः रहा हो, पर देसी भावनाभिव्यवित 'उपरव' के 
विना भी सम्भव है। प्रतोत होता है, इस हंग कौ क्रिमयो ने यागकमं को 
एक आडम्बर का रूप दे दिया । इत क्रियां की व्यवस्था के सम्बन्धे 
विभिन्न धौत सूत्र परस्पर विरुद कथन करते हँ । ऊपर जो क्रम दिलाया, 
वह कात्यायन श्रौत सुत के अनुसार है । इसके विपरीत आपस्तम्ब श्रौत- 
सूत्र [११।१२।३] आग्नेय कोण के उपरव मँ यजमान का हाय डालना 
वताता है, तथा वायव्य कोण के उपर मेँ अध्वर्युका। दोनों केहाय 
मिलने प्र यजमान मध्व छे पख्ता दै दहे अध्वर्यो ! " किमव ? अध्व 


६६० मीमांसा-दरेन 


आशंसा है, उसका प्रयोजन-- ऋत्विक्‌ के स्वस्थ-नीरोग रहने के कारणक 
की निर्बाध सम्पन्नता दै,--एेसा जाना जाता दै ।॥२६॥ (इति करणमन््रेषु 
कर्मविंफलस्य ऋत्विग्धमं ताधिकरणम्‌-- १४) । 


(दरव्यसंस्कारस्था ्गप्रधाना्थ॑ताऽधिकरणम्‌-- १५) 

दकं-प्णमास भँ बहि ओौर वेदि के धमं पठित है । इनमे सन्देह है- क्याये 
घमं अङ्खकमं ओौर प्रधानकमं दोनो के लिए ह ? अथवा केवल प्रधानकमं के 
लिए ? दशं -र्णमास प्रमान कमं है । उसौ प्रकरण में पठित होने के कारण इन 
केवल प्रषानकमं का धर्म मानना चाहिए । रेखा प्राप्त होने पर सूत्रकारने 
बताया-- 

व्यसंस्कारः प्रकरणाविशेषात्‌ सरवंकर्मणाम्‌ ॥३०॥ 

[रव्यसंस्कारः] बिभिन्न द्रव्यो काजो संस्कार कहा है, बह [प्रकरण 
वि्ेषात्‌ ] अङ्गभूत कमं जोर प्रधान का कोई विजेष प्रकरण न होने के कारण 
[सर्वकर्मणाम्‌ ] अङ्ग ओर प्रधान सभी कर्मके धमं ह| 

यह प्रकरण प्रधानकर्म काट, ओर यह्‌ अङ्गभरूव कमं का, ठेसा किसी 
भ्रकरणविशेष का कथन न होकर दरं पुणंमास के सामान्य प्रकरण भे द्रव्यो के 
षम पढ़ है । इषलिए वे घमं अङ्ग ओर प्रधान समी कर्मों के विषय मेँ समभने 
चाहिए ।! बहि के धरम है-काटना, बांधना, लाकर वेदि पर बि्ठाना आदि । 


कहता है --“मद्रमिति' । अनन्तर यजमान कहता है-- तन्नौ सह्‌" । अनन्तर 
देशान कोण के उपरव मे यजमान ओर नंऋत्य कोण के उपर में अष्वयु 
हाय डानतादै। अब यजमान अघ्वर्ु से पता है --किमत्र' ? अष्वरयुका 
उत्तर है--भद्रम्‌" । तव यजमान कहता है--तन्मम' । 
श्रौत सूत्रों का यह्‌ परस्पर-विरुढध कथन उपरव कौ भूल भूत वास्त- 

बिकता पर सन्देह फे आक्रमण को प्रित करता है । कात्यायन का क्रम 
अधिक सूव्रानुखारो दै, क्योकि वहां ऋत्विक्‌ के फल का निदेश ऋत्विक्‌- 
मुख से कराया है, जबकि दुसरे करम मे विपरीत है । मह्‌ क्रियाकलाप किसी 
अदृष्टविक्ेष का जनक हो, एेसौ कल्पना भौ उपहायास्पद प्रतोत होती 
ह + 

१. "बहि" इकारान्त पद अमरकोल भँ अपठित है । आष्ट के संस्कृत-हिन्दी कोष 
भे इसे “कुश' पद का पर्यायवाचौ बताया है । "कुद' मौर द्म' समाना्ंक 
पद है; "दमे" हिन्दी भे 'दाम' बोला जाता है । कुदा का हिन्दी वही सूप 
है । इससे जात होता है, दाम अयवा कृश घास का अन्य नाम बहि है । इस 
षास काजग्रमाग तीखा होता है। 
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वेदि के घमं रेखा से चिद्ित करना, उपयुक्त साचन (ईट, शुद्ध रेता आदि) 
से उसे बनाना, उचित स्थान पर विष्ठाये गये बहि पर हुविद्रव्यों का रखना 
आदि । इस प्रकार का द्रव्य-संस्कार प्रत्येक करम मे करना अपेधित होताहै। 
इती अध्याय के सातवे पाद के प्रारम्भिक पाच सूत्रों मे यही सिदधान्त निरिचित 
क्रिया है । यह सामान्य सिद्धान्त है । यहाँ इसका सन्निवेश गे प्रतिपाद्यमान 
कंतिपय अपवाद ताने की भावना से किया गया है ।।३०॥ (इति द्रव्यशस्कार्‌- 
स्याज्प्रधानार्थ॑ताधिकरणम्‌ -- १५) 1 


(अपूरभराङृतघर्माणां विक्ृतावसम्बन्धाधिकरणम्‌--१६) 


ज्योतिष्टोम मे अग्नीषोमीय पशु का उत्नेख है-- "थो दीक्षितो यदग्नी- 
पोमीथं पलुमालभते' जो दीक्षित हुआ व्यक्ति जम्नि गौर सोम देवतावाने पु का 
जआालभन करता है । उस प्रसंग भ वाक्य दै -र्बाहिषा युपाक्टमवस्तुणाति' बहि 
घाद से भप के गड्ढे को ढांपता दै, अथवा युपगत पर वदि घा डालता है । अन्य 
वाक्य है--“आज्येन मरपमनक्ति' आज्य से धूप को आंजता है, अर्थात्‌ चिकना 
करता था चूपड़ता है । इनमे सन्देह है--गूपगतं को ढकने के लिए जो बहि ओर 
यष को जने के िए जौ भाज्य है, क्या उनमे- प्रकृति गरुत द णंमास भें 
के गये--बि-आज्य धमं करने चाहिए ? अथवा नहीं करने चाहिए ? 

येर्बाहि के घमं ह जंगल मे जाकर काटना (= लवन), नौधकर लाना 
(=सम्मरण), जल से घोना (=ग्रोक्षण), यथास्वान गतं पर॒ रखना 
( =सन्हन्न) आदि । भज्य के घम द -पिथलना ( = विलापन), बाग प्र 
से उतारे गये जष्य को पनी के दवारा देखना (== पल्यवेक्षण ), भआवदयकता होने 
पर उसे पुनना-छानना ( = उत्पवन”) आदि । नहि से यूषमतं को दांपना जौर 
आज्यते नूप को मंजना, ये दशे-प्णंमास प्रधान याग के भङ्धभुत कम दै, अर्थात्‌ 
ये उनके विकृतियाग हैँ । रुसी स्थिति मे यहु प्राप्त होता है कि श्रकृतिवद्विकृतिः 
कत्तव्य" अतिदेल-बाक्य के अनुसार प्रकृत्तियाय मे कटै घमं विकृतिमें होने 
चाहिए । बहि भौर आज्य के-्रकृतियाग में कहे--धमं सा्व॑तरिक है । अतिदेङ- 
वाक्य से हां भौ प्राप्त है । यह्‌ मी ध्यान देते की बातत दै करि पञुधागरसे सम्बद्ध 
बहि ओर आज्य निष्प्रयोजन नहीं है । पसा प्राप्त होने पर आचायं सूतकारने 
बत्ताया--. 


१. उत्पवन उस स्कार को कहते ईः जो पात्र में स्थित द्रव, द्रव्य आाज्य जादि 
का दोनों हाथों से पवित्र-संज्ञकः दो वुश्ाओं को परस्पर असंसृष्ट रखते 
(परस्पर न भिलाते) हुए पकड्क्षर उनसे द्रव्य के उप्र के माग का चलाना 
दोतादै। (युर मीर) 
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निर्देशात्तु विकृतावपूवंस्यानधिकारः ॥॥३१॥ 

[तु] तु द परवेकयन की निवृत्ति का श्नोतक ह । तात्य है--"ूषगतं को 
दापने लिए कटे मये बि मे प्रात व्हिषमं, तथा युपाञ्जन मे प्रयुक्त आज्य 
मे प्राङृत आज्यधमं करने चादि" यह कथन युक्त नहीं दै  [ अगूवंस्य | भ्कृति- 
भूत याग मेँ कहे गये अपर्वोसपादक दरव्यम का [विकृतौ ] विहृति मं [निर्वेशात्‌ ] 
अतिदेकष-वाक्य से [अनधिकारः] अधिकार नहीं होता । तात्पयं है, प्रकृति कर वे 
धर्मं अतिदेा से विकृति में प्राप्त नहीं होते । 

प्रकृति से विकृति मे उन्हीं धर्मो का अतिदेश होता है, जो विकृति में युक्त 
होकर प्रधानकरमंजन्य अपूर्वं क उत्पत्ति भे सहयोगी दते है । प्रकृततियाग में 
बहि का संस्कार प्रधानयाग की हवियो के आसादन के लिए होता दै--'वहिषि 
हवीष्यासादयति। पसे ही संस्कृत हवि से यागानुष्ठान किया जाता है । यदिइस 
संस्कार घमं की उपेक्षा कौ जाय, तो याग विगुण होकर अभिलपित अपूव फल 
को उत्पन्न करने भ असमं रहता है.। पञुयाग-सम्बद् वहि गौर आज्य एते नहीं 
होते, अर्थात्‌ अपूर्वत्पत्ति मे सहयोगी नहीं रहते । इसलिए प्रकृतिधर्मो का यहाँ 
अतिदेश नहीं होगा । उक्त सिन्त दकमाध्याय प्रथम पाद के प्रथम अधिकरणे 
प्रतिपादित किया है) 

बहि ओौर आज्यके ये धर्म द-पुणंमास प्रधान याम मेकटे गवे्है; पर 
अनुष्ठेय वही होते है, जहा प्रधान याग के उपकारक ह । जो घमं प्रधान का उपकार 
करनेवाति होते है, उनका विकृति मे अतिदेश किया जाता दै । कारण यह दै कि 
अतिदेश-वाङ्य अपनी परवृत्ति म प्रधान कमं को अपेक्षा करता है, घमं की अपेक्षा 
नहीं करता । अतिदेश-वाक्य कौ एसो समानता प्रधान कर्मके साय है, द्रव्य 
धर्मोकेसाथनदीं। 1 

कटा जा सकता है, यदि अतिदेश-वाक्य से प्रकृतिगत द्रव्यघमं विहृति भे यहां 
नहीं अते, तो सान्निध्य से आ सकते है; पुसा क्योन माना जाय  प्रकृतियाग 
के सान्निध्य मं हौ विकृतियाग पठित है, तब प्राकृत घर्मो की प्राप्ति विकृतिभे 
माननी चाहिए । 

देखा कहना भी युक्त नहीं है 1 समीपपटित पद भी जब अन्य प्रयोजनवाला 
होता दै, अर्थात अन्य से सम्बद्ध होता दै, तो समीपपटित पद के साय भौ उसकी 
एकवाक्यता नदीं होती ; जैसे -“भार्या राज्ञ परुषो देवदत्तस्य, मँ षष्ठयन्त "राज" 
पद की, समीपपठित भी पुरुष के साय एकवाक्यता नहीं होती, क्योकि 'पुरुष'-पद 
का सम्बन्ध देवदत्त के साय दै । इसीलिए वहू इन पदों का परस्पर समास नहीं 
होता, फिर दूरस्थित के साध सम्बन्ध का अवसर ही नदीं । 

किसी का भी अङ्खभाव प्रधान की अपेक्षा से जाना जाता है । यदि प्रषान 
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को अपने उपकार के किए उस कमं की अपेक्षा दै, भावश्यकत। है, तो वह कमं 
प्रधान का अङ्क माना जायगा । केवल अतिदेश अथवा सामीप्यसे क्रिसी कमं 
का अङ्कमाव सिद नहीं होता । प्रधानकमं मे बहि का प्रयोजन निद्रव्यका 
उनपर रखना" है । आच्य का प्रयोजन होमः है । परन्तु पदुयाग से सम्बद्ध बहि 
ओर आज्य के ये प्रयोजन नीं द । दसलिरए भ्रक्ृतियत धर्मो की प्राप्ति वहां नहीं 
होगी। 

यदि प्रधान कमे के उपकार की अपिना कर अतिदेल-बाक्यया सामीप्य से 
्रकृतिगत दव्य-र्मो का विकृति मे सन्तिवेण माना जाता है, अर्यात्‌ विकृतिरयां 
प्रधान कम कौ अयेक्षान कर धर्ममात्र की अपेक्षा कर्ती ह, तो प्रकृति-विकृति 
उभयके वे साधारण धमं हौ जाएंगे । उस अवस्था भं माकदयकत "ऊह! अनुपपन्न 
अनावश्यकं होगा । तव सौं याग बे "अग्नये त्वा जुष्टं निवंपामिः मंत मे "मग्नये" 
पद के स्थान मे शूर्याय' पद का ऊह नहं होगा, क्योकि हविनिर्वापि-घमंप्रकृति- 
विति का साधारण ह । यदि इविनि्वापिघमं को प्रवान का उपकारक माने, तो 
आसने याग मे 'अग्नि"-पद-घटित मन्त्र से करिया गया ठ्निनिर्वाप आग्नेय याग मेँ 
उपकारक होगा । सौयं याग मे "अग्नि -पद-वटित मन्त से किया गया दहत्रिनिर्वाप 
सौरे याग का उपकारक न दोगा । हविनिर्वाप को सौय घाग का उपकारक बनाने 
के लिए सूं -पद-घटित मन्त्र ते हधिनिर्वाप करना दोगा । शू -पद-घटित कोई 
मन्त हूविनिर्वाय का नहीं द । इषलिए “अग्निपद के स्यान मेँ “सूपे -पदका्ह 
करना पड़ता है--सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपामि" ठेसा मन्तरस्वरूप बनाकर 
सौं साग भे हवि का निर्वाप करना होता है । फलतः द्रव्य-घर्मो को प्रङृति- 
विकृति उभय का साधारण धर्म मानने प्र ऊह्‌ को आवश्यकता न रहने से 
सौयं याग में अग्नये त्वा' मन्ते हिविनिर्वाप सौयं याग का उपकारक न होगा, 
जो अनिष्ट है । इसलिए विकृति-पशुयाग मे प्रयुक्त बहि एवं आज्य लौकिक ही 
गृहीत होति ह । उनके लवन आदि एवं उत्पवन आदि संस्कार अधेक्षित नहीं 
होते ॥३१।। (इति अगूर्वप्ातयर्माणां निक्रतावसम्बन्धाधिकरणम्‌ --१६) । 


(विधत्तिपवित्रयोः प्रिभोजनीयविषा कर्तव्यता- 

धिकरणम्‌ -१७) 

दशे-पूमैमास प्रकरण में पाठ [द्र०--अप० श्रोत १।११।७] है ---(समाव- 
प्रच्छिन्नाग्नौ दमौ प्रादेकमान्रौ पित्रे कुरते" लम्बाई मे एक-जैसे सवे, विना कटे- 
टृटे अग्रभागवालि, प्रदिश (अगूढ से तजनी तक) परिमाण के दो दर्भो (दाम, कूर 
थास) को "पविव्र' बनाता हे। इ घासं की ङंडियौं को गूधकर छल्ला-सा बना 
लेना पवित्र कहाता है । तपाये आज्य को हिलाकर देखने के लिएजिनदो 
कुशामों का उपमोग किमा जाता है, उनको भी "विव" कहा जाता है । एेसा ही 
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अन्य पाठ है --'अरत्निमात्रे निधृती करोति" अरल्ि (वधी द्धी से कोनी तक) 
परिमाणकेदोदर्भोको "विषृति' बनाता है। 

वेदि पर विष्ठने के लिए कुला (वि = दर्भं) पास मिधिपूवैक तीन या पाच 
मुह काटकर लाया जातत है । वास काअग्रभाग पूवे कौ भोर करके दक्षिणे 
उत्तर की ओर वेदि पर निछठा दिया जाता ह । इसके ऊपर एक आस्तरण (घा 
का वि्ठना) ओर होता है, जिते ऊपर आज्य मे सना बुहूपात्र जाहुति के 
अनन्तर रख दिया जाता दै । कमं सम्पन्न होने पर यह ऊपर का बिठा बास 
आद्वनीय भें डाल दिया जाता दै । इसपर जुह कते जाने से यह आज्य से सना 
रहता है । नीचे वेदि पर विचि घासके साथ ऊपर का विष्ठावन मिलन नाय, 
इकः लिए दोनों के वीच गे दो कुख्ा अरत्नि-परिमाण आडी करके विष्ठाई जाती 
ह । उन्दी का नाग 'विधृति' है । वर्योकि यह्‌ ऊपर के विष्टावन को नीचे के वेदि 
विष्छावन से जलग करके धारण निधे रखती है । 

दून "पवित्र" ओर "विधृतिः के विषय म सन्देह दै--दन्ह वनानेके लिएत्या 
विधिपूर्वंक काटकर लाये गये संस्कृत घास का उपयोग करना चाहिए ? भथवा 
अन्य कशा घातका? 

साग्म्बन्धी कार्यं मे संस्ठृत रुला का प्रयोग होना चाहिए । पवित्र भौर 
विधुति यागसम्बन्धी कार्यं ह, अतः उनके लिए संसृत कशा का उपयोग प्राप्त 
होने पर आचायं सूवकार ते बताया ~ 


विरोधे च श्रुतिविशेषादव्यक्तः शेषे ३२ 

[श्रु्िविभेषात्‌ ] वचन विशेष से [निरोघे ] विरोध होने पर [ेषे ] वेदि- 
स्तरण से वये अभ्य कार्य -पवित्र व विधृति आदि कायं मे [च] मी [अव्यक्तः] 
संस्कार-वमं रदित बहि ग्रहण किया जाता दै । 

वेदि को कुशा से आच्छादन करने कै लिए वचनविश्ेष है--विधातु पञ्च- 
धातु वा वाहिषा वेद स्तृणातति'तीन मुद्रो अथवा पांच मुदरी वशा से वेदि को ढक्ता 
ह। जो कृशा वेदि-आच्छादन के लिए विधिपूवंक काटकर लाया जाता हे, उक्त 
वचनन के अनुसार उसका विनियोग वेदि-आाच्छादन मे ही हो सक्ता हि, अन्य 
कार्थं-पवित्र-विधृति आदि म नहीं । यदि उस कुशा का उपयोग दन कार्यौ मे किया 
जाता दै, तो उक्त वचनविरोष कै साथ इसका निरोघ होगा ॥ वचन मे स्पष्ट 
चेदि स्तृणाति' पद दैः र्ा पवित्र अथवा विचूति क कोई संकेत नहीं है । अन्यत्र 
भी कोर ठेसा वचन तीं है, जिघसे यह्‌ जाना जाय कि वेदि-आच्छादतके लिए 
लये गये कुशा का पवित्र व विषति के रूप ते उपयोग हो सकता है । इलि 
जो कुशा वेदि-आच्छादन मे विनिूक्त है, उका कोई अंश अन्य कायं के उपयोग 
मे नहीं लाया जा सकता । फलतः जसे पूरवोक्ति मूपके गड्ढे को दके के लिए 
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असंस्कृत बह का उपयोग किथा जाता है, एसे यहां मौ पवित्र व विधृति काय मे 
असंस्कृत बहि का ग्रहण क्रिया जाता है । असंस्कृत ब्रहि को प्रस्तुत प्रकरण मेँ 
परिभोजनीय' नाम दिया गथा दै॥ 

उक्त वाक्य भँ त्रिधातु, पञ्चधातु" पद क्रियाविशेषण दँ । क्रिया-चिदोषण 
नपुंसकलिङ्ग एकवचनान्त होता दै, जसा यहा प्रयुक॑त है 1 वातु" पद जाधारमभूत 
अथं को अभिव्यक्त करता है । ऋ्ेद तथा अन्य वेदिक वाङ्मय मे अनेकत्र 
व्रिघावुः पद का प्रयोग हु ह । उन स्थलों के अनेक प्रसंगो में 'त्रिघातु' पदे 
जगद्रचना कै मूलभूत आधार सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌' तत्त्वों का संकेत किया गया ज्ञात 
दता है। अभिवानशास्त्र व्याकरण मे भी व्यवहार्यं नाम-पदों के निवचनके 
आधारभूत एव्व-समुदाम को वातु" नाम से कहा गया दै । स्वयं श्वातु' पदमे 
धारणायंक “धा” घातु प्रयुक्त है । प्रस्तुत अ्रसंग मे भौ “धातु'-पद आघारभुत अथे 
को अभिव्यक्त करता प्रतीत होता है । वेदिपर जो कुशा बिषछठाया जाता है, वह 
सन्य यज्ञिय कार्यों काआधारगत है! ।॥३२।। (इति विधृतिपवित्रयोः परिभोज- 
नीयवहिषा कत्तेव्यताधिकरणम्‌-- १७) । 


(प्राकृतपुसोडाशादीनां निधानाधिकरणम्‌--१८) 


उयोतिष्टोमप्रसंग मे पाठ है--शुरोढाशशकलमंन्धवायवस्य पात्रे निदधाति, 
चाना आदिवनपा्रे, पयस्यां मत्रावदणपात्रे पुरोडाश के टुकड़े को इन्द्र-वायु 
देवता के पात्र भें रला है, घान की खीलों को आश्विन (अश्विनौ देवता के) 
पाव में, तथा पयस्या (खीर) को भित्र-वरुण देवता के पत्रमे) यहाँ संशय 
है--प्रया पुरोडाश-शकल भादि का विशेष देवतामों के पात्रों म निधान (रखा- 
जाना) प्रणत पुरोडाश भादि का होता दै ? अथवा अन्य परीडाश आदिका? 
इस विषय में कोई विशेष निदेश न होने के कारण किती भौ पुरोडाश आदिका 
निधान-कमं प्राप्त होने पर, आचायं सूत्रकार ने बताया-- 


अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात्‌ ॥३३॥ 


[तु] ^तु' पद संशा“. विकल्प के उस पक्ष कौ व्यावृत्ति का द्योतक है, 
जिसमें यह कहा गथा है कि अन्य परोढाश्च आदिसे निघान-कमं कियाजाय। 
तात्प दै--अन्य पुरोडाश आदि से निघान-कम नहीं करना चाहिए । यहाँ चान्‌ 


१. "त्रिधातु" पद-विषयक विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य है --हमारौ स्वना 
"सास्य सिद्धान्तः पृष्ठ ३७१ से प्रकरण की समाप्ति तक ॥ 

२. वावयों के निए दष्टव्य हँ-भाप० श्ौ° १२।२५।६॥ कात्या श्री° 
६।११।२३ ॥ 
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प्रसंग भें विद्यमान पुरोडाश के [ एकदेशस्य ] एक उपयुक्त भाग का [अपनयः | 
उसके अपने स्थाने हटाया जाना कहा है, [विदमानसयौगात्‌ ] वत्त॑मान चालू 
याम मे उपधोगं के अनन्तर वे 'ुरोडा शकल' के साथ द्वितीया विभक्ति 
(पुरोडागाक्ञकलं `` निदधाति) का संयोग होने से । 

किसी वर्तमानकालिकः क्रिया से सम्बद्ध विद्यमान द्रव्य में तीया विभक्ति 
काप्रयोगदोताहै, अनुगस्थिति भे नहीं। नान्‌ यागके प्रसंमभेंजोपुरोडाश्न 
उपस्थित है, उसी के शकल --यागोपयोग से अवशिष्ट भाग को पेन्वाय्व-पातर 
मे रक्खा जाता है । ठेते हौ अभ्य चचे द्रव्यो धाना व पयस्या (खीर) को 
निदिष्ट पां में रखा जाता है । अभ्यत्र भी उक्त प्रकारके प्रसंगो गर द्वितीया 
बिभक्तिकता प्रयोग नि्यमान द्रव्ये ही देखा जाता है, जसे "पवित्रेणाव्यपुलु- 
नाति" वाक्य मे पवित्र से वत्त॑मान आज्य का उत्पवन किया जाता दै, जन्य जनु- 
परिथत घाज्य का नहीं । एसे ही चालु वत्तंमान याग मेँ उपरिथत पुरोडाश के 
उपयुक्त भाग से वचे हृए भं ( =-शकल) को निर्दिष्ट पावे रक्ते जाने का 
कथन है । 

यहाँ जिज्ञासा है--चाल्‌ प्कृततियाग मे पुरोडाशा कौन-सा है १ अर्थात्‌ किस 
र किया गवा पुरोडाश यहं प्रकृत है ? प्रसंग-पाप्त दै ? 
ज्योतिष्टोम छह दिन मे अनुष्ठेय याग है । भरवां दिन प्रधान सोन आहुतयो 
काह, जो तीन सवनो केखूप मेदी जाती है-प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन, 
तृतीय चन 1 दसी कै अनुसार दिनि का सुत्या नाम भी दै । पारम्परिकू बाचर्यो 
के निरदेानुतार दस दिन मागरसम्नन्धी जो ञ्चु उपस्थित किया जाता है, उसवे 
मांसखण्ड ते जो पुरोदाश तयार होता है, वह पयु-ुरोडाश्च हौ प्रत भँ अभिप्रेत 
है । मं त्रावणी संहिता [ ३।६।५] मँ पाठ दै---नपया भाततःरवने प्रचरन्ति, पुरो- 
डासन माध्यन्विने सवने, अ ्ैस्ततीयसवने' वपा से प्रातःसवन मं, पुरोडाशे 
माध्यन्दिनि सवन भे, अङ्गो से तृतीय सथन में आहुतियाँ दौ जतौ ह । यह्‌ सवनीय 
पथु मेष (मेढा) होता है। 

वैदिक वाङ्मय के यागीथ प्र्॑गों म जहौ चाधारण स्पे हवि-द्र्योका 
उल्नेख किथा गथा है, वहां मांस-ट्‌वि का उल्लेख उपलन्च नहीं होता । हवि-रव्य 
के रूपमे जिन द्रव्यो कानाम लेकर उल्येख जा है, वे ह --धाना, करभ, पुरोडाः 
पयस्या, आलिश्ता आदि । इनमें एके नाम षुरोर्च' है । परोडक्ष उपादान्‌- 
द्रव्य को पौसकर ही बन सकता है । मीमांसा-साहित्य के पञुधाम-प्रसंगों में प्रायः 
सरवेत "शपुर गश्च पद का प्रयोग देषा देता है । कथा इनका यह्‌ अथे सम्नवहै 
कि पुमांस से तयार विया गया पुरोडाः १ पर माय को पसा नहींजा 
सकता । उते निरन्तर काट-काटकेर्‌ वारक क्रिया जाता है; उसे लौह शलाका 
पर्‌ च्विपकाकर्‌ भूना जाता है \ यदि उत्ते अपूप (पुजा) कौ करि सं सेककर या 
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भरनकृर पुरोडाश्च' का सूप दिया जाय, तो भी विना पितरे उपादानः्व्य से बनाया 
गया वह हवि जञास्व्रीय दृष्टि से शरोडाद' नहीं कहा जा सकता । पुरोडाश वही 
है, जो पिसे हए अन्न से बनाया जाता है । फिर यह्‌ समस्त शास्त्र से उल्लकित 
"शु पुरोडाशः क्याहै? 

य॒दि पिके अन्न मे मांस के सूर्म = अव्यल्पकाय ~ -टु कड गिलाकर्‌ पुरोडाश 
तैयार किवा जाता है, तो उसे "पु पुरोडाश" नहीं माना जा सकता; क्योकि 
मुद्य उपादान द्रव्य पिसा अन्त है । गथा शास्त्र मे कहीं एसा चिवान है कि 
पिक्ेजन्व मं पञुमांस मिलाकर पश्ुपु्ोडाल' तैयार किया जाय ? दन्ना उल्ल 
कटं दृष्टिगोचर नहीं होता । इससे ज्ञात हता है, पुपरोडाश' कौ कल्पना का 
शास्त्रीय धार कुछ नदौ है । याज्ञिको कौ रशनायो लुप्ता का ही यह्‌ जवन्थ 
परिणाम कहा जा सकता दै । 

मव्रायणी संहिता [ ३।६।५] के पाठ में श्रचरन्तिः क्रियापद दै । "वप्या 
प्रातःसवने प्रचरन्ति" का अथं समकरा जता दै, प्रातःत्तवतमे वपा (चरवी) से 
आहृति दी जाती है ( = प्रचरन्ति) । श्रचरन्ति' का आहति देना' अथं कंसे 
कर लिया गया ? यह चिन्त्य है। श्र" उपस्तेपूर्वक “चर्‌” धातु का अथं प्रचार 
करना--वोपणा करना--क्यो नहीं ? यहु गति--अर्थेवाला धातु है, किये जात 
कायं को गति देना, उस्तकौ घोपणा करना; अमुक यार्यं अमुक साधन द्वारा सम्पन्न 
हो गया, -यह घोषणा की जाती है, अधवा बह प्रचारितत विधा जाता दै । 

यज्ञके प्रारम्म-काल मे वागानुष्ठान-भवत्तर पर पशु मारे नदीं जातेषे, 
प्रत्युत उनके स्वास्थ्य को देखभाल के लिए एकत्रित कयि जाते धे । इस विपथ 
का विस्तृत विवरण भूमिकामें द्रष्टव्य है। छह-दिन-णाध्य ज्योतिष्टोम का 
पाँचवां दिन अमावास्या आता है । अन्तिम तीन दिनों ( ~ चतुदश, अमावास्या, 
शुक्ल प्रतिपदा) नें स्थानीय सव पञ्ुजों को एकव्रित किया जाता या, यह्‌ सामा- 
जिकर व प्रशासकीय व्यवस्फा थी । यागानुष्ठान कोद भी यजमान करे, पर उस 
अवसरपर समाज व प्रशन के विशिष्ट मूर्धन्य व्यक्ति संगत होते धे । इस अवसर 
से लाभ उछानेके लिप्‌ परयुजो की स्वास्थ्य-परीक्षाक। भी कार्यक्रम वना लिया 
जाताथा। यज्ञ करनेवातरे उस कायंको थे। यह्‌ काय याम के अन्तिम तीन 
दिनो मे सम्पन्न किधा जाता था । इन तीन दिनों वैः बीच का दिन, मुख्य होम का 
दिन अमावास्या रहता है । क्थोकि यह्‌ मुख्य होम का दिन था, ओर इस दिन 
तथा इतके दोनों जोर (पहले-पीन्ै) के दिन पभो बन स्वास्थ्य देवे जानेके लिए 
निर्धारित थे, सम्भवतः इसौ कारण अमात्रास्या के दिन अनुष्ठित होनेवाली 
दृष्टि का नाम द" रख दिया गया, अथवा इस आयार पर प्रसिद्ध हौ गया । 

इन तीन दिनों पे एवचतरित किये जानेवाले पथु मी ययाक्रग तीन भागोंमें 
विभक्त ये-अग्तीषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य । पट दिन के परीक्ष्य पु भग्नो- 
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पोमीय कृषि सें कायं करनेनाले केवल वृष = बलीवर्द =--वैल होते थे । समान 
कृषिप्रधान होने मे दनकी परील्ला के लिए पहला पूरा दिन नियत था । इतकी, 
परीक्ना, कां देखकर तथा जन्य ` अवेक्षित साधनों के भनुखार कौ जातौ धौ | 
दसलिएु अगला अमावास्या का दिन इनके पुणं विश्राम के लिए नियत भा । दसी 
कारण जाज भी उसी को प्रतीकल्प समस्त भारत मे कृषिजीवौ व्यव गमावास्या 
केदिनिबैलके कन्ये पर जुगा नहीं रखता, उन्हे पणे विश्राम देता हे । 

सरा दिन सवनीय पञुबों कौ परीक्षा का है । सवनीष परशु हँ -मेष-मेषी, 
अज-अजा, मेंढा-मेड, वकरा-जकरी । सवन (सोमाहृति) के दिन उपस्थित होने 
से इनका “सवनीयः नाम है। इनकी संख्या अधिक होतो है । इनकी स्वारष्य-परीक्षा 
का स्पष्ट साधन ह-देह्‌ का मोटा-ताजा, चरस्वीयुक्त होना । म॑त्रायणी संहिताके 
उक्त वच का विनियोग इसी परीक्षा मे है । सर्वप्रथम उन परथयुबों को अलम छट 
दिया जाता था जिनके देह मांसल, च्वीयुक्त है 1 ये स्वस्य-नीरोग हु, यह वोषणा 
करदी जाती थौ। “वपया प्रातःसवने प्रचरन्ति" का यही तात्ययं दहै; चर्बी 
आहुति देना नहीं । 

इन पञ भ जो संदिग्ध व॒ निदिचित रोगौ समभे जाते ये, चनह चारे पर 
चेर दिया जाता था, स्वस्थ पशुओं क परीक्षा के अनन्तर । चर्‌” धातु भक्षण अथं 
भे भी है। “माघ्यन्दिने पुरोडाजञेन प्रचरन्ति" का ही अर्थं है मा्यन्दिनि सवन 
के अयसतर पर उन रोगी पशुभों को चारे प्रर छोड़ा जाता था, यह्‌ भी उनकी 
स््रास्थ्य-परीक्षा का एक साधन था । वाक्य मे ुरोडाश'-पद पश्ु-लाद्य का उप- 
लक्षण व प्रतीक दै । 'पञुुतेडाश' का यही तात्मयं सम्भव दै प्रस्तुत अधिकरण 
के माष्यनिदधिष्ट मूल वाक्य भँ मी केवल 'ुरोलशन' पद है" 'पञुणुरोडाश' नहीं 
पलु-मांस से चने पुरोडाश की कल्पना नितान्त निरधार है । तृतीय सवन के 
अवसर पर रोमी षदयुजों के एक-एक संग की परीक्षा कर उ्के रोगनिवारण के 
उपायों की घोषणा कौ जाती थी । अङ्गस्तृतीये सवने प्रचरन्ति का यही 
त्ययं है। 

तीसरे अम्तिस दिन 'अनुबस्ध्य प्रयु" परीक्षा के लिषु लाये जति ये, जिनमें 
केष सभी पदु होते बे--गाय, बचा -वषदे, ऊट, घोड़ा, हाथी, गचा, खच्चर्‌ 
जादि \ 

स्तुत अधिकरण जँ जि पुरोडास के देन्वायव-पाच भं निधान का विधान 
है, वह्‌ पिष्ट अन्त का ही पुरोडाश सम्भव है। साथमे घाना गौर पयस्यामेभौ 
अन्न का प्राधान्य है। मस का यहां संकेत मो दर तक नहीं । उन याचको कौ 
बुद्धि पर कँसे प्रदा पद्‌ गया था 1 ॥३३॥ (इति प्राकृतपुरोडासादीनां निधाना- 
चिकरणम्‌---१८)। 


अथ तृतीयाध्याये अष्टमः पादः ६६६ 


(काम्येष्टिषूषांशुत्वधरमेस्य प्रधानाथेताधिकरणम्‌-- १६) 

प्रधान काम्येष्टि प्रकरण मे पाठ है--यज्ञाथर्वेणं व काम्या दष्ट्यः, ता 
उपाशु कत्तव्याः' भथवेवेदसम्बन्धो यज्ञ काम्य इष्टां द । उनका अनुष्ठान उपा 
करना चाहिए । उपा का तात्प है- मन्व का उच्चारण हो के भीतर की 
ओर मृहमें ही करिया जाना, जो बाहर सुनाई न दे । यह आधर्वेण यज्ञ की रहस्य 
मयता को असिव्यक्त करता दै । यहाँ सन्देह है--परधान काम्येष्टयों के प्रकरण 
मे पित उपाश्चुत्व-घर्म प्रधान यौर अङ्घमूत समी काम्यष्टय के लिए है ?अथवा 
केवलः प्रधान काम्येष्टिपों मे किया जाय ? प्रवात कमं मे विहित घर्मो को भङ्ग 
मूत कर्मोरमे मो उसौ ध्रकारस्वौकार करिया जाता है; इसलिए यहाँ मौ प्रान 
काम्यष्ट-परकरण मे पठित उपादयुत्व-धमं प्रधान शौर धङ्ध सभौ काम्येष्टयों मँ 
स्वीकार किया जाना चादिएु । इसी भावृ को आचार्यं सूत्रकार ते पूरवपक्षरूपभं 
सूत्रित किया 


विकृतौ सर्वार्थः शेषः प्रकृतिवत्‌ ॥५२३४॥ 

[विकृतौ ] चिकृति =-काम्यष्टिों के प्रकरण स पा गयः [शेषः] उपाशुतव- 
घर्म [सर्वाः] प्रधान भौर अद्ध सभी कम्यष्टियो के लिए है, [प्रकृतिवत्‌] 
प्रकृति के सपान । के प्रकृतियाग भं परित भज्यवमं ओर वेदिधमं समी प्रवान 
व अङ्खकर्मो भ समानरूपसेमानजाति वैसे यहां भौ उपांुत्व-चमं सनके 
लिए माना जाना चार्हिए 1 

समी काम्येष्टि "विहृति"-याग होती ह । कम्थिष्टियों मं भी परस्पर 
अ्रति-विङतिभराव अर्थात्‌ प्रपान-अङ्गभाव रहता है । ससे प्रढरतियाग मै पठित 
आज्यधरम-वेद्धिधकगे जादि समान सूम ष विकृतियाग मे स्वीकार क्वि जानेसे 
सर्वां है, रसे हो प्रधान काम्येष्टि-्रकरण भें पठित उपांगुत्व-धर्म-प्रधान-अङ्ग 
दोनों प्रकार की काम्येष्टियो मे स्वीकार फिया जाना चाष्िएु ॥३४॥ 

आचारं सूत्रकार ने पू्वेपस्ल का समाधान किया 
भृख्यार्थो वाऽद्धस्याचोदितत्वात्‌ ॥\३५५१ 

[का] “वा पद उवत धूप की व्यावृत्ति का यौतक है। तात्पर्यं है 
उपाशुत्व-चमं पर्ान जौर अङ्ग उभय काम्येष्ट्यों कानदींदै, | मृष्याधः | प्रधान 
काम्येष्टि के लिए है । भाष्यकार दाबर स्वामी ने “वा' पद "एव" अ्थमंमानाहै। 
तव सूनां होगा-- प्रधान काम्येप्टयों के ही सिए उपांमुत्व-धरमं है; [ भङ्गस्य | 
अङ्ग के [चोदितत्वात्‌ | वाक्य दवारा विष्टित न होने ते ॥ 

कास्येप्ट्यां परभान जौर अङ्ग दोनो प्रकार कीट । धवाः काम्या द्ष्टयः,ता 
उपांशु कततंब्या> वाय से यहं स्पष्ट होता हे कि विक्ेप फनप्राप्ति कौ कामना से 
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जिस इष्टि का जनुष्ठान किया जाता दे, उसी के साथ उपासु इतिकनैव्यता का 
सम्बन्य है। वही प्रतान काम्बेभ्ि है । अङ्ग श्ुत काम्यैष्टियो क्य कोद विरिति 
फल नहीं होता । उनका अगुष्छान प्रधान काम्येष्टि की सम्पन्नता के लिएकिषा 
जाता है चतः उर्पाचत्व-धरम केव प्रधान काम्पेष्ट्ों के लिए है ।३५॥ (इति 
काम्यष्टिपूासुत्वधंस्य पचानाय॑ताऽधिकरणम्‌ १६) । 


(ष्येनाङ्गानां नबनीताञन्यताऽधिकरणम्‌--२० | 

सयेनयाग-प्रकरण भे पारः ह -पृततिनवनीतमाज्यम्‌? दृतिपातरः मे रक्छा 
हभ नवनीत ज्य होता है । यहीं संशाय है- क्या नवनीत आज्य का गाहति 
जादि दवस उपयोग प्रधान स्थेनयाप मे करना चादिए ? अथवा उषके अङ्गभूत 
दीक्षणोग आदि इष्टयो मे ? प्रधान स्येनयाग क प्रकरण मे परित होने से प्रधान- 
कामं मे ही दसका उपयोग होना चादिए । ेसा प्रप्त होने पर आशचायं सूत्रकारे 
वताया-- 


सन्निधानविशेषादसम्भवे तदद्धएनाम्‌ ॥३६॥ 


[ खन्निघाननिसेषात्‌ ] सन्निधान सामोप्यविशेष से ्येनयाग भे सोम कौ 
आहुतियाँ होने के कारण [सम्म ] नवनीत आव्य क उपयोग असम्भव होने 
पर [तदङ्गानाम्‌ ] ्येनयाग ॐ भङ्ग दीक्षणीय मादि दष्टो के सम्बन्धर्भेनव- 
नीत आज्य का उपयोग युक्त है । 

दयेनयाग ज्योतिष्टोम याग का विषति है । ज्योतिष्टोम सोमसाघ्ययागदहै। 
यहा मुख्य आहृतियां सोमक दौ जाती ॥ श्रकृतिनरिङरतिः कततैव्या' प्रकृति के 
समान चिक्ृति मे करणां चाहिए, दस भतिदेश-वाक्य के बल रे -ज्योतिष्टोम का 
साघन-द्न्य सोम उसके विकृति श्येनयाम भें प्राप्त हो जाता ह । सूत्रे इसी तथ्य 
को 'तन्निधिवि्चेष' पद से कहागया दै। देसी स्थिति में ्येनयाग का साधन 
द्र्य सोम ही सम्भव है, नवनीत आज्य तहं । पर वह दयेनघाग के प्रकरणम 
पषति है । वह पाठ निष्फल न हो, इसलिए नवनीत आचय को क्थेनयाग के अङ्ग 
दीक्षणीय आदि दष्टियों का घमं मानना युक्त है, अर्थात्‌ जाहुतिख्प से नवनीत 
आज्य का उपयोग श्येन की अङ्गसूत इष्टयो भँ दोता है) इससे प्रकरण मी 


१. द्रष्टव्य -बौघा० ख्रोत° २२।१७1 भाग ३, पृष्ठ १४१, पक्ति १३१५ 
शुत वा विनाडं वा रय मघाय परिहरेत्‌, यत्तत्र नवनीतमुत्सीदेत्‌ तदाज्यं 
स्वादिति'। (यु० मौर) । 

२ चऋमे-निभित पात्र काना द्ृत्ति' है दृतेः पात्रादिवोदकम्‌” मनु०° २।६६॥ 
शति जलाधार चमेकोगम्‌", यान रसू ° ३२९८ कीव्वास्या। 


अथ तुतीयाच्यये षष्ठः पादः ७०१ 


बाधित नहीं होता, भौर इष्टयो के लिए साघरनद्रव्य कौ भक्षा मी पूणे हो 
जाती है ३६१ 

किष्य माका करता है--यदि प्रधानयाग के प्रकरण म पठित धमं को 
उसके मद्धो के लिए माना जाता है, तो अग्न्याधान कम कौ इष्टिथोंकाभीधमं 
नवनीत जाज्य को मानना चाद्धिए, क्योकि वे भी स्येन करा अङ्घहै। आचाय 
सूत्रकार ने शिष्य-जांका को पूरवेपक्षरूप भें सूत्रित करिया- 


आधानेऽपि तथेति चेत्‌ ॥३७॥ 


यदि प्रधान कर्मं कै प्रकरण मे पठति चमं को प्रधानका धमं न मानकर, 
उसके अङ्को का धमं माना जाता है, तो [जायने] आधान कमे के अन्तगत 
पवमान आदि इष्टियो मे [अपि] भी [तथा] उसी प्रहार नवनीत आज्य का 
उपयोग मालना चादिए--| इति चेत्‌ ] एेसा यदि कहा जाय, तो-- (अगले सूत्र 
के साथ सम्बन्वहै) | 

प्रधान श्येनयाग मे नवनीत आज्य का उपयोग सम्भव न होने से उसके 
अञ्खभूत कर्मो भं उपयोग माना जाता हे, तो आधरान-कमं के अन्तगेत पवमान 
आदि ष्ट्या मे नवनीत आज्य का उपयोग मानना होगा । वे दष्टियां मौ प्येन- 
याग की उपकारक होने रो उशके अङ्ग ह । पवमान आदि दष्टियो से रससृत 
किये गये अग्नि में शयेनयाग अनुष्ठित होता दै ॥३७॥ 

आचार्यं सूवकार ने आशंका का समाधान किरा 


नाप्रकरणत्वादद्धस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३८॥। 


[न] आघानगत पवमान आदि इष्टियो मे नवनीत मान्य का उपयोग 
नहीं होता, [अभकरणव्वात्‌ ] प्रकरण म न होने से । तात्पथं है स्वेनयाग के 
प्रकरण मे आधान का उल्लेख या प्रसंग न होने के कारण, [भङ्गस्य | अङ्ग 
माच के [तन्निमित्तत्वात्‌ ] मकरण आदि निमित्तवाल हीने घे ॥ तात्प दै-- 
कौन किसका अद्ध है, यहं करण आदि कारणों से हौ जाना जाता है 

अरन्याधान एवं उस्तके अन्तगंत होनेवाली पवमान आदि इष्टि का दयेन 
यागकेप्रकरणमें कोई निर्देश नहीं दै। इसमे नाना जादा है कि मग्न्याघान 
जौर श्येनयाग का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं । आधान अग्नियों का दत्ता दै । 
भले ही उन अग्नियों मे श्येनयाम होता रहे, पर आधान का सम्बन्व श्येनयाग 
सेनहीं दै। घान का सम्बन्ध केवल अगनिथौ से है। तव आधान-कमं तथा 
उसके अन्तर्गत दोनेवाली पवमान आदि इष्टिं को च्येन का अङ्ग नहीं माना 
जा सकता । इसी कारण पवमान इष्टियो भे नवनीत जाज्य का श्रयोग' प्राप्त 
नहीं होता । प्रकरण अथवा अन्य किसी प्रमाण से आधान ओर द्येन का 
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अङ्गाङ्गिभाव सिद्ध नहीं दै । आधान केवल अग्निका उपकारक दै; उनमें कोई 
भी याग हा करे; आधान का उनसे या श्वेनयाग चे कोद सम्बन्ब नहीं । फलतः 
इयेनयाग मेँ पठित नवनीत आज्य का उपयोग प्रान शयेनयाम मेँ सम्भव न होने 
से उसके अङ्गं दीक्षणीय जादि इष्टियो का वह घर्म है, यद्‌ प्रमाणित होता 
है ॥३८॥ (इति श्येना ङ्गाना नवनीताऽऽन्यताऽधिकरणम्‌--२०) 1 


(सर्वेषामेव श्येना ङ्गानां नवनीताऽज्यताऽधिकरणम्‌--२१) 

छह-दिन-साघ्य ज्योतिष्टोम का पांचवां दिन सोमाभिषव का होता दै । 
सोमलता को कूट छान सोम निकालकर उसौ की मुख्य आहुतियाँ दी जाती है । 
सोमाभिषव के कारण इसका नाम 'सुत्यादिन' भी है । यहां सन्देह दै क्या 
सूत्यादिन होनेवाने ष्येनयाग के अङ्खभत कर्मो भँ ही नवनीत जाज्य का उपयोग 
होता है ? अयवा सब काल के स्येनयागीय अङ्गको मे ? इसका निर्णय करने के 
लिए आचार्य सूत्रकार ने प्रवम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया-- 


तत्काले वा लिङ्कद्शनात्‌ ॥॥३६।। 

[तस्कालि ] सुत्यादिन मे होनेवाले श्येनयाग के अ्खभूत कमो का [वा] 
ही घमं होता है-नवनीत भाज्य; [लिङ्गवत्‌] लिङ्ग प्रमाण के देखे 
जानेसे। 

ज्योतिष्टोम के नौये दिन अम्नीषोमोय पशुओं का, पांचवे दिन सवनीय 
पुं का, छठे दिन अनुबन्ध्य पथुओं का आालमन कहा गया है । परन्तु एयेन- 
याग प्रसंग मे अनुबन्व्य पञ्ज का आलमन “सह्‌ पशूनालभते" इस वचन के 
अनुसार सुत्यादिन के सवनीय पणुओ के साथ आलमन माना गया है । इससे 
जाना जाता है कि जो शयेनयागीय अङ्खकमं सुत्यादिन भे के जाते है, उन्हीं मँ 
नवनीत आज्य का उपयोग होना चादिए, श्येनयाग के सव कालो मे होनेवाते 
अङ्खकर्मो भे नहीं। 

अनुबन्ध्य पशुओं का मालमन साधारणस्य स ज्योतिष्टोम के अन्तिम छठे 
दिन माना जाता दै । परन्तु शयेनयागीय अनुबन्त्य पशुओं का आलभन--उक्त' 
विज्ेष वचन से सुत्यादिन मे आलभनीय सवनीय पञ के साय होना--बताया 
गया टै) यह्‌ इस तथ्य भं प्रमाण है कि नवनीत आज्य सुत्यादिन के श्येनयागौय 
अ्खकमों का ही धमे दै, अन्यकाल भे होनेवति अङ्गकमों का नहीं ।।३६॥ 

आचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 


सर्वेषां वाऽविशेषात्‌ ॥५४०।। 
[सर्वेषाम्‌ ] श्येनयामीय सव अङ्गकरमोँका [वा] हौ धमे है--जवनीत 
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आउ; [ भविदेषात्‌ ] उत्त विषय मं कोई विशेष निदेश न होने के कारण । 

स्येनयाग के समौ अङ्गकमों का धमं है- नवनीत आज्य । चाहे वह जङ्घ- 
के सुद्यादिन मे हो, चाहे भन्य काल में । श्येनयाग-प्रसंग मे जहां नवनीत आज्य 
हवि का निदेश किया गया है, वहां कोई ठेस विशेष कथन नहीं है, विससे यह 
जाना जाय कि स्येनयाग के अमुक अङ्घकर्मो भं भाज्य का उपयोग होना अभीष्ट 
दे, अषूुक मे नहीं । अतः किसी विशेष कथन के नहोने से प्रस्तुत विषय में 
सामान्यतः प्राप्त कायं का बाध नहीं होता । ज्योतिष्टोम के चौ दिन अग्नी- 
षोमीय पशुम के आल मन के अवसर पर पुरोडाश कौ जहूतिर्यां मङ्खकर्मोमिं दी 
जाती है । छठे दिन भनुवण्ध्य पुणो के आलमन के घवसर पर पयस्या कौ ॥ 
“सद्‌ पशूनालमते' वाक्य से पुरोडाश जौर पयस्या की अपने स्थानों से निवृत्ति 
होकर सवनीय पञ्चुयाग का सुत्याकाल प्राप्त होता है । पर 'ृत्तिनवनीतमाज्यम्‌" 
के विषय में कोई एेसा वाक्य नहं है, जिससे इमे सुत्याकालिक अद्खकर्मो त्क ही 
सौमित माना जाय । फलतः श्येनयाग के सभी अद्धकर्मो मे नवनीत आज्य का 
आहुतिरूप में उपयोग होता दै । 

शिष्य जिज्ञासा करता ईै--अविश्ेष क्यो है ? पूर्वपक्षसूत्र म लिङ्खदरन' 
विशेष कहा तो दै । उसका समाघान होना चाहिए । आचये सूत्रकार ने समाधान 
क्या 

न्यायोक्ते लिद्धदशेनम्‌ ।४१। 

[न्यायोक्ते ] न्यायानुसखार के गये अयं के विषय म [लि ङ्गदरंनम्‌ | लिङ्ग 
देन अकरिल्चित्कर है। 

ज्ञास्तीय व्यवस्था का नाम "न्याय! है । जो कथन न्यायानुसार होता है, वह 
किसो अन्य प्रकार से बाधित नहीं होता । यद्यपि वाक्यसेलिङ्ख बलवान्‌ होता 
हे, पर (दृ्तिनिवनीत्तमाच्यम्‌' वाक्य ज्योतिष्टोम-परकरण श्येनयाग-प्रसंग मे पठित 
है! समस्त प्रकरण के अङ्खकर्मो मे उपयोग के लिए उसका विधान है यह 
वाक्यप्रकरण से अनुमोदित है । इसलिए लि ङ्ध इसका वाधक न होगा । 

इसके अत्तिरिक्त "सह पञूनाल मते" व चन केवल सहालम्मन का बोध कराता 
है। अद्ककर्मो ते नवनीत्त आज्य के उपयोग से इसका कोई विरोष नदींदै। 
संहालम्भन-वचन से पूर्वपक्ष का यह सममना कि नवनीत आज्य का उपयोग केवल 
सूर्याकालिक घ ङ्गकमो। के लिए है -नितान्त श्रम है । न सहालम्भरूप लिङ्ग 
ओर अन्य कोई ठेवा प्रमाण उपलग्ध है, जिषे, यह्‌ प्रमाणित हो कि नव्तीत- 
आज्य केवल सुत्याकालिकं द्येनयागीय अङ्खकमो का धमं है । इसलिए वाक्य 
ओर प्रकरण से यह्‌ निर्चित होता है कि ज्योतिष्टोमीय समस्त अङ्खकमों मे 
नवनीत आज्य का उपयोग होता है, अर्थात्‌ आज्य को माहृतिर्यां दी जती! 


७० मीमांसा-द्शेन 


प्रघान कर्म मे आहूति्ों के लिए सोभ दविदरव्य निशित दै 1 

पञय-आआलमन अपने कम ने वथायत्‌ दोता रहता है । ज्योतिष्टोम-अनृष्ठान के 
छह दिनों भे प्रथम तीन दिन विविध दष्टियों के ह । चौय दिन अम्नीषोमीय पद्यु 
का आलमन है । पाँ चवे दिन सवनीय षणु तथा छटे अन्तिम दिन अवभूयेष्टि के 
अनन्तर अनुबन्ध्य पुज का आलमन क्रिया जाता द ) नवनीत आज्य का ज्योति- 
ष्टोमीय अङ्गकरमो मे उपयोग पञ्यु-जालभन-क्िया में कोई सकावट नहीं डालता । 
पदयुथाग से जाना गया पञ्चु-माल भन अपने रूप मे स्वतन्म कमं है 1 ज्योतिष्टोम 
अनुष्ठान-प्रक्रिया अथवा अन्य दरचेष्टि जादि की अनृष्ठान्क्रिा से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । प्रस्तुत ग्रसंय भें हविद्रव्य के लिए पंञु-ुरोडाश की कल्पना 
नितान्त असास्त्रीय ह । इसका विस्तृत विवेचन [ ३।६।२५] सूत्र कौ टिप्पणी 
अथवा य्न्थ की भूमिका में द्रष्टव्य है ।॥४१। (ईति सर्वेषामेव श्येनाङ्गानां नव~ 
नीताऽऽज्यताऽधिकरणम्‌-- २१) । 

स्येनयागीय अङ्गकर्मो के होमद्रव्य नवनीत-आज्य-विषयक यह्‌ विवेचन एक 
विज्ञेष परिणाम को प्रस्तुत करता है, जिससे यह जाना जाता है कि न केवल 
सुत्याकालिक द्येनयागौय अ्गकर्मो मे नवनीत आज्य होमदरव्य है, अपितु सुत्या- 
कालिक ज्योतिष्टोमीय सभी अङ्खकमों का यह होमदरव्य है । सुत्पादिन प्रधान 
कमं के तीनों सवनों मँ प्रधान आहृतियां सोम करौ दी जाती है । अद्खक्मो मेँ चौथे 
दिन होमद्रव्य पुरोडा्ञ ओर छठे दिन पयस्या दै । पांचवे सृत्यादिन के ज्योति- 
ष्टोमीय अङ्खकर्मो का होमदरव्य क्या होगा ? यह जिज्ञासा है । इयेनयागीय अङ्ग 
कर्मो के होमद्रव्यं नवनीत आज्य.को सावेचिक माना गवा, उसमें सु्यादिन मी 
अन्तित है । इस प्रकार द्येनयाम के माध्यम से -- योप वचेसृत्यादिन में --उ्योति- 
ष्टोमीय अन्य अद्खक्मो का भी होमद्रव्य नवनीत आज्य वताया गया, इस कारण 
से दयेनयागीय अङ्खकर्मो के लिए सीमित नहीं माना जाना चाहिए । इरसे 
स्पष्ट हो जाता है, चौये दिन के अङ्खकर्मो का पुरोडाश, पांचवें दिन का नवनीत 
आज्य, तया छठे दिन का पयस्या होमद्रव्य है 1 इस प्रकार ज्योतिष्टोम के उत्तर- 
भागीय तीन दिनों ने अनुष्ठित होनेवाले अङगेमूत कर्मो का होमद्रव्य आच्या होता 
है, बह निदिचत हौ जातादै। 

हमारा विचार टै, इस अधिकरण पर यह्‌ अध्याय समाप्त हो जाता है । 
कत्तमान मे आने के तीन सूत्र जँमिनि मनि के पर्याप्त अनन्तर-काल मे यहाँ 
प्रक्षिप्त किये गे । सुत्याकालिक अङ्खकर्मो मे मांस को हविद्रव्य बताने के लिए 
ये तीन [४२४४] सूत्र वहां जोष गये । इन सूरो कौ अवतरणिका में 'शाक्त्या- 
नामयन संज्ञक छत्तीस-व्ं -साध्य सत्र का उल्लेख किया गया टै । श्रौत सूत्रों 
[कात्या २४।५।२०, तथा आप० २३।१।११] मे, इस सत्र के हविद्रव्यके लिए 
"तरसमयाः पुरोडान्ञः' मांससिड पुरोडाश का विधान उपलन्घ होता है 1 सत्र 


जय तृतीयाध्याये बष्टमः पादः ७० 


संज्ञक कमो मे सव्रह व्यक्ति मिलकर कायं करते ह । उनमें से एक यजमान 
बनता है, शेष सोलह ऋत्विक्‌ । क्योकि सन भिसक्र कर्मे को पूरा करते है, 
इसलिए सव यजमान मी कटे जाते हशर यजमानास्त ऋत्विजः" जो यजमान 
दैवे ऋत्विज्‌ है ! ऋत्विक्‌ कूम का विषान केवल ब्रायर्णो के लिए टै । इषलिषएु 
सज्राुष्ठान मे मिलकर कायं करनेवाले सव्रह्‌ व्यक्ति ब्राहमण ही होते ह । इस 
प्रकार छन्तौस-वषे-साच्य “शाक्त्यानामयनम्‌' नामक सत्र-याग भी ब्राह्मणों द्वारा 
ङी सम्पन्न होता है1 

इख सय के हविद्रव्य मासङ्िद्ध पुरोडाश के लिए मांस प्राप्त करते के विषय 
भे मापस्तम्ब श्रौतसूत्र [ २३।११।१२-१३] बताता है- “संस्थिते संस्थितेऽ्टनि 
गृहपतिर्मृगयां याति, स॒यान्‌ मृगान्‌ हन्ति तेषां तरसाः परोडाखः भवन्ति" 
वनिक्‌ कमे-समाप्ति के अनन्तर दिन पूरा होने पर मृहपति (यजमान के स्पे 
कोयं करनेवाला व्यक्ति} प्रतिरात्रि निरन्तर छ्तीस वं तक मसेट को जाता 
है; वहां जन मूर्गो को मारता है, उनके मादर से पुरोडाज्ञ तैयार क्रि जति ह । 

इख विषय मे कतिपय बाद व्यानपूरवंक विचारणीय है-- 


(१). श्ाक्त्यानामयन" नामकः सत्र का वर्णेन वैदिक संहिता भं नीं 
भिलवा । उपलब्व ब्राह्मणमग्रन्यों मे मी केवल ताण्ड ब्राह्मण के अन्तिम भाग 
[२५७१] मेँ स सत्र का उल्लेख मिलता है 1 

(२) खत्र-याग केवल ब्राहमणो द्वार क्ति जाते । बरह्मणो ङे सिए हिसा 
सवथा वजित है । जो सत्र मध्वर { -हिसारदित ) माने जाते रहै, उस कमम 
ब्राहमण गृहपति छत्तीख वषं तक प्रतिदिन निरन्तर जंगल भँ जाकर मासेट द्वारा 
मृगो को मारे, इसे कोई रममदार व्यवित स्वीकणर नहीं कर सकता, मौर न यह 
किसी भ तरह सम्भव है । 

(३) प्रतीत होता दै, इस प्रकार आखेट की बात लिखमेवाला व्यक्ति आखेट 
क मक्गियः से सवथा अनभिज्ञ दै । जंगल अ मृग कोई लूटे से वभे हए नीं रहते, 
कि वह गये गौर उन मार लिया 1 आज जब बन्दूक के दवारा शिकार (मखेट)} 
किया जाता है, जिसमे जंगली जानवरको मारनामधिकसुविषाजनक होता है, तब 
गी अनेक बार चिकार को मसखफल होकर जाना पदता है । हका देकर घा पटर 
बांधकर पूरा समय प्रतीस्ना कटने पर मी कमी-कमी जानवर षाड प्रर नदी मावा॥ 
“मृगान्‌ इन्वि* प्रतिदिन बहुत-से मृगो को मारने का लेख नितान्त जव्यवहायं एवं 
च्या है । न मालूम, क्या पीकर लेखक ने यह्‌ सिख दासा है ! 


(४) भाषस्तम्ब भौतसू [ २२।१५६] भे हौ अग्नीषोमीय पञ्च ते स्थान 
अग्नीषोमीय एकादशकपाल पुरोडाश कं हविद्रव्य ङे सूप मे विपान है। इसी 


७०६ ओीमासा-दर्ेन 


प्रकार वहीं [२२।३।११ मे | अनुबन्ध्य पञ के स्यानं भे सँतावरुभी जाभिक्षा*का 
विधान हविद्रव्य रूप मे करिया गया है ! इससे ज्ञात होत.है, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र 
भे मृगयासम्बन्धी लेख अनन्तर-काय मे परकषप्त किया गया है 1 

(५) मत अधिकरण के अनुसार सवनीय ( =सुत्याकालिक) इविद्रन्य 
नवनीत बाज्यहै। 

(६) रोगा हविद्रव्य घान-पव गदि मन्न को पसकर बनाया जाता है। 
मांस-खण्टो का यन्न के समान पीसा जाना सम्मव नरी, तव 'तरसमय'=मांसं 
कावना पुरोडाश कंते ठंयार क्रिया जा सकता है १ यदि पिस घान-यवबादिमें 
पके मांस का रश्र मिलाकर पुरोडाश तयार किया जाता दहै, तो चह 'तस्समयः 
र्यात्‌ मांसमय = मांस से बना हया नहीं कहा जा सरकता। वह्‌ तो स्पष्ट बन्नमथ 
पुरोडाश होगा 1 यदि तरस" पद का अर्थं प्रारम्म मे मासन होर अन्य बु 
र्हा हो, तो पुरोडाश के मांसमय होगे का प्रन ही नहीं उव्ता । पर्‌ उसी के साय 
मृगया का उत्स अन्य अयं कौ सम्भावना को शिथिल करतः टै । 

*(७) 'शाक्त्यानामयनम्‌” के लेखक ने इसके साभ एक कथा जोड़ी हे । सक्ति 
नामक ऋषि क वंश्चन '्ाक्त्य' नामक ऋषि ये । उनमें से जि व्यक्ति ने इस सम्‌ 
को नींव रक्ली, अर्यात्‌ सवंप्रथम इसका मनुष्टान किया, ताण्ड्य ब्राह्मणे 
उक्षा नाम 'गौरविति' लिखा है । चछग्वेद पञ्चम मण्डल ग उनतोसवें घरुवत का 
ऋषि "गौरिवीति' दै । यह्‌ पद सूक्त क ग्यारहवीं छवः भँ भी निदिष्ट है 1 

श्रचीनकाल रँ एक सा समय माया, जब बपने प्रमाद जादि कारणों से 
सोय वेदार्भर्िया की परम्परागत वास्तविकता को विस्मृत कर ठे । कालान्तर 
से पुनः सामाजिकः जागरण का वातावरण उभसने पर तात्कालिक बुद्धिजीनी 
जौ नवेद के पेचे षदो को लक्ष्य कर अनेक कहानियां जना टासीं, जो प्रद 
ब्ायाचतः किसी के नाम-जैसे प्रतीत होते ये । फेसी अनेक कषाएट पुराणो मे मरी 
यही ह । इस स्थितिने वेदा्य-पक्रियाका एक प्रकार से शोर्षासन-जंसा कर 
दवणा! जो पद किसी व्यवित का नामन होकर साघारण बर्यत्तर को बभि- 
ध्यक करते ये, उनके माघार पर घड़ी मदं मनमानी कहनियो के अनुसार मव 
कैद बत अये किया जाने लमा । आचाय सायणः द्वारा किया गया वेदां परायः 
हसो प्रकार कौ कहानियों पर आपारित दै \ “गोररवीति' पद के साय सीहो 
एक कानी जुड़ है 1 

कहानी है, श्चमित ऋषि के वंशज गोरिवौति नामक व्यित ने "मन्यावती" 
नदी के तट पर छत्तीस-वर्षोय सत्र का ार्वप्रयम आयोजन किया (सव्र के 


१. गरम दूब में दही डालने प्र उसके फट जाने से जो घना द्रव्य ्राप्त होता टै, 
उका ताम 'आमिक्षा" है- - तप्ते पमसि दच्यानयति सा बामिन्ञा ! 


अथ तृतीयाध्याये बष्टमः पादः ७०७, 


शशाक्त्यानामयनम्‌' नाम का यही माधार है । उसने इस सत्र का मनुष्ठान कर 
अनेक अभिलषित ऋद्धिरया शाप्त की, गौर दश पुत्रों को प्राप्त करिया । जो कोई 
व्यक्ति इस सत्र का अनुष्ठान करता है, वह्‌ भौ उक्त फलों को प्राप्त करता है । 
निषष्टु [१।११] के अनुसार "गौरी" वाणी का नाम दै; जो ज्यनित दश्षता- 
पूवक वाणी को उपयोग करने भ समयं हो, वह्‌ गोरबीति दै । तात्पयं है--किसी 
भौ बाग्मौ व्यक्ति को इस पद से कहा जा सकता है । यदि कोई व्यक्तिविरोष 
अपना यह्‌ नाम रख ले तो भले ही रके, प्रर उसका उल्लस वेद मे नहीं है; 
वहां यह पद साधारण "वाग्मी" अये मे अ्युक् है । यह पद वेद [ ५।२९।११ 
मे अयुक्त है । 
श्यन्यावतती' पद ऋम्बेद [६।२७1६] मे द । वहाँ यह पद उस सेना के अथं 
भे प्रयुक्त दै, जो साघारण लाच लेकर शत्रु के साय दृदतापरवन संघषं कर 
सके । ये प्रद वेद मेँ अपने स्थानों भँ एक ही बार पठि हं । परस्पर इनका कोई 
सम्पकं अथवा अर्त सम्बन्ध नहीं है । पर जामिष-लोलुप याक्निको ने इन पदों 
पर मनमानी कहानी बनाकर परुनौत यञ्षकमं भे निन्दित हिसामूलक आभिषके 
प्रवेश्च द्वा उतने तरूचड्खाना बना डाला है । 
सायण ने 'यव्यावती' पद का मयं कोर नदी अथवा कोई नगरी किया है । 
स्पष्ट दै, सायण दस पद के वासतरनिकं अथं को समभन मं मत्तमथं रहा । साथ 
मे महभी लिला कि पहली ऋचा [६।२७।५] अं प्रयुक्त 'हरिगपीया' पद 
अव्यावती" का पर्याय है 1 सायण के इष लेख को गाधार मानकर बाधुनिक तथा- 
कथित लोजियों ने 'हरियूपीया" प्रद ो ह्रप्या या हङ्प्पा से जोड़ दिया है । 
मर्घेनेव नीयमाना ययान्धा” की अन्घपरम्परा का यदह गच्छा उदाहरण है । 
याक्जिकों ने शवाक्त्यानामयनम्‌* कौ नो यह प्रदंसा कौ है कि यह्‌ सत्र सव 
हदि-सुख-सम्पदा व पृ्-षन्तदि का देनेवाला दै, यह ठे हौ लगता है, चसे 
माजकल दवा वेचनेवाले विज्ञापन द्वारा मपनी दवाओं कौ प्र्ंसा छापा करते हू, 
तथा सडक पर मजगुगा लगाकर बेचा करते द । 
इस विवेचन के आधार पर हमारा विचार है कि चाल तृतीय मघ्याय रवे 
अधिकरण परर भृणं हो जाता दे । यह्‌ “शाक्त्यानामयनम्‌' कौ मभ्रासंगिक मवतर- 
णिक्ता भाष्यकार को देनो पडी, क्योकि यां हने ही मांसपोषर सू को जोडा 
ज चुकाया । प्रासंगिक इसलिए लिखा कि सोमयाग भ प्रधान गाहूतियां सोम 
की, भौर मद्धकमों भें पुरोडा्ञ, नवनीत याज्य व॒ आमिक्षा व पयस्याकी 
। निद्चित कौ जा चूक रहै। फिर याग-सम्बन्वी शेष रहा क्या ? स्पष्ट दै, गह 
सू्रप्रतेप जामिष्रमोजी याज्ञिको का प्रयास है! 
तीन सूरो का भयं नाल परम्परा के अनुसार लिख देते ह । उनमें पहला सूत्र 
कमसंस्या पर इस प्रकार है - 


ण्स मीमासा-द्ंन 


मांसं" तु सवनीयानां चोदनाविशेषात्‌ \।४२। 

[दु] (्ु पद पूरवक्त “सब पुसेदाश ंसमय' हक निवृत्ति का चोततक 
है । [मांसम्‌ ] मांखमम रोना [सवनीयानाम्‌ ] केवल सवनीय पुरोडाशो का 
जानना घाहए, [ चोदनाविशेषात्‌ | “तरसाः सवनीया मबन्ति' दस्र विपायक 
वाक्यविदेष के कारण । 

शाक्त्यानामयन' कम भे का दै --यजमान मलेर मे "यान्‌ मृगान्‌ रन्ति, 
तेषां तरसाः पुरोडासाः सवनौया भवन्ति" जिन मृयों को मास्ता है, उनके मांखमय 
सवनीय पुरोडाश होति ह । यां सम्दे्‌ दै -- क्या सवनीय पुरोदाशं मौर मन्यं 
सम्भव सभी धुरोडाशो के मां समय होने का यह्‌ विधान दै ? जथवा केवल सवनौय 
पुरोडाशो क मांसम होने का विधान है ? ेसा को निर्देश नहीं है, जिससे 
पुरोडाश के पांसमय होने को किसी विष मवसर के साय जोढा जाय 1 इसलिए 
समी पुरोडाश मांसमय होते चाहिए्‌,-ेसा प्रप्त होने पर सूत्रकार ने प्रस्तुत सब 
का बवतरण क्िया। 

तस्साः सवनीया मवन्ति' इस 'शाक््यानामयनः नाव विरेष निर्देश के जाघार 
पर केवल सवनौय पुरोडाशो के मांसम होने. का यह्‌ निषान है ! इससे यह्‌ 
प्रमाणित होता है कि केवल सूत्याकालिक म््खकर्मो का हनिदरन्य मां्मय 
पुरोडाश दै, मन्यत्र नहीं । 

(तरसाः सवनीया मवन्ति' वाक्य भे पुरोडाञ्च का अनुवाद होता है । सवनीय 
कौन-सो वस्तु तरस ( = मांसमय) होनी चाहिए ? रसौ बाकक्षा होने पर\ 
पुरोदाश उपस्थित होता ह । सवनीय पद यनुुवाद नहीं है, वर्ोकि सवनीय पदे 
सवनीय-मसवनीय सभी पुरोडाशो का ग्रहण नहीं हो सकता; पर पुरोडाश पद (॥ 
सवनीय-असवनीय सभी पुरोडाशो का ग्रहण हो सकता दै । इसलिए सवनीय पुरो- 
डा मे धाना जदि पादान-दरन्य के स्थान पट मांस-द्रव्य का विधान उस्तवाव्य 
करता दै । तात्पयं है - पुरोडाश पद “छत्व न्याय से सभी हविद्रन्यों का उपलक्षण 
है । मतः घाना भादि सभी एवनीय हविद्रन्य मसगक्त होने चादिषु ॥४२।॥ 

आसव को गई-दूरस्थित पुरोडाश को लक्षणा प्रस्तुत करना उचित तीतर 
नहीं होता । सूत्रकार ने आशंका को पूरवपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


भक्तिरसन्निघावन्याय्येति चेत्‌ ॥(४३॥ 


[बसन्निवो ] व्यवधान-पठित दरस्थित पुरोडाश पद मे [भनिततः] लक्षणा 


१. सूत्रगत्त "मांस" पद का अयं पं० आरयमुमि ने मांसल” किया दै, भौर माष = 
उड़द का पर्याय बताया हे । 


अथ तृतीयाध्याये अष्टमः पादः ७०६ 


[मन्याय्या ] न्यायानुमोदित = शस्तरीय दुष्टि से उचित नहीं है, [इति चेत्‌ | 
देखा यदि कहो तो-- (वह गले सूत के साय सम्बन्ध है) ! 

वाक्य है--'सवनीवानि निवंपति--घानाः, करम्भः, परीवापः, पुरोडाणः, 
पयस्या" इति । स वचन भँ सवनीय मौर पुरोदयश्च पदो के बीच शवानाः, करम्भः, 
परीवापः" पदों कृ व्यवधान है । घानाः-- मूने हए षान, र्यात्‌ सील । करम्भः == 
भूने हए जौ 1 परीवापः = मुने जौ को पोसकर पानौ मिलाकर बनाया--सत्तू } 
धान (== चावल) को पीसकर पुएु के समान पककर बनाया पूरोडाश्च। 
पयस्या खीर; दुष मे चावल पकाकर बनाना । ये सव हविदरव्य ह ॥ ये विभिन्न 
देवतामों के उदेषय से मात कथि जाते ह । हरिवान्‌ इन्र के लिए षानाः। पूषा- 
युक्त दन के लिए करम्भ । सरस्वती भारती के लिए परीवाप। इनद्रके लिए 
पुरोडाश्च। मित्र-वशूम के लिए पस्याः। विभिन्न देवताओं के लिए हबिद्रव्य 
¶थङ्‌-¶ृथन्‌ दोने से स्पष्ट होता है कि पुरोडाश पद धाना आदि सभौ सवनीय 
हवियों का उपलक्षण नहीं है 1 तात्पयं है, घाना मादि के लिए पुरोडाया पद का 
व्यवहार नहीं दै । मृस्याथं के सम्मव रोने पर लक्षणा स्वीकार करना बशास्प्रीय 
माना जाता है । इसलिए प्रस्तुत भंग मे लक्षणा के जघार पर धाना आदि सभी 
सवनौय हविद्रव्यों को “ुरोडा्लपद-्राह्य मानकर सबको मांसयुक्त समना 
उचित न होगा ।४३॥ 

जावा सूत्रकार ने आशंका का समाधान किमा-- 


श्यात्‌ प्रकृतिसिङ्खत्वाव्‌ वराजवत्‌* ॥४४।॥ 


[स्यात्‌] पुरोडा्ञ प्रद लक्षणाचृत्ति से घाना आदि सभी सवनीय हृविद्रग्यों 
का ग्राहक होता है, [प्रकृतिलि ङ्गत्वात्‌ | प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम मे "पुरोडाश 
सक्चरति* [कात्या० श्रौ ° ६।६।२] इत्यादि वाक्यो के पुरोडाश पद से षाना 
आदि पचो काबोधकरनेमे- लिङ्ग दोने के कारण, [वराजवत्‌] बैराजके 
समान । 

शरकृतियाय ज्योतिष्टोम मे लक्षणा वृत्ति के बघार पर पूरोडण पद से घाना 
मादि सभी द्रव्यो का बोध होता है, मह '्रोडादोश्चरति' आदि वानयो ते स्पष्ट 


१. द्रष्टव्य--भाष० श्रौत १२।४।६॥ 

२. द्रष्टव्य --माप० श्रोत० १२।४।१०. १२, १३॥ 

३. रामेददर सूरि विरनित सुबोधिनी वृत्ति मे मन्तिम दो सूत्र व्याख्यात नहीं 
ह । इससे सन्देह होवा है-कदाचित्‌ रामेश्वर सूरि के काल तक नये सूत्रये, 
न इनपर शाबर भाष्य था । इन सूरो भौर इनके भाष्य को सुरि के परवर्ती 
काल में माष्य ओर वात्तिक ग्रन्थो मे मिलावा गया | 


७१० मीरमासा-दसंन 


है। वय जङ्खकमों मे परोढाश्च पद धाना आदि मन्य हविर्यो का उपलक्षण नहीं 
होना बाहिए्‌, यह्‌ कथन निरस्त हो जाता है । ठेस दशा में 'तरसमयाः सवनौयाः 
पृथा भवन्ति" मेँ भी पूरोडाल पद लक्षणा से घाना आदि हवियो का प्राहूक 
है। फलतः सवनीय समी हवियां मांसयुत्त हो, इसमे कोई बाधा नहीं है। 
इसकी पुष्टि के लिए सूत्र जे “वँ राजवत्‌” उदाह्रण दिया । इस सम्बन्ध भे वाक्य 
है-“उषथ्यो बैरूपसामा एकविशः, पोडशी बं राजसामा' ज्योतिष्टोम कौ उक्थ्य 
संस्था वैरूपसाम जोर एकविक्च स्तोत्रवाली होती दै, षोडकी संस्था वैराज 
सामबाली होती है । इन वाक्यों म प्रकृतिलिङ्ख से 'साम' पद मुख्यां को छोढ्कर 
लक्षणवोध्य अयं वंरूपपृष्ठ तया वंराजपृष्ठ का बोधक है । इसी प्रकार पुरोडाश- 
सद-बोपष्य धाना मादि सभी हवि की-- मांसमयता जाननौ चाहिए } 

छत्तीस वषं मे साध्य 'छाकत्यानामयनम्‌' स्र के नाम से विद्रवो मँ मांस 
काजिख धींमानुर्ती से प्रदेश किया गया है, बह सत्र के उपलन्ध विवरण से भौ 
स्पष्ट होता है । उस विषय का सन्दमं है-- 

संस्थिते संस्थितेष्नि गृहपति गयां याति, स तत्र यान्‌ मूमान्‌ हन्ति, तेषां 
वराः पुरोडाशाः सवनीया भवन्ति ।' 

भरतिदिन अनुष्ठेय कं की समाप्ति प्र गृहपति राव मे मूमया (=-बालेट- 
शिकार) के लिए जाता है, बह ेट े जिन मृगं को मारता दै, उनके मांससे 
तैयार किये गये (=-तरसाः) पुरोदाश सवनीय होते है । ज्योतिष्टोम्‌ के पांचवे 
सुस्था दिन भं हविद्ब्य के सूप ले उनका उपयोग होता दै । वात्पयँ है, उख दिन 
के बङ्खकमों मे उनको (मांसमय पुरोढाों कौ) मादृति दौ जातौ टै ॥ 

विचारणीय दै, उक्त सन्दे मांसभक्षणलोलुपता मे विक्षिप्त हए व्यनिति 
का लिखा हमा जरात होता है । बह्‌ मालेट-विषयक जानकारी से नितान्त अनभिग 
ह । सन्दे म जंगलो जानवर के लिए “मृगः पद का प्रयोग क्रिया दै। इसपद 
का मं केवल हिरन न होकर उसमे हिरन, सूयर, घञा ( ==खरगोश), ठेहो 
जीत, माल, महा (= 5140) भादि सभी भा जते है । आजकल आग्नेयास् 
(बन्दर आदि) के सहारे क्िकार समी जानवरों का सुगमता से हो जाता टै! 
फिर भी जानवरों के भेद, मौसम, जंगल की स्थिति, सहयोमी व्यक्तियों के 
होने-न-होने के कारण अवसर के अनुसार अनेक प्रकारो का जाशरय नेना पडता 
ै । षब सुदिषाए्‌ होने पर मी कभी शिकार नहीं मिता; निरा लौट आना 
पड़ता ै। बधं भे छतु के अनुसार अनेक देसे अवसर भति है, जव भेट के लिए 
कठं बाह्र जंगल जाया ही नहीं जा सक्ता । मृह्पति रग्न हो जाय, अपवा 
अम्य को अनिवार्यं बाधा जा जाय, तो अनेकः दिनों तक भी सम्भव नहीं होगा 1 
देलौ दसा में छतीस दं तक निरन्तर {दिन कर्मानुष्ठान्‌ के अनन्तर अर्पात्‌ 
श्रायः रारि मे बाखेट के लिए जाने का उत्ते. नितान्त अव्यवहायं एवं पागल- 


अथ तृतीयाध्ययि सष्टमः पादः ७१६ 


पनडहै। 

स्थिति के अनुसार आसेट के लिए कोई भी प्रकार अपनाया जाय, वर्षमर 
निरन्तर उखे कोई मी दाधा न आये, यह्‌ संधा असम्भव है । आाग्नेयास्त्र के 
अमाव भे माज भी भाले, बरे, तलवार ब पोनेदार लालों से शिकार क्या 
जाता है । हिरन, मूमर भादि भायः फसलों के सेतो मे भा जाते ह। एेसेमें ग्रामीण 
जनों द्वारासूमर के शिकार का एक प्रकार बढ़ा बीभत्स है। उसमें कम-से-कम 
पनद्रह-सोलह अच्छे तमहे व्यक्तियों का होना बावश्यक है । वह्‌ प्रकार यहा 
लिखना व्ययं है। सारांश है, कोई भी प्रकार जाखेट का हो, पूरे वषं निरन्तर 
प्रतिदिन उसमे सफलता प्राप्त की जा सके, यह्‌ नितान्त बसम्भव है । फिर जंगल 
भें जानवर खूटे से बेभे नहीं रहते कि गृहपति जये, गौर मारकर ने गाए । 

यह्‌ अनेकम गत पत्तियों भ स्पष्ट कितया जा चुका है- मांसमय पुरोडण का 
कयन सर्वया अणास्तरीय दै । सवनीय हृविद्रन्यो की गणना में पाना, कर्म, 
परीवाप, पुरोडाश, पयस्या का उत्तेख भिलता दै । मांस का कीं उस्तेख नदीं है । 
इनम पुरोडाश के -मतिरिक्त सब द्रव्य स्पष्ट अन्नमय ह । परोडाश भी पिसे हृषु 
अन्न फा बनाया जाता है । मांस न पीसा जा सकता है, न उसका पुरोडाश बन 
सक्ता है । पर अन्य द्रव्यो में नितान्त मौ मवसर (= गूंजायश) न देखकर जंसे- 
तंस पुरोदाश मे बलात्‌ मांस का प्रवेश कर इन्द्रियों को विषयलोलुपता को बहलाने 
का निलंज्ज प्रयास किया यया है] 

सत्र की छत्तीस वषं बवधि भी इसी तथ्य का प्रतीक प्रतीत होता है । चौबीस 
वं वयस्‌ के जाखम्पा जोरपू्ं मदमरे यौवन का उभार उम्‌ पड़ता है । जगि 
छत्तीस वे इसी यौवन का मानन्द-रस्र लेने के है । धिकार सेलो, मां गौर सोम 
का सेवन करो-- अपना तो स्वर्गं यहो है, ओौर यहीं है स्वगं की कागनासेयजों 
के अनुष्ठान का तात्पयं इसी में है । मरकर क्या होगा ? किसने देखा दै ? इह 
श्रकार छत्तीस वर्षं वीतने पर कभी पूरे कभी मघूरे देहु-दन्द्रिय भादि रियल हो 
जाते ह । सत्रकाल स्वतः प्रा हो जाता है! छत्तीष वषं के सत्रकाल का जन्य 
क्या प्रवृत्ति-निमित्त रहा होगा ? कोई बताये । फलतः यह्‌ प्रसंग अशास्त्रीय 
अम्यवहायं होने से त्याज्य है, णास्व कामङ्खनदींदै। 

हमं जेमभिनि की वकालत करना नहीं चाहते) यदि वस्तुतः ये तीन सूत 
जैमिनि-लिखिते ह, तथ भौ इनमें प्रतिपादित अधं सवया अग्यवहायं व वेदविक्द 
होने से पूर्णतः अमान्य ईै। 

इस प्रसंग मे यह मी ध्यान देने की बात है--यदि एक बस्ती, ग्राम या नगर 
भे बनेक गृहपति इस स्र का अनुष्ठान करनेवाले हो, तो छत्तीस वषं तक निरन्तर 
प्रतिदिन मसिट के लिए जंगली जानवर कहां से मायेभे ? सन्दमं मे “मृगान्‌ हन्ति" 
बहुवचनान्त कर्मं का प्रयोग है । प्रतिदिन बहृत-से मृग मारे जाए, तो उत्तीर वषं 


^: मीमांसा-द्ुन 


ठक उनका भिलना कहां सम्भव होगा ? हम स्वयं यह देखते रहे है, दसौ-बीसों 
मीलों तक जो जंगल सभी तरह्‌ के जानवते से मरे ये, वहां एक शिकारी परिवार 
केस्थायौ ल्पसे बस जने परकुठही वर्षो वे जंगलश्ेर जर॑से जानवरों तक 
से श्लाली दिखाई देने लगे; उन्य जानवो के विषय में क्या स्थिति रही होगी ? 
य्‌ स्वयं सममा जा सकता है! 

इस सतर के नाम “शाक्त्यानाम्‌-अयनम्‌' पर भी ध्यान देका जपेत दै । 
श्वाक्त्यानाम्‌ मे मूल पद “शक्ति' दै । केवल नाम के माघार पर वसिष्ठ-पुत्र 
शक्ति के साय इस सत्र का सम्बग् जोडने का प्रयास किया गया है । पर इसके 
विपरीत शविति' के उपासक तान्त्रिक व वाममा्े के अनुगामियों के साय इसका 
सम्प रदा हो, यद्‌ अधिक सम्मव दै । वसिष्ठयुत्र ्क्ति का नाम लेकर उसे 
बेद-मामं पर लाने का व्यं प्रयास किया ग्या है ! सविज्ञ पाठक स्वयं गम्भीरता- 
पूर्वक इसपर सिचार करेगे^11४४॥ 


इति श्रौ पृणंसिहतनूमेन तोफए़दिवोय्भजेन, बलियामण्डलान्तर्गत 
शछाता-वासि शीगरुष्वर काक्षनायश्चास्म्रिपादषम्मसेयासलम्ध- 
विद्योदयेन, बुलन्दद्महर ~ मण्डलगन्तमेत-पहसूपकण्ठ- 
अनल प्रामहमिजनेन, साम्पतं "गाजियाबाद नगर- 
निवासिना, उदयबोर-श्ास्विणा समुन्नीते 
जभिनीयमोमांसादरेनविश्चोदयभाष्ये 
वृतीयाच्यायस्य अष्टमः पादः ॥ 
सम्पूरणेदचायं तृतोयोऽध्यायः ६ 
गुणयेदाम्बरनेग्र ~ भिति वेकरमवत्सरे 1 
विषुद्धा्येः समायुक्तः सम्पू माघने हानौ ॥ 
आचत्रयण्यायरूपोऽयं म्रन्यांदः पणं तामगात्‌ । 
परलोकगतः पुष्याः प्रीयन्तां पितृदेवताः ५ 


चतुर्थोऽघ्वपयः 
भ्रथमः पादः 


प्रयातः ऋत्व्यभुरषायंगोजिन्नापा 1११ 

शेष-शेषीभाव के धनन्तर कत्वं तया पुरुषार्थं की जिज्ञासा करनी चाहिए, क्मोकि 

वह्‌ कर्मो के प्रयोज्य-प्रयोजकभाव के लिए उपयोगी है । 
यस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुषस्य तस्थ लिप्साऽयं लक्षणाऽविमक्तत्वात्‌ ॥२॥॥ 

जिस कमं फे भरनुष्ठान से पुरुष को सुख प्राप्त होता भोर जिसके करने कौ 
द्छा स्वतःही है, उस कमं को पुरुषाणं कते है, वह्‌ सुल का साधन कं से प्रथक्‌ 
चहींदै। 

लदृत्समं कर्माणि पुरुषार्थाय शाएस््स्यानतिःक्यत्वान्न च रव्यं चिकीष्येते, 

तेनार्येनामिसम्बन्धात्‌ क्लियायां पुषपशुति; ।३॥ 

श्रीतिरूप फल क उपलन्वि न होने प्र भ शजापतित्रतः संक कमं पुरुपा है, 
स्योकि शास्त्रोक्त बात बद्धनीय नदीं दोती तया यज्ञ का भद्गमूत कोई मी द्रव्य उक्त कमं 
हारा संस्करणोय नहीं पाया जाता जिससे उनको क्रत्वथं माना जाए श्रौर पुरुषाय के साय 
सम्बन्ध होने से उक्त कमों में पुरूष-श्रवण भी चरितां होता दै । 

प्रविेषात्तु शास्त्रस्य ययाति फलानि स्युः 0४१ 

स्मादोप- वागयशेष के भनुशार फलवासे सभिधादि कमं भी पुस्पं होने 
चाहर, क्योकि उनका निधायक शास्म भी ्जपरिनरत' स्क फर्म विधायक शास्व के 
समान है। 

मपि वा कारणाग्रहणे तदर्यम्स्याऽ्नभिसम्बन्धात्‌ १।४।५ 

समा०-भ्रुति भ्रादि विनियोजक भरमाणो मे से किसी मी प्रमाण के उपलन्ष न 
होने से 'प्रजापतिग्रत संज्ञक कम॑ पुरुषार्थं माने गये दै, प्रमाणाभाव से उनका किती प्रवान 
कमे के साथ सम्बन्ध नदीं हो घकता । 

थः च लोकश्रुतेब्‌ ५१६१ 

श्रौर, जसा ऊपर निरूपण करिया गया है, वसी ही मान्यता सब लोगो मं पाई 

जातीद्ै॥ 
द्रस्याणि त्वविोषेणाऽऽन्क्यात्‌ प्ररोपेरन्‌ ॥७॥ 

शवं ० स्पय श्रादि यज्धायुध पूर्णरूपेण रस्ति भँ हवन करने चारिणे, अन्यथा 

पिपान व्यथं हो जाएा । 


॥ 41 मीमांघादक्ेनम्‌ [५६ 


स्वेन त्वर्थेन सम्बन्धो द्रव्याणां पृषगंत्वात्स्माद्ययापयुति स्युः ॥८॥ 
स्ि०--उवतायुवों का श्रपने-प्रपने कायो के साय सम्बन्प होना उचित है, 
क्योकि उनका भिन्त-भिन्न कायं विघान किया गया है, प्रतः श्रुति के भरनुसार हौ उनका 
विनियोग होना ठीक है; 
चोचन्ते चायं कर्मसु ।॥ ६॥ 
भ्रोर, हवन-विषि के लिए पुरोडाश भादि विधान क्रि गये है! 
लिङ्कदक्षंनाच्च ॥ १०।॥ 
तथा, प्रमाणो के उपलव्व होने से मी उक्तां की सिद्धि होती है! 
ततरैकत्वमयज्ञाङ्गमर्थस्य गुणभूतत्वात्‌ ।\ ११।1 
पूर्व ०--यज्ञ मेँ दान किये जानेवाते पञ मे एक या भ्रधिक संख्या का विचार 
पावरदयक्‌ नह, कयोकर वह्‌ उक्त पशुप का विशेषण होने से गौण है । 
'एकशयुतित्वाज्च ।1 १२॥ 
भौर, एकत्व संस्या का श्रवण पाये जाने से भी उवत भरं की सिदध होती रै । 
श्रतीयत इति चेत्‌ \\१३॥ 
कटी-कटीं एकवचनान्त पद से एकत्व सस्या की प्रतीति भी होती है, यदि रेखा 
कहोतो-- 
नाऽशाब्दं ततपरभाणत्वात्पुर्वयत्‌ \।१४।१ 
उक्त कथन ठीक नही, क्योकि रथम दौडता है" कहने से जसे दवितीय-तृतीय का 
भ्रायिक बोघ होता है, वैसे हौ प्रमाणीभ्रूत वाक्य के घवण से जो एकत्व संस्या का दोष 
होता है, वह्‌ भी प्राधिक होता है, छाव्दिक नहीं । 
शब्दबत्तूपलभ्यते तदागमे हि दूष्यते तस्य ज्ञानं हि यथाऽन्येषाम्‌ 14१५५ 
सि०--पशुगत एकत्व संशया शाब्द प्रतीत होती है, षोकि पशुः भरातिपदिकोत्त वतीं 
मम्‌! प्रत्यय भें वह्‌ याच्यसूप से विद्यमान दै नौर उसका ज्ञान पशु भ्रादि पदारयो के समान 
होना उचित 1 
तद्रच्च लिद्धदशंनम्‌ ।\ १६} 
श्रोर, जसा पुवं निरूपण किया गया है, वैसे ही प्रये के साषक प्रमाण भी उपलन्ध 


हेतेहै। 
तया च लिद्धम्‌ ॥१७॥ 
जसे संख्या विवदित है, वसे ही लिङ्गपरमाण भी विवक्षित है । 
श्रा्रयिष्वविरोदेण भावोऽ प्रतीयेत ११८९ 

सि०--स्विष्टकृत्‌" भादि कमो मेँ भावी सुख की जनक श्ररष्टार्थेता जाननी 

चाहिए, क्योकि वह्‌ मी याग के समान शास्वीय करं ह । 
चोदनायां त्वनारम्भो विभयतत्वान्द ह्यनेन विधीयते ॥ १९॥ 

पूर्वं ०--शेष हवि से विषान किये गये “स्विष्टकृत्‌' श्रादि कमो म भारिक 
पदष्टायेता--फलग्राप्ति गही हो सकती, क्योकि वे पृथक्‌ कमं नहीं ह, प्रर भ्रन्य.क्रिसी 
वाक्य से उनकी प्रष्टायेता का विधान नहीं पाया जाता । 


५।१] ७१५ 


स्याद दरव्यचिकर्षायां भावोऽये च गुणगुतत्वाऽऽश्रयादि युणोभावः ।\२०॥ 
सि०--उपर्युक्त हवि के संस्कारार्थं होने प्रर भी “स्विष्टकृत्‌' धादि कर्मो 
भरदष्टायेता भौर संस्कारा्थेता दोनों भकार हो सक्ते ह, क्योकि घंस्कारार्येता तथा 
परष्टार्यता उदेश्यके प्रघीनरहै। 
पर्ये समवेषम्यमतो द्रष्यकमंणाम्‌ (२१।॥ 
इसके भ्रागे फल की प्राप्त के धरं द्रव्य तथा कमं दोनों कौ समता तवा विषमता 
का निरूपण क्रिया जाता है । 
एकनिष्पत्तेः सवं समं स्यात्‌ ॥२२॥ 
पू्वे०--भ्रामिक्षा प्नौर वाजिन्‌-ये दोनों समान रूप से दधि-परलेष के प्रयोजक 
है, क्योकि एक बार दधि-प्रक्षप दही डालने से ही उनकी निष्पत्ति हो जाती है । 
संसगंरसनिष्पत्तेराभिक्षा वा प्रषानं स्यात्‌ ॥\२३५ 
सि०--वाजिन तथा ्ाभिक्षा--दोनों में भामिक्षाही दधि-परदोपकाप्रयोजकदै, 
क्योकि दचि के सम्बन्ध से उक्षकी निष्पत्ति पहले होती है । 
मुख्यान्दाभिसंस्तयाच्च ॥२४। 
मुखां के ग्राहक सर्वनाम शब्द के द्वारा भरामिक्षा को विदवदेवों को सप्रपित 
करने से भी उक्ताय की सिद्धि होती है । 
'पदकमप्रियोजकं नयनस्य परार्थत्वात्‌ ।।२५।१ 
पदकर्मं गौ ले जाने का प्रयोजक नही, मयोकि वह्‌ गौण है \ 
शर्थाभिधानकमं च भविष्यता संयोगस्य तन्निमित्तत्वात्तदर्यो हि विचीपते ॥॥२६॥ 
तथा, तुषोपवाप -कषालो मे तुषो को रखनारूप कर्मं कपालो के सम्पादन का 
प्रयोजक नहीं हो सकता, क्योकि पुरोडाश के साय संयुक्त कपालो को तुषोपवाप का 
निपित्तकयन क्रिया है ग्रौर पुरोडाच श्रवण के लिए ही कपालो का विघान किया गया है । 
पशावनालम्भात्लोहितशकृतोरक्मंत्वम्‌ ॥\२७।। 
इसी प्रकार दान के लिए लाये गये पञ्च को खिलाने के लिए लाल रङ्ग कौ घासको 
छोटे-छोटे टुकढों म काटकर रखना भ्रोर मल का दूरीकरण--ये दोनों कमं मुख्य नहीं, 
प्रानुपद्धिकरै। 
एकवेशद्रन्यश्चोत्पत्तौ विद्यमानसंथोगात्‌ ॥॥र२५८॥। 
तथा, 'स्विष्टङृत्‌" याग पुतोडारा को प्रयोजक नदीं, क्योकि पुरोडाश के विघायक 
वाक्य में उसका भाग्नेय याग के साध सम्बन्वस्पष्टहै। 
निरदेशात्तस्यान्यदर्थादित्ति चेत्‌ \२९॥ 
प्राक्ेप- प्रकृत पुरोडाश का प्राग्नेय याग के तिएु विधान होने के कारण 
प्र्यपित्ति प्रमाण से स्विष्टकृत्‌ कमं के लिए किसी भ्व्य पुरोडाश की कल्पना होती टै, यदि 
एेसाकटोलो-- 
न क्षेषसन्निषानात्‌ ॥५३०॥ 
समा०--उक्तं कथन ठीक नही, क्योकि स्विष्टङृत्‌ कमं का रेष हवि के साय' 
सम्बन्ध स्पष्ट है। 


७१६ भीमासादक्षेनम्‌ [५1१ 


कमं कार्यात्‌ ॥३१॥ 
परोडाश्च मुख्य कमं की समृद्धि के लिए प्ररतुत किया जाता है, श्रत: उक्त क्म 
परोढा सम्पादन का प्रयोजक नहीं । 
लिद्घदकषेनाज्च ॥३२।॥ 
तथा, शास्व-रमाण उपलब्ध होने से भी उवत भवे की ही सिद्धि होती है । 
परभिारणे विप्रकषदिनुपाजवत्‌ पातरभेवः स्यात्‌ १।३३॥। 
पृं ०- जसे रनुयाज के साधन पृषदाज्यघारणायं क्न्य पात्र का सम्पादन किया 
जाता है, वे ही प्राज।पत्य हवियो के लिए हू" से भिन्न कोई दूषरा पाव होना चाहिए, 
क्योकि बह करतुहविो र बहुत दुर दै । 
न वा पात्रत्वादपात्रत्वं त्वेकदेशात्वात्‌ ।\३४।। 
लि०--उक्त कयन ठीक नहं, योक लेषपारण के लिए किसी पाय का विषान 
नही भोर प्रयाज का देषां होने से घृत के लिए भरम्य पाय का विषान न होना गुन्त है । 
हेतुत्वाच्च सहप्रयोमस्य ॥३५।॥ 
तथा, कुपु भोर प्राजापत्य पञ्ुभों को एकसाच पुष्य का देनेवाला कथन करने 
से भी उक्ताथं की सिद्धि होती दै। 
परभावद्ंनाच्च \॥३६।॥ 
प्रर, प्राजापत्य पशु-पम्बन्धी हविरयो के प्रभिषारण का विधान न पाये जनिते भी 
उक्त भयं की धिदधि होती है। 
सति सब्यवचनम्‌ ॥।३७॥ 
प्रभिषारण के माव होने पर हौ प्राजापत्यः पञ्च" सम्बन्धौ हविषो की रूकषता 
से प्रतिपादक वचन उपपन्न हो सक्ता टै । 
न तस्येति चेत्‌ ।३८॥॥ 
पालेप- स्यवनन भिपारण के भमव का सूचक नही, यदि टसा कहो तो-- 
स्यात्तस्य मुख्यत्वात्‌ ।।३९।। 
खमा०- उक्त कथन ठीक नहीं । उवेत वाक्य को भरभिधारणाभाव का नोघक 
मानना ही ठीक दै, कयोकि एसा मानने से वह मुस्यार्थ का वाबक हो सकता दै। 
समानयनं तु मुख्यं स्यात्लिद्धदरशनात्‌ ।४०11- 
"उपमृत" संजक स्‌.बा से “जुहु "संक स्‌ वा मे पूत लाना भरपमृत्‌ प्राज्य के ग्रहण 
का प्रयोजक दै, क्योकि प्रमाणो से एेखा ही सिद्ध होता दै । 
दचने हि हेत्वसामर्य्म्‌ ॥\४१।। 
यदि 'भतिहाय' वाक्य मँ श्रूयमाण समानयन को प्रोपमूत के सम्पादन का प्रपोजक 
न मानें तो जौहवपृत चे भरनुयाजमावसूप हेतु का कथन निरर्थक हो जाता है । 
तत्रोत्पत्तिरविभक्ता स्यात्‌ ।।४२।॥ 
पूरव "जुहु प्रौर "उपम" स्वो भेजो पराज्य का ग्रहृण कथन किया है, उसका 
दिना विभाग विनियोग होवा है । 
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सव्र जोहवमनुयाजप्रतिवेधारथ म्‌ ॥४३।। 
सि०-जोहव' भौर 'भोपमृत' दोनो थान्यों के मध्यजोहव घाज्य प्रयाज केलिए 
ही है, भनुयाजों के लिए नहीं । 
भोपभृतं तथेति चेत्‌ ॥४४।॥ 
पराक्षेप- जसे 'जोहव' रज्य केवल भ्रयार्जो के निए है, वेते हौ परौपमूत प्राज्य 
भी केवल भनुया्नो के लिए ही होना चाहिए, प्रयाज तथा अनुयाज दोनो के लिए नहीं, 
यदि एषा कटो तो-- 
स्यान्चहप्रतिषेषान्नित्यानुवादः ।\४५॥ 
समा०- उक्त कषन ठीक नही । भौपमूत पराज्य प्रयाज तवा प्रनुयाज दोनों के 
लिए होना बादिए्‌, क्योकि "यञ्चुह्ाम्‌" वाक्य मे भनुयाजों का निवेष होने से "पदपमृति' 
वाक्यम प्रयाज के साय भरयंचिद्िभ्रनुयाजाेता का भ्रनुवाद हो सकता है । 
तदष्टसंस्यं भवणात्‌ !"**९॥॥ 
पूवं ० “उपमृत' नागक्‌ सबा भें जो प्राज्य का बरहूण विधान किया दै, बह प्राठः 
संस्पावाला जानना चादिए, क्योकि ग्रहण बिषायक वाक्य रो एेसा सिद्ध होता दै । 
परनुमराह! = जोह्वस्य ।॥४७।॥ 
तथा, जुहु भ चार बार, „का ग्रहण विधान करके परचात्‌ "उपभृत, र भ्राठ 
जार विधान करने से भी उवः $ फी सिद्धि होती है । 
दयोस्तु हैवुसामथ्यं भवणं च समानयने ॥४८।॥ 
सि०-दोबारनारके ग्रहण का विषानहै, एक बार भराठके ग्रहण का नहीं, 
भयोकि ब्रहण-देतुसे एेसा ही पाया जातादहै भ्रौर ध्राठबारका विधान समानयन के 
प्रभिप्रायतेकियादहै। 
॥ इति पूवेमीमांसादरशने चतुर्पप्यायस्य प्रयमः पादः ॥ 


द्वितीयः पादः 


स्वसस्त्वनेक निष्पत्तिः स्वकर्ममदत्वात्‌ ॥ १।॥ 
पूवं ०-- स्वर गूप-निर्माण-क्िया से भिन्न करिया दवारा निष्पन्न होता है, क्योकि 
उसकी निष्पत्ति का स्वतन्त्र विषान क्रिया यया है । 
-जात्पन्तराच्च शते ।\२।॥ 
तवा, भ्रनय वृक ते स्वरु केनिर्माण को जो दका की भई है, उघये भी उक्त भरे 
री िदि होती है! 
तदेकदेशो वा स्वश्त्वस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥(३॥ 
सि०--स्वरु'पूप काही एक प्रशा होता है, रतः उसका स्वतन्त्र स्थान मानना 
निरयेकदै। 


७१८ मीमांसादर्शनम्‌ [५२ 


क्षकलभुतेदच ॥॥४।। 
तथा, यूप का शकल श्रवण होने से भी "स्वर" चेदन-क्रिया का प्रयोजक नहीं हो 


सकता ॥ 
श्रतियषं च वर्दोनात्‌ ।५॥॥ 
भोर, प्रतिगष "स्वर" का विधान पाये जाने से भी उक्त भरथं की सिद्धि होती है । 
भादाने फरोति शाम्दः 1\६॥ 
"यस्य स्वरं, करोति" वाक्य मे जो "करोति" छन्द है, उसका प्रथं निष्पत्ति नहीं 
भ्रपितु परादान है। 
क्षालायां तस्धानत्वात्‌ \।७॥॥ 
शाला मे प्राहरण क्रिया का सम्बन्ध जानना चाहिए, कयोकि वह्‌ उक्तक्रियाके 
प्रति श्रषानहै। 
क्ञालापां तलप्रघानत्वादुपवेषेण विभागः स्याद्रेषम्यात्‌ ॥।८॥ 
श्ना में उपवेष के साच प्रयोजकता तथा भरप्रयोजकता अंश में मेद होना चादिए्‌, 
योकि येदन-क्रिया के प्रति शाख। प्रान प्रोर उपवेष पौण है । 
शत्यपायास्च 1614 
तथा, श्रुत भरं के श्रमावकौ प्राप्ति होने से भी उक्त पथं की सिदि होती है। 
हरणे जुहोतिर्योणसामान्याद्‌ द्रभ्याणां चां शेषत्वात्‌ ।1 १०11 
पूर्व ०--“सह श्षा्लया प्रस्तरं प्रहरति" वाक्य मे जो शाखा का प्रहरण विधान दै, 
वह्‌ होमरूप भर्यकर्मे है, क्योकि उसका भ्र्थकर्मषटप प्रस्तर-प्रहुरण के साथ सम्बन्ध है 
भ्रोर द्रव्य को भ्ंकमे का रोष होना नियत्त है। 
प्रतिपत्तिर्वा श्ान्दस्य ततरघानत्वात्‌ ।॥११\॥ 
सि०-शाखाप्रहुरण प्रतिपत्ति कमे है, प्रस्तर-प्रहरण के समान अर्थकर्म नहीं, 
क्योकि उक्त वाक्य मे शाला का प्रस्तर की श्पे्षा गुणरूप से उपादान क्रिया है। 
भरयेऽपीति चेत्‌ ॥ १२॥ 
श्प्रधान श्रयं मौ द्वितीया विभक्ति होती दै, यदि रेखा कहोतो-- 
न तस्यानपिकाराद्थंस्य च कृतत्वात्‌ ।१३।\ 
ठीक नहीं, करयोकि सक्तु प्रादि का विनियोग न होने प्रौर शाखा द्वारा वत्साष- 
करण रूप प्रथं के किये जाने से सक्तु श्रौर शाखा परस्पर विलक्षण है । 
उत्पत्यसंयोगात्मणोतानामाज्यवद्विभागः स्यात्‌ ॥ १४।॥ 
पूवं ०-- जसे "घरवा" के धृत का सव क्मों मे प्रयोगहोता है, वैसे ही प्रणीता 
पात्र के जल का 'संयवन' भरर "निनयन" दोनो कर्मो के लिए विभाग भी समानतया होना 
चाहिए, क्योकि भ्रणयन-विधायक वाक्य मे उसका किसी कायंविदोष के साय सम्बन्ध नहीं 
-पाया जाता । 
संययनार्थानां या प्रतिषत्तिरितरां तत्प्रधानत्वात्‌ \१५।। 
सि०--'संयवन" कमं भें उवत जल से शेष दचे जल का वेदि मं निनयन प्रतिपत्ति 
कमं है, क्योकि उसके प्रति शेष जल का प्रधानष्प मे निद्र क्रिया गया है । 
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भ्ासनवन्मंनरावरुणस्य दण्डप्रदानं कृता्त्वात्‌ ॥।१६। 
पूवं ०-जंसे कण्ट्यनके साधनभूत विषाणाकार काष्ठविरोष का चत्वाल नामक 
गतं भे प्रक्षेप प्रतिपसिकम दै, वैसे ही यजमान का मैवावस्ण नामक ऋत्विक्‌ के प्रति 
दण्डका देना भी प्रतिपत्ति-कमं है, क्योकि बह्‌ दीकषाकमं भे प्रयम्‌ विनियुक्त होने ते चरि- 


तावं है। 
भरयंकमं वा कतृसंयोगातस्‌ ग्वत्‌ ।। १७।॥ 

सि०-जते उद्गाता को माला देना परवरम है, वैसे ही मंत्रावरणा ऋत्विक्‌ के 
भवि यजमानकरक दष्ड-पअदान भी भरकम ह, बयोकि उसका मंनावर्ण के साय गोन 
सम्बन्ध पायाजाताहै। 

क्युषते च दरशंनात्‌ ।\१८॥\ 

भेषादि भरन्य कमो मी मेनावरुण का बेन दण्डसहिति ही क्यिजानेतेगी 

छक्त प्रथेकीषिदि होती दै। 
उत्पततो येन संयुषतं तदयं त्त्‌ श तिहवुत्वाततस्या्यन्तिरममने 
कोषत्वात्‌ प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ।\ १९१ 

उतपत्ति-वाक्य भे जो जिसके साय संयुक्त टै, बह उसी के लिए दै, क्योकि श्रुति 
भँ देही पाया जाता है तवा उसका भरन्य प्रं त विनियोग होतो बह प्रतिपत्तिरूप 
शना उचित है, कथोकि वह घङ्ग नहीं किन्तु प्रषानहै। 

सौमिके च एृतारयत्वात्‌ ॥२०॥ 

सि०--ज्योतिष्टोम याग कै शन्ते श्वमृथ' देण मे जो सोमलिष्ठ पानो का 
पन कयन क्रिया है, वह प्रतिपत्ति-क्मे है, क्योकि उक्त पाय रन्यत्र स्व-स्व कम मे 
बरराषंह। 

भ्ंकम वाऽभिधानसंयोगात्‌ ॥\२१।। 

प्ाज्ेप-्रवमथ-नयनः भ्रयकमं ह, ष्योकि उपपा्ों का भवमूयामकेराभ 

धर्ष से सम्बन्ध उपलन्व होता है । 
परतिप्तर्वा तन्पायत्वादशार्याभवमृथतिः २२१ 

समा०--भ्रवम्‌य-नयनः प्रतिपत्ति-कमं दै, क्योकि गुक्ति से ठेसा हौ चिद होता है, 

भरौर उदादूत वाक्य भे शरवमृय शब्द देश का वाचक दै, पाग का नहीं । 
कतदेशकालानामचोदनं प्रयोगे नित्यसमवायात्‌ ।॥२३।। 

पूरव०--शास्वरमें कर्ता, देश तथा काल की विपि प्रपेधित नही, बयोकि वह्‌ कर्मा 

प्छान भें नित्य समवेत होन से स्वयं प्राप्त है । 
नियमार्था बः पुनः भूतिः ॥२४॥ 
सिर कर्ताप्रादि की स्वयं प्राप्तिहोनि प्ररभीजो पनः विघान क्वा टै, वह्‌ 
कषक तिए्‌है। 
तथा द्रमयषु गुणथुतिर्त्पत्तिसंयोयात्‌ ।१२५।॥ 

जैसे कर्ता प्रादि का विषान नियमाथं है, वषे ही प्रतिद्रव्य-गुण का विधान भी 

तिरा है, योकि उसका उतपत्त-वानय से द्र्य के साय सम्बन्ध है। 
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संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्‌ ।।२६॥१ 
तथा, धवचघात भादि संस्कारो मे भी नियम ही जानना चाहिए, क्योकि उनके 
विघायक वाक्य में नियम की प्रषानता पाई जाती है। 
यजति चोदनादर्यदेवताश्रियं समुदाये कृतार्थत्वात्‌ 1\२७।१ 
याग शवः का भ्रवं है--्रव्य, देवता श्रौर क्रिया--ईन तीनों का समुदाय, क्योकि 
उसका उक्त घमुदाय भें ही संकेत किया गया है । 
सदुक्ते धवणाज्जुहोतिरासेचनाधिकः स्यात्‌ ।\२८।१ 
याग्नौ होम दोनों समानार्थक शब्द है, वर्योकि याप शन्द के रथं मे ही होम- 
वाची जुहोति" किया फा प्रयोग पाया जाता है, परन्तर इतना है कि याण में परमात्मा के 
उदेश्य से त्याग होता है ! 
विषेः कर्मापयमित्वाद्न्तिरे विधिप्रेशषः स्यात्‌ ॥२६॥ 
पूं ०-- जिस यागम जिषद्रव्य की विधि है, उससे भिन्न याग मे विहित द्रव्य के 
अमो का ध्तिदेश होता है, क्योकि विधि के कर्म की समाप्तिपर्ंन्तका ही नियम है । 
श्रपि वोत्पत्तिसंयोगार्यसम्बन्धोऽविकिष्टानां श्रयोसंकत्वहेतुः स्यात्‌ \।३०५ 
सि०--उत्पत्ति-वाक्य मे विदित होने के कारण बहि का ातिथ्यादि तीनों के 
साथ सम्बन्ध होना चाहिए, वरयो कि समानरूप से विषान किये दरवय प्रतियाम एकलूपसे ही 
नुष्टानके तु होते है । 
॥ इति पूवेमोमांसादकषने चतुरषाप्यायस्य द्वितोयः पादः ।1 


तृतीयः पादः 


ब्रस्यसंस्कारकमसु परारयत्वात्फलशरुतिरय वादः स्यात्‌ ॥१।। 
द्रब्य, संस्कार तथा कर्मो रे जो फल सुना जाता है, बह प्रयंवाद है, कथो वे तीनों 
चतुकेनिएहै। 
उत्पत्तश्चातत्प्रधानत्वात्‌ ।॥२॥ 
तथा, उत्पत्तिवाक्य से फलके प्रति पुरुष की प्रधानता न पाये जाने से र, उक्त 
प्रथंकीतिद्धिहोतीहै। 
कलं तु तत्प्रथानायाम्‌ ॥३॥ 
समस्त यज्ञक्रिया द्रग्यसाष्य है श्रौर क्रिया के परनुकूल फल मिलता है, भ्रतः द्रव्य, 
संस्कार भ्रौर क्रिया--तीनों री प्रवानता मानी जाती है। 
जेभित्तिके विकारत्वात््तुप्रचानमन्यत्स्यात्‌ ॥\४॥। 
मृष्मय मिट के पां का विधान कम्य कमो मे विहित है, नित्य कर्मो नँ 
उनके श्रयोग का विषान नहीं दै। र 
एकस्य तु यत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌ ।1६।। 
एकद्रव्य के मित्य भौर नैमित्तिक उभयाथं होने मे विनियोजक वाक्य नियामक 


५ 
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शेष इति चेत ॥६॥ 
दधि द्र्य एक कम का ही हेष ट, यदि ठेषा कटो तो-- 
ना्ंपृयक्त्वात्‌ ।।७।१ 
उक्त कथन ठीक नहीं, वयोर प्रयोजन के मेद से वाक्य का भेदहोना उचित है । 
द्ब्पारणा तु करियार्थनिं संस्कारः फतुषर्भत्वात्‌ ॥२॥। 
ज्योतिष्टोम प्रादि मँ जो पयोव्रतं आदिकूप संस्कार दिधान कयि हैषवेष्तुके 
घमं है, पुरुप के नहीं । 
पृषक्त्वाद्ब्यवतिष्ठेत्‌ ।\९।१ 
बराह्मण, क्षत्रिय पादि पदों म षष्टो विभक्ति का प्रयोग पाये जाने ते विद हैक 
उवत व्रतो के चाय ब्राह्मण भ्रादि परूपो का सम्बन्ध व्यवस्थापक है। 
चोदनायां फलाधूतेः कमात विषीयेत न हदा प्रतोयते ॥ १०।। 
पूवं ° “विश्वजिता यजेत" श्रादि दावों से कर्मेमात्र का विधान दै, मरयोकि उक्त 
विधिवावों में किसी पद दे फल का श्रवण नहीं होता अर भ्पदा्थं का स्वीकार ठीक 
नही। 
भपि वाम्दानसामध्यन्चोदनार्यन गम्येता्चनिमरयवत्वेन वचनानि प्तीयन्तेऽ्ं 
तोप्यसमर्थानामानन्पेऽप्यसम्बन्बस्तस्मात्‌ धृत्येकदशषः सः ॥ १ १॥ 
सि०--वाक्य-सामथ्यं से ही विधिवाक्य द्वारा फलकी कल्पना होती दै, क्योकि 
रामं दिक वचन प्रधेवाले होते है, परन्तु फलवाच पदरदहित वाव म समीपस्य होने 
पर भी फलवाची पद का सम्बन्ध नही हो सकता, प्रतः वावय-सामर्ध्यं से कल्पित फल ही 
शरूतवाक्य वा श्रवयव समभना चाहिए । 
वाक्याच गुणार्यवत्‌ ॥१२॥ 
तथा, यदि फलसहित वाक्य की कल्यनान की जाए तो उक्त वाज्य गुणका 
विधायक हो जाता दै] 
तेत्सब्िंमनादेशात्‌ ॥१३।॥ 
पूवं «उक्त याग सव फलों का देवाला दै, क्योकि उसका कों एक पल कथन 
नेहीक्रिा गया | 
एकं वा चोदनेकत्यात्‌ ॥ १४।॥ 
सि०-उक्त याय का एक ही फल होना चाहिणए, कयो बहे एकवचनान्त विचि- 
पदसे विधानक्रिया गयाहैः 
स स्वरम स्ात्सरवन्ित्यविशिष्टत्वात्‌ ॥१५। 
वह्‌ एक फल स्वगं होना चाहिए, क्योकि वट्‌ सव यागो के प्रति तमान है। 
प्रत्पपाच्च ॥। {६॥ 
तथा लोकानरुजव से भौ विश्वजित्‌ याग का फल स्वर्ग हौ पाया जाता है । 
कतौ फला्ंबादमङ्घवत्फारर्णाजिनिः ॥ १७।। 
पू्व< जसे ज रादि द्धौ मँ फलवोषक बावव शरषेताद ह, वे ही उत्त सों 
भ भी फलवोघक वाय मरेवाद ह, यह्‌ का्याभिनि मुनि का मत ह । 


७२२ मीमांखादरनम्‌ [५३ 


कलमात्रेयो निरदेशादधृतौ ह्यनुमानं स्यात्‌ ॥\१८॥ 
सि०--यह्‌मत ठीक नहीं, क्योकि जव फल का स्पष्ट उल्लेख है, तब उसे मानना 
ही चाहिए। विश्वजित्‌ याग की भाति श्रपनी कल्पना से कामलेने कौ प्राव्यकता 
नहीं 
शर्क स्तुतिः परार्थत्वात्‌ ॥१९॥ 
जुद्भादि घञ्खो म फल का श्रवण स्तुतिरूप खे हो सका दै, कयोकि रङ्गं ङ्गी 
के लिए होने से स्वतः फलवाले नहीं हो सकते । 
काम्ये कर्मणि नित्यः स्वर्गो यया यज्ञाङ्गं करयर्थः \।२०।। 
पूवं ०--जैसे पागोपकारौ गोदोहन मराद का फल पशू आदितथायागका फल 
स्वगे है, वैसे हौ काम्यकमं मे भी स्वगं मुल्यफल तपा शत गौणफल है। 
वीते च कारणे नियमात्‌ ॥२१।। 
तथा, फल की षच्छा के निवृत्त हो जाने पर भी याम की समाप्तिकानियम होने 
से उक्त ध्य कौ सिद होतीदै 1 
कामो वा तत्संयोगेन चोच्यते ॥।२२॥ 
सि०-काम्यकमं के विधायक वाभ्य मे जो फलधति दै, वही उक्त कर्यं का फल 
है, क्योकि उसके सम्बन्ध से उत कमं विधान किया यया है। 
श्रद्ध गुणत्वात्‌ ॥।२३॥। 
गोदोहन भादि यज्ञाङ्गो मे जो पशु प्रादि फल कथन किया दै, वह्‌ गौणहोनिसे 
ठीकदै। 
बीते च नियमस्तदयेम्‌ ।\२४।॥ 
तथा, इच्छा के पूणं हो जाने प्ररभी जो प्रारन्ष कमे की समास्तिकानियमरहै, 
बह प्रतिज्ञा-पालनायं दै । 
सा्वंकाम्यमद्धका्ः प्रकरणात्‌ ॥॥२५।॥ 
पूवं ० ग्लो के सहित दकपूणंमासादि यागो के सव फल कथन क्विरहै, 
स्वतः नहीं, क्योकि प्रकरण से एषा ही घ्वनित होता टै। 
फलोपदेदो वा प्रधानदान्दसंयोयात्‌ ।॥२६।। 
सि०--उवत कथन ठीक नहीं, कथोकि शास मे दशंपूणंमास को सव फर्लो का 
देनेवाला कहा है, तब उससे विपरीत नहीं हो सक्ता „4 
तत्र सर्वेऽविशेषात्‌ ॥२७।॥ 
पूर्व ०--ज दसंपू्णेमास सब फलों कै देनेवाला टै, तव उसके एक वार भ्रनुष्ठान 
स सम्धूणं फलों की सिद्ध होनी चाष, वरयोकि उसका उक्त फो के साथ निमित्त 
सैमित्तिकभाव सम्बन्ध है । 
योगसिदिवभ्ंस्योत्पत्यसंयोगात्‌ ।\२८॥ 
लि--भनुष्ठान-भेद से फल की सिद्धि होती है, एक बार के भरनुष्ठान से नही, 
बयोकि फल का उक्त वाय से सहभाव नहीं सुना जाता । 
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समवाये चोदनासंयोगस्या्ंवरवात्‌ ।\२६।। 
सौत्रामणी भादि यजँमेंभरङ्गाङ्गिमाव-सभ्बन्ध मे विधि जाननी चादिषए्‌, क्योकि 
एसा मानने से ही उक्त सम्बन्ध सार्धेकहोताटै। 
कालशरूतो काल इति चेत्‌ ॥३०। 
कालवाची "वत्वा! प्रत्यय का श्रदण होने पर काल का विघान मानना ही उचित 
है, यदि एेषा कदो तो-- 
नासमवायात्मयोजनेन ॥\३१॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, बयोकि फल के साच सोनामणी श्रादि का सम्बन्ध नहीं । 
उभयायंमिति चेत्‌ ।\३२॥ 
वैमृषादि कमं दशं भोर पूणंमात--दोनो कर्मो के भङ्ग है, यदि एसा कहो तो-- 
न शाम्देकत्वात्‌ ।\ ३३।। 
उक्त कथन ठीक नहीं, कपोकरि उक्त याग का विषान एक विधिप्रत्ययसे करिया 
भयाहै। 
श्रकरणादिति चेत्‌ ॥३४।॥ 
प्रकरण से उक्त कमं दोनों का धङ्गं होना चाहिए, यदि एेसा कहो तो-- 
नोत्पत्तिसंयोमात्‌ ॥॥३५।॥ 
उक्त कथन ठीक नही, क्योकि विधायक वाक्य से उक्त कमं का पूणेमास कमं के 
सरायही सम्बन्ध प्राया जातादै। 
भनुत्पत्तो तु फालः स्यातपरयोजनेन सम्बर्धात्‌ ।\३६।। 
ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण मेँ भ्रङ्गा्जिमाव विधि का भ्रमावटोनेसेकालका 
विषान होना चाहिए, क्योकि एेसा होने से प्रयोजन के साय प्रयाजों का सम्बन्व हो 
सकता दै। 
उत्पत्तिकालविक्षये फालः स्यादराकयत्य तःप्रषानत्वात्‌ ॥\३७।\ 
शरङ्गता तथा काल-- दोनों के विधान का संशय होने प्र काल को विषान होना 
चाहिए, कयो करि वाक्य से कालविधान की ही प्रघानेवा पाई जाती है। 
फलसंयोगस्त्वचोदिते, न स्याददोषशरूतत्वात्‌ ॥\३५८॥५ 
अविदित मे फल का सम्बन्ध नीं हो सकता, क्योकि वह॒ फल के प्रति येष 
नरींहै। 
भद्भधानां तुपघालसंयोगे निभिततावेः ३६१ 
वैश्वानर इष्टि का पुत्-जन्म के साय सम्बन्ध जातकर्म -निमित्तक दै । 
प्रघानेनानिसंयोगाद द्धानां मुख्पकालत्वम्‌ ॥\४०।। 
पूरवे०-घद्गकमो फे भनुष्टान का प्रधान काल होना चाहिए, कथो कि उनका प्रषाने 
कर्मके साय सम्बन्वटै। 
श्रपवृतते तु चोदना तत्सामान्यात्स्वकाले स्यात्‌ ।\४१।। 
सि०--मरद्धकमों का भ्रनुष्ठान स्व-स्वकाल में होना चाहिए, क्योकि प्रधानकमे 
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की समाप्तिके नन्तरं उनका विधान किया गया है प्रोर वह्‌ सव भरङ्गकमो के लिए 


समानि 
५ इति पूवेमीमांसादरशने चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
चतुर्थः पादः 
॥९। 


भ्रकरणशब्दसामान्याच्चोदनानामनङ्खत्वम्‌ 
पूवं ०-- देवन, प्रादि राजस्य का ङ्ख नदी, करयो प्रकरण तया शब्दो से दोनों 
की समानता पाई जाती है। 
श्रि वाऽद्धमनिज्याः स्युस्ततो विदिष्टत्वात्‌ ।॥२।॥ 
सि०-भयागरूप "देवनः भ्रादि कियाए्‌ राजसूय याग के ््ग ह, वर्योकि वे याग- 
सूप क्रियाभरो सेभिन्न ह! 
मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये ॥३। 
पूवं ०--जो जिसकी सन्निधि भं पठ्ति टै, दह उी काश्रङ्ग है । 
सर्वासां वा समत्वाच्चोदनातः स्यान्न हि तस्थ प्रकरणं देशं मुच्यते मध्ये 1॥४11 
ति०--देवनः भादि क्रिया राजसूय यज्ञकाभ्रङ्ग है, वयोकि विधिवाक्योसेवे 
सब प्रधानसूप से समान है भोर भ्रभिषेचनीय का श्रवान्तर प्रकरण भी नहीं है तथा उनका 
मघ्यभें पाट स्थानके भ्रभिप्रायसचेहै, अरङ्खके ग्रभिप्रायसे नहीं। 
प्रकरणविभागे च विप्रतिषिद्धं ह्य्‌.भयम्‌ ॥५॥ 
धरवं०--प्रकरणकाभेदन होने प्र भी सोम्यादि को उपसदो का भङ्ग मानना 
ही टकटै, षर्योकि परस्पर-विरुदध होने के कारण भ ङ्गता तथा तत्कालता- दोनों नहीं 
मान सकते । 
श्रपि वा कालमात्रं स्याददरशेना विशेषस्य 1।६॥ 
सि०-- उक्त वाक्यम कालमात्र का विषान होना चाहिए, क्योकि उक्त दोनों 
होमो मँ ््गाङ्खिभाव की कोई विशेष श्रयोजकता नहीं पार्‌ जाती 1 
फलवद्वोक्तहेतुत्वादितरस्य प्रधानं स्यात्‌ ।॥७॥॥ 
फलयुकत "सांग्रहणी" इष्टि भा प्रन" होमो के प्रति प्रधान है, बयोंकि फलवाते की 
सन्निधि ओँ पठित अ्रफल का भङ्ग होना सर्वसम्भव है । 
दधिग्रहो नेभित्तिकः शतिसंयोगात्‌ ।॥८॥ 
पूवं "दधिग्रह" नैमित्तिक है, कयो प्रन्तरायरूप निमित्त का सम्बन्ध पाया 
ाताहै। 
नित्यश्च ग्येष्ठशग्दत्वात्‌ ।1६।॥ 
पं ०-- उक्त श्र" नित्य तथा नँभित्तिक दोनो ह, वरथोकि उषका ज्चेष्ठ होना 
प्रायाजाताहै। 
सा्वरूप्पाच्च ॥\१०।। 
तथ, स्वरूपत) के पाये जाने से भी उक्त प्रथं क़ी सिद्धि होती है। 
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नित्यो वा स्यादर्थवादस्तयोः कर्मण्यसम्बन्धाद्‌भद्धित्वाच्वान्तरायस्य । ११॥ 
सि०--उक्त श्रद्‌ ' नित्य दै, नयोकरि उक्त भ्रन्तराय-वाक्य भर्यवाद है भौर उसते 
श्ष्वयुं तथा यजमान दोनों का कमे मे समन्य नहीं पाया जाता तया अन्तराय का रवण 
उक्त ग्रह के विधानम प्रकरण-मात्रहो सकता दै । 
वैश्वानरश्च नित्यः स्यान्नित्येः समानसंस्यत्वात्‌ ।। १२॥। 
पूवं ०--वरवानर इष्टि नितपकमं है, वयोकि नित्यो के साय उसका समानरूपे 
कथन पाया जाताहै। 
पक्े वोत्पन्नसंयोगात्‌ । १३।॥ 
तिर नैमित्तिक पका मँ ही उक्त कमं मानना उचित दै, क्योकि विधायक वाक्य 
से निमित्त का सम्बन्ध पाया जाता है । 
षट्‌चितिः पूर्वं वतस्यात्‌ ।। १४१ 
पूवं ०--छटी "चिति" पेली पाच चितिरथो की भति नित्य दै 1 
तानिश्च तुल्यसंख्यानात्‌ ॥ १५।] 
तथा प्रथम पांच चितियों के समान कयन पाये जाने से भी छरी चिति नित्य 


सिद्ध होती है। 
्र्वादोपपत्तेदच ॥१६॥ 
भोर, भर्थवाद कै उपपन्न होने से मी उक्त अर्थं की षिद्ध होती है । 
एकचितिर्वा स्यादपवृकते हि चोद्यते निभित्तेन ।\१७।। 
सि०--छहों चितियों के मव्य केवल चटी निति ही नैमित्तिक होनी चाहिए, 
क्योकि प्रथम पांच चितियों के समाप्त होने पर शरप्रतिष्टा-निमित्त ते उसका विधान किया 
या दै। 
विग्रतिषेधात्ताभिः समानसंस्यत्वम्‌ \। १८।॥ 
एक चिति में षष्ट्व विरोध के कारण पहली पाच चितियौं के साय छटी चिति 
कासमानसूपसे कथन कियामयाद। 
पितयक्ञःस्वक7लत्वादन जग" स्यात्‌ ॥ १९॥ 
पितृयज्ञ दयन्न का श्रङ्ञं नहीं है, क्योकि उसके विवायक वाक्य मँ श्रमावास्या' 
पद काल का वाचक दै, कमं कानीं। 
वुल्यवच्च प्रसंख्यानात्‌ ॥\२०॥ 
"दशणंमास" श्रादि कमं कै समान कयन पाये जाने से भी उक्त श्रयं की सिद्धि 


होती है 
विप्रतिषिद्धं च दर्शनात्‌ ॥॥२१॥ 
तया, अमावास्या याग का निवेध होने पर भौ पिष्डपितुयज्ञ+से परमातमा की 
भरसन्नता का विधान पाये जाने से उक्त रथं की सिदध होती है । 


१. पिण्डपितृशनाद्ध ते यहां मृतकर-श्ाद्ध का वर्णन नहीं है। शवर स्वामीनेभीः 
मूतक-शराद्ध-सम्बन्धी श्रयं नही किया है। 
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पशषवद्ध र्षना स्यात्तदागमे विधानात्‌ ।\२२॥ 
पूर्वं रशना पयु का रद्ध दै, कथो कि विधायक वागय म पञु-सम्बन्य से उका 
विधान किया गयादहै। 
युषाङ्खः वा तस्संस्कारात्‌ ॥२३।। 
सि०--रशना यूप का भ्रङ्ख दै, क्योकि बह उसके संस्काराथं है । 
पर्थ वाददच तदर्थवत्‌ \।२४॥ 
तथा, भरथेवाद वाक्य मी तभी सार्थक हो सकता, जबकि रशना को यूषकाभ्रङ्ध 
माना जाए। 
स्वरुदचाप्येकदेकात्वात्‌ ।२५।। 
पूरवं०- (स्वर गूपकाश्रङ्गहै, कयो किः वह्‌ उसका एक टुकडा है । 
 निष्कयक््च तदङ्गवत्‌ ॥\२६।। 
तथा यूप का निष्क्रय कथन करते से भी स्वरु यूप काश्रङ्ग सिदधहोताहै। 
पडवङ्कः' वार्थकर्मत्वात्‌ ॥२७॥। 
सि०- स्वरुप कागश्रङग टै, वरयोकि बह पथु भ्राज्जनलूप अर्वेकासाघनदहै। 
भक्त्या निष्कयवादः स्यात्‌ 1॥२८॥। 
निष्कयवाद स्तुति के ्भिप्रायसे है। 
ज्याः प्रधानान्यविकेषात्‌ ।\२९। 
पूवं ०- दं रोर पूर्णमास याग भे जितने याम है-वे सब प्रधान, क्योकि 
उनका समान रूप से विधान किया गया है । 
शपि वाङ्घानि कानिविचेध्वङ्गसवेन संस्तुतिः सामान्यादभिसंस्तवः \।३०।॥ 
लि०- भ्रारनेय श्रादि सव यागो के मध्य करई ध्रङ्ग याग टै, जिनकी भरङ्गरूप ते 
स्तुति को गर्दै प्रोर बह स्तुति रङ्ग होनेसेही हयो सकती दै, भ्रन्यथा नहीं । 
तथा चान्ायं दनम्‌ ३११1 
तथा, विक्त यागो मेँ प्रयाजों का दलन भी भ्राघारादिकेश्रङ्गत्वमेप्रमाणहै। 
श्रवशिष्टं तु कारणं प्रधानेषु गुणस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥३२।॥ 
प्ाक्ेप-भरङ्घता का साक संस्तुतिरूप कारण श्रावारादि के समान प्रालेय 
शादि मे भी समान दै, क्योकि स्तुतिवाक्य इसमे भी विद्यमान है 1 
नानु्तेऽ्यार्थद् नं परा्ंत्वात्‌ ।।३३॥ 
श्राप प्रति विकृतियाग प्रयाजों का दरशन साक्षात्‌ प्रकथित प्रङ्गता में प्रमाण 


समा०- केवल भ्रा्नेय रादि छह यागो के दो-दो चरको म ही दलं तया पूणंमास 
संज्ञा का निवेश है, अन्त्र नहीं, वयोकि श्रुति तथा व्यपदेश से उक्त भयं को सिद्धि पा६ 
जाती है तथा उक्त दोनों त्रिक ही प्रघान यामह, इसलिए क्रि वे फल बलिर, भ्रौरजो 
याग उनकी सन्निधिम षडे गये है, प्रौर फल के साय जिनका सम्बन्ध नहीं, वे भङ्खयाग 


५८ ॥ 


् तया पाघारादि का फलभागी होना न मुने जाने से प्रपान याग के साय धरञ्गाङ्गिमाव- 
सम्बन्ध सिद्ध है। 
ुणाङ्च नामसंयुक्ता विधीयन्ते नाद्ध ष्पपद्चन्ते 1\३५।॥ 

तथा, दशंपुयंमास् सं्ञासहित जो गृण विधान क्वि गये है, वे भ्राषारदि भ्र्गो 

कै नहीं बन सकते । 
तुल्या च कारणभतिरन्येर क्गाभिसम्बन्े ; \। ३६ 

केप पुरुषा ङ्ग के साय सम्बन् रखनेवाने श्राषारादि क समान ही राग्नेय 

भादि प्रवानयार्गोकी भरङ्गता-शुति पाई जाती है। 
ः स्यात्‌ ॥३७॥ 

समा०- जीवमा की उत्पत्ति के श्रमिप्राय से भ्रागनेय श्रादिको यज्ञका सिर 
भादि कथन कियाद, भरङ्गता के भभिप्राय से नहीं, भतः मुख्यतया ्राघारादि यागो मेही 
भरङ्खृता का उपदे जानना उचित है । 

तथा चान्याथंदंनम्‌ ॥३८।। 
भ्रोर, भ्रति दरश तथा पूर्णमास शराहुतियों का दरशन भी उक्त भरं क सिद्धिमें 


प्रमाणदहै। 
ज्योतिष्टोम तुल्यान्यविशिष्टं हि कारणम्‌ ॥।३६॥ 

पूवं०--ज्योतिष्टोम के अरन्तमेत जितने याग ह, वे सब समान सूपे पर्न दै, 

भरयोकि उनकी समप्रवानता का समान रूप से वणेन क्रियागयादै। 
गणानां तूत्पत्तिवाक्येन सम्बन्धात्‌ कारणतिस्तस्मात्‌ सोमः प्रवानं स्यात्‌ ।\४०।। 

सि०- उत्पत्तिवाक्य द्वारा ज्योतिरूप स्तोमो का सोमयाग के साथ सम्बन्व होने 
ते उक्त याय क प्रपान होने भे विज्ेष कारण का श्रवण पाया जाता है, भ्रतः सोमयाग ही 
प्रधान है, दीक्षणीय रादि नहीं । 

तथा चान्याथेदषंनम्‌ ।१४१।। 

तथा, सोमयाग से भिन्त दीक्षणीय प्रादि रङ्गता का श्रवण भी उक्त भ्रथंकौ 

सिद्धिम प्रमाणदहै। 
॥ इति पूरं मोमांसाद्ने चतुरयभ्यायस्य चतुव; पादः ।। 
॥ इति चतुर्योऽष्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 


प्रथमः पादः 


शरुतिलक्षणमानुपूव्यं तत्प्र माणत्वात्‌ ॥। १।। 

शरृति-परतिपादित यज्ञो मँ श्नौतकम मानना ही उचित है, क्योकि वह्‌ सव प्रेरणा 

की श्रपक्षा प्रधान है। 
श्र्याच्च ॥२।१ 
तथा, कीं प्रथंसेभीक्मकान्ञानहोतादैा 
श्रनियमोऽन्यत्न ॥ ३14 
जहां श्रौत श्रथवा श्राधिक कम नही, बहाँ भ्राथिक क्रम का नियम नहीं है । 
करमेण वा नियम्येत, क्रत्वेकत्वे टन्गुणत्वात्‌ 11४॥ 

एक क्तु यज्ञ में पाठकमानुसार प्रयाजों के ब्रनुष्ठान का नियम होना चाहिए, 

वयोकि वह्‌ अनुष्ठान का प्रज्ञ है । 
श्रलाब्द इति चेत्‌ स्यादवाग्यज्षब्दत्नात्‌ ॥१५॥ 

श्राप्षेप-पाठक्रम शब्द-प्रतिपा् नहीं हो सकता, क्योकि वाक्य को पदा्थं मात्र 

की बोषकता है, यदि रसा कहो तो-- 
श्र्कृते चानुमानं स्यात्कत्वेकत्वे, परार्थत्वात्स्वेन त्वर्थेन सम्बन्धस्तस्मातस्व- 
शब्दमुच्यते (1६11 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । श्रथंवश कल्पना कले में क्रम ्रशाब्द होना 
चाहिए परन्तु रतु के एक होने पर भी श्रद्ध की प्रघानता होने से श्रपने प्रवानभूत कतुरूप 
श्रं के साय यथाक्रम ही सम्बन्ध होना उचित है, अतः पाठ्कम शब्द-प्रतिपाय ही कटा 
जा सकता है, अरशान्द नहीं 1 

तथा चान्यायं दनम्‌ ॥७॥॥ 
तथा, पायक्तम के वाघक श्रथ का दर्दन भी उक्त अर्थं की सिद्धिम प्रमाण है। 
भ्रवुर्या तुल्यकालानां गुणानां तदुपक्रमात्‌ ५११ 

इसी प्रकार एक काल मेँ प्राप्त “उपाकरण श्रादि पशु-संस्कारो का प्रथम वृत्तिके 

शमनुसार द्वितीयादि करम जानना चाहिए, क्योकि प्रथम उसी से श्रारम्म किया है । 
स्वमिति चेत्‌ ॥६॥ 

श्राक्ेप--उपाकरण श्रादि सब्र संस्कार युगपत्‌ एक साथ तव पञ्चुप्रौ में होने 

चाहिए, यदि ेसा कटो तो-- 


५।१] 


नाकृतत्वात्‌ 1\१०।॥ 
समा०- उक्त कथन ठीक नहीं, कयोक्कि एेसा विधान उपलन्य नहीं होता । 
ऋत्वन्तरवदिति चेत्‌ ॥११।। 

प्रा्षेप--जंसे "सोयं" शादि यागो मे उपयुक्त पदायों के संस्कार युगपत्‌ हते है, 

वैसे ही पञघरो के संस्कार भी युगपत्‌ होने चाहिए, यदि ेवा कहो तो- 
नालमवायात्‌ ॥ १२॥ 

समा०- उक्त कथन ठीक नही, क्योकि दानक्रिया भें पशुं का समवाय 

विवक्धित नहीं । 
स्थानाच्चोत्पत्ति संयोगात्‌ ।॥१३।। 
तथा, उत्पत्तिवाग्य मे प्रतिपादित स्वान के भरनुसार भी करम का ज्ञान होता है॥ 
मुख्यक्रमेण वा्ानां तद्स्वात्‌ 1। १४।) 

प्रधान यागकेक्रमले भरङ्खयागों काभ्ननुष्ठान होना चाहिए, क्योकि वे प्रधान 

यागोकेलिएहीहोतेरहै। 
रतो तु स्वश्ग्दस्वाद्ययाकरमं प्रतीयेत ।॥ १५।। 

पूर्णमास याग मे भ्र्गो का भनुष्टान पाटक्रमानुखार जानना चाहिए, क्योकि वह 
साक्षात्‌ शरङ्ग प्रतिपादक शब्दों से पाया जाता है। 

मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्परयोगरूपसामर््यात्‌ तस्मा दुत्पत्तदेशषः सः ॥। १६१ 

भत्वरके सायद्वाहयण का विरोध होने पर मन्त्र के भरनुसार धनुष्ठान होना चाहिए, 
कयोकि अनुष्ठान-मात्रके प्रकार का बोघ करनेवाले ब्राह्मण से क्म का विषायक होनेके 
कारण मन्त्र प्रवल है। 

तद्वचनाद्विहृतो यथाभ्रघानं स्यात्‌ 11 १७।1 

पूरवं०- विकृति याग भे भङ्ग -मनुष्ठान प्रधान ऋमानुसार दोना चाहिषु, क्योकि 

्रधानक्रम का बोधक वचन पाथा जाता है। 
विग्रतिषत्तौ वा प्रकृत्मन्वयाद्यथाप्रकति ।१८।॥ 

सिर दो विरुद्ध च्िाश्रों के एकसाय प्राप्त होने धर प्रकृति-कमानुषारही 

श्रनुष्टान होना उचित दै, क्योौक उक्त ऋम प्रकृति याग में प्रथम अन्वित है । 
विकृतिः भ्रकृतिधमत्वात्तत्काला स्याद्यथाकिष्टम्‌ ॥ १६॥ 

पूवं <-श्रागनेयादि तीनों विकृति वाग ॒'साकमेव' नामक प्रकृति याग की सिद्धि 
के लिए जितना काल विधान क्रिया गया है, उत्तने कालवाले होने चाहिए, क्योकि विकृति 
के लिए प्राकृत धर्मवाला होना नियत है 1 

श्रपि वा कमकालसंयुक्ता सदयः क्रियेत तत्र विषेरनुमानातप्रकृतिघमंलोपः स्यात्‌ १।२०।॥ 

सि०--उक्त तीनो याग जिस क्रम तया जिस काल मेँ विघान न्य गये है, उसी 
क्रम तथा कालसहित सद्यः कतव्य ह, वर्थोकि उदाहूत वाक्यो मँ जो प्रातः भ्रादि कालों 
का विधान दै, वह्‌ उक्त चोदक वाक्य द्वारा प्राप्त प्रकृतत काल से प्रबल दै, रतः उक्त प्रकृति 
भाग के घरमभूत काल का उक्त प्रकृति यागो मँ लोप होना उचित है । 


मौमासादशेनम्‌ [५१ 


कालोत्कषं इति चेत्‌ ॥२१। 
श्प उक्त काल का उत्कं होने से भी भ्रातः भ्रादि शन्द उत्पन्न हो सकते ह, 
यदि रेखाक्होतो-- 
न तत्सम्बन्धात्‌ ।२२।॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि प्रातः भादिकाएकही दिन के साय 


सम्बन्धहै। 
शङ्खानां मुख्यकालत्वाद्ययोवतमृत्कषे स्यात्‌ ॥॥२३।६ 

पूवं ० म्रनुयाज तथा प्रयाज दोनों के उत्कषं तथा श्रपकपं के विषय मेँ जैसा कवन 
क्य गवा है, वसा ही होना चाहिए, क्योकि एसा होने से रङ्गोंको स्व-स्वकालकालाभ 
द्यो जाता है। 

तदादि वाऽभिसम्बन्धात्तदन्तमपकष स्यात्‌ ॥।२४।। 

सि०-- पकं श्रोर उत्कं मे शरनृयाजादि तथा प्रयाजान्त का ग्रहण दै, क्योकि 

चोदक वाक्य से तदादि तदन्त का ही सम्बन्व पाया जाता है। 
परवृत्या कृतकालानाम्‌ ।२५॥ 

भरव्तिरूप प्रमाण से जिन प्रोक्षण भ्रादि का भ्नुष्ठान-काल ज्ञात होता दै, उनका 

प्रथम अ्रनुष्ठान होना चाहिए ॥ 
क्न्दविप्रतिषेधाच्च ॥।२६।॥ 
तथा, शन्दा्ं का विरोध राप्त होने से मी उक्त भरथं की सिद्धि होती है । 
श्रसंयोमात्त वेकं तदेव प्रतिकृष्येत 1२७ 

विकृति-मातर मे विघान किये गये सूप के छेदन-मात्र का ही रपकषं होना चादिए्‌, 

बर्योकि उसका भरन्य अङ्गो के साथ सम्बन्ध नहीं है । 
प्रासद्भिकं च नोतकर्वेदसंयोगात्‌ ।\२८॥। 

परोढाञ्चो पर प्रसङ्ग से उपकार करनेवाला अनुयाज कमं दक्षिणाग्नि के होमो का 

उत्कपं नहीं कर सकता, क्योकि उसका उनके साय सम्बन्ध नहीं है । 
तथापरम्‌ 11२९।\ 

जैसे प्रयाज उक्त दोनो होमो के उत्कषंक नही, वैसे ही प्रात वेदि प्रभिवासनान्त 

शङ्गसमूट्‌ का श्रपकषंक नहीं है । 
सान्तपनोया तत्कर्षेदग्निहोत्रं सवनवद्वगण्यात्‌ ।\३०१1 

पूवं ०--जैसे प्रातःसवन स्वयं उत्कं को प्राप्त हुमा माध्यन्दिन सवन का उत्कं 
करता दै, वैते ही सन्तापनीया नामक इष्टि जी भ्रग्नहोत्र का उत्कं करती दै, क्योकि 
वसानहोने से कमंकावंगुण्य हो जातादै। 

व्यवायाच्च ॥। ३ १।। 
तथा, दोनों कर्मो का व्यवघान न होने से भी उक्त भ्रवं की सिद्धि होती दै । 
प्रसम्बन्धात्त नोत्कर्षेत्‌ ॥३२।। 

सि०- स्वयं उत्कं को प्राप्त हई उक्त इष्ट प्रग्निहोत्र कौ उत्कषंक नहीं, ब्योकि 

उसका उसके साय कोई सम्बन्ध नहीं है । 


५।१-२] 


प्रापणाच्च निमित्तस्य ।।३३॥ 
तथा, निमि्तक प्राप्त होने के कारण सायंकाल ममे प्रभ्नटोतर का विषान किया 
मयाहै। 
सम्बन्धात्‌ सवनोतकर्षः ॥॥३४।॥ 
परस्पर सम्बन्ध्‌ होने के कारण प्रातःसवन के उत्कं से माव्यन्दिनि सवन का 
उत्कषं होता है । 
घोडश्लौ चोकय्यसंयोगात्‌ ।३५।॥ 
तथा, उक्थ्य, ग्रह कै उत्कं से षोडशी ग्रह का भी उत्कषं होता दै, क्योकि उसका 
“उक्थ्यः प्रह के साध सम्बन्य दै । 
॥ इति पुवं मोमांसादर्ञने पञ्चमाध्यायस्य प्रयमः पादः \ 


द्वितीयः पादः 


सन्निपात प्रघानानामेकंकस्य गुणानां सवं कमं स्यात्‌ ।\१।। 
पूवं ०--भनेक देय पशु के एक याम मे एकतर होने पर एक-एक पशु म संस्कारो 
कासमग्ररूपसे ्रनुष्टान होना चािए। 
सर्वेषां वेकनातीयं कतानुपूयत्वात्‌ ।\२।\ 
तिर-सम्पूणं पमो का एक संस्कार करक दूसरा संस्कार करन चादिए्‌ क्योकि 
देय पथु फे साहित्य से देसे ही प्रमाण उपलब्ध होति है । 
कारणादभ्याव्‌ त्तिः ॥॥३। 
कहीं प्रबल परतिबन्धकरूप कारण के विद्यमान होने पर एक-एक प्रषान घनो मे 
समग्ररूप मे संस्कारलूप वर्भो का श्रनुष्ठान होता है । 
षु चैकेन ॥(४॥ 
परं ०- मुष्टि, कपाल, शरवदान, मञजन, भरभ्यज्जन, वपन तथा पावन--इन 
सब भं एक-एक का निवपि भ्ादिरूप भनुष्टान होना चाहिए ॥ 
सर्वाणि त्वेककारयत्वादेषां तद्गुणत्वात्‌ ।॥५1 
सि०-मृष्ट रादि सब संस्कार पुरोडा ्रादिरूप एक ही कारये की सिद्धिके 
लिए किये जते है 1 बून पदार्थो की समहशूप मेँ ही उक्त प्रधान कर्म के प्रति ्रङ्खतादटै, 
भतः उन्दँ एकाय ही करता चाहिए । 
संयुते तु प्र्मात्तदङ्ग' स्थादितरस्य तदर्थत्वात्‌ ।\६१। 
श्रवदान संयुक्त होम-प्रकरण म जो केवल भ्रवदान से उपक्रम करिया गया दै, बह 
होमपयंन्त का सममना चाहिए, कर्मोकि भ्रवदान से भिन्न मध्य मँ विधान क्वि 
“उपस्तरण भ्रादि सम्पूणं होमा होने से भ्रवदान के दी श्रङ्ग है । 
परिव्याणान्तमञ्जनादिः स्यात्‌ ।\७॥ 
रञ्जन, भादि “परिव्याण' पन्त सम्पूणं संस्कारो का समग्र रूप मँ भ्रनुष्ठान 
हीना चाहिए, मर्योकि वाक्यशेष ते देषा ही पाया जावा है । 
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कारणाद्वाऽनवस्ं स्याद्या पाच्रवृदधि: ।॥८॥\ 
श्राकषेप--जंसे भ्रनुयाज नामक होमो के लिए पृषदाज्य-धारणाये पावान्तर कौ 
कल्पना होती है, वैसे ही प्रहृति मँ भी भ्र्वरयरूप सहकारी के न मिलने करे कारण “न 
श्रवसूजेत्‌' की कल्पना होनी चाहिए । 
न वा शब्दक्तत्वान्यायम्‌।त्रमितरदर्वात्पात्रविवृद्धिः ।\€॥॥ 
समा०-- वाक्यविशेष द्वारा प्राप्त होने के कारण उक्त संस्कारो का प्रत्येक युपे 
समग्र रूप से भ्रनुष्ठान होना ठीक है, कयोकि एक-एक का भ्नुष्टान कल्पना-माग दै, भ्रौर 
जो पातरान्तर कौ कल्पना है, बह भरथंवल से प्राप्त है । 
पशुगणे तस्य तस्यापव्ज येत्‌ पद्वेकतवात्‌ ॥ १०॥ 
पूवं ° प्रत्येक देय पलु के उद्य से होतव्य पुरोडाश्च के मध्य एक-एक पुरोडाश 
मेँ यावत्‌ भ्रवदारनो का भ्रनुष्टान होना चाहिए, क्योकि प्रकृति के स्श प्रत्येक पशुम 
"परुत्व' धम एक है । 
देवतेर्वेककर्म्यत्‌ ॥११। 
सि०- ग्रतयेक पुरोडाशे प्रथम यथात्रम दैवत तदनन्तर रिवष्टकृत्‌ तत्पदचात्‌ णड 
श्रवदान होकर होम होना चाहिए, कोरि उवत तीनों प्रदान पृथक्‌-पृथक्‌ एक कर्मे है । 
मन्त्रस्य चारथवत्त्वात्‌ ॥ १२॥ 
प्रौर भ्रवदानकाल मे पठनीय मन्त्र के उच्चारण में लाघवल्पश्र्थङी प्राप्ति 
होने से मौ उक्त अ्रवंकीसिद्धिहोती है । 
नानाबीजे एकमल्‌ खलं विभवात्‌ ॥१३।। 
ब्रीहि रादि भ्रनेक भ्रन्नसाध्य इष्टियों म तण्टूत प्रादि की निष्पत्ति के लिए एक 
ही ऊखल होना चाहिए, क्योकि वह्‌ सव श्रननों के लिए पर्याप्त दै । 
विवद्धिर्वा निषमानुपुव्यंस्य तदर्थत्वात्‌ ॥ १४।। 
श्राक्षेय--ऊखल श्रनेक होने चाहिष्‌, क्योकि पाटकरम के नियत होने से उक्त श्रये 
की उपलग्धि होती दै। 
एकं वा तण्डुलभावादन्तेस्तदथंत्वात्‌ ॥\१५।॥ 
समा०--एक ही ऊखल होना चाहिए, क्योकि तषण्ड्ल निष्पत्तिपर्यन्त “भ्रव पूर्वक 
हन्‌" धातु का भ्रवचात श्रयं माना गयाहै। 
विकारे त्वनुयाजानां पात्रनेदोऽवभेदाहस्वात्‌ ॥ १६॥ 
श्रभ्निपोमीय पयु याग श्रनुयाज तया प्रयाज के पात्र काभेद होना चाहिए, 
क्योकि उक्त दोनो मँ होतव्य प्राज्यरूप भ्रं का मेद दै (/ 
प्रकृतेः पूर्वोक्तत्वादपूरवमन्ते स्यान्न ह्टचोदितस्य बोषाम्नानम्‌ ।\ १७॥ 
श्रकृत ^नारिहोमो' के पूरवेविहित होने से उपहोम उनके श्रन्त मे होना चाहिए, 
क्योकिश्रङ्गी ते श्रयम्‌ श्रविदित को पूवं विहित के समान भ्रङ्खता नहीं हो सक्ती । 
मुख्यानन्तर्ंमातरेयस्तेन तुल्यश्नतित्वादक्षग्दत्वालप्राकूतानां ग्यवायः स्यात्‌ ॥ १८। 
क्नादोष-“भ्रधान दोमों ते पीचे तवा 'नारिष्ट' होमो से पूवं उपहोमों का धनुष्टान 
होता है, द्योकि प्रवान होमो के षमान उनका विधान भी प्रत्यक्षध्रृत है रीर नारिष्ट होमो 
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का उपहोमों के पचात्‌ भ्रव प्नुष्टान होना चाहिए, क्योकि वे भ्रानूमानिक है, प्रत्यकषूट 
नही" यह भ्रात्रेय मुनि कामत दहै 
श्रन्ते तु बादरायणस्तेषा प्रधानकान्दत्वात्‌ ।। १६ 
समा०--“नारिष्ट होमों के पत्ात्‌ उपहोमों का भ्नुष्टान होना चाहिप्‌, क्योकि 
नारिष्ट होमो का मख्य प्रकृति याग मे प्रवम विधान किया गया है" यह बादरायण मुनि 
कामतहै। 
तथा चान्यार्थर्शानम्‌ ॥२०॥। 
तवा, प्रथम्‌ उपस्थित के प्रयमानुष्टान में अन्यत्र षट प्रये मी प्रमाण है । 
कतदेवात पूर्वेषां स दाः स्यात्‌ तेन प्रत्यक्षसंयोानयायमा्मितरत्‌ ॥२१।। 
मादे स्तोत्र के समीप जिसके देश की कल्पना क़ गई दै, रेते अभिषेक से प्रथम 
होनेवाली विदेवन भ्रादि त्रिया का भी वही स्यान होना चादिए्‌, वरघोकि भ्रजिषेकके 
साव उनका सम्बन् प्रत्दा है मौर अरभिपेक के परचात्‌ कल्पना करना निर्मूल होने के 
कारण कल्पना मात्रहै। 
भ्राकृताच्च परस्तात्‌ ।२२।॥ 
तथा, जिसका पराहत इष्टि से पूवं पाठ करिया गया है, उसका शरनुष्ठान भी पूरव 


होना चाहिए । 
सन्निपातदचेद्यथोक्तमन्ते स्यात्‌ ।२३॥। 
यदि प्रकृति तया वकृत दोनों संस्कारों को एक साय प्राप्ति हो तो प्त्यक्षधुद 
वैकृत का पराृतघमं के प्चात्‌ प्नुष्ठान होना चाहिए । 
॥ इति पूवं मीमांसादर्ने पञ्चमाण्यायस्य द्वितीयः पादः ।।* 


तृतीयः पादः 


विवृद्धिः क्मभेदात्पषदा्पवततस्य तस्योपदिषयेत ॥।१।॥ 
पूवं जपे प्रत्यक ्रनुयाज' के साथ "पृषदाज्य' के सम्बन्ध का विषान है, वैसे 
ए प्रत्यक प्रयाज के साय एकादश संख्या के सम्बन्ध का विधान किया गया है, भरतः 
भ्रयाज-भेद से एकादश संख्या की वृद्धि होनी चादिषए्‌ । 
अपि वा सवंसंख्यत्वादविकारः प्रतीयेत ॥\२॥ 
सि०--एकादश संख्या-गूति के लिए सव प्रयाजों की द्विरावृ्ति होकर पञ्चात्‌ 
भरन्तिम प्रयाज कौ द्िरावृ्तिं होनी चाहिए, वर्योकि उक्त संख्या सव प्रयाजों के लिए 
विधानकी गर्ह 
स्वस्वानातु विवृध्येरन्ृतानुपुवयंत्वात्‌ ।॥३। 
स्व-स्व स्थान भे परतयेक उपसद्‌ की दवि रावृत्ति होनी चादिए, क्योकि प्रकृति याग 
#ै उनके धनुष्ठान का कम नियत किया गया (4 
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समिध्यमानवतीं समिद्ध वतों चान्तरेण धाय्याः स्यर्यावापुचिष्योरन्तराले 
समर णात्‌ ।।४।। 
पूवं ०- भ्रागन्तुक मन्त्रो का 'समिष्यमान' अरर "समिध्य" पदवाली दोनों सामि 
चेनियों के मध्य में निवेश होना चाहिए, क्योकि वाक्यशेष मेँ द्यावापृथिवी शब्द से उक्तं 
दोनों सामिषेनियो का भ्रनुवाद करके मघ्य मे "वाय्या' नाम से भ्रागन्तुक मन्त्र का कथन 
किथाहै। 
तच्छब्दो वा ॥॥५॥ 
स्ि०--उक्त वाकयजञेष मँ जो “धाय्या पद श्राया दै, वह्‌ सम्पूणं भ्रागन्तुक मन्त्रो 
कानाम्‌ नही, किन्तु “पृथुपाजा भ्रमय, इत्यादि दो मन्व का नाम है ॥ 
उष्णिक्ककुभोरन्ते दर्ता नात्‌ ॥॥६।। 
"धाय्या" नामक उष्णिक्‌ तवा कूम छन्दवाले दोनों मन्त्रो कै अन्त वे "पधाय्या 
मन्व का निवेश पाये जाने से भी उक्त प्रथं को षिदि होती है। 
स्तोमविवृद्धौ बहिष्पवमाने पुरस्तातपर्यासलादागन्तवः स्युस्तया हि दृष्टं दवादाहे ॥७१॥ 
पूवं ०-- वदिष्पवमान नामक स्तोत्र मे श्रागन्तुक मन्त्रो की वृद्धि के लिप्‌ 
भ्रागन्तुक मन्तो का पय्यसि से पूवं निवेश होना चाहिए, क्योकि दादशाह नामक याग 
अ्रमन्तुक मन्तो का पर्यास से पूवं ही निवे देवा जाता दै । 
पर्यास इति चाऽन्ताख्या ॥८॥। 
तया, “पर्व्यासि" यह्‌ बहिष्पवमान स्तोत्र के श्रन्तिम त्रिक की संनादै। 
रन्ते वा तदुक्तम्‌ 11811 
स्ि०--भ्ागन्तुक मन्तो के चार भ्रादि त्रिकों का बहिष्पवमान स्तोत्रे भ्रन्तमें 
निवेद होता दै, यह पीचे निर्णय किया जा चुकाहै। 
वचनात वाद्ये ॥।१०।५ 
वादशाह याग मे जो भ्रागन्तुक च्रिकों का स्तोत्रीय तथा श्रनुरूप नामक प्रयम, 
द्वितीय त्रिकों के मध्य निवेश होता है, वह्‌ वाक्थविरोष के वल से होता है, कल्पना-माव्र 
सेनहीं। 
भ्रतद्विकारश्च 1\११।। 
तथा, 'द्ादलाह' याग की विकृति न होने से भी 'धतिरात्र' याग में उक्त याग 
की गति निवेक्च नहीं हो सकता । 
तद्विकारिऽप्यपूवेत्वात्‌ ॥। १२।॥ 
द्वादशाह" याग की विकृति हीन, सक्रादि यागो मेँ भी वृषष्वत्‌ शब्दवाले मन्त्रो 
से भिन्न मन्यो के मध्य भे निवेश्च नहीं हो सकती, योक वह वावयविशेष घे विदित नहीं है । 
भरन्ते तुत्तरयोदंध्यात्‌ । १३ 
पूवं ० माध्यन्दिन पवमान तथा ्रामेव पवमान सोमो के अ्राधार प्रयम्‌ तया 
द्वितीय रिक को छोढ़कर अन्तिम त्रिक में भ्रागन्तुक सामो का निवे्ञ हीना चाहिए । 
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मपि वा गायतरीबहत्यनषटुप्ु वचनात्‌ ।) १४।। 
सि०-- गायत्री, वृहती तया प्रनष्ट्प्‌ छन्दवाते मन्त्रो ओं भरागनतुक सामों का 
निक होना चाहिए, क्योकि वाभ्यविरोष से ठेसा ही पायाजातादै। 
प्रेष्टकमोपानुवावयं सवन वितिदोषः स्यात्‌ ।। १५॥ 
पूवं ०--भ्रनारभ्य परित ग्रह॒ तथा दष्टिकाएं वन तथा चयन का शेषः है। 
कल्वग्नियोपो वा चोदितत्वादचोदनान्नपूवेस्य ॥ १६॥ 
सि०--उवत ब्रह याग का तथा इष्टिकाए्‌ अग्नि कौ शेष अङ्ग है, क्योकि याग 
तथा प्रन्निकौ ्रङ्गर्पता से उनका विधान पाया जाता है तया सवन एवं चितिकी 
भङ्खताका विषान नहीं पाया जाता 1 
भरन्ते स्युरभ्यवायात्‌ ॥ १७।॥ 
पूरव ०--चिविणी रादि इष्टकाभरो का उपधान श्न्तिम चिति में दोना बाहिए्‌, 
शयोक एेसा होने से प्रकरण पठित इष्टिका का परस्पर न्यवधान नहीं होता । 
लिद्खदश्ं नाच्च ॥१८॥। 
तथा, लक्षणों के पाये जाने से भी उक्त श्रयं क षिद्धि ्ोती है 1 
मध्यमायां तु वचनाद्‌ ब्राह्मणवत्यः । १६॥ 
सिर भरप्रकरण पठित ब्राह्मण वाक्य से जिनका विधान करिया गया है, एसी 
चित्रिणी मादि इष्टिका का मध्यम चिति मेँ उपधान होना चाहिए, क्योकि वाक्य- 
वि्ेष से ठेसा ही पाया जाता है । 
प्राग्लोकम्पृणायास्तस्याः सम्यूरणा्त्वात्‌ ॥॥२०।॥ 
"लोकंपृणा" नामक इष्टकामं से प्रयम्‌ चित्रिणी श्रादि का मध्यम चितिम 
केपान होना चाहिए, क्योकि "लोकं पृणा' केवल दद्र पूणं करने के लिए दै । 
संस्कृते कमं संस्काराणां तदर्थत्वात्‌ ।।२१।। 
प्रवमानेष्टिरूप संस्कारो से युक्त श्रन्नि भ रग्नहोत्रादि कर्मं क्तंन्य ह, क्योकि 
मत संस्कार उक्त कमो कौ कव्यता ही विषान शि गये है । 
भ्रनन्तरं तरतं तद्‌ गतत्वात्‌ ।।२२॥ 
भाहिताननिकतृकः ब्रत भ्राघानान्तर कर्तव्य है, क्योकि उनका भ्राधान-मात्र चे 
भष्बन्धहै। 
पूवं च लिङ्गदर्शनात्‌ ॥२३। 
भ्रन्निहोत्रादि कमं पवमानेष्टियो के पूवे कर्तय है, क्योकि लिङ्खतेरेसाही 


पायाजाताहै। 
श्र्थवादो वाऽस्य विद्यमानत्वात्‌ ।\२४॥ 
उक्त वाक्य भरेवाद है, कयो कि उसका स्तुति के लिए विधान किया गया है । 
म्यायविश्रतिषे वाच्च ।॥२५। 


तथा, उक्त रह्मवादिनो मोमांसन्ते' वाक्य मे नित्य श्रभ्नरोत्रादि कमो कौ 
पश्यता का निषेष पाये जाने से जी उक्त प्रथं की चिद्धि होती दै । 


मीमांसादशेनम्‌ [५।३ 


सिल्चिते त्वग्निचि्युक्त प्रापणान्निमित्तस्य ।॥२६।॥ 

पू ०- श्रम्निचित्‌' पदवाले वाक्य से विधान कि व्रत श्रग्नि का चयन हो 

जाने पर कर्तव्य द, क्योकि उनका निमित्त चयन प्राप्त है । 
त्वन्ते वा प्रयोगवचनाभावात्‌ ॥(२७।। 

स्ि०--याग के ्रनन्तर उचत ब्रत कर्तव्य है, क्योकि चयन के ग्रनन्तर प्रनुष्ठान 

का बोधक को वाक्य नहीं पाया जाता । 
प्ग्नेः कर्मत्वनिदेश्चात्‌ ।२८)1 

तथा, श्रभ्नि का कर्मकारक द्वारा कथन पाये जाने से भी उक्त श्रयं कीसिदि 

होती दै। 
परेणाश्वेदनादीकषितः स्यात्‌ सरवेदोल्ानिसम्बन्धात्‌ ॥।२६। 

पूवं ०--शरष्व्ु नामक ऋत्विक्‌ की घोषणा के पल्वात्‌ दीक्षित व्यवहार होना 
चादिए्‌, करो दीक्षा-विघायक वाक्यो से इष्टि, दण्ड श्रादि सम्पूणं पदार्थो के साय दीक्षा 
का खम्बन्ध पाया जातादै। 

इष्टयम्ते वा तदर्था हविद्ोषाथंसम्बन्वात्‌ ।३०।। 

सि०- भव्यं की दीक्षा इष्टि के भरन्त भे होनी चाहिए, क्योकि इष्टि दीक्षा के 
लिए है । दौक्षा-विघायक वाव केव द्रव्यरूप अं के साय सम्बन्ध वताते है, क्रियाविशेष 
केसायनहीं। 
समाख्यान च तद्वत्‌ \\३१॥ 

दीक्षणौया' नाम से भी यही प्राशय प्रतीत होता दै । 

श्ङ्धवत्मतूनामानुपू्ेम्‌ 1३२१ 

पूरवं०--जैसे प्रयाज रादि भङ्गं कमो का घनुष्ठान पाटक्षमानुसार होता है, वसे 

ही काम्य यागो का नुष्ठान मी पाठक्रमानुसार ही होना चाहिए । 
न वाऽसम्बन्धात्‌ ।।३३॥ 

सि०--उक्त यामो का परस्पर कोई सम्बन्ध न होने से पाटकमानुसार घ्नुष्ठान 

नहीं हो खकता । 
काभ्यत्वाच्च ॥३४।। 


तथा, काम्य याग होने से भी उवत प्रथं की सिद्धि दोती है। 
भ्रानरथेषयान्नेति चेत्‌ ॥\३५॥। 

घमाकषेप- काम्य यागो का श्रपनी इच्छानुसार नुष्ठान ठीक नहीं, क्योकि एेसा 

करने से पाठक्रम व्यर्थे हो जाता है, यदि ठेखा कहो तो-- 
स्याष्विदयार्थस्वाद्यवा परेषु सर्वस्वारात्‌ ।३६।। 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, भयोकि जसे नित्य यागो भे "स्वसवार, होम 

ज्ञानार्थं होने से सफल दै, वैसे ह उक्त पाठक्रम भी ज्ञानाये होने से सफल है । 
य एतेनेत्यग्निष्टोमः प्रकरणात्‌ ॥ ३७१1 

“य एतेन' इस वाक्य में "एतेन" शन्द से अग्निष्टोम का ग्रहण द, क्योकि उसका 

्करण है। 
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लिङ्भाल्व ।१३८॥ 
तथा, लिङ्गं के पाये जाने से जी उक्त श्रयं की सिद्धि होती है । 
इमथान्येनेति संस्थानां सन्निधानात्‌ ।॥३६। 
पूरवं०- भ्य एतेनानिष्ट्वाऽयान्येन' इस वाक्य मे “्रन्य' शन्द से ज्योतिष्टोम याम 
कौ ्रत्यगनिष्टोम भ्रादि ष छह संस्थो का ग्रहण है, क्योकि वे ही भ्रगिष्टोमकी 
समीपवतिनी है | 
तत्प्मक्रतेर्वाऽऽपत्तिविहारौ हि न तुल्येषुपपचेते ॥४०। 
लि०--श्रन्येन' न्दते प्रत्मगनष्टोमादि छह संस्था सहित "एका" भादि सम्पुणं 
यारो का ब्रहण है, क्योकि केवल छह संस्याों का ग्रहण होने से भापत्तितया विहार दोनों 
उपपन्न नहीं हो सक्ते । 
प्रशंसा च विहरणाभावात्‌ ।\४१।। 
ध्ाकषप--उक्त वाक्यों भँ जो भ्रापत्ति तया विहार कथन क्रिया गया दै, बह 
पन्नष्टोम की प्रशंसा केलिए रै, 'एकाह' रादि के ग्रहण के लिए नहीं, क्योकि विकृति 
होने के कारण “एकाह श्रादि में श्रापत्ति तया विहार नहीं बन सकते । 
विधिप्रत्ययाद्ा न हो कस्मात्‌ प्रशंसा स्यात्‌ ।\४२।॥ 
समा०-- चोदक वाक्य द्वारा प्राकृत धर्मों का विकृति यागो मेँ भ्रतिदेशरूप 
प्रत्यय होने से प्रापि तथा विहार का कथन टीक है, क्योकि धर्म-पाप्ति के विना प्र्ंसा 
भी उपपन्न नहीं हो सकती । 
एकस्तोमो वा ऋरतुसंयोगात्‌ ५४३ 
पूवं ०--श्रनयेन" न्द से एकस्तोमवाले याग का ग्रहण है, क्योकि भर्भवाद वाक्य 
शे एक ही प्राकृत स्तोम का विकृति यामो के साय व्याप्तरूप-सम्बन्धं दवारा प्रकादन 
करना पाया जाता । 
सवेषां वा चोदना विक्ेषात्‌ प्रशंसा स्तोमानाम्‌ ।\४४।। 
सि०--्न्येन' शब्द से एक स्तोमक, अनेक स्तोमक सव यागो का रहण दै, 
शरयोकि वे सव "न्य" शब्द के वाच्य ह भ्रौर जो एक-एक स्तोत्र का विकृति याग को 
ष्याप्विरूप-सम्बन्ष द्वारा प्रकाशित करना लिखा है, वह स्तोभो की स्तुति दै ¡ 
॥ इति पूर्वं मोमां घादशञेने पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः 11 
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कमकोपोऽ्यशब्दाम्यां श्रु तिविोषादर्थपरत्वाच्च ॥\ १।। 
प्रयेकरम भरर श्रौतकम से पाठक्रम का वाष हो जाता दै, वरयोकरि शरुतिविक्ञेषतवा 
भ्तेप्राप्तहोनेकेकारणवे दोनों प्रबल है| 
भ्रवदानाभिघारणाऽऽसादनेष्वानुपू््ं श्रवृत्त्या स्थात्‌ ॥२॥ 
पूं ०--भ्रवदान, भ्रभिषारण तथा भ्रासादन--इन तीनों मे कम का ्रवधारण 
धरषूतिकमानुसार होना चाहिए । 
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यथाप्रदानं वा तदर्थत्वात्‌ 1)३॥ 

स्ि०-- अवदान भ्रादि तीनों घर्मो का ्रनृष्ठान प्रदान कमानुसार होना चाहिए, 

कयोकिवे प्रदान केलिए ही विधानक्रियिययेरह। 
लिङ्गदानाच्व ॥४।। 
तथा प्रमाणो के उपलब्ध होने से भी उक्त भ्र्थं की सिद्धि होती है। 
 वचनादिष्टिपूवंत्यम्‌ १\५\। 

पूवं ०--दशंपूणमास याग के भ्रनन्तर ज्योतिष्टोम करना कर्तव्य है, वर्योकि 

चाक्यविकेष से एेषा ही ध्वनित होता दै । 
सोमश्चंकेषामर्यावेयस्यतु नक्षत्राऽतिकमवचनात्‌ तदे नानर्थकं हि स्यात्‌ ॥॥६॥ 

सि०--ज्योतिष्टोम याग दक्पूणंमास के पश्चात्‌ न होकर धर्न्याघान के वाद 
होना चाहिए, दर्थोकि कई आआाखाभ्र मे उसकी कतग्यता के लिष भरसन्याघान-सम्बन्धी ऋतु 
तथा नक्षत्रके ्रतिक्रम का विधायक वाकय-विशेष पाया जाता टै । यदि ज्योष्टोम याग 
को श्ररन्याघान के अनन्तर न मानकर दर्ंपुणंमास के परचात्‌ माना जाए तो उक्त अ्रति- 
क्रमण का प्रभिधायक वाक्य निरेक हो जाता दै । 

तदथं वचनाच्च नाविकेषात्तद्ेत्वम्‌ ।५७॥ 

तथा, श्रगन्याघान को ज्योतिष्टोम के लिए कथन करने ते भी उक्त भथं की सिद्धि 
होती है। यदि अण्याधान ग्रौर ज्तोतिष्टोम का नियम से श्रानन्तयं न माने तो अरनन्याधान 
के करगेमा्रके प्रति समान होने से ज्योतिष्टोमायंता का ्रभिषायक वचन उपपन्न नहीं 
हो सकता ॥ 

भ्रयकष्यमाणस्य च पवमानहविषां कालविषानादानन्तद्विशङ्का स्यात्‌ ॥\८॥॥ 

श्नौर, भ्ररन्याघान के भ्रनन्तर ज्योतिष्टोम याग न करनेवाले पुरुष के प्रति पवमान 
हवियो की करतेव्यताथं काल का कयन करने से भो श्रगन्याधान के अनन्तर उक्त यागकी 
निःशङ्क कतंव्यता सिद्ध होती है । 

इष्टिरयकष्यमाणस्य तादश्ये सोमपूर्वत्वम्‌ ॥६।॥ 

भरग्याघान्‌ के अनन्तर ज्योतिष्टोम याग न करनेवाले के लिए दश प्णंमास याग 
श्रवद्य कतव्य है, भर ज्योतिष्टोम याग के निमित्त से ्न्याधान करने पर ज्योतिष्टोम 
याग भव्य कर्तव्य दै ॥९/ 

चत्कर्षाद्‌ ब्राह्मणस्य सोमः स्यात्‌ १०१1 

प्व ०-- बराह्मण का ज्योतिष्टोम याय दशंपुणंमास याग से पूर्वं होना चादिए्‌, 

क्योकि ज्योतिष्टोम याम के श्रनन्तर उक्त याग कौ कतंब्यता का विधान पाया जाता है । 
पौर्णमासी वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ११! 

सि०--ज्योतिष्टोम याग के पञ्चात्‌ केवल पौणंमास याम कर्तव्य है, क्योकि उक्त 

भ्रथंवाद वाक्य में केवल "पौर्णमास" शब्द का सम्बन्ध पाया जाता है) 
सवस्य चं कक्ंत्वात्‌ ॥१२।॥ 

श्रादोप--उक्त वाक्य मे पोणेमास शब्द से दशं तया पौणंनास दोनों का ब्रहण दै, 

क्योकि वे दोनों मिलकर एक्‌ कायं है । 
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स्याद्वा विविस्तदरयेन ॥।१३। 

समा०--उक्त ध्रथेवाद वाक्य "पोरण॑मास छब्द से दरयोर्णमास याग का विधायक 

नही, भ्रपितु ज्योतिष्टोम यागके भङ्ग किसी श्रपूवं कमं का विवायक है । 
प्रकरणात्तु कालः स्यात्‌ ॥। १४।॥ 

उक्त भर्येवाद वाक्य ज्योतिष्टोम याय के परचात्‌ दशंपौणंमास याग करे शरनुष्ठा- 
नाथं भ्रानन्तयंरूप काल का विधान मानना ठीक नहीं दै, क्योकि वह्‌ दशं पौर्णमास के प्रकरण 
भपल्तिदै। 

स्वकाे स्यादविग्रतिषेधात्‌ ॥ १५।1 

पूवं ०--उ्योतिष्टोम याग श्रपने काल मँ होना चाहिए, क्योकि प्रषान होने के 

कारण उसके काल का बाध नहीं हौ सकता । 
श्रपनयो वाऽऽघानस्य सर्वं कालत्वात्‌ ।\१६॥ 

सि०--उक्त वाक्य मेँ ज्योतिष्टोम याग के काल का बाघ कथन क्ियाहै, 

भरन्याधान के काल का नहीं, वयोकि भरग्पाधान के काल का बाघ तो सर्वेवा प्राप्त है। 
ो्णमासपूषवं सोमागराणस्य वचनात्‌ ॥१७।॥ 

बरह्मणकतंक ज्योतिष्टोम याग के पर्चात्‌ पौण मास याग का नियम ते अनुष्ठान 

शेना चाहिए, क्योंकि वाक्यविशेष से देषा हौ पाया जाता है । 
एकं वा शब्दसामरयत्पराक्‌ कृत्स्नविघानम्‌ 11 १८।। 

"पौर्णमास" संज्ञक केवल एक 'प्रीषोमीय' याम चे पूवं बराह्मणकतंक ज्योतिष्टोम 
याग करंग्य है, पौमास-संलक याम-माव से नही, क्यो कि शब्द-सामथ्यं से देषा ही पापा 
भाता है, भ्रवः ज्योतिष्टोम से पूवं अन्नीषोमीय' को छोडकर प्रर सब दशंपौणमासःसंजक 


यागक्तंव्यहै। 
परो डासत्वनिेश तथे देवताभावात्‌ ॥ १६॥ 
श्रम्नीषोमीय' पदयुक्त वाक्य में यागमेद काकथन न होने से परोढाश्च याग का 
परह्य हो उचित दै, क्योकि उसमे देवता का सम्बन्ध विद्यमान है। 


भ्ाज्यमपीति चेत्‌ ।\२०॥ 
भ्ाकोप--उक्त याग म श्रतीषोमीय याग से प्राज्य याग का ग्रहण है, यदि ठेषा 
ष्ोतो-- 
न भिश्देवतात्वादेन्ाग्नवत्‌ ।)२१।॥ 


समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि जते एरान याग भिश्रदेवताक दै,वैसेही 
भ्राज्य याग भी मिश्रदेवताक है। 
विहृतेः परकृतिकालत्वात्सच्स्कालोत्तरा विषृतिस्तयोः भरत्यकषदिष्टत्वात्‌ ।\२२।॥ 
भृति याग के श्रनन्तर होनेवाते रे्द्रागनन भादि विहृति याग एकाहः साध्य होने 
भाहि, क्योकि विहृति यागो के अ्रकृति-काल का नियम है रर प्रात द्वयाः तया एकाहः 
शीलो फालो के मध्य पर्यक्षोपदिष्ट होने से एकाहः काल प्रबल है। 
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दवेयहकाल्ये तु यथान्यायम्‌ ॥(२३॥ 
प्रक्षेप उक्त विकृति यागों का दहः साध्य होनि से श्रकृतिवदविषृतिः कनतेच्यः 
इच न्याय का शतिक्तमण नहीं होता । 
वचनाष्ैककाल्यं स्यात्‌ ॥२४।। 
समद०- उक्त विघति याम एकाहः साध्य है, कथोकि वागयनिशेष से सादी 
पाया जाताहै। 
सान्ना्यास्तौषोमीयविकारादूध्वं सोमात्प्रृतिवत्‌ ५२५५1 
से सानाय्य तथा श्रमनीपोमोय दोनों याग ज्योतिष्टोम के पञ्चात्‌ होति है, वते 
ही उक्त दोनों यागो ॐ विति याग भी पी हने चाटिप्‌ ¦ 
तथा सोमविकारा दश पूणंमासाभ्याम्‌ ॥ २६] 
जसे सनाय्य तथा प्रमनीपोमोय घा के विक्त यागो का श्रतुष्ठान व्योतिष्टोम 
याग के प्चात्‌ दोता है वैसे हौ ज्योतिष्टोम यायके विक्कति याभो का भ्रनुष्ठान दश- 
पौर्णमास याग के पीच्धे होना चादिए 1 
१ इति पूर्वमीमांसादरनि पञ्चमाध्यायस्य चतुरः पादः 1) 
1) इत्ति पञ्चमोऽध्यायः ॥। 


षष्ठोऽध्यायः 


भ्रथमः पादः 


द्ब्याणां क्ंसंयोे 
पूवं ० द्रव्यो का कमे विषयक संयोग भे गोण सम्बन्प है । 
प्रसाघकं तु तादर््यात्‌ ।२॥ 
सि०-स्वगं के लिए होने से याग कमं की सिद्धि का साघक नहीं । 
भ्त्ययं चाऽभिसंयोगात्‌ कतो टभिसम्बन्धः तस्मात्कर्मोपरेशः स्यात्‌ १५३ 

तया, स्वगं -सं्क भयं के लिए यज्ञरूप कमं का कारणत्वेन सम्बन्ध पये जाने से 
कमे दवाय ही स्वरे भोर यागरूप करमो का जन्य-जनकरूपर सम्बन्घ है, भरतः कर्मं का कथन 
मौणदहै। 


'कलाथत्वात्कर्मणः दात्रं स्वाधिकारं स्यात्‌ ।(४। 
पूवं ०--य्ञकम सष्ठ फल के लिए होने से उसका मधिकार स्वी पुरुप सवके 


लिए हे। 
कर्तर्या शतिसंयोगाद्विषिः काल्रू्येन भम्यते ॥*।। 
०--वदिक कमो के भ्रषिकार-सम्बन्धी शतिर म स्तर्यो के यज्ञ करने के 
प्रधिकार का निषेष नहींदटै। 
पुक्तमेतिशाप्यनः ।\६।\ 


पूवं ०--“रतिवा्य भें पुल्लिङ्ग का कयन पाये जाने से स्तयो को यज्ञकरने का 
पधिकार महीं है" -यह एतिशायन ऋषि का मेत है । 


तदुक्तित्वाज्च दोषभूतिरविज्ञाते ॥७।। 
भज्ञात भ्रूण (मरमं, यज्ञ) के हनन-खम्बन्वी श्रुति से भी यज्ञ का भधिकारी परुष 


जाति तु यादरायणोऽविकषेषात्‌ तस्मात्‌ रम्यपि प्रतोयेत 
जातयरयपाऽविशष्टतवात्‌ 11 
सि भ्राचायं बादरायण का मत है कि श्रुतिवाक्य में पुल्लिङ्ग-निदेश्च जाति 
कषा बोधक है, वर्योकि उसमे कोई विशेषता नदीं पाई जाती, रतः जाति-भरं के तुल्य होने 
त स्वियोकोभी यज्ञका्रधिकारदटै। 


कहै 


चोदितत्वा्यषाधूति ॥\६॥। 
बेद-प्र तिपा हीने चे शरत्यनुसार स्वी भ्रौर पुरुष दोनों को यज्ञ का धधिकार है । 
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ग्रम्वत्वातु पुसां स्या्‌बरष्यस युतं यविकयाम्यामब्र्यत्वं सत्रीणां दर्यः 
समानयोगित्वात्‌ ॥१०।॥ 
पूव -यज्ञ द्रव्यसाष्य है भौर द्रव्य परयो क भ्रधिकार भें रहता है तया स्त्रियौ 
क्रय प्रीर विक्यकी जाती दहै, भतः द्रव्यरहित होती है, रेसी श्रवस्या भे वे यज्ञ की 
श्ैषिकारिणौ नष हो सकतीं । 
तथा चाऽन्यावं दशनम्‌ 1 ११६ 
तथा, उक्त क्रय प्रौर विक्रय की सिद्धि भँ उदाहरण पाया जाता दै ॥ 
तादर््यात्कमंताद््यम्‌ \\ १२१ 
शरोर, यदि सविया स्वयं परिश्रम करके घनोपार्जन करके यज्ञ करे तो भौ सम्म 
नहीं, वर्योकि उनपर प्ति का श्रधिकार होवा है, प्रतः उनका कमाया चन मौ उसीका 


शो जातादहै। 
फलोत्साहुऽविक्षेषात्‌ ॥।१३।५ 
सि०--चर्मरूपी फल श्रौर वैदिक कर्मों के कने क, <त्साह्‌ मनुष्य की भाति 
स्वयो भे मी पाया जाता दै, प्रतः यज्ञादि कर्मो मँ स्नियां के सी प्रविकारदै। 
पर्येन च सरमदेतत्यात्‌ \,१९।; 
विवाह भे पति-पलनी दोनों को मे, श्रयं, काम, पोक्--इस फल-चुष्टय के 
संचय का उपदेश दिया जाता है, रतः फलः फा सम्बन्य ये जाने से स्यो को भी यज 
काश्रधिकारदै। 
छरयस्य घम माजत्वम्‌ १।१५।। 
स्वरी के विक्रयकी बात भी ठीक नहीं, वह धर्मक दै, जो विधि-मनुसरार फी 
जातौदै। 
स्ववत्तामपि द्यति ॥\१६॥ 
शस्य मे दम्पती का एक ही घमं वताय गया है, भ्रतः स्वयां पति कौ सम्पत्ति 
सेस यजादि काये कर सकती है । 
वचनः! >. स्यात्‌ ॥ १७ 
स्वौ-पुरुष दोनो के लिए एक ही चमं के नोषक वाक्य पाये जने से एक-समान कमं 
करने का विधान दै। 
लिङ्खदकषं नाच्च ॥ १८१ 
तथा, वेदिक वाक्यो भँ एकसाय कर्मे करने का लिङ्ग पाये जाने से भी उक्त 
भरथंकी सिद्धि होती है1 
श्रीतत्वातु भक्त्या स्वामित्वमुच्यते ।। १६। 
शाक्षेप--जन स्वी का मूल्य लेकर उसे बेच दिया जाता है, तब वह्‌ षन कौ 
स्वामिनी नहीं हो सकती । 
एलारथित्वाततु स्वामित्वेनाऽभिसम्बन्धः ।\२०॥1 
समा०- स्त्री धर्मरूपी फल को चाहती है, भरतः उसका स्वामोपन के साय 
सम्बन्ध है । 
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फलवतां च दशयति ॥\२१॥ 
शास्र म भौ स्री-पुल्य को मिलकर यज्ञ करने तवा उतके द्वारा फल-चतुष्टय को 
आप्त करने का कथन है । 
इथाषानं च द्वियज्वत्‌ ॥२२॥ 


पूवं०--जहां बिषान मेँ दो पुरुषो के भ्गन्याषान करने का उतल्तेख है, वहां उसका 

तात्मयं राजा भ्रौर उसके परोष्िव के मिलकर यज्ञ करने का है। 
गुणस्य तु द्ितौयाशब्दः स्यात्‌ ।(२३।। 

सि०-गुण का विषान करने से द्विवचन से भर्याघान करे उल्सेख में दूरे का 

प्राण्य पलनीहीदै। 
तथा यावदुक्तमाशो्हाचयंमतुल्यत्वात्‌ ।॥२४। 

भाीर्वाद भोर बरह्चयं =-वेदाष्ययन भे पुरुष क समान योग्यता न रखने प्रमी 

श्त के पररत्याधान का विधान क्ञास्त्रविहित है । 
घातुव्यंमविशचेषात्‌ ॥॥२५।। 

पूवं „चारो वणो को वेदिक कमो मे भ्रविकार दै, कर्कि ब्राह्मण भादि वणो 

कोई विशेषता नहीं दै। 
निदेशाद्ा जयाणां स्यादम्याेे ह्यसम्बन्धः कुष बराह्मणरुतिरित्यात्रेयः ॥२६।१ 

सि०--श्राह्मणः, क्षधरिय धरोर वैशय तीनों वर्णो को यज्ञ रौर अन्न्याषान 
का प्रधिकार टै, सूद का उक्त कमो मे कोई सम्बन्ध नही, क्योकि ब्राह्मण भादि वर्णो का 
भकार बोषन करनेवालो ति ेसा हो कहती है” -यह्‌ पानेय शपि का मत है। 

निमित्ताय च बादरिस्तस्मात्‌ सर्वाधिकारः स्यात्‌ ।१२७॥ 

भा्ेप--नंमित्तिक साम्य से पधिकार उत्पल. होता दै, भतः वैदिक कमं म 

षका प्रधिकार है, ठेस बादरि ऋषि का मत है। 
रपि वाऽन्यायंदनाचयामति प्रतीत 1) २८॥ 

"पेमा वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः, प्रादि शास्मवचनों के प्राये जनेसेभी 

धक्।दि कमो चारो वणो का प्रधिकार प्रतीत होवा है। 


निदेशात्तु षले स्यात्‌ ॥२९॥ 
सि०- पूर्वोक्त निदेश पाये जाने से ब्राह्मण प्रादि पक्षम ही वैदिक क्मोका 
दृशा पाया नाताहै। 
वेगुष्यान्ेति चेत्‌ ।।३०॥ 


भ्ा्षेप--उपनयन-विधि भे शूद्र के लिष वरत न पाये जने से उ ब्रह्मविद्या का 
ैभिक।र नही, पदि रेवा कहो तो-- 
म काम्यत्वात्‌ ।३१।॥ 
पभा० उक्ते कथन दीक नही, क्योकि सूदो भे भी कामना पाई जाने भे उनका 
#8।॥१ १ भपिकार सिद्ध होता (4 
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संस्कारे च ततप्धानत्यात्‌ ॥३२।॥ 
्ति०- संस्का र-विषय मे विचचेषता का कारण ब्राह्मण भ्रादि वणो कौ प्रचानता है । 
मपि बा वेदनिरदेश्षादपशदराणां प्रतीयेत ।३३॥ 
श्राह्णोऽस्य मुखमासोत्‌ बेद के इस कथन दवारा शूद्र से रहित तीन वणो का हौ 
यज्ञादि मं धिकार उपलम्ध होता है । 
गुणाषित्वान्नेति चेत्‌ ॥।३४।१ 
प्रादोप--्रष्ययनस्पी गृण का भर्थो होने से शूद्र के लिए यज्ञादि का निषेष नही, 
यदि रवा कष्टो तो-- 
संस्कारस्य तदयंत्वाद्विघायां पुरुषधुतिः ॥३५।। 
समा--उक्त कथन ठीक नहीं । उपनयनादि संस्कार विद्या के लिए होने से विच्या- 
विषयक पुरुष के प्रधिकार का कयन दै, भतः सूद्रभी वैदिककमं करने का धिकार टै 1 
विष्यानिरदेान्नेति चेत्‌ ।३६॥ 
प्ासेप-- विद्या का कथन केवल तीन वर्णो मे पाये जाने से शूद्रको वेदिक कमो 
का भ्रषिकार नहीं, यदि रेषा कहो तो-- 
श्रवेचत्वादभावः कर्मणि स्यात्‌ ।॥३७१॥ 
समा०--उकत कथन ठीक नहीं । पूदर मँ विद्या फो सामथ्ये न होने से उपनयन- 
कर्मं का भ्रधिकार नहीं है, परन्तु यदि वह्‌ विद्वान्‌ बन आए तो उसका भी प्रषिकारहै। 
तथा चाऽन्यायंदक्ंनम्‌ ।३९८॥ 
इस प्रकार के श्रनेक उदाहरण उपलन्ध होते है । 
श्रयाणां द्रन्यसम्पन्नः कमणो द्रस्यसिदित्वात्‌ ॥३६।॥ 
पूं ०-- तीनों वणो मँ षनाद्य को ही भ्रत्याघान का भषिकार दै, क्योकि यज्ञादि 
कमो की सिद्धि दरन्यकूप साघनसेही होतीदै। 
प्ननित्यत्यातत नैवं स्यादर्थाद्धि द्रव्यसंयोगः 1\४०॥ 
सि०--निषंनता की परवस्था भनित्य है । निषंन भौ भ्रवसर पाकर धनवान्‌ बन 
सकता है, भतः भषिकार सबको है 1 
कङ्गहोनश्च तद्धर्मा ।॥४१।। 
धङ्खहीन पुरुष को भी यज्ञादि वेदिक कमं करने का परधिकारहै। 
उत्पत्त नित्यसंयोगात्‌ ।४२।॥ 
घरमे का सम्बन्ध जीवात्मा, जो पञ्घटीन र्मे भो पाया जाता है, भ्रतः भरङ्गदौन 
कोजीभ्रषिकारटै1 
प्म्यार्षेयस्य हानं स्यात्‌ ॥४३॥ 
जिसके तीन चषि (माता, पिता भौर प्राचां )न हों देखा त्विक्‌ यज्ञ कराने का 
प्रधिकारी नहीं है। 


६।१-२] ७४५ 


वचना दयकारस्याधाने स्ेषत्वात्‌ ।४४॥ 
भराक्षेप--रथकार के लिए प्रस्याधान करने का प्रषिकार ब्राह्मण-परन्यो मे पाया 
भाता ह, योरि वह्‌ तीन वणो का परग है । 
न्यायो वा कमं संयोगाच्छदस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥।४५।। 
समा०--उक्त कथन ठीक दै, क्योकि रथकार का क के साव संयोग पाया जाता 
है । शासो भे रथकार को शूद्र नहीं कहा यया, भोर उचे प्रधिकारी माना गया है। 
परकमंत्वाततु नैवं स्यात्‌ ।१४६। 
शुद्र भ्कर्मा है, भरतः उसे धरन्याधान का भविकार नहीं है । 
प्रानयक्यं च संयोगात्‌ 1\४७।॥ 
उत्ते घर्याधान का भ्रधिकार देन चे भरनषं टो सकता है। 
गाथं मिति चेत्‌ \॥४५॥ 
भाक्षेप-विदारूपी गुण के कारण सद को मी पर्याधान भादि संस्कारो का 
प्रधिकार रै, यदि देषा कहो तो-- 
उक्तमनिमित्तत्वम्‌ ।।४६।॥ 
सभा उक्त कथन ठीक नहीं । जन्म से जाति मानने मे कोई निमित्त नही- 
यह्‌ सिदान्त पहले हौ प्रतिपादित कर दिया गया है। 
हनत्वान्म््रवणात्‌ प्रतीयेरन्‌ ।\५०॥ 
खुन्दर घनु्षोवाने क्षत्रिय लोग वेद भौर ब्राह्मणो से न्यून अ्रतीत होते है । 
स्यपतिनिषादः स्याच्छन्दसाम्यात्‌ ।५१।। 


तक्षक =नोका चलनिवालों का यज् म भरषिकार है । तक्षक का भरे मल्लाह्‌ दै, 
पहु बात शन्द-सामथ्यं से सिद्ध होती है! 
लिङ्खदरशनाच्व ।१५२। 
तथा, प्रमाणो के पाये जाने से भी सा ही विदध होता है । 
1 इति पूरवंमोमासादशने षष्ठाप्यायस्य प्रवमः पादः ।। 


द्वितीयः पादः 
पृश्यारयेकसिद्धित्वत्स्य तस्याधिकारः स्यात्‌ ।\१।। 


मनुष्य-जन्म का उदेश्य चमं, पथं, काम, मो्ारूपर फलचतुष्टय को सिद है, भरतः 
यैक वणेवाते को भ्रपने ्रधिकारके भ्नुसार प्रयत्न करना चाहिए । 

भरि वोत्पत्तिसंयोगाच्या स्यात्‌ सरयदरशनं तथाभावोऽविभागे स्यात्‌ ॥॥२॥॥ 

जन्मकाल के संयोग से प्रन्तःकरण की बनावट जसी हो जाती है, उसीके 
भग्र व्णभेदभीहो जाता टै! 

भयोगे पुरुषसूतेर्ययाकामी प्रयोगे स्यात्‌ ॥३॥ 

पृषं वेद मे पुरुष को कर्ता माना गया है, भ्रव प्रत्येक व्यति कम करे 

चैत दै 
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प्रत्ययं भूतिभाव इति चेत्‌ ॥४॥ 

वेद भें मनुष्य को प्रत्येक कायं भँ स्वतन्प्र कहा गया है, परन्तु लोक मे बह भ्रनेक 

कायो मं प्रतन्वर दिखाई देता है, यदि ठे कहो तो-- 
ताद्य न शुणांताशनुषतेऽथन्तिरत्वातकतुःप्रानभृतत्वात्‌ ॥\१५।। 

उक्त कथन ठीके नहीं । क्तरप से मनुष्य कर्म करने मं स्वतन्त्र है, परन्तु फल 

भोगने मेँ परतन्त्र दै, एसीलिए उसकी स्वतन्त्रता पूवं जान पडती है । 
प्रपि वा कामसंयोगे सम्बन्धात्‌ प्रयोगायोपदिश्येतः्रत्ययं हि 
विधिभरतिदिषाणवत्‌ ॥\६।॥ 

सि०-जसे भङ्गो के खुजाने मं सीगविरेष या अन्य साघन गोण है, उसी प्रकार 

जीव कमं करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगने मेँ परतन्व है । 
प्न्यस्यापीति चेत्‌ ।\७॥ 

पराक्षेप- एक पुरुष के कथि हए कमो का फल दूसरे व्यमित को प्रप्त होता है, 

यदिरेखाक्होतो-- 
पन्यार्थेनाभिसम्बन्धः ।८॥! 

समा०--उकत कथन ठीक नहीं । मन्य पुरुष के किये को फा फल प्न्य को प्राप्त 

नहीं होता ॥ 
फलकामो निमित्तमिति चेत्‌ ॥६॥ 

क्ाेप- किसी धन्य के लिए फल की कामना कर लेना ही भ्रन्य के लिए फल का 

निमित्त हो सकता है, यदि एेषा माना जाए तो-- 
न नित्यत्वात्‌ ॥।१०।1 

समा०- कमं के सम्बन्ध भं परमात्मा का नियम भ्रट दै, भरतः उक्त कथन ठीक 

नहीं। 
कमं तयेति चेत्‌ ॥ ११ 

प्मादोप- दूसरे के किये कमो| का फल दूसरों को प्राप्त होता दै, देखे कमं पाये जाते 

है, यदि एसा माना जाए तो-- 
न समवायात्‌ ॥ १२॥ 

समा०--उक्त कथन ठीक नही, क्योकि जीव का प्रपने कर्मों के साय ही सम्बन्ध 

पाया जातादै। 
प्रक्रमात्तु नियम्येतारम्भस्य किया निमित्तत्वात्‌ ॥१३।॥ 

भ्रारग्ध कमं भपने भोगरूप फल को उत्पन्न करे नियम कर देते है कि भरन्य का 
भोयन हो, प्रोरज वतमान काल के कमं ह, उनके भरारम्म मँ जीव का कर्ेन्यरूप कमं 
निमित्त है। 

कला्ित्वाद्राऽनियमो ययानुषकान्ते ॥॥१४।॥ 

प्मादेप- प्रारज्य कमो का भोक्ता भोगरूप कर्मो का भ्र्यी होने से, जसे प्रारम्भ- 
रहित पुरुष का को कतव्य नहीं होता, उसौ प्रकार उख भोक्ता य उस भोग से भिन 
कोई कतंष्य नहीं होता, तः क्रियमाण कमो को स्वतन्तता का नियम नहीं ॥ 


६२] ७४७ 


नियमो वा तन्निमित्तत्वातकर्तृस्तत्कारणं स्यात्‌ ।\ १५॥ 


समा०--इस बात की ग्यवस्या है कि जीव कतेव्य-क्मों को भनी स्वतन्त्रता से 
करता है, क्योकि वे क्रियमाण कमं प्रार्य कमो के भोग मे निमित्त-मात्र है, पौर कर्ता के 
भोगकेवेकरमं कारण हे! 
लोके क्लि येदव्ततोऽथिपुरुषनानम्‌ ॥। १६॥ 
पूरव०--लोकमें जो कमं कयि जति है, बे विधि-निषेषरूम होने से वेद के तत्य ह, 
उन्हीं कर्मो से परमात्प्ा-पयंन्ठ पदार्थो का ज्ञान हो जाएगा, श्रत: वेदो के मानने का कोई 
अयोजन नहीं । 
श्रपराषेऽपि च तेः शषास्मम्‌ । १७।\ 
तथा, नियम-अङ्गरूप भपराष के होने पर लोकिक जना द्वारा जैसे शासन करे- 
बाला श्ास्व बनाया जाता है, उसी प्रकार पुरूष की श्रवृत्ति-निवृत्तिके लिए लीकिक शस्व 
ये पर्याप्त दै, वेद की कोई भरावक्यकता नहीं । 
पर्ास््ात्तूपसम्प्ाभ्तिः शास्त्रं स्यान्न प्रकल्पकं तस्माद्येन 
गम्येता्राप्ते वा शासत्रमर्थंवत्‌ ॥\ १८।॥ 
सि०--रईस्वरके ज्ञान की प्राप्ति वेदक बिना ही दो जानी चाहिए, परन्तु होती 
नहीं, भतः वेदरूपी शास्त का मानना उचित है । इन्दियो से भगोचर विष्यो का श्ञान 
वेदसूमी ्ास्व से ही हो सकता दै, केवल तकं से नहीं । 
देवताधये च ।\१६॥ 
शास्म का ज्ञान देवता (ईश्वर) का धाय लेने से ही हो सकता है, प्न्यया नही 1 
भ्रतिषेषेष्वकर्मत्वात्किया स्यात्‌ प्रतिषिद्धानां विभक्तत्वादकर्भणाम्‌ ॥॥२०।॥ 
निषे के विषयभूत पदाथ मे कतंम्यामावरूप क्रिया पाई जाती टै, वर्यो 
प्रतिषिद्ध भरकतंम्य फं निन्दित होति है । 
क्षसतराथां त्वरथवस्वेन पुर्वार्या विधीयते, तयोरसमवापित्वाताद्ये 
विष्यतिकमः \॥२१।॥ 
घर्मे, भरं, काम, मोक्ष--इस फलचतुष्टय का वरणेन करने खे ही शास्य कौ 
सफलता है ! जो क्षस्य इख प्रकार का उपदेश्च न करे वह्‌ निर्थेक हो जाता दै । 
तस्मस्तु कषिष्यमाणानि जननेन प्रवर्तेरन्‌ 1\२२।॥ 
पूवं मनुष्य को जन्म से ही शस्व मे विदित कमं का भ्नुष्ठान करना चाहिए । 
मपि या चेदतुल्यत्वादुपायेन प्रवर्तेरन्‌ ।।२३।। 
सि०--उपनयन-संस्कार के पदचात्‌ उनका पालन कर्तेव्य दै, क्योकि स्मृतिर्मे 
कथित कतंब्य [भभिवादन प्रादि ] वेदके समान हीरह। 
परम्यासोऽकमदोषत्वात्‌ पुरुषार्थो विषोयते १२४।॥ 
पूवं ० थम्निटोतरादि कमो! का निरन्तर भस्यास कर, करयोकि वह्‌ किसी कमे 
विठेष का धरङ्गन होने से पुर्व के लिए विषान कयि गये है । 
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एतस्मिन्नसम्मवन्नर्षात्‌ ।\२५।॥ 
सि०---यजञ-कमो| का धनुष्ठान धरावर्यक है, परन्तु ात-दिन भ्रम्निोत्र करते 
रहना धसम्भव है । 
न कालेम्य उपदिश्यन्ते ॥। २६।॥ 
उक्त कर्मो का अनुष्ठान निरन्तर नहीं हो सकता, भरतः सन किसी निवत काल मँ 


ही करना चाहिए । 
दनात्‌ काललिद्खानां कालविधानम्‌ \\२७॥ 
कालवोधकं प्रमाणो के पाये जानि पे मी नियत समव का विधान पाया 
जातणदै। 
तेषामोत्पत्तिकत्वादागमेन प्रवर्तेत ११ २८॥॥ 
दक्ेपौणेमास प्रादि कमो को परमावास्यादि षवों मँ उत्पत्ति पाये पाने घे तद्बोषक 
शास्म द्वारा मनुष्य उन्हीं पवखरो पर उने प्रवृत्त हो । 
तथा हि लिद्खदर्शनम्‌ ।\२६॥ 
इसी रकार प्रातः एवं सायंकाल यज्ञ करने का नियम पराया जाता है । 
 तथान्तःकतु युतानि ॥।३०]] 
जिस प्रकार दशेपोणंमास भ्रादि यज्ञो का काल नियत दै, उ प्रकार प्न्य विकृति 
यायो का काल भी नियत है 
तथा स्यात्‌ पुरुषार्थत्वात्‌ ।१३१॥ 
जसे दंपौर्णमास भ्रादि याग करना नैमित्तिक नियमः ह, उसी प्रकार भ्राचार- 
स्वरूप ब्रहमचयं भ्रादि भी नैमित्तिक है । 
ब्रह्मणस्य तु सोमविचयाप्रमृणवाक्येन संयोगात्‌ ॥३२॥ 
यज्ञ, बरह्मचयं शरोर सन्तानोत्पत्ति- राह्मण के ये तीनों कमे तीन ऋणो के चुकाने 
के उदेश्य से माने गये दै, भतः ये नित्यत्रत है, नैमित्तिक नदीं । 
14 इति पूवेमीर्मांसादर्शने षष्ठाष्यायस्य द्वितोयः पादः ॥॥ 


तृतीयः पादः 


सर्वेाक्तो भ्रवृत्तिः स्यात्तथा मूतोपदेशषात्‌ ॥। १।५ 
पूरव < --घवंशक्तियो के स्रोत परमात्मा की भोर प्रवतत होना प्राणि का घमं है, 
क्योकि एेखा ही उपदेश पाया जता है । 
प्रपि वाऽप्यकदेशो स्यात्मषनि हर्निवृत्तिगणमात्रमितरत्तद्ंत्वात्‌ ॥॥२॥६ 
लि०- यज्ञादि को ध्रनुष्ठान मी परमात्मा की प्रोर प्रवृत्तिके लिए ही किया 
जाता है, परन्तु ये साघन जड भ्रौर एकदेशीय है । उपानः मुल्य है 1 परमात्मा मेँ प्रवृत्ति 
होने से मनुष्य सबसे बड़े लाम का भागीदार बनता है । 


६।३] ७४९ 


तदकर्मणि च दोषस्तस्मात्ततो विक्ञषः स्यात्‌ प्रानेनाऽभिसम्बन्धात्‌ ॥\३॥ 

परमात्मा की भ्रोर से उदासीन रहना दोष टै, उस दोष से बचने के लिए परमात्मा 

के साय सम्बन्व जोडना चाहिए । 
कर्माभ्मिदं तुं जैमिनिः प्रयोषवचनेकत्वात्‌ सर्वेषामुपरेकाः स्यात्‌ ।।४॥ 

शाक्षेप-- भावाय जँमिनि का मत है कि प्रयोय मेँ एकवचन पाये जाने से खव 

शाखा मेँ कमं का प्रभेद है, प्रौर सब प्रञ्खो का कथन है! 
भ्रयंस्य ष्यपवगित्वादेकस्यापि प्रयोगे स्याद्या कत्वन्तरेषु ।\५॥1 

समा०--एक प्रकारके श्रनुष्ठान करने मँ समानता पाये जने से खव शालां 

की विषि्यां एक-सी पाई जाती है, जसी प्रन्य यच म पाई जाती टै । 
विष्यपराषे च दरशनात्समाप्तेः ॥॥६।१ 

पौर, एक-जंसा पाये जाने से उक्त कमो की पूति मेँ विधान शरोर दोष एक-जसे 

पाये जाने ते कों रँ प्रभेददै। 
्रायदिचत्तविषामःच्च 11७11 
तया, प्रायर्चत्त कै विघान ँ भी एकता पाये जाने से करमो मँ घभेद है । 
चंवमपित्वात्‌ \1८॥॥ 

पूवं कम्य कमो मे भी सब शाखा ये परयो (इन्वुक) एक-जखा पाया जाने 

शै इती प्रकार प्रभेद है। 
प्रसंयोगातत नेवं स्यादविषेः शग्दप्रमाणत्वात्‌ ।1६। 

सिर विषिरूप शन्द्रमाण के पाये जाने से एेसा नहीं हो सक्ता, भ्रौ परङ्गहीन। 

क्नेसेमीठीकनटीं। 
श्रकर्म॑णि चाप्रत्यवायात्‌ 1\१०॥ 

तथा, काम्य कर्मो के न करने पर प्रत्यवायरूप दोष नहीं होता, प्रतः काम्य म्नौर 

नित्य कमो मेद है। 
क्रिपाणामाधितत्वाद्‌ द्रव्यान्तरे विभागः स्यात्‌ ॥। ११। 

पूवं ०--हवनरूप क्रिया के सर्वत्र समान पाये जाने से भिन्न-मिन्न द्रव्यो मे मेद 
शीता दै, क्रियां नहीं । 
भपि वाऽव्यतिरेकाट पदाम्दाविमागाच्च गोत्दवदेककम्यं स्यान्नामेयं च सत्यवत्‌ 11 १२॥ 

सिग द्रव्यकेभेद होने पर भी कमं का भेदन पाये जाने से तवा कान्द धरर रूप 
कफाविभागनहोनेत्तेमो भे गोत्व घमं के समान कों मं एक्त्व पाया जाता है भोर न्य 
भौ ्यम्तियों के समान नाममात्र का भेद दै । 

शू ५१३१ 

पूं ०--भ्रुति मे जिस द्रव्य के हवन का उल्लेख है, उस द्रब्य के स्यान षर घ्न्य 

ष्य पा प्रतिनिविरूप से प्रयोय करने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है । 
क्वविद्िषानाज्च ॥ १४॥ 

तेषा, किसर एक रण यं विघान पाये जाने से किसी द्रव्य के स्थान मे न्य द्र्य 

परतिनिपि न्ता । इसे भ्रपवाद माना जा सकता है, विषि नहीं । 
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श्रायभो वा ोदनार्थाविश्ेषात्‌ ॥१५।। 
सि०--“चावल के स्थान पर सावां ले" प्रतिनिधि द्व्य मे एस प्रकारके शास्वीय 
श्रमाण पाये जाने से द्र्य का प्रतिनिषि होना चिद है । 
नियमार्थः क्वचिद्विधिः ॥ १६ 
किसी स्यल मे विधान नियम-विषि के प्रभिभ्रायसे होता दै, भरतः द्रव्य का 
भ्रतिनिषि होता है। 
तन्नित्यं तच्चिकोर्षा हि \\ १७१] 
यज्ञ में रोम द्रव्य भ्रथवा उसका प्रतिनिधि होना घावशष्यक दै, इन दोनोमेसे 
किसीकेन होने पर यज्ञ की पूति नहीं हो सक्ती । 
न देवताग्निश्षम्दक्रियमन्यायसंयोगात्‌ ॥॥१८।॥ 
ईर्वर, भग्नि, मन्त्र भरर प्रयाज रादि कर्मं --इन चाः) का प्रतिनिषि नहीं होता, 
शयोक प्रतिनिपि से उदेश्य का त्याय हो जाता है । 
देवतायां च तदर्थत्वात्‌ ॥ १६१ 
तथा, देवता के विषय मे प्रतिनिधि नदं होता, वयोढि देवता यञ्च का मस्य 
विषय है। 
प्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तत्‌ श्रुतिः ॥२०॥ 
भ्रोर, येमे मांस ध्रादि पदा्धों का पूणरूपेण निषेष है, क्योकि वेद भे एसे प्रमाण 
उपरलन् होते ह । 
तथा स्वामिनः फलसमवायात्‌ फलस्य कमंयोभित्वात्‌ ॥\२१।। 
स्वामीकाफलके साय सम्बन्ध पाये जानेसे भोर फ़ल काक के साय सम्बन्प 
होने से स्वामी के स्थान मेँ प्रतिनिधि नहीं हो सकता । 
बहूनां तु प्रवत्तावन्यमागमयेदवं गुण्यात्‌ 1\ २२।। 
बहृत्त-ते यजमानो बर यज्ञ मे प्रवृत्त होन पर उनपे ते किसी एकके भर जानेपर 
किसी भ्रन्य को यज्ञके श्र्ञोकी पूतिकेलिएते भ्राये। 
स स्वामो स्यात्संयोगात्‌ ।\२३।१ 
पूरव ०-- मृत स्वामी के साद संयोग होने से वह्‌ प्रतिनिषि स्वामी होता दै। 
कर्मेकरो वा करोतत्वात्‌ ।। २४।। 
सि-मूत्य होने के कारण उक्त प्रतिनिधि कमं का करनेवाला स्वामी नहौ ।) 
सक्ता 1 
तसमिक्च फलदर्शनात्‌ ॥॥२५।॥ 
तथा, मुख्य स्वामी मँ फल का धिकार पराये जाने से भी मृत्य प्रतिनिधि नही 6 
सकता । 
स तद्धर्मा स्यात्ततकमंसंयोयात्‌ ॥\२६॥॥ 
उस मत्य का कं के साय संयोग पाये जाने से वह यजमान का स्वानापल्न १५५ 
यजमान के धर्मवाला होता है ! 
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सामान्यं तच्चिकीर्षा हि ॥२७।। 
ब्रीहि चावल ङे प्रभाव में उससे मिलता-जुलता नीवार ही लेना चादिष, क्योकि 
उके सदश की ही इच्छा है । 
निर्देशात्तु विकल्पे यत्वत्तम्‌ ॥५२५॥ 
विकल्प विषय भे जो प्रथम यूष था वही लेना चाहिए, क्योकि एेखा ही निदेश पाया 
जाताहै।! 
प्शब्दमिति चेत्‌ ॥२६॥ 
प्माकेप--इस विषय भें कोई प्रमाण नहीं, यदि एेसा कहा जाए तो-- 
नाण्नङ्गत्वात्‌ ॥\३०।) 
समा०--उक्त कयन ठीक नहीं, क्योकि वह्‌ पद्ध नहीं है। 
यचनाच्चाऽन्यास्यमभाये तत्सामान्येन प्रतिनिधिरभावादितरस्य ॥३१॥ 
सोम स्यानीय “पूतिका, द्रव्य के न मिलने पर उसके स्थान पर भरन्य द्रव्यको 
प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता । 
1 न प्रतिनिषो समत्वात्‌ 1\३२१॥ 
दोनों भँ समानता होने से प्रतिनिधि का प्रतिनिषि नहीं हो सकता । 
श्ुतिलक्षणे नित्यत्वात्‌ ॥।३३।। 
पूवं०--प्रविनिधिकाभी प्रतिनिधि हो सकता है, क्योकि प्रतिनिषि-विघायक- 
बाक्यो मेँ एसा नियम पाया नाता है। 
न तदोप्सा हि \1३४। 
सि०-- उपर्युक्त कथन ठीक नही, क्योकि प्रकृत सोम द्रन्य कौ ही इच्छा पाई 
जाती है, पूतिका प्रादि की नहीं | 
पुख्याधिगमे मुख्यमागमो हि तदभावात्‌ ॥॥३५।। 
मर्य द्रन्य के न मिलने पर निश्चय ही प्रतिनिधि द्रब्य लेना चाहिषए्‌ भोर मुल्य के 
भिलने पर भस्य काही विधान है। 
भ्रवृ्तेऽपीति चेत्‌ ।।३९॥ 
पूवं ० यज्ञ-सम्बन्धी पुरोडाशो के सिद्ध होने पर भी यदि मुच्य द्रव्य कालागहो 
जाए्‌ तो मुस द्रव्य ही लेना चाहिए । 
नानयंकत्वात्‌ ।\३७॥ 
सि०-निरर्वेक होने से मुरुय द्रन्य का ग्रहण नहीं करना चाहिए ! 
्रष्यसंस्कारविरोषे ्रभ्यं तद्ंत्वात्‌ ।\३८।। 
मृख्यद्रथ्य भ्रौर संस्कृत-दष्य के विरोष होने पर मुख्य-द्रव्य का ही ग्रहण करना 
भादि, क्योकि मुख्य-द्रग्य यज्ञ का प्रङ्गहे । 
द्रव्याभावे तदर्प व्याणाम्ंशेषत्वात्‌ ।\३६॥ 
भरे भोरद्रव्यका विरोष होने पर प्रयोजन की सिद्धि लक्षय बे रखनी चाहर । 
भ्य द्रव्येन होने पर भी प्रयोजन कौ सिद्धि हो सकती है, क्योकि द्रव्य प्रयोजन का 
भक्जहै। 
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विधिरप्येकदेश्े स्यात्‌ 1४०1१ 
पूवं ०-- मु द्रव्य हीने परर मी विहित द्रव्य ही लेना चाहिए, प्रतिनिषि नहीं । 
मपि वाऽस्य शाक्यत्वादेकदेशेन निवर्ततार्यानामविभक्तत्वाद्‌ 
भुणमाघ्रभितरत्तदरथत्वात्‌ ।१४१। 
सि०-मूस्य द्रव्य के एकदेशमाभ्र से भी पथं का प्रनुष्ठान होना योग्य है, क्योकि 
हवन-सम्बन्धो ओष भर्व भ्रन्य द्रव्य से सिद्ध हो सकेगे, क्योकि उन शेष भर्थो का यज्ञसे 
विभाग नहीं है, भन्य प्रयोजन गोण है, यज्ञ का भरषं होने से । 
॥ इति पूवंमोमांसाद्ने षष्ठाप्यायस्य तृतोयः पादः ॥\ 


चतुर्थः पादः 


शेषाद्‌ ्यबदाननाञ स्यात्तदर्यत्वात्‌ ॥\ १।। 

पूवं --हवन के लिए रला दशा पुरोडाश समाप्त हो जाए तो गज्ज्ञेष के लिए 

रे हए पुरोडाश्च घे हवन करना चाहिए, मरयोकि वह्‌ इमीलिष्‌ होता है । 
निरदे्दवाऽन्यदागमयेत्‌ ।\ २॥ 

सिर--शास्तर भँ निर्देशच पाये जाने से भन्यभाग पृरोडाश्च भ्रादिसेले तेना 

चाहिए । 
श्रपि वा शुषभाजांस्याद्विषष्टकारणात्‌ ।॥३। 
शेष भागों का हवन करना चादिए, क्योकि सम्पूणं पुरोडास् यज्ञ के लिए है ॥ 
निरदेशाच्छेषभकोऽन्येः प्रधानवत्‌ ।॥४।। 

पूवं ०-- ऋत्विजो को यज्ञशेष का भक्षण करना चाहिए, क्योकि प्रघान के समान 

यज्ञदोष-भक्षण का विघान पाया जाता है। 
सर्र्वा समवायात्स्यात्‌ ॥५।। 

सि यज्ञशेष सब लोगों को भिलक्षर खाना चाहिए, कोक यज्ञ मँ भाग तेने- 

वाले सभी उसके प्रधिकारीरहै। 
निर्देशस्य गुणार्थत्वम्‌ ॥६।। 

यजमान के साय ऋत्विजो के भक्षणवाला विधान गोण है, बस्तुतः यज्ञशेष के 

महाण काघ्मषिकार सभीकोहै। 
श्रषाने धुतिलक्ञणम्‌ ॥१७।॥ 
श्रघान यजमान पुरोडाञ्च भक्षण करे'-- यह्‌ विघान उपलक्षण-मात्र है । 
्रश्यवदिति चेत्‌ 14८॥ 

भ्राकेप- भ्रश्वमेष यज्ञ के समान प्रश्व का भक्षण प्राप्त होमा, यदि एेसा कटो 

चो-- 
न चोदनाविरोधात्‌ ।।६\। 

समा०-- उक्त कथन ठीक नहीं । मांस-नस्षण का प्रन उठाना ही व्यथं है । शास्वों 

भं ठेते पापकम का सर्वेया निषेध है 1 मास-भक्षण हास्त्रविषद टै । 
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परयंसमवायात्पमायदिचत्तमेकेशञऽपि ॥१०॥ ^ 
सिऽ कपाल भ्रादिके एक भागके टूट जाने पर प्रायरचत्त करना चाहिए, 
क्योकि एक भाग से खमस्त वस्तु का सम्बन्ध होता टै । 
न त्वशेष वेगुण्या्दथं हि ॥११॥ 
माले एकदे के विकारी होने से प्रायर्िचित करना ठीक नही, सम्पूणं मे 
विकार उतपन्न होने से प्रायर्चि् होना चाहिए, क्योकि सम्पूण द्रब्य यज्ञ के लिए ही है । 
स्याद्रा प्राप्तनिमित्तत्वादतद्धरमो नित्यसंयोमान्न हि तस्य 
गूणायंत्वेनानित्यत्यात्‌ । १२ 
समा०--एक भाग के नष्ट हो जाने से सम्पूणं पदायं यज्ञ के भोग्य नहीं हो 
सकता, क्योकि एकदेश-विकार का नित्य के खाय सम्बन्ध है ! उस प्रवयवो द्रव्य का गौण- 
सूप द्वारा भ्रनित्य होने से बहु विकार प्रायदिचत्त-योग्य नहीं । 
गुणानां च परार्ंत्वाद्रचनावृष्यपाश्रयः स्यात्‌ ॥१३॥ 
विकार धरादि गुण-दोष मुख्य नहीं, पदां मुुय है । भरतः जब तक द्रव्य कार्य के 
योग्य हो तब तक उसके लिए प्रायश्चित्त का प्रदन रद्रीं उक्ता । 
भेदार्येमिति चेः \: १४।॥ 
प्राकप--वह्‌ विकार उस द्रव्य के नाला है, यदि ठेखा कहो तो-- 
नार चनूतत्वात्‌ ॥ १५॥ 
समा०--टीक नहीं । £< “र भङ्गरूप होने से वहं द्र्य प्रावक्ित्त के योग्य नहीं । 
“ ";वकक्च स्वना स्यात्‌ ॥१६॥ 
सम्पूणं नष्ट हो जाने पर वह द्रव्य यज्ञ के भ्रयोग्य होता है । 
क्षामे तु सवंदाहे स्यादेकदेशस्याऽ्यनंनीयत्यात्‌ ॥। १७।1 
पुरोडाश के सरवंदेश = सम्पूणं के जल जाने पर प्रायरिचत्त करना चाहिए, क्योकि 
एकदेश का दाह तो धवश्यम्भावी है । करीं-न-कहीं जलने का चिल हो ही जाता है । 
दर्शनां कदेद स्यात्‌ ।॥१८॥ 
श्राकेप-- रसे उदाहरण पाये जाति है कि एक देश के दाह्‌ होने पर भी प्रायश्चित्त 
करना चाहिए । 
परन्येन वे तच्छास्तराद्धि कारणप्राप्तिः ॥१६॥ 
समा०- न्य भ्राज्याहृतियों से हवन करे" इस शास्वरवचन से सम्यूणं के दाह 
कने पर ही भन्य हवि का ग्रहूण पाया जाता है, भरतः सवंदाह्‌ मे प्रायर्चित्तहोता है । 
तद्धविः शग्दान्नेति चेत्‌ ॥२०।। 
पमाेप--उस हवि का वाचक शब्द पाये जाने से भ्न्य हविरो द्वारा हवन करना 
ठीक नहीं, यदि रेखा कहो तो- 
स्यादिज्यामामो हविः शन्दस्तत्तिङ्गसंयोगात्‌ ॥२१॥ 
समा०--उक्त कथन टीक नहीं । "तद्धविः" शन्द यज्ञ-सम्बन्धी कमे का बोचक है; 
भले हुए पुरोडाश से उसका प्राश्य नहीं है 
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यथाधुतोति चेत्‌ ॥२२॥ 
शूं ० प्रातःकाल के हवन में चूक हो जाए तो उसका प्रायदिचितत. भूत्यनुसार 
{पच प्याले चावल का दान देकर) कर लेना चाहिए, यदि एेसा कटो तो-- 
न तल्लक्षणत्वादुपपातो हि कारणम्‌ ॥॥२३॥ 
सि०- उक्त कथन ठीक नहीं । हवन भें चक होने से प्रत्ययवाय दोष होता है । 
चावल दान देने से उसका प्रायश्चित्त नहीं होता । 
होमाभिषवभककणं च तद्त्‌ ॥२४।। 


पूवं ^ अन्य यज्ञशेष के समान होम भ्रोर भरभिषव का यज्ञम भक्षण करना 


चाहिए । 
उभाम्यां षा न हि तयोर्मं शास्त्रम्‌ ॥२५॥ 

सि०-- दोनों (रहति देने भ्रौर सोम कूटनेवाले) प्रकार के त्िर्जो से उक्त 

दोन द्रब्य भक्षणौय है, करयोकरि उनके भक्षण का शास्म मेँ कहीं मी निषेष नहीं है । 
॥२६॥ 

पूवं ० जसे चावल-भरे पाच प्याले नियत समय पर न रे ना तो उन्हे पुनः 
सुखने का दिषान दै, वैसे ही जो सूर्योदय से पूवं भ्याघान नहीं करता, उत पुनः धरन्याघान 
करना चादिए । 

दव्योतपत्तश्चोभयोः स्यात्‌ \।२७।॥ 

क्ति०--प्रातः-सायं दोनो समय यज्ञ करने से द्रव्य फो उत्पत्ति प्राप्ति होती है, 

भरतः प्रातः-सायं दोनो समय यज्ञ करना बाहिए । 
पञ्चक्षरावस्तु द्रम्यभुतेः प्रतिनिधिः स्यात्‌ ॥॥२८॥॥ 

पूवं ०--सान्नाय द्रव्य के स्यान में सुने जाने से पञ्चशराव कमं प्रतिनिषि कहा 

गयाहे। 
चोदना वा द्व्यदेवताविधिरवाच्चे हि 1२६६ 
स्ि०--पटठ्चदाराव कर्म इनद्रयागोचर परमात्मा के उदेश्य से दान की विधिहै। 
स प्रत्यामनेतस्थानात्‌ ॥।३०।॥ 

पूवं वह्‌ पञ्वदरावन्याग द्शंयाग के स्थान म कयन क्वि जाने का 

प्रतिनिधि दै। 
ध्रद्धविषिर्वा निमित्तसंयोगात्‌ ।।३१॥ 

स्ि०--भ्रमावस्यारूप निमित्त का सम्बन्ध पाये जाने से उक्त याग धङ्खरूपसे 

विधानकिपागयादै। 
विक्ष्वजिदप्रवृतते भावः कमं णि स्यात्‌ ।\३२॥ 
विह्वजित्‌ याग से कमो मे ्रवत्तिहोती है । 
निष्कयवादाच्च 1\३३।। 

वि्दवजित्‌ याग का कर्ता किसी ते खरीदा नही जा सकता, वह्‌ स्वतन्व होता है, 

अतः इस याम का फल सर्वोपरि होताहै। 
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बत्ससंयोगे दरतचोबना स्यात्‌ ॥। ३४५ 
पूरवे०-दर्शपौर्णमाख याम मेँ बढ के दूष पीने के समय ब्रत करने को विषि है 
कालो योत्पन्नसंथोगा्चयोक्तस्य ॥।३५॥ 
सि०--जब बे दूष के लिए छोद़े जाए्‌, उस समय से यजमान को द्रतारम्भ 
करना चाहिए । 
पर्पिरिमाणाच्च ।१३६।। 
यहं वत्स या बुढ़ा शब्द व्यक्ति के किए नही, पपितु काल के लिए पराया है । 
वत्सस्तु थुतिसंयोगात्‌ तदङ्ग स्यात्‌ ॥३७ 
“वत्सेनामावास्याम्‌' वत्स से पमावास्या भे व्रत करे- इस कयन से 
षत्स उस वरत का श्रङ् प्रतीत होता है । 
कालस्तु स्यादचोदनात्‌ ॥३८॥ 
समा०--वत्स से व्रत के काल को प्रहण पाया जाता है, कर्योकि उक्त वाक्य मे ब्रत 
संयोग की विषि नहीं, किन्तु काल की विषिदै। 
अनर्यरुदच कम संयोगे ॥३९६।॥ 
व्रतरूप कर्मं के सम्बन्ध में वत्स की र्वा निरेक दै । 
शयचनाच्च स्वदान्दस्य ।1४०॥ 
तथा, वत्छ का वाचक जो शन्द दै, यहं ग्रत का वाचक नहीं हो सकता । 
कालदचेत्सन्नयत्यपक्ते तत्लिङ्ग संयोगात्‌ ५५४११ 
पूर्व०- यदि वत्स शब्द से काल लिया जाए सो सन्नयत प्न भँ कालनोषक लिङ्ग 
का सम्बन्ध पाये जाने से सन्नयत काल लेना चाहिए । 
काला्य॑त्वाद्रोभयोः प्रतीयेत ॥४२॥ 
लि०- दोनों कालो मेँ काल का भयं पाये जाने से प्रतीत होता दै कि दोनो कालों 
का ब्रहणहै। 
प्रस्तरे शाखाध्रयणवत्‌ ॥॥४३॥ 
पूवं रव्य के उत्पादन क समय म शाखा-प्रहण-काल के समान काल लेना 
बाहिए । 
कालदिधिवेभियोविद्यमानत्वात्‌ ॥४४।। 
सि०्-्रतक़ेकाल का विषान प्रस्तर भरौर शाखा दोनों के विद्यमान समयसे 
का चाहिए ॥ 
श्रतत्संस्कारार्थत्वाच्च ॥\४५।। 
प्रातःकाल यजमान के बरत करने का कोई. उपयोग न होने से सन्घ्याकाल मेँ ही 
कत करना चाहिए । 
तस्माच्च विप्रयोगे स्थात्‌ \।४६\ 
प्रातःकाल यजमान के व्रत का कोई उपयोग नही, कर्कि प्रातःकाल तो दर्शयाग 
करणा ही दै, प्रतः सन्ब्याकाल छे ही व्रत करना उपयुक्त है 1 
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उपवेषश्च पक्षे स्यात्‌ ॥॥४७।। 
तथा, उक्त ब्रत की स्थिति सन्ध्याकाल पक्ष्म ही होती है। 
॥ इति पूरवंमोमांसादरंने षष्ठाप्यायस्य चतुः पादः ॥ 


पञ्चमः पादः 


पर्युदये कालापराधादिग्याचोदना स्याद्वा पञ्चश्षरावे १११५५ 
पूं ०-भस्युदय-संक इष्टि मे भमावास्या मे दशं को भान्ति से बज्ञकरने षर 
पुनः यज्ञ करने की प्रेरणा पाई जाती है, पञ्चशराव नामक यञ्च की माति । 
प्रपनयो वा विद्यमानत्वात्‌ ।।२॥५ 
सि०-रेसी प्रवस्था ओ दूषित द्रव्य का त्याम करके नर सामग्री लानी चादिए, 
परन्तु यज्ञ करनेवाले ऋत्विज नये (दूसरे) लाने को भ्रावदयकता नही है ॥ 
सदूपत्वाच्च कषन्दानाम्‌ ।\३1) 
तथा, शब्दो का वही रूप होने से ऋत्विजो का त्याग उचित नहीं । सामप्रौ ्मेहौ 
विवि ध्राती है, ऋत्विजो मे नही, प्रतः उनका त्यागना उचित नहीं । 
भ्रातस्चनाम्यासस्य च दनात्‌ ॥४।। 
पोर, भातञ्चनरूप परम्यास भी वैसा ही देखा जाता है, प्रतः त्विजो के त्याग ' 
की ध्रावस्यकता नहीं । 
प्मपरवत्वाद्विषानं स्यात्‌ \\५1\ 
श्प (जो बात प्रम न हो) होने से विषि होती दै, न्य के लिए नहीं । सामगो 
दूषित होने से भ्रन्य सामग्री का विषान ह, ऋत्विजो का नहीं । 
पयोदोषात्यञ््शारावेषुष्टं हौतरत्‌ ।\६॥ 
पञ्चशराव यज्ञ भे जब पातो दोष भा जाने से उनमें रखा दूष दूषित हो जाता 
है, तब उसे त्यामकर नया दूष लेने का विषान है । 
सान्नाग्येऽपि तवेति चेत्‌ ।\७॥1 
भराक्ेप- स्नाय्य (दविरूप सामग्री) भौ पन्य सामी के समान दूषित होती 
दै, यदिरेषाक्टोतो-- 
च तस्यादुष्टत्वादवक्िष्टं हि कारणम्‌ ॥\८॥॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं ह, क्योकि दही शौघ्न खराब नहीं होवा, दूषरे 
वह्‌ हवि के लिए नहीं, उसका प्रयोग भ्रन्यदी दै! 
लक्षणार्था शृतधरुतिः ॥\६॥ 
सान्नाय्य चर हेदि के लिए नीं, प्रपितु भ्रन्य पदायों के संस्कार के काभ 
पातादै। 
उपांशुा्वचनाचया ग्रकृति वा ।॥१०॥ 
पर्व०--उपांशु याम मे सामग्री के दूषित होने की वातत नहीं कदी गई है, भत 
उसका प्रयोग सदाय ही हो सक्ता है 1 
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श्रपनयो वा भ्वृत्या यथेतरेषाम्‌ ।११।। 
सि०--उरपायु यामे भी दूषित सामग्री का त्याग करना चाहिए । यह बात 
भरकृति से पाई जाती टै, नैसाकि ग्न्य यज्ञ मे पाया जाता है । 
निरप्ते स्यात्त्संयोगात्‌ ॥ १२॥ 
पूवं०- सामग्री के द्षित ह जाने से उसका स्थाग करना चाहिए, वरथोकि धिक 
समय बीतने पर सामग्री में विकार होना सम्भव दै। 
प्रवतत प्रापणान्निमित्तस्य ॥ १३।॥ 
सि०--जव द्रव्य काल के प्रभाव से विकृतहो जाता है, ठव उसका बदलना 
भरावश्यक होतादहै। 
लक्षणमात्रमितरत्‌ ॥॥१४।॥ 
सामग्रीविषयक जो निरक्च कथन किया गया है, तदनुसार भौ दूषित सामग्री 
कात्याग सिदधहोताहै। 
तया चान्यारथंद्नम्‌ ॥१५॥ 
तथा, एेसा हौ श्रन्य स्थानों मँ मी पाया जाता है। 
प्निरुप्तऽन्यु दिते प्रकृतीम्यो निवपेदित्यादमरण्यस्तणडुलपूतेष्वपनयात्‌ १ १६॥ 
व° भ्ाचायं प्रदमरय का मत ह कि परभ्युदय-इष्ट से जिष सामग्री को शु 
नहीं किया गया, उसे द्ध करना चाटिए्‌, जते चावल को शुद्ध किया जाता है 
वयूष्वं नाग्यस्त्वालेखनस्तत्कारित्वादेवतापनयस्य 1। १७।। 
सि०- भ्राचायं भरालेखन का मत है कि ऊपर-ऊपर भाग की सामग्री निकालनी 
चािए्‌, कयोकि देवता का ्रपनय उसी से होता दै । 
विनिरुप्ते न मुष्टिनामपनयस्तदृगुणत्वात्‌ ॥\ १८॥॥ 
पूव०--सम्पूणरूप से दूषित सामग्री मँ से मुटूटी-भर रामग्री निकालना ठीक 
नही, क्योकि सम्पुणं सामग्री ही दूषित गुणोवाली है । 
श्रपाकृतेन हि संयोगस्तत्स्यानीयत्वात्‌ ॥\ १६।॥ 
सम्पूणं सामग्री का त्याग इसलिए कटा गया है किं दूषित सामग्री के साथ सम्बन्व 
रखने से शुद्ध सामग्री भी अबुद्ध हो जाती है। 
श्रभावाच्चेतरस्य स्यात्‌ १।२०।। 
सि०-यदि शुद्ध सामग्री का स्वेथा श्रभाव हो तो दूषित खामग्रीको ही शुद्ध 
कर लेना चाहिए । 
सान्नाय्यसंयोगात्सन्नयतः स्यात्‌ ।\२१।॥ 
पूवं ०-- सान्नाय्य दुष भोर दही ॐ भिलाने मँ विकार उत्पन्न हो गया हो तो 
उसे मौ शुद्ध कर तेना चाहिए । 
श्रोषधसंयोगाद्रोभयोः ।२२॥ 
सि०- किसी भ्रोषधिविशेष क मिलाने से सामग्री मे विकार उतपन्न हो गया हो 
तो उत्ते जौ शुद्ध करलेना चादिए्‌। 
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वेगुष्यान्नेति चेत्‌ ॥॥२३॥\ 
श्ाक्षेण -भ्रोषधिविञेष को निकाल देने से वह्‌ सामग्री गुणरहित हो जाएगी, 
यदि ेसा कहा जाए तो-- 
नातत्संस्कारत्वात्‌ \।२४॥ 
समा०--उवत कथन ठीक नही, करयोकि भोषधिविशेष से सामग्री का संस्कार 


नहीं होता। 
साम्युत्थाने विक्ष्वजित्‌ करते विभागसंयोगात्‌ ॥२५।। 
पूरव०--सत्र के लिए दीक्षित पुरुष यदि यज्ञ समाप्त होने सेपूवंहीउठजाएतो 
उसे विक्वजित्‌ याग करना चाहिए, क्योकि उसने जो सोम-मूल्य लिया है, उसका उपयोग 
किसी यज्ञ मे करना भ्रावदयक दै 1 
प्रदत्ते वा श्रापणान्तिमित्तस्य 1। २६५ 
स्ि०-सत्र कै भ्वृ्त होने पर ही वि्वञित्‌ याग की सम्भावना पाई जाती दै । 
श्रादेशा्ेतरा श्रुतिः ॥ २७१५ 
सोमका विभाग करनेवाला कथन प्रादेश के लिए है 
दौक्षापरिमाणे ययाकाम्पविकषेषात्‌ ।॥२८।॥ 
पर्वं ज्योतिष्टोम के लिए दीक्षित पुरुष उस काय में इच्छानुसार चाहे जितना 
अमय लगा ले, क्योकि शास्व यँ इसके लिए काल का कोई नियम नहींदै। 
द्रादशषाहस्तु लिङ्कात्‌ स्यात्‌ ॥२६। 
सि०--दीक्षित पुरुष को बारह दिन का निषम पालन करना चाहिए, क्योकि 
रीक्षावोधक लिङ्ग से एेसा ही पाया जाता है । 
॥३०॥ 
पूर्वं ०--“गवामयन” नागक सत्र किसी मी पूर्णिमा को करना चादिए्‌, क्योकि 
इसके लिए किसी विष पूर्णिमा का नियम नहीं है । 
श्रानन्तर्यातु चेश्रो स्यात्‌ ५३ १।। 
पिमा पद से चैत्र की पूणिमा का ग्रहण है, सोकि वाक्यकेषमें चत्र की पणिमा 
कास्पष्टरूपसे कथन पायाजातादै। 
माघी वेकाष्ट काशते: १३२५ 
सि०- उक्त सन्द म पोणमासी पद से माघ की पूणिमा का ग्रहृण दै, क्योकि 
माष ते भ्रागे श्रानेवाली एकाष्टका भ्रष्टौ का श्रवण पाया जाता दै। 
श्रन्या श्रपोति चेत्‌ ।\३३। 
शर्ते अन्य कृष्णाष्टमियां भी एकाष्टका पद की वाच्य है, यदि दसा कहो 
डो-- 
न भक्तित्वादेषा हि लोके 1३४५ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि लक्षणा से लोकमें हस परष्टमी का [1 
इकाष्टका पद दे व्यवहार होता टै । 


६।५| 


दीक्षापराचे चानुग्रहात्‌ ।३५॥ 
शीक्षाकेशभ्रपराष के सम्बन्धे भी माघ कं) अ्रष्टमीको ही एकाष्टका कहा 
जाताहै। 
उत्याने चानुप्रोहात्‌ ॥॥३६।। 
तथा, एकाष्टका के भ्राने पर ही वृको मे नये प्रकर निकलते है । 
क्रस्यां च सर्वलिद्भानि ।॥३७।। 
इन लक्षणों के पाये जाने से माघाष्टमी ही गवामयन" के लिर्‌ परशस्त दै । 
दीक्षाकालस्य शषिष्टत्वादतिक्रमे नियतानामनुत्कषः प्राप्तकालत्वात्‌ ।३८॥ 
पूवं ०-- यज्ञ के लिए दीक्षित होने पर पुरूष को श्रपने नियत कर्मो का त्याग नहीं 
करना चाहिए, क्योकि उक्त कर्मो का फाल प्राप्त है । 
उत्कर्षो बा दीक्षितत्वादविरिष्टं हि कारणम्‌ ॥३६॥ 
सि०--दौक्षा एक मुख्य कायं के लिए ग्रहृण की जाती है, जो उक्कृष्ट दै, ्रतः उस 
काल में निवत कर्मो को करने की ्रावदयकता नीं है। 
तत्र प्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम्‌ ।\४०।। 
दीक्षित प्रवस्था मे प्रतिहोम नहीं पाया जाता, जैसा कि पूवं लोगो के लिए पाया 
जातादै। 
कालघ्राघान्याच्च ॥४१॥। 
तथा, काल की प्रधानता पाये जनेसेभी दीक्षित के लिए प्रतिदोम की विषि 
नहीदै। 
प्रतिषिदधाच्चो््वेमवमृथादिष्टेः ॥\४२।॥ 


च 
श्रौर, भ्रवमुथ इष्टि के लिए भी प्रतिहोम का निषेष दै । 
प्रतिहोमश्चेत्सायमग्निहोत्रप्रभुतीनि हूपेरन्‌ ।॥४३।। 
यदि होम के लोप होने पर प्रतिहोम किया जाए तो सायंकाल से लेकर प्रगिनटोत्र 
भरादिक्मेकरे। 


प्रातस्तु षोडशिनि ।४४। 
षोडक्षी इष्टि म प्रातःकाल प्रतिहोम करे । 
प्रायश्चित्तमधिकारे सवत्र दोषसामान्यात्‌ ।1 ४११ 

पूवं ०-- साधनों के खण्डित हो जाने पर सब दष्टियों ने प्रायश्चित्त होना चाहिए, 

योषि भेदन-निमित्तक्र दोष सर्वत्र घमान है । 
श्रकरणे वा शब्दहेतुत्वात्‌ ।४६। 

सि०-- प्रायङ्चित्तके प्रकरण मेँ ही प्रायदिचत्त होना चाहिए, क्योकि प्रायषिचित्त 

का विधायक शब्द ही प्रायक्ित्त में हेतु है । 
भ्रतद्धिकारार्च १।४७।। 
तथा, सब इष्ट्या मे भेदन-निमित्तक विक्रार न पाये जने से प्रायदिचत्त का सवत्र 

विषाननहीं। 
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व्यापन्नस्याप्ु गतौ यदभोज्यमार्याणां तसप्तोयेत ।।४८।) 

ज पदार्थं आरं पुरुष के लिए भक्षय, योर शरीर दूषित है, उने जल भें फक 

देना चाहिए । 
विभागध्तेः प्रायश्चितं यौगपद्ये न विद्यते ॥४६॥। 

पूवं ०- उद्गाता श्रौर प्रतिहर्ता दोनों का एक काल भँ श्रपञेद होने पर प्रायद्चित्त 

नहीं होता, बयो कि बह एक-एक का भ्रपचचेद होने पर विषान कियागयादै। 
स्याद्रा पराप्तनिमित्तत्वात्कालमात्रमेकम्‌ ॥५०।५ 

सि०- यदि विधान मे एक काल का उल्लेख क्रिया होता तो प्रायद्ित्त न होता, 

परन्तु निमित्त विद्यमान होने पर प्रायश्चित्त भ्रावर्यक है) 
तच विश्रतिषेधाद्विकल्पः स्यात्‌ ॥\५१॥ 

दोनोका एक काल भें श्रपदयेद होने परं दोनों प्रायरिचततों भ से कोईणएक 

भरायदचित्त होना चाहिए, वर्योकि परस्पर विरोच होने के कारण दोनों नदीं हो सकते । 
प्रयोगान्तरे वोभयानुग्रहः स्यात्‌ ५२५ 

श्रक्ेप०--यदि एक यागम दोनों प्रकार का प्रायरिचत्तनदो स्केतोजिन्न- 

भिन्न दो यामो मे दोनों का शरनष्ठान हो सकता है । 
न चैकसंयोगात्‌ ।५३।॥ 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, बोकर उक्त प्रायदिवत्तो का एक याग केसा 

सम्बन्टै। 
पौर्वापये पर्वदो्वय प्रकृतिवत्‌ ॥\५४।1 

जे प्रकृति में विधान किया पदाय विति मँ विघान विये पदाथ से नि्वेल रै, 
वैच ही क्रम से भ्रषचेद होने पर प्रप्त हृषु दोनों परायदिचततो के मध्य अदक्षिणाखूप प्रथम 
भ्रायदिचत्त सवसव दक्षिणारूप प्रायदचत्त की अपेक्षा निवंल है 1 

यच्ुद्माता जघन्यः स्यातपुनयंजे सरवेवेदसंदद्याचथेतरस्मिन्‌ ॥५५५।। 

यदि उद्गाता का प्रतिहर्ता के भपचेद से पूरव ्रपचचेद हो तो जये भिन्न-भिन्न 
समय मे श्रपदेद होने पर पुनर्याग मेँ सस्व दक्षिणा दी जाती दै, वैसे ही पुनयंजञ मे सस्व 
दक्षिणा देनी चादिए । 

श्रहगणे यस्मिननपच्छेदस्तदाव्तत कमपृथक्वात्‌ ॥५५९१॥ 

दादा घादि भहगेण यागों के मध्य जिस याग मे उद्गाता का भ्रपेद हो उसी 

की आावत्ति करे, वयोकि एक-एक दिन होनिवाला वह यज्ञरूप कमं मिन्न-भिन्न है । 
॥। इतिपूरवमोमांसादने षष्ठाध्यायस्य पञ्चमः पादः॥\ 


षष्ठः पादः 


सन्निपातिऽवेगष्यातप्रकृतिवत्तुल्यकल्पा यजेरन्‌ १1 
स्र यागम जो सव्ह ऋत्विज लिए जते टै, वे समान गोत्र के होने चाहिए 
{जसे यज्ञकायं मे विगुणता उत्सन्न हो । 


सात] 


वचनाद शिरोवहस्यात्‌ ।॥२।। 

श्राक्षेप-- जिस प्रकार शास्त्र मेँ मृतकको छूने का निषेध दै, फिर भी उसके सिर 
को उठाने के लिए कटा गया दै, इस प्रकार भिन्न-भिन्न गोत्रो के त्विजो से यज्ञ कराया 
जा सकतादटै। 

न वाऽनारभ्यवादत्वात्‌ ॥३॥ 

समा०- भिन्न गों का धिकार ठीक नहीं, करयो कि उनके अनारम्भ का कथन 

पापाजातादहै। 
स्याद्रा यज्ञा्थत्वादौ दुम्बरीवत्‌ ॥॥४।\ 

श्रकषेप--प्रौदुभ्वरी (काष्ठविक्ेष) कै समान ज्ञां होने से विभिन्न गोत्रवाले 

ऋत्विजो से यज्ञ कराया जा सक्ता है । 
न तत्प्रधानत्वात्‌ ।॥५।। 

समा०--उवत कयन ठीक नहीं, कोक कल्प मोत पुरूषाय के लिए है, यज्ञ के 

क्षिए्‌ नहीं| 
: परा्थत्वात्कपालवत्‌ ।\६।1 

कपाल के समान भ्रोदुम्बरी भी यज्ञ के लिए होती दै, भरतः विभिन्न कल्पो का यज्ञ 

पर प्रधिकारदै। 
भ्रन्येनापौति चेत्‌ ॥७1\ 
श्रालेप-- तब भ्रत्य यजमान से भी यज्ञ होना चाहिए, यदि एेसा कहो तो-- 
नैकत्वात्तस्य चानधिकाराच्छब्दस्य चाविभक्तत्वात्‌ ।॥८॥ 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि एक होने से उष यजमान का श्रनविकार 

पोर शब्द के एक होने से भ्नन्य यज्ञ के यजमान का श्रन्य यज्ञ मे श्रधिकार नहीं 
सन्निपातात्त निमित्तविधातं स्यात्‌ बृहद्रयन्तरवद्विभयत्तशिष्टत्वाद्रसिष्ठनिव्तये ॥६।१ 

श्राक्ेप--यदि समान कल्पवालों का यज्ञे श्रचिकार माना जाएतोफलका 
निमित्त ठीक नहीं रहता, क्योकि फल एकं के उदेश्य से होना चाहिए श्रौर यजमान भिन्~ 
भिन्न है, प्रतः समान कल्पवालों का भ्रधिकार मानना ठीक नहीं| 

प्रपि वा कृस्नसंयोगादविधातः प्रतीयेत स्वामित्वेनाभिसम्बन्धः ।\ १०।। 

समा०--समान कंल्पवाले यजमानो का यज्ञ से सम्बन्ध स्वामीरूप से होता है, 
भरतः फल को प्राप्ति मं बाधा नहीं होती, क्योकि फल के लिए सब यजमानो का कर्तृत्व 
पक-जैसादै। 
काप्नोः कर्मव्‌दध्यैकदेदोन संयोगो गुणत्वेनाभिसम्बन्धस्तस्मात्तत्र विधातः स्थात्‌ ॥११।) 

उक्त प्रकरण में बृहत्‌ भरौर रयन्तर दोनों सामो का कर्मवृद्ध दवारा उक्त स्तोत्र से 
शेष्वश्प दहै, प्रतः उक्त साम का विधात होता दै श्रौर गुणरूपता से सम्बन्ध होने के कारण 
भी पिषात होता है परन्तु उक्त दोनों बाते फल मेँ नहीं पाई जातीं, रतः फल मे विवात 
कष वोच नहीं भ्राता । 

वचनात्तु दविसंयोगस्तस्मादेकस्य पाणित्वम्‌ ।\१२।॥ 
पृषं ०--जैसे परज्जलि ते हवन करे' इस वाक्य मे बाए्‌ हाय का भी सम्बन्ष प्रतीत 
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होतादै, वैसे ही “राजपुरोहितौ! वाक्य मे भौ राजा के दो पुरोहितो की प्रतीति होनी 
चादिए्‌, रयोर विधायक वाक्य से ठेमा टी पाया जाता है, भरतः एक राजा केदो पुरोहितो 
का दी उक्त यज्ञम श्रधिकार दै, राजा तवा पुरोहित दोनों का नहीं । 
शर्याभावात नेवं स्यात्‌ 1\१३॥ 
सि०- उक्त वाक्य मे दो पुरोहितो का ग्रहण ठीक नही, क्योकि उसका उक्त बर्थ 
नहींदै। 
श्र्यानां च विनकततत्वान्त तत्‌ शरुतेन सम्बन्धः ।) १४ 
तथा, यागफल का विभाग पाये जानि से भी उक्त वाकय में श्रवण कयि यागके 
साथ दो पुरोहितो का सम्बन्ध नदीं हो सकता 1 
पाणेः प्रत्यद्धमावादसम्बन्घः प्रतीयेत 1 १५ 
वामहस्त का भ्रञ्जलिके प्रतिश्रद्खभाव होने पर भी हवन कै साच उसका सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । 
सत्राणि सरच॑वर्णानामवि्ञोषात्‌ ॥। १६।। 
पूवं०-- सत्र नामक यागो मे ब्रह्मण भादि सब वणो का प्रधिकारटै, क्योकि उक्त 
स्त्रो के विधायक वाजय मे कोई वि्ेषत। नहीं पाईं जाती । 
लिङ्खदर्शानाच्च ।। १७। 
तथा, श्रमणो के उपतन्ध होने से भी उक्त अये की सिद्धि होती दै । 
ब्राह्मणानां वेतरयोरात्विश्याभावात्‌ ॥\१८॥\ 
सि०--जराह्यणोंका टौ सवम अधिकार दै, क्योकि कषत्रिय तथा वैय के ऋत्विज 
होने का निषेध पाया जाता है। 
वचनादिति चेत्‌ १६ 
आक्षेप “ऋद्धिकामा सत्रमासीरन्‌" इस दचन से इतर वर्णो का भ्रषिकार 
सिदध है, यदि देसाक्होतो-- 
न स्वामित्वं हि विधोयते ॥२०५ 
समा०--उक्त कथन ठीफ नहीं, क्योकि उक्त वाक्य जें सत्र का स्वामी होना 
कयन किया गया है। 
गाहते वा स्यान्नामाविग्रतिषेधात्‌ ॥।२१।। 
शाक्ते गृहपति-कमं भे क्षत्रिय श्रौर वेश्य का म्रधिकार दोना चाष, क्योकि 
ठे होने चे कोई विरोध नहीं । 
नवा कल्पविरोधात्‌ ॥\२२)) 
समा०--उकत कयन ठीक नहीं, क्योकि उसे कल्प ==गोव करा विरोध हो 
जातादै। 
लिङ्खदक्शनम्‌ ।२३।। 
पर्वपक्ष का साधक जो लिङ्धं कथन क्रिया गया है, वह्‌ धटीन नामक याग नें 
जानना चाहिए, कोक उस याग भ बराह्यणातिरिक्त बं भौ यजमान होति दै । 
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वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्वनियमात्‌ ॥२४॥ 
पूवं ०--वसिष्ठ गोत्रवार्लो का ही सत्रे अधिकार दै, क्योकि उन्होंका ब्रह्मा 
होना नियत है । 
सर्वेषां वा भ्रतिप्रसवात्‌ 11 २५॥ 
भ्रयवा, सत्र मे सव ब्राह्मणों का धिकार टै, क्योकि वाक्यान्तर में वसिष्ठ गो्- 
बाले के ब्रह्मा होने का निषेध पाया जाता है। 
वेङवामित्रस्य होत्रनियमादभृुशुनकवसिष्ठानामनविकारः ॥॥२६।। 
सि०--मुगु, शुनक, वसिष्ठ गोत्रवालों का यज नं ्रधिकार नहीं भ्रपितु विइवा- 
भित्र मोत्वालो काही प्रधिकार है, वर्योकि उन्हीं के होता होने का नियम पराया जातादै। 
विहारस्य प्रभूत्वादनग्नीनामपि स्यात्‌ ॥२७५ 
पूवं -भ्रनादित अग्नियोकाभी सत्रे भ्रचिकारदै, क्योकि एक दी भाह्ल- 
नीयाग्नि सव यज्ञो के लिए समर्थ दै । 
सारस्वते च ददां नात्‌ ॥॥२८]॥ 
तथा सारस्वत नामक सत्र म अनाहिताम्नर्यो का कथन पाये जाने से भी उक्त 
भरथंकीसिदधिहोतीटै। 
श्रायश्चित्तविषानाचज्च ।। २६॥ 
श्नोर, प्रायशिचत्त का विघान पाये जाने से भी उक्त ग्रथ कौ सिद्धि होती है । 
साम्नौनां वेष्टिपूवत्वात्‌ ।\३०॥ 
सि०--सतरमेश्राटिताग्नियोका ही भविकार है, कथोकिं सत्र का भ्रनुष्ठान दरस 
पौर्णमास याग के पदचात्‌ कथन करिया गया दै । 
स्वार्मेन च प्रयुक्तत्वात्‌ ।॥३१।१ 
तथा, भ्रपने-परपने अथं के लिए ्रग्निर्यो का श्राघान पये जाने से भी उक्त म्रथेको 


पिद्विहोतीदै। 
सन्निवापं च द्यति ।३२। 
ओर, सब यजमानो की भ्रभ्नियों का मिलाप सरति वाक्य से पाया जाता है । 
जुह्धादीनामग्रयुक्तत्वात्सन्देहे ययाकामो प्रतोयते ॥।३३।। 
पूवं ०-जुह्‌ रादि पातो का सन्देह होने पर श्रपनौ इच्छा के भ्रनुसार उपादान 
करे, षयोकि उनका विशेष रूप से विधान नहीं पाया जाता । 
कमपि वाऽन्यानि पात्राणि साधारणानि पूर्वारन्विप्रतिषेधाच्छासतरकृतत्वात्‌ ॥।३४।। 
सि०- दूसरे सवंसाघारण जुट आदि पात्र सम्पादन करने चादिषु, क्योकि सास्म 
रै ठेसा ही विधान है, भौर किसी यजमान के पातर ग्रहण करने में विरोध हो जाता दै) 
भ्रायद्िचित्तमापदि स्यात्‌ ।३५।॥ 
यजमान के मर जाने पर जो प्रायश्चित्त कथन किया गया है, वह्‌ भौ उक्त प्रथं 
क्ीसिद्धिमे प्रमाणदै। 
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पुरुषकल्पेन व विकृतो कतं नियमः स्यायज्ञस्य तद्‌ गुणत्वादभावादित- 
रातपरत्येकस्मिन्नधिकारः स्यात्‌ ।\३६।। 

पूवं ०- भष्वर-कल्पादि विकृति यागो मर पृरूषविश्चेष द्वारा सतह साभिपेनियों 
का उल्लेख पाये जाने से वैश्यरूप यजमान का नियम होना चादिए्‌, वयोकि पूर्वोक्त यामो के 
भरति उक्त सामिषेनिया गोण ह, शरोर ्राह्मण-कषत्रियों के प्रति सत्रह सामिवेनिर्यो का 
विधान नहीं, श्रतः एक वश्यरूप यजमान मे ही उक्त यागो का अधिकार होना चादिषु । 

लिङ्खाच्चेज्याविदोषवत्‌ ॥३७।। 

जते वंश्यस्तोम नामक यागविज्ञेष में केवल वद्य का ्रधिकारहै, वैसे ही प्रमाणो 
के उपलब्ध होने से उक्त विकृति यागो मेँ वैश्य का श्रचिकार सिदध होता दै । 

न वा संयोगपुयक्त्वाद्‌ गुणस्येज्याप्रानत्वादसंयुक्ता हि चोदना ॥\३८॥ 

सि०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि याग के विधायक श्रौर साभिधेनिोँके 
विधायक वक्योकाभेददहै तथामुणक प्रति यागके प्रधान होने से गुणानुखार यजमान 
की कत्यना करना ठीक नहीं, अतः उक्त विकृति याग वैश्य वजमानवाते नहीं हो सक्ते 1 

इज्यायां तद्गुणत्वाद्िजञेषेण नियम्येत ॥३६।॥ 

वैश्यस्तोम नामक याग मे वैदयषूप कर्ताविश्ेष का नियम होना ठीक है, क्योकि 

उसमे वैश्य का गुणूप से कथन पराया जाता दै । 
॥ इति पूवं मोमांसादकषंने षष्ठाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥। 


सप्तमः पादः 


स्वदाने सवंमविगोषात्‌ ।।१।। 
पुब०- -विक्षवजित्‌ याग भे घव॑स्व दान करना चाद्िए, ककि सामान्य रपे 
सर्वस्व दान करने का विवान पाया जाता दै । 
यस्य वा प्रभुः स्थादितरस्याऽदाकयत्वात्‌ ।२।॥ 
सि०--यजमान जिन वस्तुं का स्वामी हो, उन्हीं का दान करे, अन्य का नही, 
क्योकि न्य वस्तु (स्वी प्रादि) के दानमे वह्‌ रसमयं दै। 
न भूमिः स्यात्सर्वा्प्त्यविशिष्टत्वात्‌ ।\३।॥ 
ञमि का दान नहीं दिया जा सकता, क्योकि उस पर पुत्र-स्वी प्रादि भ्रन्य 
सम्बन्धो का एक-जेसा भ्रषिकारदटै। 
श्रकायंत्वाच्च ततः पुनविदोषः स्यात्‌ ।॥४॥ 
युद्ध के लिए त्यन्त उपयोगी होने के कारण यजमान प्रस्व भ्नादिकादान कदापि 
न करे, क्योकि वह्‌ सर्वेषा उपादेय पदाय है । 
नित्यत्वाच्चानिः्य्नास्ति सम्बन्धः ॥\५।। 
(जब ्रात्मदान तक कर देते है, फिर अ्रस्वदान श्रादि का निषेष कथो १) महमा 
नित्य होने चे भ्रनित्य पदार्थो के साय उसका सम्बन्व नहीं है । 
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शद्रदच धरमंशास्त्रत्वात्‌ ।॥६।॥ 
विङ्वजित्‌ याग में शूद्र को भी दान करदेन का श्रधिकार ह, योक वभेशास्व 
भे उसका सेवारूप घमं वर्णन किया गया दै। 
दक्षिणाकाले यत्स्वं ततप्रतीयेत तहानसंयोगात्‌ ।\७11 
जो दातव्य पदार्थ हों वे खव दक्षिणाकाले ही देने चाहर, क्योकि उक्त यागके 
सम्बन्व गे देसा ही विधान दै । 
श्रहेषत्यात्तदन्तः स्यातकर्मणो द्रव्यलिदित्वात्‌ ॥८\॥ 
र्वं -- विद्वजित्‌ याग-सम्बन्धी कोई कमं शेष न रहने से दक्षिणाकाल मेँ ही 
उसको समाप्ति हो जाती है, याग का प्रयोजन सिदध होनिकेकारण। 
भ्रपि वा शञोषकमं स्यात्कतोः परतयकषविष्टतवात्‌ ।(€।। 
दक्षिणा के परचात्‌ भी पूर्गाति रादि कमं हेष रहते है । 
तवा चाऽन्या्थदकषंनम्‌ ॥१०॥ 
श्र, एते ही उदाहरण भी पाये जते है । 
भ्रेषं तु समञ्जसमादाने कोषकमं स्यात्‌ ॥ ११।। 
श्राकोप-- यज्ञकर्म कै रणं होने पर समस्त बचे हए गाकल्य == सामग्री को सम्पूणं 
क्पे यज्ञाग्नि में समपित कर देना चादिए । इसी से यज्ञकमं की पूति होती दै । 
नादानस्यानित्यत्वात्‌ ।।१२।॥ 
खमा०- उक्त कथन ठीक नहीं । जो भक्षण योग्य पदार्थं है, उन यजञजेष क ल्प 
वै भक्षणाय रलकर धन्य सामग्री का हवन कर देना चाहिए । 
दौकलासु विनिवेशादकवर्थेन संयोयस्तस्मादविरोधः स्यात्‌ ॥१३॥ 
सि०- (यज्ञदोष मँ सम्पूणं सामग्री का हवन कर देना लिखा है, रौर यज्ञ्ेष 
का भक्षण करना मी, यह्‌ परस्पर वि रेच क्यो ? ) यज्ञशेष भक्षणार्थं ही होता है, पर्णाति 
चरते गिन्न सामग्री की दी जातो है, भतः उवत दोनों बातों म विरोघ नहीं 
श्रह्णे च तदधम स्ात्सरवेषामवि्ोषात्‌ ।॥१४॥ 
"परह्गेण अरष्टरा् यागः विश्वजित्‌ याग के समान होता है, अतः उसमे भी सव॑स्व 
शी दक्षिणा दी जानी चादि । 
दादशषद्मतं वा प्रकृतिवत्‌ ॥ १५।॥ 
प्रवं जंसे प्रकृति (ज्योतिष्टोम) याम मँ वारह्‌ सौ रुषधे की दक्षिणा का 
कभ , उतनी ही प्रहगंण याग की दक्षिणा है। 
भ्रतद्गुणत्वातु नेवं स्यात्‌ ।॥१६॥ 
सि०--उक्त कथन ठीक नहीं । शरहूगण याग ओं ज्योतिष्टोम के धर्मं नही पाये 
भत, भतः एस प्रकारका विधान नहीं हो सकता । प्रहरण याग मेँ विरवजित्‌ याग के 
कण पाये जति है, भरतः उसीका अनुसरण करना चाहिए । 
लिङ्खदशनाच्च ।। १७।। 
तषा, प्रमाणो चे भौ दसा ही पाया जाता है। 
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विकारः सन्नुभयतोऽवि्ोषात्‌ ।\ १८१ 
पूवं ०--विकाररूपः ्रहगेण याग दोनों अवस्था भँ हो सकता है, भर्यात्‌ चाहे 
बारह सौ रुपया हो या कम हो, क्योकि कोई विशेषता नहीं पाई जाती । 
प्रधिकं वा प्रतिप्रसवात्‌ ॥।१६।१ 
सि०.- सको विश्वजित्‌ याग करने को प्रधिकार नटीं, वयोकि उसमे बारह सो 
रूपये का विधान पाया जाता दै॥ 
पादवत्‌ ।।२०॥। 
तथा, श्रधिकारका ग्रहण करने पाद के खमान बारह सौ भौ बीच मश्रा 
जाते रै। 
श्रपरिमिते कषिष्टस्य संख्याप्र तिषेषस्तत्‌ शरुतित्वात्‌ 1\२१।) 
पूवं ०--भ्रपरिमित दान का विघान पाये जानेसे बारह सौ की नियतघंरूगका 
निषेव पाया जाता है, क्योकि उक्त दान में धूति पाई जाती है । 
कल्पान्तरं वा तुल्यवतप्रसंख्यानात्‌ \२२)। 
सि०--भरपरिमित शन्द बारह सो रादि संश्या का निषेधक नहीं किन्तु उक्त 
संख्या के बरावर संख्या कयन करने का देतु दै । 
्रनियमोऽचिक्गोषात्‌ \।२३॥। 
पूरवे तुल्य कट्‌ देने से कोई विशेष श्रथं नहीं निकलता, भरतः बारह सौ प्रौर 
श्रपरिमित का समान भवं करना ठीक नहीं 1 
्रधिकं वा स्याद्बहवथंत्वादितरंः सन्निधानात्‌ 1) २४ 
लि श्रपरिमितदो सो प्रादि संख्या से भ्रधिक का वाचक है, बहत भ्र्थ॑का 
वाचक होने से, वरयोकि वह द्विशत वा सहस भ्रादि संख्याग्रो की सन्निधिमें पदा गयादै। 
भाव यह है कि विश्वजित्‌ याग बहत साधन सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकते टै। 
श्र्थंवादङ्च तदर्थवत्‌ ॥२५। 
इस परिभित शब्द भे गर्यवाद का भाव भी पाया जाता है, जते निन्दास्तुति 
को वु बद़ा-चढाकर कह दिया जाता है, उसी प्रकार का यह अपरिमित शब्द है । 
परकृतिपुराकल्पं च मनुष्यवर: स्यादर्थाय हनुकोर्तनम्‌ ॥२६। 
प्व ०- पूवं सृष्टि भी मनुष्यो के घमं वतमान सूष्टि की भातिद्ीये (जेषे 
सदाचारी सौ वं जीता है) षस ्रथं के बोषनायं ही शास्र भे अनुकीतेन कथन किया 
गयादहै। 
तदयवते च प्रतिषेधात्‌ ।॥२७।। 
पूर्वकल्प के मनुष्यो के धमो का विवान मानना ठीक नही, क्योकि उनका निषेव 
पायाजातादै। 
निर्देशाद्रा तदधमंः स्यात्पञ्चावत्तवत्‌ ॥॥२८॥। 
जब पूरवेकल्प के मनुष्यो के शरीर पञ्चभौतिक हौ वे तब उनको मनुष्यधर्मा 
मानना ही ठीक है, उह प्रलौकिक मानना ठीक नहीं! 
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विधौ तु वेदसंयोगादुषदेशषः स्यात्‌ ।\२६। 
वेदोके वणेनसेनी देया ही सिद्ध होता है कि पूरसृष्ट में मनुष्यो के षरं वतमान 
सृष्टिकेसमानहीवे। 
भर्थवादो वा विषिगोषत्वात्तस्मान्नत्यानुवादः स्यात्‌ ।१३०।॥ 
सि०- वेदो के प्रमाण उपलग्ध होने से यह्‌ सिद्ध होवा है कि सहसो वषं को रायु 
का कयनश्र्ववाद है, रतः वेदाय का ही अनुवादक भ्रथंवाद है, न्यायं का विषायक नहीं ॥ 
सहलवत्सरं तदायुषामसम्भवान्मनुष्येषु ।।३ १।६ 
पूं °--शूवंकल्प मे लोगो की प्रागु सहलो वषं कौ थो" से कथन पाए जानै से 
यह्‌ सिदध होता दै कि पूवकत्प के लोगो मं मनुष्य के धर्मेन ये, क्योकि वतमान सृष्टि 
मनुष्य कौ इतनी श्रायु नहीं होती । 
श्रपि वा तदधिकारान्मनुष्यघरमः स्यात्‌ ॥३२॥ 
अष्ययनाध्यापन मे मनुष्यो का अ्विक्रार पाये जाने से मी वे लोग मनुष्यषर्मा ही 
शात होते है, देव नहीं । 
नासरामर््यात्‌ ।३३॥ 


सामथ्यंका प्रभाव होने से कल्पित देवताभ्रं का ्रष्ययन मे सम्बन्ध नहीं 
पाया जाता। 
सम्बन्धदर्शानात्‌ ।३४॥ 
ति०-भ्रभ्नि, वायु भ्रादि जड़ देवता मे खध्ययनाध्यापन का सम्बन्ध नहीं पायाः 


स कल्यः स्यादिति कार््णानिनिरेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥३५।॥ 
भ्राचायं का््णाजिनि का मत है कि जो दिव्य सहस्र वं पर्यन्त भ्रध्ययन लिखा है, 
शह एक कुल का है, क्योकि एक पुरुष भें उक्त श्रयं की भ्रसम्भवता पाई जाती है । 
श्रपि वा कृत्स्नसंयोगादेकस्यव प्रयोगः स्यात्‌ ।॥३६।॥ 
पूरव «शास्त्र म जो छृत्स्न ब्द श्राया है, उससे एक व्यक्ति का ही प्राशय 
निकलता दै । 


भाता। 


विप्रतिषेघात्तु मुष्यन्यतरः स्यादिति लावुकायनः ।\३७। 
समा०-ूरोत्तर विरोष पाये जनि से लावुकायन ऋषि यह मानते है कि दिव्य 
शह वषं का प्रध्ययन गोणदै। 
संवत्सरो वा विचालित्वात्‌ ॥३८॥ 
संबत्सार शब्द एक श्रयं का वाचक नहीं है (यह्‌ अरन्य समाधान दै), संवत्पर शब्द 
की पं का वाचक है, कहीं ऋतु का प्रौर कटी दिन का । 
सा परकृतिः स्यादाधिकारात्‌ ।३६।॥ 
सहल्न संवत्सररोवाले मनुष्य का ही यहां ग्रहण होता दै, क्योकि भ्रष्ययनाध्यापन मेँ 
कैद देषो का प्रधिकार नहीं हो सकता } 
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श्रहानि वाऽभिसंख्यात्वात्‌ ।(४०५ 
सि०_ संवत्सर दिन के श्रं मे भी प्रयुक्त दोता दै, वयोकि एक दिन भे छदो 
ऋतुं कै वर्तने का वर्णेन पाया जाता दै ! 
॥ इति पूवं मोमांसादश्ंने षष्ठाध्यायस्य सप्तनः पादः 1) 


अष्टमः पादः 


इष्टिपूवेतवायकतु्षो होमः संस्कृतेष्वर्नषु 
सर्व्ञषत्वात्‌ \\१।। 
ू्व०- यज्ञ का भ्नङगभूत प्रवा कौ कामनार्थं चतुतर नामक याग भ्रन्व होमो 
काश््गहोने के कारण श्पूवं होने पर भी पवमान इष्टस्य होने मे संस्कृत श्रग्नयो मँ 
द्धी किया जाना चादिए । 
इष्टत्वेन तु संस्तवदचतुहोतृनसंसकृतेषु दं यति ।५२५ 
समा०-- इष्टिरूप जो स्तुति की जाती है, उसते प्रतीत होता है कि चतुहतरिको 
भ्रसंस्कृत भम्नि भे ही करना चार्दिए । 
४३।} 
(जब उक्त होम असंस्छृत श्रग्नयो भँ ही होता दै, पूनः उसके विघान की क्था 
भरावश्यकता है ?) पूरवो होमं का उपदेश श्पूवं विचि के प्रभिप्राय सेै। 
ख सर्वेषामवि्ञोषात्‌ ।\४।\ 
पूर्वं ०-पूरवोकव विषि यज्ञ के भज्गभूत प्रर भ्न ङ्ग त दोनों प्रकारके होमो का 
विधान करती दै, इसे कोई विशेषता नहीं पाई जाती । 
प्रपि वा करत्वमावादनाहिताम्नेरकेषनूतनिरवेशः ॥\५॥ 
सि०--जो कमे यज्ञ के अङ्खमूत नदीं है, वे ्ननादिताम्नियों म क्वि जां । 
जपो वाऽनम्निसंयोगात्‌ ।।६। 
श्ा्तेप--भनाहिताग्नियो की इष्ट भर्थवाद है, उसका ग्रम्नि केसायकोई सम्बन्ध 
नहीं होता । 
इष्ित्वेन संस्तुते होमः स्यादनारम्याण्तिसंयोगादितरेषामवाच्यत्वात्‌ 1\७\\ 
समा०- -इष्टिरूप से वर्णन किय जानि के कारण उक्त चतरहोत कर्मेहोम दै, 
कोरा भर्धवाद नही, तथा भरन्य कमो का वाचकन होने ते अनाटिताम्नि के साथ उसका 
सम्बन्ध पाया जाता दै । 
उभयोः पितृयज्ञवत्‌ ।५५॥ 
शरा्तेप- अंसे पितृयज्ञ को प्रादिताग्नि भोर ्ननादिताग्नि दोनों प्रकारके पुष 
कर सकते टै, वैसे ह चतुर्होम को भी दोनों प्रकारके पूष कर सकते है॥ 
निदेशो वा्नाहिताण्नेरनारभ्यान्निसंयोगात्‌ ॥९।। 
समा०--चतुरहोम याग का भरनादिताग्नि भे ही निदेश पाया जाता, क्योनिः 
इसी अग्नि के साय उक्त होमो का सम्बन्ध दै। 
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पितृयज्ञे संयुक्तस्य पुनवं चनम्‌ ॥१०॥ 

पितृयज्ञ म प्राहितान्नि श्रोर भ्रनादितान्नि दोनों के बोधक भिन्न-मिन्न वचन पाये 

जाति है, भरतः उसका ््टान्त चतुरो में देना ठीक नहीं | 
उपनयन्नाधोत होमसंयोगात्‌ ।११।॥ 

पूवं ०- उपनयनकाल में भ्राहिताग्नि भँ यज्ञ करे, मृरयोकरि उसका होमके साथ 

सम्बन्ध पापाजातादहै। 
स्थपतिवल्लोकिके वा विद्याकर्मानुपरंत्वात्‌ ॥१२।५ 

स्ि०--उपनयन कमं "स्थपति" इष्टि के समान लोकिकाग्न जँ ही करना चाहिए, 

करयोकि उसका उदेदय ब्रह्मविच में प्रवृत्त होना दै । 
श्राषानं च भार्यासियुक्तम्‌ ॥। १३॥ 

भ्रौर, ्रन्याघान का श्रधिकार विद्याध्ययन के पदचात्‌ विवाहित पुरुष को ही है, 

प्रतः उपनयन-सम्बन्धी होम लोकिक भ्रग्नि मँ करना चादिषए 1 
श्रकमं चोध्वं माधानात्तत्समवायो हि कर्मभिः ।॥ १४। 

जो भ्रनन्याधान के पदचात्‌ भार्या ग्रहण करता है, वह्‌ भ्रकमं है, क्थोकि कर्मो के 

साथ उस भार्या का सम्बन्ध उपनयनकाल के पदचात्‌ होता है । 
शरष्डवदिति चेत्‌ ॥१५॥ 

श्राद्धकमे के समान उपनयन-सम्बन्धौ हवन श्रित भ्रौर भ्रनाहित दोनों श्रग्नियों 

भँ कियाजाता है, यदि देखा कहो तो-- 
न शृतिविप्रतिषेधात्‌ ॥१६।। 
उक्त कथन ठीक नही, क्योकि दो मायं से विवाह का निषेध पाया जाता है । 
सर्वायंत्वाच्च पुत्रार्थो न प्रयोजयेत्‌ ५ १७।) 

धर्मादि सव प्रकार के प्रयोजनों के लिप होने से स्वरी सहधिणी कहलाती है, केवल 

पृ्रूपी प्रयोजन से नहीं । 
सोमपानात्ु प्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयनच्छेत्‌ ॥ १८।। 
सोमपान करनेवाला (वैदिकषर्मी) द्री भार्या कौ श्रभिलापा नहीं रता । 
पितृयज्ञे तु द्नातप्रागाधानात्प्रतीयेत ॥१६। 

पितृयज्ञ भ्राहिताग्नि (ब्राह्मणादि) श्रौर श्रनाहिताग्नि (शूद्रादि) दोनों के लिए 
कतेष्य है, प्रतः उसे दोनों प्रकार से करने का विघान है, परन्तु उपनयन में ठेस विधान 
ष्ी। 

स्पतोष्टिःप्रनावदश्नयाेयं प्रयोजये्तादर््याच्दापृज्येत्‌ ॥२०॥ 

पूवं ०- स्थपति दृष्टि प्रयाज के समान भरर्याघान के भ्राश्रय ते दोती है श्रौर यच 

# परभिप्रायवाली होने से उसका प्रा्िताग्नि के साय सम्बन्व है । 
रपि वा लोकिकेऽप्नो स्यादाघानस्यासर्वे्ोषत्वात्‌ ।।२१।॥ 

सि०--स्थपति ्र्नि का भरनुष्ठान लोकिकान्नि मँ होना चादिए, क्योकि 

्ण्याधान कमं सवके लिए नहींहै। 


मीमांषादशंनम्‌ [हत 


शरवर्कोणपञुश्च तद्र दाधानस्याप्राप्तकालत्वात्‌ ॥॥२२॥ 

जिस ब्रह्मचारी का अ्रहमचयंद्रत लण्डित हो जाए उत्ते गे का स्पशं करके 
श्रवकीणि इष्टि" लौकिक श्रभ्नि म करनी चाहिए, क्योकि भ्रर्न्याधान का काल प्राप्त 
नहींहै। 

उदगयनपू्वपक्षाहः पुष्याहेषु दैवानि स्मृतिरूपान्यायंदशंनात्‌ ॥२३। 

चूडकर्मादि कमं पवित्र दिनो मे किया जाना चाहिए, क्योकि देव-सम्बन्वौ कर्मे 

शुभ दिनों मेही क्रिये जति है । स्मृतियों मे भी एसा ही विषान पाया जाता दै । 
श्रहनि च कम साकल्यम्‌ ॥२४। 
तथा, उक्त सब कायं दिन में ही करने चादि । 
इतरेषु तु पित्याणि ।२५।। 
पित्रयकमं सव दिनो मँ करने चादि । 
यार्चाशयणमविद्चमाने लोकवत्‌ ।।२६।) 

पूवं०--भिक्षाभ्रोरसोमका क्रयण सव कालो मँ होना चादिए, जैसा कि लाक 

भें पायाजातादै। 
नियतं वारयेवत्वात्स्यात्‌ 11२७।। 

सि०--भिक्ता रादि नियत काल मेँ करनी चाहिए, नियत कालमें करनेसेदौ ये 

अर्येवाि भ्र्वात्‌ कतुरूप श्रपवं के जनक होते दै । 
तथा भक्षप्र॑षाच्छादनसंजञप्तहोमद्रेषम्‌ ।\२८॥ 

तथा, उक्त प्रकार भक्च == यवागू ्आदिव्रत, प्रैष == पैषितम्य, श्राच्छादन == दमंमय 

प्राच्छादन, संनप्तहोम प्रौर द्वेष == 'घोऽस्मान्‌ दष्ट" इत्यादि वाक्योक्तं कर्मं निवत काल 


मेहीहोतेदै। 
पनरव कं त्वनित्यं स्यात्‌ ।॥२६।॥ 

भिक्षा भादि कर्मो को नियमपूर्वक न क्रिया जाए तो येकम स्वास्थ्यकीदष्टिसये 

हानिश्रदहोसक्तेहै। 
पशुचोदनायामनियमोऽविक्ोषात्‌ ।॥३०॥ 

पूवं ०-- "पशून्‌ पाहि" इत्यादि मन्व द्वारा पशु-रक्षा का कोई विदेष नियम नही 
है, किसी पुविशेषकी रक्षा का नियम नहीं दै, सब प्रकार के पञुभ्रोंकी रक्ता का 
उपदेश है । 


छागो चा मन्त्रवर्णात्‌ ॥३१॥ 
क्ि०--यदि कोई कटे कि वेदम बकरे को मारकर हवन करने का विधान 
ज~ 
न चोदनाविरोघात्‌ ॥३२॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योक्रि उक्त मन्त्र से विरोष हो जाता दै। 
भा्षेयवदिति चेत्‌ ।।३३। 


श्यं वृणोते' वाक्य के समान "व्षून्‌ पाहि' का भ्राशय मौ श्रादि विदोष पधुभां 
की रक्ता से है, उसका सव पश्चुभरो से सम्बन्ध नहीं, यदि एसा माना जाए तो-- 


६।८] 


न तत्र ह्यचोदितत्वात्‌ ॥॥३४॥ 

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि वेद में निश्चय ही पञ्युविशेष कौ रक्षा का विधान 

नहीं पाया जाता, ्रपितु पञुमात्र की रक्षा का विषान है । 
नियमौ वेकच्यं ह्य्येभेदाद्भेदः पृथक्तवेनाभिधानात्‌ ।\३५॥ 

उक्त मन्त में सामान्य पञ को रक्षा का विधान है परन्तु छाग बकरा एक 

विक्ेष पशु है, भेदरूप से कथन किये जने के कारण, इसकी गिनती उने हो सकती है ॥ 
भ्रनियमो वायन्तिरत्वादन्यत्वं व्यतिरेकञम्दभेदाभ्याम्‌ ।।३६।। 

वेद भें करसी विशेष पञ की रक्षा का नियम नहीं हे । भिन्त शब्द की वाच्यता 
हे ते भ्ननिवम दै भ्रोर भिन्न भ्रवं होने से भेद पाया जाता है । [वेद मे स्पष्ट कटा है-- 
“षां मा हिसोः, "प्रवि मा हिस, "मा हिसीरेककाफम्‌। (यज्‌ “ १३।४३, ४८) भर्थात्‌ 
भायकोमत मारो, भेड्‌ को मत मारो, एक खुराने परशुग्रो को मत मारो ।] 

नवा प्रयोगसमवाचित्वात्‌ ॥३७।। 
सि०--शब्दोका ठीक-टौक भ्रथे उनके प्रयोग से जाना जा सकता है । 
रूपालिङ्खाच्च ।३८।। 

पूवं०-रूपश्रोर लिङ्ग से भी छाग बकरे का वध पाया जाता है ("यामां 

छिश्चत इति छागः! जो यागके लिए काटा जाए उत्ते छम कहते है ।) 
छागेन कर्मास्य रूपलिङ्घाभ्याम्‌ ॥॥३६। 

सि०-खूपश्रोरलिङ्ग से यह्‌ भ्रं बकरे में नहीं घट सकता भ्रपितु यज्ञ के लिए 

निन पदायों को छेदा काटा जाता है, वे छाग संज्ञावाले है । 
खूपान्यत्वान्न जातिशब्दः स्यात्‌ ॥४०।। 
रूपों मे भिन्नताहोने के कारण "छाम से किली जाति काश्रा्चव ग्रहण नहीं 


करना चाहिए । 
विकारो नोत्पत्तिकत्वात्‌ ।॥४१॥ 
यज्ञ मँ पश्‌-हवनरूप विकार इष्ट नही, कथोकि वेद ई्वरीय ज्ञान है ! 
स नैभित्तिकः परो गुंणस्याचोदितत्वात्‌ ॥॥४२॥ 
वेदम छाग' शब्द योगिकदै, भ्रौर उस वर्भन से पदुविदोष नहीं माना जा 
शकता । 
जातेर्वा तल्ायवचनाथं वत्वाभ्याम्‌ ।।४३॥ 
जातिवाचक शब्दों के साथ पट जाने भ्रोर प्रयोजनवाला होने से छाग शब्द जाति 
कीष।क है (छाग एक विशेष प्रकार की भ्रोषचि कानाम है, जो सुगन्विरूप प्रयोजन के 
लिप यज्ञ की सामग्री मे डाली जाती थी) । 
॥। इति पूरवभोमांसादज्ञने षष्ठाघ्यायस्याष्टमः पादः । 


सप्तमोऽध्याणः 


प्रथमः पादः 


शरुतिप्रमाणत्वाच्छेषाणां मुखभेदे यथाधिकारं मावः स्यात्‌ ॥॥१।॥ 

सि०-जिसग्रपूवं का जो प्रथाजादि चेष दै, यहाँ प्रकरणानुसार उन घमो कौ 
व्यवस्था की जाती है श्नौर शरुति-रमाण से यह सिद्ध किया जाता है कि यह दसा कमे का 
शेष है 1 

उत्यत्यर्थाविभागाद्वा सतत्ववदैकधम्यं स्यात्‌ ॥२॥ 

पूरे --यजन कि ही अपूव की उत्पत्ति होती है, प्रतः यजत शरोर प्रधूंका 
विभाग सम्भव नदीं । सभी यजन ्रपूववाते होते है, गोत्व जाति की भांति। 

चोदना शेषभावाद्रा तद्वा तद्म साद्ण्यवतिष्ठेरन्ुत्पत्तेगंणभ्रूततवात्‌ ।॥२॥ 

सि०-कर्मकी प्रेरणा का द्षभाव होने तथा श्रपरवोका भेद होते से श्रौर यजन 
काठसप्रेरणा में गोणभाव रने के कारण प्रकरण के घ्नुसार हौ उसकी व्यवस्था कौ 
जाती ह । "दर्पणं मातनाभ्यां यजेत' मे दशेुणं मासी" विकञेष है शरोर "यजेत' सामान्य दै । 
यहां केवल कर्तव्यता ही वताई जाती है, कयोकि श्रपूवं यजन के समाप्त होनेपरदही 
होताहै। 

सत्त्वे लक्षणसंयोगास्सावत्रिकं प्रतीयेत ।१४। 

स्व (गोत्व प्रादि) को लक्ष्य करके जो भी धमं कटा जाता है,वह्‌ सावेतरिकर 

होता दै। 
श्रविभागात्तु नैवं स्थात्‌ ।॥५॥ 

पर्व॑ --परपरवं प्रयुक्त जो घमं बताये जाते ह, वे सव यजन प्रयुक्त ही समभन 

चाहिए, क्योकि घर्मो का यजन के साथ कोद विभाग नहीं होता । 
द्रथर्थत्वं च विप्रतिषिद्धम्‌ ॥५६॥ 

दो प्रकारके श्रयो का मानना श्रन्माय दै । 

उत्पत्तौ विष्यभावः्ा चोदनाया प्रवुत्तिः स्यात्ततश्च कमभेदः स्थात्‌ ।॥७।॥ 

सि०--यजनमे विधि का प्रभाव होने के कारण श्रपूवे भे प्रयाजादि घर्मो) 
भवृत्ति होती है, इससे पुनः कमे का भेद हो जाएगा । 

खदि बाऽप्यभिधानवत्सामान्यात्‌ सर्वंघमंः स्यात्‌ 11 खा 

श्राक्तेप-- यदपि धपे धर्मो का प्रयोजक होताहैतो मौ अभिधान के समान 

सामान्यतया वह सर्वधर्म॑वाला होता है 
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परथस्य त्वविभव्तत्वात्तथः स्पादभिधानेषु पूरववत्वातपरयोगस्य कर्मणः 
शब्दभाव्यत्वाद्वि भागाच्छेषाणामप्रव्तिः स्यात्‌ ॥६॥॥ 
समा०--प्रयोग के पूर्वत्व होने से तथा प्रथं के नियत होने ते प्रभिषानोंमेतो 
एसा हो सकता है परन्तु कार्यो के शब्दमान्य होने से विभाग होने के कारण प्रयाजादि शेष 
कमों म प्रवृत्ति नहीं होगी । 


स्मृतिरिति चेत्‌ \\ १०॥ 
स्मृति है, यदि एसा कहो तो- 
न पुवंबत्त्वात्‌ ॥११।। 


उक्त कथन टीक नहीं, बयोकि वे पूवं भर्यात्‌ प्रकृतियागवालों के षम है 
शरस्य शाब्दभाव्यत्वातप्रकरणनिवन्धनाच्छव्दादेवान्यत्न भावः स्यात्‌ 1॥१२॥ 
शरङ्गकलाप के शब्दभाव्य टोने से तथा प्रकरण के साथ सम्बन्ध होने चे भ्रतिदेश 
शास्त्ररूप शन्द से विकृतियाग के साथ सम्बन्ध पाया जाता दै ॥ 
समाने पूरववत्त्वाबुत्पन्नाधिकारः स्यात्‌ ॥\१३।॥ 
पूवं ०-- समानमितरत्‌ श्येनेन" दस वाक्य मे भरनुवाद है, ज्योतिष्टोम की 
विकृति होने से । 
शयेनस्येति चेत्‌ ।\ १४१ 
ज्योतिष्टोमो का श्रनुवाद नहीं है, श्येन के ग्रहण करने की सामथ्यं से, यदि ेसा 


ष्टो तो-- 
नासन्निधानात्‌ ॥ १५॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, कथो कि सन्निघान न होने से श्येन के वैशेषिकों का श्रनुवाद 
युक्त नहीं हो सकता । 
श्मपि वा यदयपुवेत्वादितरदधिका्ये ज्योतिष्टो मिकाद्विषेरतद्वाचकं 
समानं स्यात्‌ ।॥१६। 
स्ि०--उक्त वाक्य विधायक हो जाएगा । ज्योतिष्टोम विधिसे जोस्येन 
वैशेषिक भ्रधिक है, वे भ्रतिदिश्यमान हो जाते है । उका वाचक समान शब्द होता है । 
पञ्चसञ्चरेष्वर्थवाद।तिदेकशः सन्निधानात्‌ 1) १७।\ 
पूवं ०- पञ्च हवियो के सञ्चर मे सन्निधान होने के कारण केवल भ्रयंवाद का 
प्रतिदेश टृप्रा करतादै। 


सर्वस्य वेकदान्यात्‌ ॥\ १८।॥ 
सि भर्थेवाद मन्त्र का ही अतिदेश होता दै, ठेखा कहना उचित नहीं, क्योकि 
श्षिधिक भ्रौर सार्थेवादक समस्त काण्ड का प्रतिदेदा होता है । 
लिङ्खदशंनाच्च ।\१६।॥ 
तथा, परमाणो के उपलन्ध होने चे भी ठेस ही सिद्ध होता है । 
विहिताम्नानान्नेति चेत्‌ ॥॥२०।॥ 
विहित भ्राम्नान से यह नहीं होता, यदि एेसा कहो तो-- 


मीमांषादर्लेनम्‌ [७1१-२ 


नेतरा्ंत्वात्‌ ५२१५ 

उक्त कयन ठीक नहीं) विषि का अतिदेश होने पर भी श्रग्नि-मन्यन प्रादि 

श्राम्नानो की निरर्थकता नहीं होती । 
एककपालंन्द्ाम्नौ च तदत्‌ ॥२२। 

जिस श्रकार वैश्वदेव-सत्र में एककपाल श्रौर ठेन््रा्नी मे द्वादशा कपाल श्राम्नान 

दै, उसी प्रकार यहां पर मी सविधिक धरोर सार्थवादक काण्ड का प्रतिदेश होता है । 
एककपालानां वेदवदेविकः भकृतिराग्रयणे सर्वहोमापरिवृत्ति- 
दर्शोनादवभूथे च सढृद्‌ दयवदानस्य वचनात्‌ २३ 

श्राग्रयण भँ समस्त होम की प्रपरवत्ति के देखे जाने से एककपाल की वैश्वदेविक 
भरकृति होती दै, भरतः यहाँ वरुणप्रधासिक एककपाल का ग्रहण होता है शौर ्रवमृय मेँ एक 
बार द्रयवदान का वचन होने से एककपाल का ग्रहण होवा है । 

॥ इति पुवंमीमांसादक्ंने सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ।) 


द्वितीयः पादः 
साम्नोऽभिषानब्देन प्रवृत्तिः स्याद्ययाशिष्टम्‌ ॥ १। 


परवं०- साम (स्तोम प्रादि से विरिष्ट ऋक्‌) की भ्रवृत्ति भ्रभिषान शब्द के दवारा 
गुदरिष्य-परम्परा ये होती टै 1 
शाब्दस्तव्थ विधित्वादर्थान्तरेऽभ्रवृत्तिः स्यात्‌ पृथग्भावात्कियाया 
ह्यभिसम्बन्वः ।॥२॥ 
सि०- शब्दों के द्वारा रथं की विधि होने सेभ्रन्य प्रथं में प्रवृत्ति नहीं होती । 
ान-क्रिया का शान्द के साध प्रभिसम्बन्ध होता दै, शब्द का नीं, शब्द तो पृथक्‌ ही 
प्रवस्थित होता है। 
स्वार वा स्यात्प्रयोजनं क्रियायास्तद द्गभावेनोपदिश्येरन्‌ ।॥३। 
पूं ०- स्वायं मे विद्यमान 'भिवती" शरोर "कवत" वारो का भरङ्गमाव से 
उपदेश करना चाहिए 1 
शब्दमात्रमिति चेत्‌ ।४॥ 
श्राललेप-केवल शाब्द का ही विधान द, यदिएेसा कहो तो-- 
तेनोस्पत्तिकत्वात्‌ ।)*॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । नाम भ्नौर नामी का श्रौत्यत्तिकं सम्बन्व होता 
है । जो चन्द जिस भ्रथं मं भ्रोत्यत्तिक सम्बन्ध से प्रसिद्ध होता टै, वहं न्य भरं के बताने 
भँ घमं नहीं होता। 
शास्त्रं चैवमन्थंकं स्यात्‌ ।६।॥ 
श्नौर, यदि ठेस माना जाए तो वह्‌ तिदेश-शास्त्र निरर्थक हौ जाएगा । 
स्वरस्येति चेत्‌ ॥५७।॥ 
श्रल्तेप- साम शब्द से स्वर का विघान दै, यदि ठेसा कहो तो ~ 
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र नायभियात्‌ शरुतेरसम्बन्धः ।।८।। 
समा० -भभिवती स्वर का कवती भर भ्रमाव होने से शतिक पदों का परस्पर 
भरभिसम्बन्ध नहीं होता, मतः स्वर का भरतिदेश नहीं होता । 
॥६।१ 
भ्रालेप-वहृत-से वणं मरौर मावराभ्ो के अविभक्त होने से उल्तियों = 
जभ्चारणो मे स्वर होता है, भरतः स्वर का अनुवाद होता है । 
लिङ्खवदां नाच्च ।। १०॥ 
तथा, मारणो के उपलन्ध होने से भौ उक्त भरं की सिदधिहोतीहै। 
भ्रभतेसतु िकारस्योत्तरासु ययाति ।। ११ 
समा०--कवती श्रादि ऋता भे स्वाप्यायकाल में जिस रीतिक्तेपाठक्रिया 
५।ए उसी रीति से गान-सम्यमेपाठुक्रिया जाए तो "कवतीषु रथन्तरं गायति" यह 
भाष्य निरथेक हो जाएगा, अतः स्वर का भ्रनुवाद ठीक नहीं । 
शन्दानां चासामञ्जस्यम्‌ ॥१२।। 
शरोर, एसा माने तेने षर रथन्तर श्रादि साम शब्दों का श्रसामञ्जस्य हो 
भाएगा। 
श्रि तु कमंशब्वः स्याद्भावोऽ्थः 
ह्यविकिष्टोऽन्यैः ॥१३॥ 
्ि०--रयन्तर शब्द गानस्य कमं का वाचक है । "गायति" शब्द के गान 
पिदर होने से रथन्वरादि शब्द का ग्रहण होता है तवा हस्व-दीषं आदिका विकार श्रष्य 
(कार कमों द्वारा घवश्िष्ट होता है। 
श्द्रन्यं चापि दृयते ।॥ १४ 
तया, साम भ्रनच दिखाई देता है। ऋचा मेँ साम शब्द का श्रयोग नहीं होता, 
पीतिम हीसाम का प्रयोग होता है। 
पष्प च क्रिया ब्रहणार्था नानाेषु विरूपित्वादरथो छासामलोकिको विधानात्‌ ।। १५।१ 
विविधसरूप नेसे उसः (रथन्तर) कौ क्रिया भ्रकरमकाल (यज्ञन करले)मे शिक्षा 
4 भर्यासके ग्रहण करने के लिए होती है। रघन्तर श्रादि संजञावाली ऋचा को श्रे 
पपिष्य-परम्पराके कारण श्लोकफिक हुमा करता है। 
तस्मिन्सा विशेषाः स्ृविकारपुथकत्वात्‌ ।। १६।। 
उश गान नामक संस्कार गे मान के स्वरूपो के भिन्न-भिनन होने से उनक्र भिनन- 


पि प॑शाए्‌ होती है। 
योनिशस्याश्च तुल्यवदितराभिविषौयन्ते।। १७॥ 
'भोनिशस्या' चाणु तुल्य की भांति इतर प्र्वात्‌ 'भयोनिशास्या' च्छनाग्रो के 
करप विधान की जावा करती है। 
श्रयोनो चापि दद्यतेऽतथायोनिः ।॥ १८॥ 
प्रयोनि में साम दिखाई देता है। भ्रधिक प्रथा श्न ऋचावाला साम देखने 
॥ 
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एकारथ्ये नास्ति वैरूप्यमिति चेत्‌ ॥१६॥ . 

श्राकेप- जहां दोनों का एक ही अथं होता दै, वहां वैरूप्य नहीं होता, यदिदेषा 

क्होतो-- 
स्यादर्थान्तरेष्वनिष्पततेयं घा लोके ॥।२०॥ 

समा०--उक्त कथन टीक नहीं, क्योकि भ्रणान्तर में निष्पत्ति हो जाएगी । जते 

पाके श्रादेन प्रर गुड्‌ का प्राक भिन्न सक्षणवाला होता दै, रतः वैरूप्यहोतादीदै। 
शब्दानाञ्च सामञ्जस्यम्‌ ।२१।। 

एस प्रकार साम भौर ऋक्‌ शब्दों का सामञ्जस्य दो जाएगा । कवती शब्द ऋचा 

कोध्रोर रथन्तरसाम को बताता है। 
॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥\ 


तृतीयः पादः 


उक्तं क्रियाभिधानं तत्‌ शर लावन्यन्र विचि्रदेञः स्यात्‌ ॥ १।। 

सि०- अग्निहोत्र शब्द नामघेय दै, यह पटले कहा गया द । भ्न्यत्र (कण्ड- 

पायिनामयन भँ) प्रगिोत्र ब्द के श्रवण घमं काश्रतिदेशदै। 
शरपूवे वापि भाभित्वात्‌ \॥२॥॥ 

परवे०-मासान्तिहोत' मे विद्यमान प्रग्नहो् शब्द कमं का नाम दै, दोनो 
कर्म ्मूवं म होते है, भरतः इस नामधेय का जुहोति! भी भागी होता है, इसलिए ्रतिदेश 
नहीं होता| 

नाम्नस्त्वौत्यत्तिकत्वात्‌ ॥ ३। 

उपरल्ल- नाम भ्रौर नामी का श्रोतपत्तिक सम्बन्ध होता है 1 जिखभ्र्षमेजो 
नाम भत्यत्तिक सम्बन्ध से सम्बन्धित होता दै, बह्‌ सदा उसी से जानने यो होता है, 
भरन्व से नहीं । यदा अन्य के श्रभिघान म कोई हेतु नही, प्रतः भरतिदेश होता है ॥ 

भ्रतयक्षादुगुणसंयोगात्कियाभिधानं स्यात्तरनावेऽ्रसिदध स्यात्‌ ।\४॥ 

नैयामिक अन्नो भँ प्रदयक्ष गृणसंयोग होने से दोहन भ्रादि किया का अ्राजि- 
घान होता है । वहां पर प्रत्यक्ष विदित धर्म होते है, इसके भ्रभाव मँ यह्‌ सब श्रप्रसिन 
होताहै। 

प्रपि या सवंत कर्मणि गुणार्वषा धृतिः स्यात्‌ ॥५।॥ 

्कृति शौर विकृति याम भें शति गुणाथवाली दती दै भरयाव्‌ लक्षण से नामे 
घमो का पराह हो जाता है! शरूतायं न होने प्र लाक्षणिक भ्रं का प्रहणकरतेः। 
चाहिए । 

विषवजिति सर्वपृष्ठे तपूव कटवाऽयोतिष्टोमिकानि पृष्ठान्यरित च पृष्ठष्दः ॥७।। 
भविश्वनित्‌ सवपृष्ठोऽतिरात्नो भवति' वाक्य में ग्योतिष्टोमगतजो पृष्ठ कटा गमा 
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द, बह ्रनुवाद दै, वर्यो ज्योतिष्टोम की. विङृति विहवजित्‌ याग है । मादेन्धादि चार 
स्तोश्रोर्भेभी एष्ठ शब्द प्रयुव्त & 1 
षडहा तत्र हि चोदना ॥७॥ 

सि०--च्ह्‌ दिवसो मे साघ्य दागभजो चह (रथन्तर, वृहत्‌, वैरूप, वैराज, 
रैवत श्रोर शषा्वर) स्तोत्र बताये गये है, वहां ज्योतिष्टोम के ही ह्‌ पृष्ठो का प्रतिदेल 
द, बयो विश्वजित्‌ के ठीक पूरं ज्योतिष्टोम का उत्ते द श्रीर पृष्ट शब्द ते इन्दी 
पृष्ठो का वोष होता है। 

लिङ्गाच्च ॥८॥॥ 
श्रौर, प्रमाणो के उपलन्ध होने से भी उक्त श्रयं की सिद्धि होती दै। 
उत्पन्नाधिकारो ज्योतिष्टोमः ।\&।॥ 
ज्योतिष्टोम याग उत्पन्न प्रधिकारयाला है ! 


हचोविधिरिति चेत्‌ ॥१०॥ 
शरकषेप--ज्योतिष्टोम ये वृहत्‌ भोर रवन्तर दोनो फा श्रधिकार है, थदिरेषा 
हो तो-- 
न व्यर्थत्वात्सर्वबदस्य ॥। ११ 


समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि ेसा होने प्र "सव" शब्द व्यथं हो 
भाएुमा । "सर्वे" शब्द का प्रयोग दो नहीं हो सकता । 
तथावृभृवः सोमात्‌ ॥१२॥ 
सि--जिस प्रकार षडह याग से नेष्टो का भ्रतिदेश होता दै, उसी प्रकार सौमिक 
भरवमृथ से यहाँ घर्मातिदेश होता है । 
प्रकृतेरिति चत्‌ ॥१३॥ 
भराकेप-दशंपोणमास मे प्राप्त श्रवमृय गूणविधि हो जाए्‌, यदि ठेसा कहो तो-- 
न भवितित्वात्‌ ॥ १४। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि दर्पौर्णमास में अवमृथ नही होता, 
भषमूष करा प्रयोग केवल स्तुतिपरक है । 
लिङ्गादकं नाच्च ॥१५॥। 
पोर, प्रमाणो के उपलन्व होने से भी उक्त भरथं की सिद्धि होती है। 
्भ्यादेद तद्द्रष्यः भतिसंयोगात्‌ पुरोडातारतयनादेके तत्प्रकृतित्वात्‌ ॥ १६ 
रव्यदेदा मे तुषनिष्वास शरुतिसंयोग से द्रब्य है, क्योकि तुषनिष्कास प्तयक्ष सुना 
पषा दै । परल्यक्ष शति न होने से पुरोडाश तो भानुमानिक है, वह्‌ भरतिदेश से प्राप्त क्रिया 
भीता दै । तत्प्कृतित्व होने से ही पुरोडाश का ग्रहण होता है। 
गुणविधिस्तु न गृह्धीयात्समत्वात्‌ ।। १७।। 
परातिय्यका गुण विष्णु देवता के संयोग का विधान करता है यह गुणविषि 
§। ५१ पग होने कारण धर्मो का ग्रहण नहीं कर सकती । 
नि्मन्ध्यादिषु चवम्‌ ॥१८॥ 
पग्ौषोमीय पञ याग के प्रकरण मेँ 'निमेन्ध्य' शब्द भ्राता दैश्रौर दशंपौरणेमाघ् 


| 
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कै प्रकरण पं शवहि' तथः पराजयः शब्द भ्राये है । विष्णु" की भांति ये शब्द भी यौगिक 
है, श्रत इनके धमो का श्रतिदेड नहीं होता । 
प्रणयनन्तु सौभिकमवाच्यं हीतरत्‌ ॥। १६। 
भ्रन्नि-परणयन सौमिक दै, क्योकि श्रन्यतर इसका विधान नहीं किया गया है । 
उत्तरवेदिप्रतिषेधकश्च तद्त्‌ ॥२०।। 
अरर, उत्तरवेदि सोमयाग प्रणयन भे होती दै, इससे भी यह सिद्ध है कि श्रग्नि- 
शणयन सौमिक है, क्योकि प्रतिषेध प्राप्तका ही होता दै । 
प्राकृतं वाऽनामत्वात्‌ ।-२१।१ 
सिर प्रकृतिभूत दश्ंपीणेमासिक याय का प्रणयन दै, क्योकि उ प्रकरणमें 
प्रणयन शब्द सोमिक्‌ प्रणयन कानामनहोनेसे प्राकृती है। 
परिसंख्यार्थं श्रवण गुणाय म्ेवादो वा ॥।२२॥ 
वाच्यं हीतरत्‌*--वाग्य परिसंख्या के लिए है या मणां दै, परथवा र्थेवाद के 
लिए दै । परिसंख्या में तीन दोष होते ह । किसी गूण का भी विघान नहीं किया जाता 
प्नौर परदोष भें जो भ्रषेवाद दै, वह प्रयाजनरहित होता दै । 
प्रथमोत्तमयोः प्रणयनमुत्तरवेदिभ्रतिषेवात्‌ ।२३।। 
उत्तरवेदि के प्रतिषेष होने से प्रथम रोर उत्तम का ध्रग्नि-प्रणयन होता दै । 
मध्यमयोर्वा गह्ययं वादात्‌ ॥२४। 
सि०-मध्य पोका मह्वारवेवाद होने से प्रणयत होता है । 
्रौत्तरवेदिकोऽनारन्यवादप्र तिषेधः ॥२५॥ 
किसी पर्व -विज्ञेष को भ्रारम्भ न करके ही उत्तरवेदि का प्रतिषेष होता है । 
स्वरसामेककपालामिकं च लिद्भदक्ोनात्‌ ।।२६।। 
भ्रथव।, स्वरसाम, एककपाल श्रौर श्राभिक्षा-ये तीनों शब्द धमं का म्रतिदे् 
करते है, लि ्खबोधक वचनो कै पाये जाने से । 
चोदनासामान्याद्वा ॥२७॥ 
श्रथवा, स्वरषामत्व सामान्य से, एककपालत्व सामान्य ग्रौर श्रमिक्षा सामान्यसे 
लिङ्गके लक्षणकापरिग्रहहोतादहै। 
करंज कमं पूपवत्‌ ॥॥२८॥ 
पुवं ०--कमं से उत्यनन वास्‌ श्रादि द्रव्यके श्रूयमाण होने पर कर्म विया जाता 
द, जं जोषण घादि क्रिया के निमित्त मूष हे जोषण श्रादि त्रिया ही प्राप्त होती है । 
रूपं वाऽ्ेषभूतत्वात्‌ ॥॥२६।। 
कि क्रियाके शेषमूत न होने से वे भराकृति ग्र्थात्‌ जातिवाचक है । 
विकये लौकिकः स्यात्सवर्थत्वात्‌ ॥३०।॥ 
संशय हने पर लोकिक श्नन्नि का उपधान समना चाहिए, करयोकि लौकिक ग्रग्नि 
काकोई कायं निदिष्ट नहीं होता। 
न वेदिकमथनिरदेश्ात्‌ \।३१।॥ 
सि०- शास्रे द्वारा कायं का निर्देश होने से वह्‌ वैदिक नहीं होवा, वैदिक को 
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भी यदि सर्वाथं मान लिया जाए तो शास्य दरार कायं का निदे निरेक हो जावा है। 
 तयोत्पत्तिरितरेषां समत्वात्‌ ।॥३२। 

इतर वैष्णव अग्नयो के भी समान होने से उसी प्रकार से उत्पत्ति होती है। 

इनका कार्थं भी निर्दिष्ट होता दै । 
संस्कृतं स्यात्तच्छब्दत्वात्‌ ।।३३।॥ 

पुवं उपचय (११ यूपो गे चे श्रन्तिग यूप को उपशय कहते है) द्रव्य संस्कृत 

होने चाहिए । यूप शब्द से यूपधमों का भ्रतिदेश होवा ह । 
भकतया वाऽ्यजक्ञषत्वाद्‌ गुणानामभिधानत्वात्‌ ॥॥३४। 

सि गौण वृत्ति शूपशन्दका प्रयोग होने से, सुण का ब्रभिघान न होनि से 

तथा यज्ञके्रङ्गनदोनेसे भी यूप के संस्कारों की परावश्यकता दै । 
कमणः ृष्ठकाब्दः स्थात्तथाभूतोपदेशात्‌ ॥ ३५ 
रवं ०- पृष्ठ शब्द कर्म का वाचक है, तथाभूत उपदेश होने से यह्‌ सिद्ध है। 
अभिधानोपदेशाद्वा विप्रतिषेधाद्‌ व्यषु पुष्ठशाब्दः स्यात्‌ ॥३६।॥ 

सि०- -ुरुषंरपतिष्ठति' इत्यादि तथा "परमि त्वा शुर" इत्यादि ऋणवो मेँ 

पृष्ठशन्द ऋचाश्नो का वाचक दै । वहां प्ात्मनेषद होने से विप्रतिषेष भी होवा है । 
॥। इति पूरवमोमांसादरंने सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥। 


चतुर्थः पादः 


इतिकर्तब्यताऽविषेयं जते: पूर्वषत्वम्‌ ॥।१।। 
इतिकतंग्यता (करने की रीति न वाने) का विधान न करने से सो्यागचं 
पर्वेवत्ता दै अर्थात्‌ भ्न्यत्र विहित धर्मों का उसे भ्रतिदेशच है । 
स लौकिकः स्यावृदृष्टपरवत्तित्वात्‌ ॥।२।॥ 
पूवं इतिकर्तव्यता का उपाय लोकिकं होता दै, व्ोफि वहाँ प्रवृत्ति = ्रति- 
देश दृष्ट होता दै । 
वचनात्तु ततोऽगयत्वम्‌ ॥\३।। 
भत्यक स्यान पर लौकिक इतिकर्तव्यता होती दै, एसा नियम नहीं है! जहां वैदिक 
इतिकतंब्यता क विषय भे प्रत्यक्ष वचन रै, वहां वह वैदिकी होती है । 
लिङ्भं न वा नियम्येत लिङ्गस्य तद्गुणत्वात्‌ 1।४\। 
सि०--इतिकतंव्यता लिङ्गवाक्य से नियम्य ग्रा करती दै । प्रयाजादि वैदिक 
पूवं केगृणहोतेह। जो लिङ्ग होता दै, वह्‌ उनके गृणवाला होवा है । 
श्रपि वाऽन्यायमूर्त्वाद्त्र नित्यानुवादवचनानि स्युः ।\¶॥} 
पूरव देसे लिङ्गो दवारा वैदिकी इतिकर्तन्यता नियत नहीं की जा सकती, 
षयोकि पट्‌ प्न्यायपूवक होनी योग्य नहीं । न्यायपर्क वचन ही उसका साधक होता है। 
जहौ पर नित्यानुवाद वचन होते है, वहां पर ही वैदिकी इतिकर्तव्यता हमा करती है । 


मीमांसादक्ेनम्‌ [७४ 


भिषो वा विप्रतिषेधाच्च गुणानां यवारथकल्पना स्यात्‌ ।॥६। 

भौर, लौकिक तथा वैदिक दोनो इतिकतेश्यताए एकसाथ वृत्त नहीं हौ सकती, 
क्योकि दोनों का भ्रापस ओँ विप्रतिषेध हो जाएगा । यदि दोनों की सहभवृत्ति मानी जाए 
तो एकके द्वारा कर्मं निक्ष होता है मरौर दुसरी की प्रवृत्ति प्रनषिद्ध होने से मुणो की 
यथाथ कल्पना हौ जाएगी । 

भागित्वाततु नियम्येत गुणानामभिधानत्वात्सन्बन्धादमिधानवद्यया 
घेनुः किंजोरेण ॥\७१ 

समान भागित्व होने पर गुणो के भ्रमिधान होन चे दोनों मँर्वदिकी इति- 
कतेव्यता हौ जाएनी । सौरयादि में दृकयमान प्रयाजादि गुण इस अथं मे अर्भिधायक होते 
दै जसे किशोर लिङ्गं से धेनु शव्द गोपेनु भे दृष्ट-परवत्तिवाता होने पर भी अरश्वधेनु का 
भी भागी होतादै। 

उत्पत्तीनां समत्थाद्वा पवाचिकारं भावः स्यात्‌ ।151॥ 

पूवं ० प्रयाज भ्रोर प्रनुयाज भ्रादि की उत्पत्ति कै षमान होने से भ्रविकार के 

प्रमाण से श्रस्तित्व होता टै । 
उत्यत्तिशेषवचनं च विप्रतिविद्धमेकस्मिन्‌ ।॥६।। 

एक ही वाक्य मेँ प्रधान की उत्पत्ति प्रौर भङ्गो का वचन सम्भव नहीं । जो प्रधान 
उत्मन् होता है, वह भङ्गो की श्रेक्षाक्रिवा करता है । 

विध्यन्तो वा प्रकृतिदच्चोदनायं प्वत्तेत तथा हि लिङ्गदशंनम्‌ ।।१०।॥ 

दसंपोणेमास के समान सोरयेयाग विधि भ पुरोडाश प्रादि सम्पूणं सम्बन्ध पाये 
जते है । इससे प्रयाजादि लिङ्गदेन का समर्थेन हो जाता है । 

लिद्गहेतुत्वादति ङ्घ लोकिकं स्पात्‌ ॥११।। 

स्ि०-- प्रयाजादि वाचक शब्द के श्रवण घे वैदिक भ्रभ्युपाय होताहैग्रोर जहा 

कोई लिङ्ग नदीं होता वहां लौकिक विधान होता है । 
लिङ्गस्य पूववतत्वाच्चोदनादाव्दसामान्यादेकेनापि 
निरूप्येत पथा स्वालीपुलाने न ॥1१२॥ 

प्रयाजादि लिङ्ग के पूव॑वत्व होने से कर्मंबोधक विधिपद सामान्य है तथा स्थाली- 

पृलाक न्याय के समान वंदिक तिकतंथ्यता का निरूपण करता है । 
द्वादशनाहिकमहगेणे तलपकृतित्वादेकाहिकमधिकागमात्‌ 
तदाख्यं स्यादेकाहवत्‌ ।\१३।। 

पूवं ०-श्रदगेण नामक याग में द्वादशाह नामक याग के धमं कर्तन दै, क्योकि 
एकाक याग द्वादशाह याग की विकृति है । एकाह सम्बन्धी समास्यान दै ज्योति, गौ, 
भाग भ्रादि । ज्योतिष्टोम नें जो प्रधिक धर्मों की प्राप्ति होती है, वह्‌ तदास्य है, एकाह के 
समान । 

लिङ्खाच्च ॥।१४।। 

भरमाणो के पाये जाने से मी यही सिद्ध होता है नि द्ादशाह का शरनुष्ठान करना 

नाहिए्‌ । 
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न चा करत्वभिघानादधिकानामजब्दत्वम्‌ ॥\१२।। 

सि०-द्यादशाह नहीं वारनए चाहिए, एकाहिक ही कत्य है, कोक चोदक के 
द्वारा द्वादक्षाह्‌ की प्रास्त होती है श्रोर नामे से एकादिक प्राप्त होता दै । परदयक्ष हनि 
के कारण नामधेय चोदक से बलवान्‌ होता ई 1 श्रथिक श्रागम वचन से होता दै, नामधेय 
भि नकं । ज्योतिष्टोम में ज्योति श्रादि का श्रभाव होताहै। 

लिङ्क संधातधमेः स्यात्तदर्थापत्तद्रं यवत्‌ \\१६॥ 

पूवं ०-लिङ्ध घात का घमं होता ह श्रौर द्वादशाह संघात है ।भ्र्ापर्ति से 
स्थानी दादशाह्‌ घर्मो को ग्रहण रूसता है जैसे ब्रीहि मादि द्रव्ये सुतधमं तत्का्योपन्न 
भीवासो मे प्राप्त होति दै । 

न वाथंघमेरवात्‌ संघातस्य गुणत्वात्‌ \।१७।१ 

सि०-संघातके गोण होने से दादशोपसत्व शपू प्रचा का धमे है, संघात 

कानहीं। 
श्र्यपितद्वयेषु ध्मेलाभः स्यात्‌ ॥१८।॥ 

द्रव्यवत्‌" गह्‌ दृष्टान्त ठीक नहीं दै, वर्योक्रि द प्रकार प्रतिनिभिभरुत द्रव्यो मेँ 

परापतति से स्थानीभूत द्रव्यो काभी लामहो जाएगा 
भवृत्या नियतस्य लिङ्धदर्शनम्‌ ॥१६॥ 
मख्य भ्रवृत्ति से नियत का ्िङ्गदशंन होता है, चोदक की प्राप्ति होने षे नहीं 1 
विहारदशेनं वििष्टस्यानारम्यवादानांश्रृत्ययत्वात्‌ ॥२०४ 
श्रप्रकरण परितो के भरकृत्यथं होने से विशिष्ट का विदहार-दरन होता है । 
11 इतिपुर्वमी मांसादकशंने सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 
दति सप्तमोऽध्यायः) 


अष्टमोऽध्यायः 


प्रथमः पादः 


श्रय विज्ञेषलक्षणम्‌ ॥ १॥ 

श्रव सामान्य ब्रतिदेशनिरूपण के परात्‌ विके प्रतिदेश के लक्षणों का वर्णन 

क्रिया जातारहै। 
यस्य लिद्धमर्थसंमोगादभिधानवत्‌ ।२॥ 

जिस विध्यन्त का कुछ लिङ्ग दान्दमत या ध्रथेगत वैकृतिकममे-विधि मे ग्रथवा 
तद्गुण वाक्य में दिखाई देता है, वहु विध्यन्त के साथ श्रथ का संयोग्रहोने से श्रभिधानकी 
माति तिव्यन्त होतादै। 

परवत्तित्वादिष्टेः सोमे प्रवृत्तिः स्यात्‌ ।\३॥ 

पर्व ०-“उयोतिष्टोमेन स्वर्गकामो यनेत- यहां पर सोम के अङ्खभूत दी्षणीप 
श्रादि मे प्रवृत्तित्व होने से इष्टि की सोम में प्रवृत्ति होती दै, दशं पौणंमास विष्यन्त प्रवृत्त 
होने सेसोममेंहोतादहै। 

लिङ्खदशेनाच्च \।४1। 
तथा, प्रमाणो कै उपलब्ध होने से एेष्टिक विध्यन्त होता है। 
छस्स्नविधानाहापूवत्वम्‌ 1॥५॥1 

त्ि०- कृत्स्न परिषा से सोम मे श्रपूवंकत्व होता है । यह्‌ विहित इतिकतव्यताः 

वाला होता दै, इसी से श्रपुवदहै। 
सलुगभिघारणाभावस्य च नित्यानुवारात्‌ ॥\६१५ 
स्‌क्‌केश्रभिघारण का श्रमोव नित्यानुवाद होता है, भरतः सोम श्रपूवं होता है । 
विधिरित चेत्‌ ।॥७।१ 

दसंपौणेमास ग्रकृति होने से प्राप्त सुक्‌ केध्रभिवारण का प्रतिषेष करनेवाली 

विधि दै, यदिरेसा कहो तो-- 
न वावय्षर्वात्‌ ॥८॥ 

उक्त कथन टीक नहीं, कयो कि वाधयशेष होने से यह सिद्ध होता है कि पहन 

नदीं है। 
शंकते चानुपोषणात्‌ १५६॥ 

दस्ंपौ्मास भे नियत उपोषध होता है, परन्तु यहां उपोषण न ठोने से पामा 

सत्पन्न होती है। 
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दकंनमेष्टिकानां स्यात्‌ ॥१०॥ 
प्रयाज भौर प्रनुयाज एेष्टिको का दर्शन लिङ्गत्व से भ्रादिष्ट हो जाता है, प्रतः 
सोम का भ्पुवंत्व होता दै । 
इष्टिषु दरापूणंमासयोः परवृत्तिः स्यात्‌ ।। ११॥। 
इष्टयो र दशं तवा परणेनास के घर्मो की प्रवृत्ति होती दै, क्योकि सभी दष्टियां 
विध्यान्तापेक् हुमा करली है । यह्‌ सन्देह होतादै कि यह्‌ दंपोर्ण॑मासिक विध्यन्त हैया 
सोभिक भरयवा केवत दंपौर्णमाधिक ही दै । 
पकौ च लिङ्गदशेनात्‌ ॥१२॥ 
भ्रमाण-वाकर्यों के उपलब्ध होने से पञुयाग भँ दशंपौणमासिक विध्यन्त ही 


शता है । 
दक्षस्य चेतरेषु ।। १३॥ 

अन्य सवनीय पञुयागों भँ दीक्षा कै सम्बन्व से दत श्रस्नीपोमीय याग के षम 

प्रप्तहोते है । 
देकादशिनषु सौत्यस्य द रशन्यश्य दर्शानात्‌ 1। १४।॥ 

एेकादशिन पुयाग में सत्य का विध्यन्त (सवनीय पुय) के धरम का प्रतिदेश 

होता दै, दो रशना (रस्सौ) रूप प्रमाणवाक्य के पाये जाने चे। 
ततप्वत्तरगणेधु स्यासप्रतिपश् मूषदर्ानात्‌ ।॥१५। 

्रतिपयु भँ यूप के दशन होने से ेकादशिन धमकी परवृत्ति प्रञुगरणोमेगीहो 

जाएगी, श्रत: ेकादशिनों का विष्यन् पशुमगोमेहीदहोताहै। 
श्रव्यक्तासु तु सोमस्य ॥\१६॥ 

जहां देवता वाचक पद का विधान नहीं होता वहाँ सोभ का विष्यन्त (सोमके 

धमं काश्रतिदेश) होता है 
गणेषु दरादशास्य ।। १७॥१ 
भरहगंणों भे द्वादशाह याग के ष्मो का प्रतिदेश होता है । 
गव्यस्य च तदादिषु ॥ १८॥ 
संवत्सर सत्न म सवामयन के घमो का श्रतिदेश होता है । 
निकायिनां च पूरवस्योत्तरष प्रवृत्तिः स्यात्‌ ।१६।। 

निकाय (निक्रायनाम द उन घर्मो का जो संघातस्य ते एक नियत क्र में ग्राते 

¢) यजो भ पहले यज्ञ के घर्मो का पिते यागो ने तिदे होता दहै। 
कर्मणस्तव्यृत्तितवात्कलनियमकतसमुदायस्यानन्वयस्तद्‌बन्षनत्वात्‌ ॥२०॥ 

सो -यागरूपी कमं की प्रवृत्ति न होने के कारण तथा फल, नियम, कर्ता तया 
धरभूवायभ्नादि का उससे सम्बत्ध होने के कारण फलादि की अप्रवृत्ति टै, उनका म्रतिदेश 
कही होता । कमं विष्यन्त-अवृत्त नहीं होता, विष्यन्त से वर्मे प्रवृत्त होतेह) 

परवृत्तो चापि तादर्ध्यात्‌ ।\२१।॥ 
कमं का उपकार करनेके लिए ही धर्मो की भवृत्ति हृ करती है । फल पुर्व का 
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उपकार करता है, कमे का नहीं । फल को पुरुषाय कहा भी गया ह ! इती प्रकार नियमादि 
कर्मके धर्म नहींहोते। 
क्मध्नुतित्वाच्च ॥२२।। 
प्रधान का प्रतिदेश कथन करने के लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं दै। 
तत्वास््वृत्तिः स्यात्‌ ॥२३।। 
गोदोहन भ्रादिरूप गुणों की प्रणयनाभ्रित होने से प्रवृत्ति होती है । 
निवृत्तिर्वा कभंमेदात्‌ ॥२४॥ 
कमं कामद होने से गोदोहन श्रादि कौ निवृत्तिहो जाती दै। 
श्रपि वाऽतद्विकारत्वात्कत्वेत्वात्‌ प्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥२५।\ 
पेते स्थलों मे तद्विकारत्व न होन से प्रवृत्ति भी हो जाया करती है, जसे खदिर 
क्रतुकेलिएही विकार है, प्रतः यह त्रर्वथं ही होता दै। 
एककशमंणि विकल्पोऽविभगते हि चोदन त्वात्‌ ।२६॥ 
एक विधिविहित होने से सौयंयाम एक श्रविभक्त कमं ह । एक करे मे समुच्चम 
सम्भव नहीं किन्तु विकल्प होता है 1 
लिद्धसाधारण्यार्हिकल्पः स्यात्‌ ॥1२७१॥ 
सूं ^-- उभयत्र ्ओोपदिद्रव्यरूपलि ङ्ग साधारण होने ते विकल्प होता है । 
एकार्म्या्1 नियम्येत पू्॑बत्वाद्विकारो हि ।(२८॥ 
ति०--श्रागनेय भ्रौर सो्ये--दोनों एक देवत्वे लिङ्गं होनेषे नियम्यहो 
जाताषटैकिभ्राग्नेय दै, पूरववत्व होने से विकार है । सौयं पूर्ववान्‌ है । सभी विकृतिवा 


परवेवती होती है । 
श्रशरुतित्वान्नेति चेत्‌ ॥२६।॥ 
एकत्व श्रूयमाण नहीं होता, यदि ठेस्ा कहो तो-- 
स्याल्लिङ्घाभावात्‌ ।३०।॥ 
उक्तं कथन ठीक नहीं, करथोकि वाक्यशेष मे एषत्व के लिङ्ग होने से यहाँ पर एकत्व 
की व्यवस्याटै। 
तथा चान्यावं दनम्‌ ॥३१॥ 
इतौ प्रकार अनुवाक में भी एकत्व का श्रवण होता है । 
विप्रतिपत्तौ हविषा नियम्येत कर्मंणस्तदुपास्यत्वात्‌ ।\३२।। 
देवता-सागान्य भौर हवि-सामान्य--इन दोनों मे फोन विज्ञेष बलवान्‌ है, एसी 
शंका होने पर हवि से विध्यन्त को नियम्य करना चादिए्‌, क्योकि देवता हवि की श्रपक्षा 
बहिरङ्ग दै प्रोर कमं भ्रन्तरङ्ग द । 
तेन च कमंसंयोगात्‌ ॥\३३\॥ 
श्रौर, उस हवि से कमं का संयोग होता है, भ्रतः हवि प्रान शब्द दै । 
गुणत्वेन देवत्पशरतिः ॥३४। 
याम में देवता का श्रवण गुणभरूत होता दै । देवता तो श्राहतियां देते नहीं । द्रम्ब 
कौ भ्रातियां दी जाती है, रतः हवि सामान्य ही बलवान्‌ होता है । 
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हिरण्यमाज्यषमेस्तेजर्त्वात्‌ ॥३५।। 
पूव °-- कृष्णल (सोने के छोटे-छोटे टुकड़े जिनकी भ्राहूति दौ जाती है) चरुम 
धाज्य घमो का अतिदेश है, वरयोकि स्वणं भर प्राज्य भे तेजस्विताल्प समान धरम पाया 


षातादै। 
घर्मानुप्रहाच्च ॥३६।। 
तथा, हिरण्य सुवणं भे प्राज्य के भ्रौर भी बहृत-से घमं पाये जाते ह । 
ओषधं वा विलादत्वात्‌ \\३७।। 
भ्रौषघ का हिरण्य में विध्यन्त दोत्ा है, क्योकि दोनों मेँ विलदत्व =कटिनत्वादि 
मं विचमान रहते है । 
चरुलाब्दाच्च ।॥३८।। 
रौर, चरु शब्द भ्रोषध का प्रापक दै, अतः भ्रोषध का लिङ्ग वलवान्‌ है । 
तर्मिदच श्नपणधूतेः ॥।३६।। 
तथा, उस भ्राज्य मे दशं पौणेमासिक श्रवण सुना जाता है, प्रतः हिरण्य मेँ प्रोषि 
के घमो काभ्रतिदेशदै। 
मध्‌दके दरब्यसामान्यात्पयोविकारः स्यात्‌ ॥॥४०॥ 
मधु भ्रौर उदक जलम दूष के घर्मो का भ्रतिदेश दै, क्योकि दोनों मँ द्रवत्व की 
समानता है। 
श्राग्यं वा वणंसामान्यात्‌ ।।४१।५ 
सि०--वणं की समानता होनेत्ते मधु म्नौर उदक मे प्राज्य वृत के धर्मोका 


प्रतिदेश होता दै। 
घर्ानूग्रहाच्च ॥॥४२॥ 

भ्रोरमघु तथा उदक के बहुत-से उत्यवन (शोधन) आदि प्राज्य के घमं नहीं 

होते । पय के दोहन भ्रादि धमं मधु भौर उदक मँ नहीं पाये जाते । 
पूवस्य चाविविष्टत्वात्‌ ।\४३।। 

पहले जो द्रवत्वं सामान्य बताया गया दै, वह्‌ भ्रवशिष्ट होता है । भ्राज्यके गमं 
करने ते उस्म द्रवत्व भ्राता दै, श्रत: मधु श्रौर उदक मेँ भाज्य के धर्मो का भ्रतिदेदा दै, पय 
केधर्मोकानहीं। 

॥ इति पूर्वमोमांसादरदनिऽष्टमाध्यायस्य भ्रयमः पादः ॥ 


द्वितीयः पादः 


वाजिने सोमपूरवत्वं सौ व्ामण्यां ग्रहेषु ताच्छन्धात्‌ ॥ १।। 
पूवं ०--वाजिन्‌ श्रौर सौत्रामणी यागे ग्रह्‌ नामक पत्रमे सोमके घर्मोका 
प्रतिदेश टै, सोम शब्दके श्रूयमाण होने से । 
श्रनुवषटकाराच्व ।॥२।॥ 
भरनुवषट्कार का श्रयोग भी सोम के मों को दिदलाता है । 
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समुषहुष नक्षणाच्च ॥३।) 
समुपहृत करके सोम का भक्षण करना सोम का धर्म है, उसी प्रकारके भक्षणका 
निदेश यहां मीदै। 
कयणश्रपणपुरोरुगुपयामग्रहृणासादनवासोपनहुनञ्च तद्वत्‌ ।१४।॥ 
तथा, क्रयण, श्रपण, पुरोरुक्‌, उपयाम, ग्रहण, भासादन, वासोप श्रौर नहन-ये 
सभी घमं सुराके समान सोमम मी होते है, प्रतः वाजिन्‌ श्रोर सौत्रामणी सोम घमो 
काश्रतिदे्टै। 
हविषा वा नियम्येत तद्विकारत्वात्‌ ॥॥५॥। 
सि०--वाजिन्‌ रोर सोत्रामणी यज्ञ दर्शपौणंमासिक याग के विकार होने से उनमें 
दक्षपोणेमासतिक विध्यन्त होता है । 
प्रशंसा सोमशब्दः ॥।६।॥ 
यहाँ सोम शब्द प्रशंसा के ध्र्यवाला दै, विष्यथंवाचक नहीं, क्योकि विधायक का 
श्रमावदै। 
वचनानौतराणि ॥७।५ 
प्राप्ति का श्रभाव होने से भ्रन्य वचन वाचनिकरूप मे विधीयमान है । 
व्यपदेशदच तद्वत्‌ ।॥८॥। 
श्रौर, जो व्यपदेश होता 2, बहु भी उसी के समान दभ्रा करता है । 
पुरोडाक्षस्य च लि द्भदशंनम्‌ ।\६॥ 
पशुरो के पुरोडाश का निपेच दै, क्योकि एेष्टिक ष का मरतिदेश मँ लिङ्गं है । 
पशुः पुरोडदाविकारः स्याहेदतासामान्यात्‌ ।१०।। 
पूव ०--पथुयाग पुरोडाञ्च के षर्मेवाला ३, क्योकि दोनों का देवता समान है । 
प्रोक्षणाच्च । ११ 
भौर, पूरोडाश की भाति पयु का भी प्रोक्षण होता है, इष हेतु से नी सिद है कि 
पुरोडाश के बर्मो करा पयुयाग में ्रविदेश है । 
पर्यम्निकरणाच्च ॥१२॥ 
पयंम्निकरण भी पुरोडाश का एक घमं है प्रोर वह्‌ परुयाग मेँ भी देवा जाता है, 
भरतः पशुयाग पुरोडाश का विकार सिद्ध होता दै । 
सान्ना्यं वा तसप्रभवत्वात्‌ \\१३।॥ 
सि०--अग्नीपोमौय पञुयाय भें सान्नाय्य क घर्मो का रतिदे होता है, पुरोडाश 
केधर्मोकानहीं। 
तस्य च पातरदरशनात्‌ ॥। १४॥ 
सान्नाय्य हविष में ज॑ते पात्र की भ्राव्यकता होती है, वेते ही पशु के खाने प्रादि 
केलिए पावकी प्रादएयकता होती दै, तः सोननाय्य घमं पशुयाग करतवय है, पुरोग 
भ नहीं। 
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दध्नः स्यन्मूतिसामान्यात्‌ ।। १५।। 
प्व ०--धनत्व सामान्य धमं के कारण सान्नाय्य षर्मेवानि प्युवागर मेँ धिके 
षमोकाप्रतिदेदाटै। 
पथो वा कालसामान्यात्‌ ॥॥१६॥ त 
सि०-- पगु भरौर पयः--दोन भ सद्यः कालतारूप धमं समान दै। इसकालकी 
परमानता से पयः ही पञ को विकृत करता दै, दधि नहो 
पदवानन्तर्यात्‌ ।११७॥॥ 
तथा, पु से पयः का श्रान्तं भी होता है । पयः दयि से भ्रत्तरङ्गहै। 
बरचत्वं चाविक्ञिष्टम्‌ ॥१८॥ 
पशु ्ोर पयः दोनो भे द्वत्वहप घमं समान दै । 
श्राभिक्षोनयमाव्यत्वाडुमयविकारः स्यात्‌ ।॥१६॥ 
परवं०--भ्रामिक्षा टूष रोर दही दोनों कै भिनाने से बनती है, भ्रतः उसे दूष 
प्रर दही दोनों के घमं कर्तव्य ह 
एकं वा चोदनेकत्वात्‌ ॥।२०॥ 
स्ि०- दोनो मेषे एकके घर्म का अतिदेश मानना योग्य है, एक विधि-विहित 
शने ते। 
दधिसंघातसामान्यात्‌ ।॥२१।। 
पूर्व ० दविक धर्मों का भ्रतिदेश करना चाहिए, क्योकि दधि मरौर भ्रामिक्षः 
गौरो मँ षनत्व समान चप से पाया जाता है। 
षयोवा तत््थानत्वाल्लोक वदे ध्नस्तदर्थत्वात्‌ ॥२२।॥ 
सि०- भ्राभिक्षा याय में पयोयाग के धर्मों का अतिदेश होया, क्कि प्रामिक्ञाभ 
पष कौ प्रवानतादै, नकि दहीकी। लोकव्यवहार मँ भी थोड़ा-स्ा दही जो खाने के काम 
गीं भाता, वह्‌ दही बनाने के लिए पर्याप्त होताहै। 
धमनग्रहाच्च ॥२३।॥ 
भौर स्यःकालतारूप षर्ानुकूल होने चे भी पयो का श्रामिक्ा भँ म्रतिदेश है। 
सत्रमहीनश्च दादशाहृस्तस्योभययः प्रवृ ततिरंककर्म्यात्‌ ॥।२४।॥ 
पवं०- द्वादशाह- सत्र रर श्रदीन दोनों संञा दाला दै। उख द्वादशाह) 
कोनो प्रकारकी रृत्ति होती दै, क्योकि एककम्यता दोनों मे होती है । 
भि वा यजति युतेरहीनमुतप्रदत्तिः स्यास्रकृत्या तुल्यशब्दत्वात्‌ ।२५।॥ 
सि०--जहां "यजति" पद का श्रयो होता दै, वे शरहौन' होते हँ रौर उनमें प्रहीनो 
क ध का परतिदेश होगा । दयादशाहल्प कृति के साथ मी समान शब्द ही होता दै । 
द्विरातरादीनामेकादश्षरातरादहीनत्वं यजति चोदनात्‌ ॥।२६॥। 
द्विरात्र रादि याग एकादश्चरात्र से श्रहीन हते है । वहां पर भ्रहीनभ्रुत की भ्रवृत्ति 
पीपी £, षयोकि उनकी प्रेरणा "यजति, शव्द से की जाती है। 


मीमांसादक्नम्‌ [५।२-३ 


्रयोददारात्रादिथु सत्रसुतस्तेष्वासनोपापि चोदनात्‌ ॥२७।॥ 
तरयोदगरात्र मादि सत्र है, षयोकि उनमे "रासन", '्रपायि' प्रादि शब्दों का प्रयोग 
हा दै, प्रतः इनमें सवर के वर्मो का म्रतिदेश होना) 
लिङ्गाच्च ॥॥२८॥ 
त्रयोद्रात्र श्रादि सवर, इस बात को सिद्ध करने के लिएु प्रमाण भी उपलन्ध 
होति है। 
भरन्यतरतोऽतिरात्र्वात्पञ्चदरशात्रस्याहीनत्वंकुण्डयायिनामयनस्य च 
तद्भृतेष्वहीनत्वस्य दनात्‌ ॥॥२६। 
पूवं ° --पञ्चदज्चरात्र श्रौर कृष्डपायिनामयन--ये दोनों ्रहीन है, अतः इनमे 
हीनो के धर्मौ का मरतिदेश है । प्रन्यतर से ्रतिराव गतौ म रहीनल्व धूयमाण होता है । 
्रहीनवचनाच्च \॥३०।) 
श्रहीन' वचन के पाये जाने से भी पञ्चदलरात्र भादि श्रहीनहीरह। 
सत्रे वोपायिचोदनात्‌ ॥३१।१ 
सि०--'प्रपायि' शब्द का विधान उपलन्ध होने से पञ्चदशरात्र श्रादि सत्र टै, 
भ्रदीन नहीं। 
सत्रलिङ्धः च दक्षंयति 1\३२। 
तथा, लिङ्ग परमाण भी यही सिद्ध करते है कि पञ्चदञ्लरात्रादि सत्र है 1 
॥। इति पूवं मौमासाद्ानेऽष्टमाघ्यायस्य हितीयः पादः ।॥ 


तृतीयः पादः 


हविगणे परमृत्तरस्य देशसामान्यात्‌ \११। 
पूवं ०--हविर्गण मँ उत्तर भ्रग्नीषोमीय का प्रर-युचि देवता विकार होता दै । देश 
की समानता होने से पूरवे-पूर्वं का विकार होतादै। 
देवताया नियम्येत कन्दवल्वादितरस्याभूतित्वात्‌ ।॥२॥ 
सि०-- देवता से नियम होता दै, वयोकरि देवता मे शब्दत्व है । देश =-कम रे 
नियम नहीं है, क्योकि कम श्रूयमाण नहीं है । देवताश्रो का श्रादर भ्रौर कम की भ्रवहेलना 
करनी चाद्िए्‌ । 
मणचोदनायां यस्य लि ङ्ख तदाव्‌त्तिः प्रतयेतागनेयवत्‌ ।\३।॥ 
पूवं ०--गणचोदना --विधान भें जिसका लिङ्ग होतादै, उसी की भ्रावृत्ति चोदना 
सामान्य होने से भराग्नेय की भांति होती है । भ्रागेय का वंस विव्यन्ताम्यास होता है, वरे 
ही यहांभौहुप्राकरतादै। 
नानाहानि वा संधातत्वात्‌ ्रवृत्तिलिङ्ग न चोदनात्‌ ।।४॥ 
० यार्गोका गुण संपात होता है, उस गृण घे भिन्न-भिन्नश्रहो का जो षभ 
है, बह ्रतिदष्ट क्रिया जाता है । सप्तरात्र म चोदना घे प्रवतत द्वादल्ादिक चार ह, उ; 
श्नूदित करके त्रिवृत्‌ किया जा सकता है । 


८३] ५८९ 


तथा चान्यां दर्शनम्‌ ।\५॥ 
मदिभरिवृत्‌ भभ्यास होता है तो सी प्रणिष्टोमहो जगे रसा मानने पर 
भरन्य भ्रं कौ उपलन्षि होती दै । 
कालाम्यासेऽपि बादरिः कर्मभेदात्‌ ॥\६॥ 
पूवं०-करही-कहं कर्विशेष भें काल का प्रभ्पाष श्रूयमाण होता दै, बहा 
ादसादिकों की ही कमभेद से प्रवृत्ति होती है, यह भाचायं बादरायण का मत दै। 
तदावृत्ति वु नेमिनिरह्वामप्रत्यल्संस्यत्वात्‌ ॥७।॥ 
लि०-भ्ाचायं जंमभिनि ष्हकी भ्रावृत्ति भानते ह, क्योकि चौबीस दिनों की 
सस्या भप्त टै । 
संस्थागणेषु तदम्यासः श्रतोयेत कृतलक्षणप्रह्णात्‌ ॥*॥। 
पूवं ०--ज्योतिष्टोम कौ संस्ाभ्न मँ ज्योतिष्टोम का भम्यास प्रतीत होता है, कत 
नामक ज्योतिष्टोम का प्रहण होने से । 
धिकार प्रकृतिस्तद्ि शिष्टा स्यादभिषानस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥\€\॥ 
सि०--विषानके द्वारा प्रधिङृत होने ते कृति तद्विशिष्ट (द्वादक्षाहिक संस्था 
बिष्ट) होती है । भग्निष्टोम ध्रादि प्रभिवान संस्वा-निमित्त है, ज्योतिष्टोम के प्रभि- 
घायक्‌ नहीं । 
गणादुपचयस्ततप्रकृतित्वात्‌ ।१०॥ 
पूं ०- द्वादशाह गण होने से उपचय (मन्व बढ़ाना) षमं की प्राप्ति होती है, 
भरयोकि शतोवथ्य को प्रकृति दादश्ाह्‌ के समान दहै। 
एकाह तेषां समत्वात्स्यात्‌ ॥\११॥ 
सि०- श्तोक््य ्रोर दवादकशषाहू-- दोनों में समानता होने चे एकाह ज्योतिष्टोम 
ते उपचय होता है । 
गायत्रो प्राकृतीनामवन्छदः प्रवृस्यिकारात्संस्यात्वादग्निष्टोम- 
बदव्यतिरेकात्तदास्यत्वम्‌ ॥ १२॥ 
पूर्वं ० गायत्रो भे त्रिष्टुप्‌, जगतो इत्यादि अकृतियो का भवच्छेद (षरक्षर- 
कोपर) होत है, परहृवि का प्रसिकार होने ते । गायत्री भँ योवीसश्रहर की संशा होती (- 
प पंल्या का कभी व्यभिचार नहीं होता (गायनी मे सदा चौबीस ही भरर होते) । 
भ्रष्यतिरेक के कारण, प्रनिष्टोम की भांति गायनी का ब्माल्यत्व होता है । 
तन्नित्यवच्व पुयकसतीषु तदध चनात्‌ ।\१३॥ 
भोर, गायत्री की अवेक्षा से भिन्न संस्यावाची त्रिष्टुप्‌, गती श्रादि नित्य 
कैश्यावाचक यायत्री वचन है । 
न विकातो ज्ञेति चेत्‌ ॥१४।॥ 
बीस संशया में दस सस्या नही, यदि टसा कहो तो-- 
एकसंस्यमेव स्यात्‌ ॥ १५१ 
उक्त कथन ठीक नटीं, योक फिर तो एक सस्या हौ सब का समावेद्य हो 
॥॥ 


७९० मीमांसादर्शनम्‌ [स्र 


सुषा द्रव्यशषम्दः स्यादसरव विषयत्वात्‌ ।॥१६।। 
त्ि०~-गृण होने से यायत श्म्द चौबीस परकषरगुक्त द्रव्य = ऋचा का वाचक 
है। यह संस्या नहीं है, खवंदिषयक न होने से । 
गोत्ववच्च समन्वयः ।1 १७।। 
शो" शन्द ममन करने (जाने) वाने सभी सामान्य द्रव्यो का वाचक हो सकता है, 
परततु उसका समन्वय गलकम्बलवाली गौ भे ही होता है, इसी प्रकार मायवी भी म्वचन 


मही संगत दोती है1 
संश्यायारच क्षम्दवतस्वात्‌ ॥ १८॥ 
रौर, चोबीस संख्यावाचक "तुविश शब्द दै, उक्त रंस्या छन्दवाली हे । 
इत्रस्याच्वृतत्वाच्च ।।१६।॥ 
इतर जो ग्बेदादि की ऋचा है, उनकी शरृति न होने से मी गायत्री छन्द 
भ्वान्‌ ह । यहां संख्या का को ई प्रयोजन नहीं है, भरतः मायी वाभो का ही भागम 
करना चाहिषए्‌ । 


द्यान्तरेऽनिवेशादुकप्यलोपे विशिष्ट स्यात्‌ :१२०।। 
भन्निष्टोम शब्द का किसी भी द्रव्यान्तर ओ £. धन होने से, य्‌ केवल 
श्रभ्नष्टोमान्तता को बतलाता है । उक्ष्यलोप के बिना द्वादरादिकों कौ भग्निष्टोमान्तता 
मटीं होती, पवः उक्ष्यलोप भ्वध्य होना चाहिए ॥ 
पमदार्प्र लकजत्वाच्च ॥*२६।६ 
सायत शास्वलक्लणा है भोर "छताग्निष्टोम मे उक्च्यस्तोत भर्स्व लक्षणवालि 
३, प्रतः प्रशास्वलक्षणत्व होने से वे मायत्री का बाष नेहीं कर सकते । 


उत्पत्तिनामषेयत्वाद्‌ भक्त्या पुथकसतीषु स्यात्‌ ॥२२।॥ 
ऋचा का नाम गायत्री है मरोर यह्‌ स्वभावसिद्ध है, भ्रवः जमती घादि मे गायत्री 


शब्द का प्रयोग मौणवृत्ति से दी होता है । 
बचचनमिति चेत्‌ ।।२३॥ 


जटां विधि दै, वहाँ शन्दायं से व्यवहार होता दै, भतः यहाँ पर संस्या म गायती 
दै, यदि पेखा कटो तो-- 
यायः काम्‌ ५२४॥ 


उक्त कथन ठीक नहीं, मरयोकि च्‌ एक ही स्थान मे संख्या प्ेवाला दै, भरन्यत् 

नहीं लक्षणा से कना गी उचित नहीं । 
पपू च विकल्पः स्याचचदि संख्याविषानम्‌ ॥२५।५ 

यदि संख्या मँ सायत्री शन्द का विषान माना जाए तो श्रकृतिश्रूव दलंपौ्णेमावर्मे 

आयती का विकल्प मानना पदवेगा, भतः संख्या विषान उचित नहीं । 
ऋर्मुणत्वान्देति चेत्‌ ।।२६।॥ 

च्गृण होने खे प्रहृति भ विकल्प होता दै, यदि देखा कदो तो मी ठीक नदी, 

क्योकि ग्गुण उपसंगृदीत दोता द । 


स] ण्‌ 


तथा पूरवंवति स्यात्‌ 1\२७॥ 
जैसे भूवं मँ होता दै, वैसे ी पवंवान्‌ प्रकृति ्ूत "वृहस्पति" भी सबर्मे हो जाएगा । 
गुणावेशष्च सर्वत्र ॥॥२८॥॥ 
भोर, गुण चौबीस संस्या का तो सर्वेत भावेश होता है । (सूत भँ च" का प्रयोग 
शुके स्यान पर होने से संस्याभिधान मायत्री शन्द मेँ प्रकृति मायभिरयो का भ्रागम प्राप्त 
नहीं होता । 
निष्परनप्रहणान्नेति चेत्‌ ।॥२६॥ 
गायत्री शब्द रूदिषूप में रहण होता है, यदि ठेसा कहो तो-- 
तचेहापि स्यात्‌ ।\३०॥ 
उख प्रमाण से यहाँ मीहो जावा दहै। 
यदि वाऽविशये नियमः प्रृ्युपवन्धाच्छमदेष्वपि प्रसिद्धः स्यात्‌ ॥३१।। 
यदि प्रस्य भें भी प्रङृतयुपबन्पन (्रतिदेश-शास् के पनुप्रह) से प्रगायत भं 
शाय शन्द की कल्पना करनी पडे तो कुशो मे शर क्ष्द कौ कल्पना करनी जािए। 
दष्टः प्रयोग इति चेत्‌ ॥३२॥ 
चौबीस प्र्षरगत सस्या भँ मायवौ शम्द का प्रयोग देखा गया है, उसते कल्पता 
कीजासकती है, यदि ठेस कहो तो-- 
तथः कषरेष्वपि ॥३३॥ 
उसी प्रकार “शर' शब्द का प्रयोग भी कृक्ा््रो मँ देला जाता है । 
भक्त्येति चेत्‌ ॥॥३४॥ 
शवर' शब्द का प्रयोष लक्षणावृत्ि से होता है, यदि रेसा कटो वो-- 
 तथेतरस्मिन्‌ ।॥३५।॥ 
उसौ प्रकारसे इतर्भेभी एेसाहीहोता है, भर्यात्‌ गोणवृत्ति से प्रयुक्त मायत्री 
शबद स्वायं भे वतं मान रहते हृएु तत्सदृश का गमन करता है। इसत यह्‌ सिद हैकिसंल्या 
धँ गायती शब्द नहीं भराता, चचा मेँ ही प्राता है । ` 
पर्थस्य चासमाप्तत्वारन तासामेकदेशष स्यात्‌ ॥३६॥ 
विष्टु परोर जगती भादि के एक देश भे भं कौ समाप्ति न होने से, उनके एक 
कैषा मेँ गायतो शन्द का प्रयोग नहीं होता । 
५ इति पूरवमीमांसादर्नेऽष्टमा्यायस्य तृतोयः पादः ।। 


चतुः पादः 


दधिहोमो यजञाभिधानं होमसंयोगात्‌ ।1१॥ 
सि०--“दविहोम' यज्ञ का नाम है, होम के संयोग से । 
स लोकिकानां स्यात्‌ कततस्तदास्यत्वात्‌ ।५२॥ 
पूवं ०--दविहोम' लोकिक कमो का नामषेय होता है, गरयोकि नोक कमो मे 
धप्कैषर्ताकास्मरण होताटै। 


७९२ मी्माखादशंनम्‌ [स४ 


स्वेषां बा दनाद्वासतुहोमे ।\३।) 
सि०--दविदहोम' लोक्रिक प्रौर वैदिक दोनों प्रकार के कमो का नाम होता 
दै । “रष्टक' लौकिक होम है प्रौर वास्तुहोम' वैदिक । 
जुहोतिचोदनगनां वा तत्संयोगात्‌ ॥।४।। 
होम शब्द का संयोग होने से (दविहोम' नाम होमकाटै,यागयायज्ञका नहीं! 
याग के लिए "यजति" न्द भ्राता है । होम वह है जिषे अन्न मे भादतिषां दालौ जाती 
दै, यह्‌ पर्थं है “जुदोति' शन्द का । 
दग्योपदेशञादवा गुणाभिषानं स्यात्‌ ॥\५॥। 
पूवं ०--्वि से होम^-इसमे द्रव्य का उपदेश होने से यहां मुणविधि दै, इते 
कर्माभिधान कहना उचित नहीं । 
न लोकिकानामाचारग्रहणत्वाच्छब्दवतां ॥१६॥ 
सि०--लौर्किं के श्राचार से गृहीत दवि होती है मरौर बो श्रोतकमे होते है, 
उनके भी भरन्य होमाय पात्र कहे गये है, वयोकि वहां श्रवा प्रादि का विघान होता दै, रतः 
दविहोम को गृणविधि कहना उचित नहीं । 
दरनाच्चान्यपात्रस्य ।७॥ 
"दबिोम' भँ भन्य पारो का दकतेनहोने से श यह्‌ गुणविषि नहीं है । 
तथाग्निहविषोः ॥८॥ 
जिस प्रकार पात्र कार्यो मँ दवि पूज्यमान नहीं है, वैसे हौ प्रग्नि-हविके कार्य मेँ 
भी "दवि" का निवेन्च नहीं होता । 
उक्तचार्थेऽसम्बन्धः ।\६। 
भ्रग्निकेकमं देविका उपदेश नहीं होता, क्योकि भरन्य द्रव्य भ्रग्नि के दहन, 
पचन, प्रकाशन भादि कायं करते ने भ्रसमरथ होता टै, रतः मुणविधि नहीं है । 
 तस्मिन्सोमः भ्र वर्तेताव्यक्तत्वात्‌ ॥ १०।॥ 
पूं ०--दविदोम ओ सौमिक विष्यन्त (सोम के घमो की परव्ति) है, भ्ब्यक्तत्व- 
रूप समानता होने से । (सोम भरवयक्त चोदनावाला दै, यह भी उसी प्रकार का दै।) 
न वा स्वाहाकारेण संयोगाद्‌ वषट्कारस्य च निर्ेशात्तन्त्े तेन विप्रतिषेधात्‌ ॥। ११ 
लि०--दविहोम में सोमिक विष्यन्त कहना उचित नही, वकि दबिहोम स्वाहा- 
कार से संयुक्त होते ह भरर तन्त्र मँ सौमिक भें दषट्कार का निदेश होने से विप्रतिषेध हो 
जाता है । दविदोरमो को श्रपुवं मान तेने से यह्‌ विरोष नहीं होता । 
शन्दान्तरत्वात्‌ \। १२ 
भिन्न-भिन्न शदो के होने ते भी दविहोग भें सोभिक घमो कौ प्राप्ति प्रयुव है ॥ 
सोम "यजति" चोदनावालता दोता दै भ्रौर दधिहोम "जुहोति" चोदनावाने है । 
त्िङ्खदशं नाच्च ॥१३। 
भोदुम्बरी होम मे स्वाहाकार के लिङ्ग के देखे वाने घे भौ हाँ सोमिक विप्यन्त 
नहीं होता, यदि सोभिक्‌ विष्यन्त होता तो वषट्कार होना चाहिए या । 
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दशंनात्पञचुवत्‌ ॥१४॥ 
भ्राक्ेप--स्वाहाकार.विषि उत्तरां (विहृति के लिए) होती है । जसे साप्तदश्य 
याचक मित्रविन्दादि विहृति भें सन्निविष्ट होते दै, वेते ही सोमिक घर्मं कौ प्रवृत्तिका 
भतिषेष नहीं होता तवा लिङ्गमूत वाक्य क दशंन से पञुदेयक याय मे पूनः प्रवृत्ति 
शोती है। 


परनत्तराथो वाऽथवतत्वादान्ंश्याद्ध प्रायम्यस्योषरोयः स्यात्‌ ॥१५॥ 
घमा०- स्वाहाकार विधि अनर्थक होने से परकृतिभिन्न के लिए नहीं है । भनर्धक 


होने से प्रकत का उपरोष भर्षात्‌ वषट्कार काबाघहो जाता दै। 
न प्रकृतावपौति चेत्‌ ॥१६॥ 
प्ाकषेप- प्रकृतिभूत नारिष्ट होमादि भँ स्वाहाकार का सन्निवेश नहीं है, यदि 


एसा कहो हो-- 
उक्तं समवाये पारदो्ल्यम्‌ ।॥ १७ 

समा०--उक्त कवन ठीक नहीं क्योकि पहले (३.३. १४) कहा जा चुका हैकि 

जहं-बहा शुरयादि का समवाय होता है, वहां 'पर' का दोरवल्य होवा है। 
तच्चोदना वेष्टः प्रवृत्ित्वाद्विधिः स्यात्‌ ॥१८॥ 

पक्षान्तर फा उत्थापक सूत्र-दविहोम फो चोदना समस्त द्ंपौ्णमास इष्टयो 
भै प्रवृत्त होने से भ्रलिहोत्ादिे नारिष्टहोम प्रव्ंक विषि पराप्त हो जाती हैजो जिसका 
षम देखा गया दै, उसकी भरद्श्यता होने पर उसका भ्रनुमान कर लिया जाता है। 

्ब्दसामर्याच्च !। १९॥। 

चोदना = विषि की समानता होने से षर्मकी प्रा्वि होती दै, इसमे शब्दसाम्ये 


शीहेतुहोताहै। 
लिङ्गदर्शनाच्च ।\२०।। 
प्रर, प्रमाण पाये जने से भी उनकी परवृत्ति हयेवी दै । 
तज्राभावस्य हेतुत्वाद्‌ गुणा स्याददक्षनम्‌ ।॥२१॥ 
उत्पापित पक्षान्तर फा सण्डन-- त्यम्वङों के भभ्रतिष्ठत्व के उपपादन के निषु 
ह्मादिके परमाव को हेतुत्व कहा जाता टै । इत भाव के हैतु होने से हविहोम मे नारिष्ट 
कभी की प्रवृत्ति नहीं होती । 
विधिरिति चेत्‌ ॥२२॥ 


यह्‌ दादि का प्रतिषेष करनेवाली विधि है, यदि एसा कहो तो-- 
न वाश्य्ेपत्वाव्‌ गुणां च समापानं नानास्वेनोपपदचते ॥२३॥ 
उक्त कयन ठीक नही, क्योकि इसकी विधि भ्न्य कही गई दै, यह उसका वाक्व 
चैष ॥। यदि इह विधियां कल्पित किया जाए तो फिर पृथक्‌ वाक्य होगे भौर व्यवहित 
कषा ही जाएगी । भरनुवादस्वरूप होने से उका विषायकल्व नहीं होता । 
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मेषां वाऽ्परयोर्हमस्तेषां स्यादविरोष।त्‌ ॥२४॥ 
पुषं --जिन यागो की अपर श्रभ्निों भं होम होतः है, उनकी प्रवृत्ति हो जाएमी 
क्योकि वहां कोई विरोध नहीं टोता । 
तग्रौषधानि षवोन्ते तानि स्थानेन गम्येरन्‌ 1२५ 
सिि०--दतिहोम भें श्रोषि द्रब्य प्रीदि श्रादि विधीयमान है, प्रतः उपर्युक्त कथन 
ठीक नहीं । वे द्रव्य स्थान से गम्यमान होते है, अतः उनकी प्रवृत्ति मेँ कोई प्रयोजन नहीं 
होता । 
सिषा क्ेषहोमघोः ॥२६५। 
पूवं-शेष होमो (पिष्टलेष प्रौर फलीकरण) में श्रोषध सामान्य सिङ्ग से अवृत्तं 
होता ४। 
सन्निपाते विरोधिनासप्रवत्तिः प्रतोयेत विष्युत्यत्तिव्यवस्थानादथस्थापरिणेयत्वाद्‌ 
वचनादतिदेशः स्यात्‌ ।॥२७॥ 
उपसंहार सव यह कथन भी युक्त नही, क्योकि ये दोनो होम प्रतिपत्तिकरण है 
भरौर दविहोम भ्रषान कमं होते ह । इनका वहत भधिक मेद है । प्रतिप्तित्व से निर्वापण 
श्रादि घमोंकेये दोनों प्रयोजक होते है, भरतः दविहोमों की पर्मश्ाप्ति किसी प्रकारभी 
युक्त. नहीं दै, प्रम्तु सवं ्रप्राप्ति का स्वरा नहीं है, कचन से प्रतिदेश्च होता है 1 
॥ इति पुर्वं मीमसादशषनेऽष्टमाध्यायस्य चवुरथः पादः )। 
॥ हत्यष्टमोऽप्यायः ।॥ 


नवमोऽच्यायः 


अथमः पादः 


यज्चकर्ं श्रषानं सटि पवोदनाभूतं तस्य दरम्येषु 
संस्कारस्तततरयुक्तस्तद्ं त्वात्‌ \। १। 
दशेपौ्भमाघ कमे प्रवान होते है, क्योकि अपूव होने खे वे विधिगम्य ह 1 उसके 
द्रव्यो भौर यजति म जो संस्कार है, वह भरपूर अयुक्त होवा है । वे तदयं दै, इसीलिए फियि 
निर्दा 
संस्कारे युज्यसानानां तादम्ब्ततपगुक्तं स्यात्‌ ॥१२।॥ 
पूवं ०--भ्रवट्नन नामक संस्कार में युज्यमान श्रोक्षण प्रादि भम तदथं (भरवहनन 
के सिए) दोने से उस्म युक्च हो जाते हे । 
तेन त्व्षेन यज्ञस्य संयोगा्धमंसम्बन्धस्तस्माधज्प्रुक्तं 
स्यात्संस्कारस्य तदर्थत्यात्‌ १।३॥ 
सि भ्रवहेननरूप कर्मं से धपूवं का सम्बन्व दै भोर यज्ञ के साथ उसका प्रोक्षण 
सम्बन्ध दै, प्रतः संस्कार की तदर्थता होने से उसकी यज्ञपरयुक्तता होती है । 
फनदेवतयोदच ॥१४॥। 
पूं ०-- जो मन फल प्रौर देवता का भ्रकराश करमेवावे है, उन्हे मी भप प्रयुक्तवा 
प्राप्त होती है । 
न चोदनातो हि लाद्ग्‌ यम्‌ ।१५॥ 
सिस प्रौर देवता कै स्वरूप को प्रकाशित करने भं मन्त्रोच्चारण प्रयोजर्‌ 
नहीं दै, क्योकि ल भ्र देवतः के श्रकाश हारा भर प्रयुक्त होता दै । 
देवता वा प्रयोजयेदतियिवद्‌ मोजनस्य तदय॑त्वात्‌ ।६॥ 
पूर्य ०-- परमस्त देवता सम्पूणं घमो के प्रयोजक हो खकते ह । देवता भोजनरूम 
याग देवता के लिए ष्टी होता दै, जते परत्तियि के विण त्षाया गया पदायं प्रतिवि के लिए 


होता है । 
परार्थपत्याच् ॥\७।॥ 
श्नौर, देवता के भरवंपति होने से भी यही सिद्ध होता है1 
तत्र तेन सम्बन्छः ।१८११ 
इससे देवता क़ एल के साथ खम्नन्ध होता है 1 देवता यज्ञ रनेवाते को फल 
प्रदान करते ह 1 हसौ तथ्य को स्मृति रौर प्राचारसे भी दृढ्‌ क्रयः जाता है। 
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भ्रमि वा शन्दपूर्त्वाचल्ञकरमप्रधानं स्याद्‌ गुणत्वे देवुताधुतिः ॥६॥ 


सि०- देवता के लिए फल का प्रयोजन मानना उचित नहीं है । यज्ञकर्म ही 
षान होता है । इसमे शन्दपूकेत्व हेतु होता है । बही प्रयोजक हुमा करता दै । देवता 
की शति मोणस्प से होती दै । जो स्मृति, भ्ाचार भ्रौर श्रनयायं दर्शनो दारा देवता का 
भोजन करना कटे! दै, देवता क बिग्रहरहित होने से उसका भी भ्रिवाद हो जाता है । 
परतिथो तत्प्रघानत्वमभावः कर्मणि स्यात्तस्य प्रीतिप्रधानत्वात्‌ ॥१०। 
भरातिथ्य भँ भ्रतियिकी भीति का विधान होता है । जते पतिचि प्रसन हो कहौ 
किया जाना चाहिए किन्तु इख करम ओ ्रीति-विषान का प्रभाव द, परतः भ्रतिथिवत्‌ कटुना 


उचित नहीं है। 
ग्रव्यसंख्याहितुसमुदप्य वा धूतिसंयोपात्‌ ।। ११ 
पूवं ० त्रीहि भ्रादि द्रव्य, परिषियत भ्रित्वादि संया, होम मँ शूपंगत भन्न 
हेतुत्व, चतुर्होत्ाभिमर्शान भरँ पौर्णमासी यागगत समुदायत्व--ये चारों प्रोक्षण ्रादि के 
संयोजक है, द्वितीय धादि श्रुति के घाय सम्बन्ध होने से । 
भरयंकारिते च द्रव्येण न भ्यवस्था स्यात्‌ 1\ १२। 
भोर, जाति के घमं को भरपूवेपरुक्त मान तेने पर द्भ्य के साय घर्मं की व्यवस्या 
नहीं हो सकती, भतः द्रव्यादि प्रयुक्त ही प्रोक्षण प्रादि होते ह । 
र्थो वा स्यातप्रयोननमितरेषाशचोदनात्तस्य च गृणमूतत्वात्‌ ।। १३।। 
सि०- इतर द्रव्यादि की कन्थता चोदना =विधिनहोनेसेभ्र्थं ही इनका 
प्रयोजक होता दै। भूवं के प्रति इनका मणभरतत्व होने से ्रवण होता है । 
्पूवेत्वाद्व्यवस्वा स्यात्‌ ॥।१४।६ 
'हेनद्रवायव'--यह भपूवं है । इसत व्यवस्या होती दै । 
तत्म्ुष्तत्वे च धर्मस्य सरव विषयत्वम्‌ \। १५।॥ 
द्रव्यादि प्रयुक्त श्रोक्षण भ्रादि घमो के स्वीकार करने ते धर्मं फी सवेविषयता हो 


जातौदहै। 
लदयक्तस्येति चेत्‌ ॥१६॥ 
सवंविषयता प्रकरणयुक्त षम की ही होगी, यदि देसा कटो तो-- 
नाुतित्वात्‌ ॥\ १७।॥ 

उक्व कथन टीक नहीं, क्योकि प्रकरणयुक्त ब्रीहयो का निवेपन कहीं भी श्रूयमाण 

नहीं होता प्रौर वाचय से बाधित प्रकरण घमं का नियम करे मरे समये नहीं होता । 
प्रधिकारािति चेत्‌ ॥५१८॥ 

प्रकरण न होने पर भी भ्ष्वयु प्रभिकार से जान प्राप्तकर नेमाकिये ब्रीहि 

अक्तायै, या कायर्थिं । वहां पर जो कार्यां होगि, उनका ही भक्षण करेगा, यदि देखा 


कहो तो-- 


तुल्येषु नाधिकारः स्यादचोदितक्च सम्बन्धः पृथक्‌ सतां 
१॥१९॥ 
उक्त कथन ठीकं नहीं, वर्योकि सभी ब्रौहि तुय ही होते है भौर तुल्य मे भ्रषिकार 
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सम्भव नहं है । उनका कोहं पृथक्‌ नाम नहीं होता । जो भक्तां है, वे हीः कार्यथिभी 
होते है। पृथक्‌ होनेवालों का यनाय से निर्वाप श्रूयमाण होता है, प्रतः घमं को स्े- 
विषयत्व की प्राप्त होती ह । पूव हत से प्रोमण परादि का पूवं प्रयुक्तत्व होता है । 
देशबदधमुपांशुतवं तेषं स्यात्‌ शूतिनिदेशनात्तस्य च तत्र भावात्‌ \।२०॥ 
भम्नीषोमीय से पहने होनेवाले पदा्यों का उपांञत्व (मोन भ्नुष्ठान) शति से 
होता है भौर इस प्रकार जातीयक क पूवेदेश भे भाव होता है। 
यज्ञस्य वा तत्संयोगात्‌ ॥२१॥ 


पूं यज्ञ का वाक्य के साय सम्बन्प होने से परमाप शरगक्तं उपांयुत्व 


ता है। 
भ्नुवादबच तदर्थवत्‌ ।२२॥ 
भौर, भरनुवाद = भर्थवाद तदश पदां से दी हुप्रा करता है । 
प्रणोतादि तथेति चेत्‌ ॥२३॥ 
णीता, प्रणयन प्रादि सम्बन्धौ वा नियम (बाणो घंयम) परमापूवं प्रयुक्त है, 
यदि दसा को तो- 
न यज्ञस्यारुतिःःगत्‌ ॥२४।॥ 
उक्त कन टीक नहीं, कथोकि यहां पर यज की विवक्षा नहीं है । 
तदेशानां वा संधातस्याचोरितत्वात्‌ ॥२५।॥ 
सि० -पूवदेश-सम्बन्धी पदायो भ उपांुतव प्रुत होता है । परह, यजि पौर 
भरम्यासभ्रादि सेषातको उपांशुत्व का विधान नहीं होता । 
घम्निघमेः भतीष्टकं संधातात्पोणंमासोवत्‌ ॥२६॥ 
पूवं ०-- क्षेण, रक्षण परादि भग्न के पमं प्रति इष्टका मँ होने चादि, संवात का 
होना ही इसमे देतु है । जैसे पौणभ्ासी यागे होता है, वषे दी यहा भी होना चाहिए । 
श्गनेरवा स्याद्‌ दरव्यैकत्वादितरासां तदर्त्वात ।२७।। 
सिर इष्टकामं भ्रलम घमं होते दै प्रर भ्रम्नि वे प्रलग 1 पगििस्य द्रव्य एक 
होने से इष्टका तदयं (ग्न क लिए) होती है । 
घोदनासमुदायातत्‌ पौणमास्यां तथात्वं स्यात्‌ ॥।२८॥ 
विधान समुदायप्रक होने से पौर्णमासी याग मे भौ मानने योग है। 
फलसंयजा्तव स्ेशमविोषात्‌ 


सर्वेषामविदोषात्‌ ॥॥२६॥ 
पूवं०--विङेष का श्रवण न पाये जाने से पल्नीघंयाजान्वत्व सभी “पहन नामक 
म्गोर्नेहो सक्ता दै। 
लिङ्गा परागुत्तमात्‌ ॥॥३०॥ 


ति - उत्तम याग से पूं सब यागों मँ पली्पाजान्तत्व होता है, प्रमाणो के 
चपलन् होने से । 
भरनुवादो वा दोक्षा यथा नक्तं संस्याषनस्य ॥।३१।। 
प्ाकोप- जैसे दीक्षा ऋ उन्मोचन वचन नक्त संस्थापन का विष्ययेवाद दै, वैते 
ही यह भी श्र्थेवादहै। 
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^ स्यादवाऽ्नारम्य विषानादन्ते लिङ्खविरोघात्‌ ॥३२॥1 
^“ समा०--प्रन्तर्मे लिङ्ग का विरोघ दोने से उत्तम ते पहने पलनीसंयाजान्तता 


होती ६। 
प्भ्यासः सामिषेनीना प्राणम्यात्स्वानधरमः स्यात्‌ ।1३३।॥ 
सामिषेनी चाभ के प्रायम्य से जो पभ्याख है, वह्‌ स्यान-षमं होता है । 
शूयावृतो प्रयाजवदायत्तताऽरम्भणोपा ॥॥३४।॥ 
पूं --दलंपौणंमास की परावृत्ति ये प्रयाज को भाति भारम्भणीया इष्टिका 
भावतंन होता है। 
सङृद्वाऽऽरम्भसंयोगादेकः पुनरारम्भो पावज्जीवप्रयोयात्‌ ॥३५।। 
सि०-्रारम्मकेसंयोगसे एक बार हौ प्रारम्मणीया इष्टि का भनुवतंन करना 
चाहिए, फि\ एक ही भारम्भ यावज्जीवन चलता दै । 
पर्थाभिधानसंयोगान्मनत्रषु ्रेषमावः स्यात्तत्राचोदितमप्राप्ं 
चोदिताभिषानात्‌ ।१३६॥ 
भर्याभिघान प्रथं -प्काशचन के संयोय से मन्तं मे शेषभाव ==परङ्खत्व होता दै । 
मन्त्र ते विधिविहित भरं का प्रकाञच होता टै, दरंपोणमास मे पविदित होने ते वह्‌ प्राप्त 


नहींदै। 
 ततकचावचनं तेषाभितराथं प्ुज्यते ।।३७॥। 
ध इसी कारण से उनका धवचन इतरो (निर्वाप कौ स्तुति) के लिए प्रयुक्त किया 
जातादे। 
गुण्ञन्दस्तथेति चेत्‌ ।॥३८।१ 

प्ाकेप- निर्वाप मन्वे प्रभ्नि गुण शब्द दै, वंसे ही प्रस्मवेत बचन दै, यदि ठेसा 

कदोतो- 
न समवायात्‌ ।॥३२॥ 
समा०-- उक्त कयन ठीक नहीं, क्योकि वहां समवाय होता है । 
चोदिते तु परार्ेत्वादविधिवद्विकारः स्यात्‌ ॥५४०॥ 

यदि चोदित भी समवेत दै, तो वह्‌ परार्थं (स्तुति के लिए) ही क्रिया आताहै, 

पने संस्कार के लिएु नहीं । पराये होने से वह्‌ विकार चे प्रयुक्त क्रिया जाता है । 
दिकारस्ततप्रषाने स्यात्‌ ॥\४१।। 
यजमान प्रपान विकार होता दै। 
परसंयोमात्तदरथेषु तद्विशिष्ट प्रतीयेत ।॥४२॥॥ 
विशेषण से विरिष्ट कौ प्रतीति होती टै; शब्दो का उन भवो भे संयोग नहीं होता । 
कर्माभिवप्दिवमिति चेत्‌ ।४३।॥ 
श्माषषेप-कर्मामाव होने से "हरिदत्‌" भादि का प्रयोग है, यदि ठेसा कहो तो- 
न परा्ंत्वात्‌ ।+४४।। 

समा०- -उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि "हरिवत्‌" भादि शन्द इन्द्र की स्तुति के 

लिए होने घे पायं होतेह । 
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लिङ्भविकोषनिदेशात्समानविषानेप्यपराप्ता सारस्वतो स्त्रीत्वात्‌ ।।४१।॥ 

सि०--प्यु-सम्बन्धी धमे विषयो भे सरस्वती देवताक मेषी-्व्य याग पराप्त नहीं 

होता, क्योकि "मेषो, स्तरीनि ग है, परन्तु वहां पल्लङ्ग का निरे है । 
प्वभिषानाष्वा तद्धि घोदनामूतं पूवियं पुनः पदत्वम्‌ ।\४६। 

पूवं०- प्रु का पभिधान होने से चोदनाभूत सवनाम शब्द को पुविषयत्व होवा 

ह, फिर वह्‌ पशु के द्वारा कहा जाता है! 
विदोषो वा तद्ंनिरेकात्‌ ॥१४७।। 
सि० पुल्लिङ्ग शम्द का निदेश होने घे विहेष है । 
पञुत्वं चेकशान्धात्‌ ।४८॥ 
भोर, जो एकत्व कषद का प्रयोग किया गया है, वह पथु के भरभिभ्रायवाला ही है । 
यथोषतं था सन्निषानात्‌ ॥॥४९॥ 
प्रयवा, उन्निषान होने से जसा कहा गया है, वह्‌ ठीक है । 
्ाम्नातादन्यदविकारे वचनाद्विकारः स्यात्‌ ।\५०}॥ 

जहां प्रधिकारर्मे प्राम्नात ते प्रन्य भ्रादेशमूत विकार होता है, वह्‌ विधेय के 

विधान होने सेहै। 
दं षा तुल्यहेतुत्वात्सामान्याद्िकल्पः स्यात्‌ ।॥५१।। 

पूं ०--श््रा' भ्रोर "निरा" दोन प्रकार का पाठ होता दै । दोनों का दतु भी तुल्य, 

होता है । सामान्य होने ते विकल्प होता दै । 
उपदेश्ाच्व साम्नः ।\५२॥। 
सामक उपदेश होने से मी "गिरा" पद उपदिष्ट हो जाता है, प्रतः विकल्प हीः 


होता है 
नियमो या शुतिविोषादितरत्साप्तदक्यवत्‌ ॥।५३।। 
सि०--श्रुतिविक्षेष क दवारा "रा पद ही उपदिष्ट किया गया दै, इसलिए नियम 
है भोर जो इतर "गिरा" पद दै वह साप्तददय की माति होता दै । 
भ्रप्रगाणाच्छग्दान्यन्वे तथामूतोपदेशः स्यात्‌ ॥॥५४॥ 
पूं ०--"दरा" पद "भिरा" शब्द से भिन होने से ्र्रगीत शब्द से विहित "रा! 
पद है, रतः जसा विहित है वैखा ही पाठ करना चादिए। 
यतस्थाने बा तद्‌गीतिः स्यात्पदान्यत्वप्रणानत्वात्‌ ॥५५॥। 
लि०--जिस स्थान पर जिस शब्द का प्रादेश हो, उसी का गान करना चाहिए, 
भिन्न पद की प्रधानता होने से। 
सानसंयोगाच्च ।।५६॥। 
भोर, गान के संयोग होने से भी इया" पद होता है 1 
वचनमिति चेत्‌ ॥॥५७॥ 
वचनो कौ उपलन्षि भी है, यदि देसा को तो-- 
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न ततरघानत्वात्‌ ।।५८॥ 
उक्त कथन ठीक नही, क्योकि वह "दरा" पद कौ प्रधानता का निदेश है । 
॥१ इति पूर्वभीमांसाद् ने नवमास्यायस्य प्र यमः षादः ॥। 


द्वितीयः पादः 


सामानि मनरभेके स्मृत्यपदशाम्याम्‌ ॥ ११ 
पूं ० कु भराचायं मानते है कि साम-पमोत भन्ववाकय दै। पसमेदोदेवुह-- 
स्मृति भोर गुर-किष्य-परभ्परा से होनेवाला उपदेश । 
तदुक्तदोषम्‌ ॥२।। 


सि०---यह पक दोषु दै, यह बात सप्तम प्रध्याय भँ क्‌ दौ गई है। साम 
मौतिवा ह, प्रगोत-मन्ववाक्य नहीं । 


कमं वा विविलक्षणम्‌ ॥॥३॥ 
पूवं °-- साम ्रपान कमं है, द्वितीया विभवित का श्रवण हने से । 
तद्रव्यं वचनात्पाकयजञवत्‌ ।।४॥। 
पाकयज्ञभे जसे लाजा प्रादि गुणदरव्य गिनाए्‌ है, उसो शकार सामयान के योनिभूत 
चास्य द्रव्य भी मणमूत है नौर सामगान प्रधान कमे है| 
तत्राविप्रतिषिद्धो द स्यान्तरे ञ्तिरेकः प्रदेकाश्च ।\५॥। 
कतुविरोष में द्रव्यान्तर (दोनो चापो ) मेँ प्रदे (परत्िदेश कलास) प्रौर 
व्यतिरेक (प्रभाव) परस्पर विरोषौ नहीं है, श्रत: साम प्रान कमंहै। 
शाब्दायंत्वाततु नेवं स्यात्‌ ।६। 
सिर रथन्तर प्रादि गान ऋचा के जिए होने से मान प्रधान कम नहीं श्रपितु 
गोणक््मदहै। 
परायंत्वाच्च क्षन्दानाम्‌ 1॥७॥ 
ओर, रयन्तर भादि शब्दो के स्तुतिपरक होने से मी साम गुणमूत दै । 
परसम्बन्धङच कमणा शब्दयोः पृषगर्थत्वात्‌ ॥९।। 
स्तुति श्रौर मान शदो के एक्‌ भरथं होने से कमे से सम्बन्ध नहीं होता, घतः ऋक्‌ 
साम गुणम्‌ है। 
संस्कारङच प्रकरणेऽग्निदत्स्यात्‌ ्रयुषतत्वात्‌ ॥६॥ 
भरन्ति को मांति प्रयुक्त होने से भप्रकरण भर्वात प्रष्ययनकाल भे संस्कार होवा 
है । जे ्रण्याघान के समय भग्न का संस्कार होता दै, ज्योतिष्टोम के ्रयोय-खमय नही, 
देते ही भध्ययनकाल में ऋचार्थो का संस्कार होता है, गान के समय नहीं। 
परकांत्वाच्च दाब्दानामप्रयोयः प्रतोयेत ।\१०॥ 
शदो के भकायं (संसृत शब्दों का प्रयोग के समय पाठन करना) होने से 
भग्रयोग प्रतीत होता है । प्रगीत शब्द पुनः प्रुक्त किये जा खकते है । 
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॥११॥ 
गान के कर्मकाले के प्राधित होने से घकर्मेकात मे मानकी कल्पना नहीं करनी 
चाहिए । 
प्रयुज्यत इति चेत्‌ ॥१२॥१ 
प्रयोग के समय सामगान का प्रयोग किया जाता है, यदि रेवाकहो तो-- 
ग्रहणाय प्रतीयेत ॥१३।॥ 
उक्त कयन ठीक नहीं, क्योकि वह्‌ शिष्य के धारण एवं ग्रहण (भम्यास) के लिए 


हीकियाजातादै। 
तृचे स्यात्‌ शुतिनिदेशात्‌ ॥१४। 
पूवं ०--वृन (तीन ऋचार्भो के समूह) भे सामगान होता है, क्योकि शतिभ 
दसा निर्देश पावा जावा है । 
फा्दायंत्वाद्विकारस्य \ ; ३॥! 
तृच में व्यासज्जित (मिला) करके साम? भान करना चाहिए, कर्षोकि सामगान 
श्प विकार शब्दां होता है । 


षाषयानां तु विभकतःवः . {तकषब्दं समाप्तिः स्यात्संसकारस्य तदर्थत्वात्‌ ।। १७॥ 
लि०--बाकयो के निभन्त होने से प्रत्येक चवारमे सामगान को समास्ति होती है, 
भर्योफि संस्कार (भरकलराभिव्यक्ति) ना के लिए होता है । 
तथा चान्याथं दानम्‌ ॥\ १८१ 
था, अ्रत्येक ऋचा मे साम कौ समास्विहोने खे षरे प्रथं को सिद्धि भी होती है 
तद्वत्‌ ॥१९॥ 
रौर भी, यदि प्रयोग के समये प्रति ऋचा की समाप्ति प्र यान करना हैतो 
प्वाष्याय के समपभी वसा ही भरम्यास करना चाहिए, ्रतः प्रत्येक ऋचा के साय यान 
करना चाहिए । 
भ्रभ्यासेनेतराः ॥२०। 
भरम्यासमें भौ तीनों ही वारो का ग्रहण करना चादिए्‌ । 
तदभ्यासः समासः स्यात्‌ ॥२१। 
पूवं ०--उष् सामगान का भभ्याष् समान छन्दों ही करना चाहिए । 
लिद्धदशंनाच्च ।\२२॥ 
समान छन्दो भे टी सामगान करने के प्रमाण भी पाये जाते है 
नैमित्तिकं तूत्तरात्वमानन्तयत्प्रितीयेत ॥२३।॥ 
सि०--नैमित्तिक उत्तरात्व तो प्रानन्तयं से प्रतीत होवाहै। 
ठेकार््याज्च तवभ्यासः \५२४।1 
पौर, तीनो ऋचा की एक भ्रं भ संगति होने से उनके श्रम्यास का दिषान (4) 
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प्रागायिकं तु ॥२१५॥ 
श्रागाधिक सामगान का भी विघान पाया जातादै। 
स्वे च ॥२६॥ 
प्रौर, परपने छन्द भरँ ही गाना करना भ्रभीष्ट होता है । 
प्रमाणे च ।॥२७॥ 
जहां प्रकषं से यान होता दै, वह प्रगाय दै, भरतः प्रभाय्मे सामकामान करना 
भावदयक दै} 
लिद्खदषनास्यतिरेकाज्च ॥२८।॥ 
श्रौर, प्रमाणो का भ्रव्यतिरेक होने से भी साममान करना भ्रावद्यक है ॥ 
परथेकत्वाद्विकल्पः स्यात्‌॥२९॥ 
प्रयोजन के एक होने से विकल्प होता है । 
भर्यकत्वाद्रिकल्पः स्थाद्क्सामयोस्तद्ंत्वात्‌ ।।३०। 
भूवं ०-ऋक्‌ भोर साम का तदर्थत्व (शर्‌ मरौर साग दोनों क सतुत्ययं) होने से 
विकस्य होता है, क्योकि दोनों का स्तुतिरूप एक ही प्रयोजन है 1 
बचनाद्विनियोगः स्यात्‌ ॥\३१।॥ 
सि०--साम का विनियोजक वचन है, उक्त बचन से षाम केद्वारा स्तवनही 
होना चादिए्‌ । 
समप्रदेशषे विकारस्तदयेक्षः स्याच्छास्त्रहृतत्वात्‌ ।१३२॥॥ 
पूवं ०-सामगान के तिदेश ये धाई' (गान मे जहा ए" हो वहां "भराई' करदेते 
है) भावादि विकार योन्यवेक्ञ होता दै, भोर ये शस्त्रके द्वारा कृत है । 
वर्णे तु बादरि द्यं दरब्यम्यतिरेकात्‌ \।३३।॥ 
सि०--भाई' भाव उत्तरावणंवश्च से करना चाहिए, योनिवशष से नहीं-टेसा 
्राचायं बादरायण मानते है । से ्रन्यन्यतिरेक ही हेतु है 1 
स्तोभस्यंके बरष्यान्तरे नियृत्तिमृग्वत्‌ ॥\३४। 
पूवं०-- कछ भराचायं देखा मानते हैँ किं चक्‌ की भाति स्तोम की न्तरे 


निवृत्ति होती है। 
सामान्याल्लोकवद्विकारः स्यात्‌ \।३५।। 
सिर स्तोभ सहित साम का अतिदेश है । सामान्य होने से लोकन्यवहार के 
समान प्रतिदेश है । 
भ्न्वयं चापि दर्शायति ।३६॥ 
श्रौर, भ्न्वयसे भी इसी बात की सिद्धि होती है। 
निव्‌त्तिऽयंलोपात्‌ ॥३७॥ 
पमाक्लप--भ्रथवा, प्रघंलोप होने से स्तोम प्रकषर की निवृत्ति होती है! 
श्रन्वयो वार्यवादः स्यात्‌ ॥३८॥ 
समा०--भ्रौर जो वाक्यज्ेष वचन है, वह्‌ भवेवाद द । 
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प्रभिकं च विवर्णं च जै मि{: स्तोभ्षन्वत्यात्‌ १\३९॥॥ 
जोष्छक्‌ के भक्षर से प्रषिक भोर विलक्षण वणं होवा है, बह स्तोभ" भल्लर 
कहता है, देखा पराचायं जंभिनि मानते है । 
पर्मस्याथंकृतत्वाद्‌ द्रव्यगुणयिकारब्यतिकमप्रतिषेषे 
चोदनानुबन्धुः समवायात्‌ ।।४०।॥ 
घम को प्रकृतित्व (्ोकषण भादि धपू्सूप भरं) होने सेद्रव्य, गुण, विकार, 
स्यतिक्रम प्रर प्रतिषेव मे समवाय से चोदनानुबन्व होता है । 
तद्त्प्तेस्तु निवृततिस्तत्कृतत्वात्‌ स्यात्‌ ॥\४१। 
पर्वं०-भरिधिमे यूप के मं नहीं करने चादिए्‌, क्योकि गूषबे षम पके 
नियोजन (षने) के लिए ह । 
प्ावशषयेरन्‌ वाऽ््वातसंसकारस्य तदर्थत्वात्‌ ।४२। 
सि०-संस्कार के प्ु-बन्षनसूप कार्यं मे नियुक्त होने से उसी मेँ उषकी 
सफलतः होने से मूष के घमं परिषि मे भी क्ष्य है। 
भास्या चेयं तदावेशा्रिृतो स्यादपूवत्वात्‌ ॥१४३ 
प्रिषि भे संस्कारख्प श्यत के अवच्छेदक होने से मूष शब्द कौ प्वृत्तिै भौर 
भूव के निमित्त होने से विकृति बे भी रूप न्द है; परन्तु प शब्द ऊहितव्य नहीं 
भर्थत्‌ भूप श्द के स्थान मेँ परिषि का प्रयोय नहीं करना चाहिए । 
परां न त्वथसामान्य संस्कारस्य तद्थंत्वात्‌ ।(४४।। 
पूं ०-- प्रपान याग के लिए दधि प्रर शव भे प्रणीता घर्मे नहीं है भौर प्रणीता 
कायंकारित्व भी नही, ब्योकि उत्पवनादि संस्कार हविःधपण के निए होते दै । 
क्ियेरन्‌ वाऽ्यनिवृत्तेः ॥\४५।॥ 
सि०-देविःशरपण भी दधि प्रर पयर्मे निष्पन्न होने से उसमे उत्यवन प्रादि 
षमेमीकर्तग्य है । 
एकार्यत्वादविमागः स्यात्‌ ॥१४६॥॥ 
पूवं ०-- बृहद्‌ भ्रौर रथन्वर घमो! का एक प्रयोजन होने से विमाग नहीं हो 


श्रकता। 
निरदेश्द्धा स्यवतिष्ठेरन्‌ ।१४७॥॥ 

धि -निदेल-मेद (रयन्तर भं ऊंची प्रावाज से नही गाना चादिष्‌प्रौर बृहद्‌ 

प ऊंची भावाज से मान करना चाहिए) होने से व्यवस्या हो जाएगी । 
ष्ठेरन्‌ ।॥४८॥॥ 

विङृतिभ्रुव काण्व रयन्तर वृहद्‌ भोर रयन्तर का विकार होने से विरोषके 

कारण व्यवस्था हो जाएगी । 
उभयसराम्नि चवभेकार्ापततः ॥४६॥ 

पूवं ०--भोखव' भादि ऋत्‌ मे दोनों सामों (बृहद प्रौर रथन्तर) की पराप्त दै, 

भरतः प्तयक स्तोत्र मे दोनो घमो कौ प्राप्ति है । 
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स्वारयत्वाद्रा व्यवस्था स्यातप्रकृत्तिवत्‌ ॥॥५०॥। 
लि०-- जैसे कृति ज्योतिष्टोम याय में बृहद्‌ के घर बृहद्‌ मे भौर रयन्तर के 
घम रथन्तर भँ होते ह, उसी प्रकार दो सामवात्ते यामो मे भो बृहद्‌ प्रोर रथन्तर साम के 
दो घमं होने से व्यवस्था हो जाएगी 1 
पार्वेणहोमयोस्त्ववृत्तिः समुदायार्यसंयोगात्तदभीज्या हि ॥५१।। 
वैङृतकमं सें पार्वेण होम की प्रवृत्ति नहीं होती, पौणंमासविक सूम श्रवं के साय 
सम्बन्ध होने से, करथोकि इज्या -याग समुदाप के उदेश्य से कतव्य है 1 
कालस्येति चेत्‌ ।५२।॥ 
प्रवं शब्द काल का वाचक है, यदि एेसा कटो तो-- 
नाप्रकरणत्वात्‌ 1५३ 
भ्रकरण न होने से उक्त कथन ठीक नहीं है । 
मन्तरवर्णाल्च ॥\५४। 
भोर, मन्त्रके वणे से भी समुदायके लिषए्‌ही इज्या होती है। 
तदभावेऽभ्निवदिति चेत्‌ ॥५५॥ 
जिस प्रकार यागाथ से सन्निहित पौर प्रसन्निहित श्रभ्नि का भ्रावाहुन किया 
जाता है, उसी प्रकार समुदाय के परमाव भी हो खक्ता है, यदि रेवा कठो वो-- 
नाधिकारिकत्वात्‌ ॥\५६॥ 
उक्त कयन ठीक नही, क्योकि क्रतु के संस्कार के लिए पारवेण होम का प्धिकार 
दै। 
उभयारवेदेषात्‌ ॥॥५७।। 
पूवं ०- पोणमासी प्रौर प्रमावास्या--दोनों मँ विशेषता न होने घे दोनो ही दोनो 


भँहोसक्तेह। 
यदभीज्या वा तद्विषयो ॥\५८।1 
स्ि०--दोनों उभयत्र ह, ठे नहीं है । जहा यह भ्रमीज्या दै, वहाँ वह्‌ होता है, 
क्योकि वह उसका उपकारक दै भरर दूसरे का भनुपकारक 1 
प्रमाजेऽपौति चेत्‌ ।॥५६॥\ 
प्ाक्षेप- प्रयाज में मौ याग संस्कारलूप है, यदि षा कहो वो-- 
नाचोदितत्वात्‌ ॥६०॥ 
समा०--याग तरय प्रत्येक वाक्य में विहित न होने से उक्त कथन ठीक नहीं है । 
# ॥। इति पूवंमोमांसादक्ने नवमाध्यायस्य द तीयः पादः 11 


तृतीयः पादः 
प्रतो पयोत्पत्तिवचनमर्थानां तथोत्तरस्य ततौ तत्महृतित्वाद्थे 


चाकारयत्वात्‌ ।॥ १।१ 
जैसे प्रकृति == ददंपौणंमास भें भरो का उत्पत्तिवचन होता हे, वैते हौ सौर्यादि 
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इष्टिं भी उसी मन्तके द्वारा वचन करना चाहिए, क्योकि भ्रं म कार्यस सामथ्यं 
नहीं होता, भरतः ऊह्‌ करना प्रावरयक दै । 
लिङ्दशंनाच्च ।॥२। 
तथा, प्रमाण उपलब्व होने से भौ इसी तथ्य की सिद्धि होती दै । 
जाति मित्तिकं ययास्वानम्‌ ।३॥ 
जाति शब्द ्रौर नैमित्तिक शब्द दोनों ही यथास्थान ऊहितव्य होते ह। 
॥४॥ 
¶०- ङु भाचायं नापे होने के कारण ऊट्‌ को स्वीकार नहीं करते । 
लिद्धदकषनाच्च ।॥५॥ 
इस श्रय मेँ भी प्रमाण उपलब्ध होते है । 
विकारो वा तदुक्ते हेतुः ।\६॥ 
सि०--ऊट्‌ करनी चाटिए । इसका रेत प्रवम सूत्र भँ कट्‌ दिया गया है। 
लिङ्गः मन्त्रचिकीषर्थम्‌ ।\७॥॥ 
जौलिङ्खं कहागयादै, बहतो मन््रकेकरने की इच्छाके ही लिषएदहै। ऊहित 
होने से वह्‌ अमन्त्र हो जाएगा । 
नियमो वोभयभागित्वात्‌ ॥८॥॥ 
्रयवा, उभय मागी (दोनों मन्त्रौ के साव सम्बन्ध होने से) निवम होता है । 
लौकिके दोषसंपोगादपवृकते हि चोदयते निभिक्तेन परकृतौ स्यादभागित्वात्‌ ॥६। 
लौकिक (यूप) स्पशं भे दोष का संयोग होने से मन्वरपाठ करने का विधान है। 
निषिदढ स्प्॑रूप निमित्त मे ही मन्वपाठ का विधान है । वैदिक स्प मँ निषेधनहनेचे 
मन्त्रपाठ का विधान नहींहै। 
भ्न्यायस्त्वविकरेण दृष्टग्रतिघातित्वादविदोषाच्च तेनास्थ \। १०।। 
पृं ° भरन्याय दं पौर्णमास याग कहा बहुवचनान्त भ्रविकारसे भरवृत्त 
होता दै, र्योकि एक पारा मे प्रतिघात दृष्ट नहीं होता श्रौर कोई वि्ेष भौ नहींहै। 
विकारो वा तद्वत्वात्‌ ।॥ ११।) 
तदथं होने घे विकार ऊह होता है । 
पि त्वन्यायसम्बन्धास्रकृतिवस्परेष्वपि यथां स्यात्‌ ॥१२।१ 
जिस प्रकार शति में बहुवचनान्त भौर एकवचनान्त प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार 
विकृति भें भी ययाथ होता है, परन्थाय =परङृति, दर्शपौरणेमात सम्बन्ध से । 
यथायं त्वन्यायस्याचोदितत्वात्‌ ।। १३} 
सिर-भ्रन्पाय =परहृति के बिहितन हने से यथां अर्थात्‌ द्विवचन का ही ऊहन' 
करना चाहिए्‌। 
छन्दसि तु यथादृष्टम्‌ ॥१४। 
छन्द वेदम तो जैसा लिखा हो, वैसा ही पाठ करना चाहिए ! 
॥ १५१ 
भरथं का वाघ श्रविहित है । ऊद्‌ करते चमय अर्थे काबाध नहीं करना चाहिए । 
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विप्रतिपत्तौ विकल्पः स्यात्तःसमःवाद्‌ गुणे त्वन्यायकल्पनं कदेशात्वात्‌ ।। १६।। 

किसी विरोधके होने पर ही विकःप होता है 1 समत्व होने से गुणविभकत्यवं मे 
शन्वाय की कल्यना होती है, परथान प्रातिपदिक श्राय नहीं होवा, एकदेशत्व होने ते 
श्ातिपदिक को उक्छृष्ट करता है! 

प्रकरजविशेषाचज्च ।। १७।। 
शरोर, विशेष प्रकरण होने से भी प्रातिपदिक बुदचन को ्राकपित करता है । 
उत्कर्षो वा द्वियत्तवत्‌ ।१८।। 

पूर्व - बहुवचनान्तं पदवाले मन््ो का उक्कपं द्वियजञ के मन्व के समान 

करना चादि९। 
प्र्थाभावातु नैवं स्याद्‌ गृणमात्रमितरत्‌ ।\१९॥ 

सि०-- द्वित्व विशिष्टरूप भ्र्थबोघक विधान का प्रृते श्रमावदै। दोनो में 

गुणमात्रे, भरतः उत्कं नहीं दोगा । 
श्यावोस्तयेति चेत्‌ ॥२०।\ 

अंसे चावापृथिव्यादि भप्रकरण पठित श्रनुमन्लो का उत्कषं होता है, उसी प्रकार 

यहां मी होना चाहिए, यदि एसा कहो तो-- 
नोत्पत्तिदाब्दत्वात्‌ ।।२१।। 

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि द्ावापूयिवी रादि की उत्पत्ति कै सम्बन्ध मे 

शब्द=प्रमाण नहीं है। 
शपे त्वविकारोऽप्देशषा्रतोयेत ।॥२२।१ 

श्वं = प्रकृति प्रविकारसे प्रयोग करना चादिए (ऊह्‌ नहीं करना चाहिए) 

प्रतिदेश की प्राप्ति होने से । 
विकृतौ चापि तद चनात्‌ ॥॥२३॥ 
वि़तिभूत सोंयाग भे भी प्रकृति =दर्शपौणंमातष्टि के समान ही करना 


चिण्‌ 1 
श्नि गुः सवनीयेषु तद्रत्समानविधानाश्चेत्‌ 1 २८॥ 
शराक्तप--यदि समान विधान दो तो श्रधिगूःतष' मन्व को भौ सवनी्ों म उसी 


प्रमाण से ऊह नीं होगा । 
प्रतिनिघो चाचिकारात्‌ ।।२५॥ 

समा०- न्नोहिके प्रभाव में नीवार प्रतिनिधिहो तो ऊह्‌ किये बिना ही मन्त्र 

पाठकरना चार्दिए । 
श्रनाम्नानादश्न्दत्वमभावाच्चेतरस्य स्यात्‌ ॥२६। 

यदि म्त्रमेंब्रीहि शब्द का पाठनहो प्नौर इतर नीवार काश्रभाव होतो 

प्रभिषान की सिद्धि केलिषु नीवार शब्द का ऊह्‌ करना चादिएु 1 
तादर््य्वा तदाख्यं स्यात्संस्कारेरविविष्टत्वात्‌ ।\२७॥ 

सिर नीवार ब्रीहिके लिए है रौर प्रोक्षण श्रादिसंस्कारमी उसीकेलिषएरहै, 

रतः वह्‌ मीवाराश्य ्रविकार से प्रयुक्त करना चािए । 


९/३] 


उक्तं च तत्त्वमस्य ।॥२८॥॥ 
ईस विषय का तत्त्व (छठे प्रध्याय मेँ) कह दिय। गया है। 
सं्सागिषु चा्स्यास्वितपरिमाणत्वात्‌ ॥२६।। 
पुरो का मेद होने पर भी घरंस्गेवाते पदावों मे परिमाण के स्थिव न होनेसे 
कट नहीं होता । 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥३०॥ 
तथा, प्रमाण उपलब्ध होने से भी संरगेवाले पदार्थो मे ऊं नहीं होता । 
एकषेत्येकसंयोगादभ्यासेनाभिषानं स्यादसवं विषयत्वात्‌ ।।३१।। 
एक के संयोग होने से, एक समय उच्चारण होने से, सब पश्र के साथ सम्बन्ध 
नहोसकने ते एकथा शब्द का श्रभ्यास से अभिधान करना चाहिए्‌, भरतः उह करनी 


चाहिए। 
श्रविकारो वा वहूनामेककरमवत्‌ ।\३३।१ 
पूरव ०-- बहृत-से कमो के स्वीकरण की भाति भ्रविकार होवा है, ऊह्‌ नहीं होता । 
सृं च॑कष्यं स्थादेकत्वात्वचोऽनमिप्रेतं तत्प्रकृतित्वात्‌ 
परेष्वभ्याति नवं विवृद्धावभिधानं स्यात्‌ ।।३२।१ 

सि०परकृति यागं एक समय तें एक प्रषु देय होने से उमे एकथा शब्द 
की भ्रावत्ति कौ श्रावश्यकता नहीं परन्तु विकृति याग मे पशु की वृद्धि होने से "एकधा" 
शन्द की परावृत्ति भ््यास्ते होती है। 


श्रपि वा द्विसमवायोऽ्थन्यत्वे ययासंस्यं प्रयोगः स्यात्‌ ॥३५॥ 
भ्रयवा, दविवचनान्त पद का प्रयोग देवता भँ शरोर एकवचनान्त का प्रयोग स्वामी ~> 
पजमान में होने से यथासंख्य ==कमानुसार प्रयोग होता है । 
स्वाभिनो वैकशन्चादुतकर्पो देवतायां स्यात्‌ पल्यां द्वितीयशब्दः स्यात्‌ ।३६॥ 
अथवा, दोनों मन्त्रों मँ यजमानरूप स्वामी का ग्रहण टै । एकार्थप्रतिपादक दाब्द 
कैप्रपोग होने से जो देवतावाच्य हो तो एकवचनान्त पद का उत्कषं होता है प्रौर 
मजमानवाच्य हो तो द्विवचनान्त परदवाते मन्वे पली के साय यजमान समने से 
द्रिषचन भी साथेक हो सकता । 
देवता तु तदाोषट्वातसम्प्ापतत्वातस्वामिन्यनथिका स्यात्‌ ॥३७॥ 
सि०--गेधपति का वाच्य देवता दै । देवता करे उदेश्य चे मेव होता है । यदि 
श्वामी-परक माना जाए तो यजमान के सत्व की मेष मे भ्ाप्ति होने चे मेषं मेधपतिभ्यामा- 
कषासाना'-- यह्‌ वाकय निरवंक हो जाता द| 
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उत्सर्गाच्च भवत्या तस्मिन्पतित्वं स्यात्‌ ।॥३८।। 
भ्रौर, यजमान देवता के उदेश्य से उत्समं करता दै, भरतः मेषपतित्व देवता मेँ 
भ्य है ्रौर स्वामी के लिए उसका गौणरूप मे प्रयोग होता है । [; 
उक्छृषयेतंकसं युक्तो दवदेवते संभवात्‌ ॥३६।५ 
एकसंयुक्त का ही उत्कषं किया ाता है, करयोकि द्विदेवता में वह भ्रसम्भव होता है \ 
एकस्तु समवायात्तस्य तल्लक्षणत्वात्‌ ॥४०।। 
जो एकवचनान्त (मेचपति शब्द } है, बह देवतागण का बोधक है, कर्योकि उसका 
बह लक्षण होता टै 1 
संसगित्वाच्व तस्मात्तेन विकल्पः स्थात्‌ ।\४१।। 
श्रौर, दोनों मन्तो का प्रकृतियाग मेँ सम्बन्ध होने से तथा एकार्ववाचक भी होने से 
दोनों मन्त्रो का विकल्प है । 
एकत्वेऽपि न मुणाऽपायात्‌ ॥॥४२।॥ 
एकत्व होने पर भी भ्रविवक्षित होने से वह्‌ प्रकरण से उक्कृष्यमाण नहीं होवा । 
नियमो बहुदेवते विकारः स्यात्‌ ।४३॥ 
पूवं -बहृदेवताक विकृतियाग में द्विवचनान्त का जो भ्रतिदेश दहै, बह ऊहित 


दोतादै। 
विकल्पो वा प्रकृतिवत्‌ ।।४४।। 
सि०--एकवचन भी प्रकृति की भाति द्विवचनान्त ते विकल्पित होने के योग्य 


होतादै। 
भर्ान्तरे विक्तारः स्यादेवताप्रयक्टवादेकाभिततमवायात्स्यात्‌ ॥।४५।॥ 
भिन्न-भिन्न देवतानं से भरात्‌ भ्रन्य पञ का भ्रन्य देवता होने से भिन्न देवताक- 
याग समुदाय मँ विकार ऊह होवा है, एक तद्धित प्रत्यय वाचक देवता न होने से । 
॥\ इति पूरवमोमासादर्शंने नवमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


चतुथः पादः 


तत्प्रृतित्वाद्‌ गुणस्य श्रविभक्तत्वादविकारे हि तासामकात््ये 
नाभिसम्बन्बो विकारान्न समासः स्यादसंयोगाच्च सर्वाभिः ।।१।॥ 

शरवं०--द्विपलुपाग में पड्विदाति (छन्वीस) शन्द का प्रम्यास करना चादिए, 
करयोकि पषुगण की प्रकृति भअरग्ीपोभीय याग है । प्रकृति भें एक पञ होता ह भौर एक पयु 
केश्रीरमें छ्ब्रीस वंक्रियां (वक भस्थर्यां) होती है । विङ्ृति याग मेँ जहां दो प्युघ्रों 
का विषान है, षड्विशाति शब्द का भ्रम्यास होता है। यदि अरम्याप्तन किया जाएतो 
छत्बीस संस्यास्प गुण का सम्बन्ध दो पुरो मँ सम्पूणं नहीं हो सकता । दो पञ्र मे 
यावन शब्द का समास भी नहीं हो सकता, क्योकि विक्रार करने से भ्रतिविलक्षण शब्द 

श्राप्त होता है मौर किसी भी पथ्य मेँ बावन वक्रि भ्रस्थियां नहीं होतीं 1 
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श्रभ्थासेऽपि तयेति चेत्‌ \॥२॥ 
भरम्यास करने पर भी बही भप्राकृतत्वलूप दोष प्राता दै, यदि ेसा कटौ तो-- 
न गुणादर्थकृतत्वाच्च ।।३॥। 
उक्त कथन ठीक नही, क्योकि अनभ्यास करन से वंकरो का सम्बन्ध दोनों पञु्ौ 
कै साय हो सकता दै, परन्तु सभास करने ते ठेता नहीं हो सता । 
समासेऽपि तयेति चेत्‌ ।।४॥ 
समास करने मेँ भी वहीं दोष घारगा, यदि ेसा कहो तो - 
नासम्भवात्‌ ॥।५।। 
उक्त कथन ठीक नही, श्रषम्भव होने से । 
स्वाभिच वचनं प्रकृतो तयेह स्थात्‌ ।॥६।॥ 
प्रकृति =अरग्नीषोमीय याग मेँ स्वसम्बन्धी वंकरो वचन दै, उसी प्रकार श्रभ्यासर्भे 
भी हो सक्तादै। 
व॑कीणान्तु प्रवानत्वात्समातेनाभिषानं स्यात्‌ प्राधान्यमच्ि गोस्तदथंत्वात्‌ ।॥७॥ 
लि०-वंत्रियो की प्रधानता है, पुरो की नहीं । श्यघ्धिगुः प्रेष काजी यही भाव 
्ै। वंकी की प्रवानता होने मे समाव का कयन ही प्रभीष्ट दै । 
तासां च कृत्स्नवचनात्‌ ॥८।। 
उन व्रयो का सम्पूर्णता से गिनने का वचन पाये जाने से भी उनकी प्रषानता 
सिद्ध होती दै, पयुप के नदीं । 
प्रपि त्वसन्तिपातित्वा्त्नीवदाम्नातेनाभिधानं स्यात्‌ ॥६॥ 
पूव॑०-अन्निङृषट होने से वंकरो का पड्विशचति वन्द विकार =-अह-रहित हौ 
भ्रुक्त करना चादिए्‌ (पत्नीं सनंह्य ) शब्द के समान । 
विकारस्तु ्देशत्वाद्यजमानवत्‌ ।।१०।। 
सि०--यजमान शब्द की माति भदेश-वृत्ति होने से विकार = उह्‌ होता है । 
शरपर्वत्वा्तया पल्थाम्‌ ।११॥ 
इसी प्रमाण ते भरू प्रथं होने से "पली' शब्द भँ ऊह्‌ करे की भ्रावशयकता 
की 
॥१२॥ 


प्ल-उत्वापन- प्रकृति मे प्रातिपदिक शब्द अंते भ्राम्नात है, उधी प्रकार ६५ 
तिथे बिना पड्विश्ति न्द का प्रयोग करना चाहिए । संस्यादाचक वचन मं विकार करने 
णै उसका सब वक्रो मे कथन हो जाएगा । 

संख्या त्वेवं प्रधानं स्याद यः पुनः प्रथानम्‌ ।॥१३।) 

निराकरण--इस प्रकार षट्विशति के ऊह करे में सस्या प्रपान दै। प्रकृतिषे 

षी की प्रधानता दै, संख्या की नही, भरतः एकवचन ही उपपन्न होवाहै। 
श्रम्थासो वाऽविकरात्‌ स्यात्‌ ।१४। 

पृं ०- समान वचन नहीं है,्रभ्यास ही होता है, कर्थोकि इस प्रकार से प्रविकार 

शौ जाएणा। 
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पस्त्यं श्धानं स्वादभ्यःसस्य तन्निमित्तत्वात्‌ तस्मात्समासशब्दः स्यात्‌ ॥\१५॥ 
सि०- एसा माननेने पर यहां पर पञ्च ही प्रधानतया निदिष्ट हौ जाताहै, 
भ्म्यास करने मं पगु शब्द निमित्त दै, ग्रतः समास शब्द का पाठ करना योग्य है । 
श्रवस्य चतुस्वरंशत्तस्य वचनाद ्ोषिकम्‌ । १६१। 
पर्वं ०--भ्ररवमेध यज्ञ मे चौतीस व॑क्रियां समाम्नात हुई है, वहां वहु वचन प्रश्व 
काही वेञ्नेषिक दै, यवा समीके लिए समानदै। 
तत्प्रतिषिष्य प्रकृतिनियुज्यते सा चतुस्वरंशदराच्यत्वात्‌ ॥१७।। 
सि०-- वहं ऋचा का मर्थवान्‌ वचन होने से य श्रश्वकाही वै्ेषिक दै, एेसा' 
न मानने पर ऋचा के वचन में भलथेकत्व दोष हो जाएगा । 
ग्वा स्यादाम्नातत्वादविकल्पश्च न्यायः ॥। १८। 
भथवा, जो ऋक्‌ श्राम्नात है, बहे धरप्रतिषिद्ध दै, इस कारण ये ग्रव्व का वैशेषिक 
वचन होता दै भ्रौर वह्‌ भरविक्ल्पहै। 
तस्यां तु वचनादेरवत्पदविकारः स्यात्‌ ॥। १६। 
उस ऋचा भे पद-विकार होकर चतुस्तिंशत (चौतीस ) न ककर धद्विक्षति ही 
बोलना चाहिए, जसे इरा के स्थान पर गिरा बोला जाता दै । 
सर्ंप्रतिषेधो वाऽसंयोगात्पदेन स्यात्‌ ।। २०। 
श्रथवा, "चतुस्विंशत' इस पद का ऋचा के साय संयोग न होने से समस्त वारो 
का प्रतिषेष हो जाएगा। 
वनिष्ट्सन्तिधानादुरूकेण वपाभिवानम्‌ ।।२१॥ 
ज्योतिष्टोम कै श्रग्नीषोमीय पयाय मे जो “रधनिमो' वचन दै, वहाँ वनिष्टु का 
सन्निधान होने ते “उसूक' शब्द उल्लू का वाचक न होकर वपा चर्वी का वाचक है । 
प्रशंसाऽस्याभिधानम्‌ ॥॥२२॥ 
पूवं ०-- प्रधि गुःरष मन्त्र मँ श्रवांसा' शद श्रसि =- तलवार कै मर्थं का वाचक दहै । 
बाहूप्रशंसा वा ॥२३।। 
सि०--वहां '्रशंसा' शब्द बाहु की प्रशंसा वतानेवाला है । प्रशंसा-बाहू का भ्रं 
है-प्रसस्त बाहू । यदि तलवार श्रयं दोता तो -शरशंसा' का ऊह्‌ करके बहुवचन करना 
पडता, परलतु यहां ऊह्‌ विहित नहीं है ॥ 
येन-ला-कदयप-कवष-ल कपर्णेष्वाकृतिवचनं प्रसिद्धसन्निधानात्‌ ॥।२४।॥ 
पूर्वं ०--श्येन, शला, करयप, कवष रोर सरे कपणं मे सादृश्य (स्येन पक्षी के 
समान) वचन दै, प्रसिद्ध श्येन रादि पद का सन्निवान होने ते । 
कातसन्यं वा स्यात्तयाभावात्‌ ॥२५। 
सि०--एकश्रङ्गके उद्धरणे श्रधिगु नामक त्विजिको प्युके दरीरके 
भ्रवयवों का पूणं ज्ञान नहीं हो सकेगा, भ्रतः सम्पूणं शराकृति का उत्तेख क्रिया गया है । 
प्रासद्धिके प्रायदिचत्तं न विद्यते परार्थत्वात्तवर्थो हि विधीयते ।२६॥ 
दशंपौणमास इष्टयो भ गाहंपत्य रो अ्रग्नि लाते समय यदि वह वुभजाएतो 
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भायर्चि्तल्प भरँ ज्योतिष्मती इष्टि करने फा विचान नही है, क्योकि ज्योतिष्मती इष्टि 
परन्यकेलिएहोनेसे, प्रग्िहोत्रके लिए ही विहित है । 
धारणे च परार्थत्वात्‌ ।॥२७॥। 
श्वायं'प्रग्नि के बु जाने पर भी यह्‌ प्रायदिचत्त नहीं होता, क्योकि इसमे मी 


पराता विद्यमान दै । 
क्रिारथतवादितरेषु कमं स्यात्‌ ।॥२८॥ 
पर्क्ञण श्रौर परिसमूहन भ्रादि तो संस्कारा ट, उनका भरोर कोर प्रयोजन नहीं, 
भरतःवेतोकरनेही चाहिए । 
न तूत्पन्ने यस्य चोवनाऽप्ाप्तकालत्वात्‌ ।\२६॥ 
पराथ उ्ान्त श्रभ्नि (दशंपौ्ेमास) मे जो भ्रग्नि्ोत्र का विधान दै, वहाँकात 
कै भ्रमाव में विगुणता होने से चवाचा त्वा होत्रा" आदि मन्त्र नहीं पडा जाएगा । 
प्रदानदशनं श्रपणे तद्ध भोजनायंत्वात्संसरगाच्च मधूदकवत्‌ ।\३०। 
पूवं ०--पयस फ श्रपण भं यदि देवता के उदेश्य चे प्रदान है तो पयोषमं पय भी 
करने चाहिषं रोर धपणारथं है तो नहीं करने चाहिए, क्योकि मघु ग्रौर उदक के समान 
संमृष्ट होनेसे तवा याग के लिए होने से प्रदेय द्रे के जो षम कर्तव्य है, वे धर्मे प्रदेय पय 
केभीकर्तव्यरै। 
संस्कारपरतिषेधश्च तदत्‌ ॥३१॥ 
भ्रौर, प्रदेय संस्कारों का भी उभी प्रकार प्रतिषेध है। 
ततप्रतिषेघे च तथाभूतस्य वर्जनात्‌ ॥३२॥ 
तथा, उस पय के प्रदेयसव का निषेष माता जाए तो पयोभिभित न्द्रग्य का भौ 
निषेषहो जाएगा । 
श्रर्मत्वमप्रदानातप्रणीता्े विधानादतुल्यत्वादसंसं; ।।३३॥। 
सिर-पयमेंप्रदीयमान धर्मता नही है प्रौर इसका प्रणीतां मेँ विधान हैतथा 
चरुश्र पय की तुल्यताभी नीं | 
परो नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥३४।। 
भन्य वचन (श्रयजुघा वत्सानपाकरोति) नित्यतिधि का भ्रनुवाद दै 1 
विहितप्रतिषेधो वा ॥३५।। 
भ्रथवा, वह्‌ वचन शाखान्तर मेँ विदित (यजुषा वत्सानपाकरोति) विधान का 
प्रतिषेघक है । 
वर्जने गुणभावित्वात्तदुर्तप्रतिषे बात्स्यात्कारणात्केवलादानम्‌ ॥३६॥ 
पूर्वोक्त (पयो मा भुक्व- तु दूध का सेवन मत कर] प्रतिषेष के कारण पय ~ 
संसृष्ट भ्रनन के भक्षण का वर्जन किया गया है, वह्‌ युक्त है। भोजनमें दष भ्रग्रघानहै। 
कैयल दुष का सेवन ब्रत भें तथा घ्नोपधके ल्प भे करिया जाता है । केवल श्रोदन भात 
क प्रश्न (खाना) हो सकता दै । 
व्रतवर्माच्चि लेपवत्‌ ।\३७। 
ब्रह्मचारी के लिए मांस ्रादिका निषेव । मांससे संघृष्ट पदार्थो के सेवनसे 
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उसके ब्रत का लोप ्ोता दै, उसी प्रकार यहां मी पयसे संमृष्ट पदारथोका वर्जनहो 
जाएगा । 
रसप्रतिषेधो बा पुरुषधमं रवात्‌ ॥३८।। 
उपर्युक्त कथन ठीक नहीं । त्रत पुरुष का धमे होने से रस का प्रतिषेष है । पय == 
दष का प्रतिषेष उस प्रकार का नहीं है, श्रवः रवम परिहार ही समुचित है । 
श्र्युदये दोहापनेयः स्वधर्मा स्या््वृततत्वात्‌ ।।३६।। 
चन्द्रोदय निमित्तक भ्रभ्युदय-दष्टि भें स्वधर्मा श्रौर इज्या कै लिए शृत--पके हुए 
दध तया दपि इन दोनो र्यो के धर्मों का श्रुष्ठान करना चाहिए, क्योकि वहाँ दही की 
भी भ्राहूति दौ जाती है भ्रौर पके हृए्‌ दूष की भी । 
शृतोपदेशाच्च ।\४०।। 
शुत पके हए दूष के उपदेश से भी इज्याथं ही दही मौर पके हृषु दूष के घमं 
करने चाषे । 
्रपनयो वारथान्तरे विवानाच्वरुपयोवत्‌ ॥॥४१।। 
चर भरर पयस के समान श्रपणरूप का्यन्विर मे विधान होने से इज्या के घमं का 
श्रभावदै। 
श्रपणानां त्वपु्तवातपर दानार्थे विधान स्यात्‌ ॥४२।} 
पूरवं०- पय श्रादि श्रपण का याग के लिए विधान है, शरपुवे कमं होने से । सोम 
भरदेय टै । सोम की अपूर्वता होने से प्रदाना्थं पय का विधान होता है, भरतः श्रे पयो-घरम 
यहाँ पर करने ही चादि । 
गुणो वा धरषणाथत्वात्‌ ।\४३।। 
सि०--पय सोम का गृणमृत द्रव्य है, प्रदेय नहीं है, व्योकि पयस का उपयोग श्रपण 
भ्रथात्‌ मिश्रणकेतिए्‌ है। 
भ्निर्े्ाच्च ।।४४।॥ 
भ्रौर पयस का देवता कै साय निदेश न होने से पयस गौण टै, अतः उसमे प्रदेय के 
घमं कत्तव्य नहीं ह । 
श्रुतेश्च तत्प्रधानत्वात्‌ ।।४५।५ 
तथा, द्वितीया विभति की (पयसा सौमं घीणाति) श्रुति होने से भोसोमकी 
प्रधानता स्पष्टहै। 
श्र्थवाददच तदर्थत्वात्‌ ॥॥४६।। 
श्रौर, भरथंवाद भी सोम की प्रधानता सूचित करनेकेलिएहीदै। 
संस्कारं प्रतिभावाच्च तस्मादन्यप्र धानम्‌ ।४७। 
सोमके संस्कारके लिए होने से भी पयस श्रप्रवान==गौण दै । 
पर्यग्नकृतानामुर्सरगे तादध्ेमुपधानवत्‌ ।(४८॥! 
पुवं ०--जंे चर का उपादान उपधानां होता दै, उसी प्रकार पयंम्नङृत वन्य 
पश्यो के उत्सगं मे होता है, भर्षा्‌ भ्रालम्भन (कू) कर उन छोड़ दिया जाता दै ! 
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शओेषप्रतिषेशरो वाऽ्याभव्वादिडान्तवत्‌ ॥\४९।१ 
सि०--परयंग्नि संस्कार करने फे पश्चात्‌ प्राकृत श्रद्घों का प्रतिषेष है, कततेवयाथं 
न होनि से, ठीक उसी प्रकार जंघे श्रातिथ्य मँ इडान्त कर्म अन्य कर्मो का निवतक है । 
परव वत््वाच्च शब्दस्य संस्यापयतीति चाप्रवृत्ते नोपपदति ॥५०।॥ 
शरोर, पूर्वं चन्द याग की अवृत्तिवाला दै तथा भ्राज्यके द्वारा शेष का संस्थापन 
होचां है । यदि यागपूव प्रवृत्ति नहीं है, उत्समे-मात्र ही है तौ वहां “संस्थापयति! शब्द 
उपपन्न नहीं होता, श्रत: शेष का प्रतिषेध ही सिद्ध होता है । 
क्रिषा वा स्यादवच्छेदादकर्मं सवं हानं स्यात्‌ ॥५१।५ 
स्रधवा, ग्रबच्छेद सतर म करिया होनी चाहिए! जब याग होताहैतो षभी याग 
कम करने चाहं । दियागनहोतोभ्कर्म है, संस्कारों का सवंहान हो जाएगा, परतः 
कमेदोष प्रतिबन्ध पक्षमें भी सभी कु करना चाहिए ॥ 
श्राउयसंस्था प्रतिनिनिः स्याद्‌ दरव्योत्सर्गात्‌ ॥५२।१ 
पवरै०-- द्रव्य के उत्सं होने से आव की समास्त प्रतिनिविभूत है ॥ 
समाप्तिवच नात्‌ ।॥५३।॥ 
तया, समाप्ति-वचन पाये जाने से भौ यही घिदध होवा है किः पूवे कौ ही परि- 
खमाप्तिहै। 
चोदनः बरा कर्मोत्सर्गादन्येः स्यादविहिष्टत्वात्‌ ॥\५४।१ 
सि०-पूर्वकमं की परिसमाप्ति होने से कर्मान्तर का विवानहोताहै" दोनों 
चायो मे समानता होने से । 
्रनिज्यां च षनस्पते प्रसिद्धाऽन्तेन दशंयति ।५५।॥ 
श्र्खान्तर द्वारा वनस्पति-याग का श्रमाव बताया जाता है। 
संस्था तदेवतात्वात्‌ स्यात्‌ ५६५ 
संस्था शब्द समाम्ति का नाचक है, पत्नीवत्‌ देवताक हने से । 
1) इति पूरवेमौमां ादशंने नवमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥। 
इति नवमोऽध्यायः ॥॥ 


दशमोऽध्यायः 


प्रथमः पादः 


विषे प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्स्ंकमं स्यात्‌ ।१।॥ 

पूवे ०--प्रकृतियायके प्रकरण म जिस-जिस कर्मका विधानदै, उस्र सबका 
विकृतियाग जें ्रतिदेकष है, अतः प्रकृति भें व्रिहित सनी कर्मं विहृति मेँ भी करने चादि, 
चाहेवेवुप्तहीक्योनहों। 

मपि वाऽभिषानसंस्कारद्रव्यये क्रियते तादर्थ्यात्‌ ।\२॥ 

सि०- ्रभिषान-संस्कार द्रन् प्रयोजन होने पर ही किया जाता है; जहा प्रमोजन 
नहीं वहां नहीं होता, वरयोकति बह अन्य प्रयोजन के लिए ही प्राम्नातदहै, स्वांके लिए 
नहीं। 

तेषामप्रस्यक्तिष्टत्वात्‌ ॥३।। 

ङष्णलों (सोने के टुकड़ो, वस्तुतः धुंषची =-चिरमटी श्रयवा कोई श्रनल-विशेष) 

का पाक इसलिए करना चाहिए क्योकि श्रुति में स्पष्ट विधान कर दिया गया है । 
इष्टिरारम्भसंयोगादङ्धमूतान्निवतेतारम्भस्य प्रघानसंयोगात्‌ ॥\४।) 

्रकृतियाग की दीक्षणीय-दष्टि मे जो आरम्भमीया-इष्टि की जाती है, उसका 

ज्योतिष्टोम की दीक्षणीय में बाच हो जाता है, क्योकि भ्ारम्म का सम्बन्व प्रधान यागके 


सायदै। 
प्रधानाच्चान्यसंयुवतात्सर्वरिम्भान्तिवरतेतानङ्खस्वात्‌ ।।५॥॥ 
राजसुययाग मेँ पशुयाग, सोभपाग शादि प्रधान कमं है, उनके अन्तरगत भ्ननुमति 
भादि इष्टियां भी ह । इन भरनुमति इष्टयो मे भी प्रारम्भणीया-इष्टि का वाव दै, क्योकि 
जो श्रघान कमे दूसरे प्रधान कमं से जुड़ है, उनमें धारम्भणीय कमं करने की भरावश्यकता 
नहींदै। 
तस्यां तु स्यातप्रयाजवत्‌ ॥\६।। 
पर्व ०--एक भ्रारम्भणीया-इष्टि भर दूसरी श्रारम्नणीया-ईष्टि प्रयाज के समान 
करनो चाहिए । 
न वाऽ्धभूतत्वात्‌ ।\७॥॥ 
ति०--श्रारम्भणीया-इष्टिरमेप्रारम्भणीया-इष्टि नहीं होती, क्योकि बह तो दशं - 
पौणंमास कौ श्रङ्गमूत होती है 1 
एकवाक्यत्वाच्च ।॥८॥ 
केवल एक ही वाक्य हैजो भ्रारम्भणीथा का विधान करता दै, अतः भरारम्भणीया- 
इष्टि श्ारम्भणीया नहीं होती । 


१०।१] 


कमं च दरब्यसंयोगारयंभवभिवान्निवर्ेत तादभ्यं श्रुतिसंयोगात्‌ ।181| 
द्रव्य के संयोग केलिणु जो कमं होता है, वहे श्रथं का श्रभाव होने से निवृत्तो 
जाता है, क्योकि ताद्य का शरूति से संयोग होता है, ्रतः युप करणां जो गषाहृति श्रादि 
संस्कारै, वे निरर्थक होनेसे निवृत्त हो जतिरह। 
स्याणो तु देशमानरत्वादनिवृतिः प्रतीयेत ॥। १०। 
व° अग्नीषोमीय पथुयाग भे स्वाप स्थाणु की श्राति श्रूयमाण होती है, 
पूप-संस्कार की भांति स्थाण्‌ ने निवृत्ति की निवृत्ति नौं होती, क्योकि वह उपकारक 
कमंदै। 
श्रपि वा दोषभूतत्वात्संस्कारः प्रतीयेत ॥। ११।। 
सि परूप का श्रङ्गमूत होने ते भाटूतिरूप कमं को संस्कार मे शरावश्यक्षता 
प्रतीत होती है । 
समाख्यानं च तदत्‌ ॥॥१२॥ 
श्नौर, समास्यान भी प्वान्तर-प्रकरण यूपके अङ्खृत्व कासाघकटै। समास्यान 
स्थाणु-प्रधान प्राहूति का ही होता है । 
मन्त्रव्णश्च तदत्‌ ।। १३॥ 
तथा, समाख्यान कौ भांति मन्त्र-वर्णन मी प्रङ्गतव मँ प्रमाण है । 
प्रयाजे च तन्यायत्वात्‌ ॥ १४।॥ 
भरयाज में संस्कारकं न्याय्य है । स्थाणू मँ आहुति भौर क्ञेषमूत होन से उसका 
भंस्कार उचितहीदै। 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥ १५॥ 
तथा, इस पक्ष मे प्रमाण भी उपलन्ष होते है । 
 तथाऽऽन्यभार्गानिरपौति चेत्‌ ।१६।॥ 
श्राक्षेप--उत्तम प्रयाज के समान घ्राज्यभाग के प्न्तगंत होनेवाला भ्रग्नियायभी 
शन्निपत्य उपकारक है, यदि देसा कहो तो-- 
व्यपदेशादेवतान्तरम्‌ \। १७।१ 
समा०- उक्त कथन ठीक नहीं । व्यपदेश (वाक्य मे निदेश होने) ते देवतान्तर 
(प्रधान देवता से भिन्न) का यजन करिया जाता है । 
समत्वाच्च ।१८॥ 
भोर, याग तथा देव्ता दोनों ही भ्रयोजगवाने है, भ्रतः देवता की यागार्थेता 
श्वाप्य है । देवता के बिना याग नहीं हो सकता तथा उपकारक कमो से समत्व है। 
पजावपौति चेत्‌ ॥१९॥ 
प्ाेप--प्ाज्यभागाग्नि याग जने प्ारादृपकारक दै, उसी श्रकार पु-पुरोडास् 
¶ षी परारादुपकारकत्व है, यदि ठेवा कहो तो- 
न तदुभूतवचनात्‌ ।२०॥ 
भमा०--उक्त कथन ठीक नही, एक देवता प्रतिपादकं वचन के पाये जाने से । 
नि दैषता का पशु है, उसी देवता का परोडार होता है 1 
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लिङ्घदलञं नाच्च ॥\२ १ 

प्रमाणो के उपलम्ध होने से भी पञु-देवता-संस्कार के लिए पुरोडाश याग 

शेता है। 
गुणो वा स्यात्कपालवद्गुणश्ूतविकाराच्च \\२२।1 

शवं ०- देवता भङ्गं है। जेषे कपाल श्रपण भ्रोर तुपोपवपन मँ होता है, उसी 
प्रकार भ्रम्नीषोमीय देवता श्रभिन्न पञ्युयाग रौर पुरोडाश याय मेँ मृणश्रूत हो जाए । 
इससे भी श्रारादुपकारकत्व सिद्ध होता है । 

श्रपि वा क्ञेषभूतत्वात्सस्कारः भरतीयेत स्वाहाकारवदद्भानामंसंयोगात्‌ ॥\२३। 

सि०--उक्त करम श्ारादपकारक नहीं किन्तु देवता के संस्कार के लिए देवता- 
भ्रयोजनवाला दै । स्वाहाकार उच्चारण जेते देवता-संस्कारके लिए है, उसी प्रकार 
उक्त कर्मे भी देवता-संस्कार के लिए दै, वयोकि धङ्का प्रमोग के साव सम्बन्व 
होतादै। 

व्यद्धवचनं च विप्रतिपत्तौ तदरवत्वात्‌ ।)२४।। 

तथा, सौत्रामणी मे पशुपुरोडाश प्रोर देवता की विप्रतिपत्ति के सम्बन्ध भँ 

गयद्ध =भङ्गलोप वचन देवता-संस्कार मेँ ह श्रवकलि्पित होता है । 
गुणेपीति चेत्‌ ॥२५। 
गुणपक्ष (पुरोडाश याग) भे भी समान दोष है, यदि देस कौ तो-- 
नासंहानात्कपालचत्‌ ।\२६।\ 

उतत कथन ठीक नहीं । जँ कपालो का हान नहीं होता, उसी प्रकार पञु-देवता 

भमी हान नहीं होता । 
ग्रहाणां च सम्प्रतिपत्तौ तद्वचनं तद्स्वात्‌ ॥\२७१॥ 

भरोर, सो्रामणी में ग्रहों के देवता के सम्बन्ध मे विवाद नदीं रोर जो ग्रहो मे 
पुरोडाञ्च सम्बन्धी वचन (ब्रहपुरो शां ते पञ्चवः) है, बह ग्रह ्रोर पु दोनों देवता" 
संस्कार के लिए ह, ्रतः संस्कार पक्ष हौ बलवान्‌ दै । 

ग्रहाभावे तद्वचनम्‌ ॥।२८॥ 

तथा, यदि ग्रह देवता के संस्कार के लिए दै तो पुरोडाञ्च मी देवता के संस्कार के 
लिए है । नैतस्य परो्हं गृह्णन्ति --यह वाक्य रहो के भ्रभाव का सूचक ट, इस प्रभाव 
का प्रयोजन यह्‌ है कि ग्रह्‌ मरौर पुरोडाश का प्रयोजन एक दै । 

देवताया हेतुत्वे प्रसिद्धं तेन दर्ायति ॥॥२६॥ 

अ्नदेवताक प रोता है रोर पुरोदाक्च मी श्रग्दिवताक दै, अतः पुरोडाश भी 

देवताके संस्कारके लिएहै। 
श्रविरु्धोपपत्तिरयपत्तेःधुतवद्‌ स्यात्‌ ॥\३०॥ 

प्रधानभूत भी भरग्नीषोमों भँ घमो की उपपत्ति भरवरुढध होती है । भ्र्यापत्ति ५ 
प्रचानभूत भी पराकृतकायं याग-निवृत्ति को कर्ते हृष दूरभूव धर्मो कै रार शृत ==पे 
हए दूष की भति पूज्यमान होते है । 
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स इचर्थः स्यादुभयोः रुतिभूतत्वाद्वप्रतिपत्तौ तावर्या कारत्वमुक्तं 
तस्यायं वादत्वम्‌ ।३१।। 

याग दौ प्रयोजनवाला होता दै, एक देवता-संस्काराबे पौर दूसरा छिद्र ढकने 
के लिए । दोनो ही भ्रयोजन वेदविहित होने से भरवंवान्‌ हँ । संशय उत्यन होने पर 
उभयार्थेक याग सम भना चाहिए । विृतियाय भी उसी के लिए है । “पकोरेव' इत्यादि 
शाक्य प्र्यवादहै। 

विप्रतिपत्तौ तासामास्याविकारः स्यात्‌ ॥३२॥ 
जहां सन्देह होता हो, वदां देवता के नामका विकार होता है । 
ध्म्यासो वा प्रयाजवदेकदेशोऽन्यदेवत्पः ।।३३।। 

अववा, ५रोडाा याग का भ्रम्यास है, उसका एक देश प्रयाज की माति भिन्न 

दैवतावाला होता है । 
चकं विविकारः स्यादिज्यासंयोगात्‌ 11३४१) 
याग के साथ सम्बन्ध होने से चरू शाब्द का प्रथं हवि का विकारहीदहै। 
प्रसिद्ध ग्रह॒णत्वाच्च ।।३५॥ 

पूवं ० चरं स्थाली मेँ प्रसिद्ध दै । हिमालय से कन्याकुमारौ तक इसी का प्रयोग 

भरी देवा जाता दै, अतः स्थालीर्मे ही हवि का विकार भी होता है । * 
भ्नोदनो वाऽन्नसंयोगात्‌ ॥३६।॥ 

सि०--भरन्त भ्र्थात्‌ भ्रदनीय खाने योग्य पदार्थो के साय सम्बन्ध होने से चर 

शध का प्रये प्रोदन--मातदहीहै। 
न द्रच्यत्वात्‌ ।३७।1 

पूं ०--उक्त कयन ठीक नहीं । चरु शब्द का भ्रं श्रोदन मानने पर उसभ दो 

भ्रष॑वाला होने का दोष भ्राता है, करयोकि चरु ब्द स्याली मे प्रसिद्ध है । 
कपालविकारो वा विक्षयेऽ्योपपत्तिम्याम्‌ ।॥३८।। 
भ्रयवा, चरु कपाल का विकार ही टै। संशय होने षर योग्यता ग्रौर उत्पत्ति से 


शष फा निष्चय होता है 1 
गुणमुख्यविक्ञषाच्च ।)३६।॥ 
प्नोर, गाण प्रोर मुख्य कै विशेष देतु से भी कपाल विकार दोता है । 
तत्‌ श्रुतौ चाग्पहविष्ट्वात्‌ ॥\४०।। 
चरुकी श्रुति रे श्रन्य हवियों का भी सम्बन्ष होने से यही पक्ष सिद्ध होता है । 
लिङ्घदजञंनाच्च ॥1४१॥ 
प्रमाणो के उपलग् होने से भी यही सिदध होता है कि चर कपाल का विकार है। 
भ्नोदनो वा प्रयुक्तत्वात्‌ ।।४२।। 
क्ि०~-चरुशन्द काश्रोदनमें भी प्रयोग होने सरे भ्रोदन मौ हविका विकार 


।/ 
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श्रपर्वष्यपदेश्षाच्च ।\४३।। 
श्रौर, अरपूवं का व्यपदेश होने से भी ष्ोदुन के द्वाराही ह्विका विकार 


होता है1 
तथा च लिङ्कदर्ीनम्‌ ।॥४४। 
ठेखा मानने पर इसमें अन्य प्रमाण भी उपलन्ध हो जाते है । 
स कपाले प्रकृत्या स्पावन्यस्य चाश्रुतित्वात्‌ ।।४५।। 
पुवं ०- ओदन का पाक प्राठः कपालो मे करना चाहिए, क्योकि दकं पौणंमास- 
खूप प्रकृति, भरे कपालो की प्राप्ति होती है भ्रौर शरन्य कोई पात्र शास्त्-विदहित नहीं है, 
श्रतः इशका कोड नियम नहीं है । अर्ेपराप्त जिस किसी भी द्रव्य में पाक क्या जा 
सन्ता है । 
एकस्मिन्‌ वा चिप्रतिषेवात्‌ ॥।४६।। 
श्राट कपालो में पाक काश्रम्यास होने सेएकपाल्मेही चरु करा पाक किया 
जाना चाहिए । 
न वाऽघन्तिरसंयोगादपुपे पाकसंयुवतं धारणायं चरौ भवति तत्रार्यत्पात्रलाभः 
स्यादनियमोऽविदोषात्‌ ।।४७।। 
भ्रथवा, भ्रथन्तिर का संयोग होने से रोदन का पाक कपालो मँ नहींकरना 
चाहिए, वर्योकि कपाल की प्रावस्यकता तौ श्रपूप पुरोडाश क लिए दोती है। चरु 
ओ्ओोदन में परमुक्त कपाल उदक~-जल के धारण के लिए होता है। उदकगत उष्मासे दी 
श्रोदन का पाक होता है, कपालगत ऊष्मा से नहीं; प्र्थापत्ति चे पात्र का लाभ होता दै। 
मुक पात्र होना चाहिए, एेसा कोई नियम नहीं है | 
चरौ वा लिङ्खदलञंनात्‌ ॥४८।) 
सि०-- चरुको स्यालीर्मे ही पकाना चाहिए, कटाह भ्रयवा कपालो पर नहीं, 
क्योकि पेते प्रमाण उपलन्ध होते है । 
 तस्मन्पेषणमनर्यलोपात्स्यात्‌ ॥४६।} 
पूवं ०-चर भ पेषण (पीना) करना चाहिए, क्योंकि पेषणरूप प्रथं का लोप 


उसमें नहीं है। 
श्रक्रिया वा श्रपुपहैतुत्वात्‌ ॥।५०॥ 
सि प्रोदन बनाने के लिए चावल का पेषण नहीं टोता, पुरोडाश बनाने के 
लिष्‌ श्राटा पीपाजातादै। 
पिष्डा्ंत्वाच्च संयवनम्‌ ।॥५१।॥ 
चरु का संयवन (पानी मिलाकर भूंघना) नहीं करना चाहिए, क्योकि वह्‌ पिण्ड 
बनाने के लिए टै। 
संबपनं च तादर््यात्‌ ।\५२॥ 
संवपन पुरोडाश मेँ करिया जाता दै, कपोकि वह्‌ उसी के लिए होता है । 
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सन्तापनमघः श्चपणात्‌ ।॥५२३॥ 
सन्तापन कामी चर==भरोदनें वाघ टै, क्योकि वह्‌ भ्रधःश्रपण पुरोदाश के 
नीचेकेभागको पकाने केलिए दोताहै। 
उपधानं च तादर्थ्यात्‌ \।*५४।॥ 
उपधान भौ श्रनावरपक दै । कपालो को प्राग प्र रखने को "उपान" कहते ह, 
भातमेंयह्‌ भी व्यथे है। 
पृथुश्लक्ष्णे चाऽनपुपत्वात्‌ ॥॥५५।! 
भ्रोर, चरुभें प्रथन (लोई बनाने) तथा श्लक्षण (चिकना करने) का भी निषेष 
है, क्योकि ये क्रियाएे पुरोडाश में होती है । 
श्रभ्युहश्चोपरिपाका्त्वात्‌ ।॥५६।१ 
भ्रोदन मेँ श्रमयुेन का भी वाघ दै । पुरोडाश को करल से ्रङ्गारे लेकर ढक 
देते ह, जिसते ऊपर का भाग पक जाए । मात तँ वह्‌ मी व्यर्यहै। 
तथा च ज्वलनम्‌ ॥५७॥ 
घवज्वलन (दमं कै पलों को जलाकर चारों ग्रोर से गमं करना) भी पुरोगा 
केसायहोतारटै, मातर्मे पहमीव्वर्थहै। 
ष्ुदधत्याऽऽसादनं च प्रकृतावधुतित्वात्‌ ।।५८।। 
पुरोडाश को कपालो से उठाकर भ्रलग रखते ह । चरु में उसका भी बाघ दहै, 
शरूतिमे विषानन होनेसे। 
॥ इति पूवंमौमांसादसंने दशमाध्यायस्य प्रथमः पादः ।॥ 


द्वितीयः पादः 


एष्णलेष्वथं लोषादपाकः स्यात्‌ 11 १।1 
पृं ०--ङष्णल (सोने के टके) च भे पाकल्प श्र्थके सम्भवन होने से अयं 
कालोप होता है, श्रत कृष्णलो को पकाने की प्रावद्यकता नहीं है । 
स्याद्रा प्रतक्षशिष्टत्वारप्रदानवत्‌ ।॥२॥ 
सि०-ृष्णालो का पाक होना चाहिए, कयो कि श्रुति में प्रत्यक विषान है । कृष्णालों 
का भरद भक्षण नहीं होता, उनका प्रदान होता दै । इसका दुष्टफल तो नहीं है, दृष्ट 
फल होगा । 
उपस्तरभाभिघारणयोरमूता्ं त्वादकमं स्यात्‌ ॥३॥। 
कृष्णलो मर उपस्तरण (उडेलना) भ्रौर भरमिधारण (बी डालने) का वाघ, 
भयो ये क्रियाँ भात को स्वादिष्ट बनाने केलिएकी जातीहै। 
क्रियेत बाऽ्यवादत्वात्तपोः संसर्हेतुत्वात्‌ ।।४।। 
पू्वं०- कृष्णल मेँ उपस्तरण भ्रौर श्रभिघारण दोनों क्रिपाएं करनी वाहि, 
भो प्रकरणान्तर मे विधि का भ्रतिदेश होने से सभस्त कमे दोता ह । स्वादृत्वकरण तो 
कैषल ध्र्यवाद दै! भ्राज्य का संसग -मातरही क्रिया जातादै। 
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प्रकमं बा चतुभिराप्तिवचनात्सह पूरणं पुनश्च तुरवत्तम्‌ ।।५॥\ 
सि०--चर्तुमः' इस प्राप्तिवचन के होने से उपस्तरण भरर भ्रभिषारण- दोनों 
की निवृत्ति हो जाती है । इनके साथ फिर पूणं चतुरवत्त ही हो जाता दै भौर वहा प्र 
भ्राप्तिवचन का व्याघात हो जा्ताहै। कृष्णल चार रह र अवदान भीचारहीरहै, भरतः 
एक-एक कृष्णल एक-एक श्रवदान के स्यानमें होता है । 
क्या वा मृखूपावदानपरिमाणात्‌ सामान्यात्तद्‌गुणत्वम्‌ ।॥६।। 
उपस्तरण श्रोर अरभिधारण दोनों क्म करने चाहिए, कपोकि ्रकृति मे मुख्य 
भरवदान के परिमाण का कयन पाया जाता द । प्ररिमाण स्वयं गृण भङ्ग होने से पस्य 
द्रव्य का वाघ नहीं कर सकता, मरतः उक्त दोनों क्रियाएे की जानी चादिं । 
तेवां चकावदानत्वात्‌ ।\७॥॥ 
श्रौर, चारों कृष्णलो की एक ही श्रवदानता होती है, रतः उक्त दोनो क्रियाएे 
करनी चादिं | 
प्राप्तिः संशया समानत्वात्‌ ॥\८॥। 
संरूपा की समानता होने से भ्राप्तिवचन चतुःसंरूपा की ही संस्तुति दै, भ्रतः 
उपस्तरण श्रौर घरभिघारण क्रिया की निवृत्ति नहीं होती । 
सतोस्त्वाप्तिवचनं च्यर्थम्‌ ।६।। 
भ्मादतेप०--उपस्तरण प्रर भ्रभिघारण के विद्यमान होने चे भ्राप्तिवचन व्यवंदही 
होता है, क्योकि एषी स्थिति में उसका कोई संस्तव नहीं होता । 
 विकल्पस्त्वेकावदानत्वात्‌ ॥\ १०1 
पूर्वं ०-- एक भरवदान का कथन होने से उक्त दोनों क्रियाश्रोँ की निवृति होती है; 
इस लिङ्ग भे विकल्प होता दै । 
सवं विकारे त्वम्यासानर्थक्यं हविषो हीतरस्य स्यादपि वा स्विष्टकृतः 
॥११।॥ 
पूर्व ०--चारो कृष्णलो भँ खर्वाबदान का विकार होने पर "चत्वारि-चत्वारि' 
यह्‌ प्म्यास निर्थंक हो जाएगा । हमारे पका मेँ इतर हवि द्वितीय श्वदान की श्रपक्षा 
करके भ्रम्यास् भ्रवकल्पित होता दै । स्विष्टकृत्‌ के लिए श्रभ्यास चरिताथं दै, यदि एसा 
कहा जाए तो ठीक नहीं, कथोङि प्रवान प्रकरण का त्याग करके भ्न प्रकरण का स्वीकार 
करना न्याव है, रतः दोनों क्रिया करनी ही चाहिए ] 
श्रकर्मा वा संस्र्थिनिवृत्तित्वात्‌ तस्मादाप्तिसम्ेत्वम्‌ ।। १२।। 
सि०- कृष्णलो गे उतस्तरण श्रौर भ्रभिषारण नहीं करने चारिषु । सूक्‌के 
साय कृष्णल का संयोग न होने से प्रकृत प्रयोजन की निवृत्ति होती दह श्रौर भ्राप्तिवचन 
ओ उपपन्न हो जाता है । 
भक्षाणां तु प्रोत्यरयत्वादकमं स्यात्‌ ।। १३॥ 
पूवं भक्षो का प्रकृति में होना भक्षजन्य प्रीति के लिए होता है, भरतः कृष्णल 
चरभे ये भक्ष नहीं करने चाहिए । 
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स्याद्रा निर्वानदर्ञनात्‌ ।१४।। 

सि०--निरथान' धन्द रे कृष्णल के मक्षण का विधान है । खाते क्या ह, नूम लेते 

दै, वयोर गवि विषान दै) 
वचनं त्वाज्यभक्षस्य प्रकृतो स्यादमामित्वात्‌ ॥। १५। 

शले भ्यव, परकृतियाग में होते से यहं वचन भ्राज्य ==यृत-मक्षण के लिए 

है, क्योकि यह्‌ क्रिया कृष्णल चरु मेँ शवय नहीं है। 
वचनं वा हिरण्यस्य प्रदानवदाज्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ।। १६।। 

समा०--उक्त वचन "हिरण्य" के लिए दै, घव के लिए नदीं । भ्रदनीय== 
भकणीय पदार्थ के प्रदान के समान कृष्णल चर का हौ भक्षण है, क्योकि धाज्य तो 
गोणदहै। 

एकषोपहारे सहव ब्रह्मभक्षागां प्रकृतौ विहितत्वात्‌ 11 १७।। 

सि०--एक समय मे प्राकृत इडा श्रादि हविङके चार माय के महत्त्व होता 

है, ब्रह्मा नामक श्त्विज के मक्षमाग कै परकृतियाग भें विहित होने ञे । 
सर्वत्वं च तेषामधिकारात्स्यात्‌ ॥१८॥ 
पूवं ०- भरोर, रह-सम्बन्धी भाग को सर्वत्व विदित दै, अधिकार होने से । 
पुरषापनयो वा तेषामवाच्यत्वात्‌ ।\ १६॥ 

सि०--शेष वि भे बरहा का सम्बन्ध होने से दूसरों के सम्बन्व की निवृत्ति दै, 

क्योकि प्रन्य ऋत्विजो का निदेश नहीं है । 
पुरुषापनयात्स्वकालत्वम्‌ ।\२०।॥ 

भन्य ऋत्विजो का भ्रपनय हो जाने से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक भक्षण यया- 

समय ब्रह्मा को ही करना चाहिए । 
'एका्यत्वादविभागः स्यात्‌ ॥२१॥॥ 
सम्पूणं चरु एकं ब्रह्मा नागक ऋत्विज के लिए होने से विभाग की भ्रावश्यकता 


महींदै। 
ऋत्वि्दानं घम मात्राय स्याहदाति सामर््यात्‌ \।२२॥ 
पूवं ०- ऋत्विजो को जो दान दिया जाता है, बह केवल घर्ममात्र है, क्योकि उसकी 
कृतंब्यता सुनी जाती है भरर यह कतंब्यता "ददाति" शन्द कौ साध्यं चे सिद्ध है । 
परिक्रया्ं वा क्मसंयोगाल्लोकवत्‌ ।\२३। 
सि०--ज्योतिष्टोम भ्रादि यजँ में नो दक्षिणा दी जाती दै, वह्‌ लोकव्यवहार के 
समान ऋत्विजो कौ सेवाभ्रों के परिक्रय (खरीदने) के लिए पारिश्रभिकल्प मँ दी 


जाती दै। 
दक्लिणायुक्तवचनाच्च ॥२४।। 
दक्षिणायुक्ता वहनयुत्विजः' इस वचनरूपौ प्रमाण से जी परिय के लिए 
ही दान सिद्ध होतादहै। 
परिकोतवचनाच्च ।\२५। 


दक्लिणापरिक्रोता ऋत्विजो याजयन्ति" --इस वचन से यह्‌ भ्रव योचित होता £ 
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कि दीक्षित चत्विज दक्षिणा से परिकरीत होते हृएु यज्ञ करति दै, भरतः परिक्रयाथं ही दान 


दता दै। 
सनिवन्ये च नूतिवचनात्‌ ॥\२६।५ 
याज्या से प्राप्त धन भें मृति ब्द काप्रयोगहोनेसे भी दान परिक्यावं ही 


ोतादै। 
नैष्कत्‌ केण संस्तवात्‌ ॥\२७॥ 
निष्कतक (लकडहारे) शब्द का प्रयोग होने से भी दान परिक्रयावं ही होता 
है । जैसे लकडृहारा पारिश्रमिक के लिए कायं करता दै, उसी प्रकार ऋत्विज भी दक्षिणा 
केलिए यज्ञ कराते । 
जञोषभक्षाङ्च तद्त्‌ ।\२५८॥॥ 
पूर्व ०--हविकञेष का गक्षण भी दक्षिणा दान के ही समान परिक्रयार्थे होता है। 
संस्कारो वा द्रव्यस्य परार्थत्वात्‌ ॥२६।५ 
लि०- दक्षिणा भले ही परिकरयां हो परन्तु हवि का भक्षण परिक्यायं नहीं है, 
वहतो द्रव्य के संस्कारायं होता दै । 
कोषे च समत्वात्‌ ॥\३०।। 
जो द्रव्यशेष 2, वह देवता के लिए संकल्पित दै । उसका उपयोगन करने 
यजमान शरोर ऋत्विज दोनों समान है 1 इससे भक्षण का परिक्रये न दोना ही सिद 


होवा दै। 
स्वामिनि च दशंनात्तत्ामान्यादितरेषां तथात्वम्‌ ॥\३१५ 
स्वामी यजमान भे कञेष-मक्षण विरहित दै, क्योकि इदा में क्षण का वचन है, 
उकी समानता होने से इतरो का भी परिक्रय नहीं होता । 
बरणमत्विजामानमना्यतवा्सत्े ज स्यातस्वक्ंत्वात्‌ ।३२।। 
सौ स न ऋत्विजो का वरण होता दै, न उनकी! सेवाश्रौ का दक्षिणा द्वारा परि+ 
क्रय होता दै, क्योकि सव्र मे तो सह्‌ यजमान ही टत्विज होति है, कौन किसका वरण 
करे प्रोर किसको दान दे \ 
परिकरयदच तादरध्यत्‌ ।१३३॥ 
सत्र परार्थे न होकर प्राता होता दै, प्रतः सत्र मे मो, वस्व, हिरण्य == सुवणं 
पादि कुछ नहीं दिया जाता । 
प्रतिषेधदच क्वत्‌ ।॥३४।। 
शाक्त प्राप्ति होने पर ही क्म की भाति प्रतिषेष होता है । 
स्याद्रा प्र्साविकस्य धर्ममात्रत्वात्‌ १ ३५।६ 
प्रया, भासपिक दान का प्रतिषेष दोता दै, क्योकि स्वो भे घर्ममाश्र =पदृष्टायं 
धौ दान होता दै, वह नियृत्त हो जाता दै, रतः ्रतिषेच उपपन्न होता है। 
न दक्षिणा काग्दात्तस्मान्तित्यानुवादः स्यात्‌ ॥\३६॥ 
दध्िणा चन्द के होने से उसका हौ प्रतिषेष दोता दै, भ्रासपिकि कानदी। 
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'ऋत्विगदान दक्षिणा है, बह प्रासपिक नहं है । सतर दक्षिणाहीन होते है, अतः नित्य प्राप्त 
क ही यह्‌ ्रनुवाद है । 
उदवसानीयाः सत्रघरमा स्यात्तदङ्गत्वात्त्र दानं घर्ममातरं स्यात्‌ ॥३७।१ 
पूवं “--उदसनीय सव्र धरमंवाला होता है । उक्त सत्र का भ्रङ्ग होने से उसमे 
दिया गया दान केवल ्रदष्टारथक है । 
न स्वेततप्रकृतित्वादविभक्तचो दित्वात्‌ ॥\३८।! 
सि--उदवसनीय दष्ट मेँ दक्षिणा दी जाती दै, क्योकि वह सवका भ्रङ्गं नहीं 
है + यह सत्र के पद्चात्‌ कौ जाती है। 
तेषां तु वचनादद्वियज्ञवत्सहप्रयोगः स्यात्‌ ।।३६॥। 
पुवं --“सत्र से उठकर उदवसनीय -=ृष्ठ्चमनीय सहचर क्षिणावाला ज्योतिष्टोम 
यञ्च करना चाहिए" इसने यह्‌ भ्यं निकलता है कि पृष्ठशामनीय सत्र का भ्रङ्गनहींहै। 
राजपूरोहित-यज्ञवत्‌ संहत करके पृष्ठशगनीय करनी चाहिए । 
तत्रान्यानृत्विजो वृणीरन्‌ ।(४०॥ 
उदवसनीय इष्टि मे सत्र के ऋत्विजो से भिन्न ऋत्विजो का वरण करना 
चाहिए । 
एकंकदारस्वविश्रतिषेधात््रकृतेश्चकसंयोगात्‌ ।1४१।। 


सि०-- संहत करके पृष्ठक्षमनीय नहीं करनी चाहिए । यद्‌ इष्टि सत्र करनेवालों 
को भ्रलग-प्रलग करनी चाहिए, क्योकि इसमे प्रतिषेष नहीं दै भौर प्रकृति मेँ एक कर्ता 
कासंयोगहै 


कामेष्टो च दानशब्दात्‌ ।।४२॥ 

पूव०--कमेष्टि मे दान परिकयाथं होता है, करपोकि दान शब्द का प्रयोग क्रिया 

भया है। 
वचनं वा सत्रत्वात्‌ ॥॥४३।। 

सि काणेष्टि' स्वयं सव्र नहीं है, "सारस्वत" सत्र का भरङ्गमाव्रहै। बह 
ऋत्विजो कौ सेवा्रो का परिक्रय करने के लिए नहीं है, क्योकि यहां भौ ऋत्विज भ्रलग 
गही होते । यह दान केवल धमं के लिए है भ्रौर अरदृष्टफल कौ भ्राकाल्ञा से किया जाता है । 

द्वेष्ये वा चोदनादक्षिणापनयात्‌ ।)४४।। 

वंडवानर इष्टि मे एक वपं का वच्डाशात्रु को दानमे दिया जाता है। यहभी 

परिक नही है, भ्रपितु घमं मात्र है, ्दृष्टफल के लिए । 
श्रस्थियज्ञोऽविप्रतिषेधादितरेषां स्याद्विप्रतिषेधादस्व्नाम्‌ ।४१५।। 

प्रस्यिवज्ञ^ मं हड्डियों से यज्ञ कराए । परन्तु हिडियां तो यज्ञ कर नहीं सकती, 

प्रतः इसका प्रथं यह्‌ है कि जो हद्दवा ह, उनसे संवत्सर प्रस्थियज्ञ कराया जाए ॥ 


१. सव के यजमानम से को मर जाए तोउषका दाह करके हदियों को 
काते मृग के चमडे म बटोर लाते है श्रोर उस मृतक के किमी सम्बन्धी को दौक्षित करके 
भजमान बना लेते है । इस भकार स्र का कायं चलता रहता है । वपं के रन्त मे प्र्मि- 
ष््ठकरातेै] 


मीमांसादर्शनम्‌ [१० 


यावदुक्तमुषयोगः स्यात्‌ ।।४६।। 
जितनों भँ वह्‌ वचन है, उतने ही मे वह्‌ हो सकता दै । बट्‌ सब यजमानो को 
लक्षित नहं कर सकता, श्रत: जीवितों का ही यज्ञ होता है । 
यदि तु वचनात्तेषां जपसंस्कारमथुप्तं सेष्टि तदर्थत्वात्‌ ।।४७॥) 
यदि वचन से षस्थियों का यज्ञ होता है तो इसमं मन्तरं के जाप, संस्कार (जैसे 
दादी मूंडाना) तवा दीक्षणीय इष्टिका बाघदहो जाएगा ॥ 
करत्वं तु कयित गुणनूतत्वात्‌ 11 ४६८॥} 
प्रस्थियाग मेँ यजमान के कद के बरावर यूप को नापना तया शुक््रह्पात्र का 
स्पदा-ये दोनों कर्म हों, क्योकि ये करम यजञके गुणभूत टै । 
काम्यानि तु न विदन्ते कामाज्ञाना्येतरस्यानुच्यमानानि ॥\४९1। 
श्रस्थियज्ञ मे काम्य कमे नहीं होगे, क्योकि पियो मे कोई कामना नहीं होती, 
जैसे ज तक कहा न जाए तव तक यज्चकर्ता कौ कामना का मौ ज्ञान नहीं होता। 
हार्थाषचाभावात्सुक्तवाकवत्‌ 1\५०॥ 
रायुष्‌ शादि कौ परायना नी सूक्तवाक मेँ नूयमाण न होने से कतंब्य नदीं दै। 
सयर्वाऽ्थवादत्वात्‌ ॥\५१।॥ 
पूरव ०--उक्त कमो! का भरनष्ठान करना चाहिए, क्योकि ये विधियां नहीं ह किन्तु 
श्रथेवाद ह, भरतः दृहाथं काम करने चाषं । 
नेच्छाभिघानात्तदभावादितरस्मिन्‌ ।॥५२॥१ 
सि. ये कमे इच्छा-विधान है रयात्‌ इच्छा उन्न होने परटी हो सक्ते है 
तथा जीविते ही ये कायं होति द । इतर प्रस्थियो भे मनकेन होने से नहीं होते, अतः 
ईहां कमं नहीं करने चाहिए । 
सयर्वा होत्‌ कामाः ।१५३।। 
पूवं ०--भरस्थियो के दोतृकाम करने चाहं । 
न तदाश्ोष्ट्वात्‌ ॥५४।१ 
सि०- अरस्थियो मँ षटोत्‌ काग नहीं करने चादिषु । यजमान ऋत्विकका ध्ा्ीर्वाद 
चाहते ह । यहा यजमान नही है, केवल धचेतन श्रस्वियां है प्नौर उन्म कामना नटीं है। 
सर्वस्वारस्य दिष्टगतो समापनं न विद्ते कर्मणो जीवसंयोगात्‌ ।।५५॥ 
पूव०--यजमान के मरने पर 'तर्वेस्वार' नामक क्तु की समाप्ति नहीं दोनी 
चाहिए, क्योकि कमे का जीव जे संयोग दोता है, वहं जीवित ष्टेते हए ही किया जा 
सकता है । 
स्यादरोभयोः प्रतयक्षक्िष्टत्वात्‌ ॥।५६1५ 
हि०.- र्वस्वार की परिसमाप्त होती है, वरयोकि करतु ग्रौर परिसमाप्ति- 
दोनों का ही परत्यज्ञ विान दै । 
गते कर्मास्थियजवत्‌ \\५७॥ 
यजमान के धर जाने पर श्रह्वियाम की भांति यागूप कार्येहोजाएया। 
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जीवत्यवचनमायुराशिषस्तदर्थं त्वात्‌ ।।५२८॥॥ 
पूर्व ०--जीवन की कामना करने का वचन होने से "सर्वंस्वार' मे श्रायु के 
श्ाजञीवादि का दचन नहीं कहना चाहिए । प्राशीरवादि जीवन कौ कामना करनेवति के लिए 
होता है! 
वचनं वा भागित्वातप्राग्ययोक्तात्‌ ॥५६।। 
सि०-भ्रायु का ाशीष-भागी होने से प्रायु काभ्राीवेचन करना ही चािए | 
श्रारमेव पवमान स्तोत्र पूणं होने तक यजमान जीवित रहने की इच्छा करता दै, भरतः 
जसे शरन्य क्रियाए की जाती हँ उसी प्रकार भ्रायु के ्राशामूचक मन्वोका पाठ करना 
चाहिए । 
क्रिया स्यादधमंमात्राणाम्‌ ।६०।। 
द्वादशाह सत्र मेँ "दान्‌" धर्ममत्र की भावना से श्रष्ट फल केलिए होने 


चाहिए । 
गृणलोपे तु मुख्यस्य ।६१।॥ 
गौण (हवनी) का लोप होने पर भी प्रषान कमं निर्वाप हवि पकाने की क्रिया 
तो करनी ही चाहिए 
मुष्टिलोपात्तु संख्यालोपर्तद्‌गुणत्वात्स्यात्‌ ।\६२॥ 
पूवं ०--मुष्टि का सलोप होन पर ही शंस्या का लोप मानना योग्य है, करयोभि 
संख्या मुष्टि का गृण है । 
न निर्वापदञेषत्वात्‌ ॥६३।५ 
सि०- संख्या मुष्टि का गूण नहीं स्रपितु निर्वाप पाक का गुण द, श्रतः संख्या 
का बाघ मानना उचित नहीं, मुष्टिकाही बाघ टहोतादै। 
संख्या तु चोदनां प्रति सामान्यात्तद्विकारः संयोगाच्च परं मृष्टः ।\६४।। 
पूरवं०--विधानप्रमाणे साश्स्य चतुष्टय विकार भ्न द्रव्य के मानने से मुष्टिविकार 
अधित होता है । 
न चोदनाभिसम्बन्धासप्रकूतो संस्कारयोगात्‌ ।१६५॥ 
लि०--चार मुष्टि का सम्बन्ध ्रृतियाग भे निर्वाप संस्कार के साय दै भ्रोर 
स्ह शरावो का सम्बन्ध वाजपेय याग के साय है} इस प्रकार भिन्न सम्बन्ध होने से दोनों 
का वाघ नहीं हो सकता । चोदक बचन ते चार मुदट्ढी का बाघ होकर सत्रहु शरावि-भर 
काही घनुष्ठान होना चाहिए । 
प्नत्प्तिके तु दरव्यतो विकारः स्यादका्य॑त्वात्‌ ॥६६। 
उलत्ति से ही जाततिविचचिष्ट गुण शब्द मे द्रब्य से विकार दोता दै, परयोकि वह 
परकायं है । चोदक की श्रपेह्ञा से प्रत्यक्ष जाति का त्याग नहीं किया जा सक्ता । धेनु का 
भ्रवंगाय दै, दूघ देनेवाली बकरी नहीं । 
नैमित्तिके तु कार्यत्वात्रकृतेः स्यात्तदापततेः ।६७।१ 
केवल गुण को निमित्त करके प्रवृत्त होनेवाला शाब्द कायं होने से प्रकृति भें शरन" 
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का ग्राहक है, श्रतिदेशशास्तर कौ उत्ति होने से । ('वापव्यं कवेतमाल भते" श्वेत का 
प्रथं है इवेत बकरा ।) 
विप्रतिषेधे तद चनात्प्रक्तगुणलोपः स्यात्तेन कर्भसंयोगात्‌ \\६८॥ 

पराकृत श्रौर वकृत गूर्ण का विरोध होने पर वैकृत गुण का वचन मान्य होने से 

पराकृत मण का बाघ होता है, समीपवर्ती मूष के साय कमे का संयोग होने से । 
परेषां प्रतिषेधः स्यात्‌ ।६६॥\ 

श्लेवाली' में युप के तक्षण, जोषण श्नौर उच्छ्यण (खछीलना) श्रादिकर्मोकी 

भी भरावदयकता नहीं, क्योकि "खलेवाली" तो प्लेस ही बनी होती है । 
विश्रतिषेधाच्च ।॥७०॥ 

रौर, विरोध होने से भी "खलेवाली" मे तक्षण श्रादि कर्मं नहीं करने चाहिए, 
क्योकि तक्षण श्रादि करने पर "खलेवाली! कालरूप नष्ट होकर वह्‌ श्रन्य द्भ्य बन 
जाएगा । 

श्र्थाभावे संस्कारत्वं स्यात्‌ ।७१।। 

क्षण प्रादि कार्यो का अ्रभाव होने पर भी "खलेवाली" भँ जिन संस्का (सुद्ध 
गाढुना, तैल चुपडना) का फल दष्ट दै, वेतो करनी चादि । इन करमोँसे व्हद्हो 
जातीदै। 

भर्थेन च विषयसि तादर््यततत्त्वमेव स्यात्‌ \॥७२॥ 

मुणके लोप होने पर भी मृच्य क्रिया करनी चाहिए 1 मदापितृयज्ञ मे लौलो को 

भूनने से पटले थोडा छंड लेना चाहिए, इते उनका घानत्व नष्ट नहीं होता । 
॥ इति पूरवमोमांसादरशने दज्ञमाच्यायस्य द्वितीयः पादः ॥\ 


तृतीयः पावः 


विकृतौ शब्दवत्वातप्रधानस्य गुणानामधिकोत्पत्तिः सन्तिधानात्‌ ॥\१।५ 
पूर्व प्राकृत गृण सरे विलक्षण गुणवति, प्राकृत श्रङ्गवाले भ्रग्नीपौमीय पञ्वादि 
भें एकादशत्वादि विशिष्ट प्रयाज प्रादि विधायक अब्द होने से भ्रपराकृत मुर्णो कौ स्वतन्त्रता 
से उत्पत्ति है, मुख्य भावना का सन्निधान होने से । 
प्रकृतिवत्वस्य चानुपरोघः ।\२॥॥ 
इस प्रकार ्ञयुमालभते' इस वाक्य मे ्रकृतिवत्‌' पद की कल्पना की भ्रावश्यकता 


नहीं रहती 1 
चोदनाप्र भूत्वाच्च ।\३।॥ 
ओर, प्रयाजादि विधि भे 'एकादकषप्रयाजान्‌ यजति'--इस वाक्य का प्रमूत्व है, 
क्तः परकृतियाग की इतिकर्तव्यता इनपर लागू नहीं है } 
परधानं त्वङ्गसं षतं तथानरूतमपूवं स्यात्तस्य विष्युपलक्षणात्सरवो हि 
पूर्ववान्विधिरवितोषात््वृत्तिः ॥।४।॥ 
सि०- प्रात कमं जिस भङ्ग से संयुक्त होता है, उसी पङ्ग से संयुक्त विकृति 


१०।३] 


खामान्य दै । विति भँ प्रात शङ्ख कौ उपलब्धि होने से विकृतियाग भौ भरृतिपूरवेक 
होता है श्रौर सामान्य रूप से प्रवतित है, भ्रतः इतिकतंब्यता को प्राप्त होने पर यह गुण- 
विधिहै। 
न चाङ्खविधिरनङ्ग स्यात्‌ ।\५॥ 
भ्रौर, भ्रङ्गरहित कमम मे रङ्ग की विशेष विधि नहीं होती 1 
कर्मणश्चकान्द्ात्‌ सन्निधाने विषेरास्या संयोगो गुणेन तद्विकारः स्यान्छब्दस्य 
 चोपदेश्यत्वात्‌ ५६! 
भ्रघानकमं श्नौर गुणकर्म, प्रयोगवाचक एक शब्द से कहे मये ह । प्रधान वचने 
भङ्गं सन्निहित होता है । श्र्गविषि कानाम के साथ सम्बन्ध होता है । एकादशषव संख्या 
कूप गुण से विकार होता है । एकादशत्वादि श्द प्रयाजादि विधिगामी है ग्रौर गृण उपदेश 
करने योग्य है, इससे इतिकतंब्यता प्राप्त होती है । 
भ्रकार्व॑त्वाच्च नाम्नः ॥७॥ 
नाम का सम्बन्ध न होने से भी इतिकतंन्यता श्राप्ठ होती है प्रौर ये गण 
विषियांह। 
तुल्या च प्रभुता गुणे ॥८॥ 
श्नोर विविप्रत्ययशक्ति गुणकर्म शौर प्रधानक भं तुल्य है । 
सर्वमेवं प्रवानमिति चेत्‌ \\६॥ 
इस प्रकार सभी कमं प्रधान हेति ह, यदि देता को तो-- 
तथाभूतेन संयोगाध्थार्ं विधयः स्युः ॥ १०॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं । दूसरे ्र्याय में गुण भौर प्रधान के जसे लक्षण बताये 
गये, वेसा ही संयोग होने से यथाथं विधियां हौ जामी । 
विषित्वं चावदिष्टं वकृतं: कर्मणा योगात्तस्मात्सवं प्रधानाम्‌ ॥११।॥ 
कृत कमं के साय विधित्व समान दै, अर्थवाद के साय सम्बन्व होने से, अतः समी 
श्रषानायं विकृति में गणभूत होता है । 
समत्वाच्च तवुत्वत्तः संस्कारेरधिकारः स्यात्‌ ।१२।॥ 
उत्त्तिक्रम की समानता होने घे प्रयाजादि का संस्कार के साय सम्बन्ध होता दै, 
इससे सव प्रधान नहीं है, कुछ प्रषानायं भी होता है । 
हिरण्यगर्भः पूर्वस्य मन्त्रलिङ्गात्‌ ॥ १३॥ 
पूवं ०--/हिरण्यगमं' मन्त्र पूवं भ्ाघार की गुणविषि दै, मन्त्र मँ प्रयाजादि 
देवता की स्तुति दोने से । 
भ्रकृत्यनुपरोधाच्च 11 १४1१ 
अर, प्रकृति के भ्नुपरोष होने से भी यह पूवं कौ मुणविधि ही है 1 
उत्तरस्य वा भन्ाथत्वात्‌ ॥१५॥ 
पूवं क गृणविषि नहीं पितु उत्तर की गुणविधि है । "हिरण्यगर्भ! 
मन्व कायेविक्ञेष का विधायक है । 


[1 
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शरुतो विकारः स्याद्गुणानामुपदेदयस्वात्‌ ॥ १६॥ 

श्रावार विवि का प्रकृति में भ्तिदेश होता है । उपदेश्य मन्वरविशञेष यह उत्तर 
श्राधारभें है भ्नोर वह्‌ उत्तर में ्ग भूत तदथं विज्ञान का साधक है, श्रवः पूवं मेँ नहीं, 
उत्तरे हौ गुणविषि होती दै। 

पूर्वं रिमदचामन्त्रदकंनात्‌ ।\ १७॥ 

भोर, पूवे प्राधार में भन्तरदशषंन नहीं दै, भ्रतः उत्तर की गुणविधि सिद्ध 

होती दै। 
संस्कारे तु क्रियान्तरं तस्य विधायकत्वात्‌ ॥१८।। 

पूवं ० वाक्य पशूनियोजन का विघाथक दोन चे प्रौर परिषि के सम्बन्ध से प 

का संस्कार होने से प्राकृत कमं से यह भिन्न है श्रोर वह्‌ रष्टाक है | 
प्रकृत्यनुपरोबाचज्च 1 १९। 
रोर, प्रकृति के अनुपरोघ होने से भी यह्‌ क्रियान्तर होवा है १ 
विचेस्तु तत्र भावात्सन्देहे यस्य शब्दस्तदथं स्यात्‌ ।२०।॥ 

सि०--नियोजनविषधक प्राकृत श्रौर प्रत्यक्ष विधियो का क्रतुविन्ेष मेँ भाव 

होने से, सन्देह में जिषके उदेश्य से परिषिरूप शब्द प्रयोज्य दै, वह्‌ नियोजनार्थेक ह, प्रतः 


गह्‌ गुणविवि दै। 
संस्कारसामर््याद्गुणसंयोगाच्च ॥२१।। 
संस्कार का साम्यं रोर गुरणो का सम्बन्ध होने से कर्मान्तर नहीं होता । 
विप्रतिषेषात्किपा प्रकरणे स्यात्‌ ॥२२। 
सौत्रामणी प्रकरण मेँ रष्टायेकता सम्भावित न होने से कर्मे अपूर्वं कमं है । 
षड्भिर्दोकषयतीति तासां मन्त्रविकारः श्रुतिसंयोगात्‌ ।\२३॥। 

पूरवे ° -वङ्भि्दीक्षयतिः- -इस शति के साय संयोग होने से प्राङृत भ्राहूतियों 
कामन्तर विकार होता है । वैकृत मन्त्रो से पराङृत निवृत्त हो जाते है, रतः परतो का बाष 
दै, समुनज्वय नहीं है । 

्मन्यासात्तु प्रानस्य ॥२४। 
सि०-- प्राकृत दीक्षा-भ्राहुतियों कौ धावृत्ति == पम्यास होने से षमुल्वय है । 
श्राव्या मन्त्रकमं स्यात्‌ ।(२५।५ 
श्राकोप-- भ्रावृत्ति होने पर भी मन्त्रके होता है । 
कमपि वा प्रतिमन्तरत्वालप्ाशृतानामहानिः स्यादन्यायदच एतेऽम्यासः ॥२६।॥ 

समा०- प्रत्येक मन्त में प्ाहृत्ियां होने से प्राकृत मन्व का श्रहान होता है । 
वैकृत मन्तो का प्रत्यक्ष पाठ है रौर प्राकृत मन्त्र ्रतिदेश् से प्राप्त है, रतः दोना प्रकरण 
का समुच्चय हो सकता है । एक बार वृत मन्त्र का पाठ होकर पुनः पाठ करना भ्न्याय है 

पोर्वापरयेड्चाम्यासे नोपपद्यते नेभित्तिकत्वात्‌ ॥॥२७॥ 

शरोर भरभ्यास में पूर्वापर जाव उपपन्न नहीं होता, क्थोकरि भागन्तुक नैमित्तिक 

होता है, इससे भी प्राकृत मन्तो का अ्रहान है । 
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तत्पृथकत्वं च दर्शंयति ।२८।॥ 
्राग्निकी, मनोर "पराघ्वरिकी" दोनों ्राहृतियो का पृथक्त्व बताया गवा दै, 
दोनों माृतियां देनी चादिए्‌, इसने भी प्राकृत श्रोर वंकृत दोनों मन्त्र का समुच्चय है । 
न चाविकेषादरचपदेशः स्यात्‌ ॥२६॥ 
व्यपदेश होने से श्रनिवृत्ति समुच्चय है । 
भ्रत्याधेस्य ने मित्तिके गुणविकारे दक्षिणादानमविकं स्याद्‌ 
 बाक्यसंयोगात्‌ ।३०१। 
पूवं ० पुनः श्राषेय भँ दक्षिणारूप गुण का विकार प्राप्त होने पर अरग्याघान का 
दक्षिणा-दान भरषिक दै, वाक्य का संयोग होने ते, म्तः प्रनिवृत्ति समुच्चय है 1 
शिष्टत्वाच्चेतरासं ययास्यानम्‌ )\३ १।॥ 
श्रौर, अन्य प्राकृत दक्षिणा का यथाक्रम विधान होने से भी दक्षिणापरोंका 
खमच्चयदै। 
 चिकारस्त्वप्रकरणे हि काम्यानि ॥३२।। 
सि०--समृच्चय नहीं होत्रा किन्तु विकार =-वाव है, क्योकि भ्रृतिमूत विकृति- 
यागे पुनराधेय की जो दक्षिणा होती है, 'वह्‌ वतं मान पिते भरसन्याघान की है, पूर्वं 
भग्याघान की नहीं मर्था दोना दक्षिणा्रो का समुच्चय नहीं होता । (यह्‌ नियम है कि 
नैमित्तिक कमं भं नित्य कमं का वाव होता दै, जं बीमार कौ लिचडी, रोटी के स्थान पर 
यी जाती है, रोटी के षाय खिचड़ी नहीं ।) 
ङ्त च निवृत्तेखमयत्वं हि श्रुयते ॥।३३। 
श्राकृत दक्षिणा दी जाएगी भ्रयवा नही, हस शंका का समाधान यह है कि पिते 
भभ्यावान मे पहली दक्षिणाम का वाब होगा, दोनों का समुच्चय नहीं होगा । श्रुतिसे 
ही सिद्ध होता है कि विकृति की दक्षिणा घे दोनों का काम चल जाएगा । 
वासो वत्सं च सामान्यात्‌ ।१ ३४१ 
नोर, वस्व श्रयवा पहला वत्स (बछडा }कायंसामान्य होने से पुनराधेय दक्षिणा 
काबावकरताहै। (भ्राग्रयण यज्ञ म वस्त्र या बचा ही दान में दिया जाएगा, प्रकृति- 
भाम भें भन्वादायं नहीं दिया जाएगा 1) 
परयापत्तेस्तद्मः स्यान्तिमित्तास्याभिसंयोगः ॥\३५॥ 
शरक मन्व भादि के उदेश्यमूत दक्षिणाकी प्राप्ति होने से वस्व या वत्समे 
पत्वाहायं के घमं होते है, मन्त्र निमित्त का दक्षिणा के साथ संयोग होने से । (भरन्वाहाये 
वक्षिणाके जो भ्रन्य वमे ह, वे इष नई दक्षिणा मेँ भौ पालने पडेगे । जसे भात दिया जाता 
$, उसी प्रकार वस्व या वत्स भी दिया जाएगा 1) 
दाने पाकोऽ्वलक्षणः ॥३६।। 
भन्वाहायं घमो भ भात का पाक भी कर्ंव्य है परन्तु दान-साघन वत्स मँ उदकी 
निवृत्ति दै, बडे को पकाया नहीं जाएगा । 
पाकस्य चान्नकारित्वात्‌ ।।३७॥ 
प्राक तो भ्रोदन भ्रादि भ्न मं कतेव्य है, प्रतः वस्त्र मँ भी पाक की निवृत्तिहै। 
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तथाभिघारणस्य ।।३८।॥ 
इसी प्रकार अभिघारण == घी डालने कौ भी निवृत्ति दै। 
दरव्यविधिसन्निधोौ संख्या तेषां गुणत्वातस्यात्‌ ॥३६।१ 

पूवं ०-दरव्यविधि की सन्निधि मे जो संस्या शम्द है, द्रव्य का गुण होने से उसका 

भ्रत्यक द्रव्य के साय सम्बन्व टै । 
समत्त्वा्त गुणानाभेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ।)४०।॥। 

गुण रौर संख्या के समान होने से संख्या एक का ही निर्देश करती दै, एक-एक 

का नहीं, श्रुति में स्पष्ट कयन होने से। 
यस्य वा सन्निधाने स्याद्ाकयतो ह्यनिसम्बन्धः ॥\४ १1 

श्रयवा, जिस शब्द के सन्निधान में संख्या शाब्द उच्चारित होता है, उसौ के साच 
उसका श्रभिसम्बन्ध होता टै । 

शरसंपुकतासतु तुल्यवदितराभिविघीयन्ते तस्मात्सर्वाधिकारः स्यात्‌ ॥।४१।॥ 

श्रसंयुक्त संस्था केवल "माषो" रँ होती ह, अन्य द्रव्यो का धूति कै साय समानता 
से विधान है, मरतः संख्या का सके साय सम्बन्ध है । 

असंयोगाद्विधिशरतावेकजाताधिकारः स्यात्‌ शरत्याकोपातकरतोः ॥४३॥) 

लि०्-संस्याकादो द्रव्यो के साय संयोगन होने से विधिवान्य मे किसी एक 
द्व्य के साय सम्बन्ध का भ्रन्वय है । विधिवाक्य का कोप होने से यह द्रव्यका बोधन 
कराके रतु की बोधक दै, प्रतः एकजातीय एक द्रव्य के साय संख्या का सम्बन्व हे 1 

शाग्दा्थेदचापि लोकवत्‌ ॥\४४।) 
लौकिक भाषा की भांति वेद मे मी शा का श्रयं होता है । 
सा प्ुनामूत्पत्तितो विभागात्‌ ॥४१५। 

सि०--संख्या पचुरो कौ उत्पत्ति से विभाग होनेके कारण होती दै भर्वात्‌ पशु 
मण संव्यवहारं मेँ लोकव्यवहार से संस्यापित हृभरा करते है, मतः पशुं के साय संख्या 
कासम्बन्धदहै। 

श्रनियमोऽवितेषात्‌ \॥४६।। 

पूवं ०-- पशुं म गोरो का ही दान करना चाहिए, ेसा कोई विक्ञेष नियम नहीं 

बताया गयादै। 
भागित्वाद्वा गवां स्यात्‌ ।\४७॥ 
सि०--गौ महान्‌ उपकार करनेवाली दै, रतः गो का दान करना चाहिए । 
प्रत्ययात्‌ ॥४८॥ 
वितेष्य की श्राकांला से कास मँ सर्वप्रथम मौ का ही प्रतिपादन है । 
लिङ्भदकनाच्च 11४६५ 

तथा, शास्वान्तर मेँ जी गोदान के भ्रमाण उपलन्ध होने से गोका ही दान 

करना चारिए्‌ 1 
तत्र दानं विभागेन प्रदानानां एयकत्वात्‌ ॥\५०।। 
भ्तिगरहीतार के भ्रलग-प्रलग होने से गोरो बा दान विभाग करके (दान तेने 
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बालों कौ योग्यतानुसार ) देना चाहिए । 
परिक्रयाच्च लोकवत्‌ \।५१।। 
जैसे लोकम स्वामी तकहारे श्रादि को विभाग करके मजदूरीदेता दै, उसी 
प्रकार विभाग करके दक्षिणा देनी चाहिए, रयो कि यह्‌ परिक्रयाधं दै, केवल यं नहीं है 
विभागं चापि दकषंयति ॥॥५२॥ 
प्रौर, धरति भी विभागका निर्देश करती दै 
समं स्यादश्रुतित्वात्‌ ।\५३। 
पूवं०--सवको समान दक्षिणा देनी चाहिए, वैषम्य का श्रवण न होनेसे। 
शपि वा कभवेषम्यात्‌ ॥\५४॥ 
अथवा, कमप्माणे वैषम्य भी होता दै । जो प्रधिक क्म करता दै, उसे भ्रधिक 
देना चाहिए । यह्‌ दूसरा पक्ष है । 
श्रतुर्याः स्युः परिक्रये विषमारुवा विधिधुतौ परिक्यान्न कर्मण्युपपदे 
द्हानाद्वजञषस्य तथाभ्युदये ।\५५॥। 
सि०-- दक्षिणा (पारिश्रमिक) समान नहीं होनी चाहिए} शरुति-प्रमाण से 
ऋत्विजो मे दक्षिणा का विभाग पारिश्रमिक के कारण विषम होता है । (किसी को भराधा, 
किसी को चोथाई, किसी को तिहाई भरर बरह्मा तथा उद्गाता श्ादि को पूरा-पूरा भाग 
मिलता है) यह वंषम्य के कै कारण नही है, यह शूतिङ्घत वैषम्य दै, जैसा कि "अभ्युदय" 
नामक सत्र में विधान है। 
तस्य धेनुरिति गवां प्रकृतो विभक्तं चोदितत्वाततत्ामान्याततद्व्ारः 
स्यायभेष्टिनुंगङञब्देन ।\५६।॥ 
पूवं ०--“मूयाग' की दक्षिणा एक धेनु विदित है । वह अतिदेश से पराप्त गोरूप 
दक्षिणा का बाघ करतो है । प्रङृतियाग म गो, श्ररवादि भिन्न-भिन्न दक्षिणां बताने से 
भोरधेनुतथायोके समान होने से उका वाव होता है, जसे इष्ट भ विहिव द्रव्य सूं 
प्रादि के साथ सम्बन्ध बताता है। 
स्वस्य वा चतुसंयोगादेकत्वं दक्षि णायस्य गुणानां का्येकत्वाद्थे विक्त 
श्रतिभूतं स्यात्तया समवायादि कमंभिः ॥॥५७॥ 
सि इससे स्वकु दक्षिणा का वाघ होता दै । सरवंदक्षिणा का करतु के साव 
सम्बन्ध ्ोने से एकत्व भ्र्ात्‌ सभर्चय है । कतु मे जो गण होता दै, उसका मुख्य कायं के 
कषाय सम्बन्ध होता है । विकृति मँ जो श्रुति होती दै, वह परकृत श्रयं का बाघ करती है, 
प्रतः समुच्चय कमम होने ते घेनुरूप दश्जिणा सर्वंदक्षिणी की निवतिका दै । 
न नियमः स्पात्‌ ॥५८॥ 
यदि प्रहृत कायं श्रनाश्रय हो तो लिङ्गके द्वारा उसका नियम होता है, परन्तु 
यहा तो घेनुरूप दक्षिणा की स्पष्ट विवि है, भरतः सवेपराकृत दक्षिणा का बाच है। 
एका पञ्चेति घेनुवत्‌ ॥।५६।॥ 
पूवं ०--एक गौ श्रथवा पाच गौं की दक्षिणा सवंदक्षिणा की निवतिका है, जसे 
उपर्युक्त प्रकरण में वेनु-दक्षिणा स्वंदललिणा की निवतिका है । 
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त्रिवत्सश्च ।॥६०॥ 
"ाद्यस्कर' याम मे तीन वं के बछधेकी दक्षिणासे श्न्य सव दक्षिणाप्रो का 
बाहो जातादै। 
तया च तिङ्खदर्नम्‌ ॥६१\। 
श्रौर, प्रमाणो के उपलन्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है । 
एके तु शरतिभूतत्वात्संख्यया गवां लिङ्विशनोषेण ॥।६२।॥ 
सि०--“एकाम्‌" यह्‌ स्वलिङ्ग है भ्रौर गौ का विशोषण है, भरतः पराृत संख्यायुक्त 
मौभों की निवृत्ति करता है । "एकाम्‌" का सम्बन्ध दक्षिणा के साय नही दै, भरतः साचस्कर 
यागमें विदित एक गाय की दक्षिणा प्राकृत संख्यावििष्ट गोपो की निवृत्तिकादै, 
शरश्वादि की नहीं! 
प्राकादयौ च तयेति चेत्‌ ६३ 
प्राकषेप--भ्रश्वमेष यागमें शरव्वर्युकोदो सुवणंमय दीपस्तम्भदेनेका विधान 
दै, भरतः भ्रन्य किसी दक्षिणा की ्रावदयकता नहीं, यदि एेसा कटो तो-- 
श्रपि त्ववयवार्यतवद्विमक्तप्रकतित्थाद्‌ गणेदन्ताविकारः स्थात्‌ ।।६४१॥ 
समा०--उक्त कथन टीक नहीं । प्रकाश दक्षिणा ्रवयव कायं के लिए है, कृत्स्न = 
सम्पूणं कायं के लिए नहीं, क्योकि पर्व रादि के भाग विभव होते है । श्रकाश' दक्षिणा 
श्रष्वयुं की होने से श्रन्य दक्षिणा का बाघ नहीं होत।, वह्‌ तो देनी ही पड़ेगी । 
धेनुवच्चादवदक्षिणा स ब्रह्मण इति पुरुषापनयो यया हिरण्यस्य १।६१५ 
उषहव्य नामक एकाह्‌ याग मे जो प्रङ्व-दक्षिणा है, वह्‌ षेनु-दक्षिणा के समान 
सम्पूणं दक्षिणा को निवत्तिका टै । वह ब्रह्मा को देय, भरन्य ऋत्विजो के लिए नहीं जेते 
शशतकृष्मल याय सुवणं की दक्षिणा केवल ब्रह्मा के लिए है । 
एके तु कत्‌ संयोगात्स्रग्वत्तस्य लिङ्भवितोषेण ।॥६६॥। 
पू्वं०- एक लिङ्गविशेष से क्तसंयोग होने से स्रक्‌ =-माला की भांति र्थ 
निवत्त हते दै। 
श्रि वा तदधिकाराद्धिरण्यवद्विकारः स्यात्‌ ।॥\६७।१ 
सिर दक्षिणा का श्रषिकार होने से हिरण्य के समान बहे भश्व-दक्षिणा घ्न्य 
प्राकृतिक दक्षिणाग्रो का वाधकरती है। 
तथा च सोमचमसः ।॥६८॥ 
पूर्वे - उसी प्रक।र॒शहतपेय" याग में 'सोमचमस' कौ दक्षिणा भ्रत्य सव 
दक्षिणाप्रोकावाघकरतीहै। 
सर्वेविकारो वा त्वथ पशुनां प्रतिषेधात्‌ ।॥६९। 
लि०-करत्वथंक दान मेँ पणुदान का प्रतिषेध है, भ्रतः वह्‌ सरवंदक्षिणाग्ों का 
बाघकरतादहै। 
ब्ह्मदानेऽचिदिष्ट मिति चेत्‌ ।७०।। 
श्ाक्लेप-त्रहमदान में मी पथ्चुपरतिषेषानुवाद ्रवकल्पित होता दै, यदि एेसा कहो 
तो-- 
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उत्सस्य कवर्थतवातप्तिषिघस्य कर्मत्वान्न च गौणः प्रयोजनमर्थः 
स दक्षिणानां स्यात्‌ \\७१॥ 

समा०--उक्त कथन ठीक नं । सोमचमघ का दान क्रतु के लिए है। कुमे जो 
पशुदान दै, ्रकृतियाग मँ उसका निषेध होने से सवके स्यान मँ चमस-दक्षिणा है । चमसरूप 
दक्षिणा का प्रयोजन गण नहीं है, अतः सोमचमसरूप दक्षिणा सम्पूणं तुदक्षिणा का 
बाघ करती है । 

यदि तु ब्रह्मस्तदूनं तद्वि कारः स्यात्‌ ॥७२।) 

पू्वं०--यदि सोमचमस॒ दान ब्रह्माका भाग है तो वह्‌ दक्षिणा ब्रहामागसे 

ऊन = भत्प हो जाएगी । इस विचार से भ्रन्य दक्षिणा दौ जाया करेगी । 
सवं वा पुरुषापनयात्तासां ऋतुप्रधानत्वात्‌ ।७३॥ 

सिर दक्षिणा मे कतु-पधानता होने से ुर्ष-सपनय (अन्य त्विजो के भाग 

का निषे) किया जाता है कि बह ब्रह्म कोही देना चादिए्‌। 
यजुर्युवतेऽध्वयोदिं क्षिणा चिकारः स्यात्‌ ।१७४।॥ 

ूव०--वाजपेय याग में यजुरथ (रषविषेष) भरष्वयं को दिया जाता है, बह 

शरन्य दक्षिणां कावाधकरताहै। 
श्रषि वा धुतिभूतत्वात्सर्वासां तस्य भागो नियम्यते ।॥७५।॥ 

सि०--वाजपेय याग भें श्रुति दवारा सप्तदश रथ भ्रादि बहृत-सी दक्षिणा्भो का 
विधान दै । इनमे यजुर प्रघवयुं को दिया गया, छगपुक्त र होता को प्रौर सामयुक्त 
उद्गाता को । शेष का सवभ यथायोग्य विभाग हभ, भरतः यजुरथ किसी का बाघ नहीं 
करता । 

॥। इति पूवंमोमांसादकंने दशमाध्यायस्य तृतीयः पादः ।। 


चतुर्थः पादः 


भ्रकृतिलिद्खसंयोगात्कर्मसंस्कारं विकृतावधिक स्यात्‌ ॥१।। 

नारिष्ठ प्रादि उपहोमो का प्रकृति के कायं के साय संयोग न होने से वह्‌ भ्रदृष्ट 

फलवाला है, श्रत उसका विहृति भें समुच्चय है । 
चोदनालिङ्घसंयोगे तद्विकारः प्रतोयेत ्रकृतिसन्निघानात्‌ ।॥२॥॥ 

पराकृत विधि मे संयोग होने से उसके विकार की प्रतीति होती दै, कर्पोकि वहाँ 

प्रकृतिलिङ्ग से संयोग होता दहै) 
सरवे तु ग्रहाम्नातमधिकं स्यात््रक्‌ तिवत्‌ ।।३।। 

'बृहस्पति-खव' आदि विकृतियाग मे ग्रह का भ्राम्नान होने से सर्वत्र वृहस्पति 

रहो के साथ इन्दरवायु ग्रहों का समुच्चय होता है, ्रकृतियाग के समान 1 
श्रधिकड्चेकवाक्यत्वात्‌ ।४।१ 
एकवाक्यता होने से मी समूच्चय होता है 1 
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लिङ्खद्शोनाच्च ॥॥४५।। 
श्रोर, प्रमार्णो कै उपलन्ध होने से भी समुच्चय होताटै। 
प्राजापत्येषु चाम्नानात्‌ \६॥ 
तथा, वाजपेष याग मँ उपदिष्ट प्राजापत्य पञु्रो के साय प्रतिदिष्ट क्रतु पचुरो 
का समुज्वय होता है, श्राम्नान होने से । 
श्रामने लिङ्खदर्शनात्‌ ।\७।। 
"सां्रहरण' इष्टि श्रनुयाजों का “्रामन' होमों के सराय समुच्चय होता है, 
प्रमाणो के उपलब्व होने से । 
श्षरवतस्यातप्रकृतिलिङ्गसंयोात्‌ ॥\८॥। 
पूवं ०--उपभान करनेवालों भँ दमं भँ जंसे शर बावकहोता दै, उसौ प्रकार 
सललयुपमान बाधक होता है, प्राकृत उपगान के साव सम्बन्ध होने ते 
श्रानयंक्यातत्वलिकं स्यात्‌ ॥६॥ 
सति०--ऋत्विगुपगान के साथ पल्युषमान का समुच्चय है, भनार्थक्य होने ते । 
संस्कारे चान्यसंयोमात्‌ ॥१०। 
भ्रञ्जन भौर भ्रम्यञ्जन संस्कार मे दीक्षाकाल भ्रोर सुत्याकाल का संयोग होने से 


समुच्चय है । 
प्रयाजवदिति चेन्नार्ेन्यत्वात्‌ 11 ११।। 
प्रयाज के समान भिन्नकालिक होने से इसका बाध होता है, यदि एसा कहो तो-- 
यह्‌ ठीक नहीं । भिन्न कायं होने से बाध नहीं हौ सकता । 
प्ाच्छादने त्वं काथ्यत्प्रकृतस्य विकारः ्यात्‌ ॥\१२॥ 
पुवं ०--प्राकृत भोर व॑कृत- दोनों का एक ही भ्राच्छादनरूप प्रयोजन दोता दै, 
अतः प्राकृत में रहत (कोरे) वस्तो का वाघ होताहै। 
परधिकं वाऽन्यार्थत्वात्‌ 1१३ 
सि०--महात्रवर्भे ताप्यं रादि वस्त्रों का प्रकृतियाग के अ्रहत-वस्वों के साय 
समुच्चय होता है, भिन्न प्रयोजन होने से । 
सामस्वर्यन्तरशरुतेरविकारः प्र तोयेत ।। १४\॥ 
सामगान भें प्राकृत साम के साथ समुच्चय की प्रतीति होती दै । 
भरे त्वभूयमाणे शञेषत्वास्राक्तस्य विकारः स्यात्‌ ॥१५।। 
प्ाकृतफल श्रूयमाण न होने पर वष होने से प्राकृत सामगान का वाव होता है । 
सरवेषामविक्ेषात्‌ ।\१६॥ 
पूवं ०--कोई विशेष प्रमाणं उपलब्ध न होने से विकृति पठित साम प्रकृति-पठिति 
सभी घार्मोका निवतेक दौतादहै। 
एकस्य वा श्रुतिसामर््यातप्रकूतेश्चाविकारात्‌ ॥ १७॥ 
सि०-- शति का सामथ्यं होने ते एक सामएक का दी निवतंक ्ोता दै, प्रा 
म्ामकाग्रहणनहोनेगरे। 
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स्तोमविवद्धो त्ववि स्यादविव्‌ दव दरन्यविकारः स्यादितरस्याधतित्वात्‌ ॥॥१८।। 
जिस्चक्रतुगेस्तोमकी वृद्धि होतो दै, उसमे प्रकृति ओर विकृति सामो का 
समुच्चय होता है । दोनों काश्चवण नहोने से घ्नागम ङ द्वारा संस्यापुति कौ जाती है। 
जिस क्रतु स्तोम की वृद्धि नहीं होती, वहां सामरूप द्रव्य का वाघ होता है । 
पवमाने स्यातां तस्मिन्नावापोद्रादकनात्‌ ॥। १६॥ 
पवमान स्तोत्र में भरावाप" (पवमान स्तोत्रं में रच वृद्धि) ब्नौर “उद्राप" 
(पवमान स्तो मे कछ घटाना) होता है, पवमान स्तोत्र म नावाप घौर उद्वाप दोनों का 
विधान होने से । 
दचनानि त्वपूर्वत्वात्‌ ॥॥२०।। 
न्याय (दलील) के मावे वचन ही निर्णायक होने से पवमान स्तोत्र जे ही 
प्रावाप ग्रौर उद्रापहो सकता दै । 
विषिकषन्दस्य मन्तरत्वे भावः स्यात्तेन चोदना ॥२१।॥ 
मन्त्र-सम्बन्पी देवतावाची शन्द का उच्चारण भ्रावदयक होने से याय रौर निर्वाप 
भँ उसी शब्द का उच्चारण होना चाहिए, उसी शब्द का विधान होने से (जैसे नये 
स्वाहा के स्यान पर पावकाय स्वाहा नहीं पद्ना चाहिए) । 
शेषाणां वा चोदनेकत्वात्तस्मात्‌ सर्वर भूयते ॥२२॥ 
शेष मनोम जी विधि की एकरूपता होने से सभी स्थानों पर विधिगत शब्दो का 
ही प्रयोगं उपलन्ध होता है। 
 तयोत्तरस्यां ततो तत्पर तित्वात्‌ ।॥२३। 
उसी भरकर सौर्यादि विकृतियाग मे भी कान्द का नियम है, ककि वह्‌ दशं 
कोणेमास प्रकृतिवाना है । 
प्रकृतस्य गुणरुतौ सगुणेनानिवानं स्यात्‌ ।(२४।॥ 
परहृत प्म्नि कौ गुणशयुति मे सगण श्मभ्नि का भ्रभिघान करना चाहिए । 
परविकारो वाऽ्यंशञब्दानपायात्‌ स्या द्रव्यवत्‌ ।\२५। 
पू्व०--केवल भ्रभ्नि शब्द का ही प्रयोग होना चादिए्‌ । केवल भ्रम्नि शब्द के 
अयोगसे भो श्रये का त्याग नहीं होता, द्रव्य की भांति। 
प्रारम्भासमवायाद्वा चोदितेनाभिधानं स्याद्स्य श्रुतिसमवायित्वा- 
€वचने च गुणशासनमनयंकं स्यात्‌ ।।२६॥ 
सि०--विधिविित सगुण में ग्रभिघान करना भ्रारम्म समवाय करे कारण होता 
है। उत्पत्तिवाक्य मँ गणविशिष्ट म्रम्नि ्रादि का बोध कटिन होने से केवल भ्ग्नि शब्द 
का प्रयोग स्वौकार किया जाए वो गुण शासन निरर्थेक हो जाएगा । 
ब्वयेष्वारम्भगामित्वादर्थे विकारः साम्यात्‌ ।\२७। 
द्रव्यो मे भरारम्भ समवाययुक्त होने से केवल भुणरदटित द्रव्य का प्रभिषान 
शष्ट, देवताकानहीं। 
वृधन्वान्पवमानवद्वि्ञेषनिर्देवात्‌ ॥॥२८॥ 
पूवं ०--पवमान ष्टि मे जेते सगण देवता काप्रभिषान होतादै, वेषेष्टौ 
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"वृषन्वान्‌" भ्रमन मे भी करन! चाहिए, कर्थोफि विशेष का निदेश है शरोर वह निर्दे भ्रं 
बाला होता है, ्रतः सगुण श्रग्नि का अरभिवान होना चा्िए्‌। 
मन्त्विदोषनिरशान्न देवताविकारः स्यात्‌ ॥२६।। 
सि०- मन्त्रविज्ञेष कै निरदेश्चक होने ते देवता का विकार नहीं होता, प्रतः देवता 
कानिर्गुणही भ्रभिधान करना चाहिए । 
विधिनिगमभेदात्प्रकृतौ ततपरकृतित्वाद्विकूतावमि मेदः स्यात्‌ ।॥३०॥ 
पूरवे ०--भरकृति भें विधि भ्रौर निगम में द होने से विकृति मेँ भी भेद होता है, 
तस्प्रकृतित्व होने से । 
यथोक्तं वा विप्रतिपत्तेनं चोदना ॥\३१।; 
सि०- यथोक्त वचन से ही भ्रमिधान करना चादिए, क्योकि विचि भ्रोर निगम 
की प्रतिपत्ति की चोदना नहीं है। 
स्विष्टकूदेवतान्यत्वे तच्छन्दत्वान्निवत्तेत ॥१३२॥ 
पूरव०--्रकृतियाग में सिवष्टङृत्‌ भे जो देवता है, उसके भिन्न होने से भौर 
प्राकृत भ्रम्निरूप भ्रं विकतिष्ट शब्द होने से स्विष्टकृत्‌ न्द की निवत्ति होती है । 
संयोगे वाऽर्याप्तेरभिघानस्य क्मजत्वात्‌ ।।३३।१ 
सि०- स्विष्ट्त्‌ सहित प्रम्नीवरुण प्रभिधान करना चादिए्‌, वर्थोकि भ्र्थापत्ति 
से स्विष्टकृत्‌ राब्द क्रियानिमित्तक है (अम्नि के भयं म ग्नि रौर वरुण घ्रूयमाण हेति है) 
सगुणस्य गुणलोपे नियमेषु गुणास्याने यावदुक्तं स्थात्‌ 1 ३४)1 
पूर्वे प्रकृति में सगणस्थान भें गणलोप प्राप्त होने से मन्त्रो मेँ जितना कहा 
गया है, वह होता है! इससे याग मे ही लोप होता दै, सब निगमो =-मरन््ो भे नहीं । 
सर्वस्य वेककर्म्यात्‌ ।\३५।॥ 
सि०-- स्विष्टकृत्‌ परग्निशब्द के मण का लोप होना चादिए, क्योकि यागरूप 
भ्रयोम एक है, श्रतः निगदो रौर निगमो मेँ जी गुणरहित अग्निश्द का भ्रमिधान करना 
योग्यदै। 
स्विष्ट कदावापिकोऽनुयाजे स्यात्‌ प्रयोजनवद्कानामारवेषंयोगात्‌ ॥॥३६।। 
समीपवर्ती अङ्गो का वाक्यम श्रूयमाण भ्रवे के साय संयोग होने से प्रयोजनवान्‌ 
प्मग्निकी माति भ्नुयाज मे स्विष्टकृत्‌ भ्रावापिक (संस्कार-सम्बन्घौ ) होता है । 
श्मन्वाहेति च दास्त्रवत्‌ कम स्याच्चोदनान्तरात्‌ ।३७।॥ 
पूवं ० --“भन्वाहे' इत्यादि शंसति की भांति प्रघान कर्म है, स्वतन्त्र विधिविहित 
होनेसे। 
संस्कारो व। चोदितस्य दाब्दस्य व चनार्यत्वात्‌ ।\३८।। 
सि०-दशंपोणंमाष्के श्रनुयाजों में स्विष्टङ्‌त्‌ भ्राहृति संस्कार के लिए दै, 
स्वतन्त्र वामं नहीं है, क्योकि विहित जो वाचक शब्द है, बह रष्टाथे का बोघक है । 
अवाच्यत्वान्नेति चेत्‌ ।॥३९। 
श्राकषेप--विधि न होने से दष्टार्वेक नहीं, यदि एेसा कटो तो-- 
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स्याद्‌ गुणा्त्वात्‌ ॥४०।॥ 
समा०-उक्त कथन टीक नहीं; गुणार्येक होने से अन्वह्‌" प्रषान कमं नही, 
संस्कारक््गहै। 
मनोतायां तु वचनादविकारः स्यात्‌ ।४१।। 
मनोता मन्व (त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता) मेँ वचन होने से प्रविकार होता है, ऊह्‌ 
नही होता । 
ृरषठाथऽनयदरथन्तरात्तद्ो निपूर्वात्‌ स्याद्‌ चां ्रविभक्तत्वात्‌ ।।४२।। 
पूर्वं ०-- पृष्टस्तोत्र काये में रथन्तर ने भिन्न जो कण्वरवन्तर-सामविहित दै, 
वह्‌ ज्योतिष्टोम प्रकृतिवाला होने से रथन्तर योनि भे मान करना चादिए्‌ । वृहद्‌ योनिमूत 
चाके पृथक्‌ होने से उसमे नही माना चादिए्‌ । 
स्वयोनौ व सर्वाल्थत्वात्‌ ॥४३।। 
त्ि०-कण्वरथन्तर शब्द सामविदोष में रूद्‌ होते ते कण्वरयन्तर की योनिम ही 
माना चाहिए } 
गुषवदिति चेत्‌ \।४४।। 
मुष शब्द के समान संस्कार के निमित्त यह शब्द भ्वृत्त होता है, यदि देषा कहो 
तो-- 
न कर्मसंयोगात्‌ ॥४५। 
उक्त कथन ठीक नहीं । कमं के साय सम्बन्ध होगे से कण्वरथन्तर स्वयोनिमे ही 
गेय है। 
कायंत्वादृत्तरयो्यंथाप्रकृति ।॥४६। 
पुवं०--सामगानरूप कायं प्रथम के ्रतिरिक्तभ्न्य दो ऋचाम मे नीहोनेसे 
उन्हीं विदोष योनियों (ऋचाभ्रो) पर गाया जाना चाहिए, रयन्तर भ्ादि ग्न्य सामो की 
योनियों परनहीं। 
समानदेवते वा तृचस्याविभागात्‌ ।\४७॥॥ 
सि०-- तृच (तीन ऋचा) का भविभाग होने से सामगानरूप कमं स्वयोनि 
उत्तरो मेँ ही गेव हता है, क्योकि सम्पूणं तच का छन्द ग्रौर देवता समान होता है । 
ग्रहाणां देवतान्यत्व स्तुतजञसत्रयोः कर्मत्वादविकारः स्थात्‌ ॥॥४८॥ 
ग्रहों का देवतः स्तुतशस्त्र मन्त्र के देवता से भिन्न होने पर उह्‌ नहीं होता, मनर 
का ज्यो-का-त्यौ प्रयोग होता है, कयो स्तोत्र श्रौर शस्त्र प्रधान कमं है । 
उभयपानःत्पुषदाज्ये दघ्नोप्युपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्योपलक्षणत्वात्‌ ।४६॥। 
पूवं ० पृषदाञ्य हविप्‌ जें दधि श्रौर घृत दोनों का पान होने से वह्‌ दधि का उप 
लक्षण दै, क्योकि मन्व मेँ जो पीने योग्य वस्तु है, उस उपलक्षण दै । 
न वा परा्त्वायज्ञपतिवत्‌ ।।५०।। 
सि०--परप्ररयायक (दूसरे के लि) होने से दधि श्रौर प्राज्य--दोनों का मन्व 
भ प्रयोगनहींहै। 


मीमांसादर्शनम्‌ [१०।५-५ 


स्याद्रा भ्रावाहनस्य तादर्थ्यात्‌ ।॥५१।। 
पूं ०-दषि' पद क परप करना चाहिए, कथोङि भ्रावाहृन पात्‌ प्रोर पेव-- 
दोनों का स्मरण कराने के लिए दै। 
न वा संस्कारशब्दत्वात्‌ ॥५२।। 
सि०.--दधि का उपलक्ञण नहीं होता, क्योक्षि दधिरूप भ्रव तो संस्कार के 


लिषएदै) 
स्याद्र दरव्या्भिधानात्‌ ॥५३।। 
पूवं ०-दवि ब्द का प्रयोग करना चादिए, क्योकि दधि भी द्रव्य की माति 


श्रभिहित दै) 
दध्नस्तु गुणभूतत्वादाज्यपानिगमाः स्पुर्णत्वं भुतेराज्यप्रघानत्वात्‌ ।\५४।५ 
सि०- दधि शब्द गौण होने से मर्व मे श्राज्य कन्द का प्रयोग होना चाहिए । 
दधि को गुणत्व दै, करोकि धति भे भ्राञ्य कौ प्रधानता स्पष्ट सूप से वताई गर्द है। 
दधि वा स्याखधानमाज्ये श्रथमान्त्यसंयोगात्‌ \\५५।। 
पूवं ०--दधि प्रधान दै, भाज्य मेँ प्रयम प्रौर भरन्त संयोग होने से । प्रयम संयोग 
उपलक्षण होता है प्रोर प्र्त-संयोग प्रभिषारण होता दै, म्रतः दधिकाही उपलक्षण 
करना चादिए्‌ । 
कमपि वाऽज्यप्रचानत्वादुुणार्े स्यपदेशे भक्तया संस्कारशब्दः स्यात्‌ ।।५६।१ 
ि०--याग के सम्बन्ध से प्रयोजनवाला ध्राज्य ही प्रधान है। गुणाय होने से 
उपस्तरण श्रादि भक्ति धर्थात्‌ लक्षणा से प्रयुक्त है, भतः दधि संस्कार के लिए दै, मख्य 


नहींहै। 
श्मपि वाऽक्याविकारल्वात्ेन स्यादुपलक्षणम्‌ ॥५५७॥\ 
पूवं०-संज्ञा का मेव होने से उस संज्ञा का मन्त्र भे प्रयोग करना चािए। 
न वा स्यादुगुणलतास्त्रत्वात्‌ ॥॥*५८।। 
पि०--उट्‌ नहीं करना चाहिए, क्योकि शास्म गुणका विधान है । भाव पह 
है कि "प्राज्यपान्‌' शन्द के स्थाने "दधिपान्‌' नहीं कहना बादिषए 1 
1 इति पूरवमीमांसाददनि दकषमाष्यायस्य चतुः पादः ।1 


पञ्चमः पादः 


प्मानुपु दन्त्यलोषः स्यात्‌ ॥१॥ 

सि०--नियत कमवालों भँ एक देश (एक भाग) का ग्रहण होता दै, भरन्तवालों 

कालोपहोता है) अन्त्य कालोप भरर प्रादय का उपादान मुख्य होने से होता है, लोक. 
समाज मे प्रानेवालो की माति। 


लिङ्खदशंनाच्च ।॥२॥) 


लोप भ्रौर उपादान में प्रमाण भी उपलब्ध होते है । 
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विकल्पो वा समत्वात्‌ ।॥३। 

पूवं ° राच्चोपादान मरौर ब्रन्त्यलोप मँ कोई सूति नहीं है, दोनों खमान ह, भरतः 

विकल्प होता दै । कमी श्रारम्भवा्लो का श्रौर कभी अन्तवानों का लोप होता है। 
कमादुपसनंनोऽन्ते स्यात्‌ ॥।४1} 

जहां कम निर्घारित होता दै, वहाँ ही ्प्रषानभ्रन्तमेँ माता है, अनतः लोक 

समाज का इष्टान्त ठीक नहीं है । 
लिङ्गमविशषिष्टं संख्याया हि तद्व चनम्‌ ।॥५}। 

जो लिङ्गवाक्य कटा गया दै, वह्‌ भी विशिष्ट नहीं दै, क्योकि वह्‌ वचन तो केवल 

सस्या का बोघ कराताहै। 
श्रादितो वा प्रृ्तिः स्यादारम्भस्य तदादित्वाद्रचनादन्त्यविधिः स्यात्‌ ॥६॥ 

सि प्रादि ते प्रवृत्ति होनी चािए, वरयोकि भ्रारम्म सदा भ्रादिषेही होता 

परन्तु यदि श्रुति मे विशेष प्रादेश हो तो घरनत्यविधि हो सकती है। 
एकत्रिके तृचादिषु माध्यन्दिनषठन्दसां शरृतिभ्रुतत्वात्‌ ॥५॥ 

पूवं<--"एकतरिक' नामक कतु मँ माध्यन्दिन पवमान मँ तीन ऋवाभ्रोंमेंसे 

भत्येक तृच की प्रयम ऋचा मे गान होता है, क्योकि श्रुति भें तीन छन्दो का विधान पाया 


जातादहै। 
श्रादितोवा तन्न्यायत्वादितरस्यानुमानिकत्वात्‌ ।५८॥ 
लि०- प्रादय तृचे ही गान करना चाहिए, यही न्याय है। प्रत्येक तृच की 
पहली छवा से गान करना चाहिए, यह तो आनुमानिक है। 
यथानिवेक्षञ्च भकृतिवल्संश्यामात्रविकारत्वात्‌ ॥।६॥। 
भरकृति् तृच का जो कम संनिवेश दै, उससे संस्या-मात्र का वाघ दै । कमानुग्रह 
भुष्य है, प्रतः आद्य तृच भँ हौ गान होना चाहिए । 
त्रिकस्तुचे धुरे स्यात्‌ ॥१०॥ 
पवं०--धू्साम-गान मे जो त्िकस्तोत्र दै, वह्‌ तीनों ऋचा जँ ही होना 


भाहिण्‌। 
एकस्यां वा स्तोमस्यावृत्तिषमंत्वात्‌ ।\११।। 

सि०-चूाम-गान एक ही ऋचा पर होगा, क्योकि धूर्गान में उसी ऋचाको 

बार-बार दुहृराना पठता है । 
चोदनाघु त्वप्वत्वाल्लङ्धोन बमं नियमः स्यात्‌ ॥ १२॥ 

विधिविदित दविरात्रयाग मेँ प्रायणीय रौर उदयनीयों मे पवत्य के भ्रसम्भव होन 

ै निष्यनत प्रवृत्त होता है । यह्‌ विध्यन्त लिङ्ग केद्वारा नियत किया जाता है। 
शराप्तिस्तु रा त्िकषन्दसम्बन्धात्‌ ।\१३। 

त्रि (द्विरात्रम्‌, दशरात्रम्‌) का सम्बन्ध दोनो स्यानों पर है, श्रतःद्रादशरात्र 

कधी दविरावमेंप्राप्तिहै। 
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भपूर्वसु तु संख्यासु विकल्पः स्यात्सर्वासामर्थ वत्वात्‌ ।। १४॥\ 
विधिविहिव संशया मे विकल्प होता है, क्योकि इस प्रकार से समी ऋचा का 
श्रथंवत्व हो जाएगा । 
स्तोमविवृद्धौ प्राकृतानामस्यासेन संश्यापूरणमविकारात्संस्पा्यां 
गुणश्षब्दत्वादन्यस्य चाधृतित्वात्‌ ।\१५।६ 
पूरव ०-- स्तोम (स्तुति के साग मन्तरं) कौ जहां वृद्धि होती है, वहा प्रकृति से 
विहित साम चचां ओँ भरम्यास से संख्या की पूति की जाती है, सन्निधान होने से । 
एकविदाति संस्था शब्द गृण होने से श्र प्राकृत चचार के श्रलास्वरीय होने. से । 
श्रागमेन वाऽभ्यासस्याशरुतित्वात्‌ ।\ १६१ 
सि०--शरप्राङृत सामों की भागों से संख्यापि करनी चाहिए, क्योकि प्रम्यास 
श्रूयमाण नहीं होता ॥ 
संख्यायादच पृथकत्वनिवेश्चात्‌ ।१७।। 
संख्या पृथकत्व निवेशनी होती है, ्रतः उसकी धृति श्रागम से हौ करनी चादिए। 
पराक्छन्दत्वात्‌ ॥॥१८॥ 
पराक्‌" शन्द का प्रयोग होने से भी भिन्न-भिन्न साम-ऋचार्भों से संख्या की 
पूति करनी चा्िए्‌, यही सिदध होता दै 
उक्ताविकाराच्व ॥।१६।॥ 
श्नौर, निन्दा का श्चवण होने से भी भ्रम्यास नहीं है, आगम है । 
श्ध्ुतित्वादिति चेत्‌ ॥॥२०॥ 
श्रक्षेप--श्रागम भी श्रूयमाण नहीं होता, यदि देखा कहो तो-- 
स्यादर्थचोदितानां परिमाणसास्त्रम्‌ ।\२१॥ 
समा०- -उवत कयन ठीक नहीं । एकवि संया के कटने से स्पष्ट विषान दै, 
प्रतः परिमाण बतानेवाले शास्व-प्रमाण से कायं होना चाहिए । 
्षावापदचनं वाऽभ्थासे नोपपद्यते ।।२२॥ 
भ्यास में आवाप-वचन भी उपपन्न नहीं होता, श्रतः श्रागम ही होता है 1 
साम्ना चोत्पत्तिषामरण्यात्‌ ।\२३१ 
श्नौर, सामो की उत्पत्ति भी ्राममसेही पूरी होती है। 
घु्ेष्वपोति चेत्‌ ।)२४॥ 
पमा्ेप- फिर तो धूर्सामि मे भौ भ्रावृत्ति =-शरम्यास न होकर भागम होना 
चाहिए, यदि एेसा कहो तो- 
नावृत्तिषरमत्वात्‌ ।\२५।॥ 


समा०--उक्त कथन ठीक नही, क्योकि धूर्खाम भ्रावृत्ति के घर्मवाला है, वहां 
क्रागम नहीं होमा। 
बहिष्पवमाने तु ऋगागमः सामेकत्वात्‌ ।॥२६॥। 
बहिष्पवमान नामक स्तोमवृद्ि मे ऋचां का श्रागम करना पड़ता है, व्यो 
उनमें साम का एकत्व होता है । 
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ध्रम्यासेन तु संख्यापूरणं सामिषेनीष्वभ्यासप्रकृतित्वात्‌ ।\२७॥ 
पूं ०- प्रकृति में भ्रभ्यास होने से सामिषेनियों मँ ध्रम्यास से ही संस्था की पूति 
करनी चाहिए । 
प्रविरोषान्नेति चेत्‌ ॥॥२८॥1 
प्नाक्षेप- भ्रम्यास भौर भ्रागम मे कोई विक्षता नही है, यदि ठेसा कहो तो-- 
स्याद्धमंत्वात्‌ भ्रकृतिवदभ्यस्येताऽऽसंखश्याप्‌ रणात्‌ ।॥२६॥। 
समा०--उक्त कयन ठीक नहीं । विकृति-घमंता होने से ही भ्म्यास होता है, ¶ूरव॑- 
शरकृति कौ संस्या के समान । जव तक संख्या परी न हो, तव तक श्रम्यास होना चाहिए । 
यावदुक्तं वा कृतपरिमाणत्वात्‌ ।३०॥। 
सि०-- शास्य म जितना निदेश है, उतना ही भ्रम्यास करना चाहिए, क्योकि 
निरिचित परिमाण निदिष्ट किया गया है। 
श्रचिकानाञ्च द्शंनात्‌ ॥३१।॥ 
श्रधिकों का ददन टौनेसे भी भ्रम्ासनहींदै, भागमदै। 
कमस्वपोति चेत्‌ ॥३२। 
श्रतेप--धूरसामि-गान त भी ठेसा ही होना चाहिए, यदि ठेवा कहो तो-- 
न चोदितत्वात्‌ ॥३३॥ 
समा०--उक्त कथन टीक नहीं, क्योकि वहाँ स्पष्ट विधान है, भरतः प्रागमसे ही 
संल्यापूति करनी चाहिए । 
चोडश्िनो वंकृतत्वं तत्र कृत्स्नविधानात्‌ ॥३४॥ 
पूर्व०--पोडशी का वैङृतत्व दै र्यात्‌ पोडक्षी-ग्रह विहृतिविहित पदाय दै, 
विकृति मँ उसका सम्पूणं विधान ठोने घे । 
प्रकृतो चाऽभावदर्शनात्‌ ॥३५। 
श्रौ, प्रकृति मे षोडशी प्रह के प्रभाव का दकष॑न होने ते प्रकृति मँ इसका निषेध 
भी है, भरतः यह वैकृत है । 
श्रयज्ञवचनाज्च ॥३६।। 
तथा, किन्हीं स्थानों पर पोडश्ची से रहित ज्योतिष्टोम को भ्रयज्ञ कहा है, भरतः 
हवत है । 
प्रणुतो वा शिष्टत्वात्‌ ।\३७।। 
सि०--प्रकृति == ज्योतिष्टोम में विहित होने से षोडदी प्राकृत दै । 
परकृतिदशेनाज्च ॥३८॥। 
भोर, प्रकृति मे षोडशी के दन होने से भौ षोडशी प्राकृत है । 
श्राम्नानं परिसंख्यार्थम्‌ ।\३६।॥ 
परिसंख्या के लिए षौडशी का विकृति में मी भाम्नानदहै। 
1॥४०।॥ 


उक्तमभावदक्षंनम्‌ 
भृति भे षोड के भ्रभावदशेन से वेकल्पिक पोडक्ली होती है 1 
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गुषादयज्ञत्वम्‌ ।।४१।। 

पोडशी को धयज्ञ' भक्ति से कटा गया है । पक्षम यज्ञन होने से वह्‌ वैकल्पिक 
है । पमे भ्रभाव दीने से गौणवृत्ति से उ भ्रयज्ञ कहा जाता है । वस्तुतः पोडदी परकृत 
दै श्रोर यह्‌ सिदान्त-पक्ष मे ्रहण होती है । 

तस्याप्रयणाद्ग्रहणम्‌ ।॥४२। 
उस षोडकशी-ग्रह्‌ का ग्रहण भ्राग्रयण से करना चाहिए} 
 उकध्याच्च वचनात्‌ \।४३।। 

पूरवे०--उवध्य से भी पोडशी का ग्रहण करना चाहिए, क्योकि रसे प्रमाण पाये 

जाते दहै। 
तृतौयसवने वचनात्स्यात्‌ ।४४।। 
भ्रमाण उपलञ्ध होने से तृतोय सवन मे भी षोडशी का ग्रहृण करना चाहिए । 
श्रनभ्यासे पराकछठब्दस्य तादर्थ्यात्‌ ॥४५।। 

"पराक्‌" शब्द भ्रनम्या मे होता है, क्योकि उसका रवगम तादध्यं होता है, अतः 

उक्च्य प्रौरभ्राग्रयण से पोडक्ली का ग्रहण करना चाहिए 1 
उक्यविच्छेदवचनाच्च ।।४६।॥ 

भरर, विनच्छेदक के उपलब्ध होने से उवध्य से भी षोडशी का ग्रहण करना 

चादिषए। 
प्ाप्रयणाद्रा पराक्छब्दस्य देशवाचित्वात्पुनराषेयवत्‌ ॥\४७॥ 

सि०-- पराक्‌! शब्द देशवाची होने से पुनराधेय कौ भाति भ्ाभ्रयण से हौ घोडा 

का ग्रहण करना चाहिए । 
विच्छेदः स्तोमसामार्यात्‌ ।४८।॥ 

विच्छेद--वचन स्तोम सामान्य केकारण है, श्रत: प्राग्रयण से ही षोडशी का 
रहण करना चाहिए । 

उकस्याऽग्निष्टोमसं योपादस्तुतकञस््रः स्यात्सति हि संस्थान्यत्वम्‌ \।४९।॥ 

पूवं ०--षोडसी का उक्थ्य भ्रौर भ्रग्निष्टोम के साय सम्बन्ध होने से यह्‌ स्तोत्र 
भोर शस्ते रदित होती दै । यदि इसे स्तोत्र भ्रौर शस्व से युक्त माना जाए तो भिन्न 
संस्वा माननी पद़ेगी, भ्रतः षोडशी स्तोत्र धरोर शस्त्रे रहित ही होती है । 

सस्तुतशषसत्रौ वा तवङ्भत्वात्‌ ।\५०।। 

सि०--पोडक्ल स्तोत्र भ्रौर शस्त्र सहित होती दै, क्योकि स्तोत्र प्रौर शस्त्र षोढदी 

केभरगहोतिदै। 


लिङ्कदर्ानाच्च ।\५१।। 
प्रमाणो के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि स्तोत्र भरोर शस्त्र षोडशी 
केष्ङ्धहै। 
यचनात्संस्यान्यत्वम्‌ ॥५२॥ 
भ्रमाणों के उपलन्व होने ते भिन्न संस्था भी मान्य है । 
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श्रभावादतिरात्रषु गृह्यते ॥५३॥ 
पूवं०--प्जिरस का द्विरात्रमं रभाव होनिसे भ्ङ्किरख द्विरात्र षोडशो का 


ग्रहृण होता है । 
श्रन्वयो वाऽनारभ्यविघानात्‌ ।\५४।॥ 
सि०--पोडशौ कामी ब्न्वय दस क्रतु मे होता दै, क्योकि श्रनारम्भ विधान 
होताहै। 
चतुथे चतुर्थहन्यहौनस्य गृह्यते इतयम्यासेन प्रतीयेत भोजनवत्‌ ॥५५॥ 
पूवं-भ्रहीन याग में चौथे-चौचे दिन ओँ पोडशी का ग्रहणं होता दै, इसलिए एक 
भ्रहीन मे मोजन की भाति भरभ्यास प्रतीत होता दै । 
श्रपि वा संख्यावत्वाभ्नाहीनेषु गृह्यते पक्षवदेकस्मिन्संस्यार्थभावात्‌ ।॥५६।1 
सि०---“चतुे ' पद संख्यावाचक होने से भिन्न-भिन्न प्रहीन यागो मेँ षोडली का 
ग्रहण होता दै, क्योकि एक मेँ संख्या का प्रयोजन सफल नहीं होता । 
भोजने च तत्संख्यं स्यात्‌ ।॥५७॥ 
श्रोर, जो (भोजनवत्‌' कहा गया है, उससे चतुथं से भ्न्य चतुर्थं वहाँ पर कल्पितं 
क्रियागयारै। 
जगरसाभ्नि सामाभावादृक्तः साम तदाख्यं स्पात्‌ ।॥५८॥ 
जगत्साम में जगती छन्दवाली ऋचाभ्रों का सम्बन्ध होने से, ऋचा के ्राधार 
पर यह नामपड़ारै, सामवे श्राघार पर नहीं, बयोकि सम्पूणं सामवेद में जगस्संज्ञक साम 
काश्रमावहै। 
उभयसाम्न नैमित्तिकं विकल्पेन समत्वात्स्यात्‌ ।\५६।। 
पूवं ०.--उशय सामवाने "गोव, भ्रादि क्नु मे जहा बृहत्‌ भौर रथन्तर दोनों 
सामों का गान होता है, वहां नेमित्तिक होने से विकल्प दै, क्योकि दोनों साम है । 
मुख्येन वा नियम्यते ॥६०॥ 
अथवा, मुख्यत्व से नियम करना चाहिए । 
निभित्तविघाताद्रा कतुयुक्तस्य कमं स्यात्‌ 1\६१।॥ 
सि०-- निमित्त का विघात होने से कोई ्रन्यहीच्छचा क्तुकेध्राघारपरली 
लाएगी । 
एनद्रावायवस्याग्रचनादादितः प्रतिकं; स्थात्‌ ॥६२।॥ 
पू्वं०--भरगर वचन होने से ठेन्रावायव ग्रह ==पात्र का सवस पूवं ग्रहण होना 
चाहिए । 
श्रपि वा घर्दिशञोषात्तडध मणां स्वस्थाने प्रतिकरणादग्रत्वुच्यते ॥६३।॥ 
सि०-रेनद्रावायव ग्रह॒ विशेष ष्ंवाते होने से उसी वर्म से पूर्णख्येण युक्त 
्ै, प्रतः प्रगरता का तात्पयं है छि प्रकरणानुसार भ्रपने स्थान मेँ ही उनका भ्र्रत्व है । भाव 
यहु कि जहां मत्ावस्ण भ्रादि प्रह लिये जाते है, वहा रन्रावायव ग्रह्‌ उनसे पूवं लिया 
जाएगा; प्रहु यास्थान ही तेने चाहिए | 


मीमांषादरलनम्‌ [१०५ 


धारासंयोगास्व ॥\६४।। 
घाराग्रहों का संयोग होने से सवं की श्ग्रता का विघान नहीं है, भरतः सवके प्रादि 
भँ प्रतिकषं नहीं करना चाहिए । 
कामसंयोने तु बच नादादितः प्रतिकं स्यात्‌ ॥६५।। 
पूवे०- जहां काप्र--फल का संयोग होता है, वहाँ ब्रहे का सवं परादि भे प्रति- 
कषं होता है, वयोकि ठेसे प्रमाण उपलन्ध होते है । 
तदेश्लानां वाऽग्रसंयोगात्तदयुक्ते कामशास्त्रं स्यान्नित्यसंयोगात्‌ ।॥६६॥।१ 
सि०-- जहां “रमर पद का सम्बन्ध उस-उस देश में स्त ग्रह के साच टै, बहौ 
भ्रपरता का सम्बन्व होने से स्वस्थान मे फलवोवक विषि टै, नित्य संयोग होने से । भाव 
यहटैकिब्रहकाग्रहण भ्रषने नियत स्थानपर ही होगा। 
परेषु चागरहाब्दः पूर्ववत्‌ स्यात्तदादिषु ।॥॥६७।५ 
पूवं ०--येन्दरावायव श्रादि ग्रह श्रूयमाण "प्रग्र" ब्द पूवं प्रषिकरण के समान 
होता है । जिस-जिसकी भरग्रता श्रूयमाण होती दै, तदग्रो का कामघंयोग होता है । 
प्रतिकर्षो वा नित्यारथेनाप्रस्य तदसंयोगात्‌ ।॥६५॥। 
सि०-रन््रावायव से प्रतिकपं होता दै, क्योकि नित्यायं से भ्रग्रताका कामन 
फल से संयोग नहीं होता 1 
प्रतिकषञ्च दक्ंयति ।॥६९॥ 
श्रोर, धारयेयुस्तं यं कामाय गृ्तीयुः' इत्यादि नि ङगैवाक्य भी प्रतिकषं के 
सूचक रहै । 
पुरस्तादेगदरवायवादग्रस्य कृतदेदात्वात्‌ ॥\७०।। 
श्रग्रता का स्थान निदिचत होने से प्राश्न श्रादि ब्रह का दे्रावायव ब्र से पूवं 
प्रतिकर्षं होना चािए । 
तुल्यरमत्वाच्च ।॥७१।। 
श्नौर, समानघर्मेता होने से भी देनद्रावायव ग्रह्‌ से पूवं भ्रादिवन श्रादि का ग्रहण 
करना योग्य टै । 
तथा च लिद्धदश्ंनम्‌ ।।७२।॥ 
प्रमाणो के उपलब्ध होने से मौ उक्त कथन की सिद्धि होती है । 
सादनं चापि शेषत्वात्‌ ।७३।१ 
आसादन (वेदि पर यथास्यान रखना) भी श्रपङृष्ट होता है, क्योकि वे ग्रहण 
केशेषदै। 
॥७४॥ 
श्रासादन के प्रतिकषं में प्रमाण भी उपलञ्च होते दै । 
श्रदानं चापि सादनवत्‌ ॥७५॥ 
पूवं०-्रदान (्ाहृति देने) भ भी भ्रासादन के समान प्रतिकं होता है, ्योकति 
दोनों का परस्पर सम्बन्ध है । 
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न वा प्रघानत्वाच्छेषत्वात्सादनं तथा ।।७६॥। 

सि०--नहीं। प्रदान मुख्य कर्म है, श्रतः श्रासादन के समान प्रतिकपं (्रदल- 

दल) नहीं होगा । 
शयनीकाया न्यायोकतेष्वाम्नानं गुणाथं स्यात्‌ ॥७७1। 

पूरव ०--ग्यनीक (द्वादशाह के पहले, पिले रौर दसं दिन को छोडकर जो शेष 
नो दिन, उनका नाम व्यनीक दै) मं तीसरे दिन में भ्रतिदेवा शास्त्र से प्राप्त प्राग्रयणता 
भ्थाय्य है श्नौर पुतः कथन प्रथंवाद स्तुति के लिए है । 

मपि वा्रगणेष्वग्निवत्समानं विघानं स्थात्‌ ॥७८।\ 
ि०- भ्रहगे णो भे म्रग्निचयन के समान समान विधान है, अरथंवाद नहीं | 
द्वादशाहस्य व्यृढसमूदस्वं पृष्ठवत्समानविधानं स्यात्‌ 11७६॥ 

पूवं ०- दवादशाह पृष्ठके समान व्यूढ प्रौर समूदरूप होने से समान विधान 

वालादै। 
व्यूढो वा लिङ्खददोनात्समुढविकारः स्यात्‌ ॥(८०॥ 

त्ि०- व्यूढ समूढका विकार है । इस विषय में प्रमाण उपलब्व होते है, भतः 

सद प्रर समूढ दोनों समान विधानवाने नहीं है । 
कामसंयोगात्‌ ।\८५१।। 
कामका संयोग होने से व्यूढ समूद का विकार दै । 
तस्योभयथा प्रवत्तिरंककमम्ात्‌ ।।८२।॥ 

उद प्रौर समट दोनों प्रकार के द्वादशाहं की प्रवृत्ति श्रविशेषतया होती है, क्योकि 

दोनो की एक कमता है । 
एकदश्िनीवत्‌ त्यनोका ्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥\८३।॥ 

पूर्व०-जंसे एकादश्िन प्रकरण में श्रावृत्ति =भ्रभ्यास है, उज्ी प्रकार च्यानीक 

भै भी श्रावृ्तिदै। 
स्वस्थानविवृदिर्वाऽह्वामप्रत्यक्षसंस्यत्वात्‌ ।॥८४।। 
सिर स्वस्थान-विवृद्धरूप श्रावृत्ति दै, बयोकि दिवसो कौ संख्या भ्प्रतयक्ञ है । 
पृष्ट्षावृततो चाग्रयणस्य दनात्‌ त्रयस्तरिकञे परिवृत्तौ पुनरेनद्रवायवः स्यात्‌ ।।८५॥ 

शरोर, पृष्ठ्य की भ्रावृत्ति मे तेतीस दिना मेँ शरग्रता का दशेन होता है, पुनः दण्ड- 

कलित प्ावृतति मे रन्रावायव होता है, ग्रतः स्वस्यान भे विवद्धि होती 4। 
 वचनात्परिव्‌ तिरंकाद दिनेषु ।१*६।॥ 


एकादशिन प्रकरण म जो दण्डङलित भ्रावृत्ति होती है, वहे प्रमाण उपलज्च होने 


शै पुक्तदै। 
लिङ्खदशनाच्च ॥॥८७।॥ 
प्रमाण उपलन्ब होने से भी एकादशिन प्रकरण मे दण्डकलित भ्ावृत्ति स्वीकार 
कते पोग्यहै। 


मीमांसाददंनम्‌ [१०।५-६ 


छन्दोग्यतिकरमाद्‌ च्य ढे भक्षपवमानपरिधिकपालमन्त्राणां 
यथोत्पत्तिबचनमूहवतस्यात्‌ ॥\८८।। 
व्दूदसंज्ञक द्वादज्ाहं याग मे मृस्थ छन्दो का व्यतिक्रम होने से भक्ष, पवमान, 
परिषिश्रौर कपाल के मन्त्ोंकाजसा पाठक्रमहै, उसीप्रकारवोने जाएगे । मर्भे 
श्रदल-बदल नहीं होगा; उह्‌ केवल छन्दो मँ होगा । 
॥ इति पूरवमोमांसादशने दक्ञमाध्यायस्य पञ्चमः पादः 1\ 


षष्ठः पादः 


एकचस्थानानि यज्ञे स्युः स्वाच्यापवत्‌ ॥\ १।। 
पूवं ०- यज्ञ में रथन्तर आआदिसार्मो कागान एक हीऋचामें करना चाहिष्‌, 
स्वाध्यावके समान । 
तृचे वा लिद्खदक्शनात्‌ ॥\२।॥ 
सि०-यह यान एक ऋचा परन होकर तीनो ऋषाभ्रों पर होना चाहिए, 
लि ङ्खवोधक प्रमाणो के उपलब्ध होने से। 
स्वदंशं प्रति वोक्षणं कालमात्रं परार्थत्वात्‌ ॥।३।। 
स्वदृक्‌ शम्द के साय वीक्षण का साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, श्रन्यथा यह्‌ शन्द काल 
को लक्षित करता टै, स्तुत्य्थक होने से । 
पृष्ट्षस्य युगपद्विषेरेकाहवद्‌ दवि सामत्वम्‌ ।\४।\ 
पूवं ० पृष्ठस्तोत्र का एकसाय विधान होने से एकाह के समान दोनों सार्मोका 
एक दिन में अनुष्टान करना चाहिए 
विभक्ते वाऽसमस्तविघानात्तद्विभ्ेऽप्रतिषिद्धम्‌ ॥।५।॥ 
वू्वं०- पृष्ट्यः" पद मे दन्द समास का श्रभाव भ्नोर बहूबरीहि समास का विधान 
हने से विभाग मी बृहत्‌ भ्रोर रयन्तर का प्रतिषेष नहीं होता अर्थात्‌ किसी दिन वृहत्‌ 
सामकागान हो, किसी दिन रथन्तर का॥ 
समासस्त्वेकादकषिनेषु तत्प्रकृतित्वात्‌ ।६॥ 
पर्व ०-- प्रकृति == ज्योतिष्टोम मे सम्पूणं एकादशिनों का श्रालम्भ == दान होने षे 
वहां पर समासरहोतादै। 


विहारप्रतिषेधाच्च ।\७॥1 
असमान प्रधिकरण का प्रतिषेध होने से भ्न्य दिनो म उन (पशुन के प्रालम्भ)} 
का प्रतिषेष करिया जाता ह रौर प्रायणीय मे उनका भ्रालम्भन होता । 
श्रुतितो वा लोकवद्विमागः स्थात्‌ ॥८॥\ 
सि०-- द्वित्व (द्विव्चनी) श्रुति होने से जसे लोक भे व्यवहार होता दै, उषी 
भ्रकार प्रायणीय श्रौर उदयनीय में विभाग होताहै। 
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विहारभ्रृतित्वार्च ।।६।। 
श्रोर, विहार भर्थात्‌ एक-एक पशुकादान प्रकृत है, इसलिए भौ विभाग होना 
चाहिए । 
यावच्छक्यं तावद्िहारस्यानुग्रहीतय्यं विशये च तदासत्तेः ॥। १०। 
जहां तक हो सके विहार-वाक्य का भरनुसखरण करना चाहिए । संचय होने पर मुख्य 
प्रमाणक प्रावार पर निर्णय करना चाहिए । 
्रयस्तथेति चेत्‌ ।॥११।। 
आकोप- यदि मुख्य वचन के ्राषार प्र ही निर्णय होना है तो प्रायणीय भे तीन 
ही षशुभरो का श्रालम्मन == दान होना चाहिए, वदि एेसा कटो तो- 
न समत्वातप्रयाजवत्‌ ।१२।॥ 
समा०- उक्त कथन ठीक नहं, समान भाग होने से प्रयाज के समान । वस्तुतः 
साम्त्व से ही प्रयाजवत्‌ विभाग करना चाहिए । 
सर्वपषय पृष्टदाबदात्तेषं स्यादेकदेशत्वं पृष्ठस्य कृतदश्त्वात्‌ ।\१३॥ 
वं सर्वपृष्ठ र पृष्ट ब्द के होने से रथन्तर भादि सभौ पृष्ठो का एकदेशत्व 
है, वरयोकि वृष्ट का स्थान पूर्व से हौ निश्चित है। 
विषेस्तु विग्रकष स्यात्‌ ।।१४।। 
सि०--विधिकचन से देशभेद होता दै । 
वैरूपसामा चतुसंयोगात्‌ तरिवृद्ेकसामा स्यात्‌ ।। १५।। 
पुवं ०-- ज्योतिष्टोम याय की संस्वा उक्थ्ये एक वैरूप साम होना चाहिए, 
भ्योकि सामका समगर करतु के साय सम्बन्धहै। जैसे त्रिवृत्‌ श्रग्निष्टोम समग्रत्रतु मे 
तरिवृत्स्तोम है, उसी श्रकार उवध्य मँ भौ एक साम होना चाहिषए्‌। 
पष्ठा्थे वा परकृतिलिङ्कसंयोगात्‌ ।। १६।॥ 
सिर पृष्टकायं मही वैरूप साम का निवेश दै, परकृतिलिङ्ग के संयोग ते । 
चरिवृहदिति चेत्‌ ॥। १७॥ 
भराकेप--जेसे तिवृदम्निष्टोम मे समगर करतु मँ त्रिवृत्व का निवेश होता है, वैसे 
टी यहां भी होता है, वदि देषा कहो तो-- 


न श्रकृतावक्‌ तस्नसंयोगात्‌ ।(१८॥ 
समा०-- उक्त कथन ठीक नहीं । भ्रकृति में समधरणं कतु के साय सम्बन्ध न होने 
तै परिवृत्त नहीं है । 
विषित्वान्नेति चेत्‌ ॥१९॥ 


परा्ेप -जेसेधेनुविषि भे कतु के साय सम्बन्ष है, वैसे ही यहां भी कतु के साय 
शम्यन्ध होना चाहिए, यदि ठेसा कहौ तो-- 
न स्याद्धिदये तन््यायत्वात्कर्माविभागात्‌ ॥॥२०।॥ 
समा०--उक्त कयन दीक नहं । यहं विधि घेनु के समान नहीं है। संशय की 
हिथिति में वह्‌ न्याय्य है, क्योकि करमो का प्रभेद है । 
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श्रकुतेश्वाचिकारात्‌ ।।२१।॥ 

शरोर, शरकृति == ज्योतिष्टोम का विकार न होने से भी सामों का कृत्स्न = सम्पूणं 

क्रतु संयोग नहीं ै। 
त्रिवृति संख्यारेवेन सवं संख्याविकारः स्यात्‌ ॥२२॥ 

पूवं ० तिव्‌दन्निष्टोम मेँ त्रिवृत्‌ =रगुण्यरूप संस्या का विधान होने खे हर 

वस्तु को तिगुना करना चाहिए, क्योकि संस्यात्व सामान्य से सवं संख्या का विकार है । 
स्तोमस्य वा तल्लि ्भस्वात्‌ ।\ २३ 

सि०~- त्रिवृदभ्नष्टोम मे केवल स्तोमो को ही परिवृत्‌ == तिना करना पड़ता है । 

अरमार्णो से मी यही वात सिद्ध होती टै। 
उभयसाभ्नि विइवजिद्विभागः स्यात्‌ 1५२४१ 
पूवं ०--उभय सामचाले याग मे विदबजित्‌ याग के समान विभाग होता है । 
पृष्ठा वाऽतद्ंत्वात्‌ \\२५।१ 

तति०--शृष्ठायं भँ दोनों का विनियोग है, ग्रतः उनका विभाग न होकर समुञ्चय 

दै, बरयोकरि उन दोनों का श्रौर कोई प्रयोजन नहीं है । 
लिङ्खदकषेनाच्च ॥२६।॥ 

प्रमा के उपतन्ध होने से भी यौ सिद्ध होता है कि उभय सामवाने याग मे 

रथन्तर भ्रौर वृहत्‌ दोनो सामों का समुच्चय है ॥ 
पृष्ठे रसखभोजनमावत्तसंस्थिते श्रयस्तजोऽहनि स्यात्तदानन्तरयात्‌ भ्रक्‌तिवत्‌ ॥।२७१ 

पूव॑०- पृष्ठ मेँ रसभोजन =धी या मधु का भक्षण विपरीत क्रम से करना चाहिए 
भकृतियाम के समान, त्रयस्विशत (तेतीसवें ) भह के संस्थित होने पर, क्योकि इन दोनों 
म प्रानन्तयं है। 


श्रन्ते वा कृतकालत्वात्‌ ॥२८।। 
सि०-- मभु या चृत-मक्ञण षडह्‌ के भन्त मे होगा, क्योकि इसका समय निर्घारित' 
है। 
क्म्यात्ते च तदभ्याघ्षः कमणः पुनः प्रयोगात्‌ \२६।॥ 
पूवं ०--षडरूप कर्मं के पुनः-षुन : प्रयोग ते घडह की भरावृत्ति होने पर रस- 
भोजन की भी भ्रावत्ति होतीदहै। 


शन्ते वा शुतकालत्थात्‌ \॥३०।1 
सि० - कई षडह होने पर रसभोजन भ्रम्तिम षड्‌ के पश्चात्‌ ही होगा, प्रत्येक 
षडह के परचात्‌ सही, कयो कि इसके लिए समय का निर्घारण किया दुधा है । 
भ्ावत्तिस्तु व्यवाये कालभेदात्‌ ॥३१।। 
व्यवधान होने पर कालभेद से भरावत्ति होती दै । भाव यह है कि गवामयन यञ 
भक्ष प्रत्येक मास के भरन्त मँ होना चाहिए । 
मधु न दीक्षिता बरह्मचारित्वात्‌ ।३२।। 
धूं ०--सम्री लो दीक्षित होते है । दीक्षित भवस्था भे ब्रहमचयं का पालन करने 
से उन्हे मधु का भक्षण नहीं करना चार्िए्‌ । 
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परादयेत बा यज्ञायेत्वात्‌ ॥३३॥ 
सि०--यज्ञ मँ विशेष विान होने से सनी लोगों को मघु-भक्षण करना चाहिए । 
(जहां मधु का निषेष दै, वहां मधु का ग्रचं है शराव, परन्तु यहाँ मवु काभ्रषं है शहद ।) 
मानसमहरन्तरं स्याद्‌ द्वाददषहे व्यपदेशात्‌ ॥।३४।॥ 
पूवं ०--भेद-व्यपदेश होने से “मानसमग्रह' दादशाह्‌ के पश्चात्‌ होना चाहिए } 
तेन च संस्तवात्‌ ॥३५।॥ 
हादञ्चाह्‌ 'मानस' के द्वारा स्तुत होता है, इस स्तवन से भी भेद का जान होता है । 
श्रहरन्ताज्च परेण चोदना ॥३६।। 
भौर, "मानसग्रह' का विघान द्वाद्चाह्‌ के पदचात्‌ होने से "मानस! द्वादशाह से 
भिन्न दिवस का श्रङ्खहै। 
पक्षे संशा सह्रवत्‌ ॥।३७।॥ 
यदि तेरह दिन माने जाए तो बारह की संख्या का बाघ होता दै, यदि ठेखा कहा 
जाए तो दादश संख्या सहस संख्या (सहस्र संख्या जार से भ्रविक के लिए भी प्रयुक्त 
होती है) के समान भ्रषिक में भी प्रयुक्त दोती है । 
श्रहुरङ्ग वांशुवच्वोदनाभावात्‌ \।३८॥। 
सि०- पृथक्‌ विधान न होने से 'मानसग्रह' पृथक्‌ कमं नहीं है, भ्रषितु द्वादशा के 
दसवें दिन का भद्खं है, सोमयाग भें होनेवाते प्रंशुगरह के समान ॥ 
दश्षमदिसरे वचनाच्च 1\३६।। 
दशम विसगं-वचन से भौ यही सिद्ध होता है कि 'मानसग्रह' दशम दिवस का 
भरङ्गदटै। 
दशमेऽहनीति च तद्‌ गुणशासत्ात्‌ ॥४०।॥ 
दक्षमे श्रहनि' इस वाक्य से भी “मानस ग्रह" दसवें दिन का रङ्गं है ॥ 
संख्यासामञ्जस्यात्‌ ॥॥४१।१ 
“मानसग्रह' को दसवें दिवस का भरङ्खं मानने पर संख्या का भौ सामञ्जस्य हो 
जाताहै। 
प्वतिरेके चैकस्य भावात्‌ ।।४२।॥ 
पशुश्रो के दान रभे एक के श्रतिरेक (बने) से भी यही सिद्ध होता है कि "मानस 
ब्रह" घङ्ख है, कर्मान्तर नहीं दै । 
स्तुतिच्यपदेश्षमङ्ग नाविप्रतिषिद्धं त्रतवत्‌ ।\४३।। 
स्तुति का व्यपदेश ब्रत की मांति विप्रतिषिद्ध नहीं होता, क्योकि भङ्ग से अङ्गीकी 


स्तुति होती है । 
वचनादतदन्तत्वम्‌ ।।४४।॥ 
वचन से तदनन्तता नहीं होती, प्रतः "मानसर" भर्गं है, स्वतन्त्र कमं वहीं । 
पलनीसंयाज के परचात्‌ "माचसप्रह' का ग्रहण किषा जाता है । 
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सत्रमेकः प्रकृतिवत्‌ ।॥४५।\ 
पूवं०-- स्र में एक हौ कर्ता यजमान होता है, जैसे प्रकृति ज्योतिष्टोम मेँ 
एक ही यजमान होता है । 
बहुवचनाततु बहुना स्यात्‌ ५।४६।। 
स्ि०--- वहुवचन का प्रयोग होने से सत्र बहतो दवारा होना चाहिए, एक का 
बाषदहै। 
भ्रषदेशः स्यादिति चेत्‌ ।॥४७।॥ 
भराक्षेप- केवल क्रिया का सम्बन् होने से बहुवचन का प्रयोग है, यदि देसा 


कहो तो 
नैकल्यपदेकात्‌ ।४८॥ 
समा०--उवत कवन टीकं नदी, एक का व्यपदेश (दूसरे के साव सम्बन्ध) 


होने से। 
सन्निवापं च दशं ति ॥४९॥ 
सन्नतिवाप का प्रयोग भौ सत्र को बहुकतंक सिद्ध करता है । 
बहुनामिति चेकस्मिन्वक्ञेषवचने श्यर्यम्‌ ।।५०।॥ 
यदि केवल एक ही यजमान माना जाए तो बहुवचन का निदेश निरर्थक हो 
जाएगा, प्रतः सत्र मँ एक नही, भ्रनेक यजमान होते है, गृहपति उनमें सर्वश्रेष्ठ होता 
ह। 
प्रनये स्यु त्विजः प्रकृतिवत्‌ ।।५१।॥ 
पूवं ०- सत्र भे प्रकृति ज्योतिष्टोम की माति ऋत्विज यजमान से भिन्न होने 
चाहिए । 
प्रपि वा यजमानाः स्युः त्विजामभिधानसंयोगाततेषां स्याद्यजमानत्वम्‌ ।५२॥ 
सि०-यजमान हौ ऋत्विज होते ह, ऋत्विजो का नाम के साय सम्बन्ध होने से 
उनका यजमानत्व है । 
कत्‌ संस्कारो यचनादाधातृव दिति चेत्‌ ॥॥५३।1 
प्माक्षेप--वचन-सामथ्यं ते इन सबकी दीक्षा-संस्कार का विधान दै, जैसा श्राषान 
्मँहोतादहै, यदिरेसाक्होतो-- 
स्याद्विशषये तनन्यापत्वात्परकृतिवत्‌ ॥।५४॥ 
समा०--उवत कथन ठीक नहीं । संशय उत्पन्न होने पर यजमान ही ऋत्विज 
होते ह, यही न्याय्य है, भरकृति के समान । 
स्वाम्याख्याः स्युगंहृपतिवदिति चेत्‌ ॥५५। 
आाक्षेप--मघ्वय्‌ प्रादि शब्दों को भी गृहपति शब्द के समान यजमान का वाचक 
मानना चािए्‌, यदि एेसा कहो तो-- 
न प्रसिदग्रहुणत्वादसं युक्तस्य तद्धर्मेण ॥।५६।। 
समा०--उक्त कथन ठीक नर, म्योकि जो प्रसिद्ध है, उसी का ग्रहण किया जाता 
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है। श्र्वयुं श्रादि से यजमान का प्रहण नहीं हौ सकता । ऋत्विक्‌ घमं से प्रसंगुक् = 
सम्बद्ध स्वामी की ही गृहपति भ्ाख्या (नाम) है। 
बहूनामिति तुल्येषु विक्ञेषवचनं नोपपद्यते ॥।५७}। 

बहत यजमानो भँ जो गृहपति होता दै, स्रकर्ता कहलाता है, केवल यजमानो मँ 

विशेष वचन उपपन्न नहीं होता । 
दीक्ञिताऽ्दोक्षितम्यपदेशद्च नोपपद्यतेऽयं योनित्यभावित्वात्‌ ॥५८।॥ 

सव्र दीक्षित ्रौरग्रदोक्षित का व्यवहार भी उपयन्न नहीं होता, क्योकि वहा 

भ्यं (दीक्षित प्रर प्रदीक्षित) का नित्य माव दै, भतः सतर मेँ सव कायं यजमानद्वारा ही 


हेतेदै। 
्रदधिणत्वाच्च ।\५६।॥ 
सत्रे दक्षिणा भी नहं दी जाती, क्योकि वे स्वयं ही यज्ञके स्वामी होति है। 
इसके भी यही प्रमाणित होता है कि सत्र यजमान दवारा ही सम्पन्न होता दै । 
दवादञाहस्य सत्रत्वमासनोपायिचोदनेन यजमानबदूत्वेन च * 
सत्रदान्दाभिसंयोगात्‌ ।६०।\ 
द्वादलाह सत्र भी होते है मौर प्रहीन भी । वे द्वादशाह सत्र हैँ जिने ्रास' 
बैठने भ्रौर "उप -{-इ' कार्यं आरम्भ करने प्रादि शब्द का प्रयोग होता है भौर जिसे 
नियमानुसार सत्रह से कम रौर चोवीस से अधिक यजमान नहीं होते । 
यजतिचोदनादहीनत्वं स्वामिनां चाऽस्थित्तपरिभाणत्वात्‌ ॥॥६१। 
वे द्वादशाह प्रहीन कहलाते ह जिनमे "यजति" धातु का श्रयोग हो भ्रौर यजमानो 
की संख्या निदिचित नहीं होती । 
श्रहीने दक्षिणाशासतरं गुणत्वात्‌ प्रत्यहं कमं भेदः स्यात्‌ ।\६२॥ 
पूवं ०--पोण्डरीक अहीन मे जो दक्षिणा का विघान दै, बह प्रतिदिन भिन्त-मिनन' 
होता दै, कर्योकि वहां दक्षिणा गौण है प्रोर प्रतिदिन के कमं मँ भी भिन्नता होती है ॥ 
सर्व॑स्य वेककमम्यात्‌ ॥६३। 
क्रा्ेप--पोण्डरीक याग ग्यारह दिन का एकं कमं है,प्रतः याग पूणं होने पर एक 
ष्ठी वार दक्षिणा देनी चाहिए । 
पुषदाज्यवड हवं णास्त्ं स्थात्‌ ।\६४॥ 
समा०- “एक ही बार दक्षिणा देनी चादि९--एेसा कना ठीक नहीं । प्रतिदिन 
की दक्षिणां मे मेद हौ सकता है, पृषदाज्य के समान, क्योकि यहां रहन = दिन प्रघान 
है भौर दक्षिणा गौण है, भरतः प्रतिदिन दक्षिणा करी भ्रावृत्ति हो सक्ती है । 
ज्योतिष्टोम्यस्तु दक्षिणाः सर्वासामेककमंत्वा्रकृतिवत्‌ तस्मात्तासां 
विकारः स्यात्‌ ॥\६५। 
प्राकषेप-प्रहीन-याग विकार है, सम्पूणं कायं के एक होने से । ज्योतिष्टोम की 
शक्षिणाभी एक होती है, प्रकृति के समान, भरतः पौण्डरीक मे भी दक्षिणा एकही बारदी 
रानी चाहिए । 


मीरमाषादक्ंनम्‌ [१०।६ 


द्वादशाहे सु वचनासमत्यहं दक्षिगाभेदस्ततप्रक्‌तित्वात्परेषु तासां 
संश्याविकारः स्यात्‌ ।६६।। 
समा०-- द्वादशाह याग में त्यक्ष वचन होने से प्रतिदिन श्रलग-प्रलम दक्षिणा 
दी जाती है । पौण्डरीक ग्रादि याग भी दवादजञाह की प्रृतिवाला है, भरतः व मी कर्मके 
भ्नुसार दक्षिणामेमेदटो जाएगा 1 
परिक्रयाविनागाद्रा समस्तस्य विकारः स्यात्‌ ॥६७। 
सि०--परिकया मे विभाग न होने से समस्त का विकार होता दै र्यात्‌ सम्पूणं 
यज्ञ को सम्पन्न करने के लिए ऋत्विक्‌ का स्वीकार होता है, श्रत: दक्षिणा एकही होनी 
चाहिए । 
जेदस्तु गणसंयोगात्‌ ॥६८}॥ 
द्वादशाह मँ जो मेद कथन दै वह तो गण (सुत्या-सम्बन्ध) के कारण दै। 
पौण्डरीक याग मं ठेसा कोई कथन नहीं है, भतः वहा दक्षिणा एक वार ही दी जाती है । 
भ्रत्य सर्वसंस्कारः शरकृतिवत्‌ सर्वासां घवंेषस्वात्‌ ।\६६। 
पूर्वं ०- जस ध्रकृति भं समस्त दक्षिणा का संस्कार उसी खमय हो जाता है, उसी 
प्रकार पौण्डरीक याग म भी करना चादिए, क्योकि यहां प्रहो =-दिनों कौ भ्रधानता है 
श्नौर दक्षिणा गौण दै, घतः प्रतिदिन सारी दक्षिणा ले जानी चाहिए 1 
'एकारथंत्वान्नेति चेत्‌ 1॥७०॥ 
श्ना्ेप--दक्षिणाों का एकारथत्व होने चे प्रतिदिन उनके नयन (ले जाने) रूप 
संस्कार की प्राव्यकता नहीं है, यदि रेषा कटो तो-- 
उत्पत्तौ कालभेदात्‌ ॥५७१। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । दक्षिणार्भरो कौ उत्पत्ति गे विरिष्ट काल का 
सम्बन्ध श्रूयमाण होता दै, भरतः मेद से ही संस्कार होना चाहिए, प्रतिदिन दक्षिणा 
जानी चादिए्‌। 
विभज्य तु संस्कारवचनाद्दादल्नाहवत्‌ ।७२। 
सि०- पौण्डरीक याग का श्रङृतियाग दै द्वादशाह, न कि ज्योतिष्टोम-रेसा 
वचन है, भ्रतः द्वादशाह के समान विभाग करके ही दक्षिणा ले जानी चाहिए । 
लिद्धो न दरग्यनिदेशे सर्वर प्रत्ययः साह्लिङ्कस्य सर्वगामित्वात्‌ ।\७३।। 
पूर्वं०--लिङ्खवाक्य के द्वारा शब्द का निर्देश होने पर निङ्खलक्षित सभी 
मानवी == गनु-सम्बन्धी ऋनार्ो का बोध होता दै, भ्रागेयकी मति लिङ्खवाक्य के सवं- 
गामी होनेसे। 
यावदथं वाऽ्ेषत्वादतोऽयेन परिमाणं स्यात्तस्मिदव 
लिद्धसाम्यम्‌ ।॥७४।। 
सि०-- जितनी मानवीय ऋचा से कार्यसिद्धि होती दै, उतनी वामो का , 
ग्रहण करना चाहिए, सबका नहीं । भ्रवं्ेष होने ते साभिषेनियो का हौ उपादान टता दै, 
उन्दी मे लिङ्खवाक्य का सामथ्यं है। 
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भ्ागनेये कृतस्नविधिः ॥॥७१॥ 
परागनय सूक्त मे सम्पूणं मनवो के श्ङ्गत्व का विधान है । 
ऋजोषस्य प्रथानत्वायहगंणे सर्वस्य प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ॥७६।॥ 
ऋजीष के प्रधान होने से द्वाद्रात्र रादि में सवकी प्रतिपत्ति =प्राप्तिहोतीहै। 
वाससि मानोपावहुरणे परूतौ सोमस्य वचनात्‌ ५।७७। 
प्रकृति == ज्योतिष्टोम मे सोम का मान ~ तोलना श्नौर उपावरण --बटोरना एक 
ही वस्वमेंहोजाता है, वचने सामथ्यं ते । (भरकृतियाग भँ जिस कपड़े पर तोलते (2 
उतसीसे बटोर जी लेते है, करथोकि प्रकृतियाग एक ही दिन मँ घमाप्त हो जाता है। ) 
तत्राहगेणेऽबद्रा सः प्रकृतिः स्यात्‌ ।७८।। 
परन्तु द्वादशाह शरहगंण मे (जो कई दिन चलते है) अर्थापत्ति से उपावह्रण के 
लिटि नया वस्व लाना चादिए्‌ 1 
मानं प्युत्पादयतप्रकतो तेन दर्दनादृपाबहरणस्य ॥\७९।। 
श्वं ०--्हृति मेँ उपावहरण के श्रवण से मान --तोलने के उदेश्य से दूषरा 
वस्त्र लेना चाहिए । 
हरणे वा शुत्यसंयोगादर्थाद्विकृतो तेन ।॥८०। 
सि०--सोमके उपावह्रण के लिए ही ग्रन्थ वस्व की भवदयक्ता होती ह्‌, 
क्योकि यह्‌ भिन्न वस्व से किया जाताहै। मानकेलिग्‌ श्रुति भिन्न कस्वके लिए 
निदेश नहीं है। 
॥ इति पूवंमी भांसादशेने दशमाध्यायस्य षष्टः पादः ।। 


सप्तमः पादः 


पञ्ावेकहविष्ट्‌ वं समस्तो दितत्वात्‌ ।। १॥ 
पूवं ०--भ्रग्निषोम परु मे (सम्पूणं पशु वी, दूधश्रादिका साबन होने से) एक 
हवि की कल्पना होती है, समस्तरूप विधि पाये जाने चे । 
भत्यङ्भ वा प्रहवद ङ्गानां पुयक्कल्पनत्वात्‌ 1।२। 
सि~ अज्ञो की पृथक्‌ कल्पना होन ते प्रतयेक रङ्ग मे हवि का भेद होता है, 
प्रहु ==पाव के समान । (भ्रङ्गरूप चृत श्रादि भी हवि के सावन ै।) 
हविर्नेदात्कर्मणोऽन्यासस्तस्मात्तभ्योऽवदानं स्यात्‌ ॥३॥ 
पूवं ° प्रत्यक शरङ्ग पृथक्‌ हवि है, भरतः क्म का भौ ्रम्यास होना चादिएश्रौर 
एस प्रकार सब भ्रवयरवो (दूष, दौ, चृत) प्रादि से भ्ाटूवियां दी जानी चाहिए । 
आज्यभागा निदेशात्परिसंल्या स्यात्‌ ।।४।। 
श्राक्ेद- जते गृहमेधीय मे पञ्चम पक्ष मे भाज्यभाग का निदे है, वैशे ही यहाँ 
भी परिसंश्यायं सबका ग्रहण होता दै । 
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तेषां वा द्यवदानत्वं विवक्षन्नभिनिविक्ेत्ोः पञ्चावदानत्वात्‌ ।।५।॥ 

समा०-पणु के घी, दूब ध्ादि पांच वदान ==प्रबयव श्रूयमाण होते है, उने 
खेदो धवदानो की विवक्षा करते हुए उनका निदेश किया जाता ह } 

निरवदानप्रतिषेधः स्यात्‌ ।\६।। 

ूर्वे०--भ्ंस, शिर, ्नूकादि के प्रतिषेष से परिसंख्या नहीं होती । उनके 
निरवदान का प्रतिषेध किया जाता है, प्रतः यह सिद्ध है कि समी भ्रङ्खो दवारा इज्या की 
जाती दै। 

श्रपि वा परिसंख्या स्थादनवदानीयशब्दत्वात्‌ 11७) 

सि०-- भ्रवदान विधिवाक्य के द्वार होमार्थं को शराप्त करता है, अतः प्रवदानीय 

कब्द होने से पक्षान्तर भँ परिसंख्या हो सकती दै । 
श्रगराहणे च दरवानात्‌ ।५८)॥ 
यागविदोष मे ब्राहमण से भिन्न के सिर भ्रवशचिष्ट हवि का भक्षण विहित दै । 
तेषामुस्सग बदय्क्ोषतवं सर्वेषं 

न श्रपणं स्यात्‌ ॥६। 

प्मग्निपकव श्नौर ्रनम्निपमव का उपदेश होने से जी परिया में उत्सर्गेवत्‌ भयज्ञ- 
शेषत्व होता दै । 


इज्यासषात्स्वष्टक्दिज्येत प्र्‌ तिवत्‌ ॥।१०।। 
पूव ०--इ्या के शषमूत भे े स्विष्टकृत्‌ होम करना चादिए, जसे परकृतियाम 


भेँष्ोतादै। 
यङ्क वा श्ररवद्विकारः स्यात्‌ ।1 ११, 
सि०--तीन भङ्गो (पक्व, भपक्व भोर घृत) से स्विष्टत्‌ होम करना चादिए; 
जैसे शर नामक घास के विधान से कुशाभ्ों का वाच दोता दै, वैसे ही केवल एक भङ्ग से 
स्विष्टकृत्‌ होम नदीं करना बादिए 1 
श्रष्यष्ती होतुरू द्भवदिडादविकारः स्यात्‌ 1५१२५ 


धयू्नी भँ होता के इडा" नामक भका कौ कल्पना करनी चादिए, चङ्गवत्‌ == 

तीन भङ्गो के समान । 
जञेषे वा समवैति तस्माद्रयवन्नियमः स्यात्‌ ॥\ १३५ 

पूव०--“य की आति वहाँ मी होतूमाग मँ नियम होता है। यदि भ्रष्युष्नी 

भूरा हेती है तो बही य न ती दै । 
प्रासतरत्वात्ु नवं स्यात्‌ । १४॥ 
सि०-इडा नामक भक्त की प्रषयूष्नी में कल्पना करना अशास्मीय है । 
श्मपि वा वानमात्रं स्याद्भक्षशाब्दानभिसम्बन्धात्‌ । १५५ 
पूरव "भदा शब्द के साय संयोग न होने दे यह्‌ दान-माव है, इडा भक्षविकार 


नहीं । 
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मानत्वादिडाभक्षविकारः स्याच्छेष प्रत्यवििष्टत्वात्‌ ॥१६।१ 
सि०--दाता के विमान न होने से यह दान नहीं है । इडा के भक्ष का विकार (1 
होता दै, हेष क परति समानता (जसा यजमान है वैसा ही होता) होने से। 
्रगीधदच वनिष्ट्रध्ुभ्नोवत्‌ ॥१७।॥ 
भध्य्नी के समान वनिष्टु मी भ्रगनीष ऋत्विक्‌ के लिए होता है ॥ 
भरप्रकृतत्वानमे ्रावरुणस्यामक्षत्वम्‌ ।} १८।॥ 
पूवं ०-- प्रकृति भें विधान न होने से मै्रावरुण नामक ऋत्विज के लि्‌ हविकेष 


भरभक्षहै। 
स्याद्रा होत्र्व्युविकारत्वत्तयोः कर्माभिसम्बन्धात्‌ ॥। १६॥ 
सि०--मेवरावरुण नामकं ऋत्विज के लिषए जेष हवि भक्ष है मैत्रावरुण नामक 
ऋत्विज होता श्रौर भ्ष्व्ुं का प्रतिनिधि है, उनके कमो के साय सम्बन्व होने से, प्रतः उसे 


भक्षत्व प्राप्त होता है । 
दवि भागः स्यादृदविकर्मत्यात्‌ ।(२०।। 

रवं ०--होता भ्रौर पर्वयु--दोनों का काये सम्पादन कटने से गैवावून नामक 

ऋत्विज को दो भाग मिलने चाद्रे । 
एकत्व्रैकभागः स्याद्‌ भागस्याशरुतिभूतत्वात्‌ ।।२१।। 

सि०-दोमाग काकथन धरुयमाण नहीं दै, प्रतः एक ही भाग होना चाहिए, कर्मे- 

निित्तक लक्षण एक होने से । 
परतिप्रस्यातुदच वपा्नपणात्‌ ।॥२२॥ 

पृं वपाश्रपण की भावना करे के कारण प्रतिप्रस्थाता नामक. श्रष्वयुकोभी 

हविःशेष का भक्षण होना चादिए । 
भरभकषो वा कमं भेदात्तस्याः सरवभ्रदानत्वात्‌ ॥२३।॥ 

सि०-परतिपरस्थाता कै भक्षण का विधान नहीं है, क्योकि कमं मँ भेद दैम्नोर 

सरवपरदान हने से शेष रता ही नहीं है । 
वित प्राूतस्य विधर््रहणातयुनः शृतिरनरथकं स्यात्‌ ॥२४।) 

एुवं°--गृहमेषीय प्रकरण मे द्यपूणंमास की विधिका पूनः परहण हने से शति 

भन निरर्थक हो जाता है। 
भ्रपि वाऽऽग्येयवदद्वि शम्बत्वं स्यात्‌ ॥।२५।॥ 
भ्रव, भागनेय की भांति दो वचनं से एक ही कमं का विधान है। 
नं वा शब्दपुयक्त्वात्‌ ।\२६।। 

सि>-उक्त कथन ठीक नहीं । रष्टा्त (अग्निमन भ्रावह्‌) में श्रनि शब्द भिन- 
पित्त रथों का सूचक है । 

परधिकं वाऽयंवत्त्वात्‌ स्याद्थंवादगुणाभावे वचनादविकारे तेषु हि तादण्यं 

स्यादपूर्वत्वात्‌ ॥२७।॥ 
परयवा, सास्त्रवचन भ्रधिक विशिष्ट भ्यं का बोधक ह, करयोकि श्राज्यभागो 
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यज्जतिः--यह्‌ वाक्य भ्र्वाद, गुणवाद पौर प्राकृत धमो का प्रापक न होने से रपं 
विघानहै। 
प्रतिषेधः स्थादिति चेत्‌ ।\ २८।॥ 
प्ना्षेप  -्राञ्यभागौ यजति से भ्रतिरिक्त कमं करने का निषेष है, यदि ठेसा 


क्होतो-- 
नाम्ुतत्वात्‌ ५१२६} 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, ययोकि रसा कोई भी प्रतिपेषवचन श्रूयमाण 


नहीं होता ! 
भ्र्रहृणादिति चेत्‌ ॥\३०। 
श्ा्ेष--धतिदेशच ते भ्राज्यमागों का ग्रहण नहीं है, यदि ठेस कहो तो-- 
न तुल्यत्वात्‌ ।१३१।५ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि सभी श्रङ्ग समान है । 
तथा तव्‌ प्रहणे स्यात्‌ ॥\३२। 
रेखा मानने पर ध्रतिदेश से प्राज्यभाग के ग्रहण करने का भी निषेध हो जाएगा । 
प्रपूवंतां तु दयिद्प्रहणस्या्थेवतत्वात्‌ ।)३३॥ 
लि०-- ग्रहण कौ भर्थवत्ता होने से गृहुभेषीय रूवं षं का प्रतिपादक दै। 
ततोऽपि यावदुकतं स्यात्‌ \।३४॥ 
गृहमेधीय प्रकरण में स्विष्टकृत्‌ श्मादि जिस-जिसका प्रत्यक्ष वचन है, उन सवका 
भनुष्ठान होता दै। 
स्विष्टति भक्षप्रतिषेधः स्याततुल्यकारणत्वात्‌ ॥।३५।\ 
गृहभेषीय प्रकरण भे ्राशिवादि ऋत्विजो के लिए हवि केष के मक्षण का प्रतिषेष 
ह, तुल्य कारण होने से 1 
शरप्रतिषेधो वा द्ोनादिडायां स्यात्‌ \३६।\ 
पूर्व ०- प्रतिषेध नहीं ै, क्योकि "इडा" नामक हवि मे भक्षण का श्रवण है। 
प्रतिषेधो वा विधिपूवंस्य दकषंनात्‌ ॥\३७॥। 
सि०-- प्रतिषेष दै, क्योकि जो दशन == विधान कदा गया है, वह विषिपूवेक भक्त 
काहीहोगा। 
ग्बिडान्तत्वे विकल्पः स्यात्‌ परेषु पल्थनुयाजश्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌ ।॥३५॥। 
पूर्वं प्रायणीय प्रर भातिष्य द्यो मँ शगूवाक शरोर इडान्त भक्ष केपीये 
जोकमं की समाप्ति है, उसमे विकल्प होना चाहिए, भन्पथा पल्यनुपाज का प्रतिषेष 
निरर्थक हो जाएगा 1 
वा क्मेणः स्यादश्षब्दत्वात्‌ ॥॥३६॥॥ 
लि०--शंमुवाक के पल्वात्‌ कर्मे करने का कोई प्रमाण न होने से केवल अथे- 
वादहै। 
श्रतिषेधवच्चोत्तरस्य परस्तासप्र तिषेधः स्यात्‌ ।॥४०। 
पूर्व "उत्तर के परतिधेध के सार्थक दने से पीये के कर्मो का प्रति षेध होता है। 
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प्राप्त्वा पू्वेस्य वचनादतिक्रमः स्यात्‌ ॥॥४१।। ४ 

सिर प्रथम्‌ शंयुवाक कौ प्रवम्‌ प्राप्ति है वचन से, अन्यधा शास्व का प्रतिकरम 

हो जाएगा । 
प्रतिषेधस्य त्वरायुक्ततवात्तस्य च नान्यदेशत्वम्‌ ।।४२। 

प्रतिषेध भ्नुष्ठान क्म मे 'त्वरा' म्द का विघान होने से शंयुवाक का भ्रन्यदेशत्व 

नहींदै। 
उपसत्सु यावदुक्तमकर्मं स्यात्‌ 1॥४३।॥ 

पर्व ०--उपसद-कमों मे जितना कहा गया है उतना ही नहीं करना बा्हिषए, 

श्रपितु भ्रतिदेशशात्त्र से प्राप्त भरवशिष्ट सब करना चाहिए । 
सवेण वाऽगुणत्वाच्छेषप्रतिषेषः स्यात्‌ ।।४४।। 
सौव (क्लौवेण श्राघारमाघारयति) वाक्य से भराघार का विधान, बही 
करना चाहिए, गौण होने से भ्रवशिष्ट का प्रतिषेध दै । 
प्रप्र तिषेधो वा प्रतिषिध्य प्रतिप्र सववत्‌ ।॥४१५।। 
वस्तुतः प्रतिषेध नहीं ह, यह्‌ तो प्रतिप्रसव == निपेध का निषेध है । 
अमनिज्या वा कोषस्य मरूपदेवतानभोज्यत्वात्‌ ।(४६।। 

सि०-- प्राकृत शेषहोम नहीं करना चाहिए, योक मुख्य देवता, जिसको भ्राहुतियां 

श्रदान करनी है, एक (श्रभि) ही दै। 
श्रवभूये ्बाहिषः प्रतिषेधाच्छेषकमं स्यात्‌ ।1४७।॥ 
पू्वं०-- अ्रवमृथमें बहि का निषेव होने से दोप समस्त कर्मं करने चाहिए । 
श्राञ्यभागयोर्वागुणत्वाच्छेषप्रतिषेधः स्यात्‌ ॥४८।। 
भयव, प्राज्यभागों के गौण होने से प्रवरिष्ट कर्मो का प्रतिषेध होता दै । 
प्रयाजानां त्वेकदेशप्रतिषधादवाकयज्ञेषत्वं तस्मान्नित्पानुवादः स्थात्‌ ।४६।। 

प्रयाज मे एकदेश (बहियाग ) के प्रतिषेष ते वाक्यञेषत्व नहीं होता, (ष भ्रङ्गो 

की प्राम्ति नहीं होती) श्रतः परतिदेशशास्म से प्राप्त "्ाज्यभागो यजति' यह्‌ नित्यानु- 


वाददहै। 
श्राज्यभागयोग्हणं नित्पानुबादो वा गृहमेधीयवस्स्यात्‌ ।।५०॥ 
सिर--भ्राज्यमागों का ग्रहण नित्पानुवाद ==भर्यानुवाद नहीं, गृहमेधीय फी 
भाति यहं भ्रपूवं भ्रवमृच टै 1 
विरोधिनाभेकघरलौ नियमः स्यादप्रहुणस्याथंवत्वाच्छरवच्च धरुतितो 
विशिष्टत्वात्‌ ॥॥५१।॥ 
विरोचियों मे किसी एक पदार्थं के धरूयमाण होने पर नियम-विषि होती है तभी 
" प्रहणशास्त्र भरथवाला होता दै, अन्यया प्राप्त श्रनुवादमात्र रनक हो जाएगा । पक्षति 
प्रबल होने से यहाँ पर “शर' के समान होता दै । 
\ उभयप्रदेशादिति चेत्‌ ।\५२॥ 
हृ प्ाक्ेप- दोनों (खदिर रोर पलाश) का ्रतिदेश होने से नियम नहीं है, यदि 
धैषा षो तो-- 
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शरेष्वपीति चेत्‌ ।॥५३।॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । यदि दोनों का भ्रतिदेश मानाजाएतोक्ौरमे 
भी कुश का निवततंन नहीं होमा ॥ 
विरोध्यग्रहणात्तय! शरेष्विति चेत्‌ ।५४।। 
श्ाक्षेप--विरोघी पदार्थो के ग्रहण न होने से शरो मरं भी एसा ही मानना पढ़ेगा, 
यदिरेसाब्होतो-- 
तथेतरस्मिन्‌ ॥\५५।) 
समा०--दस भांति इतर लदिर श्नादि मेँ भी मानना पड़गा । 
श्रत्यानयंक्यमिति चेत्‌ ॥५६।॥ 
श्रासेप-रेसा मानने पर शति निरेक हो जाएगी, यदि रेखा कहो तो-- 
ग्रहणस्याथंवत्वादुभयोरप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ।\५७।। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । ग्रहणशास्त्र प्रयोजनवाला होने से दोनो की 
श्राप्ति नटीं हो सकती, अतः खदिर पलाश का निवर्तक दै । 
गुणानामयं त्वाद्‌ प्रहणमप्रवृतत स्यात्‌ ।॥५८॥१ 
स्वं कामष्टि-सम्बन्धी विधियो की रीर गुणो की भ्रवंवत्ता होने से श्रतिदेशशास्त्र 
से पराप्त द्रव्य देवता में प्ाकांक्षा न होने से कमिष्टि बे विति मेँ कटे द्रव्यदेवता का ग्रहण 
होता दै। इस प्रकार प्राकृत द्रन्यदेवतां के साय विङृति द्रभ्यदेवता का विकल्प तथा 
समुच्चय नहीं है । 
प्रविं स्यादिति चेत्‌ ।\५९॥ 
प्ालेप- समुल्वय ग्रथवा विकल्प होता है, यदि रत्रा कहो तो-- 
नार्वामिावात्‌ ॥६०।। 
समा०-उक्त कथन टीक नहीं, क्योकि वहां घ्ाकांज्ञा नहीं दै । 
तथेकाथंविकारे प्राङृतस्याप्रवत्तिः प्रवृ तौ हि विकल्पः स्यात्‌ ।\६१। 
ति०--एक फलवाने खदिर प्रौर उदुम्बर द्रव्यविधि मँ पराकृत लदिर की ्रप्वक्ति 
है, क्योकि प्रवृत्ति होने पर विकल्प मानना पड़ेगा । 
यावत्‌ श्रुतीति चेत्‌ ।॥६२५ 
श्रालेप --जितना विधान है उतना हौ करना चाहिए, यदि एवा कहो तो-- 
न भ्रकृतावश्नब्दत्वात्‌ ॥\६३।। 
समा०- उक्त कथन टीक नहीं । प्रकृति मौर विकृति मे कहे दोनों पदार्थोका 
शरहूण करना शास्मविहित नहीं है । 
रं पदेति स्यात्‌ ॥६४।५ 
पूरव०--विकृति में विरोचियों मे से किष एक के ग्रहूणका नियम नहींहै 
जरयो ग्रहण गौण है, पृषदाज्य कै खमान । दोनों के उपदिष्ट हने से जव ब्रीहिर्प गुण 
विधायक श्चास्व की प्रवृत्ति होती दै, तभी यवशास्त्र की प्रवृत्ति का बाघ होता है, प्रत 
यव जौ भौर व्रीहि चावल का विकल्प है । 
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एकार्यद्वा नियम्येत श्रुतितो विशिष्टत्वात्‌ ॥६१॥ 

सि०-- (त्रीहि भौर यवका) एक प्रयोजन होने से नियमविधि है, किन्तु ब्रीहियो 
को श्रुतिविशिष्टता हो जाने से यवो की भ्राप्ति नहीं होती, क्योकि भ्रानुमानिक यवशास्वर 
से श्रुति वलवती है । 

विरोधित्वाच्च लोकवत्‌ ॥\६६॥ 

रौर, परस्पर विरोधिवो मे कभी सहपरवृत्ति नही हो सकती, यह्‌ बात लोकव्यवहार 

सेभीसिद्धदै। 
कतोश्च तद्गुणत्वात्‌ ॥।६७॥ 

तथा, कतु का सम्बन्ध शुवल रौर कृष्ण ब्रीहि के साथ होने से ब्रीहिसेही याग 

करना चाहिए, यह सिद्ध होता है । 
चिरोधिनाञ्च तत्‌ श्वतावब्दत्वाद्िकल्पः स्यात्‌ \।६८॥ 

विरोधि मेसेक्रिसी एकके श्रवण होने पर ग्रौर भरन्य के श्रतिदेशर से प्राप्त होने 

परर भ्रशब्दत्व होने से विकल्प हो जाता दै। 
पृषदाज्ये समुच्चयाद्परहणस्य गणार्येत्वम्‌ ।।६६॥ 
पृषदाज्य मे खमुच्वय होने से आज्यग्रहण गुणावेक है । 
कत्वन्तरे वा तन्न्यायत्वात्कमंभेदात्‌ ॥\७०॥ 
श्रयवा, दरपूणंमास मे कमंमेद होने से चतुरवत्त दशन पराप्त होता है । 
यथाशरुतौति चेत्‌ ।॥७१॥ 
+ भनालतेप- जिस यज्ञ में पञ्चावत्त श्रूयमाण होता है, वहां श्रुति के प्रमाण से कायं 
४ करना चाहिए, यदि देषा कहो तो-- 
न चोदनेकत्वात्‌ ॥७२॥ 
समा०--उक्त कयन ठीक नहीं, क्योकि विधान एक होता है । 
॥ इति पूर्वमोमांसादशने ददामाध्यायस्य सप्तमः पादः ।॥ 


अष्टमः पादः 


प्रतिषेधः परदेकेऽनारभ्यः विघानेप्राप्प्रतिषिद्धत्वाद्विकल्पः स्यात्‌ 11 १। 
पूवं ०--चोदकशास्त् से प्राप्त रौर भ्रनारभ्य विधान मेँ प्रतिषेष होता है । प्रत्यक्ष 
भरर भ्रतिदेशशास्तर से प्राप्त का प्रतिषेष होने से विकल्प होता है । 
अर्परप्तवदिति चेत्‌ ।॥२।) 
भ्रादोप-जंसेलोक में भरधे-पराप्ति (विष लाना चा्दिए्‌ या नीं) मेँ प्रतिषेष 
होता है, उसी प्रकार यहां मी प्रतिषेष है, यदि ठेवा कहो तो-- 
शब्दलक्षणम्‌ ३1 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । तुल्य देतु होने से प्रान्त भ्रौर प्रतिषेष दोनों टी 
शब्दलक्षण है, भरतः विकल्प मानना ही ठीक दै) 
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मपि तु वाषयक्ोषः स्थादन्यायत्वाद्विकल्पस्य विधिनामेकदेहाः स्यात्‌ ॥४।} 
सि०--वाक्यशचष से प्रतिषेष ही मानना चाहिए । विधि के एकमा सें निषेष का 
सम्बन्ध होने से विकल्प मानना श्रन्याय्य है । 
शरपुवे चार्थवादः रात्‌ ।)५॥ 
ओर, भधूवं सोमयाग में प्राज्यभाग की प्राप्ति का प्रभाव होने से वह्‌ निषेष भ्रये- 
चाददटै। 
दष्ट्वा तु प्रतिषेषः स्यात्‌ \॥६\ 
प्रवम विधान करने के पश्चात्‌ निषेध करने पर वहां विकल्प दोता है । 
न चेदन्य प्रकल्पये कलृप्तावर्थ वादः स्यादानर्थक्यात्परसतामर््यत्‌ ।\७॥॥ 
न्य विधेय का विघान न होने पर विकल्प होता है भ्रौर अन्य का विधान होने 
पर विहित का भर्यवाद होता दै) परद्रव्य के विधान कै सामय्यंते भ्रौर निषेष के व्यर्थ 
होनेचे। 
पूर्वश्च वुल्यकालत्वात्‌ ॥।८॥ 
पूर्वाधिकरण कै समान योगक्षेम होने ते श्रवंवाद है । चातुर्मास्य याग में व्यम्बक 
श्राहृतियों बँ ्रभिवारण या अ्रनभिवारण का उतल्नेल केवल प्र्थवाद दै, नविधिदै,न 
निगेष । $ 
उपवाददच तदत्‌ ।॥६॥ 
भौर, उपवाद (उपशब्द से प्रारम्भ होनेवाला वाबय “उपवीता बा दतस्य 
इत्यादि) भी शिष्टा के समान समभना चाहिए, अर्यात्‌, बरह्मा के सामगान जें विकल्प है 1 
प्रतिषेधादकमं ति चेत्‌ ॥१०॥। 
श्ादोप--प्रतिपेच होने से सामगान श्रकमं है, यदि ठेसा कदो तो-- 
न शब्दपुवंत्वात्‌ ।११।॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । साममान कतव्य दै, क्योकि उदका विधान है 
दौक्षितस्य दान-होम-पाक-्रतिवेधेऽविकञेषात्सव-दान-होम-पाक-प्रतिषेधः स्यात्‌ ॥।१२।॥ 
पूव०--यजञ मं दीक्षित यजमान के जो दान, होम भौर पाकं का प्रतिषेष है, कोई 
विशेष वचन न होने से बह सारे दान, होम भौर पाक का प्रतिषेष है । 
श्मकतुयुतानां वा धर्मः स्यात्‌ क्रतोः प्त्यक्व्िष्टत्वात्‌ ।\१३।१ 
प्रयवा, करतु के साय जिनका सम्बन्ध नहीं दै, रेच दानध्रादि का निषेष षमंहै, 
योक कतु भँ दान श्रादि के प्रत्यक्ष विहित होने से उनका निषे घमं नहीं है । 
तस्य वाऽप्यानुमानिकमविदोषात्‌ ॥ १४५५ 
श्रवा, उस निषेध का विषय भ्रतिदेशजञास््न से प्राप्त प्रयाजादिका होम धरोर 
भ्रण्निहोव है, क्योकि वे प्रत्यक्ष विहित नही दै, परानुमानिकरहै । 
श्रपि तु वार्यक्ञोषत्वादितरपर्युदासः स्यात्‌ प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्‌ \\ १५ 
" ति०- वाक्यशेष होने के कारण पर्युदास (किसी विेष भवस्या मेँ निषेध) 
३। ज्योतिष्टोम में दीक्षित पुरुप न दान दे, न भ्रादृत्तियं दे, न पकए । यदि प्रतिषेष माना 
जाए ततो विकल्प होगा । 
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श्विकषेषेण यच्छास्त्रमन्यायत्वाद्रिकल्पस्य तत्सम्दिग्यमारादिरोष- 
क्षष्टं स्यात्‌ ॥१६॥1 
जो व्िक्ेष शास्वरविषित है वह सामान्य शास्त्र से प्रसम्बद्ध होता है, वयोकि बह 
संदिग्ब होता दै श्रौर विकल्प भ्रन्याय्य होने से सामान्य-विघान विचेष विचि मँ नहीं 
होता॥ 
श्र्रकरणे तु यच्छास्त्रं विदो भूयमाणमविकृतमाज्यभागवत्‌ 
प्रकृतप्रतिषेधार्वम्‌ ।१७।। 
रवं ०--वेमृष भ्रादि विकृति भे शूयमाण ग्प्रकरण-पटित वचन का श्रषिकृतरूम 
भँ विधान हो तो वह पराकृत रङ्ग क प्रतिषेष के लिए होता है, भ्ाज्यभाग के समान । 
विकारे तु तदथं स्यात्‌ ।१८।। 
विकार होने पर भी वह्‌ प्राकृत भ्रङ्गोंकेप्रतिषेधकेलिएहीहोतादै। 
 वाक्यकेषो व करतुनाऽग्रहणात्‌ स्यादनारभ्यविषानस्य ॥ १६॥ 
सि०--गरनारभ्य विधान काकरु के साव सम्बन्धन होने से यह्‌ वाक्यशेष है, 
भतः वैमृष भ्ादि विहृति याग में सत्रह सामिपेनिया पठ्नी चाहिए ॥ 
मन्व्रष्ववाक्यशञेषत्वं गुणोपदेशातस्यात्‌ ।।२०।॥ 
मन्त्रो भ वाक्रय्ेष नहीं होता वर्णानुपूर्वीख्य गुण का उपदेश होने से । यहांपर 
भदान ही मस्य कमं होता है! + 
श्रनाम्नाते दर्शनात्‌ ॥२१॥ 
\ जहां दविहोमों मे स्वाहाकार श्राम्नात नहीं, वहामो स्वाहा बोला जाताहै, 
विधान होने से । 
रतिषेधाच्च ।॥२२॥ 
शौर कीं कहीं स्वाहाकार का प्रतिषेष होने से भी स्वाहाकार का होना सिदध होता 
है, क्योकि प्रप्त का ही प्रतिषेष हो सकता है । 
श्रण्यतिग्ाह्यस्य विकृतावपदेशञादशरवृत्तिः स्यात्‌ ॥॥२३।॥ 
पूरवं०--श्रग्नि श्रौरश्रतिग्राह्य का विकृति म उपदेश होने से चोदकशास्वर की 
प्रवृत्ति नहीं होती । 
माति ब्रहणं च तद्त्‌ ॥२४।॥ 
भ्रौर, 'मासिः ग्रहृण भी श्राकृत घम का निवर्तक है 
ग्रहणं बा तुल्यत्वात्‌ ॥॥२५।॥ 
सि चोदकशास्व से (भरतिगराह्य का) ब्हूण होता है, समानता होने से । 
लिङ्गदरशंनाच्च ॥।२६॥॥ 
लिङ्खवाक्यो से भौ यही सिद्ध होता दै फि भरतिग्राह्य की विङ्ृति में प्राप्ति है। 
ग्रहणं समानविधानं स्यात्‌ ।२७।॥ 
श्रनि रौर ्रतिग्राह्य का विकृति मेँ जो उपदेश है, वह श्रकृति के समान विधान 
¶ै। 
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मासि प्रहणमभ्यासप्रतिषेधायंम्‌ ॥२८॥ 
माधि ब्रहण श्रम्यासके प्रतिषेष केलिए दै! 
उत्पत्तितादरथ्याच्चतुरवत्ं प्रघानस्य होमसं योगादचिकमाज्यम- 
तुस्यत्वाल्लोकवदुत्पत्तेरमुण सूतत्वात्‌ ॥\२६।॥ 
चतुरवत्त भ्रवदान प्रधान द्रव्य से दोना चाहिए, क्योकि उसकी उत्पत्ति होम के 
लिए ही होती है रौर उसका होम के साथ संयोगं भो है । प्राज्य तो संस्कार केलिए है। 
वह्‌ प्रधानःद्रवय पुरोडाश के तुल्य नहीं है तया उसकी उत्पत्ति भी गौण दै, लोकव्यवहार 
के समान। 
तत्संस्कारश्रुतेश्च ।॥३०११ 
उपस्तरण भ्रौर भ्रभिषारण पुरोडाश के संस्कार के लिए श्रूयमाण हेते है, चतुर 
वत्त प्रवदान मेँ इनकी गिनती नहीं है । 
ताभ्यां वा सह्‌ स्विष्टकृतः सहत्वे दविरमिघारणेन तदाप्तिवचनात्‌ ।\३१।। 
० चतुरवत्त उपस्तरण रोर श्रभिघारण के साय ठोता दै, क्योकि स्विष्टडृत्‌ 
के सदृृत्व दो वार भ्रभिधारण का श्रवण चार कौ पुति के लिश है । 
सर्वेषुभक्त्यनुक्रमणात्‌ ।।३२।॥ 
समानता चे कथन करके फिर सवभ भागों का कथन होने से यह सिद्ध टोता हैक 
चतुरवत्ता उपस्तरण घोर श्रभिघारण से मिलकर पूणं होती है । 
साप्तदङ्यवन्नियम्येत ।३३॥ 
पूरव० सप्तदश ==सव्रह सामि्ेनिों के विकृतियाग भँ जसा नियम दैवैसा 
उरपाशुयाम मँ चतुरवत्त का नियम हो सक्ता है 1 
हविषो वा गणभूतत्वात्तथाभरूतविवक्ना स्यात्‌ ।३४। 
सि० विष्‌ विधेय होने से होम सामान्य मे चतुरवत्त हविष्‌ की गुणत्व विवा 
है भरथात्‌ उपांयुयाग मे पुरोडाश मेते ही चार भाग करक रदति को चतुरवत्त किया 
जाएगा । 
परोडा्ास्थामित्यचिहृतानां परो डाषयोरपदेशस्त्‌ भूतित्वाद्रश्य- 
स्तोमवत्‌ ॥\३५॥ 
पूं ०-परसोमयाजियो को ही भ्रागनय प्नोर दामन पुरोडाश की बिषिदै। 
सुवर्णं की कामना करनेवाने प्रसोमयाचि्यो के प्रधिकार का वण होने से उन्ही उक्त 
दो पुरोडाशो से याग करने का उपदेश है वंश्यस्तोम के समान । 
न स्वनित्याधिकारोऽस्ति विषेनित्येन सम्बन्धस्तस्मादवाक्यक्ोषत्वम्‌ ।।३६।॥ 
र श्रनित्य (स्वगं -कामना) का श्रधिकार नही, क्योकि विवि का नित्य (दरोणं 
„ मास) के साथ सम्बन्ध होता है, ्रतः इस वाक्य कै साथ सम्बन्ध त होने से वह्‌ वाक्यका 


केष नहीं दहै। 
सति च तैकदेश्ेन कतुः प्रधानभूतत्वात्‌ ५३७1५ 
श्रधिकारशेष के होने पर पुरोडाशो का प्रसोमयाजी कर्ता के साय सम्बन्ध नहीं 
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हो सकता भ्रौर श्रधिकार होने पर प्रधानभूत कर्ता कानिदेश किया जाता दै तथा दश 
पौणंमास का एकदेशभूत पुरोडाश भी फल का साधक नहीं हो सकता 
कृत्स्नत्वात्तु तथा स्तोमे ।॥३८॥ 
वैश्यस्तोम किसी का एकदेश नहीं है, बह तो सम्पूणं है, प्रतः वहां फल होता दै । 
कर्तुः स्थादिति चेत्‌ ॥३६।। 
भराक्षेप--गौण कता के लिए यह्‌ उपदे है, यदि ठेस कहो तो-- 
न गुणार्थत्यातप्ापते न चोपदेशार्थः ।॥४०।॥ 
समा०-- उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि प्रचान कर्ता को ही क्रियोपदेश से गुणभूत 
प्राप्त होता दै । श्ाप्त के पूनः उपदेश भे कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ 
क्मणोस्तु प्रकरणे तन्न्ायत्वाद्‌ गुणानां लिङ्घन कालजास्त्रं स्यात्‌ ॥४१॥। 
पुरोडाश भौर यागरूप कर्मं के प्रकरण में 'प्रसोभयाम' पद के प्रयोग से काल 
समय हौ लक्षित होता है । सोमयाग के समय से भिन्न समय (दकषंपौणंमास) में उक्त 
दोनो पुरोडाशो से यजन करना चादिए ॥ 
पदि तु सान्नाय्य सोमयाजिनो न ताभ्यां समवायोऽरित विभक्तकालत्वात्‌ ।\४२।॥ 
परन्तु यदि सान्नाय ह॒विष्‌ सोमयाजिययो क लिएहोतोकाल केभिन्न होनेसे 
उसका उक्त दोनो पुरोडाशो के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
श्रपि वा विहितत्वाद्‌ गुणार्थायां पुनः श्रुतौ सन्देहे शरुतिद्विदेवतार्था 
स्या्चयाऽ्नभिप्रेतस्तथाऽऽग्नेयो दशनादेकदेवते ।।४३।। 
दशं भ्र पूरणेमाख दोनों म्रामनेय पुरोडाश विहित है, पुनः धरति किसलिए, 
दसा सन्देह होने पर दसका समाघान यह है कि श्रुति दो देवताम्नों के विधान के लिए है । 
एक देवतावालौ भ्न मे आग्नेय केवल धनुवादरूप दै । 
विधि तु बादरायणः ।४४।। 
परन्तु दोनों की कालविवि होती है- रसा भ्राचायं बादरायण मानते है । 
भ्रतिविद्धविज्ञानाद्ा ॥४५॥ 
सि०--यह्‌कालविषि भ्रधिक कर्मों की उत्पत्ति प्रागनेय का भरनुवाद भ्नौर देना 
क विषि नहीं है, ्रतिपिद्ध विज्ञान ते दोनों का भनुवाद है । 
तथा चान्या्वंदर्ञनम्‌ ॥।४६।। 
भ्न, भरन्याथं (शरुतिप्रमा्णों) से जी इसी र्थं की पुष्टि होती दै । 
उपांशुयाजमन्तरा यजतीति हविलिङ्गाधुतित्वा्यवाकामो प्रतीयेत ॥(४७।॥ 
पूवं °--“उपांञुयाजमन्तरा वजति' इस वाक्य से उपांशुयाग का निधान है । किसी 
हविविदेष की धरति न होने से कर्ता चाहे जिस द्रव्य सो उपांशुयाग कर ले । 
भौवादा सवेसंयोगात्‌ ।४८॥॥ 
सि° स्वं" शन्द का सब यामो के साव सम्बन्ध होने से धरुवा नामक पातस्य 
भ्राज्यसे ही उपांशुयाग करना चाहिए । 
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तद्वच्च देवतायां स्यात्‌ ।\४६॥ 
पूवं ०--दरव्य की माति देवता मे भौ श्रनियम है । उपांशुयाग किस देवता के लिए 
है, इसका भौ कोई विधान नहीं है । 
तन्व्रीणां प्रकरणात्‌ ॥५०।। 
सि०--प्रकरण के ्रनुसार किसी एक देवता का श्रवगम हो सक्ता दै ॥ 
घमद्वा स्यारप्रनापतिः \\५१।) 
पर्वं ०-- घमं (विशेषताभ्रं }के कारण प्रजापति ही उपांुयाग का देवता होता है । 
देवतायास्त्वनिवंचनं तत्र शाव्दस्येह मृदुत्वं तस्मादिहाधिकारेण ॥१२। 
जहां उपांयुयाग का विधान है, वहां उसके देवता का कथन नहीं मरौर भ्राजापत्य 
याय म उपांशु वर्मवाचक शाब्द का स्पष्ट श्रवण नहीं, भ्रतः शन्द-साश्श्य न होने से उपाु- 
यागे मुख्य देवताश्रग्नि काही स्वामित्व दै। 
विष्णर्वा स्यादौ त्राम्नानादमावास्याहविश्च स्यादधोत्रस्य त्र ददा नात्‌ ।॥५३।॥ 
अयवा, उर्पागुयाग का देवता विष्णु है) होवमन्वके प्राम्नान होने ते दं = 
भ्रमावास्याकी हचिः द । श्रमावास्या मे ही वैष्णव हीत्र का दर्शन विधान भी है। 
श्रपि वा पौर्णमास्यां स्यात घानशब्दसंयोगादगुणत्वान्मन्त्ो यथाप्रधानं स्यात्‌ ।।५४।। 
रया, पोणमासी मे उपायुयाग होता है, क्योकि मुल्य शब्द का उसी के साव 
श्ववण होता है । मन्त्र गोणलूप होने से प्रधान के अनुसार कमं दोना चाहिए । 
श्रानन्तयं च सान्नाम्यस्य परोडाकोन दर्यत्यमावास्याविकारे ।५१५। 
श्ममावाध्या का विहृतियाग जो साकप्रस्थानीय है उसमे सान्नाय करा रानन्त; 
रोगाश्च के द्वारा देल्ला जाता दै, उपांशुयाग का नहीं, भरतः अमावास्या भँ उपांशुयाग का 
भ्नुष्ठान नहीं रोता । 
प्रनोषोमविधानात्त पौण मास्यामुभयत्र विघोयते ॥॥५६। 
वस्तुतः पौमासी याम भे भ्म्तीषोमीय देवता का विधान है, भरतः पौणंमासी घौर 
शरमावास्या दोनों मे उपांशुयाग कतव्य है । 
प्रतिषिद्ध च विधानाद्रा विष्णुः समानदेशः स्यात्‌ ॥५५७॥ 
सि०-- प्रतिषेष करके विधान होने से पौणंमासी जें ही उपांशुयाग होता भौर 
विष्णु, भ्रजापति श्नर प्रग्नीषोमीय उसके देवता है । 
तथा चान्यां दकषंनम्‌ ।॥४५८।॥ 
पौणंमासी मे चौदह बराहृतियो के हवन के विघान से भ्रन्य प्रमाणी इरी र्ये 
को दिखाते है कि भ्रमावास्या में उपांशुयाग नहीं होता । 
न चानङ्गः सकृत्‌ धृतावुभयत्र विधीयेतासम्बन्धात्‌ ।१५९।\ 
प्रघानके एक बार श्रूयमाण होने से वद्‌ दो स्थानों पर विदित नहीं हो सकता, 
यो कि दोनों का परस्पर सम्बन्व नहीं है । 
विकारे चाशरुतित्वात्‌ ।६०।१ 


श्रौर, भ्रमावास्या के विकृतियाग मँ उरांुयाग का श्रवण न होने से भ्रमावास्या मेँ 
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उपशुयाग कर्तव्य नहीं । 
द्विपुरोडाज्ञायां स्यादम्तरालगुणार्सवात्‌ ॥\६१॥ 

पूवं ०- दो पुरोडाशवाने पौण मासौ मँ उपांशुयाग होना चाहिए, प्रन्तरालरूप 

गुण का विधान होने ते । 
श्रजामिकरणार्धत्वाच्च ।\६२। 

मोर, भ्रजामित्व प्रसादस्य करने के लिए भी द्विपुरोडाश दक्षा मे ही उपांशुयाग 

सिदहोताहै। 
तदर्थमिति चेन्न तत्प्रधानत्वात्‌ ।।६३।। 

अन्तरालत्व होने से द्िपुरोदाश दशा मँ ही उपांशुयाग होता है, यदि एषा को 
तो- यह कथन ठोक नहीं, वरयोकि पौर्णमासी प्रधान ह ग्रोर रन्तराल गौण है, प्रतः एक 
पुरोडाशवाते पोणंमासी मं भी उषांशुयाग कर्तव्य है 1 

श्रदिष्टेन च सम्बन्धात्‌ ॥६४। 
भ्रौर, अ्रधृत अन्तरालावं के साव उपांशुयाग का सम्बन्ध करना चादिषए । 
उत्पततस्तु निवेशः स्याद्गणस्थानुप रोधेनार्थस्य विद्यमानत्वाष्िघानादन्तरार्थस्य 
नैमित्तिकत्वात्तदभावेऽशरतौ स्यात्‌ ।।६५।। 

गुणत्व से ब्रन्तराल श्रूयमाण नहीं होता 1 उत्पत्तिवाक्य के द्वारा ही भ्रन्तराल मेँ 
उपांशुयाग निविष्ट होता है । अन्तराल श्रयं दविुरोडाय भें होता दै, विषान होने से । नहाँ 
भ्रन्तरालरूप निमित्तदोताहै वहां दी उपांशुषाग होता दै; जहां अन्तराल नहीं होता बह 
उपांुयाग भी नहीं होता । यदि द्वषुरोदाश्वाली पौणंमासी न हो तो एक पुरोडाशवाली 
पौणंमासी में उपांशुयाग होता है; परन्तु दो पुरोडाश्चवालौ पौर्णमासी दै, भवः एक 
पुरोडादशवाती पौणंमासी मेँ उपांशुयाग नहीं होता । 

उभयोस्तु विधानात्‌ ।।६६।। 

स्ि०--विघान होने से एक पुरोडाल् प्नौर द्वषुरोडाशवाली दोनों पूणमासियो भे 

उपांशुधाग होता दै । 
गुणानाञ्च परार्थर्वादुपवेषवद्‌ यदेति स्यात्‌ ॥६७1॥ 

गणो के प्रवानके लिए होनेके कारण गृरणोके होनेयान होने परभी प्रान 
कायं होता दै, “उपवेषी' के समान, ग्रतः उपांुयाग एक पुरोडा्चवाली पृणंमासीमे जी 
करना चाहिए । 


भ्रनपायड्च कालस्य लक्षणं हि पुरोडाज्ञौ ।॥६८॥ 
दोनों पुरोडाश्च काल को लक्षित करते हँ । एक पुरोडाद मेँ भी यह्‌ लक्षण है। 
प्रह्ंसां मजामित्वम्‌ ॥६६।॥ 
भ्रौरजो उपांशुयाम को अजाभित्वके लिए कहा दै, वह तो केवल प्रशंषाके 
लिएदै। 
॥ इति पूरवमोमांसादकंने दक्षमाघ्यायस्य श्रष्टमः पादः ।। 
1\ इति बशामोऽध्यायः ।। 


एकादशोऽध्यायः 


प्रथमः पष्दः 


प्रपोजनािसम्बन्धत्पृयन्‌ सतां ततः स्यादेफकम्यंमेकान्वाभिसंयोगात्‌ ॥१। 

सि०--पथक्‌-पुथद्‌ थारनेय श्रादि याग एक कमं ह, बरयोकि उन सवका मिलकर 
एक नाम है ग्रौर उन सनका प्रयोजन के साय ्रभिसम्बन्व है । (एक कनं का भ्रं है एक 
कल होना, सव र्गो का एक फल होता है" भलग~ग्रलग नहीं ।} 

जञेषवद्ा प्रयोजनं भ्रतिकमं विभज्ये २ 
प्माक्षेप-- "हेष" के समान प्र्तिकमं एल का भेद ठोता है । 
श्रविघानात्तु तेवं स्यात्‌ ॥३। 
समा०-- देष श्रौर दोषौ का साम्यलूप र विधान न होने से एेक्ा नहीं हो सकता । 
ननेषस्य हि पराथत्वाद्विवानातत् तिग्र घानमावः स्यात्‌ \॥४।। 

श्षेष फल पराथ = प्रधान के लिए होतार ्रोर इसक्रा विधान भी दै, अतः 

्रत्येक प्रधान में इसकी श्मावृत्ति होती दै। 
श्ङ्कगनां तु शब्वभेदात्कतुत्स्यात्‌ फलान्यत्यम्‌ ॥९॥ 

प्रवं ०--श्षब्दभेद होने से रङ्गो का फल पृथक्‌-पृथक्‌ होता रै, सौय शादि क्तु 

के समान । 
प्रयभेवस्तु तत्राथ हैका्य्यावंककम्येम्‌ ॥६१ 

क्ि०--क्तुश्रौ म भथभेद है परन्तु यहां श्रद्ध प्रधान कर्म के उपकारी है, श्रतः 

समर एक कमं == फलजनकरहँ 1 
म्दभेदान्नेति चेत्‌ ॥७\॥ 

श्या्ेप- शब्द भिन्न होने से श्रद्ध का फल पृथन्‌-पुथन्‌ होता है, यवि ठेसा कहो 

तो-- 
र्माथत्वातयोगे ता्छग्दं स्यात्तदर्थत्वात्‌ ॥८1॥ 

समा०--उक्त कथन टीक नहीं । कर्मायंत्व होने से उसी प्रान प्रयोग वचन से 

हीभ्रङ्धोंकाभीभ्रयोग कषा गयाहै, क्योकि वे उसी के लिए होते है। 
कतेविधेर्नाना्थत्वाद्‌गु णग्र धानेषु ॥।६॥ 

प्रधान श्नौर भङ्क-विवियों में कर्ताकोजोप्रवान विचि दै, वह नाना श्र्थवाली 
होती है! प्रषान विधितो फलाथं होती हे श्रौरश्रद्धविधि प्रघानाथं होती है, भरतः श्रङ्ग 
अघान से अनुगृहीत नहीं होते । 
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भरारम्भस्य शब्दपूर्वत्वात्‌ ।॥ १०।॥ 
भरत्येक व्यापार शब्दपूवेक दोता है, भरतः प्रधान-प्रयोग वचन सेही शरङ्खोका 
प्रयोग विघीपमान होवा है । 
एकेनापि समाप्येत कूतार्यस्वाद्‌ यया ऋत्वन्तरेषु प्राप्तेषु चोत्तरावरसयात्‌ ।।११।। 
पृं ०--एक शङ्ख का भनुष्ठान करे से भौ प्रयोग की समाप्ति होती है, कथोकि 
उसे कृतार्थता हो जाती दै, स्वगं -साषन सौं ्ादि मेँ से किसी भीयज्ञ स स्वगे कौ प्राप्ति 
हो जाती दै, "उत्तरा के समान । 
फलाभावादिति चेत्‌ ॥१२॥ 
भाकञेप--सम्धू्णता न करने से फल का भ्रभाव होता है, यदि ठेसा कटो तो-- 
न कमं संयोगात्परयोजनमसब्ददोषं स्यात्‌ \।१३॥ 
समा०- उक्त कयन ठीक नहीं । प्रधान कमका फल के साव संयोग होने 
फलारथेत्व मे कोई शब्ददोष नहीं है । 
एेकशन्दादिति चेत्‌ ।\१४।। 
प्रा्लेप--केवल एक वावय होने से दशेपुणंमासियो से तत्फल है, समिदादि से 
नही, यदि रेता कहो तो-- 
नारथपृयकत्वात्समत्वाद गू णत्वम्‌ ।। १५।॥ 
समा०- उक्त कथन ठीक नही, क्योकि भ्यं मे पृथक्त्व होता है भोर समानता 
होने से भगुणत्व भी होता है । 
विषेससवेकभतित्वादपर्यायदिधानान्नित्यवत्‌ श तिभूतामिसंयोगायेन युगत्त्रा्तेयं या 
कमं स्वसब्दो निवौतवत्तस्मात्सर्प्रयोग भरवृत्तिः स्यात्‌ ।॥ १६।॥ 
सि०--एकदेश ते भी शङ्खो के प्रयोग का कवन ठीक नहीं, क्योकि विधि का एक 
शतित्व होने से सर्वाङ्गोपसंहार से श्रयोग होता दै । पर्याय से इन भ्र्गो का विबान न होने 
घे भी एकदेशपेक्ा युक्त नहीं है । प्रथ॑के द्वारा एक दौ साव प्राप्ति होनेके कारणभी 
नित्यवत्‌ भरतो का मौ एकदेश भरेत नहं होता । ऋमपूवक सव भङ्ग का भनुष्ठान 
करना चाहिए निवीत की भांति । यहाँ मी सवप्रान प्रयोग के साथ घव भ्रौ काभनुष्ठान 
करना चाहिए 1 
तथा कार्मोपदेशः स्यात्‌ ॥॥ १७॥ 
देषा करने से कमं (ग्राहि की संख्या) का उपदेश भी चरितां होता है । 
क्रत्वन्तरेषु पुनवचनम्‌ ॥\ १८।॥ 
भिन्न-भिन्न यागो मेँ भ्रलग-भ्रलम फलश्रुति है । यहां खव कमं मिलकर फल देते 
ह, परतः सब भङ्गो का ग्नुष्ठान एकसाय होना चाहिए । 
उत्तरास्वधवुतित्वाद्व्ेषाणां कृताथ त्वारस्वदोहे ययाकामी प्रतीयेत ।। १६।॥ 
"उत्तरा" यागो मे दोहन विदित न हने से ओर वाग्विसगं श्रादिके विषानसे 
कृतां होने से यह्‌ निष्कं निकलता दै कि गोधरो के दोहन मे करता स्वतन्त्र ै, वह्‌ इच्छा 
धृषार भपनी सौभरो को दुह्‌ सकता है । 
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कर्मण्यारम्भभाव्यत्वातकृषिवत्‌ प्रत्यारम्भं फलानि स्युः ॥२०। 
काम्यकर्म के भ्रनुष्ठान मं प्रत्येक प्रयोग से फल प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक 
श्रारम्भसे फल हूम्रा करते है, कृषि के समान । 
श्रधिकारद्च सर्वेषां कारथेत्वाद्पपद्यते विदोषः ।।२१।। 
श्रौर, सव कमो क़ अनुष्ठान पुनः-पुनः करने ते विशेष श्रविक्ार उपपन्न ==ग्राप्त 
होता है मतः जितनी इच्छा है, उतना भ्रम्यास करे । 
सङृतत स्पा्कृतार्थस्वाद द्वत्‌ ॥२२।। 
पूवं ० काम्य-कमं का तो धरङ्खवत्‌ एक ही वार भरनुष्ठान करना चाहिए, क्योकि 
एक बार ्रनुष्ठान करने से ही विधि चरितां हो जाती दै। 
शब्दाय तथा लोके ।॥२३।। 
श्नोर, विधि शब्द के भयं का प्नुष्ठान एक ही वार होता है, जसे लोकव्यवहारे 
काष्ठ लाग्रो' एेसा कहने पर एक ही बार काष्ट (लकडी) लाया जाता है । 
श्मपि वा सम्प्रयोगे यवाकामीप्रतीयेताधुतित्वाद्वि धिषु वचनानि स्युः ॥२४।६ 
सि०--काम्य कर्मो के भ्नुष्ठान में कर्ता श्रपनी इच्छानुसार एक वा भ्ननेक वार 
काम्य-कमं कर सकता दै । एक ही वार कमे करे, ठेषा कोई शास्त वचन नहीं दै । विषि- 
वचन तो केवल काम्य-करमो का श्रनुष्ठान ही बताता । 
एेकशषन्दात्तथाङ्ग षु ।।२५॥ 
एक ही शब्द वचन के होने से भरङ्खो के भ्रनुष्ठान मँ वेसा हो सकता ह, परन्तु 
फल की इच्छा मे नहीं, अतः काम्य-कमों की प्रवृत्ति दती है । 
लोके कर्मार्थलक्षणम्‌ ।॥२६१ 
लौकिक दृष्टान्त भी ठीक नहीं । लौकिक कर्मं का फल प्रक्ष होता दै, भरतः 
उसी के श्रनुसार कमं होता है । 
क्कियाणाम्शञषत्वातप्रत्यक्षमतस्तन्तर्ृ्याऽपवर्गः स्यात्‌ ।॥२७।॥ 
दृष्ट भ्रयोजनवाली क्रिया (कूटकर चावल निकालना आदि) का प्रयोग फल- 
निष्पत्ति पर्यन्त होता दै, भरतः प्रयोजन की सिद्धि तक भ्रावत्ति होनी चादिए्‌ । 
धर्ममात्रे त्वद नाच्छन्दार्येनापवर्गः स्पात्‌ ।॥२८॥ 
जहां भ्रवहनन श्रदृष्ट फल के लिए होता दै, वहां एक बार हो भ्रवहनन करना 
चाष, क्योफि सा करने से विधि चरितार्थं होती है । 
फलभूमा स्यात्‌ ॥॥२९।॥ 
पूरव०--म्रम्यास करना चादिए, क्योकि अभ्यास करने ते भूमा ==प्रधिक फल 
हाता दै, यह्‌ भ्नुभान से जाना जाता है । जै सौं आदि मँ फल करसे होता है, उसौ 
प्रकार यहाँ भीहोताहै। 
सकृद्धा कारणेकत्वात्‌ ॥३०॥। 
सि०--एकवारही भङ्ग का प्रयोग करना चाहिए, परानरूप कारण एक होन 
से। 
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परिमाणं चातियमेन स्यात्‌ ॥३१ 
जव श्रद्ध के एक मार या अनेक बार करने का कौर नियम नहीं है, तज यज्ञकी 
श्राहुतियौं कौ कोई सीमा नहीं रदैगौ, खतः ग्रभ्यास नदी दै । 
फलारम्भनिवृततः क्रतुषु स्यात्‌ फलान्यत्वन्‌ ॥३२।। 
क्रतुं मे प्रम्यास उचित दै, क्योकि कहां फल के श्रारम्भ से स्वर्गादि की प्राप्ति 
होती है । कतुं मे फलभेद होता है 1 काम्यकर्मो मे कम मुख्य है, सव कम मिलकर फल 
देते है, प्रतः व्ह भरम्यासनहीं है । 
श्र्थ्वास्तु मै कत्वादभ्यासः स्यादनर्थको यथा भोजनमेकस्सिन्नयंस्या- 
परिमाणव्वाल्मवाने च क्रियायंत्वादनियमः स्यात्‌ ।३३॥ 
पूवे०- शङ्खो का श्रभ्यासर फलवान्‌ होता है ! एक क्मविषयक्‌ श्भ्याक् प्रनथेक 
होता है, जपे एक ही समय भोजन की प्नावृत्ति निरथंक होती है । प्रधान फल नियत न 
होने से श्रौर प्रधान कमं में क्रिया फल उत्पन्न करने भे सहायक होने से वा निमम नहीं 
दता । 
पृथक्त्वाद्विधितः परिमाणं स्यात्‌ ।\३४॥ 
चौदह रौर तेरह संख्या का नियम भिन्न श्र्थवाला है । श्रथ भिन्त होनेसे 
उपका राम्यास न्याय प्राप्त होने पर ब्राहृतिरयो को संद्या विधिपर होती दै 1 
प्रनन्यास्तो वा प्रयोगवचनेकत्वात्सरवस्य युगपर्छास्त्रादफलत्वाच्च 
कमणः स्पात्किपा्ंस्वात्‌ ॥३१। 
सिर प्रयोगवचन के एकर होते से शङ्खो का श्रभ्यास नहीं होता । करम का श्रफ- 
लस्व होने से सन श्रङ्ग शरैर भ्रचान कलाप का एक साथ श्ासनन है ॥ श्रद्ध का स्वयं कों 
फल नहीं, परन्तु वे प्रधान कमं के सहायक दहै । 
श्रभ्वस्सो वा चदनसम्मार्गाऽवदातेषु वचनात्सकस्वस्य ।१३६।॥ 
पूवे ०--श्रङ्गों का श्रभ्यास होता है, क्थोकरि एक बार करने का विधान चदन, 
सम्मा गौर प्रवदान के सस्बन्धभे दी दै। 
श्रनभ्यास्स्तु वाच्यत्वात्‌ ॥ ३७५ 
क्षि०-प्रपाजादि रज्ञो मँ श्रम्थास नहीं होता, वे एक हौ नार श्रिये जाते ह । 
छेदन श्नादि मे जो श्नन्यास्त कथन किया ह, उसका प्रयोजन भिन्न है । 
बहुवचनेन सरवप्राप्तेविकल्पः स्थात्‌ ॥३८।। 
पूवं °-- बहुवचन रे संख्याश्रो की प्राप्ति होने से संख्याघ्नों क्रा विकल्प होना 
चाहिए । ("कपिञ्जलानालभेत'--यहा कपिञ्जलान्‌" बहुवचन है, शतः तीन, चार, पच 
कोई भी संस्या ची जा पकती है |} 
दृष्टः प्रयोग इति चेत्‌ ॥३६। 
शर्षेप--' बहुवचन से तीन का ही प्रहण करना नाहिएु, क्योकि पेते प्रयोग 
भिलते है“ यदि ठेस कहो तो-- 
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छयेहि ।४०॥ 


समा०--उस प्रकार तो यहां जी कपिल्जल का प्रयोग ममूर प्नौर कपोत मे भी 

देखा मया है। 
भक्त्येति चेत्‌ ।५४१। 

प्ालेप- गहा कपिञ्जल शब्द का प्रयोग गौणवृत्ति ते है, यदि एसा कटो 

तो-- 
तथेतरस्मिन्‌ 1\४२।॥ 

समा०--उसी प्रकार भन्य स्थानों पर भी गौणवृत्तिसेही प्रयोग समनना 

वाहिए्‌ । 
प्रयमं वा नियम्येत कारणादतिकमः स्यात्‌ ।\४३। 

सि०--बहृसंख्या अँ भ्रयम नियम्य टोता दै भर्थत्‌ केवल तीन काटी ग्रहण होगा। 
इसका नाम है 'कपिञ्जल-न्याय' । कोई विशेष कारण होने पर ही तीन संख्या का भ्रति- 
क्रमणदहोता दै। 

तथा चायाय दशनम्‌ ॥।४४।। 
इ श्रयं के साधक भरन्य प्रमाण मी उपलब्ब होते दै । 
प्रकृत्या च पूर्ंवत्तदासत्तेः ।(४५। 

प्रर, प्रकृति से प्रम्नीधोमीय चे एकत्व प्राप्त होता है, मरथोकि पूर्ववत्‌ उसका 
साभीप्य है । (तीन संख्या एकत्व के समीप है, चार प्रादि नही, प्रतः कपिञ्जलान्‌ से तीन 
कपिञ्जल समभने चाहिए । प्रथम के त्याग करने मेँ कोई प्रमाण नहींहै१) 

उत्तरासु न यावस्स्यमपूर्वत्वात्‌ ।\४६।॥ 

पूर्वं ०--“उत्तर' गौं भे जितनौ भोर भँ यजमान का स्वत्व दै, उतनी गौर 

को दहने का विवान है । सह॑ श्पूवं अथं होने वे विधि है, भरनुवाद नदींदै। 
यावत्स्वं वाऽन्यविधानेनानुवादः स्यात्‌ ।\४७। 

यजमान के पास जितनी गौ ह उन सवका दोहन करना चाहिए, यह्‌ तो घनुवाद 
है, विधान दूसरा है । विसृष्टवागनन्वारभ्य --वाणौ को छोडकर उन गौधोंकोनदृए, 
दस वाक्य मँ विधान है \ “उत्तरा दोहयति" फिर पिछली भार्यो को दुहा दै, इस वाक्य मे 
विधान नहीं है। 

1४८॥ 
सारी गायो के दोहन का विधान होने ते उत्त रा-दोहन भरनुवाद दै । 
बहर्थत्वाच्च \४६।॥ 
तथा, बहुत श्रथ का कथन होने से बहु-दोहन कौ प्रतीति होती है1 
प्रग्नहोत्रे चादञेषवद्यवाग्‌ नियमः ।\५०।। 

सनौर, भरन्निहोत्र म यदानू (यव की माद ) कौ श्राति का नियम भस्त पय कौ 

सान्नायार्वेता को दिकाता है । (सान्नायन=दही श्रोर घौ का घोल) 
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तथा षयः प्रतिषेधः कुमाराणाम्‌ ॥५५१।॥ 
उपर्युक्त कारण शे ही (यज म बहुत सा सन्नाम होना चाहिए) कमारो को 
दूषदेने कामी निषेधदै। 
सवेप्रापिणापि लिद्धः न संयुज्य देवताभिसंयोगात्‌ ।।५२। 
एेसा लिङ्गवचन भी विद्यमान है जो सब गौभ्नौँ के दोहन का विघान करके उससे 
वत्स श्रोर मनूष्यों की तृप्ति करके उसका सम्बन्ध देवता से जोडता है । 
प्रधानकर्मा्त्वादङ्खानां तद्भेदात्‌ कमेनेदः प्रयोगे स्यात्‌ ।\५३।॥ 
पूव०--ग्रङ्गके प्रघानकेततिए होने से प्रधान करमो मेद होने पर अङ्गो के 
भ्नुष्ठान मे कर्म॑मेद होता है । 
कमकोपदच यौगपद्ये स्यात्‌ ॥१५४॥ 
एक साथ तन्त्र^ रप श्नुष्टान करने से विहित == प्रथानों का क्रमकोप होता है । 
तुल्यानां तु योगपद्यमेकदान्दोपदेदात्‌ स्याद्िशषाग्रहुणात्‌ ।५५।। 
सिर जिस कम के देश, काल श्नौर कर्ता समान होते है, उनका श्नुष्ठान एक- 
सायही होता) भ्रङ्गं का उपदे भी दशं प्नौर पौणंमाससूप एक ही शब्द से होता प 
भोरश्रङ्ञो मं कोई विशेषता मी नहीं, भरतः तन्त्र से अनुष्ठान होना उचित दै । 
एकाथ्यदिष्यकशयः स्यात. ॥५६।। 
सारे भ्रङ्गौ का प्रयोजन एक होने से कमकोप भी नहीं है । 
तथा चान्यान कामुकायनः ।॥५७।॥ 
इसी भ्रथंकोसिद्धकरने कै लिए श्नन्य भ्रमाण भी उपलब्ध होते ह, एसा भ्राचावं 
कामुकायन मानते ह । 
तन्न्यायत्वादक्षवतेरानुपुवयं स्यारसंस्कारस्य तद्ंत्वात्‌ ।॥५८।॥ 
शङ्खो का एकसाय ध्रतुष्ठान दोना चािए" इख न्याय से स्त्र सहक्रिया होती 
परन्तु जहां सह-मनुष्ठान सम्भव नहीं वहां भ्रावृ्ति से भङ्गो का श्रनुष्ठान होता है, 
भोकि एक संस्कारसे ही कायं पूणं हो जाता । 
भरतंस्पृष्टोऽपि तार्त्‌ ॥५६॥ 
शरक्षेप- श्रसंरपष्ट श्राघार रादि भी प्रधान के लिए होने से प्रतिवतित 
षते दै। 
विभवा प्र दौपवत्‌ ।1६०॥ 
समा०- किसी एक के सन्निवान में क्रियमाण होने पर भी खर द्ख सवके उपकारक 
त दै, भतः भङ्गं मँ सामच्यं होने से उनकी प्रवृत्ति नहीं है प्रदीप के समान । प्रदीप एक 
करी सन्निधि मे प्रदीप्त होकर सवका उपकार करता है ॥ 


१ जव एक ही कमं बहुत का उपकारक होता है, उत्ते तन्व कटृते है, जैसे मध्य 
धै रला हृघ्ा दौपक । जो काये भ्रलग-प्रलग करने पठते है, उन्हे पवाप कहते है, जैसे 
श्न सबको प्रलग-प्रलन लगाना पडेगा । 
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भर्या लोके विधिः प्रतिप्रधानं स्यात्‌ ॥।६१॥ 
पूवं ०-- लोकव्यवहार में फलखूप श्रथ प्रत्यक्ष होने से सकृत्‌ == एक बार धरनुष्ठान 
माना जा सकता है परन्तु विषि-्राप्त कमं तो प्रत्येक प्रधान के साव दोना चादिए । 
सर्‌ दिज्यां कामुकायनः परिमाणवि रोषात्‌ ।१ ६२१) 
श्राचायं कामुकायन का मत दै किङ्ग काभ्रनुष्टान एक बार होना चार्दिषए 
भ्रन्यथा भ्राहृतिों के परिमाण मँ विरोध भ्राएमा॥ 
विषेस्त्वितरा्थत्वात्‌ सक्‌ दिज्याश्रतिस्यतिकमः स्यात्‌ ॥\६३।५ 
श्रो का प्रनुष्ठान प्रधान के लिए होने से एक ही वार शरनुष्ठान करना लास्व- 
विष्ट) 
विधिवत्प्रकूरणावि भाने प्रयोगं बादरायणः ॥१६४॥ 
सि०- प्रकरण मर विभाग न होने से तन्त्र से प्रयोग होता है, भ्राचायं बादरायण 
वा मानते है। 
बवचिद्विधानान्नेति चेत. ।६१। 
शरक्षेप- कटी कदी सहविधान होने से सवत्र सह्विषान नहीं हो सकता, यदि 
खा कहो तो-- 
न विधेश्चोदितत्वत्‌ ॥६६।५ 
समा०- -उवत कथन टीक नही, क्योकि निर्वाप विधि का पृथक्‌ कथन है । 
व्याख्यातं तुल्यानां यौगपद्यम्‌ हामाणविकेषाणाम्‌ ।६७॥। 
पूर्व ० --सा पूवं व्याख्यान कर दिया गवा दै, जहां किसी विशेष के ग्रहण का कथन 
न हो श्नौर समानता हो, वहा सट्‌-अनुष्ठान होता दै । 
भेदस्तु कालभेदाच्चोदनाग्यवायात्‌ स्दवििष्टानां विषिः 
भ्रघानकालत्वात्‌ ।\६९॥ 
सि०-- कालभेद होने से प्रदान का भेद हौ दै । बोदक.व्यवाय =व्यवचान होने 
से कालभेद होता है । काल कौ प्रधानता होने से विष्टो की विवि होती है। 
तथा चान्यार्थदशेनम्‌ \\६६॥\ 
श्रय प्रमाणो के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद होती दै । 
विधिरिति चेन्न वतं मानापदेकात्‌ ॥\७०।। 
उक्त वाक्य विषिपरकं है, यदि सा कटो तो--टीक नहीं, क्योकि वतंमानकाल 
का उल्लेल है । 
॥ इति पूर्वमोमांसादकने एकादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


द्वितीयः पादः 


एकदेशकालकन्ततव मुख्यानामिकशान्दोपदेकनात्‌ ५११ 
सि प्रधानभूत छह धङ्गो मे देश, फाल भ्रौर कर्ता की एकता होती है, क्योकि 
उनका एक शब्द से विधान दै । 


११।२] 


श्रविभिदचेतकमंणामर्भिसम्बन्धः प्रतीयेत तस्लक्षणारथाभितंयोगाद्‌ 
विधित्वाच्चेतरेवां प्रतिप्रधानं मावः स्यात्‌ ॥२॥ 
पूवं ०-यदि प्रधान कर्मों को उदी के देश प्रादि का विधानन होतावो 
श्राग्ेय'भ्रादि भरङ्खो का देश, काल प्रादि के साय सम्बन्ध हो सकता था परन्तु लक्षणोँके 
संयोग से परत्यक प्रषान क घाय इतर विधियो का सम्बन्ध है । 
शर्षु च तदभावः प्रधानं प्रति निर्देशात्‌ ॥३॥ 
पूवं ०-- प्रयाजादि रङ्गो मे दे, काल श्रादि का प्रभाव होता है, बोकर उनका 
्रघानके भ्रति निदेश दहै। 
यदि तु कर्म॑णो विधिसम्बन्धः स्यादंकलानचा्मधानारथनिसंयोगात्‌ ।\४।। 
सि०--यदि 'प्रागेय' श्रादि कर्मका विधि के साथ सम्बन्ध होतातो अलग 
भ्रलग बनुष्टान होता परन्तु ठेस है नहीं, वयो कि समुदायवाचके एक शब्द से निदेश होने 
से उसका सम्बन्व स्वर्गरूप प्रधान फल की प्राप्ति के षाय है । 
तथा चान्यार्ंवरनम्‌ ॥\५।॥ 
सा मानने पर श्रन्य प्रमाण भी सङ्गत हो जते है। 
भृतिर्चेषा प्रचानवत्क्मभुतेः पदांत्वात्कमंणोऽुतित्वाच्च ।।६।) 
दकपोणंमासरूप कमं की शति परां है, भरतः देशादि का श्रवण प्रषानवत्‌ होता 
है । कमं के बरध्रुत होने घे भो तन्वरमाव सिद्ध होता है । 
शरङ्गानि तु विधानत्वात्मधानोपदिश्यरस्तस्मातस्ादेकदेषत्वम्‌ 11७॥ 
सि०--फलवाक्य से विधान होने के कारण श्रङ्ग प्रवानके साय उपदिष्ट होते 
है, अतः श्रङ्गों का प्रधान के साव एक ही देश तथा काल कतेत्व होता दै । 
व्रव्यदेवतं तयेति चेत्‌ ॥८॥॥ 
प्रेष द्व्य भ्रोर देवता प्रधान भ्रोर शरङगो के मेद घे होता है, यदि एवा कटो 


तो-- 
न चोदना विपिक्ञषत्वान्नियमार्यो विदोषः ।।६।। 

समा०-- उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि द्रव्य श्रौर देवता उतपत्ति-विधि के देष 

ने से विशेष नियम के लिए है । 
तेषु समवेतानां समवायात्तन्रमङ्गानि भेदस्तु तद्नेदात्कमभेदः ्रयोगे स्यात्तेषां 
प्रचानकन्दत्वात्तया चान्यायदर्लनम्‌ ॥।१०॥ 

भघानयाग मेँ विहितो का सम्बन्ध होने से तन्त्र से ्नुष्ठान होता ह । द्रव्य रौर 
दैवता का नेद होने से कर्म =गरनुष्टान भे भी भेद होता है प्रोर प्रयोगे भी ! छट यागो 
प्रधान होने ेभ्रोरश्रङ्गं तथा शङ्गी का तन्त्र से श्नुष्टान करने से पौर्णमासी मेँ चौदह 
पराहृतियां देने का विधान भी उपपन्न हौ जाता दै । 

इष्टिराजसूयचातुमस्िष्वंफकम्यवद्भाना तन्त्र भावः स्यात्‌ ।। ११॥ 

पूवं ° --दरशष्ट, पोणंमासेष्ट, राजसूय श्रौर चातुर्मास्य मे एक फल होने चे तन 

तै प्रयोग होता है। 
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कालभेदान्नेति चेत्‌ ॥१२।५ 
श्ाक्षेप--काल का भेद होने से तन्त्र से भ्रनुष्ठान करना उचित्त नही, यदिषे 
कहोतो-- 
नैकदेशत्वात्पशुवत्‌ ।\ १३। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि पशु की ओति एकदेशत्व होता है। 
शपि वा कर्मपरयक्त्वाततेषां तनतरदिधानात्साङ्खानामुपदेदाः स्यात्‌ ॥॥१४।\ 
सि दर्शया त्रय श्रीर्‌ पोणंमासयाग त्रय का तन्त्र से विधान होने के कारण 
दहप्रयोग प्रोर पौणमासप्रयोग पृथक्‌ होता दै, ्रतः उन-उन प्रयोगो जे श््गसहित प्रयोगो 
का उपदेश दै, इसलिए विष ग्रहण करने मे मेद होता दै। 
तथा चान्याथंदक्ंनम्‌ ।१५॥ 
पोर्णमासी मँ चोदह प्राति प्रादि के प्रमाण उपलन्ध होनेतेभीमेददी सिद्ध 
होता दै। 


तदाऽवयवेषु स्यात्‌ ।\१६।1 
तव चातुर्मास्य श्ादि के श्रवयवो मे भी देश-काल-नेद वे तन्व-मेद हो जाएगा) 
पदो तु चोदनेकत्वातततरस्य विप्रक: स्यात्‌ ।1१७1। 
सवनीय परु में एक विधान होने से तन्मरसे ही अनुष्ठान होना योग्य है 
तथा स्यादध्वरकल्वेष्टौ विद्रोषंककालत्वात्‌ ॥ १८ 
पूर्वं ० -इस प्रमाण से “्वरकल्प" इष्टि मे भी निरवापान्त अङ्गकलाप्‌ का एक 
फल होने से तन्त्र से नुष्ठान होना चाहिए । 
इष्टिरिति चेकवत्‌ शरुतिः ॥१६। 
'प्रथ्वरकल्य' इष्टि मे एकवचन का प्रयोग होने से भी यही सिद्ध होता है कि 
सम्ूणं इष्टि एक टै, शतः तन्व से श्नुष्टान करना चादिए्‌ 
न वा क्पुथकतवाततेणां च तन्त्र विघानात्साद्घानामृपदेडाः स्यात्‌ ।\२०।॥ 
सि०- तन्त ==परभेद से भरनुष्ठान नहीं होगा । भिन्न-भिन्न काल भेकर्मोका 
विधान होने से भ्रोर तन्वशास्त्र के विषान सो साङ्गकमों का उपदेश मेद से भ्नुष्ठान 
करनेकेलिएहै। 
प्रथमस्य वा कालवचनम्‌ ॥।२१।५ 
श्रथवा, प्रातःकाल का विधान प्रचम पुरोडादाकै लिए टै, दोनोंकेलिषएु नहीं| 
फलकत्वादिष्टिकषब्दो यथान्यत्र ॥२२॥ 
एकं फल का उपदेश होने से इष्टि शब्द म एकवचन का प्रयोग दै, जसा श्रन्यत्रमी 
उपलब्ध होता है । 
स्यात्‌ श्रदानस्येककालत्वात्‌ ॥२३)१ 
एक देवता प्रजापति ==परमात्मा कौ भ्रीत्यथं जो पशु का दान दिया जातादै 
उसमे वसाहोम = पुष्टपथु का दान एक ही वार करना चाहिए, क्योकि प्रदान का समय 
एकटहीहोतादे) 


११२] 
कालभेदातत्वावृततिरदेवता भेदे ॥२४॥ 


भ्रोर, समय भ्रौर देवता का मेद होने से मेद से धनृष्ठान्‌ करना चादिए 1 
भरन्ते यृपाहुतिस्तदत्‌ ।।२५।। 

पूरव --नाना देवताभ्रो म वसाहोम जं मेद से होता है, वैसे ही भरन्त भे गूपा- 

हृति भौ मेद से करनी चाहिए । 
इतरभ्रतिषेधो वा श्रनुवादभात्रमन्तिकस्य ॥॥२६)१ 

सिर यह भ्राहवनीय-परतिषेध है, भन्तविधि नहीं है, भरतः मेद से नहीं करनी 

चाहिए । यह तन्व्र है। 
श्रशारतरत्वाच्च देशानाम्‌ ।॥२७।। 
श्रौर, देश का विधान न होने से भी गूपाहूति तन्व दै । 
श्रवभये प्रधानिऽग्निविकारः स्यान्न हि तद्धतुरग्निसंयोगः ।॥२८॥॥ 

पूरव ० भ्रवमूथ म प्रधान कर्मे अग्नि काविकार होतादै, क्योकि श्रगनिके 

साय प्रधान हैतुक-परङ्गो का संयोग नहीं दै । 
द्रव्यदेवतावत्‌ ।२६।॥ 

जसे द्रव्य (कपाल) श्रौर दैवता (वरुण) प्रचान करमो मँ विहित है, वैसे ही रापः 

जल भौ प्रधान कमो म विहित दै, ्रवभुथ करं के साथ भङ्गो का सम्बन्ध नहीं है। 
साद्धौ वा प्रयोगवचनैकत्वात्‌ ।।३०।। 

स्ि०--श्रङ्गसहित प्रधान कमं 'प्रापः' मे कर्तव्य है, क्योकि प्रयोगविधि मँ एकत्व 

पायाजाताहै। 


लिङ्खदशंनाच्च ॥३१॥ 
तया, प्रमाणो के उपलब्ध होने चे भी उक्त कथन की पृष्ठि होती दै । 
शष्दविभागाच्च देवतापनयः ।।३२।॥ 
भवम शब्द दवारा विभाग होने से द्रव्य देवता का श्रपनय होता है, परतः रधो के 
साय उसका सम्बन्ध नहीं है । 
दक्षिणेऽप्नो वरुणप्रघासेषु देकाभेदात्सवं विक्रियते ॥३३।। 
सिर--वरुणप्रधास यागजें दक्षिणाग्नि में देशमेद होने के कारण सवश्रङ्गोका 
प्मनुष्टान प्रलग-ग्रलग करन। चाहिए, तन्वम नहीं । 
अरचोदनेति चेत्‌ \॥३४।६ 
प्मक्षेप-क्मंका विधान होनेसेरङ्गो की प्राप्ति ही नहींहै फिर मेद भ्रयवा 
तन्त्र के विचार का वकारा ही कहां, यदि ठेला कहो तो-- 
स्यात्पौणं मासीवत्‌ ।३५।। 
समा०--अङ्गोकी प्राप्ति है, पौर्णमासी के समान । 
प्रयोगचोदनेति चेत्‌ ।३६॥ 
ध्राकतेप-प्रयोगविधि दै, यदि ठे कहो तो- ~ 
तथेह ।३७।। 
समा०--उसी प्रमाणसे यहाँभीहै। 


मीमांसादर्शनम्‌ [११२ 


प्रासादनमिति चेत्‌ \।३८।॥ 
क्ाक्तेप--“मारति' याग में श्रासादन है, यदि एेखा कहो तो-- 
नोत्तरेणेकवावयत्वात्‌ \\३६।॥ 
समा०- उक कथन ठोक नही, वयोफि उत्तरवेदि के साय एकवाक्यता होने से 
यह भ्रासादन ्रदृष्टाये नहीं दै 
प्रवाच्यत्वात्‌ ।\४०। 
श्नौर, ्रासादन होमवाच्य नहीं दै, भरतः प्रयोगविषि नहीं है ॥ 
श्राम्नायवचनं तद्वत्‌ ।\४१।१ 
वैदिक वचन भी इसी बात की भ्रोर संकेत करता दै । 
कत्‌ मेदस्तयेति चेत्‌ 1४२१ 
श्राप जसे श्ङ्गो मे भेद होताै, वसे ही क्तो नंभी भेद हो जाएगा, 
यदिदेसा कहोतो-- 
न समवायात्‌ ॥॥४३।१ 
समा०--उक्ल कवन ठीक नहीं, कयो कि समवाय होने चे श्रङ्खवत्‌ कर्तृमेद नहीं 
होता । पञ्चत्व होने से कर्ता तन्व्र से होति है 
लिद्धद्नाच्च ।\ ४४11 
श्र, प्रमाणों के उपलन्ध दोने से भी उक्त भये की सिद्धि होती टै । 
वेदिसंयोगादिति चेत्‌ 11४५।1 
श्ाक्षेप--प्रन्तवेदि श्रोर वाहिवेदि के साथ कर्ता का सम्बन्ध होने से करतृमेद होता 
है, यदि रसा कटो तो-- 


न दे्षमात्रत्वात्‌ ।॥४६॥ 

समा०--उवत कथन ठीक नही, क्योकि देशमात्र का विधान दोनेसे होताकौ 

स्थितिकाटही कथन दहै) 
एकाम्नित्वादपरेषु तन्त्रैः स्यात्‌ 1॥४७।१ 

पर्व०--भ्रपरागनीक होम' एकं श्रन्नि मोन से पल्नीसंयाज प्रादि श्रपराग्निया 

भी तन्व्र से र्यात्‌ एकसाव होनी चादिं । 
नाना वा कतंभेदात्‌ ।४०८।1 
तिर कत्ताभों मे भेदहोने से कमं की भ्रावृ्ति है।॥ 
पर्यग्नकृतानामुत्सर्गे प्राजापत्यानां कर्मोत्सगः शरुतिसामान्पादारण्य- 
वत्तस्माद्‌बरह्मसाम्नि चोदनापृषक्तवं स्यात्‌ ॥४९।1 

ू्०--वाजपेययाग मे परमात्मा का स्मरण करके जब पयु को छोड़दिया 
जाता है, तब यागकं का भी उत्वनं हो जपता दै, धृति के विघान से आरण्यवत्‌ । इसी 
श्रकार ब्रह्मसाम मे भौ चोदना पृथकत्व ==कर्मन्तर होता दै ॥ 

वा वाकयेकत्वे कतुसामार्यात्‌ ॥।*५०।\ 

लि०--एक वाक्य होने भ्रौर कतुसामान्प हने ते संस्कार कालमात्र का प्रतिषेष 

है। 
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वपानां वानभिधारणस्य दक्षनात्‌ ।५१॥। 
भ्र, वपा क ्रनभिधारण के दन होने से भी संस्कारों का प्रतिषेष होता है । 
पञ्चद्षारदोयास्तयेति चेत्‌ ॥।५२॥ 
शरलेप-प्राजापत्य के समान 'पञ्चशारदीय' नामक करतु भँ कम की प्रपन्त- 
निवृत्ति नहीं है, यदि एेसा कहो तो-- 
न चोदनेकवावयत्वात्‌ ॥।५३। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि श्रु कमं का विधान द, भ्रनेक गुण 
विरिष्ट भ्रपवं कर्मविघान मँ एकवाक्यता होने चे । 
संस्काराणां च दर्शनात्‌ ॥१५४॥ 
तथा, संस्कारो का श्रवण होने से भी दोनो अ्रवस्थाम्रो मँ कं होना चाहिए । 
द्षपेये कयप्रतिकर्षा्रतिकर्षस्ततः प्राङ्चां तत्समानं तन्त्र स्यात्‌ ।॥५५।। 
पूवं °-'दशपेय' भामक एकाह (एक दिनवाले) याम मँ करम का प्रतिकं होने 
से सोमक्य के पहते रज्ञो का भी प्रतिकरषं है, रतः दोनों का पमान तन्त्र है । 
समानवचनं तद्त्‌ ।\५६।। 
तन्व के समान होने से दक्षेय भौर अ्रमिषेचनीय--इन दोनों यज्ञो की समानता 
गीहै। 
श्रप्रतिकर्षो वाऽेतुस्वात्सहत्वं विधौयते ।\५७।॥ 
सिर प्रतिकषं नहीं दै, विजञष प्रयोजन ते दोनों के एकसाथ करने का विघान है ॥ 
परवस्मश्चावमूयस्य दरदानात्‌ ।॥५८।॥ 
प अर्यात्‌ भभिषेषनीय मे परवमय का दर्षन भी दहै। 
दक्षाणां चोत्तरस्य ।)५९॥ 
दशषेय' की दीक्षश्ों का पृथक्‌ विधान है, प्रतः दोनों का सद्‌-प्नुष्ठान नहीं है । 
समानः कालस्रामान्यात्‌ ॥\६०।॥ 
ऋतुरूप काल की समानता होने से समानता उपपन्न होती दै, न्यया दोनों यागो 
केश्रङ्गोंकाभनुष्ठान तो भदस ही हीतादहै। 
निष्कास्यावभूथे तदेकदेदास्वात्पुपरदानविप्रर स्यात्‌ ।।६१।१ 
पूवं०--श्रामिक्षाका एकदेश होने से अवमृय मं निष्कास के प्रदान का विप्रकर्षं 
होता है, पञयु के समान । 
श्रपनयो वा प्रसिद्धेनाभिसंयोगात्‌ ।॥६२।। 
सि प्रसिद्ध कमं के साय निदेश होने से निष्कास का श्रपनव होता दै, बह्‌ भिन्न 
कमं है । प्रदान का विप्रकषं नहीं होता । 
प्रतिपत्तिरिति चेन्न कर्मसंयोगात्‌ \।६३।। 
भरन्य दोषत्व होने से निष्कास (तुष) से भवमूय का श्रनुष्ठान करना प्रतिपत्तिकर्म 
ह, यदि एसा कहो तो, यह कथन ठीक नहीं, कर्म के विद्यमान होने से ॥ 
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उदयनौय च तदत्‌ ।\६४॥! 

पूवं “--उदयनीय मँ भी प्रषान कर्म से तद्त्‌ =परवमृय के समान भरपूर कर्मं 

मानना चाहिष्‌ । 
प्रतिपततर्वाऽकरमसंयोगात्‌ ॥६५॥ 
भ्रयवा, प्रापणीयशेष प्रतिपत्तिल्प कमं दै, उसका निर्वाप के साच सम्बन्ध होने से । 
अरथंकमं व। दोषत्वाच्छरपणवत्तदरषेन विवानात्‌ ।\६६। 

श्रपण कै समान सप्तम्यन्त पद का बर्थ निर्वाप के लिए विदित होने से शेषत्व होने 

कै कारण निष्कास में निर्वाप है, प्रतिपत्ति नदीं है । 
॥ इति पूरवमोमांसादाने एकादक्ाच्यायस्य दवितीयः पादः ।। 


तृतीयः पादः 


श्रङ्भानां भुख्यकालत्वाद्रचनादन्यकालत्वम्‌ । १। 

भरङ्खकरमो का अनुष्ठान प्रघान क्म के साघही होता है (११.२.७.) परन्तु 

निदेश होने पर उनका धनुष्टान श्रन्थ देश-काल भ्रादि मेँ भी हौ सकता दै। 
द्रव्यस्याकर्मकालनिष्पततः प्रयोगः सर्वां: स्यात्स्वकालत्वात्‌ ॥\२॥। 

वसन्तादिरूप स्वकाल भें विहित होने से द्रष्य (श्राधान संस्कृतवह्नि} के घकमं 
(प्रघानकमं से भिन्न) काल भें निष्यत्ति का प्रयोग सर्वार्थं (सवके लिए) होता है । दससे 
समस्त कर्मो के प्रय म तन्व-द्याचान होता दै, एक वार किया हृभरा प्ररन्याघान सब यज्ञो भं 
कामभ्रातादै। 

यूणड्चाकर्मंकालत्वात्‌ ।।३॥ 

शरनुष्ठान के समय सूप की भ्रनुपपत्ति होने से गरूप तन्त्र होता दै, क्योकि वह सवके 

लिए होता है। 
संस्कारारत्वावर्तरन्नयेकालत्वात्‌ ।1 ४ 

पूरवं०- पशुके नियोजन का श्रवेकालत्व ने से गूपके प्रोक्षण, प्रज्जनश्रादि 

संस्कारो की ्रावृत्ति होती है। 
तत्कालास्तु यूपकर्म॑त्वात्तस्य घमं विवानात्सर्वार्थानां च वचनादन्यकालत्वम्‌ 11५।\ 

सि०-- संस्कारों का श्रपना काल होता दै । वे दीक्षा के समय क्वि जति है । यूष 
इनका कायं दोता है प्नोरयेयूपके धर्मकेरूप में विधान कयि गये है । वप सर्वां होता दै, 
प में दन््रभाव दै 1 विशेष निदेश होने परवे संस्कार भिन्न समयम भीकयिजा 
सकते है| 

सकृन्मानं च दक्षयति ॥६॥। 
भ्रौर, सछृत्‌ =-एक वार मापने से भी यह्‌ सिदध होता है कि युष में तन््रमाव है। 
स्वरुस्तन्तरापवगं: स्यादस्वकालत्वात्‌ ॥\७।} 
पूवं ०-प्रम्तीषोमीयतन्वर से स्वर (वह पहली चीपटी जो सूप बनाते समय लकटी 
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काटने से निकलती दै, इसते परु को चृपडने का काम लिया जाता दै) की समाप्तिहै, 
कृयोकि स्वरु का प्रपना कोई स्वतन्वर काल नहीं होता । 
साधारणो वाऽनुनिष्पत्तिस्तस्य साघारणत्वात्‌ ।\८॥ 
सि०--जेवे समस्त पयु के लिए एक यूपहोतादै, वसेही स्वरुभीएकही 
होना चाहिए । 
सोमान्ते च भ्रति°-तदर् नात्‌ ॥\६॥} 
श्नौर, सोमयाम्‌ कै शन्त मँ स्वक की प्रतिपत्ति = फकने का दर्शन होने खे भी यह्‌ 
सिद्धहोतादैकिस्वर (तीनो पलु के लिए) एक हौ होता है । 
तत्कालो वा प्रस्तरवत्‌ ॥ १०।॥ 
भरा्लेप-जंसे प्रस्तरे प्रहरण मे सोमान्त काल है, उसो प्रकार स्वर काभी 
उतना ही काल है र्यात्‌ स्वह की भ्रवधि उतने काल तक है। 
न वोत्पत्तिवावयत्वास्रवेशत्प्स्तरे तया ।\ ११।। 
समा०--उक्तं कथन ठीक नहीं । उत््त्तिवाक्य होने से दर्शपौ्णेमास भे प्रस्तर 
1 शरहुरण काल का विवान है, स्वरग्रहरण का नहीं । 
श्रहगंणे विषाणाप्रासनं घरं विप्रतिषेधादन्त्े प्रथमे वाहनि विकल्पः स्यात्‌ ॥ १२॥ 
पूव॑०--्ररगगयाग मे लुजाने के लिए भ्रयुक्त होनेवाते काले सीग को पहले या 
भरन्तिम दिन विकल्प से फक जा सकता दै, दोनों पकं मँ घमं का लोप नहीं होता, क्योकि 
उसे फोकने का कोई विशेष विधान उपलन्ध नहींदै। 
पाणेसतवशुतिभूतत्वाद्विषागानियमः स्यात्परातः सवनमध्यत्वाच्छिष्टे 
च(भिप्रवृत्तत्वात्‌ ॥।१३।। 
सि०--सींग फेने भें विशल्य नहीं है । सीग सभी दिनों मर पास रहना चाहिए, 
क्योकि याग के मध्य भें निदिचित कालों भे सींयसे खजाना होगा, हाव से लूजाने का निषेव 
है, भरतः दक्षिणादान के पङ्चात्‌ ्रन्तिम दिन ही सींग को फेंकना चाहिए 1 
वाग्विसर्गो हविष्कृता वौजभेदे तवा स्यात्‌ \।१४। 
नाना बीनेष्टि (जिन यज्ञो भ शरनेक प्रकार के वीजो का प्रयोग होता है) मेँ भ्रन्तिम 
बार बीन कूटनेवाली हविष्कृत्‌ को वुलाने के पश्चात्‌ वागिविर्ग करना (मौन तौढना) 
चाहिए। 
पदौ च पुरोडादो समानतन्त्ं भवेत्‌ ॥ १५। 
इसी प्रकार अभनीपोमीय पञयुयाग भे जव पुरोडा तंयार करनेवाली का श्राह्वान 
टो चुके तव मौन खोलना चाहिए । 
प्रनियोगः समकाले तदर्त्वात्‌ संरकृतकर्मणः परेषु साद्भस्य तस्मात्सर्वापवरगे 
विमोकः स्यात्‌ ॥॥१६॥॥ 
पूवं ०--सोमयाग मेँ भरग्निषंयोग (श्रग्नि से यज्ञ का सम्बन्ध जोड़ना) श्ङ्गसदहित 
परषानके ति्‌ होता है । प्राहु से संस्कत दुई गिन भङ्गो के लिए भी होने से प्रन्य भ्रग्नि 
कायो के लिए भी दै, भतः सव करमो को समाप्ति के पश्चात्‌ उखका विमोक (अग्निस यज्ञ 
क भम्बन्प को तोड़ा) होना चाहिए । 
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प्रधानापवगे वा तदर्थत्वात्‌ ॥ १७१ 

सि०--यह्‌ श्रम्निविमोक कमं प्रत्येक प्रधानकमं के भरन्त भे होना चाहिए, वर्पो 

यह प्रवानके लिएहीहोतादै। 
श्रवभये च तदरत्प्रधानारथस्य प्रतिषेधोऽपवृक्तार्थत्यात्‌ ॥१८॥ 

इसी प्रकार श्रवमूथ मे ्रघान याग का प्रतिपेच है, क्योकि उदेश्य की पूति तो पहने 

ही हो जाती दै, भरतः प्रधानक के भरन्त में ही विमोक सिद्ध होता दै । 
अहर्गणे च प्रत्यहं स्यात्तद्थंस्वात्‌ ॥। १९।। 

श्रहर्मण द्वादशाह मँ तो प्रतिदिन श्रम्तसंयोग रौर श्रग्निविमोक करना प्ता दै, 

क्योकि वह्‌ प्रधान के लिए होता दै । 
सु्रहाण्या तु तन्त्रं दौक्षावदन्यकालत्वात्‌ \।२०॥॥ 

पूवं ०-- द्वादशाह मे उपसद के समय जो सुब्रह्मण्य का श्राह्लान है, उसमे तन्त्रभाव 
है। वहेएकवारदही होना चाहिए दीक्षा के समान, क्योकि इसका श्रपना श्रलग 
समयदहै। 

तत्काल्त्वावरतेत प्रयोगतो विदोषसम्बन्धात्‌ 11२ १।॥ 

सि०--ुत्याकाल रँ जो सुब्रह्मण्य का ्राह्ान दै, उसे तन्तरभाव नहीं दै, उसकी 

परावृत्ति बार-बार करनी पड़ती है, विज्ेष पद (ब्य) का संयोग होने के कारण 1 
श्रप्रयोगाङ्गमिति चेत्‌ ॥२२॥ 
श्रक्तेप--्र्' शब्द प्रयोग का रङ्गं नहीं है, यदि ठेस कहो तो-- 
स्यासप्रयोगनिरदेशात्कत भेदवत्‌ ॥२३। 

समा०-- उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि श्रय प्रयोग का अङ्ग है, प्रयोग का निदेश 

ने से,कर्ताके भेदके समान। 
तद्भूतस्यानादग्निवदिति चेत्तदपवमंस्तद्थत्वात्‌ \।२४।। 

एक वार भ्राह्वान से संस्कृत देवता सर्वां होता दै, भ्रतः उसका पुनः ्राह्वान 
नहीं होवा इसलिए श्रावुत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि एेसा कटो तो--यद कथन ठीक नहीं, 
क्योकि प्रत्येक कमं उसौ के लिए होने से प्रधानकमं में श्रग्निविमोक होता है । 

श्रम्निवदिति चेत्‌ ॥॥२५।॥ 
शराकतेप- जसे भ्रग्नि-प्राचान तन्त्र है, उसी प्रकार यहा भी दै, यदि पसा कहो 


तो- 
न प्रयोगसाघारण्यात्‌ ॥२६।॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि सूत्रहमण्य-्ाह्वान भ्राधान कै तुल्य 
नहींहै। 
लिङ्गदर्शनाच्च ।॥ २७11 


शौर, प्रमाणो के उपलम्ब होने से भी यही सिदध होता दै कि सुब्रह्मण्य का आह्वान 
श्रतिदिन करना चाहिए ! 
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तद्धि तथेति चेत्‌ ॥।२८॥। 
शराक्ेप-मूपाहुतिरूप कमं तन्त है, उसी प्रकार यह भी तन्व है, यदि देषा कटो 


नाश्िष्टत्वादितरन्यायत्वाच्च ।\ २६॥ } 

समा० उक्त कथन ठीक नहीं, वयोकि एक तो इसका विधान नही है, खरे धा 

इतर प्रग्निसंस्कार-न्याय ही उपयुक्त है । 
विष्येकत्वादिति चेत्‌ ।३०।॥ 

श्राक्षेप--ादशाहिकं विचि तन्व्दृष्ट है श्रोर यह मी द्रादशादिक विधि है 

भ्रतः विधि की सादृश्यता से यह भी वंसा ही होना चाहिए, यदि ठेसा कहो तो-- 
न कृत्स्नस्य पनः प्रयोगात्‌ भ्रघानवत्‌ ॥।३१।। 

समा०--उक्त कयन ठीक नदी, क्योकि ज॑ से प्रवानके प्रतिदिन किये जाते ह 
उसी प्रकार सोमाभिषव भादि अन्य समधरणं विचिर्यांभी पूनः की जाती है, रतः मरावृत्ति 
हीहै। 


लोकिकेषु यथाकामी संस्कारानर्थलोपात्‌ ॥\३२॥ 

पूवं०-- लौकिक पदार्थो (देश, कर्ता तया पा) फे सम्बन्ध अं कोई नियम नहीं 
है, उनका इच्छानुसार उपयोग क्रिया जा सकता द, क्योकि उनके यचेच्छ प्रयोग से 
संस्कारल्प प्रथं का लोप नहीं होता । 

यज्ञायुषानि घार्येरस्नतिपत्तिविधानादूजी षवत्‌ ।।३३।। 

भरि यज्ञ फे पाको तो जीबनपथेन्त धारण करना (कामें लाना ) 
चाहिए, क्योकि ऋनीष (साररहित सोम) की भांति परिधानीय कमं मे उनकी प्रतिपत्ति 
काविषानहै। 

यजमानसंस्कारो वा तदर्थ श्रूयते तत्र ययाकामो तदर्थत्वात्‌ ।।३४।1 

पूवं ०- वे पात्र यजमान के संस्कार के लिए ह, क्योकि वे उसौ के लिए भरूधमाण 

हते है । उसके लिए होने से पात्रधारण मेँ यजमान की इच्छा नियामक है। 
र्यस्य धारणं वा मरणस्यानियतत्वात्‌ ॥(३५।। 

सि०-- मुख्य श्रवा भ्रा पात्र को धारण कवे रहना चाहिए, कथोकि मृत्युका 

कोई समय निश्चित नहीं है। 
यो वा यजनीयेऽहनि चयेत सोऽधिहृतः स्यादुपवेषवत्‌ ।।३६।॥ 

ाक्षेप- जो यजमान मज्ञके दिन हौ मर जाए, वही इस संस्कार का प्रधिकारी 
होता है (उसी का शव पात्रों सहित जलाया जाना चाहिए) जवे चामन्ययात्रीकोही 
उपवेश का श्रधिकारहोतादटै। 

न श्ास्वलक्षणत्वात्‌ ॥ ३७॥ 

सखमा०- उपवेश का दृष्टान्त उपयुक्त नहीं दै, वरथोकि जहा लास्वरलक्षण होता 

वहां पर भ्रसंयाजी का सम्भव नहीं होता । 
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उत्पत्तिर्वा भ्र योजकत्वादादिरवत्‌ ।॥३८।॥ 
संस्कार के प्रयोजक होने ये मरते समय नये पात्र बनवा लेने चाहर, भ्रा्षिर- 
चत्‌ (अंसे भ्राशिरके लिए नवीन गौ का दोहन होता है) 1 
शब्दसामनञ्जस्यमिति चेत्‌ ॥३६॥ 
श्रा्षेप-उस स्थिति भें यज्ञपात्र शाब्द का सामञ्जस्य कंसे दोगा (क्योकि यज्ञ 
के सम्बन्धसे ही यजेपात्र होते है), यदि देखा कटो तो-- 
तथाऽऽकिरे ॥॥४०।॥ 
उसी भ्रकार भ्राशिरमं भो जो भ्रन्य गौ ली जाती है, बह वृत्तघुक्‌ नटीं होती, 
यहाँ पर भी शब्द का भ्रसामञ्जस्य है । 
ज्ञासतरा्तु विप्र पोगस्तत्रैकद्रन्यचिकौर्षा प्रकृताबयेहापूर्वर्थवद्‌ भतोपदेशषः ॥॥४१।॥ 
समा० वहां पर दास्वर से शब्द का भ्रसामजञ्जस्य है । प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोमे 
गक द्रब्य भर्वात दुघ को यजमान की इच्छा के कारण ब्राशिर मेँ दोहन करते है, परन्तु 
यहां अपूर्वं प्रथं की विधिवाते यज्ञ-सम्बन्धी पात्र का उपदेश है, रतः पा््रोकाधारणही 
होता दै। 
श्रकृत्ययेतवात्पोणं मास्याः क्रियेरन्‌ ॥॥४२।॥ 
पूवं०- पानो का धारण पौ्णेमासी से आरम्भ होना चाहिए, क्योकि वे पाव 
श्रकृति == पौरणेमासीके लिए ही होते है। 
श्रत्याधेये वाऽप्रतिषेधात्तानि घारयेन्मरणस्यानिभित्तत्वात्‌ ॥।४३।। 
सिर मृल्यु-सपय के निदचित न होने से उन पारो को श्रण्याधान सेही घारण 
करना चाहिए, क्योकि कोई प्रतिषेध नहीं है । 
प्रतिपत्तिर्वा यथान्येषाम्‌ ।\४४।॥ 
भरयवा, जैवे ्रन्य द्रव्यो की भ्रवमय नें प्रतिपत्ति टै, उसी प्रकार यज्ञपा्ों ग्रौर 
भ्रन्नियों की भी यजमान के शरीर मे प्रतिपत्ति दै। 
उपरिष्टात्सोमानां भ्रालापत्वंश्चरन्तीति सर्वेषामविकतेषादवाच्यो हि 
प्रकृत्तिकालः ॥॥४५।1 
वाजपेययाग भें प्राजापत्याहूतियों को सब सोमाहृतियों के पदचात्‌ देना चा्िए, 
क्योकि कोई विशेष निर्देश नहीं ्रौर प्रकृतिकाल भानुमानिक दै । 
पमद्धविपर्यासो विना वचनादिति चेत्‌ ।४६।॥ 
श्रा्ेप--कोई निर्दे होने से भङ्गो का विप्यसि क्रम का बाधहोतादै, 
यदि रसा कहो तो-- 
उत्कर्षः संयोगात्कालमात्रमितरत्र ।॥४७।1 
समा०--रंयोग होने से परिषिप्रह्रण का उत्कपं न्याय है, अन्य स्वान परतो 
केवल कालमात्रका वोधदटै। 
भ्रकृतिकालासत्तः शस्त्रवतामिति चेत्‌ ।।४८।॥ 
भ्राकषेप- -श्रकृतिकाल की श्रासत्ति =समीपता होन से शस्त्रसोमो का ही 
उपरिष्टात्‌ प्रचार युक्त होता है, यदि देस कहो तो-- 
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न शुतिप्रतिषेधात्‌ ।।४६॥ 
समा०--धुतिका वाध होने से उक्त कथन ठीकनहींदै। 
विकारस्यान इति चेत्‌ ।५०॥ 
शराकंप--विकारस्थान (उवध्य) भें ्रचार हौ जाएगा, यदि दसा को तो-- 
न चोदनापृथक्त्वात्‌ ।५१।१ 
र समा०- उक्त कथन ठीक नहीं, कथोकि सोमयाग भ्रौर पञूप्रचार पृथक्‌-पृथक्‌ 
कर्महै। 
उत्क सूक्तवाकस्य न सोमदेवतानामुत्कषं पदवनद्खत्वाद्यया 
निष्कर्षेऽनन्वयः ।)५२।। 
पूवं ०--सूक्तवाक के उत्कर्षं मं सोम देवताश का उत्कर्षं नहीं होता, वर्योकिवे 
प्युयागकेभ्ङ्ग नहीं । जैसा कि पौर्णमासी देवताप्रो के निष्कषं बर घमावास्या देवताभों 
काश्रनन्वयहोतादै। 
बाक्यसंयोगाद्रोत्कषेः समानतन्तरत्वादथंलोपादनन्वयः ।५३।। 
सि०-- सवनीय पुरोडाश में जव बरनुयाजों का उत्क होता है, वव संयोग होनि से 
सूक्तवाक भे भी देवतानं का उत्कं होता दै । समान तन्त्र भौर भर्थलोप होने से ्रनन्वय 


होताटै। 
॥ इति पूवंमीमांसादरशने एकादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥\ 


चतुर्थः पादः 


 चोदनेकत्वाद्राजसूयेऽनुक्तदेडकालानां समवायाततस्रमद्भानि ॥ १ 
पूवं०- एक ही प्रकार का विधान होने से राजसुय याग मेँ जिन रङ्गोकादेश 
प्रौर काल उक्त नहीं है, ठे पङ्गो का प्रनुष्ठान तन्व से होगा, क्योकि फल कौ उत्पत्ति 
नका समवाय == सम्बन्व है 

प्रतिदक्षिणं वा कतंसम्बन्धादिष्टिवव ्खमूतत्वात्समुदायो हि तन्निवत्या 

 तदेकत्वादेकशब्दोपदेदाः स्यात्‌ ।\२। 

सि०--दक्षिणा का मेद होने से प्रत्येक दक्षिणा के साथ कर्ता का सम्बन्ध होता 
ै,परयोकि इन कर्मों मे दक्षिणा-मेद श्रूवमाण दै, भरतः इष्टि के समान कर्ताके भेदसे 
प्रङ्गभेद होता है । फल की उत्पत्ति होने से समुदाय विवक्षित होता द, भरतः उसका एक 
शब्द से उपदेश किया गया है ॥ 

॥३। 

ओर, ्रन्य प्रमाणं से भी यही बात सिदध होती है कि राजसूययज्ञके धङ्ोका 

प्ुष्टान भेद से होगा, तन्त्रभाव से नहीं । 
श्रनियमः स्यादिति चेत्‌ 11४1 
प्ाक्ेष--्रतयेक दक्षिणा के साय कत्ता का नियम नहीं है, यदि एेता कहो तौ-- 
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नोपदिष्टत्वात्‌ ॥५॥ 
समा०- उक्त कथन टीक नहीं, क्योकि समुदाय के लिए एक ही ऋत्विज के 
वरण करने का विधान दै। 
 लाघवातिपत्तिदच ॥६।॥ 
श्रोर, ऋत्विक्‌ का एक ही बार वरण करने से कायं में लाघव==सरलता भी 
भाती है। 
प्रसोजनंकत्वात्‌ ।\७।॥ 
प्रयोजन एक होने से भी एकं ही बार ऋत्विक्‌ का वरण होना उचित दै । 
विजञोषर्या पुनः शरुतिः ।।८॥॥ 
पुनः श्रुति (दोबारा कहना) विरोष श्रये को दिलाने के लिए्‌ है । 
श्रवेष्टो चेकतच्यं स्याट्लिङ्खद्शनात्‌ ।।&।॥ 
पूवं ०--प्रवेष्टि नामक इष्टि मेँ तन््रभाव होता है, वरयोकि से प्रमाण उपलन्ध 
होते है! ॥ 
वचनात्कामसंयोगेन ॥ १०। 
सि०--साक्षात्‌ वचन (भ्रादेश) होने ते तवा कामना के साय सम्बन्ध (११.४२) 
कथित होने से भ्रवेष्टि मेँ तन्त्रभाव नहीं हे वे प्रलग-ग्रलग करने होति है । 
क्तवार्थायामिति चेन्न वणं संयोगात्‌ ॥॥११। 
यह्‌ इष्टि क्रत्वथं है, यदि एसा कहौ तो - यह्‌ ठीक नहीं, राह्मण प्रादि वर्णो का 
संयोग होने से । (राजसूय तो क्षत्रिय ही कर सकता है, परन्तु भ्रवेष्टि को तीनों वर्णवाले 


कर सकते दै ।) 
पवमानहविष्वंकतन्छ्यं प्रयोगवचनेकत्वात्‌ ॥। १२।॥ 
पूवं ०--पवमान हवियों मँ एकतन्व्ता है, प्रयोगवचन एक होने चे । 
लिङ्खदर्शानाच्च । १३१ 
भरर, प्रमाणो के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता दै। 
वचनात्तु तन्तरभेदः स्यात्‌ ।॥ १४। 
सि०--वचन से तन्वभेद होता ट । (भ्रग्याघान भें जो तीन पवमान श्राहुतियां 
देनी होती दै, उन्हें ्रलग-्रलय ही देना चाहिए) 
सहत्वे नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥\१५।। 
सहेत्व में नित्यानुवाद होता है । 
दवादङ्ाहे ततकृतित्वादे कंकमहरपवृज्येत कमं पृयक्त्वात्‌ \\१६।॥ 
पूवं ० द्वादशाह नामक याग में ज्योतिष्टोमसूप प्रकृति के घमं कर्तब्य टोनेसे 
एक-एक कमं दीक्षा भ्रोर उपसद्‌ सहित प्रति श्रह (दिन) समाप्त होता है, प्रत्येक कमं 
भिननहोनेसे। 
श्रहञां वा शरुतिभरुतत्वात्तत्र साङ्गः कियते यथा माध्यन्दिने 1। १७।। 
भ्रथवा, श्रो (दिनों) की द्वादश =-वारह संख्या प्रत्यक्ष शरुत होने से परत्यक प्रषान 
याग रङ्गो सहित किया जाना चादिए, माध्यन्दिन के समान 1 
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मपि वा फलकत्‌ं सम्बन्धात्‌ सह्‌ प्रयोगः स्यादाम्नेयाग्नौषोमीपवत्‌ ॥\ १८।॥ 
भ्रयवा, भङ्गं कासह-प्रपोगटै, फल भौर कर्ता का सम्बन्ध होने से, भराग्नेय 
भरर भर्नीषोभीय याग की म॑ति। 
साद्धकालश तित्वादा स्वस्थानां विकारः स्यात्‌ ॥। १९॥\ 
सि०--भरङ्गों (दीक्षा, उपसद्‌) सदित प्रधानो कौ कालशरुति होने से स्वस्थान 
की वृद्धि है, स्वस्थानो का विकार होता है । 
तदपेक्षं च द्ादशत्वम्‌ ।२०।। 
द्वादश (बारह) संख्या उन (दीक्षा, उपसद्‌ श्रौर सुत्या } की भपेक्ला से दै । 
दौक्षोपसदां च संख्या प्रथक्‌ पृक परत्यकघंयोयात्‌ ।॥२१।। 
दीक्षा भौर उपसद्‌ की संल्या अलग-अलग है, प्रत्यक्ष संयोग होने से । 
बत्ततीवरोपर्न्तानि पूर्वाणि तन्तरमन्यकालत्वादवभूथादीन्यत्तराणि' 
दीक्षाविस्र्ि्वात्‌ ।\२२॥ 
एस प्रकार "सतीव री" पयंन्त पूर्वेतन्् है, स्वकाल मेँ विदित होने से भ्रौर भवमृय 
प्रादि उत्तरतन्त्र है दीक्षा-विसगं के लिए होने से । 
तथा चान्यायं दशं म्‌ ।२३॥ 
दीक्षा, प्रह्व भौर उपसद्‌ के साय द्वादश का सम्बन्ध होने से भन्यायद्ेन भी 
उपपन्न हौ जाता दै । 
चोदनाप्रयकत्वे त्वं कततयं समवेतानां कालसंयोषात्‌ ॥२४॥ 
भ्रागनेय भ्रोर भ्रगनीषोमीय याग में पृथक्‌-पृथक्‌ विधान होने पर भी भङ्गो-सहिति 
श्रषान की एकतन्त्रता है, एक काल का संयोम होने से । 
भेदस्तु तद्भेदात्कमं भेद प्रयोगे स्यात्तेषां प्रधानशषग्दत्वात्‌ ॥२५।॥ 
श्रषानकाल का भेद होने से उन-तन प्रघानों के प्रयोगं भरङ्खोकाभी मेद होता 
है, उनके प्रधानविधि ते विधेय होनेके कारण । 
तथा चान्यां दर्शनम्‌ 1२६1 
इस प्रकार से पलनीसंयाजान्त श्रो का भरन्यावेद्शेन भी उपपन्न होता है । 
शवःसुर्पावचनं च तद्त्‌ ।॥२७॥ 
श्वःसुत्यावचनम्‌' यह लिङ्गवाक्य मी कर्मेमेदर्म प्रमाण है । 
पश्वतिरेकश्च ॥॥२८॥ 
सोर, पशु का प्रतिरेक (न्तर) भी कर्ममेद को सूचित करता है । 
सुत्याविवृदधौ सुब्रह्मण्यायां सर्वेषामुपलक्षणंपरकृत्यन्वयादावाहनवत्‌ \२९॥ 
पूवं ०-- सुत्या-विव्‌ द्धि मेँ सुब्रह्मण्य = इन्दर का पा्वान सव दिवसो का उपलक्षण 
#। ज्योतिष्टोमस्य प्रकृति भँ चतुरादि सस्या फा प्रह भँ भन्वय होने से प्रावाहनवत्‌ 
(षे पामनेययाग मे भ्राह्वान कौ पावृत्ति है, वैते ही यहाँ नी दै) । 
रपि वेन्राभिषानत्वारसरूतस्यादुपलकषणं कालस्य लक्षणा्त्वाद्विभागाच्च ।\३०।} 
तिर मन्त्र इनद्रवाचक होने से उसका प्रयोम एक ही बार करना चाहिए भौर 
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कालवाचक चतुरप्रह श्रादि शब्द लक्षणां होने तथा विभागन होने सेअविक्तररसे प्रयोग 
होता दै। 
पञ्ुगणे करम्भीशूलचपोष्पणीनां भरमत्वा्तन्प्रभावः स्यात्‌ ॥\३ १ 
भाजापत्य पुफाग में कुम्भी, शूल ओर वपासपणौ भव प्रमुत्व (कारयशषमत्त) होने 
से तन्वभाव होता है। 


भेदस्तु सन्देहाहेवतान्तेरे स्यात्‌ ! 
पुवं ०--भिन्न-भिन्न देवताश्रों के कारण सन्देह होने ३ अल्-पलतः घ 
चाहिए । 


होने 


धरधद् लिद्धकमं स्यात्‌ ३३१ 

सि०--सह-प्रयोग होने से मेद नहीं हता प्नोर एक ही पात्र होने पर उसपर 

चिल्ल लया देना चादिए । 
प्रयाज्यत्वाद्सानां भेदः स्परातस्वयान्याप दानत्वात्‌ 113४ 

पूवं ०-- स्निभ्च द्रव्य से ऋरिकोष-न्त्रो का उच्चारण करके होम करने के कारभं 

कु्भीरूप पात्र के मेद बिना श्रयाज्य दने से मेद दै (पृवकू-पृथक्‌ पात्र टोने चाहिए) 1 
भ्रषि वा प्रतिपत्तित्वाततनत्रं स्यात्‌ स्वत्थस्याष्ुति तत्वात्‌ ।।३५।। 

सि०--प्रतिपत्तिषूप कमं होते से तन्व्ररूप ही कु्मीपात्र है । शव" सम्बन्वी कोद 
शति नहीं दै 1 स्वयाज्य ध्वे -क्चा के प्रनत में होतव्य है, सके लिए कोई मौ शयति नहीं 
है। 


सकृदिति चेत्‌ ॥॥३६५ 
क्षेप यदि ^स्व' भति नहीं दै, तो एक ही वार ठेसा बोलना अयुक्त है, यदि 
रेसाक्दोतो 
न कालभेदात्‌ ॥\३७॥ 
समा०--उवत कथन ठीक नहीं, काल कामेदहोनेते। 
जात्यन्तरेषु भेदः परतिवेधम्यात्‌ ॥३८।॥ 
भिन्त-भिन्न द्रव्यो के पाकम पात्रों काजेद हषा, क्योकि सवके पकने का समथ 
श्रलग-श्रलग है। 
वुद्धिददोनाच्च ॥॥३९।४ 
पातकी वृद्धि (श्रलग-श्रलग पा्र) रोने के प्रमाणः भी उपलन्व होते ह । 
कपालानि च कुम्भीवतुल्यसंस्यानाम्‌ 11 ४०। 
समान संस्यावति पुरोडाशो के कपाल तन्बर है, असे प्राजापत्यो मे कुम्भीतन्त 


होता दै। 
प्रतिप्रधानं वा प्रफूतिवत्‌ ॥४१। 
प्ि०- पर्क पुरोडास कै लिए धछषवग-प्रलम कपाल होना चाहिए, श्रङति षे 


समान 1 
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सर्वेषां चाभिभ्रयनं स्यात्‌ ।४२॥ 

तन्तरभाव होने पर सव कपार्लो भे पुरोडाश का प्रभिप्रन (फैलाना) भ्रसम्भव 

होने से पात्रोकामेदहोवादै। 
एकद्रव्य संस्काराणां स्यास्यातमेककर्त्वम्‌ ।४३।। 

परीहि श्रादि एक द्रव्य मे ्वहनन (कूटना) श्रादि संस्कार का एक कत्व कह्‌ 
दिया गया है ! जहां मन्त्रका भ्रं भिन्न-भिन्न होता है, वहाँ उसकी प्रवृत्ति होती है प्रौर 
जहां मन्त्रार्थं एक ही टै, वहं ्ावृत्ति निरर्थक है। 

दव्यान्तरे क ता्ंत्वात्तस्य पुनः प्रयोगान्मन्रस्य च तद्गुणत्वात्‌ पुनः प्रयोगः 
स्यात्तदर्थेन विधानात्‌ ॥४४।॥ 

राजसूयवाली नाना बीज-इष्ट जें द्रव्य धलग-अरलय होने से मन्व भी अलग-प्रलग 
पदे जागे । प्रयम चीज भे मन्त्रके कृतां हो जाने से उसका पुनः प्रयोग होगा । भ्रतिदेश- 
खलस्त्र से विधान होने के कारण तथा तद्‌ गुणत्व होने ते मन्त्र का पुनःपुनः प्रयोग होगा । 

निवंषणलवणस्तरणाज्यग्र हणेषु च एकदरव्यवपपोजनेकत्वात्‌ ॥॥५५॥ 

पूवं०-- दशंपोरणमास में निर्वपण (चार मुद्‌ ठी श्रन् निकालना), लवण (बहि को 
काटना), स्तरण (पलाना) मरोर ्राज्यग्रहृण (षौ निकालने) मे द्रव्य के समान तया 
एकं प्रयोजन होने से एक बार मन्त्रपाठ होना चाहिए । 

दव्यान्तरवद्र! स्यात्त्संस्कारात्‌ ॥॥४६।॥ 

स्ि०--भिः्न-भिन्न बीज कै प्रवहनन के समान संस्कायं द्रव्ये भेद होने से मन्त्रो 

की आवृत्ति होती दै, रथात्‌ उपर्युक्त चारो कमो म मन्त्र बार-बार पढ़े जागे ॥ 
वेदिधोक्षणे सन्त्रस्यासः कर्मणः पुनः प्रयोगात्‌ ॥॥८७॥ 
पूवं ०- वेदि के प्रकालन मेमन्व्र कौ भरावृत्ति होनी चाहिए, कमं के पूनः-पुनः 


हेनेचे। 
एकस्य वा गुणविषिदरग्येकत्वात्तस्मात्सकृत्योगः स्यात्‌ ॥।४<॥ 
लि वेदि कातीन बार प्रक्षालन (धोना) मौणविषि दै, प्रतः मन्वएकही 
बार पढ़ा जाएगा, वरयोकि वेदिरूप द्रव्य एकी है । 
कण्ड्‌ यणे प्रत्यङ्भः कर्मभेदात्‌ स्यात्‌ ॥॥४६।॥ 
पूरव पङ्गंके खुजानि मँ मन्व की परावृत्ति दोनी चादिए्‌, क्योकि प्रत्येक ङ्ग 
फो लुजाना एक भिन्न कर्मे है। 
रपि दा चोदने ककालमेककम्यं स्यात्‌ ।॥*५०।। 
सि०-- भर्ग खुजानि का मन्त्र एकी बार पदा जाएमा, विधिकाल एक होने ते 
यहणए्कहीकमंटै। व 
चवम्‌ ॥॥५१।१ 
इसी प्रकार स्वप्न, नदीतरण, ्भिवर्पण तथा भ्रमेव्य दशन मे मन्व की प्रनावृत्ति 
है, मन्करपार एक ही बार होगा । 
प्रयाणे त्वायं निवत्ते: ॥॥५२॥ 
दीक्षित मनुष्य के कहीं प्रस्थान करने पर मन्व एक ही बार बोला जाएगा । 
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उपरवमन्नरतन्तरं र्याल्सोकवत्‌ बहुवचनात्‌ १५३।१ 
पूवं ०--उपरव (गढ़ा खोदने का) मन्त्र तन्रभाव से पद्‌ 1 जाएगा, लौकिक व्यव 
हार के समान, बहुवचेम होने कै कारण । 
न सन्निपातित्वादस्नन्निपात्तिकमेणां विशचेषपरहुणे कालकत्वात्सष्त्‌ वचनम्‌ ॥५५५४॥॥ 
सि तन्रमाव नहीं होगा । प्रत्येक गढ़ को लोदते हुए मन्व बार-बार पढ़ना 
होगा । उपरवमन्तर श्रनुष्ठेम क्रिया म सीषा सहायक दै । जो कमं क्रिया में सीघे सायक 
नहीं होते वहीं तन्त्रभ्ाव से कमं होता है, काल की एकता होवे के कारण । 
हविच्करदश्निगुपु रोऽनुवाबयासनोतस्यावृ्तिः फारभेदात्स्यात्‌ ५५५१ 
हविष्कृत, अप्िगु-पैष, पुरोनुवाक्या रौर मनोदा मन्त्रो की भी शरावृत्ति होती, दै, 
कालकामेदहोनिषे। 
धिगोऽव विपर्यासात्‌ (५६ 
श्रौर, भप्िमु-त्रैष के मन्त्र कौ तो विपर्यास के कारण भी श्रावृत्ति होती है । 
करिष्यद्ठवनात्‌ ५।५७॥ 
"करिष्यत्‌" (्ारभव्वम्‌) इस वचन से भी धरघ्िगु-्रैष की प्रावृत्ति सिद्ध 
होती दै। 
॥ इतिपुवंमीमांसादर्ञने एकादसाष्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 
॥ इति एकादनोऽष्यायः 1 


द्रादकोऽध्यायः 


प्रथमः षादः 


ग्यारह परण्याय म तन्व का वर्भेन हृभ्रा ! भव बारहवे भष्याय में श्रसङ्ग' का 
बिदेचन होगा ! एक स्यान पर किया गया कोई काये लव प्रग्य स्थान पर भी ल।भदायक 
होता है (जंसे एक घर मे जलोया हुभरा दीपक चव बाहर सङ्क पर भी प्रकाल करता है) 
छव उसे “प्रसङ्ग फते है । 
तन्न्िसमययि प्वोदनातः समानामेकतन्त्रत्वमतुत्येषु तु भेदः स्यात्‌ 
विधिभ्रकमतादर््यात्तादम्यं भुतिकालनिर्वेशात्‌ धरौ 
प्रधान तन्म के समवाय मे एकं देश, काल, कतत रोने पर विधिवाक्य से 
तिदिष्ये काएक तन्त्र होता हे शौर जो विभिन्न विधिबोधित कमं है वहाँ मेद होता है, 
रयोकि शति से भ्रयोगारम्भ कालकेभेद कानिदेश होने से भ्र्गो के भ्नुष्मन का क्रम 
तादथ्यं होता है1 
गुणकालविकाराच्च तन््रभेदः स्यात्‌ \।२५ 
गुण भ्रौरकाल का विकार होने से भी तन्त्रमेद होत है । 
तन्त्रमध्ये विधाना मुख्यतन्त्रेण सिद्धः स्यात्तन्ता्ंस्यायिशिष्टत्वात्‌ ।३\॥ 
सि०--एक मन्त्रके मध्यमे विधान होने से मुख्य तन्व द्वारा सबकी सिद्धिदो 
जाती दै, बयोकि भर्थ की भ्रविशिष्टता होती है । 
विकाराच्च न मेव: स्यादर्थस्याविङ्ृतरवात्‌ ॥४४॥ 
भौर, श्रङ्खजनित उपकार के विकृत होनिसे विकारफे कारण भी मेद नहीं 


होगा । 
एकेषां चाशाक्यत्वात्‌ १।५। 
तथा, कुछ पद्ध भ मेद होने से भ्रनुष्ठान हो ही नहीं सकता 1 
एकाग्निवच्च वक्षनम्‌ ।॥६। 
भौर, पशु त्था पुरोडाश फा एकाग्निवत्‌ दशंन भी दोता दै ॥ 
जेभिनेः परतन्र्वाप्ेः स्वतनत्रप्रतिषेधः स्यात्‌ ॥॥७॥ 
प्माचायं जेमिनि के मत भें परतन्तरापत्ति (पर-ठन्त्र की प्राप्ति होने) से स्वतन्त्र 
करा प्रतिषेष होता है ! (पागुकतन्व परतन्कर है, भरतः पषुपुरोढादा मेँ दो भ्राहुतियां देनी 
बाहिप्‌ 1) 
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नानारथत्वात्सोमे द्षपुगं मासप्र तीनां वेदिकमं स्यात्‌ ।\<॥। 

एवं°- सोमयाग भें जिसकौ प्रकृति दशं पौर्णमास टै, उनके लिए प्रलग वेदि वन- 

बानी चाहिए, भिनन-फल होने से । 
श्रकमं वा कतद्रूषा स्यात्‌ ॥1६। 

सिर भ्रलम वेदि नहीं बनवानी चाहिए्‌ । लग वेदि बनवाने से सौरिक वेदि 

दूषित हो जाएगी । 
पात्रेषु च प्रसङ्गः स्याद्धोमायंत्वात्‌ ॥ १०॥ 

पूवं होम के ्रह-चमस प्रादि परो े श्रषङ्ग' ते कायं होना चाहिए, बयोकि 

वै षात्रहोमकेनिएहीहोतेरै। 
न्पाम्यानि वा प्रयुक्तत्वादप्रयुदते प्रसदः स्यात्‌ ॥ ११।। 

सि दशंपौर्णेमास के पाबो का ज्योतिष्टोम भेंप्रयोग उचित टै, क्योकि वे 
पहतेसे ही प्रयोग मे विद्यमान ये। उनका प्रमोगन होने पर ही वे प्रषद्ध से प्रयुबत हो 
सक्ते है । 

शामित्रे च पशुपुरोडाक्षो न स्यादितरस्य प युषतत्वात्‌ ॥ १२।। 

मित्र भन्ति मे परु-पुरोदाश का पाक नहीं होत, क्योकि उसके तिए बाला- 

मुरुय (गाहंपत्य) रग्न पहने ही तंयार होती है । 
शपणं चाऽग्निहोत्रय क्षातामलीये न स्यातप्राजहितस्य विद्यमानत्वात्‌ ।१३।६ 

तथा, भग्निहोत्र हविष्‌ का पाक लालामुखी प्रन्न ओँ नदीं होगा, षयोकि प्राज- 

हित (माहंपत्य) प्रमि पहने से ही विद्यमान है । 
हविधनि निर्वंपणाधं साघयेतां प्रयुक्तत्वात्‌ ।।१४।॥ 

पृवं०--सोम के प्राघारमूव दो हविर्षानों (शकटो) चे ही परो का पाक 

करना चाहिए, क्योकि वे निर्वापे लिए ही ह रोर पहने से ही प्रयुक्त है ॥ 
परप्रसिदिरवरनपदेशत्वातरपानवं गुष्यादवैगुष्ये प्रसङ्गः स्यात्‌ ॥ १५॥ 

सि०--हविर्षानि नामक शकट भें निर्वाप साधन की अधिदि दै, स्थान भिन्न होने 
से भोर प्रधान भे वगु्यश्राने क कारण। विगूणतान होने पर ही उनका ्रसङ्ग' से 
प्रयोगहोसक्तादै। 

भ्रनतां च दशनात्‌ ॥१६। 

श्नौर, 'ग्रनद्राम्‌' (कट) मे बहुवचन होने से भौ यदी सिद्ध होता है कि (इन 

दोनों छकटों के धतिरिक्त) श्वकट होना चा दिए । 
तचुक्तं च कालमेदात्‌ ॥ १७१ 

मरौर, प्रायणीय श्रादि इष्टयो मे दीक्ञा-जागरण भ्रलग-प्रलग होना चाहिए, 

शर्योकि वहां कालभेद दै । 
भन्तराश्च सन्निपःतित्वात्‌ ॥\ १८।॥ 

तथा, वरूणप्रषास याग भें दक्तिण-विहार में प्रतिप्रस्थाता को मन्त्र भरलय-प्रलम' 

बोलने चाहिए, क्योकि वे समोप मे उपकारक है 
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घारणार्चत्वात्सोभिऽग्यन्वायानं न विद्यते \\१६।। 
सोम सम्बन्धी दीक्षणीय श्रादि में प्रभ्नि-पन्वाधान नहीं होता, क्योकि प्रम्याधान 
समास्तिप्येन्त पारण के लिए होता दै । 
तया प्रतमूयेतत्वात्‌ ।॥२०॥ 
उसी भ्रकार सोमयाग भें प्रायणीय प्रादि इष्टयो भे दकंपौणंमास सम्बन्धौ ब्रत 
भी नहीं तेने पड़ते, वथोकि वे तो पटले ही लिए दए दते है । 
विष्रतिषेषाज्च २१५ 
श्र, विप्रतिषेष होने से भी ब्रत घारण करने क भ्रावदयकता नहीं होती । 
सत्यवदिति चेत्‌ ।\२२।१ 
प्माकोप--सत्य बोलना व्रत कौ भांति होता है, यदि ठेसाक्टो तो-- 
न संयोगपृथक्त्वात्‌ ।२३। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, संयोग भें भेद होने से । 
प्रहा च ूर्मिष्टस्तदचंत्वात्‌ ॥\२४।। 
प्रोर देवता परिग्रह्‌ के लिए परन्नि-रन्वाघान की प्रावरयकता नहीं दै, क्योकि 
रक्षणीयः ¶केलिएदै)। 
श्ेषवदिति चेत्‌ ।\२५॥ 
श्ालेप--पङ्ग-देवता के लिए देष्टिक-प्रन्वाघान होता है, यदि ठेस कहो तो-- 
न वेक्वदेवो हि ॥॥२६॥ 
समा०--उनत कथन ठीक नहीं, कयो वैश्वदेव पद समग्र देवता के लिए प्रयुक्त 
षने से परद्खदेवता भी उती भें भ्राजातादै॥ 
स्याद्च्यपदेशषात्‌ ॥२७॥ 
श्रादेप-रष्टिक धन्वाधान करना चाहिए, व्रयोकि उनका भेद से कथन क्या 
षयादै। 
न गुणा्ेत्वात्‌ ।२८।॥ 
सम०--उक्त कथन ठीक नही, क्योकि वह्‌ वर्णन तो केवल स्तुति के लिए टै । 
सन्नहर्च वृत्तत्वात्‌ ॥२६॥ 
प्नीषंनह्न (यजमान पल्ली को वस्म पहनाना ) भी नहीं करना चाहिए, योक 
भह पहले ही हो चुका है, घतः बहौ भी श्रसङ्ग' लाप्‌ होगा । 
प्न्यविषानादारण्यनोजनं न स्यादुभयं हि युत्यथम्‌ ।१३०॥ 
दरषपोणंमाच मे भरण्य (वन की वस्तुं का) भोजन प्रोर सोमयाग मे ब्राह्मण 
क्ष पयोद्रत-ये दोनों हौ जीवन धारण के लिए होते है, भरतः धन्य विषान होने के कारण 
श्रय भोजन नहीं करना चाहिए, विधिवाक्य से प्राप्त होने पर नी । 
शषभक्षास्तयेति चेन्नान्या्ंत्वात्‌ ॥३१।। 
दाक्ष रादि फी भी उसी प्रकार निवृत्ति होनी बादिए, यदि देस कहो तो 
#ी¶ नही, वह्‌ तो होमा, क्योक्रि उ मक्षण का उदक्य भिन्न है, वह्‌ वृत्यथं =-जीवन-घारण 


क्षि हीं होता । 
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परिक्षयः ।)३२॥ 

ओर, दक्षपूणंमास मे भवां दक्षिणा भी रहीं होनी चाहिए, बर्योकि उनका 

परिक्रय पहले ही कर लिया गया है। 
ोषभक्षास्तयेति चेत्‌ ।\३३। 
प्मालेप-भरन्वाहायं को भांति दचेषभक्षङ) भी निवृत्तिहै, यदि एसा कहो तो-- 
न कम॑संयोयात्‌ ।॥३४।। 

समा०--उवत कथन ठीक नहीं, कर्मवाचक द्वितीया विभवति का प्रयोग पयि जाने 

श हेषभक्ष दोगा (परन्तु परिकरय =पारिश्रमिकके रूप मे नहीं) ॥ 
परवृ्तवरणात्तितनतरं वरणं होतुः क्रियेत ।३५।। 
कार्यारम्भ होने के पश्चात्‌ वरण होने चे प्रत्यक दष्ट मे होताभों का वरण होग।। 
बरह्मापोति चेत्‌ ॥३६।\ 
प्ाकेप-त्रह्मा का भी प्रत्येक इष्टि मे वरण होना चाहिए, यदि रेस को तो-- 
न प्रा नियमात्तदषं हि ॥(३७।१ 

समा०--उक्तं कथन ठीक नही, कयोकि ब्रह्मा का वरण पहले होता है । वरणके 

पश्चात्‌ ब्रह्मा का कमं होता है, वह्‌ कार्याषं ही दै । 
निदिष्टस्येति चेत्‌ ।)३८।॥ 

ध्राक्ेप-द्रह्या के द्वारा भ्रमावास्या से पते दिन वेदि बनाने का निर्देश दै, भतः 

ब्रह्मा मी प्रवृत्त (कार्यारम्भ के पश्चात्‌) वरण होत है, यदि देस कटो तो-- 
नाभरतत्वात्‌ ॥३६।। 
सभा०--उक्त कयन ठीक नही, क्योकि परिग्रह्‌ का विधान श्रुत नही दै। 
होतुस्तथेति चेत्‌ ॥४०।॥ 
प्मालेप--वरण से पूव बरह्मा की भांति होता का भी कोई कायं नहं होता दहै, यदि 


रेषा कहो तो-- 
न क्मसंयोगात्‌ ५४१५ 
समा०--उक्त कथन ठीक नही, क्योकि वरण से पूवं होता का सामिषेनीय कमे 
से संयोग होता है । 
निष्ठितकरमप्रयोगभेदातप्रतितनत्रं किये ॥४२। 
पूरवं०--भातिष्य) इष्टि मे जो प्रो्लण प्रादि कमे किये जाते दै, वे भिन्न प्रयोजन 
षने ले प्रत्येक प्रयोग मँ भरलग-प्रलग करने चा्हिए्‌ 1 
न वा कृतत्वात्तदुपदे्ो हि ॥४३।\ 
सि~ नही), ्रतिप्रयोष भ्ावृत्ति नहीं होगी, क्योकि वे प्रोक्षण प्रादि तो पडते ही 
किये जा चुके है । यह भी उपदेश है कि भातिष्या के सिए काटा हषा बहि उपसदो भोर 
पग्नीषोमियों मे भी काम प्राताटै। 
वतते ॥।४४॥ 
देश-पृथक्त्व (भिन्न-भिन्न देश) होने से मन्त्र की बार-बार भ्रावृत्ति करनी 
चादिए। 
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सन्नहनहरणे तथेति चेत्‌ ।॥४५। 

शरालेप--सन्नहन (वहि को बाघने) भोर हरण (बहि को एक स्वान से दूरे 

स्यान पर तेजाने) ते मन्त्रो की भावत्ति करनी चाहिए, यदि देसा कहो तो-- 
नान्यायंत्वात्‌ ॥४६।। 

समा०--उक्त कथन टीक नहीं । इन मन्त्रो के पाठ प्रलग-प्रलग नहीं होमि । इनमें 
श्रसङ्ग' नियम लाम्‌ होगा, क्योकि स्तरण क्म तो अलम-प्रलग है, परन्तु सनहन भौर 
हरण तो सामे की चीज है| 

॥। इति पूरवमोमांसादर्षने दरादशषाष्यास्य प्रयमः पादः ॥ 


द्वितीयः पादः 


विहारो लौकिकानामयं साधयेत्‌ प्रभृत्वात्‌ ॥१॥ 
पुवं ०--विहार (गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि भोर भराहृवनीय ) भग्न लोकिक कमो को 
भौ सिद्ध कर सक्ती है, वयोकि उकम सामथ्यं है। 
मांपाकप्रतिषेषदच तद्वत्‌ ।\२॥ 
उसो प्रमाण से विहार-भग्ि मे मांस पकाने का भ निषेव दै । लौकिक पाकमें छी 
मांस का प्रसङ्ग है, वैदिक कमो मे नहीं । 
निदेशाद्वा वंदिकानां स्यात्‌ ॥३५ 
सि०-- बिहार-्रभ्ियों मे केवल वेदिक कमं हौ करने चाहिप्‌, लोकिक कमे नटीं ( 
भारम्भ्मेही यह निदेश दे दिया जाता है किये भग्नियां केवल यज्ञकेलिएहै। 
सति चोपासनस्य दर्शनात्‌ ॥\४॥1 
विहार-प्रग्नि के वि्मरान होने पर भी "पासन! श्रग्निका भी दर्शन होता है । 
इससे यह भौ सिद्ध है कि विहार-पभम्नि लौकिक कमो के निए नहीं है, यज्ञकेलिएहीहै। 
प्रभावदरशनाच्च ।1५।॥ 
मास भादि श्रपवित्र वस्तुं का विहार-परम्नियो मँ भ्रमाव दर्शेन होने से भी यही 
सिद्ध होता है किये भ्रग्नियां लौकिक कमो के लिए नहीं है । 
मांसपाको विहितप्रतिषेधः स्याद्‌ वाऽऽहुतिसंयोगात्‌ \\६। 
भयवा, यज्ञ' के साय सम्बन्ध होने के कारण जिह्वा कै स्वाद के लिश मांसपाक 
कासस्तविरोषहै। 
वाक्यदोषो वा दक्षिणारिमन्नारम्यविधानस्य 10७॥॥ 
भ्रयवा, वह "दक्षिणात्मिन्‌" इस भनारम्म विघान का वाक्यशेष है । 


१. यज्ञ एक ठेसा कमं है जिसमे मनुष्य ही नहीं प्राणिमात्र का भी उपकार होता 
है, प्रतः जिह्वा के स्वादकेलिएु पशु को मारकर पकाना यज्ञ कौ भावना के सर्वथा 
प्रतिकूल ही है। 
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सवनीये दिद्रागिधाना्ंत्वात्‌ प्चुपुरोदाशो न स्यादन्येषामेवमरयत्वात्‌ ।\८॥॥ 
पूवं सवनीय मे पशुपुरोटा् नहीं करना चाहिए, क्योकि वह्‌ तो यज्ञम होने- 
वाले दो्पोको द्ूरकरने के लिए होता है भौर यह्‌ कायं परन्य पुरोडाशो छे सम्पन्नं हो 
जाता टै1 
क्रिया वा दैवता्ंत्वात्‌ ॥\६॥ 
सि पणुपुरोदा्च करना चािए, बोकर वह देवता के संस्कार के लिए 


हेता है। 
लिङ्कदलंनाज्च ॥ १०१ 
तचा प्रमाणो क उपटन्छ होने घे भी इसी भर को घिदधि होवी है । 
हविष्कृत्सवनोयेषु न स्यातप्रकृतो पदि सरवरि पश प्ररवाहृता सा 
र्यादि धमानत्वात्‌ ॥\११॥ 
सवनीय पञुपुरोडाक मेँ हविष्कृत्‌ (हवि वनानैवाली) का प्राह्वान नहीं होगा, 
कर्योकर वह्‌ यथुवाय भर प्राहू वी । बदा दियमान होने ये वह्‌ सब कायं सम्पन्न कर देमी, 
कथोकि प्रकृति मे सव कार्यो के शप्यादन के लिए उसका पराह्वान किया गयाया। 
पो तु संस्कृते विधानालार्तोयतयनिकेषु स्यात्सौम्यादवन- 
योक्चापवृक्ता्ेत्वात्‌ ॥\१२॥\ 
व° --संस्ृत-पशु मे हविष्कत्‌ का निधान हे से तार्ति-खवन के पुरोडाशो 
शोर सोम्यादिवनौ मं ओेद होने दविष्कृत्‌ का घाह्वान दौवा है । उख सगय पुकी 
हविष्टत्‌ कृता होने से भप्त होती दै । 
योगाद्वा यज्ञाय तद्विमोके विसर्गः स्यात्‌ ॥\१३॥ 
सि०--तृतीय सवन के पुरोह मेँ हविष्केत्‌ का भराह्वान नहीं होता, क्योकि 
हविष्ठृत्‌ तो यज्ञ की मात्ति तक वर्ह र्‌ हती दै । उत कौ सपरत कै पश्चात्‌ ही उसका 
विमोक~-छ्टकारा होवा दै ॥ 
निक्षि यजे प्राकृतस्या्रवत्तिः स्यात्त्यसनश्िष्टत्वात्‌ ।। १४ 
ध्वं ०--निशधियज्ञ भ श्रमावास्या तन्म क श्रृ महीं होत्र, क्योकि यह्‌ इष्टि 
प्रतयकष्िष्ट उपदिष्ट है। 
कालवाक्यभेदादच तन्वरनेदः स्यात्‌ ॥। १५। 
तथा, काल भ्रौर वाक्रयनेद चे तन्व्रभेद होता दहै । 
वेचुदननवरतं विप्रति ात्तदेव स्यात्‌ ॥।१६॥ 
वैदि-खनन शरोर प्रतग्रहृण दर्थेष्टि के समान ही हभ, घ्रन्यवा होने से विप्रतिषेध = 
वेगुष्यता हो जाएगौ । 
तन्त्रमध्ये विधानाद्रा तत्तनतरा सवनौयवत्‌ ॥ १७।। 
सि०- तन्व्र के मध्य भे विषान होने चे काम्येष्टि दकंतन्त्वाली ह, सवनीय 
पुरोडाश के समान । 
मष्यादिष्मावहिनं साषयेदग्याधानं च यदि देवतार्म्‌ ॥१८॥॥ 
निश्ियाग भे दशेष्टि कै सभी कृतय परसङ्ग-नियम से लग होते है परन्तु इष्म परौर 
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बहि दोनों नये लाने होगे तया मस्नि-्रन्वाचान भो श्रलय सेकरना होगा, ्योकरि निियाय 
कादेवताघ्रलगटै। 
श्रारम्भणीया विकृतौ न स्यातपमरकृतिकोलमध्यत्वातकृता पुनस्तदर्षेन ॥१९॥ 
पूरव --भारम्भणीया इष्टि विकृति सोरयादि नें नदीं करनी चाहिए, क्योकि यह 
्रकृतिभूत दरंपोणमास के काल में पडती दै, प्रतः इसका पडते हौ भनुप्ठान हो चुका है । 
से दोबारा करने कौ भरावक्यकता नहीं है । भवा एक वार घ्रारम्भ-संयोग होने चे बह 
एकारम्भ यावज्जीवन प्रयुक्त होता है । 
स्याद! कालस्याश्ेषमूतत्वात्‌ ॥\२०॥। 
ति०--सौर्यादि विकृतियाप मेँ भरारम्भणीया इष्टि करनो चाहिए, कवोकि विहित 
जो जीवनकाल दै, वह प्रकृति का भ्र्ख नतीहै। 
प्रारम्भविभागाच्च ।२१९॥ 
सनौर, श्रारम्भ का विभाग होने ते भी विकृति में प्रारम्भणीया इष्टि करनी 
चाहिए । 
विप्रतिषिदधवर्माणां समवायि भूयसां सयात्सघमंत्वम्‌ ।\२२॥ 
पूवं ०--जिन प्रधान यामो का घनुष्ठान एर साथ होता है, यदि उनके धर्मो 
विरोष हो तो उन्हीं घों का शरनुष्टान होगा जिनक्ता सवते प्रतिक यागो में सादृश्य 
होगा। 
म्यं वा पूवं चोदनात्लोकवत्‌ ॥२३।॥ 
सिर प्रषानकरम के घर्मो का भरनुष्टान होना चाहिए, लोकव्यवहार के समान, 
रपोकि बह पूवंपस्ति टै । 
तथा चान्पा द नम्‌ ॥\२४।। 
तथा, देता मानने पर भ्रन्य प्रमाण भो संग्तहो जतिह। 
प्द्धःगरुणविरोषे च तादर््यात्‌ ॥२५॥ 
सोर, जघ प्रषानके धमं तथा श्रङ्गके घमं विरुद्ध होतो मनुष्ठान प्रवानकेही 
प्नुकूल होगा, वयोफि भर्गं प्रघानकेलिषए ही होते दै । 
प्रिषिद्ं च्ेत्वादुभयषर्मा स्यात्‌ ॥२६।१ 
परिषि दोनों (परिषि भौर मूष) के धमं पटित दते है, घतः परिधि उभय = 
वोनों घर्मोवाली है। 
योप्यस्तु वि रोषे स्यानपुस्पानन्तर्यत्‌ ।\२७॥\ 
पू०---जहां परिषि प्रौर पूप के घर्मो भे विरोषहोवहींदूपकेषर्मो का 
प्नुष्ठान करना चाहिए, क्योकि वह मुख्य के समीप दै । 
इतरो वा तस्य तत्र विानात्‌ ।\२८॥। 
सि० वस्तुतः परिषि के घमो का अनुष्ठान होमा, पु-नियोजन (पशु को 
बौप्ना) परिषि में विदित दने से। 


८९६ मीर्मासादशंनम्‌ [१२।२-३ 


उमयोश्चाङ्धसंयोगः ॥२६।॥ 
भ्रौर, दोनों पक्षो का भङ्ग के साय सम्बन्ध है, भतः परिधिके षमोंका 
भरनुष्टान होमा । 
पश्ुसवनीपेषु विकल्पः स्यादरेकृतश्चेदुभयोरमुतिभृतत्वात्‌ ॥३ ०५ 
पूवं०--सवनीय पशु म भौर सवनीय पुरोडाश मे श्रसङ्ग' से विकल्प होता है । 
दोनोभे भङ्गो काश्रवणन होने, वे भ्रतिदेश ते प्राप्त होते ई, भतः विकल्प है । 
पाशुकं वा तस्य बंशेषिकाम्नानात्तदनर्थकं विकल्पे स्यात्‌ ।३१॥ 
सि०--पञु-सम्बन्धी प्रयोग तन्वी है, विशेष भ्राम्नान == विषान होने से । विकल्प 
होने पर बह भ्राम्नान निरर्यक हो जाएगा । 
पशोश्च विप्रक्षस्तन्बरमप्ये विधानात्‌ ।\३२।} 
भरर, पञ्च के तन्व का विप्रक होने घे तन्व के मध्य मँ पुरोडाशो का विषान युक्त 
होता है। सवनीय पश्च प्रौर सवनीय पुरोडाश भे मुख्य है पञ्च, प्रतः उसी के षे प्रसङ्ग 
नियम से पुरोडाश मी लागू होगे, विकल्प नहीं है । 
भरपुवं च प्रकत समानतन्तरा चेदनित्यत्वादनर्थकं हि स्यात्‌ \।३३।॥ 
जहां प्रकृति प्रौर विकृति के तन्त्र समान हं वहां विकृति के तन्त्र ही मानने होगि, 
जयोक नमित्तिक इच्छा नित्यकम को च्छा को बाध लेती है । 
प्रधिकश्च गुणः साघारणेऽविरोधात्कास्यमोजिवदमुख्येऽपि ।३४॥ 
साषारणमें कोई विरोघनहोनेपर मृह्यनहोतोमी प्रधिक गुण का ग्रहण 
करना चाहिए कास्यभोजनवत्‌ (कास्य-पात मे भोजनब्रत पालनेवाले किष्यादि के समान)! 
भराप्रयण याग में केवल प्रसूनगय बहि काही ग्रहृण करना चाहिए । 
तत्परवृत्या तु तन्त्रस्य नियमः सयाया पाशुक सूक्तवाकेन ।\३५॥ 
पूवं ० प्सून-बहि के नियम की प्रकृति होने से द्यावा-पूथिवी तन्व का नियम है, 
अजं सूक्तवाक मन्त कौ प्रवृत्ति से पाशुक तन्व का नियम है 1 
न वाऽविरोघात्‌ ॥।३६।। 
इतरेतर हेवियोँ ते यह षम भविषरुदध टै, प्रतः तन्त्र का नियम लागू नहीं 
शोत । 
भ्रदास्वलक्षणाज्च ॥३७॥ 
श्नोर, क्ास्वर्मे ओ एसा कोई विधान नहींहै, भरतः दन्त्रषा कोई नियम 
नदीं है। 
॥ इति पवंमोमांसादरने दवादकषाष्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


तृतीयः पादः 


विषवजिति वत्सत्वङ नामषेादितरणा तन्त्र मूयस्त्वादहतं स्यात्‌ ।1१॥ 
पूवं ०-- विश्वजित्‌ नामक याग म वत्त्वर्‌ पहनने का विधान है, क्योकि उसका 
जाम कयन किया गया है । यवा भ्रहन (दिनों) के भूयस्त्व = परधिक होने से प्रतिदेश- 
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शास्म द्रारा प्रहत (नदे बल्थ) री श्रास्ति द । यहां विकत्प नहीं होगा, नामयेय से प्राप्त 
बत्सत्व्‌ (कोई यर-विरेप) ही पहनी जाएगी । 
ध्रविरोधो वा उपरिवासो हि वत्सत्वक्‌ ॥।२।। 

सिग्-दोनोकोरईविरोधन दने श्र दोरनोकासभुल्वय होगा, न बाध होगा 

प्नौर न विकल्प । बरसत्वक्‌ उपरिवस्त्र के रूष मे पट्ना जाएगा । 
प्नुनि्वप्िषु भूस्तदेन तन्त्र नियमः स्यात्‌ 1\३।। 

पूवं ०--भनुनिर्वाप्य हविष भे ्रहन-रर्त्व से पुरोडाश तन्छ कौ श्ररन्ति होनी 

बाहिए । 
् प्मागन्तुका्व स्वधर्मा स्यात्‌ श्रुतिविशेपादितरस्य च मुख्यत्वात्‌ ॥॥४॥ 

स्ि०---भृतिविदोष से पनुनिरवा्य यागन्हुक (गौण) होते ह । पथुुरोडाशच मुरुष 

ह, पतः पुपुरोडाश्चके हौ न्प्र का प्नुष्ठान कना चादिए्‌ 1 
स्दस्थानत्वाच्च ॥५।॥ 

भोर, पुपुरोटादा स्वस्थान न हने से भी प्शुपुरोगाय का तनभर फरना 

चाहिए । 
सिविष्टष्न्छटणान्देति चेत्‌ ६11 
पाक्षेप--स्विष्टङृत्‌ का धवण होते ते धुरोढा् को न्व भाव नहीं टो सकता.यदि 


रेषा कटो तो-- 
विकारः पवमानवत्‌ 11७1१ 
समा०--उवत कथन ठीक नहीं ¡ दन से विकार हो जाट्य । पवमान गरुण- 
विधान के समान प्रतिमे भी गुण-दिषान द । 
भ्रविकारो वा प्रषुतिवच्चोदनां प्रति भावाच्च (1511 
पषवा, यटा विकार का बिषान नहीं द, भरृतिवत्‌ भ्रतिदेश्च होने से धस्वि्ट- 
छत्वाला वजन करना चाहिए । चोदना=-दिधान के प्रति भाव होने स स्विष्टछृत्‌ 
भरचनदटै। 
एककमंणि शिष्त्वाद्गुणानां सवकर्म स्यात्‌ ।1६॥ 
एक कग -=यजर्मे पनेर गुणो का दिषान होने पर सब गुणो का खमूल्वय होना 


भाहिए । 
एकारयस्तु धिकल्पेरन्‌ समुच्चये द्यावृत्तिः स्यातपरघानस्य ॥ १०। 
यदि सारे गुणो का भ्रयोजन एक हो तो गुणों का दिकल्प सेमा, क्योकि समुच्चय 
भागने पर प्रधान कमं की परावृत्ति माननी पनी । 
प्रभ्यस्येताथं वतत्वादिति चेत्‌ ।॥ ११। 
भ्ाकषेप--उपयोमी होने के कारण अथानकी भी प्ावृत्ति होनी चाहिए, यदि 


पैषाक्दोतो-- 
नाशुतित्वात्‌ ॥१२॥ 


समा०--उवत कयन ठीक नहीं, क्योकि प्रान क पावृत्तिका श्रुति मं विघान 


१ ६। 
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सति दान्यासननास्त्रत्वात्‌ ॥१३॥ 
भोर, यदं परावृत्ति करने की प्रावश्यकवा है वहाँ शास्र मे विधान दिया 
हृमादै। 
वि्ल्पयच्च दशां पति ॥१४।६ 
तथ, पाल्य भे एर एला गौ निदेश दै, जो विकल्प को सूचित करता है । 
दगततान्तरेऽचं बतत स्पात्‌ ।॥ १५।॥ 
विकल्प कालान्तर में सल प्रयो जनवाला होता दै । 
प्रायश्चित्तेषु चैका्याननिष्वननेनानिसंपतेगस्तस्मात्सवंस्य निर्पतिः ॥ १६॥ 
नेक प्रायदिचततो मे एक भ्रयोगन होने से विक्त्प होता दै । एकं प्रयोजन ते 
उत्न्न होनैवाते निधत्त द साय ्रायश्चित्त का सम्बन्धे होता द, परतः एक ही प्रायद्वि्त 
कै ्रनुष्ठान तते सव दोषो कानाद्हौ जाता, समुच्चय नही होता। 
सपुञ्चयस्त्वदोधो निर्घाता्ेषुः ॥१८॥ 
जौ प्रायश्त्त दोषो के निर्पात ना के लिए नहीं होते, श्रपिवु निभित्तदाने 
प्रायश्चित्त रै, वह्‌ प्रमुच्चय होता है, 
मन्त्राणां कसंयोपपस्वपर्मे प्रयोगः स्पादधम॑स्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ १८५ 
पर्व ०-- मन्तं न सम्बन्व कमं केषायहोने से मन्त्रो का स्वपमं केसायदटी 
श्रयो होना चारि, क्योकि पाठस्प घनं एव्न के {विष्‌ त्राहि; 
बिदा प्रतिविपानाहव सवकालं प्रयोषः स्यात्कःा्थरवात्‌ प्रयोगरय ॥ १९॥ 
सिर--अनन्याय (पाठनक्रने) का विधान केवल विद्राध्ययन के तिदे, 
यज्ञकेतिए्‌ नदी यज्ञमेत्तो समी म पाट हो सक्ता ट, बयोकरि मन्त्रों का प्रयोजन 
यज्ञकर्मोके भनृ्लनकेनिएदौहै। 
भापास्वरोपदेशेषु पैरवलप्रदचनघ्रतिपेधः स्यात्‌ ॥२०।५ 
परव ०-- भाषिक स्दर के उपदेश छे प्रावचन स्वर्‌ का प्रतिषेष हौता है, जैसे "इय! 
पद के उपदेश से “गिस" षद का निपेध टोतादै। 
मन्ब्ोपदेषो वा = भाविकस्य भ्रायापततेर्भाविकसरुतिः ।२१। 
तिर यह्‌ उपदेशमन्य का ही होता है, भाषिक स्वर का नदीं 1 ब्राह्वण अन्धं 
भजौ भाषिकर स्वर दिया गया दै, बह्‌ तो एकरूपा के क्रारण है । 
विक्तारः रणाग्रहणे ॥२२॥ 
किसी कारण का अरहष्रन होने ते इरा पद से गिरा'पदका विकार युक्त 
हीदे। 


तनपायत्वाददृष्टोऽप्येवम्‌ ।\२३॥ 


पूवं“ पिर तो दसी न्पाट से मन्तकाण्ड (वेद) भें पदृष्ट मन्दो मेँ मी प्राच 
स्वर दोना चाहिए । 


तदल्पं वां प्रवचनलक्ष णत्वात्‌ \\२४॥ 
ही मिचते दै, भौर भापिकस्वरभे ट) 


१२।६॥ ८९९ 


मन्त्राणां रूरणा्त्वान्मन्ान्तेन क्माि्न्निपत्तः स्यात्तस्य 
बचनांत्वात्‌ 1२५।। 

मन्य क्रियाकौ करे के लिए रोने चे मन्त्रपाठ पूरा दने के पर्चा दमं मारम्म 

ररना चारि, कथोकि ध्रा मन्त्र समत्व श्रथ को वतनाद 
सन्ततवचनाद्धारायामादिसंतेगः ॥२६।। 

वोरा मन््षाटकेचायही शिवा ्रारम्भहोनी चादिए्‌, "सन्तत" 
मै विद्यमान होनेते। 
सन्तत्नः बा नानाकरमंत्वादितरस्यादाकयत्वात्‌ ।। २७॥। 

शिः नधरा" मे कमो बो एकताय करने सा विधान, भन्वों न माघ 
क्रिय काकाच नरी, क्योकि करम्‌ मनेकष्र । चवा शिया पौर मन्यो का भन्वत्त संधोम 
प्रसम्मव है। {वयीरारा" मे बारह मन्म भटे जानें के पवात्‌ ३ छि द्ारन्ग एनी 
चषदिए्‌ 1) 


श्रापारे च दौरधंधारत्कात्‌ ॥\२८॥ 
श्राणणरमं मौ दीर्धंयाया होने तते खन्तत शव्द का सरोग १, क्म नो मन्ध के न्त 


मन्यां सन्तिात्तव्वादेकानां दिकत्स-रदात्‌ 


यदिक्हयवर्क ही ञ्च के कारन होतो विच्य ते सोई एक मन्पट्ना 


२ दमा, क्योकि उ 
म्यग्‌ च संशयात्‌ स्वेप्दयुषरिष्टव्दात्‌ ॥३ १५ 
{न त व्राह्म्ग्न्वो मे विदित संव गन्धोरा नो समुच्दय दोना चारिण, 
संस्यावत्‌ । 
याच्याचष्ट्कारयोदच सणुच्चयदरदानं तद्त्‌ ।॥२२।। 
परौर, जशन याज्या बरौर वषट्कार भ समुच्यय दर्थंन छैवा है, उती प्रकार यहं 
भी समुचय दै। 


विक्नत्पौ वा समुर्दयस्याुतित्वात्‌ ! 
सिर. -भाहणग्रथो में जहां विनिपोब यें करु र|: 
२, कयोः चपृच्यय का शरवग नहीं है । 
गुमार्वत्वादुपदेशषस्य ।१३४१] 
भोर, ब्ाधणयन्यो मे नेक मर्न्वो का उपदेश गुणांक (विवरण के निए) दै, 
न्त-प्प्सययं नदीं है 1 
चपट्‌षारे नानायंत्व्सामुच्चपः ॥ ३४१ 
यषटूकर बै दृष्टान्त में चिन्द-प्रयोनन होने चे समुच्चय है । 


श, दध विकल्प रोता 
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होत्रास्तु विकल्येरनेशो्त्वात्‌ ॥॥३६। 
ूर्व०--दोव-मन्यो मे निकल्प होना चादिए, षयोकि वे सव एक प्रवोगनवाले 


हेते 
समुच्चयो व ध्ल्यसाणानुादित्वात्‌ ॥३७।। 
सि०-दीत्-मन्तरो मे समुच्चय है, क्योकि ये करण-मन्वर नहीं है, श्रषितु क्रिवि 
माणकं के ग्रनुवादकरहै1 
समुच्चयं च दथांपति ॥३२)। 
अर, शास्र से भ बही विदध दोता दनि हत्-मन्मर मे समृन्वयदै। 
॥॥ इति पू्वमीमांघ (दर्शने द्राददराध्यायत्य तृ ततीयः पादः ॥ 


चतुर्थः पादः 


जपाङ्चाक्म संयुक्ताः स्तुत्याौरनिधोनाच्च याजमानेषु समृच्चयः 
स्यादाज्ञौः ए पवत्वात्‌ ५१ 
के प्रकाशक्-लिङ्ध से शून्य होने के कारण दजमान द्वारा भ्रयुक्च जप, स्तुति, 
पराश श्नौर परभिवान (बुलाने) के मन्त्रो का समूच्चय है, क्योकि मायी प्रादि च्नं षक्‌ 
पृथद्टै। 


शरोर, शास्वर-दचन भी खुमुज्चय ही ववतिह। 
याज्यानूबाद्यान्ु तु विकल्पः स्याद द्तोपलल णार्धत्वात्‌ ॥\३।\ 

देनद्रवार्हस्पत्यलिमिक नेक याज्पानुवाया पनेर पूरोकःर्य। युपल ऋ 1 

द्येन च। दिए, क्योकि वे देवता के स्मरण के लिए 1 
लिङ्खद्नाच्च ।॥४।1 
तथा प्रमाण उपलब्ध होने ते भौ उक्त धर्यं की शिद्धिदीतीदै। 
शयणेषु तु विकल्पः स्यादेकार्थत्वात्‌ ॥५५॥ 

पू ०--सोम कय करनेवति दर्यो म विक्ःप दोरा दै, दरो उन तवका श्रयो 

जनणएकदरहै। 


समुच्चयो वा प्रयोगे द्व्यलमवायात्‌ ॥॥६।\ 
स्ि०--भ्रयोगमे दरब्योंकासमवाय होने ते चमून्चयहौदै। 
समुज्वयं च दशंयति 11७11 
प्नोर, शास्य्रवचन से भी स॒मृर्चय तिद्ध होता दै । 
संस्कारे च ततप्रधानःदात्‌ ॥८॥॥ 
संस्कार में रकी प्रवानता होने तेभी समुन्चयदटीदहै। 
संध्यायु तु विकल्पः स्यात्‌ शरुतिविपरतिषेधात्‌ \॥6€॥\ 
स्या के श्रवणमे विरोधदहोने से षस्याभोने विकल्प होता दै। 
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बरभ्यविकारं सु पूर्ववदर्थकमं स्यात्तया विकस्पे नियमः प्र षानत्वात्‌ ५१०५६ 
रौर, दरब्यविकार पूर्वे धधिकरभ के घमान विकल्प है तथा विकल्प मेँ नियम 
है ।प्रभानत्व होने से समुज्चय नदीं है, विकल्प ही है ॥ 
द्ष्यस्येऽपि समज्य दम्यस्य कम निष्पत्तेः प्रतिपशु कमे भेदादेवं घति 
पथाप्रश्ति ।\११। 
शूं ०- रम्य होने पर भौ मुच्य होना वाहि, वर्योफि होम-दरव्य की उत्पत्ति 
कम से होती है । प्रतिपणु कमं का भेद होने से खमुज्चय है ! सख प्रमाण से रहति के 
खमान होना योग्य है 
कपालेऽपि तवेति चेत्‌ \\१२॥ 
प्ाललेष--तब तो कृपाल मँ मी समुज्वय मानना चादिए्‌, यदि देवा कटो घो-- 
न कर्मणः परार्थत्वात्‌ ॥१३॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, र्योकि कमं प्रायं होता है । 
प्रतिपत्तिस्तु चोषस्थात्‌ ।\१४।६ 
पूं ०--दोषत्व होने चे प्रतिपत्ति दै, भतः समुच्चय होता है ! 
तेऽपि पूरववस्वासस्यात्‌ ।१ १५। 
इाक्ञेप-शूत (पके हुए दृष) मे भी पूरवे की माति प्रतिपत्ति है। 
विकल्पे त्वथंकमं नियमप्रषानत्वात्‌ शोषे च कमंकायं सम~ 
यायात्तस्माततेना्ंकमं स्यात्‌ ।\१६॥ 
श्भा विकल्प मे नियमप्रधानत्व होने से पर्कर्मे = विकल्प होता है भरर 
शेष भें कर्मकार्ये के समवाय से प्र्थकमं होता दै, भतः विकल्प ही दै, प्रतिपत्ति 


नहीं दै । 
उलशायां काम्यनित्यसमज्यो नियोगे कामदर्धानात्‌ ।। १७।५ 
पूवं ०---उला मँ काम्य प्रर नित्य प्रभ्नि्यो का समुज्वय है, क्योकि भरग्नि के 
नियोजन (भ्रम्नि को प्रज्वलित रखने) भे काम इच्छा का दशन पराप्त होता हे । 
भसति चासंसकृतेषु कमं स्यात्‌ ॥ १८ 
भ्रौर, यदि मुच्य न माना जाए तो भरस्व -भन्नि मेँ कमं करना पढेगा | 
तस्य च देवतारयत्वात्‌ ॥ १९५ 
तथा, वह्‌ भ्म्नि (नित्य-न्नि) देवता के लिए होती दै, पतः समुच्वय है । 
विकारो बा तदुक्तहेतुः ५२०॥ 
सि--नित्य-मरग्नि प्नौर काम्य-प्रग्नि का समर्चय हृष्ट नहीं है 1 नित्य 
भग्निकाकाम्य-मग्नि से विकार होमा, इसके हेतु पटने (३.६.१०) हौ दे दिये 
षयेदटै। 
वचनाबसंस्छृतेषु कमं स्यात्‌ ।१२१।। 
निर्देश होने से भरसंस्कृत-पन्नियो मे भी कनं हो चक्तादै} 


९०२ मीमांसादक्ंनम्‌ [श्र 


संसगे चापि दोषः स्यात्‌ \२२॥ 
हमुज्जय टोने पर प्राग्व प्रौर देकारिक भन्निर्यो के संघं मे दोष भूयमाण 


हेवा है॥ 
वचनादिति चेत्‌ \॥२३।॥ 
प्मालेप--चन होने से घंसर्गं है, यदि रेखा कहो तो-- 
सथेतरस्गिन्‌ ५॥२४।॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, भर्योकि उस प्रमाण से भ्न्य पक्ष मेँ भी कचन 
। 
उत्सर्गेऽपि परिग्रहुः कर्मणः कृतत्वात्‌ ॥। २५ 
नित्य-प्ग्नि (जो देवता के लिए है, सूत्र १६, उ) क परित्याग करने पर भी 
कोई दोष नहीं भाता, क्योकि कमं तो पडते ही निष्यन्न हो चुका है । 


स प््वनीयः स्यादाहुतिसंयोयात्‌ ॥२६॥॥ 
पूवं ०--काम्य-भन्नि को भ्राहवनीय मानना चाहिए, क्योकि इसका प्राहूति के 
साषघंयोगरटै। 
धन्यो वोदत्याऽऽ्हरथात्‌ ।\२७।॥ 


सिर काम्य-प्रग्नि श्राह्वनीय भमि नहीं है, कर्योकरि यह ग्नि निकाली गई 

प्रौरलाईगर्दटै। 
 तस्मिन्संस्कारकमं शिष्टत्वात्‌ ।।२८। 

पूयं ०---उस वैकारिक भग्न मँ ाघान प्रादि संस्कार कमं करने चादिषे, क्योकि 

उनका विधान किया गया है, वह्‌ सब कमो के लिए विर्हित है । 
स्थानाद्रा परितुप्येरन्‌ ॥५२९॥। 

सि०- भरषंस्छृत-भग्नि संस्कृत-भग्नि के स्थान भें होने से भ्राषानादि घंस्कार्यँ 

काउसमेलोपहै) 
नित्यषारणे विकल्पो न ह्कस्मत्परतिषेषः स्यात्‌ ।॥३०१॥ 
पूं०--उल्वा परभ्नि क नित्यघारण में विकल्प दै, क्योकि बिना कारण के प्रतिषेष 


नहीं हो सकता । 
नित्यघारणा्धा प्रतिषेधो पतभियः \\३१५ 
स्ि०--नित्यधारण होने से गतध्री-प्रम्नि के निए प्रतिषेष है । 
पराथन्यिको यजमानगणे ॥३२॥ 

यजमानो के गण मे जो परायं == दूसरे के लिए क्म है, उर कोई भी यजमान 

विकल्प से कर सकता है ¦ 
प्रनियमोऽविक्ञिषात्‌ ॥३३॥ 

श्रहीन-कतु भे 'शुकस्पशं' कोई भी यजमान कर सकता है, वयोकि कोई विशेष 

नियम नहीं है । 


१२।४} ९०३ 


मुख्यो बाऽचिप्रतिषेधात्‌ ।॥३४।६ 
धयया, मुख्य यजमान को हौ सत्र मँ 'ुकस्परा" करना चाहिट्‌, षयोकि इस विषयः 
को प्विषेष नहीं है । 
सते गृहुपतिरसंयोगादौज्रवत्‌ ॥३५। 
पूरय खव मे पञ्जन पौर घम्यञ्जन संस्कार गृहपति फो ही करना षाहिषए्‌, 
हौत्र के समान, मरयोकि भन्य यजमानो का उसके घाव छम्बन्ध नहींहै। 
पाम्नाववचनाज्च ॥३६। 
गृहपति हौ एन संस्कारो को करे, योक रा करने चे गृहपति कौ खमृदि होती 
है । इख विषय मे शासनप्रमाण भी उपसम्ब होते है । 
सर्वे बा तदर्थत्वात्‌ ।॥३७।॥ 
ति सभी यजमानो को इन संस्कारो को करना चाहिए, भ्यो वे खभी के 


निए ह। 
गृहषतिरिति च मास्यः सामान्यात्‌ ।* ३८1} 
भोर. "गृहपति" समास्या है 1 गृहपति का प्रयोग समानस्य ते सभी यजमानं के 
लिषएहै। 
विप्रतिषेषे परम्‌ ॥।३९॥ 


विरो होने पर जो पर" होता है, उसी मे कायं होता है । (जहा यजमान 
तथा ऋर्विज- दोनों का कायं एकसाथ कराना होता दै, वहां ऋतिवर्जो का ही कायं 


हेवा है।) 
हतर परार्थत्वात्‌ ॥॥४०॥ 
च भ क्म प्रं ही होवा है । 
अनं परम्‌ ॥४१।। 
जो प्ाम्नान वचन कटा है, बह केवल भर्थवाद है 
सर्ववर्णानां स्यात्‌ ॥(४२॥ 
पूं सामथ्यं होने से ऋत्विककमं सभी व्ेवाले कर सकते है। 
स्मृत्या स्याद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ ।४३। 

सि०-स्मृति के प्रमाण छे ब्राह्मण-वये को ही ऋत्विक्‌ कमं कराने का भरवि- 

कारदहै। 
एलचमसविषाण्चेतरेषाम्‌ ।।४४।॥ 

फलचमश का विषान होने से कषत्रिय पोर वद्य फो ऋत्विक्‌ कमं कराने का प्रधि 


कारनहींहै। 
सान्नाम्येऽषयेवं प्रतिषेषः सोमपीषहेतुत्वात्‌ ॥।४५॥ 
खोमपायोन देने के कारण मी क्षत्रिय भोर वैरय का सान्नाय्य नँ भी श्रतिषेषदै, 
अतः क्षत्रिय प्रौर वैश्य को ऋतिविक्‌ कर्म कराने का प्रथिकार नहींहै। 


॥ 1 भौमाषादकनम्‌ [श्र 


शचतुर्ाकरणे स मिर्ेपात्‌ ।॥४६॥६ 
चतु्वकिरण (पुरोडाश को वार मारो मे नाने) मेँ सी ब्राह्मण का ही निर्देश 
ते से मी ब्राह्मण षो ही ऋत्विक्‌ कर्मं कराने का प्रधिकार है। 
परन्वााये धानात्‌ ।। ४७१ 
भन्वाहायं दर्तिणाे भी ब्राह्मणकाषही प्रधिकार होने से भी ब्राह्मणको ही 
त्विक्‌ कम कराने का भ्रषिकार है 
॥ इति पुवं मीमालावशने हादकाभ्यायस्य चतुः पादः ॥ 
॥ इति ब्ादकषोऽप्यापः 1। 
५ सरमप्तं चेदं मौमां्ादषंनम्‌ ॥1 
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